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सुधाधारा ie 

श्रीश्रीठाकुरसीतारामदासो ड्कारनाथः 
(२५) 

पराऽपरेति भेदेन द्विधा विद्य ह॒ भिद्यते । | 

ऋण यजुः साम चाथर्वेत्यत्र वेदचतुष्टयम्‌ ॥१ | 


शिक्षा व्याकरणं कल्पो निरुक्तं ज्योतिषं तथा | 
छन्द इत्यादिका विद्याऽपरेति कथ्यते बुधेः ॥२ 


तदक्षरमद्श्यश्ञ॒ तथाऽग्राह्ममरूपकम्‌ | 
निष्कारणमनाइ्यञ्च जगदीशितृ चोत्तमम्‌ ॥३ | 

| aoe | 

| तद्धतपदहीनञ्च विभु सर्वगतं परम्‌ । | 
| Wate यद्विद्याप्रभावेणावगम्यते ॥४ | 


परा विद्य ति तन्नाम प्राह स्म वेदसंहिता । | 

तृणां खेदश्च यद्विद्याप्रभावेणापगच्छति ॥५ । 
; 
। 


Ta जपः परा विद्या सर्वविद्याखिरांशभाक्‌ | 

जप नाम जप त्वं रे सुधाधारं दिवानिशम्‌ ॥६ 
प्रणवो द्रूतमभ्येत्य त्वामादाय निजोरसि। ` 
स्यास्यत्येकीभवन्‌ प्रेम्णा सुषुन्नाभ्यन्तरे तदा ॥७ 
पुलकाऽऽलोकतो  नादे-मनस्ते विगमिष्यति । 

है सीतारामदास ! त्वं जप नाम प्रतिक्षणम्‌ ॥८ 
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नवमम्‌ पुष्पस्‌ [ नवमसंख्या, पौषमासः 


श्रोमन्महषिवेदव्यासप्रणीतम्‌ 
विष्णुपृराणम्‌ 
श्रीश्चीधरस्वामिकृतटीकोपेतम्‌ 
महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्काचाय्येकृतपादटीकासमलङकृतम्‌ 
| श्रीरद्रदत्तपाठकक्॒तहिन्दीभाषानुवाद-सहितम्‌ | 
| 


सथ्वालकौ sun | 
श्रीश्रीजीवन्यायती थे; महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्का चाय्यं ः ॥चार्य्य> _ 
श्रीयादृवेन्द्रनाथन्यायतर्कती थेश्च डाः श्रीगौरीनाथशास्री ए 
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सनातनशास्तरस्य नियमावली 


सनातनशास्त्रम्‌-शास्रम्रन्थमयसंस्क्ृतमासिकपत्रम्‌ प्रतिमासं नियमतः प्रकाशयिष्यते | 


भारते अस्य वार्षिकमूल्यम्‌ प्रेषणशुल्कसहितम्‌ मुद्रापञ्चदशकम्‌ , बहिर्भारतं मुद्राविशतिकम्‌। 
एकसंख्यामूल्यं सार्द्धेकरूप्यकम्‌। 


वार्षिकरूपेण षाण्मासिकरूपेण च ग्राहकत्वं स्थिरीकृतम्‌ | 


अआाहकगणलिखितपत्रविषयमनुस््रत्य शीघ्रमेव सकलव्यवस्था अवलम्ब्यते, किन्तु प्रयोजनं 
विना पत्रोत्तरं न दास्यते। पत्रोत्तरेच्छुभिरवश्यमेव. स्वलिखितपत्रेण सह उत्तरपत्रमपि 
( रिफ्लाइकाड ) प्रेषणीयम्‌ | 


अस्मिन्‌ सनातनशास्त्रे विष्णुपुराण-श्रीमद्वालमौकिरामायण-श्रीमङ्भागवत-महासारतादि 
सकलशास्रग्रन्थाः क्रमशः प्रकाशिता भविष्यन्ति | 


मूल्यप्रेषणस्थानम्‌- श्रीसीताराम-वैदिकमहाविद्यालयः 
कार्य्याध्यक्ष: सनातनशास्त्रस्य 
७२, पि, डव्लिउ, डि रोड़ 
कल्िकाता-३५ 


प्रतिमासं ह्वितीयसप्ताहे प्रकाशनात्‌ परं ग्राहकाणां सविधे सनातनशास्त्रम्‌ प्रेषयिष्यते | 
सासस्यान्तिमदिनाभ्यन्तरे अस्य मासिकपत्रस्यालाभे कृपया स्मारकपत्रमेकं कार्य्यालये 
प्रेषणीयस्‌ | 
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०१श्रीश्रीगुरवे नमः 
केदारभ वनस्‌ 
वाली, हाओड़ा 
कृष्णा एकादशी 
२०३७३ 
सश्चिदानन्दनिलयेषु-- 
प्रियतमाः ! प्राणेः पणेः शाखरक्षणेन, यथासाध्यं शाखपथे 
चलनेन इह्‌ परत्र च प्रभूतमङ्गललाभः करिष्यथेव करिष्यथ | 


सनातनशास्रप्रचारद्वारा विश्वस्य परमकब्याणसाधनं कृत्वा 
श्रीभगवतः प्रिया भवत, प्रिया भवत ! युष्माकं जीवनं धन्यं 

भवतु । जय सनातनशाख्रभगवतो जय । 
ओङ्कारस्य 


निवेदनम्‌ 

विविधैः कारणविशेषैः सनातनशास्त्रं नाम शास्त्रमयं मासिकं पत्रसिदं 

सर्व्वेषामेव जनानामुपकर्त्तमल॑ भवतीत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि । अतः 

सब्वेषामेव जनानां समीपे सानुनयमिद परार्थयामहे यत्‌, सव्वे जना अस्य 

प्राहकपदमड़ीकुव्वन्तु, तथा प्रतिजनमेकैकमात्रम्राहकसंम्रहेणापि पत्रमिदमुप- 

कुव्वेन्तु | अनेन कर्मणा शास्त्रमयो भगवान्‌ नूनं प्रीतो भविस्यति । शास्त्राणि 
च सर्व्वाणि सुरक्षितानि भविष्यन्तीति शाम्‌ | 

इति — 
विनीत--सम्पूजकानाम्‌ | 
श्रीसौतारामबेदिकमहाविद्यालयः 
७२, पि, seas, डि, रोड 
कलिकाता-३५ 
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आठवाँ अध्याय 


[ श्रीविष्णुपुजाकी फलश्रुति और चातुर्वण्यंध्मका कथन ] 


श्रीमेत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌ | संसारको जीतनेकी 
इच्छावाले पुरुष जिस प्रकार जगन्नाथ भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
आराधना करते हैं, वह मुझे कहिये ॥१॥ 


ht ~ it 
ओर हे महामुने! आराधनामें तत्पर पुरुषोंद्वारा 
आराधित गोविन्द भगवान्‌से जो फल प्राप्त किया जाता 


| है, वह भी में सुनना चाहता हूँ ॥२॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे मुने | तुम जो पूछते हो वह 
एक समय महात्मा सगरने औओर्बसे पूछा था और ओर्वने 


' सगरसे जो कहा था वह में तुमको कहता हूँ, सुनो ॥३॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ | सगरने प्रणाम करके भूगुवंशी ओव॑से 


| श्रीविष्णुमगवानूकी आराधनाके उपाय ओर श्रीविष्णुकी 


आराधना करनेपर पुरुषोंको जो फल प्राप्त होता है वह मी 
पूछा था। उनके पूछे जानेपर ओव॑ने यतपूर्वक जो कहा 
था वह समस्त मुझसे श्रवण करो ॥४-५॥ 


ओर्व वोले--श्रीविष्णुभगवानकी आराधना करनेपर 
मनुष्य, प्रथ्वीसम्बन्धी समस्त मनोरथ, स्वर, स्वर्गवासियोंसे 
वन्दनीय श्रेष्ठ स्थान तथा सर्वोत्तम निर्वाणपद भी प्राप्त 
करता है ॥६॥ 


हे राजेन्द्र | विष्णुकी आराधना करनेवाला जिस 


। जिस फलकी जितनी जितनी इच्छा करता है, वह थोड़ा 


| हो अथवा ज्यादा हो श्रीअच्युतभगवानकी आराधना 
करनेपर अवश्य प्राप्त करता है ॥७॥ 


। हे भूपाल! भगवान्‌ हरिकी आराधना किस प्रकार 
` | किया जाय, यह जो तुमने पूछा वह समस्त में तुमसे कहता 
| हूँ, श्रवण करो ॥८॥ 
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वर्ण एवं आश्रमधर्मको पालन करनेवाले पुरुषसे परम- 
पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाकी जाती है, उनको 
सन्तुष्ट करनेका ओर दूसरा कोई मार्ग नहीं हैं ॥६॥ 


हे नृप | यज्ञोंका . यजन करनेवाला पुरुष उन श्रीविष्णु- 
भगवान्‌हीका यजन करता है, जप करनेवाला पुरुष उनका 
ही जप करता हे तथा दूसरोंकी हिंसा करनेवाला उनकी 
ही हिंसा भी करता है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीहरि सर्वभूतमय 
हैं ॥१०॥ 


अत एव अपने वणंधमके अनुसार अनुष्ठान करनेवाला 
सदाचारी पुरुष सदा जनादन भगवानकी आराधना करता 
है ॥११॥ 


हे भूपते ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने 
वर्ण-धर्म और आश्रमधर्मपालनेमें तत्पर रहते हुए श्रीविष्णु- 
भगवानकी आराधना करते हैं, अन्यथा नहीं ।।१२॥ 


जो मनुष्य दूसरोंकी निन्दा नहीं करता, चुगली अथवा 
असत्यभाषण भो नहीं करता ओर दूसरोंको कष्ठ पहुँचाने- 
वाला वचन भी नहीं बोलता वही श्रीविष्णुभगवान्‌को 
सन्तुष्ट कर सकता है ॥१३॥ 


हे भूप ! जो पुरुष दूसरोंकी स्त्री, द्रव्य एवं हिसामें प्रेम 
'नहीं करता वही भगवान्‌ श्रीकेशवको प्रसन्न कर सकता है 
॥१४॥ 


हे नरेन्द्र | जो पुरुष किसी प्राणीको अथवा अन्य 
देहधारियोंको पीड़ित नहीं करता अथवा हिंसा नहीं करता 
वह भगवान्‌ श्रीकेशवको सन्तुष्ट कर सकता है ॥१५॥ 


हे नरेश्वर ! जो मानव देवता, ब्राह्मण और शुरुको 


co 
` सेवामें सदा तत्पर रहता है वही भगवान्‌ गोविन्दको सन्तुष्ट 
कर सकता है ॥१३॥ 


| और जो मनुष्य स्वयं अपने एवं अपने पुत्रोके समान 
i समस्त प्राणियोंकी भलाईकी कामना करता है वह सुख- 
| पूर्वक भगवान्‌ श्रीहरिको सन्तुष्ट करता दै ॥१७॥ 


| हे रप | जिसका मन रागादि दोपोंसे दूषित नहीं हुआ 
| हे बह विशुद्धमनवाला पुरुष सदा श्रीविष्णुभगवानको प्रसन्न 
| कर सकता दै ॥१८॥ 


| हे राजभ्रेष्ठ । वर्ण एबं आश्रमके लिये meta जो 
धर्म कहे गये हैं उन धमाका आचरण करनेवाला ही पुरुष 

श्रीविष्णुभगवानको आराधना कर सकता है ओर किसी- 
प्रकार नहीं कर सकता ।।१६। 


सगर बोले- हे ह्विजश्रेष्ठ अधुभा में समस्त घर्णधर्म 
एवं आश्रमधमेका श्रवण करना चाहता हूँ, आप उनका 
वर्णन कीजिये ।२०॥ 


and x 
ओर बोले--सें क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्रोंके धमका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥२१॥ 


ब्राह्मण दान दे, यज्ञक द्वारा देवताओंका यजन करें, 
स्वाध्यायमें संलग्न रहे, नित्य ख़ान एवं तर्पण करे 


वे, एवं अन्यलोगोंको अध्ययन करावे तथा न्यायपूर्वक 
| किये हुए ! धनमेंसे : प्रतिग्रह (दान) भी ग्रहण करे 


विष्णुपुराण 


EF 
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और हे राजन्‌ ! पत्नीके विषयमें ब्राह्मणक लिये ऋतुकात्ञमें 
गमन करना ही श्रेष्ठ है ।!२४॥ 


क्षत्रियोंका कर्त्तव्य है कि ब्राह्मणोंको यथेच्छ दान दे, 7 


विविध यज्ञांका अनुष्ठा करे तथा अध्ययन करे ॥२६॥ 


शस्त्र धारण करना, प्रथ्वीकी रक्षा करना यही क्षृत्रि- 
योंकी उत्तम जीविका है, उनमें भी प्रथ्वीका पालन करना 
उनकी उत्कृष्ट जीविका मानी गयी है 


॥२७॥ 


राजालोग प्रथिवीपालनसे ही कृतकृत्य होते हैं, क्योंकि 
भूतलपर होनेवाले यज्ञादि कमामें राजाका भी भाग होता 
है ॥२८॥ 


और जो राजा वर्णानुकूल धर्मको स्थिर रखता है व्ह 
दुष्टोका दमन ओर साधुओंके रक्षणसे अपने इच्छित 


लोकोंको प्राप्त करता है ॥२६॥ 


हे मानवेश्वर | श्रीत्रह्माजीने पशुपालन, व्यापार खं, 


कृषि--ये जीविका वेश्योंको प्रदान किये हैं ॥३०॥ 


अध्ययन, यज्ञ, दान एव' नित्य--नेमित्तिक salar 
अनुष्ठान मी वेश्योंका धर्म कहा गया है ॥३१॥ 


द्विजातियोंके प्रयोजनसिद्धिके लिये कर्म करना 


शूद्रका कर्तव्य हैं एवं उसीसे अपना पालनपोषण a 


[ ठतीयांश | 


§ 


We 
Fa 


( यदि इस प्रकार जीविका निर्वाह न हो सके तब ) ee करे 


ओंके क्रय विक्रय एवं कारीगरीसे भी अपनी जीविका 
चलावे ।।३२॥ 


पूर्ण नम्रता, पवित्रता, निष्कपटसावसे स्वामीकी सेवा 
मन्त्रहीन यज्ञ करना, सत्संग और ब्राह्मणोंक्रा रक्षणे 
शूद्रोंका कम है 11331) 


और शूद्र मी दान दे, पाकयज्ञ ( बलिवेश्वदेव ) 


यज्ञोंका अनुष्ठान करे एवं flame आदि कर्म करे। पै. 


goat अध्याय ] 
| ह नरेश्वर | सभी प्राणियोंपर दया, सहनशीलता 
अमानिता, संत्यवचन, अधिक परिश्रम न करना, माङ्गलिक 
आचरण करना, प्रियवादन, मंत्री, निष्कामभावना, 
f छुपणता न करना, किसीके केवल दोष ही न देखना, इतने 
सभी वर्णाके लिये साधारण गुण कहे गये हैं ॥३६-३७॥ 


और सभी वर्णाके भी साधारतया लक्षण यही है। 


करना | ब्राह्मण आदि चारों वणके गुण एवं आपदूधर्स सुनो ॥३८॥ 


आपत्तिके समय ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्यके कमका 


योंकि| ह अबलम्बन करे तो कोई दोष नहीं, इसी प्रकार क्षत्रियको 


है वह्‌। 
च्छित 


र्‌ खं, 


आंव बोले--हे भूप | बालक को चाहिये यज्ञोपवीत- 
संस्कार होनेके बाद घेदके अध्ययनमें तत्पर होकर सावधानीसे 
| ब्रह्मचयका पालन करता हुआ गुरुगृहमें निवास करे ॥१॥ 


| 


“a 
माका 


वहाँ शोच एव' आचार त्रतको करते हुए गुरुकी सेवा 


2 करे और ब्रतोंका आचरणपूर्वक स्थिरबुद्धिसे वेदका पठन 
४ करे ॥२॥ 


प्रात: तथा सायं दोनो सन्ध्याओंमें सूयं ओर अग्निकी 
ay उपासना करके गुरुको नमस्कार करे ।।३॥ 


ये गुरुके खड़े होनेपर खड़ा हो जाय, चलनेपर चले ओर 


भ्र 
१४ जानेपर नीचे बैठ जाय । हे aes) ! शिष्य कदापि 
आधि (रके प्रतिकूल कार्य न करे ॥४॥ 


rai 


शुरुक कहनेपर उनके सामने स्थित होकर एकाम्रचित्तसे 


RT अध्ययन करे तथा गुरुकी आज्ञा होनेपर भिक्षाका 
अन्न भोजन करे ॥५॥ 
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वश्यव्ृत्तिका आश्रय लेना दोष नहीं हे किन्तु इन -दोनों 
ब्राह्मण, क्षत्रिय शूद्रका कर्म सेवावृत्ति कदापि नः 
कर ॥३६॥ 


हे राजन्‌! पुनः सामर्थ्यं हो जानेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय 
उन बृत्तियोंका परित्याग कर दे, क्योंकि वे केवल 
आपत्कालके ही कम बताये गये हैं, कर्माका मेल कदापि न 
करें ॥४०॥ 


हे राजन | इस प्रकार ये सभी वर्णघर्म मेंने आपसे 
कहा, अब आश्रमधर्म ALT सुनो ॥४१॥ 


इति श्रीविषणुपुराणके तृतीय अंशमें आठवां अध्याय | 


नवाँ अध्याय 


[ आश्रमधमेका वर्णन ] 


जलमें पहले आचायंको ख्नान करनेके बाद शिष्य ख़ान 
करे। प्रतिदिन प्रातकाल समिध, जल आदि गुरुके लिये 
ले आवे ॥६)॥ 


इस प्रकार अपने अनुकूल वेदका अध्ययन करनेक बाद 
बुद्धिमान्‌ शिष्य गुरुको दक्षिणा देकर उनको आज्ञासे 
गार्हस्थ्य आश्रममें प्रवेश करे ।।७॥। 


हे भूपाल ! विधिपूर्वक दारम्रहण (विवाह ) करके 
अपनी जातिके अनुकूल कमसे धन प्राप्त करता हुआ अपनी 
शक्तिके अनुसार गृहका समस्त कार्य करे EU 


और पिण्डदानसे पितरोंकी, यज्ञोंसे देवताओंकी, 
अन्नदानसे अतिथिओंकी, अध्ययनसे ऋषियोंकी, पुत्रोत्पादन 
द्वारा प्रजापतिकी, बलियोंसे ( अन्नभारासे ) भूतोंकी ओर 
वात्सल्यभावसे समस्त जगत्को IST करता हुआ मानव 
पने कमाद्वारा उपार्जित उत्तमोत्तम लोकको प्राप्त करता 


है ॥६-१०॥ 
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१४० 
जो कोई परित्राजक और ब्रह्मचारी आदि मिक्षासे हो 


` भोजन करनेवाले हैं उन सभौका आश्रय गृहस्थ ही 


है, अतएव गृहस्थाश्रम सवेश्रेष्ट हे ॥११॥ 


हे प्रभो | ब्राह्मणलोग वेदका अध्ययन, तीर्थ्नान एवं 
भूमिस्थ देशोंके दर्शनके लिये प्रथिवीपर भ्रमण करते हैं ॥१श॥ 


| जिनका कोई घर नहीं दै, जिनका भोजनका प्रबन्ध 
' नहीं हैं, जहाँ सायंकाल होता दै, वहीं ठहर जाते हैं उन 
' सोको स्थिति ( आधार ) एवं मूल गृहस्थ ही दै ॥१३॥ 


4 हे नृप ! इस प्रकारके विप्रादिको आनेपर उनका 
! स्वागत करे एवं मधुर वचन बोले और घरमें आये हुए को 
भोजन, आसन एवं शयन आदिका प्रबन्ध करे ॥१४॥ 


जिसके घरसे निराश होकर अतिथि लोट जाता है, 
वह्‌ ( अतिथि ) उसको ( गृहस्थको ) अपना समी दुष्कमे 
देकर ओर उनके पुण्यको लेकर चला जाता है ।।१४।। 


| गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंके लिये ( अतिथिका ) अपमान, 
अहङ्कार दम्भ, परित्ताप ( पछताना ), आघात ( प्रहार ), 
` कटुवचन बोलना-ये सब उचित नहीं हैं ॥१६॥) 


जो गृहस्थ इस प्रकारसे अपने प्रधान विधिका पालन 
` करता हवै वह सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर उत्तम लोकोंको 
` प्राप्त करता है ॥१७॥ 


सौंपकर 


प्रति सॉपकर अथवा साथमें हो लेकर वनमें 


[ तृतीयांश 
( ओढ़नेका वस्त्र) बनावे और हे नरेश्वर ! उसको तीनों 
काल ख़ान करना चाहिये ॥२०॥ 


और देवताओंकी पूजा, हवन और सम्पूर्ण अतिथियोंका 
सत्कार, frat तथा बलिवैश्वदेव भी उसके लिये उचित 
कर्म है ॥२१॥ 


हे महाराज! वन्य वस्तुओंके तेलको अपने 
शरीरमें लगावे और शीत, उष्णता आदिका सहते हुए उसे 
तप करना ही प्रधान कर्म है ॥२२॥ 


जो कोई वानप्रस्थी नियत कर्माका आचरण करता 
है वह समस्त दोषोंको अग्निके समान भस्म कर देता 
है ओर अक्षयलोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥२३॥ 


हे नरप | मनीषियोंसे जो चतुर्थ आश्रम भिक्षुओंका 
आश्रम कहा गाया है उसका स्वरूप कहता हूँ, श्रवण करो 
URI! | 


हे नराधिप | पुत्र, स्त्रो एवं द्रव्यका स्नेह छोड़कर और 
मात्सर्यसे रहित होकर चोथा आश्रममें प्रवेश करे ॥२५॥ 


हे प्रथिवीपते | धर्म, अर्थ एवं कामस्वरूप त्रिवर्ग 
सम्बन्धी सम्पूर्ण कोका परित्याग करके शत्रु सथा सित्रमें 
समान भाव रखते हुए समस्त प्राणियोंका मित्र बन जाय 
॥२६॥ \ 


( संन्यासी ) समाहित होकर वचन, शरीर एवं कर्मके 
द्वारा जरायुज, अण्डज आदि किसीके साथ द्रोह न करें 
ओर समस्त सङ्गको ( आसक्तिको ) छोड़ दे ।।२७।। 


गाँवमें एक रात ओर पुरमें पांच राततक निवास करे | 
निवास इस प्रकार करे जिससे किसोसे प्रेम अथवा ठेष न | 
हो ॥२८॥ | 


जिस समय ( रसोईकी ) आग बुक जाय और लोग | 
` भोजन कर ले उस समय सिक्षाके 
घरोंमें जाय ॥२६॥ | 


लिये उत्तम जातियोंके 


Ko ie 


dl 


th >> 


दशवॉ अध्याय ] 
काम, क्रोध, असिमान, मोह ओर लोभ आदि जितने 
gin हैं उनको त्याग करके परित्राजक ममता रहित हो 
जाय ॥३%॥ 
जो मुनि समस्त प्राणियोंको अभयदान देकर विचरण 


करता दै उसको भी समी प्राणियोंसे कभी कोई भय नहीं 
रहता दे ॥३१॥ 


जो चतुर्थाश्रमी ब्राह्मण अपने शरीरमें स्थित प्राणादि 
सहित जठराभिके निमित्त अपने मुखमें मिक्षासे प्राप्त अन्न- 
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रूपी हविका हवन करता है वह अग्निहोत्रियोंके 'लोकमें 
जाता है ॥३२॥ ; 


(Feet भिन्न सभी मिथ्या है, और समस्त जगत्‌. 
भगवानका ही अंश है ) इस प्रकारके बुद्धियोगसे युक्त जो 
त्राह्मण यथावत्‌ आचरणशील होता हुआ इस मोक्षाश्रमका 
आचरण करता है वह इन्धन (काष्ठ) से रहित अग्निके 
समान शान्त वनकर ब्रह्मलोको प्राप्त करता है ॥३३॥ 


इति श्री विष्णुपुराणके तृतीय अंशमें नवाँ अध्याय । 


दशवाँ अध्याय 


° 4 los + fon faa 
[ जातकम ओर विवाह-संस्कार आदिका विवेचन ] 


सगर बोले--हे विप्रश्नष्ठ] आपने चारों आश्रम एव॑ 
चारों वर्णोंके कर्माका निरूपण किया | अब में मनुष्योंके 
सस्काररूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ ॥१॥ 


ओर हे भृगुश्रेष्ठ | | मनुष्योंकी समस्त नित्य, नैमित्तिक 
सय क्रियाओंको भी वणेन कीजिये, क्योंकि आप 
सवज्ञ हैं ॥२॥ 


ओ बोले-हे राजन्‌ ! आपने जो नित्य-नैमित्तिक 
क्रियाओंके विषयमें प्रश्न किया वह में आपको कहूँगा, आप 
सावधान होकर मुझसे श्रवण करें ॥३॥ 


SIH होनेपर पिता समस्त जातकर्म आदि क्रिया- 
भण्ड और आभ्युदयिक श्राद्ध करे ॥४॥ 


हे नरेश | पूर्वाभिमुख विराजमान करके दो ब्राह्मणोंको 
= aS ओर ह्विजातियोंकी रीतिके अनुसार देव 
! पितरोंकी तप्निके लिये श्राद्ध करे ॥५॥ 
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हे पार्थिव | आनन्दपुवेक बदरीफलसे युक्त दही और 
यवसे ( पिण्ड बनाकर ) दैवतीर्थ ( अङ्कुलियोंके अग्रभाग ) 
से नान्दीमुख पितरोंको प्रदान करे UE 


हे भूपते | प्राजापत्यतीर्थसे ( कनिष्टिकाके मूलभागसे ) 
समस्त उपचारोंको प्रदान करे। इसो प्रकार समस्त वृद्धि- 
कालमें ( कन्या अथवा पुत्रके विवाहादिमें ) भी वृद्धिश्राद् 
करे ॥७॥ 


इसके वाद पुत्रजन्मके दशवें दिन पिता पुत्रका नाम- 
करणसंस्कार सम्पन्न करे। ओर शर्मा, वर्मा आदिसे युक्त 
देववाचक पुरुषसंज्ञक नाम होना चाहिये ॥८॥ 


ब्राह्मणके लिये नामके अन्तमें शर्मा और क्षत्रियके लिये 
नामान्तमें वर्मा शब्द होना चाहिये | इसी प्रकार वैश्य एवं 
शूद्रके नामोंसे गुप्त और दास शब्द लगाना चाहिये ॥६॥ 


अर्थहीन, अपशब्द्युक्त अमाङ्गलिक, निन्दनीय एबं 
अप्रशस्त नाम नहीं होना चाहिये और नामके अक्षर 
समान रहना चाहिये ॥१०॥ | 


१४२ 


अत्यन्त दीर्घ अत्यन्त लघु अथवा कठिन अक्षरोंसे युक्त 
नाम नहीं रखना चाहिये जिसका उच्चारण सुखपुवक और 
जिसका अन्तका वर्ण लघु हो ऐसा ही नाम रखना चाहिये 


॥११॥ 


इसके बाद उपनयन संस्कार हो जानेपर गुरुगृहमें 
निवास करते हुए विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे ॥१२॥ 


हे भूपाल | विद्याध्ययन करके गुरुको दक्षिणा देनेके बाद 
गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छ हो तो पाणिग्रहण करे ॥१३ 


अथवा संकल्पपूर्वक ब्रह्मचयनियमका पालन करते हुए 
गुरु अथवा गुरुके पुत्रादिको सेवा-श्रश्नणा करे ॥१४॥ 


अथवा इच्छा हो, तो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम 
स्वीकार करे | हे नरेश | पूवमें जेसा संकल्प कर चुका हो 
वैसा हो करे ॥१५॥ 


( गृहस्थाश्रममें प्रवेशको इच्छा हो तो) अपनेसे 
तृतीयांश अवस्थावाली कन्यासे विवाह करे तथा बहुत 
केशवाली, कम केशवाली, अत्यन्त काली पाण्डुरंगवाली, 
न्यून (कम) अंगवाली, अपवित्र, अकुलीन, रोगिणो, 
दुष्टट्यभाव ओर ढुष्टभाषणवाली, मातपिताके अनुकूलही 
अंगहीना, Hath चिहवाली, पुरुषके समान आकारवाली, 
घर्घर शब्दवाली और कोएके स्मान स्वरवाली, 
पक्ष्मशून्या एवं गोल आँखोवाली कन्यासे विद्वान्‌ पुरुष 
विवाह न करे ॥१६--१६॥ 
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[ ठृतोयांश 


जिसकी जंघे रोमयुक्त हो और जिसके गुल्फ ऊचे हो 
तथा हँसते समय जिसके गालोंमे गड्ढें हो जाते at उस 
कन्यासे भी विवाह न करे ॥२०॥ 


fon 0 
अत्यन्त उदासीन कान्तिवाली, नख पाण्डुवणवाली 
और लाल आँखोंवाली कल्याके साथ बुद्धिमान्‌ पुरुष विवाह 
न करे ॥२१॥ 


अत्यन्त नाटी, अत्यन्त लम्बी, सटे हुए भोहोंवाली, 
दांतोंमें छिद्रवाली ( अर्थात्‌ जिसकी दाँते सटी हुई न हो 
नीकली हुई दाँतवाली ) कन्यासे भी बुद्धिमान्‌ मानव 
कदापि विवाह न करे ॥२२॥ 


हे नृप | माताके पक्षसे पाँचवी पीढ़ीतक ओर पिताके 
साँतवीं पीढ़ीतक जिसका सम्बन्ध नहीं पड़ा हो, गृहस्थ 
पुरुषको नियमके अनुसार उस कन्यासे हो विवाह करना 
चाहिये। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजपत्य, आसुर, गान्धवं, 
राक्षस और पेशाच--ये आठ प्रकारके विवाह हैं ॥२३-२५॥ 


इन विवाहोंमेंसे जिस जिस विवाहको जिस वर्ण के लिये 
धर्मानुसार कहा है उसीके अनुकूल विवाह करे, अन्यको 
छोड़ दे ॥२६॥ 


इस प्रकार सहधर्मिणीको प्राप्त करके उसके साथ 
गाईस्थ्यजीवनको Tyas व्यतीत करे, क्योंकि अच्छी 
प्रकार पालन किया गया गार्हस्थ्यधर्म महाफलको प्रदान 
करता है ॥२७॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणके तृतीय अंशमें दशवाँ अध्याय | 
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ग्यारहवां अध्याय 


[ गृह्थसस्वन्धी सदाचारका विवेचन ] 


सगर बोले--हे सुने | अब में गृहस्थोंका सदाचार 
श्रवण करना चाहता हूँ, जिसका पालन करनेसे मनुष्य 
इसलोक ओर परलोकसे भी च्युत नहीं होता है ॥१॥ 


ओव वोले--हे भूमिपाल ! आप सदाचारका लक्षण 
सुनिये | सदाचारी सानव इसलोक और परलोक दोनों ही 
पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥२॥ 


“सत? शब्दका अर्थ साधु है और दोषरहित पुरुष साधु 
कहा जाता है, तथा उनका जो आचरण होता है उसीको 
सदाचार कहा जाता है ॥३॥ 


हे महीपाल ! wafer, मनु एवं प्रजापति-ये ही 
सदाचारके वक्ता और कर्ता हैं ivi 


हे नृप | बुद्धिमान्‌ पुरुष त्राह्ममुहूर्तमें सुप्रसन्न मनसे 
उठकर धर्म एवं धर्मके अनुकूल अर्थका चिन्तन करे ॥५॥ 


उन दोनों: धर्म और अर्थकी क्षति नहीं हो ऐसे कामकी 
भौ चिन्ता करे | दृष्ट तथा अदृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके लिये 
( विनाशके लिये ) धर्म, अर्थ एव काम इस त्रिवर्गके प्रति 
समान भाव रखना चाहिये walt 


हे चूप ! धर्मविरुद्ध अर्थं और काम दोनों का परित्याग 
केर दे तथा जो आगेमें सुख देनेवाला नहीं और जो 
भेमाज-विरुद्व हो ऐसे धर्मका भी त्याग दे ॥७॥ 


हे नरेश | इसके बाद ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर जितनी 
दूर वाण जा सकता हे उससे अधिक दूर नेऋ त्यकोणमें 
जकर मूत्रका त्याग करे ॥ए॥ 


अपने निवासस्थानसे दूर जाकर ही मल-मूत्रका 
परित्याग करना चाहिये और अपने घरके ऑआँगनमें पाँव 
धोया हुआ जल और जूठा जल भी न गिरावे ॥६॥ 


अपनो छाया अथवा वृक्षकी छायामें अथवा गो, सूर्य, 
अप्नि, वायु, गुरु और द्विजाति पुरुषोंक सामने कभी भी 
मल-मूत्र त्याग न करे ॥१०॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ | इसी रीतिसे जोते हुए खेतमें, शस्ययुक्त- 
भूमिमें, गोओंके गोष्ठमें, जनसमूहमें, रास्तेमें, नदी आदि 
तीथों में, जलमें, जलाशयके तटपर, तथा श्मशानमें मल- 
मूत्रका परित्याग न करे ॥११-१२॥ 


है राजन्‌! कोई आपत्ति न हो तो मनुष्य दिनमें 
उत्तर मुख ओर रात्रिमें दक्षिण सुख होकर मूत्रका परित्याग 
करे ॥१३॥ १ 


मनुष्यको चाहिये कि मलत्यागके समय प्रथ्वीको 
घाससे ओर अपने मस्तकको वस्त्रसे ढक ले तथा विशेष 
देरतक वहाँ न तो बैठा रहे ओर न कुछ बोले ॥१४॥ 


बल्मीक (बाँबीको) ओर चूहोंड्रारा निकाली हुई, जलके 
भीतरकी, शौचकर्मसे बची हुई, घरकी लीपनवाली, छोटे 
छोटे जीवोंद्रारा निकाली हुई, हलसे उखाड़ी हुई--इन 
समस्त मृत्तिकाओंको शोच कर्ममे परित्याग करे ॥१५-१६॥ 


हे राजन्‌! एक बार fags, तीन बार गुदामे, दश न 
बार att हाथमें ओर सांत बार दोनों डाथोंमें मृत्तिका | 
लगानेसे शौचक्रिया सम्पन्न होती है ॥१७॥ | : 


5 
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ata फेन, बुलबुला, गन्ध आदिसे रहित खच्छ 
| जलसे आचमन करे। पुनः सावधानीसे मृत्तिका ग्रहण 
|. जाओ 


| १४४ 
| 


| उस मृत्तिकासे पादशोचको सम्पन्न करे, पुनः तीन बार 
| ger करे और दो बार युखको जलसे धोवे ॥१६॥ 


इसके बाद शिरोदेशमें स्थित इन्द्रियोंको, मस्तक, हाथ, 
नाभि और हृदयको जलसे स्पर्श करे ॥२०॥ 


पुनः अच्छी तरहसे SA करनेके बाद केश सँवारे और 
दर्पण, अञ्जन, दूर्वा आदि मांगलिक वस्तुओंका स्पर्श करे ।।२१ 


| 

| 

| हे प्रथिवीनाथ ! अनन्तर जीविकाके लिये अपने वर्ण 
धर्मके अनुसार धनोपाजन करे और श्रद्धासम्पन्न होकर 

| यज्ञ करे ॥२२॥ 


| (गोतम स्मृतिके अनुसार ओपासन, अष्टका श्राद्ध, पार्वण 
' श्राद्ध, श्रावण, आग्रहायण, चेत्र और आश्विन मासकी 
पू्णिमाएँ-ये सात पाकयज्ञसंस्था हैं, अग्न्याधेय, अम्निहोत्र, 
दर्श,-पुणमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, यज्ञपशुवन्ध, तथा 
सोत्रामणि--ये सात हवियंज्ञसंस्था हैं तथा अम्निष्टोम, 
अत्यरिनष्टोम, उक्थ्य, षोड़शी, वाजपेय, अतिरात्र, ओर 
| आप्तोर्याम--ये सात सोमसंस्था है ) इस प्रकार सोमसंस्था, 
 हदविःसंस्था एवं पाकसंस्था-इन तीनो यज्ञोंका मूल धन ही 
' है, अत एव मनुष्यको धनोपार्जनमें प्रयब्षशील होना 
` चाहिये॥२३॥ 


नदी, नद, तडाग देवताओंके लिये खोदी गयी वावड़ो 
अथवा पर्वेतके भरनोंमें नित्यकमों'के सम्पादनके लिये रान 
करे ॥२४॥ 


______ अथवा कुएँसे जल खींच कर उसके पासकी भूमिपर 
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| 
| 
: | 
देवता एव' ऋषियोंकी ठ॒प्तिके लिये तीन तीन वार तथा | 
प्रजापतिकी तृप्तिके लिये एक बार जलप्रदान करे ॥२७ | 


हे एथिवीपते ! पितरोंको तृप्तिकि लिये तथा / 
पितामहोंकी तृप्तिके लिये ओर प्रपितामहोंकी त॒प्षिके लिये | 


भी तीन बार जलप्रदान करे, इसी प्रकार सावधान चित्तसे ky 
मातामह, प्रमातामह, बृद्धप्रमातामह इन सबोंको पितृतीर्थसे | म 
जल दान करे। अब काम्य तर्पण भी सुनो ।॥२८-२६। | ध्‌ 
माताके लिये, प्रमाताके लिये, दृद्धप्रमाताके लिये a 
यह जल है, यह गुरुजीको मिले, यह मामाको, यह प्रिय- | 
मित्रको, यह राजाको इस प्रकार बोलता हुआ मनुष्य | सः 
अपनी इच्छासे देवता आदिके तर्पणके बाद प्राणियोंके | भे 
उपकारके लिये जल प्रदान करे 30-321 ss 
इह 
देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्य, | इ 
सिद्ध, कुष्माण्ड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर ओर वायु | मः 
आहारवाले जीव-ये समी जीव मेरे दिये हुए जलसे तप्त ' वि 
हो जाय (इस प्रकारसे देवादि तर्पणके समय बोले) 
॥३२-३ ३॥। | 
धर 
जो समस्त नरकोंमें नानाप्रकारकी यातनाएँ भोग रहे | सा 
हैं उन सभी जीवोंकी तृप्तिके लिये में यह जल प्रदान | 
करता हूँ ॥३४॥ न | ५ 
उह 
जो हमारे बन्धु अथवा अबन्धु हैं एबं जो अन्य , करे 
जन्ममें मेरे बन्धु थे ओर जो मेरेसे जलको अभिलाबा 
रखते हैं उन समस्त प्राणियोंकी aft लिये में जल 
प्रदान करता हूँ, वे TA हो जाय ॥३५॥ । ह 
GM ओर कुष्णासे व्याकुल जीव जहाँ कहीं भी हो | प्रद 


मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे ॥३९॥ 


हे टप | मेंने यह काम्यतर्षण तुमसे कहा, जिसको | प 
करके मनुष्य समस्त जगतूको तृप्त करता हैं ॥३७॥ 


ट | 
आर श्रद्वासस्पन्न भलीभांति इन सभीको जलम्रदान | भूर 
करके ज़गतूकी TRS उत्पन्न पुण्यको प्राप्त करता हैं ॥३८॥ | 


SS” | 


[श 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| इददेश्यसे द्वारके दोनों तरफ ओर ब्रह्माके 


ग्यारहवाँ अध्याय 1 


इसके बाद आचमन करके “नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते 
विष्णतेजसो जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे क्मदायिने” 
भगवान्‌ विवस्वानको नमस्कार है जो वेदवेद्य ओर विष्ण 
तेजस्वरूप हैं ओर जो भगवान्‌ सूर्यं जगतको उत्पन्न करने- 
qa अत्यन्त पवित्र एवं समस्त BATH साक्षी हैं, इस 
मन्त्रसे भगवान सूर्यको अर्ध्य देकर जलके अभिषेक, पुष्प, 
धूप आदिसे ag देवताको ओर अभीष्टदेवताका पूजन 
करे REVO 

हे नृप ! इसके बाद aga अग्निहोत्र करे, जिसमें 


0 Bo ey = 
सर्वप्रथम ब्रह्माके उद्देश्यसे, अनन्तर क्रमसे प्रजापति, गुह्य, 
और कश्यप, अनुमतिको आदरपूर्वक आहुतियाँ दे। पुन 


¦ उन अहुतिओंसे वचे हुए इव्यको प्रथिवी ओर aah 


उद्देश्यसे मणिक (जलके पात्र) में, धाता तथा विधाताके 
उहदेश्यसे गृहके 
मध्यमें प्रदान करे | हे पुरुषव्याघ्र अब दिग्देवताओंके 


बिषयमें भी श्रवण करो ॥४१-४१॥ 


विद्वान्‌ पुरुष ga आदि चारो दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, 


iJ ° ~ 
| धमराज, वरुण एबं चन्द्रमाके उद्देश्यसे वची हुई हवन 
| सामग्रीसे बलि प्रदान करे ।।४४।। 


पुवे तथा उत्तर दिग्भागमें विद्वान्‌ पुरुष धन्वन्तरिके 
उदेश्यसे बलि दे, इसके बाद बलि-वैशवदेवकर्म सम्पन्न 
करे ॥४५॥ 


बलिवेश्वदेवकर्मसे वायव्यकोणमें वायुको और अन्य 
समस दिशाओंमें वायु एवं उन दिशाओंको भी बलि दे, 


इसी प्रकार ब्रह्मा अन्तरिक्ष एवं qua उद्द श्यसे भो बलि 
“दान करे ॥४॥॥ 


पुनः विख्वेदेवों, विश्वभूतों, पितरों एवं 
दे ॥४५७॥ 


| oa * बाद पुरुष सावधानीसे दुसरा अन्न लेकर पवित्र 
| भदान क 


अपनी इच्छासे समस्त भूतोंके निमित्त भी बलिः 
र॥४८] 


सनातनशास्त्रम्‌ 


_ Oe 
ee कस्य 
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समस्त भूतोंक लिये अन्नप्रदानके समय देवता, मनुष्य,” 
पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प देत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष, तथा 
अन्य भौ चींटी कोट-पतङ्ग आदि st अपने कर्म बन्धनसे 
वेध छुधातुर होकर वे सभी ca करे, में उनके लिये 
अन्न दे रहा हूँ, वे अन्न ग्रहणकर सुखी हों ।।४६-५०॥ 


जिनके माता, पिता अथवा बन्धु नही हैं और न तो 

है, न अन्न तैयार करनेका साधन हे उनके 

तृप्तिलाभके लिये में प्रथ्वीपर अन्न दे रहा हूँ, वे aa 
होकर आनन्दलाभ करे ॥५१॥ 


ये सभी प्राणी, यह अन्न ओर में भीं--सभी विष्ण & 
क्योंकि उनक अतिरिक्त ओर कुछ है ही नहीं। अतएव में 
समस्त प्राणियोंका शरीरस्वरूप यह अन्न उनके पोषणके 
लिये प्रदान करता हूँ ॥५२॥ 


और यह जो चोदह प्रकारका भूतसमूह हे तथा उसमें 
स्थित जितने भो भूतसमुदाय हैं उन सभीकी ठप्तिक लिये 
में यह अन्न दे रहा हूँ, वे सब आनन्दित हों ॥५३॥ | 


मनुष्य इस प्रकार उच्चारण करके सभीके कल्याणके 
लिये अन्नप्रदान करे, क्योंकि गृहस्थाश्रम सभोका आश्रय 
कहा गया है ॥५४॥ 


हे नरेश | इसके बाद कुत्ता, चाण्डाल, पक्षिसमूह और 
अन्य भी जो कोई पतित अथवा अपुत्र मानव हो उनके 
लिये प्रथ्वीपर अन्न दे ॥५४॥ 


पुनः अपने घरके आङ्गनमें गो-दोहनकालपर्यन्त अथवा 
अपनी इच्छानुसार इससे ज्यादा देर अतिथिको प्रतीक्षामें 
खड़ा रहे ॥५६॥ 


ओर यदि वहाँ अतिथि आ जाय तो उसे स्वागत, 
आसनदान एवं पादप्रक्षालन आदिसे पूजन करे ॥५७॥ 


गृहस्थ पुरुष भोजन कराकर मधुर वार्तालाप और उसके 
जानेके समय पीछे चलकर अतिथीको प्रसन्न करे NEY 
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‘ak कुल, नाम आदि अज्ञान हो और अन्य देशसे 


आया हो ऐसे अतिथिका अच्छी प्रकार पूजन करे, किन्तु 


अपने ग्रामवासी अतिथिका पूजन न करे ॥५६॥ 


ज्ञिसके पास कोई वस्तु न हो, जिससे कोई सम्बन्ध न 
हो, जिसके कुलशीलका कोई पता न हो और जो भोजनकी 
इच्छावाला हो उस अतिथीकी पूजा किये बिना स्वयं 
भोजन करनेसे मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है ॥६०॥ 


गृहस्थ पुरुष अध्ययन, गोत्र, चरण और कुल आदिके 
विषयमें कुछ न पूछे किन्तु आये हुए अतिथीको हिरण्य- 
गर्भकी बुद्धिसे पूजा करे ॥६१॥ 


हे नृप | पिठुगणके लिये एक ऐसे ब्राह्मणका भोजन 
NON SN ~ 
करावे जो अपने हो देशका हो, जिसका आचार, विचार, 
कुलका ज्ञान हो और जो पाञ्चयाज्ञिक हो ॥६२।। 


हे भूपाल | पहलसे ही निकालकर अलग रखे हुए 
हन्तकारके निमित्त अन्न क्षोत्रिय ब्राह्मणको भोजन करावे 
॥६३॥ 


इस प्रकार (देवता, अतिथि और ब्राह्मणको ) तीन 
भिक्षाएँ देनेके बाद सामथ्यं होनेपर परिब्राजक तथा 
्रह्मचारियोंको भी विद्वान्‌ पुरुष इच्छानुसार भिक्षा प्रदान 
करे। हे नृप! इस प्रकार पहले कहे हुए तीन, तथा 
भिक्षुक--ये चारों अतिथि कहे गये हैं। इन चारोंकी 
पूजा करनेसे मनुष्य पापे मुक्त हो जाता दै ॥६४-६५॥ 


जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है वह 
उस गृहस्वामीके पुण्य लेकर और अपना पाप देकर जाता है 
॥६९॥ 


nN 
` हे नरेश! धाता, प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, वसुगण तथा 
अशेम जये संभी अतिथोमें प्रवेश करके अन्न भोजन करते 
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[ तीया । 


| 

सदा प्रयत्रशील रहे और जो अतिथिको मोजन कराये। 
बिना भोजन करता है वह केवल पाप ही भोजन करता है| 
Neel १ 
इसके बाद गृहस्थ मनुष्य अपने घर ( पिताके घर ) री 
रहनेवाली दुखिया, गर्भवती, बृद्ध एवं बालकोंको अपने 
यहाँ वने अन्नसे पहले भोजन कराकर सबसे अस्तें 


अपने भोजन करे ॥६६॥ 


| 
इन सवोंको बिना भोजन क्रराये स्वयं भोजन की 
घाला गृहस्थ पापभोजी कहा जाता हे ओर मरनेपर 
नरकमें जाकर कफभोजी कोड़ा बनाता है ॥७०॥ | 
| 

विना स्नान किये भोजन करनेवाला मलमक्षी 
कहा जाता दै और विना जप किये ओजन करनेवाला| 
रक्त और पूयभक्षी कहलाता है तथा असंस्कृत अन्न 
खानेवाला HATA करता है एवं जो बालक और aaa 
पहले भोजन करता दै वह विष्ठाभोजी कहलाता है ।।७१॥ 


बिना होम किये मोजन करनेसे क्रीड़ा ओर बिना दान/ 
दिये भोजन करनेसे विष भोजन करता हे) अत एव 
हे राजेन्द्र ! जिस प्रकार गृहस्थ भोजन करे तथा जिस 
प्रकार भोजन करनेसे पुरुष पाप बन्धनमें नहीं पड़ता, इस | 
लोकमें परम आनन्द, बल-बुद्धिकी बृद्धि, अरिष्टकी शान्ति, } 
श्नुपक्षको अवनति करनेवाला भोजन विधान श्रवण करो | 
गृहस्थ पुरुप स्नान करके विधि पूर्वक देवता, ऋषि ओर 
पितरोंको तर्पण करके हाथमें प्रशस्त रत्न धारण करके 
सावधानीसे भोजन करे। हे राजन्‌ | जप ओर हवन 
करनेके बाद थुद्धवस्त्र धारण करके अतिथि, ब्राह्मण, गर 
एवं आश्रितको भोजन देनेके उपरान्त उत्तमगन्धयुक्त प्रश्र 
मालाको धारण करके हाथ, पाँव धोकर शुद्धमुख होकर 
प्रैससे भोजन करे और एक वस्त्र पहने हुए भोजनके १. 
करे तथा भोजन समय अन्य दिशामे मुख न 
मनुष्य पूर्व अथवा उत्तर सुख बेठकर प्रशास्त a] 
हितकारी प्रोक्षणके जलसे प्रोक्षित करके तन्मय हों | 


q 


A # ap फ़ 


भां 


a SN 
— _ ni 
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[ दान' 
त एव 
जिस 
[, इस 


गन्ति, ) 


रो | 


> 
आर्‌ 


| सूखी शाखा आदिके लिये ऐसा नियम नहीं दै; 


वैश्वदेव आदि संस्कारोंसे रहित अन्न भोजन न 
करे [५२-५८ 


हे टप! गृहस्थ पुरुष अपने भोज्य अन्नसे कुछ 
शिष्योंको ओर कुछ भूखोंको देकर उत्तम एवं शुद्ध 
पात्रोमें शान्तिसे भोजन करे ॥७६॥ 


हे नरेश ! वेत आदि आसनपर रखे हुए पात्रमें, 
भोजनके लिये अयोग्य स्थानमें, असमयमें और अत्यन्त 
संकीर्ण स्थानमें मनुष्य भोजन न करे। और भोजनके पूर्व 
भोजनका अग्रभाग अग्निको देकर भोजन करे ।[८०।| 


हे राजन्‌! मन्त्रसे अभिमन्त्रित ओर प्रशस्त अन्न 
भोजन करे। वासी अन्न न खाये। किन्तु फल, मूल, 
तथा 
बिना पकाये हुए लेह्य आदिके लिये ओर शुड़से बने पदार्थो' 
के लिये भी यह नियम नहीं है। और हे नरेश्वर | 


>| सारहोन पदार्थ कदापि भोजन न करे ।।८१-८२॥ 


ओर हे जगत्पते | विचारवान्‌ पुरुष मधु, जल, दही, घी, 
सत्तृको छोड़कर अन्य पदार्थोको पूरा न खा जाय ॥८३॥ 


तन्मय होकर सर्वप्रथम मधुर पदार्थ खाय, लवण 
तथा खट्टे पदार्थोको मध्यमे कडुआ एवं तिक्त ( तीता) 
(४ तमें 
पदाथ अन्तमें भोजन करे ॥८७॥ 


जो पुरुष सर्वप्रथम द्रव, पदार्थांको मध्यमें कठिन एवं 
अन्तमें पुनः द्रव पदार्थोंको भोजन करता है वह सदा 
वलवान्‌ और निरोग रहता है ॥८५॥ 


इस प्रकार वाणीका संयत करके अन्नकी निन्दा न करता 
आ अनिन्य ( उत्तम ) भोजन करे और प्रथम पाँच ग्रास 
पूण मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पाँच प्राणोंकी तृप्ति 


NE) 


भोजन करके अच्छी प्रकार आचमन करे, पुनः पूर्व या 
ई होकर दोनों हाँथोंको मूल देशसे धोकर पुनः भली 
आचमन कर ले ।८७॥। 


वादमें स्वस्थ एवं प्रशान्तचित्तपूर्वक आसनपर बैठकर 
मनुष्य इष्ट देवतओंका स्मरण करे ॥८८॥ 


प्राणस्वरूप पवनसे प्रज्वलित होकर जठराझि आकाशके 
द्वारा अवकाशवाले अन्नका परिपाकं करे तथा मेरे 
शरोरके पार्थिव धातुओंको पुष्ट करे जिससे में सुखी 
रहूँ ॥८६॥ 


( मेरे द्वारा भोजन किया गया ) यह अन्न मेरे शारीरमें 
स्थित प्रथिवी, जल, अग्नि ओर वायुका बल देनेवाला हो 
और परिपक्व हुआ यह अन्न झुरे निरन्तर सुखदायक हो 
Neel 


और यह अन्न मेरे शरीरमें स्थित प्राण, अपान, समान, 
उदान एवं व्यान नामक पाँच प्रकारके वायुको पुष्ट करे एवं 
मुझे सदा सुखकी प्राप्ति हो ॥६१॥ 


मेरे द्वारा भोजन किए गये अन्नको अगस्ति एवं वड- 
वानल नामक अग्नि परिपाक करे ओर उस अन्नके परिणामसे 
Gh सुख प्रदान करे तथा मेरा शरीर स्वस्थ रहे ॥६२॥ 


श्रीविष्णु भगवान्‌ समस्त इन्द्रियोंक ओर देहके अधि- 
छाता एकमात्र प्रधान हैं, इस सत्यसे मेरे द्वार खाया 
गया अन्न परिपक्व होकर मुझको आरोग्य बनावे ॥६३॥ 


भोजन करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णु हें तथा वही भोज्य 
अन्न एवं उसका परिणाम भौ हैं इस “सत्य? fare 
मेरा भोजन किया हुआ अन्न परिपक्व हो जाय ॥६४॥ 


ऐसा उच्चारण करके अपने पेटपर हाथ फेरे और 
निरालस्य होकर परिश्रम नहीं देनेवाले कार्य करे ॥६५॥ 


अच्छे शास्त्रोंका ( पठन पाठनरूपी) विनोद एव 
सन्मार्गके अविरोधि कायसे दिन बिताकर पुनः सायं- 
कालमें सावधानोसे सन्ध्यावन्दन करे ॥६६। 


हे राजन्‌ | बुद्धिमान्‌ पुरुष सायंकालीन सन्ध्या सुर्या- 
स्तके पूर्व, प्रातःकालीन सन्ध्या तारे लिपनेसे पूर्व अच्छी- 
प्रकार आचमन करके सम्पन्न करे ॥६७॥ 
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हे पार्थिव | प्रतिदिन उमयकालमें सन्ध्योपासन करना 

चाहिये | केवल जन्मके अशौच ओर BTR अशौच उन्माद, 
रोग एवं भय आदिको बाधा होनेपर न करे ॥६८॥ 


| केवल रुग्णावश्थाको छोड़कर जो पुरुष सूर्योदय तथा 
FM सुर्यास्तके समयमें सोता दै वह प्रायश्चित्तका भागी वनता 
RR 


अतएव हे राजन्‌ | सूयोंदयके पूर्वमें प्रातःकालीन सन्ध्या 
और सायंकालमे तत्कालीन सायंसन्ध्या सम्पन्न 
करे ॥१००॥ 


i जो पुरुष प्रातःकालीन एवं सन्ध्याकालोन सन्ध्योपासन 
। नहीं करता वह तामिस्र नामक ATH जाता है ॥१०१॥ 


अनन्तर हे प्रथिवीनाथ ! सायंकालमे सिद्धकिये हुए 
अन्नसे पत्नी मन्त्रके बिना बलिवैश्वदेव करे ॥१०२॥ 


उस समय भी श्वपच आदिके लिये अन्न दे ओर यदि 
कोई अतिथि आ जाय तो विद्वान्‌ पुरुप अपनी शक्तिके 
अनुसार उसका भी पूजन करे ।।१०३॥ 


है राजन्‌ | पादप्रक्तालन, भासन, स्वागतयुक्त नम्नवचन 
इसके बाद अन्तदान तथा शयन इन wate अतिथिका 
पूजन ( सत्कार ) करे ॥१०४॥ 


हेप! दिनमें अतिथिको विमुख होनेसे जितना 
है उससे आठगुना ज्यादा सूर्यास्तके समय आये- 


| लोटनेसे होता है ।।१०४॥ 


अत अत: हे राजेन्द्र | सूर्यास्तके समय आये हुये अतिथिकी 
2 सार अवश्य करे | उसकी पूजा करनेसे 
हो जाते है ॥१०६॥ 
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‘wi 


गृहस्थ पुरुष सायंकालीन मोजन BLAH बाद हाथ पांच 
धोकर हछिद्रहीन काष्ठकी बनी हुई शय्यापर जाय ॥१०८॥ 


जो शय्या बहुत बड़ी, टुटी हुईं, ऊ ची-नीची मलीन 
नहो तथा जिसमें ( खटमल आदि) जीवन हो और 
जिसपर बिछावन न हो उस शाय्यापर शयन न 
करे ॥१०६॥ 


हे राजन्‌! शयनके समय शिर सदा पूर्व अथवा 
दक्षणमें ही रहना चाहिये इसके बिपरीत शयन करनेवाले | 
पुरुषको रोग होता है ॥११०॥ 


हे प्रथिवीपते | ऋतुकाममें अपनी पत्नीके साथही 
संगम करना अच्छा है । पुन्नामक नक्षत्रमें युग्ममें और 
उनमें भी रात्रिके अन्तिम प्रहरमें स्त्रीप्रसडु करें ॥१११॥ 


al 


al 


अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, अभिलाषाहीन, क्रौ धिनी, 
दुःखिनी अथवा गर्भवती पत्नीके साथ संगस न करें ॥११२॥ 


दुष्स्वभाववाली, दूसरे पुरुषकी इच्छाकरनेवाली, काम- 
वासना विहीना अथवा दूसरेकी पत्नी, भूखी, अधिक 
भोजनको हुई--इन स्त्रयोंके साथ संगम न करे और अपने- 
में भी ये सब दोष हो तो स्त्रीगमन न करे ॥११३॥ 


पुरुष रान करके माला और गन्ध धारण कर काम | 
वासनासे युक्त हो प्रेमपूर्वक Sts साथ गमन करे | किन्तु 
अति भोजन एवं भूखे रहनेपर खरी गमन न करे ।।११४॥ 


हे राजेन्द्र | चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और 
सूर्य संक्रान्ति-ये सब पर्वदिन है। इन दिनोंमें तैल, स्र 


एब मांसका सेवन करनेवाला पुरुष विष्ठा एव' म्‌त्रसे पूण | 
नरकमें जाता है ॥११५-११६॥ 


f 


अत एव संयमशील एवं विद्वान्‌ पुरुषोंको चाहिये इन 
समस्त पवदिनोंमें सत्‌ शास्त्र, देव पूजा, ध्यान और जपे 
तत्पर रह कर समय बितावे ॥११७॥ 


a 
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पाँव | अन्य योनि ( मानवेतर बकरी आदि ) में, अयोनि 
cl | (ger गुदा आदि ) में अथवा ओषधि प्रयोगयुक्त होकर 
एवं ब्राह्मण, देवता, गुरु आदिके आश्रममें भी मैथुन न करे 
शीन / geet 
ce ब द 
उ चेत्यवृक्षके नीचे, आँगन, जल, उपवन, तीर्थ, पशुशाला, 
j RN 4 
| चौरास्ता ओर श्मशानमें भो मेथुन करना मना है ॥११६॥ 
aa हे भूपाल ! ऊपर कहे हुए समस्त पर्व दिनोंमें, प्रातः 
वाले | और सायं इन दोनों सन्ध्याओंमें बुद्धिमान्‌ पुरुष मैथुन न 
करे और मूत्र एवं सलक वेग होनेपर मी मैथुनमें प्रवृत्त 
न हो ॥१२०॥ 
Ee हे राजन्‌ ! पर्वोमें गमन करनेसे धनकी हानी, दिनमें 
२ ' करनेसे पाप, प्रृथ्वीपर स्त्री प्रसङ्ग करनेसे रोग एवं. ॥१२४॥ 
(॥ . जलाशमें मेथुन कार्य करनेसे अमङ्गल होता है ॥१२१॥ 
धनी, | 
(१२) | 
इति श्रीविष्णुपुराणके तृतीय अंशमें ग्यारहवां अध्याय 
क्राम- 
[धिक 
अपने- 
काम | 
कन्दु 
| 
और 
सत्र 
(९ 
[पूर्ण 


ee 


TTT a डे 
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१४६ 


aoe स्त्रीके साथ सनसे भी कदापि मैथुन" न करे 
कि उनके साथ प्रसङ्ग करनेवालोंको अस्थि वन्धन भी 
नहीं होता (वे अस्थि रहित कोट आदिकी योनियोमें जन्म 
लेते हैं ) ॥१२२॥ । 


परस्त्रीके साथ गमन करनेवाले पुरुष मरनेपर नरकमें 
जाते हैं ओर संसारमें उनको आयु क्षीण होती है । इस 
प्रकार परायी स्त्रीका प्रेम इसलोक एवं परलोकमें भी मय 
देनेवाला है ॥१२३॥ 


ह सब विषयोंको समझकर बुद्धिमान्‌ पुरुष उपरोक्त 
दोषोंसे रहित दिनोंमें अपनी स्त्रीके साथ हो ऋूतुकालमें 
प्रसङ्ग करे और सकाम होनेपर विना ्ृतुमें भी प्रसङ्गः करे 


i औवं बोले--गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन देवता, गो, ब्राह्मण, 
1 सिद्धगण, वृद्ध ओर आचर्यकी पूजा करे, तथा दोनों समयमें 
' सन्ध्यावन्दन एवं अग्निहोत्र करे ॥१॥ 


और सदा बिना फटे हुए दो वस्त्र, प्रशस्त ओषधियाँ 
एवं गारुड ( मरकत आदि ) रत्न धारण करे ॥२॥ 


तथा सदा अपने केशोंको स्वच्छ और चिकना बनाये 
रखे और अपने वेषको सुगन्ध रखे तथा मनोहर श्वेत 
पुष्प धारण कर ॥३॥ 


दुसरेका थोड़ा धन भी हरण न करे ओर किच्चिन्मात्र 
भी अप्रिय भाषण न करे तथा प्रिय वचन भी यदि 
असत्य हो तो न बोले एवं दृसरोंके दोषोंको भी न बोले 
, 
५४ है पुरुषश्र्ठ | दूसरोंकी स्त्री एवं दूसरोके साथ विरोधमें 
meets न रखे, निन्दित सवारीपर न चढ़े, नदी- 
` तीरके वृक्षकों छायामें आश्रय न ले ॥५॥ 


ढान्‌ पुरुष लोकनिन्दित, पतित, उन्मत्त, बहुतोंके 
विरोध करनेवाले, परपीडक, कुलटा, कुलटाके पति 


(2 
कत 
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> 


[age सदाचारोंका वर्णन ] 


विद्वान्‌ मनुष्य जोरोंसे नहीं हँसे, शब्दके साथ अधो- 
वायुका परित्याग न करे। नखोंको चबावे नहीं, तृणको 
न तोड़े और प्रथ्वीपर नहीं लिखे ॥१०॥ 


हे महाराज | बुद्धिमान्‌ पुरुष मेँ छ, sighs वालोंको न 
चबावे, लोष्ठों ( ढेलों ) को परस्पर नहीं रगड़े, अपवित्र एव 
अप्रशस्त नक्षत्रोको न देखे 1122 


नग्न परायी स्त्रीको एवं उदय तथा अस्तके समय | 
सूर्यको न देखे, शब एवं शवगन्धसे घृणा न करे, क्योंकि 
शवका गन्ध चन्द्रमाका अंश है ॥१२॥ 


चौरा Xv 
स्ता, चैत्यवृक्ष, श्मशान, उपवन और दुष्ट स्त्रीका 
साथ--इन सबोंको रात्रिके समय परित्याग कर दे ॥१श॥ 


पूज्य देवता, ब्राह्मण एवं ज्योतिको छायाको बुद्धिमान्‌ 
पुरुष कदापि न लाँघे। ओर शून्य वनप्रान्तमें कमी न 
जाय, तथा शून्य घरमें निवास न करे ॥१४॥ 


Ti 


Pail 


केश, हड्डी, कण्टक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष, तथा 
स्नानसे भींगी हुई प्रथ्वीको विद्वान्‌ दूरसे ही त्याग दे ॥१५॥ 


विज्ञ पुरुष अनार्य जनोंका सङ्ग न करे, कुटिल पुरुषोंसे 
प्रेम न कर, Bis समीप न जाय, तथा जागनेके बाद 
अधिक देरतक पड़ा न रहे ॥१६॥ 


और हे नरेश ! बुद्विमान्‌ व्यक्ति जागने, सोने, स्नान | 

< में x 

करने, बेठने, शय्था सेवन करने, तथा व्यायाम करने | 
अधिक समय न लगावे ॥९७॥ 


प्राज्ञ जन दाँत तथा सींगवाले पशुओंको दूरसे ही |. 
परित्याग करे। इसी प्रकार हे राजेन्द्र | ओस तथा | 


ज 


यावी. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बारहर्वां अध्याय | 


और प्राज्ञ जन नग्न होकर स्नान न करे, शयन न करे 
तथा आचमन भी न करे तथा खुले केशसे आचमन एवं 
देव पूजा न करे ॥१६॥ 


होम, देवपूजन आदि क्रियाओंमें आचमन, पुण्या- 
हवाचन और जपमें पुरुष एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो 
॥२०॥ 


संशयशील पुरुषोंका साथ कदापि न रहे। और 
सदाचारी पुरुषोंका सङ्ग एक क्षणका भी हो तो 
प्रशंसनीय है URL 


x चते षोंके 
और विद्वान्‌ पुरुष उत्तम ओर अधम पुरुषोंके साथ 
aN ba = च्छ ~ ~ 
विरोध न करे। हे नृप! विवाह और विरोध समानके 
साथ ही अच्छा होता है ॥२२॥ 


प्राज्ञ ASST कलह न करे, तथा व्यर्थका वैर त्याग दे, 
थोड़ी अपनी हानी सह ले किन्छु विरोध करनेसे कुळ 
धनको प्राप्ति भी छोड़ दे ॥२३॥ 


स्नान करके भीगी हुई धोती अथवा भोगे हुए हाथोंसे 
अपना शरीर न पोले, खड़े होकर अपना केश न wate 
र आचमन भी न करे ॥२४॥ 


NN ~ च जनोके ® 
Was ऊपर पाँव न रखे ओर पूज्य जनोंके संमुख भी 
>> नोंके wv 
पॉव न करे तथा 'ृष्टतापूर्वक गुरुजनोंके समक्ष ऊँचे 
आसनपर न बैठे ।।२४।। 


देवमन्दिर, चौरास्ता, माङ्गलिक वस्तु और पूज्य 
व्यक्ति-इन सबको वायो ओर करके न निकले तथा इनके 
त वस्तुओंको दायी करके न निकले ॥२६॥ 


हः TSH सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य जनोंके 
शै पण्डित व्यक्ति मल-मूत्रका परित्याग न करे ॥२७॥ 


me सड़े और रास्तेमें मूत्र त्याग न करे शलेष्मा (थूक), 
? भन, रक्त-इन सबको नहीं लाचे ॥२८॥ 


सनातनशाब्नम्‌_ 


१५९ 


भोजन, माङ्गलिक कार्य, जप आदि कर्म, होम आदिके 
त एव महापुरुषोंक सामने थूकना अथवा छौकना 
उचित नहीं है ॥२६॥ : 


विद्वान्‌ पुरुष स्त्रियोंका अपमान न करे और इनका 


विश्वास भी न करे तथा इनसे इष्या और इनका तिररकार 
' 
भी न करे ॥३० 


सद्चारी बुद्धिमान्‌ पुरुष माङ्गलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, 
घी ओर पूज्य जनोंके नमस्कार किये विना अपने घरसे 
बाहर न निकले 113.91 


३ गो 

चोराहोंको नमस्कार कर, यथा समयपर हवन 
( अग्निहोत्र ) करे, दुःखी जनोंकी सहायता करे और 
विद्वान्‌ साधुका सत्संग करे ॥३२॥ 


x ~ . षेयोंकी 

जो पुरुष देवता एवं ऋषि पूजा करता है ओर 
(र णे ९ + 
पितरोंको तपंण एवं पिण्डदान करता है तथा अतिथियोंकी 
~ Ss 
सेवा करता है वह उत्तम लोकको जाता है ॥३३॥ 


च्छ S Las ? 

आर जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर समयके अनुकूल 
हितकारक, मित ओर प्रिय बोलता है, हे चूप! वह्‌ 
आनन्द॒के कारणभूत अक्षय लोकको प्राप्त करता है ॥३४॥ 


बुद्धिमान, लज्जाशील, क्षमावान, आस्तिक और विनम्र 
पुरुष विद्या एवं कुलमें श्रेष्ठुुरुषोके उत्तमलोकमें STATE ay 


असमयमें मेघगर्जेन होनेपर पवे एवं अशौच आदिसें 
तथा सूय, चन्द्रके ग्रहण दिनमें विद्वान्‌ पुरुष अध्ययन न 
करे ॥३६॥ 


जो मनुष्य क्रोधित पुरुषोंको शान्ति करता है और 
सबको अपना बन्धु मानता है तथा किसीसे मत्सर ( द्वेष ) 
नहीँ रखता, भयमौत मनुष्योंको आश्वासन प्रदान करता 
है, वह साधु पुरुष स्वरे प्राप्त करता है ॥३७॥ 


वर्षा और धूपमें सदा छत्रधारण करे, रात्रि और वनमें 
लाठी लेकर चले तथा शरीरकी रक्षा चाहने वालापुरुष 
जूते पहनकर हमेशा चले ॥ ३८ MD 22429 
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` विद्वान्‌ पुरुष ऊपरमें, तिरछेमें अथवा इधर-उधर देखता 
हुआ न चले किन्छु केवल चार हाँथ मात्र आगेकी भूमिको 


देखता हुआ चले ॥३६॥ 

जो जितेन्द्रियपुरुष दोषोंके सम्पूर्ण देतुओंको त्याग 
देता है उसके धर्म, अर्थ और कामकी किब्चिन्मात्र भी हानि 
नहीं होती ॥४०॥ 


जो प्राज्ञ पुरुष विद्याविनयसे सम्पन्न एवं सदाचारो 
होकर पापी पुरुषोंके पापका व्यवहार नहीं करता तथा कूर 
पुरुषोंके साथ भी प्रिय भाषण करता है ओर जिसका 
अन्तःकरण मैत्रीभावसे द्रवित रहता है उसके लिये मुक्ति 
aad रहती दै ॥४१॥ 


ओवे बोले-पुत्रके जन्म होनेपर पिता सचैल ( वस्त्र 
स्नान करे, उसके वाद जातकमंसंस्कार एवं 
श्राद्ध करे ॥१॥ 


तन्मय होकर देवता ओर पितरोंके 
पोर बाएँ बैठाकर दो दो ब्राह्मणोंको 


FRAG बेठकरके बदरी (बेर) 


देवतीर्थ थवा प्रजापतितीर्थसे 
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इति श्रीविष्णुपुराणक तृतीय अंशमें बारहवाँ अध्याय | 


[ श्राद्ध विचार ] 


तेरहवाँ अध्याय 


[ तृतीयांश 
काम, क्रोध, लोभ आदिसे जो लोग मुक्त हैं एवं सदा- 
चारी हैं उन्हींके प्रभावसे यह प्रथ्वी स्थिर है ॥४२॥ डू 
रेको | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषका कर्तव्य है कि सदा अन्यलोगोंको | ३ 
भी प्रीति करनेवाला सत्यवचन बोले और यदि सत्यवचनसे | 
किसीको ge होता हो तो मौन रहना ही उचित | . 
है ॥४३॥ | 
और यदि प्रियवचन भी अहितकर हो तो उसे न बोले, | 
उस अवस्थामें तो हितकर वाक्य ही बोलना अच्छा है, | 
मले ही वह अत्यन्त अप्रिय क्यों न हो ।४४। 
इस लोकमें तथा अन्यलोकमें प्राणियोंका जो हित 
करनेवाला हो बुद्धिमान्‌ पुरुप वही कार्य करे ॥४५। 
त्र 
f 
व 
पु 
कन्या एव पुत्रके विवाहमें, गृहप्रवेशमें, बालकोंके | 
नामकरणमें, चूराकर्मसंस्कारमें, सीमन्तोन्नयन तथा 
पुत्रादिक प्रथम मुख दर्शनमें गृहस्थ पुरुष सावधानीसे नान्दी- | अ 
मुख पितृगणका पूजन करे ॥५-९॥ है 
हे प्रथिवोपालक | वृद्धिकालके यह नान्दिमुख 
नामक सनातन पितृपूजञाका क्रम मैंने कहा, अब प्रेतकर्मका | अ 
विधान श्रवण करो ॥७॥ क 
वन्धु-वान्धवोंका यह कर्तव्य हे कि प्रेतको भली माति | 
सनान कराकर उसे सुन्दर मालाओंसे सुसज्जित करके 
गाँवके बाहर दाह करनेके बाद जलाशायमें वस्त्र सहित | क 
स्नान करे ॥५॥ > 


( यत्र ततत्र स्थिताय 
करते क्षण मुख 


a 


होके 
तथा 


cal 
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तेरहवाँ अध्याय | 


बादमें गोधूलिके समय तारामण्डलके उदय होनेपर 
एक साथ सभी बन्घु-बन्धव आसमें प्रवेश करें एवं कटकर्म 
( अशौचक्त्य ) करनेके बाद भूमिपर ठृणादिकी शस्यापर 
शयन करें ॥॥१०॥ 


ओर हे पार्थिव ! प्रेतके निमित्त प्रतिदिन प्रथिवीपर 
पिण्डदान करे एव' हे पुरुपश्रेछ ! केवल दिनमें हो मांसवर्जित 
भातका भोजन करे ॥११॥ 


अशौचके feat यदि ब्राह्मणोंकी इच्छा हो तो 
उनको भोजन मी करावे, क्योंकि उन दिनोंमें ब्राह्मण एवं 
बन्धुवर्गो के भोजन करनेसे प्रेतकी तृप्ति होती है ॥१२॥ 


अशौचके प्रथम, ठृत्तीय, सप्तम एवं नवम दिनोंमें वस्त्र- 
त्याग कर ओर बाहरमें स्नान करके Bas निमित्त 
तिलाञ्जलि प्रदान करे ॥१३॥ 


art y > Nc ~ ~ 
र हे नृप | प्रेतका अस्थिसश्चय चोथे दिन करे, उसके 
वाद अपने सपिण्ड जनोंका अङ्क स्पर्शका विधान है ।।१४॥ 


हे राजन्‌! उस समय समानोदक पुरुष चन्दन एव॑ 
पुष्पमाला धारणके अतिरिक्त और सब कर्म कर सकते हैं 
syn 


सपिण्ड बन्घुंगण भस्म एवं अस्थि सथ्वयके बाद शय्या 
आदिका उपभोग तो कर सकते हैं किन्तु स्त्री प्रसड़ निषेध 


है॥१६।। 


वालक, देशान्तरमें स्थित व्यक्ति, पतित, तपस्वी एवं जल, 

अग्नि, तथा उद्‌बन्धन ( फॉसी लगा कर ) आदिसे मृत 

्यक्तियोंकी मृत्यु होनेपर अशौचकी निवृत्ति सद्यः हो जाती 
अथवा इच्छानुसार अशौच निवृत्ति हो जाती दै ॥१७॥ 


सतपुरुषके कुटुस्बोका अन्न दश दिनतक नहीं भोजन 
रना चाहिये एब अशौचकालमें दान देना, दान लेना, 
होम एव स्वाध्याय--ये सभी वर्जित है ॥१८॥ 


ह अशौच ब्राह्मणोंका दृश दिनका, क्षत्रियोंका बारह 
३ 


सनातनशास्त्रम्‌ . 
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१५३ 
दिनका, वेश्योंका पन्द्रह दिनका और शूद्रोंकाः एक 
मासका होता है ॥१६॥ 


अशौचके अन्तमें अपनी इच्छानुसार अयुग्म ( एक, 
तीन, पाँच, ata, नो) ब्राह्मणोंका भोजन करावे और 


उच्छिष्टके समीपमें कुशापर प्रेतके निमित्त पिण्डदान करे 
॥२०॥ 


अशौचान्तमें ब्राह्मण भोजनके पश्चात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
aA 
वश्य क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़ा ओर लाठीका स्पर्श करे 
॥२१॥ 


इसके बाद ब्राह्मण आदि जातिके लिये जो जो धर्म 
बतलाये गये हैं उनका आचरण करे तथा अपने धर्मके 
अनुसार उपार्जित जीविकासे अपना जीवन निर्वाह 
करे ।।२२॥ 


पुनः प्रतिमासमें मृत्युतिथिपर एको दिष्ट श्राद्ध करे, एको- 
दिष्ट श्राद्धमें आवाहन आदि एवं विश्वेदेवाके निमन्त्रण 
आदि कार्य नहीं होते ॥२३॥ 


एकोदिष्टश्राद्धमें एक अर्ध्य, एक पवित्रक और बहुत 
ATA भोजन करानेपर भो एक ही पिण्डदान करना 
चाहिये ॥२४॥ 


अनन्तर यजमानद्वारा 'अभिरम्यताम्‌? ऐसा करनेपर 
ब्राह्मणगण 'अमिरताःस्म ऐसा कहे और पिण्डदान 
समाप्रिके बाद “अमुकस्य अक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌? ऐसा वाक्य 
उच्चारण करें ॥२५॥ 


इस प्रकार एको ददिष्ट-श्राद्ध एक वर्षतक प्रतिसास करना 


` चाहिये । हे राजेन्द्र ! वर्षके अन्तमें सपिण्डीकरण श्राद्ध 


करे, उसका विधान सुनो ॥२६॥ 


हे पार्थिव | वह सपिण्डीकरण श्राद्ध भी एकोदिष्टके 
विधानसे ही करे, यह श्राद्ध एकवर्ष, छः मास अथवा बारह 
दिनोंके बाद ही करना शास्त्र सम्मत है ॥२७॥ 
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तिल, गन्ध और जलसे युक्त चार पात्र श्राद्धमे 


रखे । इनमें एक पात्र प्रेतके लिये ओर तीन पात्रं 


पितरोंके निमित्त होते हैं | पुनः मृत पुरुषके पात्रमें स्थित 
जल आदिके द्वारा पितुगणके तीनों पात्रोंका सेचन करे। 
इस प्रकार मृत पुरुषको पितृत्व प्राप्त हो जानेपर हे राजनं | 
समस्त श्राद्धधमोका उस मृत पुरुषसे ही आरम्भ करके 
पितृगणका पूजन करे ॥२८-२६ 


पुत्र, पौत्र, भाई, भतिजा अथवा सपिण्डसन्तान ही श्राद्ध 
कर्सके अधिकारी माने गये हैं और इन सबोंका अभाव 
होनेपर समानोदककी सन्तान श्राद्वकमका अधिकारी 
होता है | इन सबका अभावमें माठ्पक्षके सपिण्ड अथवा 
समानोदक श्राद्वका अधिकारी माना गया है ।।३०-३१॥। 


हे राजन्‌ | माउकुल ओर पितूकुल दोनोंको नष्ट हो 
जानेपर स्त्री हो श्राद्धक्मको सम्पन्न करे। ओर यदि स्त्री 
आदि कोई भो नहीं हो तब साथियोंमेंसे कोई बन्धुहीन 
प्रैतका श्राद्धादि कमं करे अथवा बान्धवहीन प्रेतके धनसे 
राजा ही उसका समस्त प्रेतकर्मको सम्पन्न करे ।।३२।। 


इति श्रीविष्णुपुराणके तृतीय अंशमें तेरहवाँ अध्याय | 


[ तृतीयांश | 


समस्त प्रेतकर्म तीन प्रकारके होते हैं पूर्वके, मध्य | 
कर्म और उत्तरकम। इनके अलग अलग लक्षण सुनो | 
॥३३॥ | 

अग्निदाह संस्कारसे आरम्भ कर जल तथा शस्त्र | 
आदिके स्पर्श पर्यन्त समस्त कर्मो'को Yass कहते हैं और | 
प्रतिमास जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध होते हैं वह मध्यम कमं कहा | 
जाता है ॥३४॥ | 


और हे नृप | सपिण्डीकरणके बाद मृत पुरुषको पितृत्व | 
प्राप्त हो जानेपर जो कम किये जाते हैं वे उत्तरकर्म कहलाते 
हैं ॥३५॥ | 

पिता, माता सपिण्ड समानोदक समूहके पुरुष अथवा | 
धनके अधिकारी राजा पूवकम कर सकते हैं किन्तु उत्तर- 
कम केवल पुत्रादि अधिकारी ही कर सकते हैं ।।३६-३७॥ 


हे राजन्‌ | प्रतिवर्ष मृत्युतिथिपर स्त्रियोंका सी एको द्विष्ट | 
विधानसे उत्तरकर्म अवश्य करना चाहिये ।।३८।। 


हे पार्थिव | अत एब उत्तर क्रियाओंको जिस विधानसे | 
करना चाहिये, वह सुनो ॥३६॥ | 
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ध्यमं- | 
शस्र चौदहवाँ अध्याय 
और 
कहा | [ श्राद्वप्रशंसा एवं श्राद्वमें पात्रापात्रका विचार ] 


ee 


ओर्व बोले--श्रद्धापूर्वेक श्राद्ध करनेवाला मनुष्य ब्रह्मा, 
इन्द्र, सद्र, अश्विनीकुमार, सूय, aff, ay, मरुत, विश्वे- 
देवा, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सर्प, क्रूषिगण, भूतगण 
इत्यादि समस्त जगतको प्रसन्न करता है RM 


हे नरेश | प्रतिमासमें कृष्णपक्षको अमावस्याको एवं 
अष्टकाको ( हेमन्त ओर शिशिर क्षृतुओंको शुछ्ाष्टमीको ) 
श्राद्ध करना चाहिये | ये नित्य श्राद्ध कहे गये हैं। अब काम्य 
श्राद्धके विषयमें सुनो ॥३॥ 


Aes योग्य पदार्थ अथवा कोई विशिष्ट ब्राह्मणको 
घरमें आनेपर तथा उत्तरायण ओर दक्षिणायन सूर्यका 
आरम्भ होनेपर काम्यश्राद्धका अनुष्ठान करे ॥४॥ 


विषुवसंक्रान्तिपर, सूय और चन्द्रमाके ग्रहण पर, सुर्यको 
प्रत्येक राशिमें प्रवेशके समय, नक्षत्र एवं प्रहकी पीडा 
उपस्थित होनेपर, दुष्ट स्वप्रदर्शन होनेपर एवं नवीन अन्न 
घरमें आनेपर मनुष्यको काम्यश्राद्ध करना चाहिये ॥५-६। 


अमावस्यातिथिको अनुराधा, विशाखा अथवा स्वाति 
नक्षत्रसे युक्त होनेपर श्राद्ध करनेसे पितृगण आठ वर्षेतक 
wa रहते हें ॥७॥ 


और जो अमावस्या पुष्य, आर्द्रा अथवा पुनर्वसु नक्षत्रसे 
का दो उसमें श्राद्धढारा पूजित होनेसे पितृगण बारह वर्ष 
प्त रहते हें ॥८॥ 


= और देवगणको अत्यन्त ठप्तिके इच्छुक मनुष्यके 
निष्ठा ° पु 
निष्ठा, पूर्व॑भाद्रपदा एवं शतभिषानक्षत्रयुक्त अमावस्या 


| अत्यस्त ३-5 
| ` उगम होती हे; 
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हे प्रथिवीपते | नो नक्षत्रोंसे युक्त अमावस्यामें किया 
हुआ श्राद्ध पिठृगणोंके अत्यन्त तृप्तिदायक होता है । इनके 
बाद पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरूरवाके विनम्रभावसे पूछने- 
पर सनत्कुमारजीने जिन अन्य तिथियोंका वर्णन किया 
है उनका नाम भी श्रवण करो ॥१०-११॥ 


श्रीसनत्कुमारजी बोले-वेशाख शुक्लपक्षकी तृतीया, 
कात्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपदक्ृष्णा त्रयोदशी एवं माघ- 
मास की अमावस्या-इन चार तिथियोंको “युगाद्या? तिथि 
कही गयी है॥ और ये चारों तिथियाँ अत्यन्त पुण्यदेने- 
वाली हैं | चन्द्रमा अथबा Gas ग्रहणे समय तीन अष्टका 
aa अथवा उत्तरायण तथा दक्षिणायनके आरम्भकाल्में 
जो पुरुष सावधान मनसे पितरोंके निमित्त तिल सहित 
जलसे तपण भी करता है वह एक हजार वर्षातक पितरोंके 
तृप्त कर देता है-यह अतीव रहस्य विषय पितुगण स्वयं ही 
कहते हैं ॥१२-१४॥ 


कदाचित्‌ माघमासकी अमावस्या शतभिषा गक्षत्रसे 
युक्त हो जाय तो पितरोंकी Tat लिये यह अत्यन्त उत्तम- 
काल होता है। और दे राजन ! बड़े भाग्यवान्‌ पुरुषोंको 
ही यह्‌ उत्तम काल प्राप्त होता दै ॥१५॥ 


और यदि माघ अमावस्याको धनिष्ठा नक्षत्र मिल 
जाय तो उस समय अपने कुलमें उत्पन्न सन्तानों द्वारा 
पितरोंका दिया गया अन्न, जल एक ATA वषोतक तृप्त 


करता है ॥१६॥ 
तथा साघमासकी अमावस्या यदि पूवभाद्रपद नक्््रयुक्ता । 

हो तब सन्तानो द्वारा किये गये श्राद्धादिकोंसे पिहुगण एक _ 

युग पर्यन्त ठत रहते दै एवं सुखसे शयन करते हैं ॥१७॥ ; 


ND CSE 
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‘ ~ न ~ 
गङ्गा, शातद्र, यमुना विपाशा, सरस्वती ओर नैमिषा- 
योंमें TET (९ 
रण्यस्थित गोमती--इन नदीयोंमें स्लानकर श्रद्धापूवक 
पिठपूजन करनेसे समस्त पाप विनष्ट होते हैं ॥९८॥ 


पिठुगण निरन्तर ऐसा गान करते हैं कि कब हमलोग 
वर्षाकालक मघानक्षत्रमें तृप्ति ( अपरपक्षको मधायुक्त 
त्रयोदशीको विहित श्राद्धसे परितृप्ति ) प्राप्तकर पुनः माघ- 
मासकी अमावस्याको अपने पुत्र-पोत्रादि द्वारा प्रदत्त मङ्गल- 
सयतीथजलसे परमतृप्रिको लाभ करेंगे ॥१६॥ 


विशुद्ध मन, प्रशस्तकाल, शास्त्रोक्तविधि एवं यथोक्त 
पात्र तथा परमभक्ति -ये समस्त श्राद्धकालमें एकत्रित होनेसे 
मनुष्यको वाच्छित फल मिलता है ॥२०॥ 


इस प्रसड़में पितृगणके गाये हुए श्लोक आप मेगेसे 
श्रवण करे। ओर श्रवण करके आप सादरयुक्त मनसे 
वैसा हो आचरण करे ॥२१॥ 


Taga कहते हैं कि-हमलोगोंके कुलमें धनकार्पण्यको 
परित्याग कर जो हम लोगोंको पिण्डदान करेगा वह बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष धन्य होगा ॥२२॥ 


और जो पुरुष सम्पत्ति रहनेपर हमलोगोंके उद्देश्यसे 
त्राह्मणोंकों रत्न, वस्त्र, भूमि, यान ( सवारी ), धन 
और समस्त भोगद्रव्य दान करेगा | यदि उस प्रकारकी 
सम्पत्ति न हो तव भी श्राद्धकाल उपस्थित होनेपर भक्ति- 
विनम्र बुद्धिसे अपनी शक्तिके अनुसार केवल अन्नद्रारा ही 


विष्णुपुराण 


[ तृतोयांश 


ब्राह्मणोंको भोजन करावेगा। यदि अन्नद्वारा भो ब्राह्मणोंको | 
तृप्त करनेकी शक्ति न हो तो अपने सामर्थ्यानुसार आसान | 


अथवा यतूकिञ्चिन्मात्र दक्षिणा प्रदान कर पितरोंको तूप 
करे ॥२३-२५॥ 


\ 
र 
f 


हे भूप ! यदि इतना भी सामर्थ्य न हो तब हाथमें केवल | 


तिल लेकर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रदान करे ।।२६।। 


अथवा भक्तिसे नम्र होकर हमलोगोंके TS श्यसे एथ्वीपर | 
सात आठ तिल मिला हुआ जलाञ्जलि प्रदान करे ॥२७| | 


यदि इसमें भी असमर्थ रहनेवाला पुरुप कहींसे भी 
एक दिनके तृप्तियोग्य घास ही लाकर गौको प्रदान करनेसे 
भी हम पितरोंको शान्तिलास होगा ॥२८]] 


या इसमें भी असमर्थ होनेपर बनमें प्रवेशकर सुर्यादि 
लोकपालोंके समक्ष हाथ उठाकर उच्चस्वरसे नीचे लिखे 
वाक्योंका उच्चारण करेगा- सझुझे वित्त, दही, धन fia 
्राद्धोपयोगी ओर कोई वस्तु नहीं अतएव में केवल प्रणाम 
करता हूँ ॥२६-३०॥ 


ओं वोले- हे पार्थिव | धन हो अथवा न हो दोनों ही | 


अवस्थाओंमें जिस प्रकारसे श्राद्धादि किया जाता है वह 
पितृगणद्वारा कहा जा चुका है। इस विधिसे जो कार्य 
करता है उनको यथाविहित श्राद्ध करनेका फलप्राप्त होता है 
॥३१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणके तृतीय अंशमें acest अध्याय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


| इ 


| ब्रा 
। 
| 


| 
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| कर 


{ 
| 


कन्याक पुनः अन्य पति होनेवाले, माता-पिताको परित्याग 
करनेवाले, शूद्र सन्तानको पालन करनेवाले, शूद्रापति और 
देवत्र--ये समस्त ब्राह्मण श्राद्धमें स्थान पाने योग्य नहीं हैं 


विज्ञ जनको चाहिये कि श्राद्धतिथिके एक दिन पूर्व 
प्रशस्त श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे एवं निमन्त्रणके 
समय ही आप देवपक्षके और आप पितपक्षके ब्राह्मण हैं ऐसा 


्राद्वदिनमें श्रद्वकर्ता एव श्राद्धभोजी ब्राह्मण, क्रोध, 
स्त्रीप्रसडुः एवं परिश्रम न करे, इन कार्योको करनेसे 
महादोष होता है ।१०॥ 


aes पूर्वदिनमें निमन्त्रण देकर अथवा निमन्त्रित 
होकर श्राद्वके दिन श्राद्धमे मोजन कराकर अथवा भोजन 
करके मेथुन करनेसे मेथुनकर्ता अपने पितरोंको रेत:कुण्डमें 
गिराता है ॥११॥ 


we 
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| 
यांश | 
Q 
मान | 
Tay ( 
| पंद्रहवाँ अध्याय 
केक [ श्राद्धभोजोब्राह्मणोंका लक्षण एवं योगिजनकी प्रशंसा ] 
। आऔ बोले--श्रात्तकालमें जिसप्रकारके ब्राह्मणोंको भोजन 
दीर ता चाहिये नह मुझसे श्रवण करो । त्रिणाचिकेत,! 
त्रिमधु,२ त्रिसुपण३ Ty, वेदाध्यायो, वेदज्ञ, श्रोत्रिय, 
° | योगी और ज्येष्ठ सासगकोष श्राद्धमे भोजन कराना उत्तम ॥४-८॥ 
गो होता है। हे राजन्‌ ! Afar, भागिनेय, दो हित्र, जमाई, 
से शवशुर, मामा, तपस्वी, पश्चाम्रिपरायण%, शिष्य, सम्बन्धी, 
रनस माता, पिताके सेवामें परायण--इन सवोंको भी पितरोंकी 
| तृप्ति कामनासे श्राद्धमें नियुक्त करे। यदि श्राद्वमें पूर्वोक्त 
दि | हण न मिले तब इनके अतिरिक्त ब्राह्मणको भोजन करावे Fe ॥६॥ 
लिख = | ॥९-४॥ 
पठः मित्रद्रोही, कुनखी, नपुःसक, स्वभावसे ही काले दाँत- 
णाम | वाले, कन्यादूषक, अग्नि और वेदको त्याग करनेवाले, 
| सोमरसको बेचनेवाले, महापातकीके नामसे जन समूहमें 
| ही हि चोर, दुष्ट, आमपुरो हित, वेतन ग्रहणकर वेद पढ़ाने- 
डी [सं आर इसी प्रकार वेद पढ़नेवाले प्रथम दूसरेको दी गयी 
0 
कायं जो बेदकी काठिका और तीन अनुवाकका अध्ययन 
गा दै | करके उसका अनुष्ठान करता हो उससे त्रिणाचिकेत कहा 
जाता हे | 


i = 


९मधुवाता इत्यादि तीन मन्त्रोका जो अध्ययन किया 
हो उसे त्रिमधु कहा जाता हैं ॥ 
Wa माम्‌ इत्यादि तीन सन्त्रोंका जो अध्ययन 
किया हो उसे न्रिसुपणे कहा जाता हैं ॥ 
REM दिव इत्यादि मन्त्राके गान करनेवालेको 
Sg सामग कहते हैं ॥ 


iy 
“गाहप, दक्षिण, आहवनोय, सज्य एवं आवसथ्य — 


RS अभ्नि उपासक होते Eu 
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अत एव श्राद्धके पूवेदिन ही श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंको 
निमन्त्रित करे । यदि ब्राह्मणोंको निमन्त्रित न करे तो 
घरमें आये हुए अनिमन्त्रित संन्यासियोंको भोजन करावे 
॥१९॥ 


ब्राह्मणोंको घरमें आनेपर शौचादिद्वारा उनका पजन 
करे। पश्चात्‌ उन ब्राह्मणोंको आचमन आदि कर लेनेपर 
पवित्रपाणि होकर ( अर्थात्‌ प्रादेशसात्र कुशाप्रमाग हाथमें 
लेकर) उन ब्राक्षणोंको निर्दिष्ट आसनपर विराजमान करावे 


॥१३॥ 


१५८ 
अपनी शक्तिके अनुसार पितृपक्षमें अयुग्म एव देवपक्षमें 
युग्म ब्राह्मणोंको भोजन करावे। नितान्त असमर्थताकी 
अवस्थामें पितृपक्ष एवं देवपक्षमें एक एक ब्राह्मणको 
ही भोजन करावे ।।१४।। 


इसी क्रमसे शक्तिसम्पन्न दोनेपर मातामह श्राद्ध भी 
बेश्वदेवयुक्त ही करे अथवा पितृपक्ष और मातामहपक्ष 
मिलाकर एक ही वैश्वदेव नियुक्त करे ॥१५॥ 


देवपक्षके ब्राह्मणोंको wage ओर पितुपक्षके तथा 
मातामहपक्षके ब्राह्मणोंको उत्तरमुख भोजन करावे !'१९॥ 


हे राजन्‌! कोई कोई महर्षि कहते हैं कि पितामहवर्ग 
और मातामहवगकें एथक प्रथक्‌ श्राद्ध करना चाहिये | एक 
aa ही उभयपक्षका श्राद्ध करना चाहिये ऐसा भी 
'किसीका मत है ॥१७॥ 


विज्ञ जनको चाहिये कि सर्वप्रथम ब्राह्मणगणके बेठनेके 
लिये कुश समूह प्रदान करे ओर अध्यंदान आदिसे विधि- 
पूवक पूजन करके उनकी आज्ञा लेकर देवगणको आवाहन 
करे ॥१८॥ 


पश्चात्‌ विधानज्ञ व्यक्ति यवसहित जलद्वारा देवगणके 
अध्यप्रदान करे एवं विधि पूर्वक माला, गन्ध, धूप, दीप 


/ दान करे | अनन्तर बासभागमें पितृगणको भी अर्ध्य आदि 
` प्रदान करके ब्राह्मणको आज्ञा ग्रहणके बाद दोनो भागोंमें 
_ छुरा प्रदान करे ।।१६-२०॥ 


विष्णुपुराण 
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[ एतोयांश 


हे राजन्‌। इसी कारणसे ज्ञानीजन श्रद्धकालमे 
उपस्थित अतिथियोंकी पूजा करते हैं। 
पूजा न की जाय तो श्राद्धकाल विनष्ट हो जाता है ॥२४॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ | ब्राह्मणगणकी आज्ञा लेकर लवण वर्जित 
शाक प्रभृति एवं अन्नद्वारा तीन बार अम्निमें आहुति दे 
॥२९५॥ 


हे नूप । प्रथम आहुति 'अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा | 
द्वितीय आहुति 'सोसाय पितृसते स्वाहा’ तृतीय आहुति | 


'वेवस्वताय स्वाहा' इन मन्त्रों्रारा दे इसके बाद हुतावशेष 
अन्न लेकर थोड़ा थोड़ा पितुपात्रमें परोसे ॥२६-२७॥ 


अनन्तर अत्यन्त अभोष्ट पूर्ण परिपक्क, मिठा अन्न 


निमन्त्रित ब्राह्मणोंको परोसकर अत्यन्त ag एवं कोमल 
स्वरसे कहे कि आपलोग यथेच्छ भोज करे ब्राह्मणगणको 
मी तन्मय होकर मौनाबलम्बनपूर्वक प्रसन्न भावसे भोजन 
करना चाहिये ।।२८-२६॥। 


बादमें रक्षोन्न सन्त्रको पाठकर भूमिपर तिल छोड़ दे 
तथा उन सभी ब्राह्मणोंको अपने पितृस्वरूप समभे । हमारे 
पिता, पितामह, प्रपितामह ब्राह्मण शरीरमें अवस्थित होकर 
तृम्निलाभ करें, श्राद्वकर्ताको ऐसी भावना होनी चाहिये | 
हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह अग्निमें हबनद्वारा 
आप्यायित मूर्ति होकर पूणं तृप्ति लाभ करें | इस प्रकारका 
भी मनोभाव होना आवश्यक दै ।।३०-३१।। 


हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह प्रथ्वीपर मेरेद्वार 
दिये गये पिण्डद्वारा तृप्तिलाभ करें ॥३२।। 


इस श्राद्धमें में जिस कार्यको करनेमें असमर्थ हूँ उसे 
भौ हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह मेरी भक्तिद्वारा 
सम्पन्न इस श्राद्ध कमेसे तृप्तिलाभ करें ।३३॥ 


हमारे मातामह, प्रमातामह, बृद्धमातामह एवं विखे" 
देवगण तूस हों और समस्त ब्राह्मणगण भी प्रसन्न हों। | 
तथा राक्षसगण नष्ट हों। समस्त हव्य ( देवो द्विष्ट अन्न ) |. 


यदि अतिथिकी । 


bs पन्द्रइर्वां अध्याय ] 
लो य ( पितगणके sere दिया a अन्न ), मोक्ता 
न | अव्ययात्मा यशेश्वर हरि इस स्थलमें विराजमान ह| 
a उनकी सन्निधिसे इसी क्षण राक्षस एव' असुर समुदाय 
यहाँसे पलायन करे ।।३४-३४।। 
जित | इसके बाद आचमस करनेके लिये क्राह्मणॉंको एक एक 
ति दे fae जल देना चाहिये | इसके बाद संतुष्ट ब्राह्मणोंद्वारा 
। आज्ञा प्राप्त होनेपर सावधान मनसे तिल और व्यञ्जन 
rey) आदि सहित अन्नके पिण्ड बनाकर प्रथ्वोपर पिण्ड प्रदान 
हुति | करे ॥३६-३७। 
वशेष | 
अनन्तर Teds तिलसहित जल्लाज्ञलि दे। 
ओर मातामह आदिको भी पितृतीर्थद्वारा ही भूमिपर 
a | पिण्ड प्रदान करे। ये समस्त कर्म सावधानीपूर्वक दक्षिण 
oy | “गण भूमिपर करे। जलाशयके तटपर अथवा अन्य 
जन कोई उत्तम परिष्कृत स्थानमें किंवा ब्राह्मणके उच्छिष्टके 
। समीप दक्षिणाग्र कुशा बिछाकर प्रथम पिताके लिये पुष्प, 
4 धूप, दीपादिके द्वारा पूजित पिण्ड प्रदान करे | इसके बाद 
a | पितामइको इसी प्रकार एक पिण्ड और प्रपितामहको भी 
= S पिण्ड प्रदान करे अनन्तर हाथमें गे हुए अन्नको 
हेये। | पेण पूवंक 'लेपभागभुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌? लेपभाग- 
द्वारा | भोजी पितृगण तृप्त हो ऐसा बोलकर कुशमूलमें पोंछ दे 
रकां , ।।३८-४१।। 
= गन्ध, पुष्पमालासे युक्त पिण्डद्वारा मातामहा- 
द्वारा भी पूजन करके ब्राह्मणणणको आचमनका जल प्रदान 
॥४२॥ 
उसे ह (सा! तन्मय होकर यह “सुस्वधा” इस प्रकारके 
द्वारा पेने ग्रहण करनेके बाद पितृ सम्बन्धौ श्राह्मणोंको 
>अथ्यौजुसार दाक्षणा दे ॥४३॥ 
a aed देनेके बाद वैश्वदेविक ब्राह्मणोंके समीप इस 
atl से विश्वेदेवा सम्बन्धी ब्राह्मण प्रसन्न हो ऐसा 
4) ॥४॥॥ 
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१५६ 


इन ब्राह्मणोंसे इसका उत्तर भी ग्रहण करे । ( अर्थात्‌ 
विश्वेदेवा सम्बन्धो ब्राह्मण “तथास्तु? ऐसा वचन वोले ) इस 
प्रकार आशीर्वाद ग्रहणके अनन्तर प्रथम पितसम्वबन्धी 
राह्मणोंको पश्चात्‌ देवसस्वन्धी ब्राह्मणोंको विदा 
करे ॥४५॥ 


और देवगणके साथ मातामहादिके श्राद्धके समय भो 
इसी प्रकारका विधान अबलम्बन करना चाहिये | भोजन, 
यथशक्ति दान ओर विसर्जन ये समस्त क्रियाएँ पित 
aes क्रमसे ही मातामहादिको भी करना चाहिये 
Nall 


उभयपक्षके श्राद्धस्थलमें ही पहले देवपक्षके ब्राह्मणोंको 
ही पादप्रक्षालन करना उचित है। किन्तु पितपक्षके और 
मातामहादि पक्षके ब्राह्मणोंका विसर्जन प्रथम करना चाहिये 
॥४५॥ 


विसर्जनके समय त्राह्मणोंके पीछे द्रारपर्यन्त जाकर 
उनके आदेश प्राप्त करके ही पुनः लोटना चाहिये ॥४८॥ 


इसके बाद बलिवेश्वदेव आदि नित्य क्रियाएँ करना 
चाहिये ओर मान्य व्यक्ति, बच्धु-बान्धव एवं अनुचर 
प्रभृतिके साथ संयत चित्तसे मोजन करे ।।४६।। 


विज्ञ जन इसी प्रकार पिता श्राद्ध एवं मातामह श्राद्धका 
अनुष्ठान करे । पितामह आदि श्राद्धकर्मों से परितृप्त होकर 
अपनी सन्तानकी समस्त कासनाएँ पूर्ण करते हैं ॥५०॥ 


श्राद्धकालमें दौ हित्र, कुतपकाल (दिनके आठवें भागको 
'कुतपकाल' कहा जाता है) | तिलचाँदीका दान अथवा 
चाँदीका कीर्तन ( नामोच्चारण ), दशशन--ये सभी असन्त 
पवित्र माने गये हैं ॥५१॥ 


श्राद्धकर्ताको चाहिये कि बह श्राद्वके दिन क्रोध न करे, 
रास्ता न चले और किसी कार्यमें शीघ्रता भी न करे। हे. 
राजेन्द्र ! जो ब्राह्मण श्राद्वमें भोजन करे उनको भी उपरोक्त | 
कार्य नहीं करना चाहिये |५२॥ 


—_ 


i 
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हे राजन! श्राद्धकताके ऊपर विश्वेदेवा, पितुगण, 
` मातामहृगण और उनके बंशके सभी प्रसन्न होते हैं ॥५३॥ 


हे भूपाल | अरिनष्वात्तादि पितृगण सोम ( चन्द्र ) के 
आधाखाले हैं ( अर्थात्‌ सोमोपजीवी हैं ) और चन्द्रमा 
योगका आधार हैं ( इस प्रकार अग्निष्वात्तादि पितुगण 
योजवलसे चन्द्रमाको आण्यायित करते हैं) अत एव 
योगिजन मात्र ही पितृगणको आनन्ददायक माने गये हैं | 


इति श्रीविष्णुपुराणके तृतीय ANA पन्द्रहवाँ अध्याय | 


| सोलहवाँ अध्याय 


[ ated मधु, मांस आदि देनेका फल और नपुसक आदिके द्वारा श्राद्वदर्शन दोपका वर्णन | ] | 


| पितृगण एक मास पर्यन्त तृप्त रहते हैं, मत्स्यसे दो मास, 
| शशक मांससे तीन मास, पक्षी मांससे चार मास, शूकर 
- मांससे पाँच मास, ळाग मांससे छः मास, एण (मृगविशेष) 
माससे सात मास, Was मांससे आठ मास, गवय 
मांससे नव मास, मेष मांससे दश मास, गव्यसे ग्यारह 
मास पर्यन्त तृप्त रहते हैं। किन्तु यदि वाध्रीणसके सांस 
प्रदान किया जाय तो पितृगण चिरकालतक तृप्त रहते हैं 
।।१-९॥ 


| ald बोले-श्रादमें ब्राह्मणोंको हविष्य मोजन करानेसे 
| 


हे राजन्‌! गेण्डाके मांस, कृष्ण शाक और मध--ये 
> 
वस्तु समूह श्राद्वकलमें अत्यन्त प्रशास्त एव तृप्तिदायक होते 
हैं ॥३॥ 


हे प्रथ्वीपते | जो व्यक्ति गयामें जाकर श्राद्ध करता है 
जन्म सफल माना गया है। और उसके पितगण 


विष्णुपुराण 
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- [ तृतोयांश | 
इसी कारणसे श्राद्धकालमें श्रेष्ठ योगीको नियुक्त करना 


उचित माना गया है ॥५४॥ | 
| 
\ 

हे राजन्‌! एक सहस श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंके आगे यदि | 

एक योगी भी उपस्थित हो जाय तो वह उन समस्त श्राद्ध: | 
भोजी ब्राह्मणोंकी और श्राद्धकर्ताकों भी उद्धार करता है | 


॥५५९॥ | 


| 
| 
| 


| 


ये दो प्रकारके श्यामाक धान्य, तथा वन्य ओपधि--समस | 
श्राद्ध कर्ममें अत्यन्त उपयुक्त माने गये हैं ॥५॥ | 


जो, frag, गेहूँ, शारत्कालिन धान मू“ग, तिल।| 
मटर, कचनार और सरसों--इन सबोंको आद्धमें होता| 
प्रशस्त माना गया हे ॥६॥) 


हे राजेश्वर | जिस अन्नसे नवान्न यज्ञ न किया गया हैं | 
बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कहू, गाजर, प्याज! 
शलजम, गान्धारक ( शालिविशेष ), भूसीवाला आट! 
ऊस भूमिका लवण, हींग, थोड़े थोड़े लाल रंगकी वु 
केवल नमक और जिन वस्तुओंका शास्त्रमें लेख नहीं दै पे 
सभी श्राद्धमें वित हैं ।७-६॥ 


और हे Usa} जो ag रातमें लायी गयी है 
अप्रतिष्ठित जलाशयका तथा गो तृप्र न हो ऐसे गड 


जल अथवा दुर्गल्ध और फेन युक्त जल श्राद्धके | 
होता ॥१०॥ 


प् 


Of 
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सोलहर्वा अध्याय | 


एक खुरवालोंका, ऊटनीका, भेड़का, मगीका और 
Saat दृध श्राद्ध कममें वर्जित दै ॥११॥ 


हे gees | नपु'सक, सत्पुरुषोंद्रारा बहिष्कृत, चाण्डाल, 
पापी, पाषण्डी, रोगी, कुक्कुट, कुत्ता, नग्न (वैदिक कर्मोको 
त्याग करनेवाला पुरुष) वानर, ग्राम्य शूकर, रजस्वला खी, 
जन्म अथवा सरणके अंशोचसे युक्त पुरुष, शव ले जाने: 
वाले पुरुष इनमेंसे किसीकी भी दृष्टि पड़ जानेसे देवता 
अथवा पिठृगण कोई भी श्राद्धमें माग नहीं लेते ।।१२-१३॥ 

अत एव किसी घिरे हुए स्थानमें श्रद्धापूर्वक श्राद्धकर्म 


सम्पन्न करे तथा प्रथ्वीपर तिल लिटकर विन्नकारी 
राक्षसोंको निवृत्त कर दे ॥१४॥ 


iy ~ 
है राजन | WI, केश, नखयुक्त, कीटयुक्त, काझी 
मिला हुआ एवं बासी अन्न श्राद्वमें देना निषेध है ।।१४।। 


श्रद्धायुक्त GUST नाम, गोत्र उच्चारणपूर्वक पितरोंको 


सनातनशास्त्रम्‌ = 


अन्न दान करनेसे पितर तृप्त होते हैं। और जैसे _ 
आहारके योग्य पितृगण होते हैं वैसा ही आहार होकर 
उनको प्राप्त होता है ।।१६।। 


हे राजन्‌ | इस सम्बन्धे एक प्राचीन गाथा सुनी 


जाती है जो मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकुको. पितगणने कलाप 
उपवनमें कही थी ॥ १७] 


क्या हमारे ङुलमें ऐसे समन्मार्गशील पुरुष होंगे जो 
गयामें जाकर पिण्डप्रदान करेंगे ? ॥१८॥ 


क्या हमारे बंशमें ऐसा कोई पुरुष होगा जो वर्षा- 
कालीन मधानक्षत्रवाली त्रयोदशीको हमारे उद्देश्यसे मधु 
ओर धघृतयुक्त पायस प्रदान करेगा 0 ॥१६॥ 


अथवा गौरी ( दशवर्षकी आयुवाली ) कन्याका दान 
करेगा, नील साँड़ छोड़ेगा अथवा दक्षिणासहित विधि- 
पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा ? ॥२०॥ 


इति श्रीविषणुपुराणके तृतीय अंशमें सोलहवाँ अध्याय | 
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` [ नम्नलक्षण, भौष्म-वशिष्ठ-संवाद, विष्णुस्तुति एवं सायामोहकी उत्पत्ति | ] 


पराशरजी बोले -हे मेत्रेय | प्राचीनकालमें सगर 
>> ण! ९ 
राजाट्रारा सदाचार विषयक प्रश्न करनेपर ओवने समस्त 
बातें कहो थो ॥१॥ 


मैंने भी तुमको सम्पूर्णरूपसे वही सदाचार विषयका 
वर्णन किया । सदाचारका परित्याग करके कोई भी 
कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता ॥२॥ 


त्रेय बोले--हे भगवन्‌ | डीव, अपविद्ध और रज- 
. स्वलादि जिसको कहते हैं उसको में जानता हूँ किन्तु नग्न 

किसको कहते हैं वह में नहीं जानता, अत एव में नग्नके 
` `` विषयमें जानना चाहता हूँ 11311 


बाजा होता है ? नग्नका स्वरूप क्या है 0 हे धर्मात्माओंमें 
रेष्ठ! आप इन समस्त विषयोंको यथावत्‌ कहिये, में सुनना 
चाहता हूँ क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं 
cael 


| 
नग्न किसे कहते हैं १ और नरन मनुष्य कैसा आचारण- 
| 


पराशरजो वोले-हे द्विज | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 
तीनों वर्णो का आवरणस्वरूप ऋक , ag: और साम नामक 
वेदत्रयीकों जो व्यक्ति मोहवश परित्याग करता है उसी 
पातकीको नग्न कहते हैं ॥५॥ 


. वैदत्र्‍यी समस्त वर्णो का आवरण स्वरूप है, अत एव इस 
 आवरणस्वरूपको परित्याग करनेवाला पुरुष नग्न कहा 

जाता दै, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥६॥ 

पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठने महात्मा भीष्मको जो 

उसे श्रवण करो | हे सेत्रेय | तुमने जो मुझसे नग्न 

इसे महात्मा मेरे पितामह जब भीष्म- 

र्‌ मैने श्रवण किया था। हे द्विज ! 


पूर्वकालमें किसी समय दिव्य एक वर्षपर्यल्त देवगण और 
असुरगणका परस्पर युद्ध हुआ था । उस युद्धमें हाद प्रभत 
देत्यगण देवगणको पराजित कर दिये थे । अनन्तर देवगण 
क्षीरसमुद्रके उत्तर तीरपर जाकर श्रीविष्णुभगवानकी | 


आराधनाके लिये नीचे लिखी स्तुति किये थे ॥।७-१०॥ 


| 

देवगण बोले -- हसलोग लोकप्रभु श्रीविष्णुकी 
आराधनाके लिये जो वाक्य उच्चारण करते हैं उससे| 
आदिभूत भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न हों ।।११।। 

जिन महात्मासे अनन्त भूतससुदाय उत्पन्न हुए हैं ओर 
जिनमें विलीन हो जायँगे उनकी स्तुति करनेके लिये कोन| 
व्यक्ति समर्थं हो सकता हे ॥१२॥ | 


हे प्रमो | आपकी स्तुतिके विषयमे यद्यपि हमलोगोंका 
वाक्य और मन असमर्थ है तथापि हमलोग शत्र॒द्वारा 
पराजित एवं शक्तिविहीन होकर अपने कल्याणके लिये 
आपकी स्तुति करनेके लिये तत्पर हैं ।।१३।। 


आप जल, अग्नि, वायु, gait, आकाशा, अन्तःकरण | 
तथा आप ही प्रकृतिके अंश ओर प्रकृतिसे परे ad 
पुरुष मी Sev 


i 

है भूतात्मन्‌ | आपका एक मात्र मूर्त और अमूर्त शरीर 
ब्रह्ममे लेकर स्तम्बपर्यन्त स्थान एवं कालको विमो 
करनेवाला है ।।१४। 


हे ईश्वर | सृष्टि निर्माणके समय आपके नाभिकमले]. 


उत्पन्न हुआ जो प्रथम रूप हे उस ब्रह्मस्वूपी आपटी 
नमस्कार है ॥१६॥ | 


हमलोग इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, रुद्र, ay, अग्नि, | 
स्वरूप आपको नमस्कार करते हैं ॥१७॥ 


Ci. 


ग और | 
प्रभति 
देवगण | 
TTR | 
>| | 


| 
पष्णुकी 


sad 


हें और 
॥ कोन 


गैगोंका 
त्रद्गारा 


` लिये 


सन्नहवाँ अध्याय | 


हे गोविन्द ! आपका जो स्वरूप दम्ममथ, विवेकरहित, 
क्षमा एवं दमसे विहीन हैं आपकी उस देलरूपको 
हमलोग नमस्कार करते हैं ॥१८॥ 


हृदयस्वरूप समस्त नाड़ी विशेषको ज्ञानाधार मानकर 
जिसका तेल स्तिमित हो जाता है, शब्दादि बिपयोंमें 
जिसकी आसक्ति बनी रहती है उस यक्षस्वरूप आपको 
नमस्कार है ॥१६॥ 


~ as ~ 

हे पुरुषोत्तम ! क्रूरता ऑर मायाका अद्वितीय आधार 
जो भूति घोर तमोमय कह कर विख्यात आपका 
निशाचरस्वरूप है उसको नमस्कार करते हैं ॥२०॥ 


हे जनादन | स्वर्गस्थ धामिकगणके उत्तमधर्मके फल 
स्वरूप अदृष्ट आपका ही रूपविशेष है उस अदरृष्टस्वरूप 
आपको नमस्कार है ।।२१।। 


जो जल, अग्नि आदि गमनीय watt जाकर भी 
सदा निर्लिप्त ओर प्रसन्न रहता है ऐसे सिद्धस्वरूप आपको 
नमस्कार है ॥२२॥ 


रे x 
हे हरे | जो अक्षमाका आश्रय अत्यन्त क्रूर और 
कामोपभोगमें समर्थ आपका दो जीभवाला रूप है उस 


नागस्वरूप आपको नमस्कार है ॥२३॥ 


= विष्णो | जो ज्ञानमय, शान्त, दोषरहित और 
Te है उस आपके मुनिमयस्वरूपको नमस्कार है 
॥२४॥ 


जो कल्पके अन्तमें अवाधरूपसे समस्त प्राणयोंको 
भक्षण करता हा हि पुण्डरीकाक्ष | उस कालस्वरूप 


` आपको नमस्कार है ॥२५॥ 


Ba र जो कल्पके अन्तमें देवता आदि समस्त प्राणि- 
उस सामान्य भावसे भक्षण करके नृत्य करता है आपके 
'अखरूपको नमस्कार है ॥२६। 
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१६३ | 


iy fate . 
हे जनादन | रजोगुणकी प्रवृत्तिके कारण जो कर्मा का 
कारणस्वरूप हे आपके उस नरात्मकस्वरूपको नमस्कार है . 
WRI] 


अट्टाईस प्रकारके बधोंसे युक्त तमोमय और उन्मार्ग- 
गामी जो आपका रूप हैं। हे aaa! उस पशु 
स्वरूपको नमस्कार है ॥२८॥ ; 


जगतूको स्थितिका साधन तथा यज्ञका अङ्गभूत हैँ एवं 
वृक्ष, लता, गुल्म, वीरुध, तृण ओर गिरि-इन छः भेदोंसे 
युक्त हें उन आपके मुख्यरूपको नमस्कार हे ॥२६॥ 


a= थ x 

तियक्‌ मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाशादि 
पञ्चभूत ओर शब्दादि उनके शुण-ये सब सबके आदिभूत 
आपहीके रूप हैं, अतः आप सर्वात्माको नमस्कार है ॥३०॥ 


हे परमात्मन्‌ । आपकी जो मूर्ति प्रकृति, महत्तत्व, 
अहङ्कार आदि प्रपश्चमय समस्त जगतसे प्रथक्‌ हे और 
उसके समान अन्य कोई रूप नहीं हैं उस कारणके कारण- 
स्वरूप आपको नमस्कार है ॥३१॥ 


और हे भगवन्‌ ! आपकी जो मूर्ति we, कृषण आदि 
रूपसे विहीन है और जिस मूर्तिको हसवता, दीर्घता आदि 
परिमाण नहीं दै, तथा घनत्व आदि गुणसे रहित है ओर 
जो मूर्ति विशेषणसे अगोचर है, जो पवित्रसे भी पवित्रतस 
है, महर्षिण जिस मूर्तिका दर्शन करते हैं उस मूर्तिको 
नमस्कार दै ॥३२॥ 


जो आपकी मूर्ति हमलोंगोंके शारीरमें ओर अन्यान्य 
शरोर समुदायमें wa पदार्थ॑समूहोमें विराजमान है, तथा 
जो जन्म-मृत्युसे रहित दै, जिससे भिन्न अन्य कोई वस्तु 
नही दै, उस ब्रह्मस्वरूप विष्णुमू्तिको हसलोरा नमस्कार 
करते हैं ।।३३।। 


जो उत्पत्ति रहित है तथा यह समस्त प्रपञ्च जिनका | 
स्वरूप विशेष हैं, परमपद ब्रह्म हो जिनको आत्मा है, जो 
नित्य अक्षय निम॑लस्वरूप प्रभु हैं, जो समस्त जगतूके 
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कारणभूत हें उन वासुदेव भगवानको हम नमस्कार करते 
हैं ॥३४॥ 


पराशरजी बोले - स्तोत्रकी समाप्ति होनेपर देवगण 
Ug, चक्र, गदाधारी एवं गरुड़पर विराजमान भगवान्‌ 
श्रीहरिका दर्शन किये ।। ३५ 


उस समय समस्त देवगण भगवानको नमम्कार करके 
बोले -हे नाथ | आप प्रसन्न होइये, हम समस्त देवगण 
आपके शरणापन्न हैं, हम सबको देत्योंसे TAT करे ।।३६॥ 


> ha > + 

हे परमेश्वर ! हाद प्रभृति देत्यगण ब्रह्माके आदेशको 
उल्लंघन करके हमलोगोंके त्रिलोंकोका राज्य एवं समस्त 
यज्ञोंका भाग हरण कर लिये हें ॥३७॥ 


यद्यपि हम और वे सर्वमूत आपके ही स्वरूप हैं 
( अंशभूत हैं) तथापि हमलोग अविद्याके भेदसे 
जगत्समुदायको आपसे भिन्न देखते हैं ॥३८॥ 


हमारे शत्रुगण अपने अपने वर्णधर्ममें निरत एवं वेद- 
भार्गातुसारी तपस्या युक्त हैं, अत एवं हमलोग उनको वध 


करनेमें असमर्थ हो रहे हैं ॥३६॥ 


है 
हे अमेयात्मन्‌ | हे भगवन्‌ | जिस प्रकार हम सब उन 


विष्णपुराण | 
असुर समुदायको विनाश करनेमें समर्थ हो सकें ऐसा कोई 


[ तृतौयांश 


उपाय आप कर दीजिये Vel) 


श्रीपराशरजी बोले--देवताओंद्वारा ऐसा कहे जानेपर 


|| 


SR 


¢ 


भगवान्‌ श्रीविषणुने मायामोहको अपने शारीरसे उत्पन्न | 


करके श्रेष्ठ देवगणको प्रदान किया ॥४१॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--यह मायामोहका समुदाय दैत्य- | 


गणको मोहित करेगा, तब उनको वेदमार्गसे भ्रष्ट होनेपर | 


तुमलोग विना परिश्रमके ही उनको विनाश करनेमें समर्थ 
हो जाओगे ।|४२।। 


हे देवगण | attest रक्षाके लिये ब्रह्माजी नियुक्त हैं । 
जो कोई भी दैत्य वा देव उन ब्रह्माके अधिकारके विद्ध 
आचरण करेगा वह मेरे द्वारा वध करने योग्य है ॥४३॥ 


हे देवगण | अब आपलोग इस समय यहांसे प्रस्थान करें 
किसी प्रकारका भय नहीं है। यह मायामोह आपलोगोंके 
उपकारके लिये आप सबके आगे आगे जायगा ।|४४॥ 


पराशरजी वोले-भगवान्‌ श्रीविषणुद्रारा ऐसा कहे | 


जानेपर देवगण उनको प्रणाम करके प्रस्थान किये । जहाँपर 
असुरगण स्थित थे मायामोह भी देवताओंके साथ वही 
पहुँचा ॥४५॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणके तृतीय अंशमें सत्रहवाँ अध्याय 
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भी 
“यवा मुक्ति जिसकी भी इच्छा करेंगे उसीको प्राप्त कर 


चलकर मायामोहने 
असुरोंको देखा ॥१॥ 


करते 
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अट्टारहवाँ 
[ मायामोहद्वारा असुरगणको उपदेश दान ओर बोद्धधर्गको 


च ~ १ ह 

पराशरजी बोले--हे मैत्रेय | इसके बाद उस स्थानसे 
नने ~ 

नसंदाके तटपर तपस्यामें निरत 


है द्विज | तव दिरम्वर, मुण्डित शिर, मयूरपिच्छधारी 


NN अ Oh त्य = ha 
मायामोहने AGUS अत्यन्त मधुर वचनसे कहना आरम्भ 
किया ।|२।। 


मायासोह बोला--हे देत्यपतिगण | आपलोग किस 


| इद्देश्यसे तपस्या कर रहे हैं, आपलोगोंकी ऐइलौकिक अथवा 
पारलौकिक कामना है ९ सो कहिये॥३॥ 


असुरगण बोले - हे महामते | हमलोगोंने पारलौकिक 


फलको कामनासे तपस्या आरम्म की है | इस विपयमें आप 
| भया कहना चाहते हैं, सो कहिये ॥४॥ 


मायामोह बोला-यदि आपलोग मुक्तिकी कामना 
तो हमारे कथनानुसार कर्म करें और सुक्तिके 


शेरभूत हमारे धर्मका अनुष्ठान मी करें ॥५॥ 


गहे धम ही मुक्तिके उपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई 
भम नहीं है। इस धर्सके अनुष्ठानसे आपलोग स्वर्ग 


लेंगे 
| आपलोग महाबली हैं, अत एव इस धर्मका आदर 


8) 


' ARES बोले--इस प्रकार नाना प्रकारकी युक्ति- 
EE वाकयोंद्रारा मायामोहने उन देत्योंको वेदमार्गसे 
दिया | यह धमयुक्त है, यह धर्मविरुद्ध हैं, यह सत 


अध्याय 
उत्पत्ति, नग्रसम्पकंका दोष, राजा 'शतधनुको कथा | | 


a 
है, यह असत्‌ है, यह मुक्तिकारक, यह अमुक्तिकारक है, यह 
परमाथ, यह अपरसाथ दै, यह कर्तव्य, यह अकर्तव्य 
दै, यह इस प्रकारका है, यह इस प्रकारका नहीं है, यह 
॥दगस्वरोका, यह सास्वरोंका धर्म हे ॥७-६॥ 


हे द्विज | इस प्रकार अनेक वाद विवादोंको समभाकर 
मायामोहने उन देत्योंको अपने धर्ससे विसुख कर 
दिया ॥१०॥ 


मायामोहने उन देत्योंसे कहा कि आपलोग इस श्रेष्ठ 
धमको 'अहंतः ( अर्थात्‌ आदर कीजिये ) अत एव उस 
धमको अबलम्बन करनेसे असुरगण “आर्हत HEAT ॥११॥ 


मायामोहने असुरोंको त्रयी धर्ससे विमुख कर दिया 
ओर उन्होंने अन्य Salat भी इसी Tad प्रवृत्त कर 
दिया ॥१२। 


इस प्रकार एकने दूसरेको, दृसरेने तीसरोंको, तीसरोंने 
चोथोंको, उसने भी ओरोंको इसी धर्ममें प्रवृत्त किया | इस 


प्रकारसे कुछ ही दिनोंमें दैत्योने प्रायः वेदत्रयीको परित्याग 
कर दिया ॥१३॥ 


तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने लालवस्त्र पहनकर | 
अन्य असुरोंके समीप भी जाकर अतीव कोमल एवं सधुर 
स्वरमें कहा ॥१४॥ 


हे देत्यगण ! यदि तुमलोगोंको स्वर्ग अथवा मोक्षकी 
अभिलाष है तो पशुहिंसा आदि निन्दित कोको 
परित्याग कर बोध प्राप्त करो ॥१५॥ 


हमारे वाक्यको अच्छी प्रकार समझो | इस विषयमे न 
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पण्डिगण इस प्रकार कहे हें कि यह जगत्‌ अनाधार है, 
' ्रान्तज्ञानयुक्त है, अर्थान्वेषणमें तत्पर और रागादि दोषोंसे 
' ` अत्यन्त दूषित दै, अत एव जीव भवसंकटमें भ्रमित हो रहा 


. है॥१६-१५॥ 


पराशरजी बोले-मायासोहने इस प्रकार Fa 
( जानों ) आदि शाब्दोंसे बुद्ध धमका निर्देश करके देत्योंको 
अपने धर्भसे विमुख कर दिया ॥१८॥ 


मायामोहने देत्यगणके समीप नाना प्रकारकी युक्तियोंसे 
युक्त वाक्य कहना आरम्भ किया जिससे वे देत्यगण उसके 
वाक्यके अनुसार अपने अपने saat परित्याग कर 
दिये ॥१४॥ 
sadam करनेवाले दैत्योंने अन्य देत्योके समीपमें जाकर 
oa) उन्होंने ओरोंके समीप ‘ada’ धर्मका प्रचार 
करने लगे। हे मेत्रेय। इस प्रकार देत्योंने वेद- 
स्मृतिप्रतिपादित धर्मका परित्याग किया ॥२०॥ 


हे द्विज अत्यन्त मोहकारी मायामोहने ओर भी 
अनेक देत्योंको भिन्न भिन्न प्रकारके विविध पाषण्डोंसे 
द मोहित कर दिया ॥२१॥ 


. इस प्रकार अल्पकालमें ही मायामोहसे मोहित होकर 
देत्यगणने वैदिक धर्मको बात भी छोड़ दी ॥२२॥ 


हे ब्राह्मण ! उन देत्योंमें कोई वेदोंकी, कोई देवताओंकी, 
कोई यज्ञकर्सकत्तापोंकी ओर कोई त्राह्मणोंकी निन्दा करने 


का कहना था) हिंसासे भी धर्म होता है--यह 
सो प्रकार भी युक्तियुक्त नहीं है। अग्निमें हवि 
मिलेगा यह भी वालकोंके समान बात है 


हा इन्द्रको भी शमी 
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दिया at navn 


[ तृत्तीयांश 


0 
यदि यज्ञमें बलि किया गया पशु स्वर्ग प्राप्त करता है 
तो यजमान अपने पिताको ही बलि Fat नहीं देता ९ Ray 


यदि किसी अन्य पुरुपके भोजन करनेसे अन्व | 


पुरुषकी aft होती है तो विदेशयात्राके समय खाद्य ले 
जानेकी FAT आवश्यकता है, उसके पुत्रादि घरपर ही श्राद्ध 
कर दिया करे ॥२७॥ 


अत एव यह श्राद्धादि कर्म लोगोंकी अन्ध अद्र 
ही है, इसकी भी उपेक्षा करनी चाहिये ओर अपने 
कल्याणके लिये जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना चाहिये 
॥२८।। 


हे असुरगण | श्रुति आदि आप्त वाक्य भी आकाशसे 
नहीं गिरा है। हमको, हुमलोगोंको ओर दूसरोंको भी 
युक्तियुक्त वचन ही मानना चाहिये ॥२६॥ 


श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार मायामोहने अनेक 
युक्तियोंसे देत्योंको विचलित कर दिया ओर उनमेंसे 
किसीकी भी वेदुत्रयीमें रुचि न रह गयी ।३०॥ 


इस प्रकार देत्योंको वेदविरुद्ध मार्गमें saa होनेपर 
देवतालोग पूरी तैयारी करके उनके समीप युद्ध करनेके 
लिये पहुँचे 113.211 


हे द्विज | तब देवता और अझुरोंमे पुनः युद्ध हुआ और 
सन्मार्ग विरोधी देत्यसझुदाय देवताओंद्रारा मारे गये 
॥३२॥ 


हे ब्राह्मण | पूबमें देत्योके समीप जो स्वधर्मरूपी कवच 
था उसीसे उनकी रक्षा होती थी किन्तु उसको नष्ट दोनेसे 
वे भी समाप्त हो गये ॥३३॥ 


AN 
हे सेत्रेय | उसके बाद जो लोग मायामोहद्वारा चलाये 


लोगोंने त्रयीरूप अपने आवरणको 


गये मार्गको अवलम्वन किये वे aa कहलाये क्योंकि उ 


मात्र | 
| 

अपने | 

रहिये 


हासे | 
हि भी | 
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आद्वारहवाँ अध्याय | 


ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी-ये चार ही 
आश्रमी हैं । इनके अतिरिक्त पाँचवाँ आश्रमी कोई नहीं हैं 
॥३४॥॥ 

हे मेत्रेय ! जो व्यक्ति गार्हस्थ्य आश्रमको परित्याग 
करके वानप्रस्थ अथवा संन्यासी नहीं होता है वह पापात्मा 
भी नग्न कहा जाता है ॥३६॥ 


| जो व्यक्ति समथ होकर भी एक दिन मात्र 
भी अपने विहित कर्मका परित्याग करता है वह उसी दिन 
पतित हो जाता है और उसका किया हुआ नित्यकर्म 
समुदाय भी विनष्ट हो जाता है ॥३०॥ 


हे सेत्रेय | विपत्तिकालको व्यतीत होनेपर जो मनुष्य 
एक पक्षतक नित्य क्रियाका अनुष्ठान नहीं करता वह महा- 
प्रायश्चित्त करनेपर शुद्ध होता है ॥३८॥ 


जो व्यक्ति एक वर्षतक नित्य क्रियाका परित्याग कर 
दिया हो उसको देखनेके बाद सज्जनोंको चाहिये कि सूर्य 
भगवानका दर्शन करें ॥३६॥ 


हे महामते | ऐसे व्यक्तिको स्पर्श होनेपर वस्त्रसहित 
स्नान करनेसे ही शुद्धि होती है किल्तु उस पातकीकी शुद्धि 
किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥४०॥ 


इस प्रथ्वीपर जिसके घरसे देवगण, पितृगण और भूत- 
at बिना पूजित हुए निःश्वास छोड़कर अन्यत्र चले जाते 
है, लोकमें उससे बढ़कर ओर कोई पापी नहीं है। 

पुरुषके साथ एक घर, एक आसन अथवा एक 
विह्लाबन द्वारा भी सम्पर्क नहीं करना चाहिये ॥४१-४श॥ 


ओर जो व्यक्ति उपरोक्त पातकीके साथ एक वर्षतक 
ac झुशल प्रभ अथवा एक स्थानमें बैठता है वह भी 
' समान पातकी होता है ।।४३॥ 


a जो व्यक्ति ऐसे पातकीके घरमें भोजन करता हैं अथवा 
= साथ एक आसनपर बैठता है या एक शय्यापर शयन 
दै वह उसी क्षण उसीके समान हो जाता है ॥४४॥ 


सनातनशाख्नम्‌ 


१६७ 


जो > x as ? 

जा मनुष्य देवता, पितृगण, भूतवर्ग ओर अतिथिद्वन्दकी 
पूजा किये विना स्वय' भोजन करता है वह केवल पापमय 

~ है सि i 
ही भोजन करता है। उसका उद्धार नहीं हो सकता है 
॥४५॥ 


ब्राह्मण प्रभृति चारों वर्ण यदि अपने अपने धमंसे 
TESS हो जायँ अथवा नीचवृत्तिका अवलम्बन करे तो 
उनको नग्न कहते हैं ॥४६॥ 


Ad >+ ~ शं 0 
हे मेत्रय | एक घरमें यदि चारों वर्ण अत्यन्त संसर्ग 
कर तो उस घरमें निवास करनेमें साधुब्ृत्तिका विनाश 
होता है ॥४७॥ 


जो व्यक्ति ऋषि, देवता, पितुगण, भूतगण एव 
अतिथिको पूजा किये बिना स्वयं भोजन करता है उस 
ay ~ ५७ a 
पुरुषसे भाषण करनेसे भी मनुष्य नरकमें जाता है ।।४८।। 


इन सभी कारणोंसे विज्ञ पुरुष वेद परित्यागक कारण 
दूषित इन समस्त नग्न व्यक्तिके साथ सम्भाषण अथवा 
संसर्ग नहीं करे ॥४६॥ 


श्रद्वावान्‌ पुरुष श्राद्धकालमें यदि नरन व्यक्तिका अब- 
लोकन करता है तो श्राद्धकर्ताके उस श्राद्धसे पित-पितामह 
आदि तृप्त नहीं होते ॥५०॥ 


सुना जाता है कि प्राचीनकालमें इस भूतलपर शत्त- 
धनुनामसे विख्यात एक राजा था। ओर शैव्या नासकी 
अत्यन्त धर्मशीला उनकी पत्नी थी ॥५१॥ 


यह शेव्या पतित्रता महाभागा, सत्य, शोच और दया 
सम्पन्ना विनय नीतिशालिनो एवं सवलक्षणयुक्ता थी ॥५२॥ 


उस राजाने शैव्याके साथ परम समाधिद्रारा देव देव 
जनादन भगवानकी आराधनामें प्रवृत्त हुए ॥५३॥ 


राजा प्रतिदिन तन्मय होकर भक्तिपूर्वक होम, जप, 
दान, उपवास, तथा पृजनद्वारा भगवानको आराधना करते 
थे | उनका मन अन्य किसी विषयमें नहीँ लगता था ॥५४॥ | 
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१६८ 
एक दिन वे दोनों स्त्री-पुरुष कार्तिकी पूर्णिमाको 
गड़ाजीके जलमें एक साथ GTA करनेके लिये पहुँचे । इसी 
` समय सामने आये हुए एक पापण्डीको देखा। हें डिज ! 
| बह पाषण्डी महात्मा राजाके चापाचायका मित्र था 
| | \। ५५ 
| राजाने चापाचार्यके गौरवको स्मरण करके उस 
' पाषण्डीके साथ वार्तालाप किया, किन्तु व्रतयुक्ता संयतवचना 
उसकी पत्नी शेव्याने उसके साथ कोई वात नहीं को ॥५६॥ 


और में उपवास कर रखी है ऐसा विचार कर रानीने 
उस पापण्डीको देखनेपर भगवान्‌ सूर्यका दर्शन किया ।।५७॥ 


deel ~ 
ial है ब्राह्मणोत्तम | इसके बाद उस दम्पतीने घरमें आकर 
यथा विधान विष्णुपूजन आदि कर्म सम्पन्न किया ॥५८॥ 


कुछ दिनोंके बाद उस शत्रु विजेता राजाकी मृत्यु हुई । 
और रानी शेव्याने भी अपने पति शतधनु राजाके साथ ही 
चितारोहण किया ॥५६॥ 


राजाने उपवास अवस्थामें पाषण्डीके साथ वार्तालाप 
किया था इसी दोपसे दूसरे जन्ममें grax शरीर पाया 
॥६०॥ 


और रानीने पुर्व जन्म स्मरण पूर्वक समस्त ज्ञानयुक्ता 
AMIE शोभना काशीराजकी कन्याके रूपमें 
जन्म ग्रहण किया ॥६१॥ 


अनन्तर काशीराजने किसो वरके साथ अपनी 
कन्याका विवाह करनेका विचार किया। किन्तु कन्या 
द्वारा निषेध करनेपर राजा विवाह कार्यसे विरत हो गये 


मैं काशीराजकन्या ( शैव्या ) ने दिव्यचन्नुद्ठारा 
i पति कुक्कुर शरीर प्राप्तकर विदिशा नगरीमें 
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[ तृतीयांश | 


हे महाभाग | कुक्कुर शरीरवाले अपने सहाभाग | 
पतिको देखकर काशीराज कन्याने उनको उत्तम आहार | 
दिया ॥६४॥ = 
उसके पतिने ( श्‍वान ) भी उसके द्वारा दिये गये उत्तम | 
मिष्टान्न भोजनको पाकर अपनी जातिक अलुसार बहुत अ 


चाटता प्रदर्शन करना आरस्भ किया ॥६४॥ ie 
अपने स्वामीके चाटप्रदर्शनसे काशीराज कन्या अत्यन | a 

लज्जित हुई ओर कुयोनिगत अपने पतिको प्रणाम करके | 

बोली ॥६६॥ | 7 


पत्नी बोली--हे महाराज | आप अपने शुरुके मित्र 
समझकर गौरवतासे पापण्डीके साथ जो प्रीतियुक्त मधुर! 
भाषण किया उसीके फलस्वरूप कुक्कुस्योनिमें जन्म लेकर दै 
इस प्रकारका ASAT प्रदर्शन करते हैं ॥*०॥ | ६ 


हे प्रभो | आप तीर्थ्ञानके बाद पापण्डीसे वार्तालाप| रा 

<3 ~| धः 

करके इस निन्दित योनिमें जन्म लिये इसको स्मरण करते| धः 
Y fe | | 
हैं क्या १ ॥६८॥ oN 
|| 
पराशरजी बोले--काशीराजपुत्रीने जब इस प्रकार 
स्मरण कराया तब कुक्छुरने अपने पूर्व जन्मके विषयमें बहुत) हम 
देरतक विचार किया बादमें अत्यन्त खेद प्राप्त किया ॥६६॥| 


पश्चात्‌ उस छुक्कुरने दुखी हृदयसे उस नगरीको त्याग | 
किया और पर्वतकी चोटीपर भ्रमण करते हुए मरभूमिमे 
गिरकर प्राणत्याग करके श्वगाल योनिमें जन्म लिया 
॥७०॥ पूर 


पुनः दूसरे वर्षमें शेव्या दिव्य aye मेरे पति शग a 
योनिमें जन्म ग्रहण किये हैं ऐसा देखकर उनको देखनें* 
लिये कोलाहल पर्वतपर गयी ॥७१॥ 


अतीव सुन्दर आकृतिवाली राजकुमारी वहाँपर 2 
योन्निमें जन्म लिये हुए अपने पतिको | 
बोली ॥७२॥ 
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आद्वारहवाँ अध्याय 
वस्थितिके समय पहले 
पापण्डीके साथ वार्तालापविषयक सेंने पूर्वजन्मकी जो 
कही थी उसे स्मरण करते हैं क्या १ ॥७३॥ 


पराशरजो बोले-- परमसत्यनिष्ठ राजा शतधनुने 
अपनी पत्नीसे ऐसी बात सुनकर ओर उसे समझकर 
अनशन द्वारा उसी वनमें अपने श्रूगाल शरीरका परित्याग 
कर दिया ॥७४॥ 

अनन्तर राजा शातथलु बृक-योनिमें जन्म लिये, उस 
समय भौ अनिन्दिता काशीराजपुत्रीने उस निर्जन वनमें 
प्रवेश करके व्रकरूपी अपने पतिको पूर्वजन्मका बृत्तान्त 
स्मरण कराया ।।७४॥ 


| हे महाभाग ! आप वृक नहीं हैँ किन्तु शतधनुनामक राजा 


हैं। आप सर्वप्रथम कुक्कुर पुनः श्रगाल होकर जन्म ग्रहण 
किये। अभी व्रकयोनिमें जन्मम्रहण किये हैं। काशी- 
राजपुत्रीने यह वृतान्त स्मरण करा दिया। पुनः राजा शत- 
Tal बृकशरोरकों त्यागकर game ग्रहण किया। 
राजकुमारीने पुनः शृध्रके समीप जाकर समस्त पूर्वजन्मकी 
बातें स्मरण करायी | हे राजन्‌! आप गृध्रके समान 
चेष्टा करते हैं किन्तु आप गृत्र नहीं हैं। आप कोन हैं इसे 
स्मरण करें। पाषण्डीके साथ वार्तालाप करनेके कारण 
आप गृध्र हो गये हैं ।।७६--७८॥ 


वादमें राजाने गृध्रशरीरको परित्याग करके काकयोनिमें 
जन्म लिया। क्षीणाङ्की काशीराजपुत्री योगबलसे अपने 
पतिको काकशरीरमें गये हुए ससककर वोली- है प्रभो ! 
'ैकालमें वशीभूत होकर समस्त राजसमूह जिसको नाना 
मकारको वस्तुएँ भेंट करते थे वही आप इस समय काक 
होकर बलिभोजी बन गये ॥७६-८०) 


RRS बोले--काकजन्ममें भी इस प्रकार स्मरण 
कराये जानेपर राजाने प्राण द्याग करके पश्चात्‌ मयूरशरीर 
ह: किया ।।८९॥ 


तब काशोराजपुत्री अपने पतिको मयूरशरीरमें जन्म- 
श्र 


] सनातनशा्नम्‌ 


१६६. 


लिये हुए देखकर प्रतिक्षण मयरजातिके भोजन योग्य 


अत्यन्त उत्तम द्रव्य प्रदान करके TA करती हुई सेवामें 


संलग्न हो गयी ॥८२॥ 


इसके बाद राजा जनकने जव अश्वमेध यज्ञ किया, उस 
यज्ञमें अवभ्रथ स्नानके समय उस मयूरको स्नान कराया 
॥८४॥ 


NY 5 

ओर क्षीणाङ्गी काशोराजकन्याने भी स्वयं स्नान कर 
राजाने किस प्रकार कुक्कुर, श्रगाल आदि योनियोंमें जन्म 
लिया यह समस्त वृत्तान्त उनको स्मरण कराया LEVI 


मयूररूपी राजाने मी क्रमशः पूर्वजन्म वृत्तान्तको श्रवण 
करके शरीर परित्याग किया और उस महात्मा जनकके 
ही पुत्ररूपमें जन्म लिया ॥८५॥ 


अनन्तर कृशाङ्गी काशीराजकुमारीने अपने पितासे 
विवाहका आयोजन करनेको कहा ओर पिताने भी कन्या- 
विवाहके निमित्त स्वयंवर सभाका आयोजन किया ॥८६॥ 


जिस समय राजकुमारीके विवाह निमित्त स्वयंवर 
समा हुई उस समय राजकुमारीने अपने पतिको स्वथंबरमें 
आये हुए देखकर उनको अपने पतिरूपमें वरण किया USS! 


जनक राजाके पुत्र भो काशोराजपुत्रीके साथ विविधे 
प्रकारके भोग भोगने लगे। ओर पिताकी age बाद 
fazed उसने राज्य किया ।८८॥ 


तथा उसने विविध प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान किया, 
याचकोंको बहुत धन दिया, पुत्रोंको उत्पन्न किया और 
शत्रुओंके साथ संग्राम मी किया ॥८8॥ 


और उस राजाने राज्यका उपभोग तथा प्रथ्वीपालन 
करके धर्मयुद्धमें अपना शरीर परित्याग किया ॥६०॥ 


सुलोचना सती राजकन्याने आनन्दपूर्वक पूर्वजन्मके 
समान ही विधिपूर्वक चिताशायिनी होकर अपने मृत- 
पतिका अनुगमन किया ॥६१॥ 
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१७० विष्णुपुराण 


` अनन्तर राजाने उस राजकुमारीके साथ इन्द्रलोकको 


| अतिक्रमण करके समस्त कामनाको पूर्ण करनेवाले अक्षय- 


लोकको प्राप्त किया ॥२॥ 


हे द्विजोत्तम! उन्होंने अत्यन्त शुद्ध होकर अतुलनीय 
अक्षय स्वर्ग, दास्पत्य सुख एवं पूर्वाजित पुण्यसमूहका भोग 
किया ॥६३॥ 


हे ब्राह्मण ! मेने आपसे यह पापण्डीके साथ सस्भाषण 
ओर अश्वमेधयज्ञमें स्नानका माहात्म्य वणन कर दिया ॥६४ 


अतएव पाषण्डी पापाचारीके साथ आलाप और 
उसका स्पर्श भी वर्जित है, विशेषकरके किसी नित्य- 


'नैसित्तिक क्रियामें ओर यज्ञादिकी दीक्षा लेनेपर उन 


पाषण्डियोंका संसग परित्याग अत्यन्त आवश्यक है ॥६४॥ 


जिसके घरमें एक मासत्तक नित्यक्रियाओंका परित्याग 


“हो गया हो बुद्विमान्‌ व्यक्ति उस नित्यक्रियात्यागी 


व्यक्तिको देखकर मी अपनी शुद्विके लिये भगवान्‌ सूयंका 
दशन करें ॥६६॥ 


विशेषतया परान्नभोजी, वेद विरोधी तथा जिन पापि- 
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[ तृतीयांश! 
इन दुराचारी पापण्डियोंके साथ वार्तालाप कहे 


सम्पक रखने ओर उठने-बेठनेमें HET दोष होता 
इसलिये इन सब बातोंका परित्याग करे ॥६८॥ | 
\ 


पाषण्डी, विकर्मी, विडालब्रतवाले, शठ, स्वाथी, वकृ 
इन समस्त सनुष्योंको वचन मात्रसे भो सत्कार न करे | 


सम्पर्ककी बात तो दूर रहे परन्तु इन पापियोंके सा॥ 
एक स्थानमें वेठना भी दोपकारक है, अतएव ऐसे 
व्यक्तियोंका दूरसे ही परित्याग करना चाहिये ।।१००॥ | 
जो 
इस प्रकार मैंने aA पुरुषका वर्णन किया | sree इना वर्ण 
दर्शन होनेसे भी श्राद्ध विनष्ट हो जाता है । तथा इने 
माषण करनेसे भी एक दिनका पुण्य समाप्त होता है ॥१० | 
| किः 
इन पापियोंका नास ही पाषण्ड है | पण्डितजन इनके साध कृप 
आलाप नहीं करते, इनके साथ सम्भाषणमात्रसे ही एक! 
दिनका पुण्य समाप्त होता है ॥१० | 
| वाले 
निश्थंक नानारूपधारी बिना कारण मस्तक झुड़वा किर 
वाले देवता, अतिथि आदिकी पूजाके बिना आहार करो मान 
वाले, सतस शौचादि क्रिया विहीन तथा तर्षण एवं पिण्ड जात 


योंने वेदका परित्याग किया है उन सबको देखनेपर भगवान्‌ दानसे पराङ्सुख-इन समस्त 5यक्तियोसे भाषण aed सम 
श्रीसूयका दशन करना अत्यावश्यक है ॥६७॥ भी महुष्य नरकमें जाता है ॥१०३॥ | बश 
इति श्रीविषणुपुराणके तृतीय अंशमें अठारहवां अध्याय | विर 

श्रीसन्महर्पि वेदव्यासङ्वारा विरचित और विः्णुपरत्वके निर्णायक श्रीविष्णुपुराणमें विव 

THA अंश समाप्त हुआ | ; भरा 

आ 

र 
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के सा] [बंशबिस्तार कथन, ब्रह्मा ओर दक्ष आदिको उत्पत्ति, पुरूरवाका जन्म तथा रेवतीके साथ बलरामका विवाह | 


| मैत्रेय बोले--है भगवन्‌ | सत्कमनिष्ठ सज्ञनपुरुषोद्रारा 


| ज्ञो नित्य-नेमित्तिक क्रियाएँ करनी चाहिये उसे आपने 


में इनक्ष! वर्णन किया ॥१॥ 
T इनसे 

{ x ~ गः [| 3 धं 6 ¢ 
॥१०५। हे गुरो! आपने बणधमं एवं आश्रमध्सेका वणन 


[के साथ 
हो एकः 


सुड़वार 
( करो 
पिण्ड 
करनेसे 


| rs 


किया | अव में समस्त वंशोंका वर्णन सुनना चाहता हूँ 
कृपया आप वर्णन करे ॥९॥ 


| 
1 


पराशरजी बोले-हे HAT! अनेकों यज्ञोंके करने- 
वाले शूरवीर राजगण उत्पन्न होकर जिस वंशको अलङ्क त 
किये हें इस समय उसी मलुवंशका श्रवण करो। इस 
मानव वंशका आदि पुरुष श्रीत्रह्माजी हैं। ऐसा कहा 
जाता है कि जो व्यक्ति आदिपुरुष ब्रह्माजीसे आरम्भ करके 
समग्र मानव वंशका स्मरण प्रतिदिन करता है। उसके 
बंशका समुच्छेद कदापि नहीं होता ॥३॥ 


| 
|] 
| 
| 
| 


। है मेत्रेय! इसी कारणसे अनेक प्रकारकें पापोंका 
विनाशक इस सनुवंशका श्रवण करो। उस वंशका 
विवरण इस प्रकार है-प्रांचीन कालमें सृष्टिके पहले 
भगवदूविष्णुमय परमत्रह्मके मूर्तिस्वरूपं, समस्त जगतके 
आदिभूत क्रुक-यजु:-साममय हिरण्यगर्भं भगवान्‌ ब्रह्मा 
झाण्डसे उत्पन्न हुए ॥७॥ 


बरह्माके दक्षिण अङ्कुष्ठसे दक्षप्रजापति उत्पन्न हुए। 
दको अदिति नामकी एक कन्या हुई, उन अदितिक पुत्र 
पू और तूर्ये पुत्र मनु हुए। मनुके इक्ष्वाकु, J पृष्ट 
! नरिष्यन्त, प्रांशु, नाभाग, नेदिष्ट, केरूष आर 


: पथ्ये देश पुव हुए ॥५॥ 


मनुने पुत्रोत्पत्तिके ya मित्रावरुण नासक दो देवताओंके 
प्रसन्नताके लिये एक यज्ञ करना आरम्भ किया। किन्तु 
मंनुपत्नीकी प्रार्थनाके अनुसार होतागणने कन्यालाभके 
संकल्प करके हवन किया । अत एव इस वेकल्पिक यज्ञमें 
‘Sav नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । हे मेत्रेय | मित्रा- 
वरुणदेवकी कृपासे वह इला नामकी कन्या GLA नामक पुत्र 
हो गया। पुनः शिवजीके प्रकोपसे वह सुदु ्न स्त्री वनकर 
चन्द्रपुत्र बुधके आश्रमके समीप भ्रमण करने लगी । बुधने 
उस स्त्रीके सांथ प्रेमपूर्वक संगम करके पुरूरवा नामक एक 
पुत्र उत्पन्न किया। पुत्रोत्पत्तिके वाद असित तेजस्वी 
महर्पिंगणने सु म्रकों पुरुषत्वप्राप्रि निमित्त ऋडमय यजुर्मय 
सामसय अथर्वमय सर्वमय और मनोमय किन्तु परमार्थतः 
अकिस्चिन्मय भगवान्‌ यज्ञेपुरुंपशिवकी आराधना 
आरम्भ किया ॥५-१०) 


भगवानकी कृपासे इला पुनः पुरुष BALA हो गया | 
उस gawk तीन पुत्र हुए। उन पुत्रोंका नास उत्कल, 
गय और विनत थे। पुर्वकालमें स्त्री होनेके कारण 
सुद्य नरको राज्यभाग नहीं मिला | किन्तु वशिष्ठ मुनिके 
कहनेपर पिताने सुद्यू म्रको प्रतिष्ठान नगर प्रदान किया | 
सुचू जनने भी यह नगर पुरूरवाको प्रदान कर दिया । 


प्रषध्नने गुरुको गोहत्या को, अत एव शूद्रत्व प्राप्त किया | 
करूपसे कारूष नामक महाबलौ क्षत्रिय उत्पन्न हुए | नेदिष्ट 
ga नाभागने वेश्यस्व प्राप्त किया। बेश्यत्व प्राप्तिके पूर्व 
नासागका भलन्दन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था | उसका _ 
पुत्र उदासकीतिंमात्‌, वत्सप्रिति एवं बस्सप्रितिले प्रांशु, 


न्उ 


sige प्रजानि नामक एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र खनित्र 
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खलित्रका पुत्र क्षुप हुआ । उसका पुत्र परम वीर महाबली 
अविविश नामक हुआ, अविविशका पुत्र विविश, उसका 
पुत्र खनीनेत्र, खनीनेत्रका पुत्र अतिविभूति, उसका पुत्र 
महाबलिष्ठ करन्धम नामक हुआ। उससे अविक्षि नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ तथा अविक्षिके अतिबलशाली मरुत्त 
नासका पुत्र हुआ ॥। ११-१६ 


~ 


आजकाल मी मरुत्तके विषयमें दो श्लोक गाये जाते हैँ- 


मरुत्त राजाका जेसा यज्ञ हुआ था प्रथ्वोपर वैसा 
यज्ञ और कभी नहीं हुआ, उस यज्ञमें सभी प्रकारके यज्ञ- 
सम्बन्धौ वस्तुएँ सुवर्णमय ओर अतिसुन्दर थी | उस यज्ञमें 
सोमपानसे इन्द्र, दक्षिणासे समस्त ब्राह्मण सन्तुष्ट हुए थे | 
उस यज्ञमें मरुदूगण अन्नादिके परोसनेवाले तथा देवगण 
सदस्य थे ॥१७॥ 


चक्रवर्ती राजा मरुत्तने नरिष्यन्तनासक एक पुत्र उत्पन्न 
किया, उसका पुत्र दम, दमके राज्यवर्धन नामक पुत्र हुआ 
राज्यवरधनसे सुधृति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, सुधृतिसे नर, 
नरके पुत्र केवल, केवलसे बन्धुमान्‌, बस्धुमामूसे वेगवान्‌, 
वेगवानसे बुध, बुधसे तृणबिन्दु तृणबिन्दुसे प्रथम इलविला- 
नामको एक कन्या उत्पन्न हुई | अनन्तर अलम्बुषा 
नामकी अप्सरासे प्रेम होनेपर उसके गर्भसे विशाल नामका 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी विशालने वेशाली नगरी 
वसायी | विशालका पुत्र हेमचन्द्र हुआ, हेमचन्द्रका 
सुचन्द्र, उसका पुत्र धूम्राश्व | धूम्राश्‍वका पुत्र we, 
सयका पुत्र सहदेव, सहदेवका कृशाश्व नामक पुत्र हुआ | 
SURAT सोमदत्त नामक पुत्र हुआ। इस सोमदत्तने 
दृश अश्वमेथ यज्ञ किया था | सोमदत्तका पुत्र जनमेजय 
जनमेजयका सुमति नामक पुत्र हुआ। ये समस्त शाल 


वंशके राजागण हुए। इनके सन्बन्धमे एक श्लोक कहा 
जाता है-- 


Er 


a तव टृणबिन्डुके प्रसादसे समस्त बिशालबंशीय राजागण 
दीर्षायु, महात्मा, पराक्रमी और असन्त धार्मिक थे ॥ १८-१६ 


अ 
ye 


` शर्यातिको सुकन्या नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई, 


£ विष्णुपुराण 
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[ चतुर्थांश 
उसके साथ च्यवनका विवाह हुआ। रार्यातिके आन 
नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ और आनर्तका रे 
नामक एक GA उत्पन्न हुआ | ये रेवत नामक राज! 
आनर्त राज्यका उपभोग एवं कुशस्थली नामकी ayy 
निवास किया। रेवतका ga रेवत ककुदूमी नाम 
अत्यन्त धर्मात्मा एक पुत्र था जो एक सो पुत्रोंमें ज्येष्ठ था 
उनकी रेवती नामकी एक कन्या थी | रेवत aga 
इस कन्याका विवाह किसके साथ करे यह वात भगवा! 
ब्रद्माजीसे पूछनेके लिये ब्रह्मलोकमें गये, उस समय ब्रह 
लोकमें हाहा और हूहू नामक गन्धर्वद्य अतितान नाम| 


दिव्य गान्धर्वगान कर रहे थे। उस समय पड्ज, मध्या 
| 


गान्धारादि ( अथवा तारा, उदारा ओर सुदारा-ये तीन) 
स्वरके परिवर्तनसे अत्यन्त मनोहर उस गानको श्रवण करो 
करते राजा अनेकों युगपर्यन्त वहा रहें, किन्तु समभ नहीं 


A द > हीं (es 
सके | ओर उन्होंने इस युग परिवर्तन समभा ही नहीं कित 


उनके मनमें हुआ कि अभी एक मुहूतकाल ही व्यतीत 
हुआ है ॥२०-२१॥ 
| 

पश्चात्‌ गान समाप्त होनेपर रेवत राजाने ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके कन्याके लिये उपयुक्त awh विषयमे प्रश 
किया। तब ब्रह्माजीने कहा-तुम्हें जो भी वर अमिमत| 
हो उसे कहो। तब उन्होंने भगवान्‌ ब्रह्माजीको प्रणाम 
करके अपने अभिमत समस्त ath विषयमें वर्णन के 
पुछा कि इनमेंसे आप किसे प्रसन्न करते हैं 
कन्या दू । इसके बाद कमलयोनि कुछ शिर भुकाकर 
हंसते हुए बोले -हुमने जिन अभिमत समस्त वराके विषय 
केहा-इस समय उनभेंसे किसीके भी पुत्र पौत्रादि सन्तार 
पृथ्यीपर वतमान नहीं है । कारण इस waa तुम्हे गार 
श्रवण करते हुए बहुत युग व्यतीत हो गये। इस सर्म 
धथ्वीपर अष्टाबिशतितम मनुका चतुयुंग प्रायः समाप्त दै 
कलियुग भी आसन्न है | इस समय लुम एकाकी पुरुष 
(अर्थात्‌ तुम्हारे समान दूसरा कोई भी पुरुष gat 
वर्तमान नहीं है, सुतरां तुम अद्वितीय हो) किसी अन्य वस 
साथ इस कन्याका विवाह कर दो। इस समय हुरदी 


i 


psa 


तथा 


ह आन} 
रेक 
) रज्ञो 
नगरो॥| 

नाम| 
ठु था| 
कहुदयो| 
भगवा 
य ब्रहम 
| नास 
व मध्या 
ये तीन) 
ण कसे 
[भ नह 


किल्‌ 


व्यतीत 


| 
जीको 
में प्रश 
अमिमत 

प्रणाम 


न करते 


पहला अध्याय J 


पुत्र मित्र, दास, खी, वन्धु, सेना और कोषादि समस्त 
समाप्त हो चुके ह ॥२२-२४॥ 


पुनः भयभीत रेवत भगवानूको प्रणाम करके बोले-- 
भगवन्‌ |! ऐसी अवस्थामें में अपनी कन्याका विवाह 
किसके साथ करू १ अनन्तर सप्तलोकके गुरु पद्मयोनि 
भगवान्‌ ब्रह्मा कुछ नम्र स्कन्ध एवं कृताञ्जलि राजासे बोले 
Teal 


ब्रह्माजी बोले - जिस अजन्‍्मा भगवानका आदि, मध्य 
और अन्त हमलोग नहीं जानते, जो सर्वव्यापी धाता 
परमेश्वर स्वरूप हैं ओर जिसकी तत्त्वसीमा स्वभाव और 
वलके विषयमे हमलोग कुछ भी नहीं जानते | कलामुहूर्तमय 
काल भो जिनकी विभूतिके परिमाणका कारण नहीं है, 
जिसका जन्म और मरण भी नहीं हे तथा जो सनातन 
एकरूप हैं ओर जिनका नामद्वारा निर्देश नहीं किया 
जा सकता। जिसकी कृपासे में प्रजाकी सृष्टि करता हूँ । 
जिनका क्रोधस्वरूप रुद्र जगतूका विनाश करते हैं और 
स्थितिकालमें पुरुपस्वरूप जो परमात्मासे उत्पन्न होकर 
जगतूको स्थिति करते हैं। जो स्थितिके समय स्वयं हो 
विषणस्वरूप हैं, जो रुद्ररूपसे जगतका प्रलय करते हैं, जो 
अनन्त शारीर धारण करके समस्त जगत्को धारण करते हैं, 
जो इन्द्रादिके रूपसे विश्वका पालन करते हें जो सूयं आदि 
WRG अन्धकारका विनाश करते हैं, प्रथ्वीरूपसे जो 
भगवान्‌ अव्ययात्मा पाक के निमित्त अभिरूप धारण करके 
समस्त लोकको धारण करते हैं, जो श्‍वासरूप होकर 
जीवगणको चेष्टा प्रदान करते हैं जो जलरूप होकर लोक- 
समूहको = साधन करते हैं तथा विश्वकी स्थितिके निमित्त 
का होकर सभीको अवकाश प्रदान करते 

\९-३९॥ 


अ सृष्टिकर्ता होकर भी विश्वरूपसे आप ही अपने द्वारा 
है आता है | अपने द्वारा हो पालित और स्वयं प्रतिपालक 


| जो विश्वके स॑ र ह 
जिनके आनि हारकारक होकर स्वयं सुरक्षित रहते है, 


रिक्त कोई पदार्थ नहीं है, जो अव्ययात्मा 


सनातनशाश्रप््‌ 
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22 eS > he और 
ल्‌. जिनमें समस्त जगत्‌ है, जो जगत्‌ स्वरूप हैं और जो | 
गतूके = 
जगतूके आश्रित तथा स्वयम्भू हैं। हे नरेश! समस्त 


भूतोंका कारणभूत वह अपने अंशसे इस प्रथिवीपर अवतीर्ण 
इआ & ॥३२-३३॥ 


हे भूप | पूर्वकालमें अमरावतीके समान रमणीय जो 
तुम्हारी कुशस्थलो नामकी नगरी थी वही इस समय द्वारका 
नामको नगरी है| उस नगरीमें भगवान्‌ श्रीविष्ण अपने 
अंशसे बलदेवनामसे विराजमान हैं ॥३४॥ ण 


हे नरेन्द्र | उस माया मनुष्य भगवान्‌ बलदेवको तुम 
अपनी कन्याको पत्नीरूपसे प्रदान करो | बलदेवजी जगतमें 
अति प्रशंसनीय हैं ओर यह तुम्हारी कन्या भी स्त्रोरत्नभूता 
हे अतएव इन दोनोंका परस्पर मिलन योग्य है, इसमें 
सन्देह नहीं ॥३५॥ 


पराशरजी वोले--भगवान्‌ ब्रह्माके द्वारा ऐसा कहे जाने 
पर राजा रेवतने प्रथ्वीपप आकर देखा कि--समस्त 
सानव समूह हृस्व, अल्प तेजस्वी, अल्पपराक्रमी और विवेक- 
शून्य हो गये हैं ॥३६॥ 


अतुलनीय बुद्विमान्‌ नरेन्द्रने अपनी पुरी कुश- 
स्थलीको अन्यरूपमें हो देखा, अनन्तर वहां पर अपनी पुत्री 
रेवतीको बलदेवजीको प्रदान किया। सगवान्‌ बल- 
देवजीके वक्षःस्थल स्फटिकपर्वतके समान श्वेतवर्ण था ।।३७॥ 


भगवान्‌ बलदेवजीने उस रेवतीको अत्यन्त दी्घशरीर- 
वाली देखकर अपने हलके अग्रभागसे उसे हस्व ( छोटा) 
शरोखाली बना दी। उस समय रेवती भी तत्कालीन 
अन्य स्त्रीके समान खर्व ( नाटी ) बन गयी ॥३८॥ 


बलदेवजीको उस रेवतराज कन्या रेवतीके साथ 
विवाह करनेके बाद धीर स्वभाववाले रेवत राजा भी 
कन्यादानोपरान्त तपस्या करनेके लिये हिमालय पर्वत पर 
चले गये ॥३६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थं अंशमें पहला अध्याय | 
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ei 


| पराशरजी बोले-जिस समय रवत ककुझी राजा 

pected नहीं आये थे उसी बीच पुण्यजन नामक 

॥__ राक्षसगण उनकी कुशस्थली नामको पुरीको विध्वंस कर 
दिया ॥९॥ 


| 

i 

| 

| उस समय रेवत राजाके एक सो भाईयोंने पुण्यजन 
3 संज्ञक राक्षसौके भयसे दिशा विदिशाओंमें माग कर 
अपनी रक्षा की | उनके ही वंशज क्षत्रिययण सभी दिशा- 
ओम फैल गये । धृष्टके वंशन धाष्टके नामसे विख्यात 
हुए। नभागका पुत्र नाभाग, उसका पुत्र अम्बरीष, 
| विरूप नामक पुत्र हुआ। विरूपका पुत्र 
उसका पुत्र रथीतर, इस रथीतरक सम्वन्धमें 
कहा जाता दै-ये सभी स्थीतरके वंशज क्षत्रिय 
| हुए भी पश्चात्‌ आङ्गिरस नामसे प्रसिद्ध हुए | 
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दुसरा अध्याय 


` [ इक्ष्वाकुका जन्म, ककुत्स्थवंशके युवनाश्व और सौभरिका उपाख्यान | 


( खरगोस ) का भक्षण करके शेष मांस अपने पिताको 
निवेदन किया। अनन्तर राजा इक्ष्वाकुने इक्ष्वाकुकुलके 
पुरोहित वशिष्ठमुनिको समस्त मांसको प्रोक्षण करनेके लिये 
कहा | उस समय वशिष्ठने कहा कि इम अपवित्र मांससे 
क्या प्रयोजन है । तुम्हारा दुरात्सा पुत्रने समस्त सांसको 
अपवित्र ( उच्छिष्ट) कर दिया है। क्योंकि इस gad 
समस्त मांसमेंसे एक शशक ( खरगोस ) का भक्षण कर 
लिया । गुरुने जब ऐसी बात कही, तब वह पुत्र (विकुश्लि 
शशाद नामसे प्रसिद्ध हुआ । और राजाने उसका 
परित्याग किया | पश्चात्‌ राजा इक्ष्वाको मृत्यु होनेपर 


विकुक्षि धर्मानुसार समस्त भूमण्डलका शासन करने लया। | 


शशादका WA नामका पुत्र हुआ AT ॥५॥ 


और यह भी सुना जाता है कि पूवकालमें त्रेतांयु- 
TH देवता और दानवोंका परस्पर अति भयङ्कर युद्ध 
हुआ। उस समय देवगण भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना 
करने लेंगे। अनन्तर अनादि निधन ( आदि अन्त 


रहित ) सम्पूर्ण जगतूकी गति भगवान्‌ नारायण देवगणके | 


ऊपर प्रसन्न होकर बोले तुमलोग जिस इच्छासे आरा 
धना करते हो वह में जानता हूँ, यह तुम्हारी इच्छां 
किस प्रकार पूरी होगी वह में कहता हूँ ॥६-७॥ 


शशाद नामक राजपिके परञ्जय नामक क्षत्रियश्रेष्ठ पुत्र 


दू है। में उसके शरीरमें अपने अंशसे प्रविष्ट होकर सम 


| विनाशे करू गा । अतं एव तुंमलोग TEE 
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दूंसरा अध्याय | 


आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमलोग शजत्रुवधके लिये 
सचेष्ट हैं इस कार्यमें आप हमारी सहायता करें ॥६॥ 


इसी कारण हमसब आपके समीप आये हैं। आप 
हमलोगोंका प्रेम भङ्ग न करें। देवताओंद्रारा ऐसा कहे 
जानेपर Rat बोला--समस्त त्रिलोकोके स्वामी शतक्रतु 
जो आपलोगोंके इन्द्र हैं उनके स्कन्धपर बैठकर यदि में 


को | शत्रगणसे युद्धकर सकू तब भें आपलोगोंकी सहायता 
लके | करू गा, अन्यथा नहीं। इस बातको सुनकर समस्त 
लिये | देवगण ओर इन्द्रने भी अच्छा ऐसा ही हो” ऐसा कहकर 
ससे | खीकार किया ॥१०॥ 
को अनन्तर देवाझुर संभाममें वृषभरूपधारी इन्द्रके ककुद्‌ 
बनने (स्कन्ध ) पर स्थित ओर प्रसन्न राजा परक्षयने चराचर 
१. | गुरु भगवान्‌ श्रीविष्णुके तेजसे युक्त एवं परिपुष्ट होकर 
डर समस्त असुर समूहका वध किया । जिस कारण राजाने 
पका a ~ द ~ 
वृषभ (वेल) रूपधारी इन्द्रके ककुत्‌ प्रदेशपर बेठकर 
नेपर भपुरदलका दलन किया, अत एव उनका नास 
गा | ककुर्थ हुआ ॥११॥ 
| TRUST पुत्र अनेना ओर अनेनाके पुत्र प्रथु हुआ | 
है इशुका पुत्र विश्‍वगश्ध, उसका पुत्र आद्र था। आद्रेका पुत्र 


| Sa, युवनाश्वका श्रावस्त नामक पुत्र हुआ। इसी 


बना | भ्रावसते श्रावस्ती नामकी पुरी बसायी । श्रावस्तका पुत्र 
| बृहदश्व और उसका पुत्र छुवलयाश्व हुआ | इस छुवलयाश्वने 
me इकोस इजार पुत्रोंसे युक्त होकर एवं वेष्णवतेजके प्रभावसे 
2 TS प्राप्त करके sag ऋषिके विरोधो धुन्धुनामक 


Gat विनाश कर घुन्थुसार नाम प्राप्त किया। इस 
उनेलयाश्वके समस्त GAIT yey नामक असुरके मुख- 
| TRIS उन्न अभिमे जलकर विनष्ट हो गये थे ॥१२॥ 
क be भें केवल cena, agua और कपिलाश्व- ये तीन 
ह आय कका कचे थे। TRAST पुत्र वायेश्व, उसका पुत्र निकुस्भ, 
= पन संह्ताइव, संहताऱवसे कृशाश्व, ऋृशाश्वसे 
उसि और उसका पुन्न युवनाश्व हुआ | युबसाश्‍वने 
निसणक क 


संनातनशास्त्रम्‌ 


पुत्रप्राप्तिके लिये यज्ञ आरम्भ किया । वह यज्ञ मध्यसत्रिसे - 
पूर्ण हुआ । झुनिगण मन्त्रपूत जलकलशको वेदीके कीचमें 
रखकर सो गये ॥१३॥ 


अनन्तर ऋषिगणको सो जानेपर राजा युवनाश्व 
प्याससे व्याकुल होकर उस स्थानमें प्रवेश किये किन्तु 
सुनियोंको जगाया नहीं। राजाने उस अपरिमेय 
माहात्म्य-मन्त्रोंसे पवित्र जल पान कर लिया । जागनेपर 
ऋषिंगणने जिज्ञासा कौ--किसने इस मन्त्रपूत जल पी 
लिया ? इस जलको पीकर युवनाश्‍वकी पत्नी महावल- 
पराक्रमसम्पन्न पुत्र उत्पन्न करती, यह उसीके लिये था | इस . 
बातको सुनकर राजा बोले--बिना जाने मैने यह मन्त्रः 
qa जल पी लिया। इसके बाद युवनाश्‍वको ही गर्भ रह 
गया ओर कालक्रमसे वह बढ़ने लगा । अनन्तर राजाके 
दक्षिण कुक्षिको भेदन ( चौरकर बालक निकाला गया 
किन्तु राजाकी मृत्यु नहीं हुई ॥१४-१६॥ 


झुनियोंने कहा कि यह उत्पन्न हुआ बालक क्या 
पान करेगा (अर्थात्‌ किसका स्तन पान करके जीवित - 
रहेगा )। तब gaa कहा-यह बालक सेरे को पान | 
करेगा (अर्थात्‌ मेरी सहायतासे जीवित रहेगा) इसी 
कारणसे इस कुमारका ना सान्धाता ( सां धाता ) नाम 
हुआ | पश्चात्‌ देवराज इन्द्रने इस बालकके मुखमें तजनी 
अङ्कुली प्रदान किया, ओर बालक उस अङ्कुलिको 
लगा। उस अमृतवर्षिणी अङ्कुलिक्रो पाकर 
दिनमें ही बढ़ गया। यही बालक मान्धाता र 
चक्रवती राजा हुआ। उसने सप्ठदीपवा' 
किया। इस सान्धाताके विषयमें एक श्लोक | 
है जहाँसे भगवान्‌ सूर्यका उद्य होता: 


woe र 
 सौभरिनामक कऋषिने बारह वर्षोतक जलमें निवास 
किया ॥१८-१६॥ 


उस जलमें सम्मद नामक बहुत सन्तानोंवाला अति 

विशाल शरीरवाला एक मत्स्यराज था। उस मत्स्यराजके 

पुत्र, पौत्र और दो हित्रगण सब समय उसके पाशवं, प्रष्टदेश, 

आगे, पीछे, छाती और मस्तक्रपर विहार करते हुए दिनः 

' रात अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते थे। इस क्रीड़ाको देखने- 

' वाले महर्षिके अग्रभागमें सम्मद नामका महामत्स्य 

 जअन्तानादिके सर्शसे आनन्दित होकर पुत्र, पोत्र, दो हित्रा दिके 

. साथ बहुत प्रकारसे रमण करता था। तथा जलमें निवास 

करनेवाले सौभरि ऋषि भी एकाग्र समाधिको परित्याग कर 

पुत्र, पौत्र, दौहित्रादिके साथ मनोहर क्रीड़ा करते हुए उस 
RUS देखकर अपने मनमें विचार करते थे ॥२०॥ 


१ अहो यह्‌ मत्स्यराज धन्य है, क्‍योंकि यह मत्स्य निकृष्ट 
योनिमें जन्म लेकर भी इन समस्त पुत्र-दो हित्रा दिकोंके 
साथ क्रीड़ा करता हुआ मेरे मनमें अतिशय स्पृहा उत्पन्न 
करता है। भें पुत्र'पोत्राँदिकोंके साथ इसी प्रकार रमण 
करू तो अच्छा ही होगा इस प्रकार विवेचना करनेके वाद 
सौभरि उस जलसे निकलकर संसाराश्रममें प्रवेशके निमित्त 
कन्या प्राप्तिके लिये राजा मान्धाताके समीप पहुँचे ॥२१॥ 


सौभरिके AAS समाचार सुनकर स्वयं राजाने उठ- 
कर अर्ध्यादि दानद्वारा सम्यक प्रकारसे उनकी पूजा की। 
पश्चात्‌ आसनपर विराजमान होकर ऋषिने कहा-हे 
नरेन्द्र | सें विवाह करनेकी अभिलाषा करता हूँ । मुझे 
अपनी कन्या प्रदान कीजिये। में याचक हूँ, अत एव 
इच्छित वस्तुको अप्रदान करके ath विझुख न करो, प्रेम 
[करो। RA बंशजोके समीप आकर याचकगण 
कभी विझुख नहीं हुए हैं ॥२२॥ 
हु; र राजन्‌ | प्रथ्वोपर अनेक भूपाल हैं, उनकी अनेक 
किन्तु तुम्हारा यह कुल प्रशंसनीय हें, 
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विष्णुपुराण 


be 


[ चतुर्था'श॒ । 
| 
मुझे दो। हे भूपते! प्रार्थना भङ्गकी आशङ्कासे उस्न | 
दुःखसे में भयभीत हो रहा हूँ ॥२४॥ | क्र 
व 


पराशरजी बोले--ऋषिके इस वाक्यको सुनकर राजा 
उनके जराजीणै शारीरको देखकर प्रत्याख्यान A 
कातर और उस भगवान्‌ सौभरिके शापके भयसे डरकर/ 
कुछ नम्रमुख होकर बहुत देर तक विचारमग्न हो गये। | 
agit बोले-हे नरेन्द्र! तुम चिन्ता क्यों करते हो, इस 
से जो कल्या 


ane 
NY 


विषयमे Aa असाध्य कुछ भी नहीं कहा | FAT 
एकदिन देनी है उससे ही यदि मेरी कृतार्थता हो तो मेते 
क्या नहीं प्राप्त किया ।२४॥ । 


[ 


1 


पुर 


Fe 
स 
प्रर 


पराशरजी वोले- वादमें राजा सोभरिकि शापभयसे 
डरकर अतीव AHS साथ वोले-हे भगवन्‌! हमारे 
कुलका यह नियम है कि कन्या महाङुलोत्पन्न जिस aa 
वरण करती है उसोको कन्याप्रदान किया जाता है। 
आपकी प्रार्थना येरे मनोरथसे अगोचर हो रही है। ऐसी 
स्थितिमें मेरा उचित कर्तव्य क्या हे उसे नहीं समझ कर| _ « 
चिन्तित हो रहा हूँ। राजाने जब ऐसी बात कही तव 
सुनि विचार करने लगे--अहो Bh विसुख करनेका यह 
एक और दूसरा उपाय। यह व्यक्ति ag दै, अतए 


्त्रियोंका प्रेम नहीं हो सकता, कन्याओंके लिये भी यही 
बात समभनी चाहिये ( अर्थात्‌ कन्यायें इसे प्रसन्न नहीं 
करेंगी ) निश्चय इस प्रकारकी चिन्ता करके राजाने ऐसा| 


| 


कहा UREN 


र होः 
उस समय सौभरिने ऐसा विचार करके माग्धातासे नीय 


कहा--महाराज आपकी कुलस्थिति अच्छी है में उसोका बिन 
अनुसरण कर रहा हूँ । ओर wh कन्याओंके अन्त. ge द्य 
प्रवेशके लिये वहाँके प्रहरियोंको आदेश प्रदान करे ॥९४४ 


वहां यदि कोई कल्या मेरे साथ विवाहकी इच्छा * 


x 
भ्‌ i 
तमी में उसका पाणिग्रहण करू'गा और यदि इससे अन्य कह 
हुई (अर्थात्‌ किसी कन्याने मुझे पति बनानेकी ४6 भी 


नहीं को) तब बृद्धावस्थामें मेरा यह उद्योग व्यर्थ होगा |. 


प्रयोजन नहीं | इतनी बातें कहकर क्रूषि मौन हो a : 


दसरा अध्याय ] 
५5 


| इसके बाद राजा मान्धाताने शापकी आशङ्कासे 
| क्त्याओंके अन्तःपुरमें प्रवेश करानेके लिये वहाँके रक्षक 
\ वको आदेश दिया । तब महात्मा सौभरिने अन्त:- 
पुरमें प्रवेशके समय समस्त सिद्ध-गन्धर्व और मनुष्योंकी 
अपेक्षा अतिशय मनोहर रूप धारण किया | पश्चात्‌ उन 
क्रषिको अन्त:पुरमें प्रवेश कराकर अन्तःपुर रक्षक नपु'सकने 
कत्यागणसे कहा--आपलोगोंके पिताने कहा है किये 
matt कन्यार्थी होकर मेरे समीप आये हैं, मैंने भी इनके 
समीप प्रतिज्ञा की है कि यदि मेरी कोई कन्या आपको 
| प्रसन्न करेगी तब में उस कन्याकी इच्छाके प्रतिकूलकार्य 
कदापि नहीं करू गा। इस वातको सुनकर समस्त कन्या- 
ओने कामपरायणा हस्तिनीगणने जिस प्रकार यूधपतिके 
वरणनिमित्त व्यस्तता प्रकाशित करती है उसी प्रकार सें 
अकेली में अकेली” इस प्रकार कहकर gina प्रति प्रेम 
ओर अभिलाषा प्रकट की ॥२६॥ 


ओर परस्परमें कहने लगी बहन तुम व्यर्थ चेष्टा 
क्यों करती हो, मैंने इनका वरण कर लिया है। मैने इनका 
वरण किया, ये तुम्हारे अनुकूल नहीं है। ब्रह्माने इनको मेरे 
ही पतिके रूपमें उत्पन्न की, हुम शान्त रहो ॥३०॥ 


कोई कहने लगी अहो इन्होंने जैसे ही घरमे प्रवेश किया 
उसी क्षण प्रथम सेने इनका वरण किया | तुम क्यों व्यर्थम 

| विवाद करती हों। उस समय सेने = किया, मैंने वरण 
था, इस विषयको लेकर राज्यकन्याओंमें विवाद आरम्भ 
sg । अतिशय प्रेमके साथ कन्यागणने उस अनिन्द- 
पकोति ऋषिका वरण किया, तब कन्यान्त:पुर रक्षकने- 


राजाके समीप जाकर समस्त वृतान्त कह 
दिया ३१-२२) 


x क को इमि राजा बोले--यह क्या कहता है, 
कहकर an au कहा है? इत्यादि वचन 
भी अत्यन्त हड "याक होकर इच्छा न रहने पर 
| इस प्रकार क उन्होंने पूर्व स्वीकृतिका पालन किया | 
|. है समाप्त हुआ और महर्षि उन समस्त 
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१७३५ 


~ 


कन्याओंको लेकर अपने आश्रममें पहुँचे। अनन्तर महद - 
पिंने उस तपोवनमें समस्त शिल्प एवं शिह्पियोंके निर्माता 
द्वितीय ब्रह्माके समान विश्वकर्माको आवाहन करके आदेश 
दिया कि इन समस्त कन्याओंमेंसे प्रत्येकके लिये 
स्वतन्त्ररूपसे प्रासाद ( महल) का निर्माण करो | इन 
समस्त प्रासादोंमें जो जलाशय होंगे उसमें विकसित कमल 
और कूजित हंसकारण्डव प्रसरति जलपक्षीसे रमणीय हों | 
उनमें विचित्र उद्यान भो रहेगा, बहुत विस्तृत रमणीय शय्या 
आसनपरिच्लद आदिसे समस्त प्रासाद परिपूर्ण हों | 
समस्त शिठ्पोंके आचार्य विश्वकर्माने मी उनकी आज्ञाके 
अनुसार समस्त कार्य सम्पन्न कर उन मुनिको दिखाया 
॥३३-३४॥ 


अनन्तर मुनिके आज्ञानुसार अनपायानन्द नामक 
हानिधि उन गृहसमूहमें निवास करने लगा । इसके 
बाद सभी राजकन्याएँ उन geld निवास करके अनेक 
प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, लेह्य आदिके उपभोगद्वारा समागत 
अतिथि प्रभति अनुचर, aera आदिको पूर्ण aq करने 
लगी ।।३५-३६॥ 


एक दिन अपनी कन्याओंके स्नेहसे राजा मान्धाताने 
मेरी कन्याएँ gad है या दुःखमें इस विषयको देखनेके 
लिये चिन्तित होते हुए उन महर्षिके आश्रममें आकर दीष्य- 
मान तेजमय स्पटिकनिर्सित उन प्रासाद समूहको और उनमें 
जलाशय, मनोहर उद्यान आदिका अबलोकन किया 1130) 


अनन्तर उनमें एक प्रासादक भीतर प्रवेश करके 
कन्याका प्रेमालिङ्गन करनेके बाद आसनपर बैठकर प्रेमकी 
आंुसे पूर्ण नेत्र होकर बोले-हे वत्से ! यहाँपर तुम्हें सुख 
है अथवा किसी प्रकारका दुःख भी है? सहषि क्या 
तुमसे प्रेम करते हैं? ga क्या at घरके निवासको 
स्मरण करती हो? राजाके ऐसी बात कहनेके उपरान्त वह 
कन्या पितासे बोली--हे पिताजी ! यहाँपर अत्यन्त 
रमणीय प्रासाद ( महल ), असन्त मनोहर उद्यान, अतोव 
मधुरभाषी पक्षिगणका शब्द, विकसित कमलोसे परिपूर्ण 
जलाशय, HASTEN भक्ष्य-भोज्य, अनुलेपन, भूषण एवं 


| 

। | हा 

ganar भोग-उपभोग और कोमल शय्या-ये समस्त 

___ सस्पत्तियाँ गार्हस्थ्य जीवनके आनन्द देनेवाली हें किन्तु 

` जन्मभूमिका स्मरण कौन नहीं करता। & पिताजी ! 
आपकी कुपासे यहाँ सब कुछ सुन्दर है ॥३८-३६॥ 


किन्तु मुझे एक ही दुःख हे कि मेरे पतिदेव मेरे 

घरसे बारह नहीं जाते। प्रेमकें कारण केवल मेरे समीप 

ही रहते हैं। मेरी बहनोंमेंसे और किसीके पास जातेतक 

नहीं। इस कारण मेरी बहनें अत्यन्त दुःखी हैं। यही 

मेरे लिये अत्यन्त दुःखका विषय है। राजा इस प्रकार 

एक कन्याद्वारा कहे जानेके बाद अन्य कन्याके गृहमें प्रवेश 
करके पुर्वोक्त रोतिसे स्नेहालिङ्गन कर प्रेमपूर्व जिज्ञासा 
fe उस कन्याने भी उसी प्रकार सबविध प्रासादादिके 
उपभोग सुखका वर्णन किया । और पहली कन्याके समान 
i ही वह भी बोली--हमारे पति हमारे समीपमें ही रहते ह; 
अन्‍य किसी बहनके निकट जातेतक नहीं, यही केवल 
दुःखका विषय है। इस प्रकारकी बात सुनकर राजाने एक 
एक करके समस्त प्रासादोंमें जाकर समस्त कन्याओंसे पूर्वोक्त 
रीतिसे जिज्ञासा की ओर समस्त कन्याओंने उसी प्रकार 
अपने सुखकी बातें कहीं। उस समय राजा आनन्द और 
विस्मयके वशीभूत होकर निर्जनमें विराजमान भगवान्‌ 
सौभरिके समीप जाकर उनकी पूजा करके बोले हे 
भगवन्‌! मैंने आपका यह महान्‌ सिद्धिप्रभावका 
' अबलोकन किया। Fa अन्य किसी व्यक्तिका इस 
प्रकारका विभूतिविलासका अबलोकन नहीं किया था। 
मेरा विश्वास है कि भगवानकी तपस्याका फल इससे भी 
अनेकगुण अधिक है यह तो किञ्चिन्मात्र हे | पुनः राजाने 
 क्ृषिकी पूजा की ओर वहाँपर उन ऋषिश्रेष्ठके साथ निवास 


` कर इच्छानुसार अपने नगरमें आ गये ।।४०-४१।। 


विष्णुपुराण 
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ये सब क्या युवक होगें और में क्या इनको विवाहित 
am, इनके क्या पुत्रादि उत्पन्न होंगे १ इस प्रकार 


उनके मनके एक मनोरथके बाद दूसरा मनोरथ, 


पुर्ण होने लगा। इस प्रकार कालाइसार मनोरथ 
परम्पराकी आव्रृति होते देखकर सौभरिने एक दिन विचार 
किया ॥४२-४३॥ 


अहो हमारे मोहका विस्तार कितना हो रहा है। 
हजारों अथवा लाखों वर्षोमें भी इन मनोरथोंकी समाप्ति 
नहीं हो सकती । कितनें मनोरथ पूरे होनेके बाद पुन; 
नवीन मनोरथोंकी उत्पत्ति होती है ॥४४॥ 


हमारे पुत्रगण अपने पाँवसे चलने लगे, फिर वे युवक 
हुए, इनका विवाह हुआ, पुनः इनके पुत्रादि सन्तान उत्पन्न | 
हुई, इतने देखनेके बाद भो अब मेरी अन्तरात्मा पोत्रोंके भी 
पुत्र देखनेकी अभिलाषा कर रही है ॥४५॥ 


पोत्रोंके भी यदि अपत्य ( पुत्रादि) यदि देख 
लूँगा तो निश्चय पुनः दूसरा मनोरथ उत्पन्न होगा, इसी | 
प्रकार उस मनोरथको पूण होनेपर पुनः अन्य मनोरथकी 
उत्पत्तिको कौन निवारण करेगा 0 vali 


मत्युकाल पर्यन्त मनोरथोंका अन्त नहीं हैं यह i 
समझ गया। जिनका मन मनोरथसमूहमें आसक्त | 
उनका अन्तःकरण कदापि परसात्मामें आसक्त नहींहों 
सकता ॥४७॥ | 


[ चतुर्थांश | 


जलवासकालीन मेरे मित्र महामत्स्यके साथसे मेरी 
समाधि भङ्ग हुईँ। और मेरा यह दारपरिप्रह (विवाद 
आसक्तिके लिये हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं ओर 
लिये हमारी तृष्णा भी बढ़ती जा रही है ॥४८॥ 


एक शरीरका प्राप्त होना भी दुःख हे, और मेंने तो ६ 
राजकन्याओंका परिग्रह करके पचास गुना करदिया ९ | 
बहुत पुत्रोके we यह और भी बढ़ गया है। | 
उनके भी पुत्र समूह ओर उनके दारपरिग्रह ( विवद 


अ 


— वि रि 


| 4 


vy | सरा अध्याय | 
पश | % 
| द्वारा पुनः उनकी सन्तान इस प्रकार मेरा यह ममताका 
हित निधान ढुःखके हेतु परिग्रह ( ग्रहण ) ओर भी विस्तृत हो 
कार 
| ज्ञायगा ॥४६-५१९॥ 
te) ज 
नोरथ मैंने जलमें निवास करके जो तपस्या को उसीके फल- 
भचार | स्वरूप यह समस्त सम्पत्तियाँ हैं। अहो मत्स्यके साथसे 
| तपस्याके विन्नस्वरूप यह मेरा पुत्रा दिकोंसे प्रेम उत्पन्न हुआ | 
३ | और उसीसे में ahaa हो गया yall 
T ६ 
साहि यतियोंके लिये निःसङ्ग होना ही मुक्तिका कारण 


` पुनः| होता है, age समस्त दोष उत्पन्न होते हें । पूर्णयोगीका 
| मी सङ्गके दोपसे अधःपतन है और जिसकी स्वल्प सिद्धि हे 
| उसकी तो कोई बात ही नहीं ॥५२॥] 


a 
A 
| 
=I 


परिग्रहरूपी ग्राहकद्वारा मेरी बुद्धि आक्रान्त हो गयी | 
अब इस समय में दोषहीन होकर जैसे पुनः परिजनोंके 
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सै aS w 
दुःखसे ओर दुःखी न बनूँ वेसा हो प्रयत्न करू गा ॥५३॥ 


जो सभीक निर्माता हैं, जिनका स्वरूप अचिन्तनीय हैं 


जो अणुसे भी अणु हैं, तथा जो सबोंकी अपेक्षा महान्‌ 


हैं, जो श्वेत ( सत्त्व ) कृष्ण ( तमः ) स्वरूप हैं ओर ईश्वरके 


भी ईश्वर हैं, में उन्हीं भगवान्‌ श्रीविष्णुकी तपस्या करके 
आराधना करू गा ॥५४॥ 


उस अनन्त, ज्योतिर्मय, स्वस्वरूप एवं अव्यक्त 
श्रीविष्णुके प्रति हमारा चित्त दोषहीन होकर सदा मोक्षके 
लिये अचलमावसे पुनः आसक्त हो जाय ॥५५॥ 


जो समस्त भूतस्वरूप, अमल, अनन्त ओर सर्वेश्वर हैं, 
जिनका आदि अथवा मध्य कुछ भी नहीं है, जिनके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हदै उस गुरुंगणके भी परमगुरु 
श्रीविषणुका आश्रय ग्रहण करू गा ।।५६॥ 


इति श्री विषणुपुराणके चतुर्थ अंशमें दूसरा अध्याय | 


` तीसरा 


[ सरपेविनाशमन्त्रका वणेन, अनरण्यवंश और सगरकी उत्पत्तिकी कथा ] 


्रीपराशरजो बोले-इस प्रकार अपने मनमें विचार 
करके सौभरि पुत्र, गृह, आसन, शय्या आदि समस्त 
ऐइ्वर्यको परित्याग करके सभी भार्याओंके साथ बनमें 
प्रवेश किये और उस वनमें वानप्रस्थोंके योग्य समस्त क्रिया- 
कलापका अनुष्ठान करते हुए सम्पूर्ण पापोंके क्षय हो जाने- 
पर और मनोकृत्तिको रागःद्वेषहीन हो जानेपर आहवनी- 
एदि अग्नियोंको अपनेमें स्थापितकर संन्यासी हो गये ॥१॥ 


फिर भगवानमें आसक्त हो सम्पूण कमंकलापका 
परित्याग कर परमात्मपरायण पुरुषोंक अच्युतपद ( मोक्ष ) 
को प्राप्त किया | जो अजन्मा, अनादि, अविनाशी, विकार 
ओर सरणादि धर्मा से रहित, इन्द्रियादिसे अतीत तथा 
अनन्त है ॥२॥ 


राजा मान्धाताकी कन्याओंके प्रसङ्गमें यह सौभरि 
चरित्रका aa किया गया। जो व्यक्ति इस सौभरि- 
चरित्रका पाठ या श्रवण करके मनमें धारण करता है, उसके 
जन्मोतक gifs, अधर्म और मनका असम्मार्गमें 
होता है तथा हरेक प्रकारसे सांसारिक वस्तु- 
न क T नहीं रहती । अव इसके बाद 
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अध्याय 


उन नागेशवरोंद्वारा स्तुति किये जानेपर अपनी स्तुति सुनकर | 
प्रबुद्ध कमलनेत्र जलशायी भगवान्‌ की आँखें खल गयी, 
निद्राके अन्तमें उनको प्रणामकर नागगण बोले--हे भगवन्‌ | 
इन गन्धवोसे उत्पन्न हमलोगोंका भय क्या विनष्ट होगा | | 
तब आदिपुरुष पुरुषोत्तम भगवान्‌ बोले--योवनाशव 
मान्धाताका जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है उसके शारीरमें प्रवेश 
करके समस्त गन्धर्वकूलका विनाश करू गा ॥ई६-७| 


भगवानको यह बात सुनकर नागपतिगण उनको 
प्रणाम करके पुनः रसातलमें आकर पुरुकुत्सको लानेके | 
लिये (अपनी बहिन और पुरुकुत्सकी भार्या ) नम॑दाको 
प्रेषित किया ॥८॥ | 


इसके बाद नमंदा पुरुकुत्सको रसातलमें ले आयी | 
राजा पुरुकुत्सने रसातलमें आकर भगवानके तेजसे अपनी 
शक्ति बढ़ाकर समस्त गन्धर्वगणका विनाश कर दिया और 
पुनः अपने स्थानमें लोट आये | उस समय समस्त सपंगण 
प्रसन्न होकर नमंदाको वर दिये | जो व्यक्ति निम्नलिखित 
श्लोकके साथ तुम्हारा नाम स्मरण करेगा उसको सर्प | 
विषसे कोई भय नहीं होगा ॥६॥ | 


वह श्लोक जैसे- प्रातःकाल नर्मदाको नमस्कार & 
रात्रिकालमें भी नमंदाको नमस्कार है | हे नर्मदे ! तुमको 
नमस्कार है, मुझे सपविषसे रक्षा करो। इस वाव 

_ उच्चारण करके feat या रात्रिमें किसी भो समय 

` अन्धकारमें प्रदेश करनेसे भी सर्प काट नहीं सकता ॥१५ | 


प्रति 


a 


तीसरा अध्याय ] 


सर्पगणने भी पुरुकुत्सको तुम्हारा वंश विच्छेद कदापि 
न होगा इस प्रकारका वर प्रदान किया ॥१२॥ 


पुरुकुत्सने नर्मदासे त्रसद्दस्यु नामक एक पुत्र उत्पन्न 
किया। त्रसद्दस्युका पुत्र GRIT हुआ। सम्भ्ृतका पुत्र 
अनरण्य था, जिसे दिग्विजयकालमें रावणने विनाश किया | 
| अनरण्यका पुत्र प्रषधदश्व, उसका पुत्र हर्यश्व, हर्यश्वका पुत्र 


री | सुमना, सुमनाका पुत्र त्रिधन्वा, _विषन्वाका पुत्र ज्यय्यारुण, 

न्‌ | | उसका पुत्र सत्यन्रत- ये त्रिशकछुके नामसे विख्यात हुआ,वह 

गा? | त्रिशंकु चाण्डाल हो गया था | एक समय बारह वर्षो'तक 

ng | अनावृष्टि हुई, इस स्थितिमें राजा त्रिशदुः विश्वामित्रके 

वेश | परिवार पोषणके लिये चाण्डालके दानसे दोष नहीं घटता 
इस अभिप्रायसे गङ्गाजीके तीरपर एक वटवृक्षके ऊपर 

| प्रतिदिन मृगमांस रखा दिया करता था ॥१३-१७॥ 

नको 

नेके अनन्तर प्रसन्न होकर विश्वामित्रने उसे सशरीर स्वर्ग 

को | प्रदान किया। नरिशङ्कका पुत्र हरिश्चन्द, उसका पुत्र 


रोहिताश्व, उसका पुत्र हरित और हरितका पुत्र चक्तु हुआ | 
> _ ~ 
Ts विजय और वसुदेव नामके दो पुत्र हुए बिजयका पुत्र 


at | 

ररक, उसका पुत्र वृक, व्रुकका पुत्र बाहू नामक हुआ | 
[पनी यो 
ant Siesta प्रश्नति क्षत्रियोंसे पराजित होकर अपनी 
धग पत्तीक साथ वनमें प्रवेश किया ॥१५॥ 
ख़त NX ९ शिशुके ~ यांने 
aie | ~ ह रानीके गर्भस्थ शिशुके विनाशके लिये सपक्ष 


| 2 विष प्रदान किया | उस विषप्रयोगके कारण रानीके 
भथ बालक न 
"थ बालक सांत वर्षों तक गार्भमें ही रहा। राजा बाहू 


2, भी वृद्ध होकर ओर्व नामक Ate आश्रमके समीप शरीर 


ताग किया ॥१६॥ 


ऽ समय रानीने चिता बनाकर मृत महाराजको 
| पश्चा रखकर स्वयं भो सहमरणका विचार किया | 
त हे aa एवं वर्तमानके ज्ञाता भगवान्‌ ओवे 
| लक निकलकर बोले-हे aha! तुम यह 
| खाम = हो। तुम्हारे गर्भमें समस्त भूमण्डलके 
OS बहु पराक्रमशाली, अनेक यज्ञकर्ता और 
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१८१ 
शत्रुओंके विनाश करनेवाला बालक निवास करता है | 
अत एव तुम इस प्रकारका साहसपूर्ण कार्यं न करो 
AMS ऐसा कहे जानेपर राजरानी सहमरणके विंचारसे 
निवृत्त हो गयी ॥१७॥ 


भगवान्‌ ओर्व भी उसे अपने आश्रममें ले आये । कुछ 
दिनोंके बाद ही विष सहित अति तेजस्वी बालक उत्पन्न 
हुआ। ओवने उस वालकका जातकर्म संस्कार सम्पन्न 
किया और सगर नाम रखा । पश्चात्‌ ऋषिने ही बालकका 
उपनयन संस्कार किया। aaa उसे वेद, समस्त शास्त्र 
और भार्गव नामक आग्नेय अख्जकी शिक्षा दी । अनन्तर 
परिपकबुद्धि वालकने एकदिन अपनी मातासे पूछा माँ | 
हमलोग इस तपोवनमें क्यों निवास करते हैं । हमारे 
पिताजी कहाँ हैं, हमारे पिताजी हैं कौन ? बालकने इस 
प्रकारसे औरभी बातें पूळी | माताने उस बालकके समीप 
बीते हुए समस्त वृतान्त वणन किया। अनन्तर सगरने 
पिताके राज्य हरणसे ger होकर दैहयतालजङ्घादिको बध 
के लिये प्रतिज्ञा की । अनन्तर उसने प्रायः समस्त हैहय 
राजाओंका वध कर दिया । पश्चात्‌ शक, यवन, पारद, 
पहवगण उनसे आहत होकर उनके कुलगुरु वशिष्ठके शरणमें 
गये। वशिष्ठने भी इनको मृतप्राय करके सगरको कहा 
वत्स | इन जीवन्म्रतलोगोंके अनुसरण करनेसे क्या फल 


होगा १ ।।१८-१६॥ 


इन बातोंको विचार करके तुम्हारी प्रतिज्ञा पालनके 
लिये मेंने इनको अपना धर्म और ब्राह्मण संसर्गको परित्याग 
करा दिया। (सुतरां ये जीवन्मृत हो गये अत एव इनके 
विषयमें अब कोई सन्देह नहीँ) राजा सगरने जो आज्ञा 
ऐसा कहकर गुरु वचनको स्वीकार करते हुए उनको बि 
प्रकारके वेशयुक्त बना दिया । उन्होने यवनगण 
सुण्डित करा दिया, शकगणका मस्तक अर्ध 
कर दिया, पारदगणको लस्बायमान केशयुक्त 
तथा पहुबगणको श्मश्रयुक्त एव । 
प्रकार स्वध्याय ओर वषट्कार 


Col 


MOOS 
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विष्णुपुराण | 

में ~ पैन्य rt i 

सुतरां वै समस्त अपनी पुरीमें आकर अप्रतिहतपतन्योंसे युक्त होकर सपर 
भी द्वीपवालौ प्रथ्वपर शासन करने लगे ॥२०-२१॥ 


RSS 


भी अपने धर्मको परित्याग कर दिये । 
म्लेच्छत्वको प्राप्त हो गये | अनन्तर सगर राजा 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें तीसरा अध्याय । | 


[ प्वथुर्था'श | 


चौथा अध्याय | 


[ सगरका अश्वमेध यज्ञ, भगीरथद्वारा गड़गका अ(गमन, रामचन्द्र आदिकी उत्पत्ति | ] | 


पराशरजी बोले--कश्यपक पुत्री सुमति ओर विदर्भ- 
राजपुत्री केशिनी-ये दो सगरकी पत्नी थो। इन दोनों 
पत्नियोने पुत्रलाभके लिये परम समाधिद्वारा ओर्व कषिकी 
आराधना की ओर्व क्रूषिने वर दिया कि तुम दोनोंमें 
एकसे बंशकी बृद्धि करनेवाला एक पुत्र उत्पन्न तथा दूसरीसे 
अन्य साठ हजार पुत्र उत्पन्न होंगी। इन दो वरोंमेंसे 
जिसको जो इच्छा हो वर ग्रहण कर सकती है। औवद्वारा 
ऐसी बात कहे जानेपर केशिनीने एक पुत्रका और 
सुमतिने साठ हजार पुत्रका प्राथना की। क्रूषि बोले 
-ऐसा ही होगा। पश्चात्‌ कुछ fete बाद केशिनीने 
असमज्ञस नामक एक वंशधर पुत्र उत्पन्न किया । तथा 
बिनतापुन्री सुमतिने कालक्रमसे साठ हजार पुत्रका जन्म 
दिया। केशिनीपुत्र असमञ्जससे अंशुमान्‌ नामक पुत्र 
हुआ ॥१-३॥ 


bi असमञ्जस बाल्यकालमें अत्यन्त हुत था। पिताने 
विचार किया कि बाल्यकाल बीतनेपर यह बुद्विमान्‌ होगा। 
किन्छु युवा होनेपर भी वह उसी प्रकारका दुव त्त बना 
रहा तो पिताने उसको परित्याग कर किया ॥४॥| 


सगर राजाके अन्य साठ हजार wild भी 
असमञ्जसका ही अनुसरण किया ॥५॥ 


| | असमञ्जस चरित्रके अनुसरण करनेवाले सगरके पत्रो 
' जगतमें यज्ञादि सन्मार्ग विनष्ट हो रहा है ऐसा देख- 
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कर देवतागण समस्त विद्यामय समस्त दोषोंसे रहित एव | 
भगवानके अंशभूत कपिल ऋषिको प्रणाम करके उस 
विषयमे बोले--हे भगवन्‌ | ये समस्त सगरके TT 
असमञ्जसके अनुसरण करते हैं यदि ये समस्त असन्मार्गा- 
नुगाभी सगरके पुत्रगण रहेंगे तब जगत्की FAT द्शा। 
होगो। हे भगवन्‌! आतंजनोंकी रक्षाके लिये 
ही आपने यह शरीर धारण किया है | भगवान्‌ कपिल| 
मुनि इस बातको श्रवण करके बोले--अल्प दिनोंमें at 
समस्त विनष्ट हो जायँगे 116-91) | 


इसके बाद सगरने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया | उस 
यज्ञमें सगरके पुत्रगण ही यज्ञीय अश्वके रक्षक हुए। र्फ 
दिन कोई व्यक्तिने उस यज्ञीय अश्वको हरण कर| 
पातालमें प्रवेश किया | सगरने अपने पुत्रोंको ही रब 
खोज करनेके लिये भेजा । पश्चात्‌ अश्वकी खोजमें fag) 
सगरके पुत्राण अश्वचरणचिन्हको अनुसरण करते 8 
अत्यन्त परिश्रमसे एक एक पुन्रने प्रथ्वीको एक एक योजत) 
तक खोद डाली ॥८-६॥ 


पश्चात्‌ उन सगर पुत्रोंने पातालमें घूमते हुए उस 4 
अश्वको देखा । समीपमें ही उन्होंने कपिल सुनिकी * 
विराजमान देखा । शरत्कालीन आकाशमें स्थित पर्थ 
समान विराजमान भगवान्‌ कपिलमुनि अपने तेजसे 
नीचे और आठों दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे 1 


SS So 


त एव | 
उस 
पुत्रगण 
मार्गी: | 
द्शा। 
faa! 
कपिल 


| ही ये 


i 22 आ गये ॥१५ 


चौथा अध्याय ] 


| 
| अनन्तर सगर पुत्रगण शख उठाकर यही हुरात्मा 
~ iN 

। दोरी की, इसे मारो, मारो, ऐसा बोलते हुए उन कपिल- 
| मुनिके तरफ दौड़ पड़े। तब भगवान्‌ कपिलने भो कुछ 
| परिवर्तित (टेढ़ी) नेत्रोंसे उन सबको देखा | और वे सगरके 
| पत्रगण अपने शरीरसे हो उत्पन्न अ्निद्वारा भस्मीभूत हो 
| गये॥११॥ 


ह<> Ke > af x 
राजा सगरने अपने पुत्रोंको कपिल मुषिके तेजसे दगध 
हुए जानकर असमञ्जस पुत्र अंशुसानको अश्वको खोज 
| करनेके लिये भेजा ।।१२।। 


अंशुमान्‌ भी सगर पुत्रोंद्रारा बनाये गये मार्गसे 
कपिलमुनिके समीप पहुँचकर भक्तिविनम्रमावसे उनको 
प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। उस स्तुतिसे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ महर्षि कपिलजी बोले-वत्स | जाओ यह 
अश्व अपने पितामहको प्रदान करो और वर माँगो। हे 
पुत्र | तुम्हारा पोत्र स्वगसे TST लायेगा ॥१३॥ 


अनन्तर अंशुमान्ने यही कहा कि भगवन्‌ | ब्रह्मदण्डसे 
विनष्ट स्वर्गके अयोग्य इन हमारे पिठुगण स्वर्ग प्राप्ति 
कर यह वरदान दीजिये | ऐसी वर प्रार्थना की ॥१४॥ 


ve तब भगवान्‌ कपिल बोले--वत्स ! इसके पूर्व ही 
तुझे कहा कि तुम्हारा पौत्र स्वर्गसे गडा लायेगा । 

उस . ¦ होते 

चे गङ्गाजलसे इनकी afgaia स्पर्श होते ही ये 


° ww ~ SS 
हु! ससस्त स्वगे चले जायँगे । भगवान्‌ श्रीविष्णुक पादाडुष्ठसं 


ns हुए जलका यह्‌ माहात्म्य है कि केवल इच्छापूर्वक 
रो सानादि करने मात्रसे उपकार होता है एसी बात 
च अकालमें भी स्रत भूमिपतित तथा परित्यक्त 
ee Ss चर्म, स्नायु, केश आदि aa इस TST 
। जाय तो शरीरधारीको स्वग ले जाता 
. च 1 ऐसी बात कहे जानेपर अंशुसान्‌ उनको 
यज्ञ अश्वको लेकर अपने पितामहके यज्ञमें 
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१८३ 


सगरने भी यज्ञ अश्वको प्राप्तकर अपना यज्ञ समाप्त 


x पुत्रोंक ~e 
किया और अपने पुत्रोंके प्रेमसे सागरको अपने पुत्ररूपमें 
माना ॥१६॥ र 


उस अंशुमानका पुत्र दिलीप हुआ ओर दिलीपका 
भगीरथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ' जिस भगीरथने 
MG भूतलपर गङ्गाको लाकर भागीरथी ऐसा नामकरण 
किया ॥१७॥ 


भगीरथसे श्रुत, उसका पुत्र नाभाग, नामागका पुत्र 
अम्बरीष हुआ, अम्बरीपसे सिन्धुट्टीप सिन्धुद्रीपका पुत्र 
अयुताश्व, उसका पुत्र ऋतुपण था जो नलकी सहायता 
से अक्ष (दत) क्रीड़ाका पारडुम हुआ SEH 


ऋतुपर्णका पुत्र सवेकाम, उसका पुत्र सुदास, सुदासका 
च 
सोदास मित्रसह नामक पुत्र था ॥१६॥ 


उस मित्रसहने वनमें सृगयाके लिये जानेपर व्याघ्रद्ठय 
देखा, जिन्होंने खृगविहीन वन कर दिया था ॥२०॥ 


उसने दोनोंमें एकको वाणसे मार डाला ।।२१॥ 


मरते समयमें उस व्याघ्रने अत्यन्त भीषण एबं कराल 
मुखवाला राक्षक्षका रूप प्रकट किया ॥२२॥ 


xv ४ w 
दूसरा “सं तुमसे बदला लूँगा ऐसा कहकर 
अन्तर्ध्यांन हो गया ॥२३॥ 


कुछ समयके बाद राजा सोदासने यज्ञ आरम्भ किया | 
इस यज्ञमें आचार्य वशिष्ठ यज्ञ समाप्त करके चले गये | 
पुनः वह राक्षस वशिष्ठ रूप धारण कर आया ओर बोला 
कि यज्ञ समाप्तिमें सुरे मांस सहित भोजन कराना तुम्हारा 


कतंव्य है। अत एव तुम अन्नादि का संस्कार करो 


में कुछ ही क्षणोंमें आरहा हूँ । राजाको ऐसी बात कहकर 
वह राक्षस पुनः चला गया । बादमें पाचक (रसोइया) का 
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१८४ 
रूप धारण कर उस राक्षसने राजाके आदेशसे मनुष्यमांस 
| पकाकर राजाको निवेदन किया। राजा सी सुवर्णके 
पात्रस्थित उस सांसको लेकर वशिष्ठ्ुनिके आगमनको 


प्रतिक्षा करने लगे ॥२४-२५॥ 


अनन्तर. वशिष्ठको आनेपर राजाने उनको वह मांस 
द्विया । उस समय वशिष्ठ विचार करने लगे अहो इस 
राजाकी कैसी कुटिलता है ? इसने मुझे यह मांस दिया | 
qa यह सव है क्या यह जानने केलिये ध्यानस्थ हो गये 
योगसे यह जान सके कि यह मनुष्यका मांस है । अनन्तर 
क्रोधाविष्टचित्त होकर उन्होने राजाको शाप दिया, कि 
जानते हुए आपने मेरे समान तपस्वीको यह अभक्ष्य दिया, 
अत एव आपकी ही बुद्धि मनुष्य मांसके प्रति लोलुप होगी 
( अर्थात्‌ आप राक्षस होंगे ) ॥२६॥ 


बादमे राजा बोले -हे मगवन | आपने ही इस 
FRR भोजन बनानेके लिये कहा था । इस बातको 
सुनकर वशिष्ठ बोले क्या? मेने कहा था ऐसी बात 
कहकर वशिष्ठ पुनः ध्यान लगाये। अनन्तर समाधिद्वारा 
समस्त वृतान्तको जानकर वशिष्ठने राजापर अनुग्रह किया 
ओर कहा -बहुत दिनोंतक आपको मनुष्य मांस भक्षण 
नहीं करना होगा, केवल ANE वर्षांतक आप मनुष्य मांस 
` भक्षण करेंगे ॥२७-२८।| 


उस समय राजा मी हॉथमें जल लेकर वशिष्ठको शाप 
देके किन्तु उनकी पत्नी मदयन्तीने आप 
? भगवान वशिष्ठ हमारे शुरु हैं, कुल देवता- 
न आचार्यको शाप देना कर्तव्य नहीं हैं ऐसा कह 
a उस समय अञ्जलिका शाप जल 
में छोड़नेसे शास्य और मेघ नष्ट at 


विष्णपुराण 


as 
| 
[ चतुथा श्‌ | चौ 
उस क्रोधाभ्नि तप्त जलके स्पर्शसे उनके दोनों प ह 
कल्माषवर्ण ( चितकबरे ) के हो गये ।।३०॥ 


(eal 
>> a के (प्र 
इसके बाद उस राजाका नाम कह्माषपाद | 
अनन्तर वशिष्ठके शापसे राजा तीसरे दिन Cae 
होकर वनमें भ्रमण करते हुए अनेकों मलुष्योंका भक्षण 


करने लगे ॥३९॥ be 


उस राक्षसरूपो राजाने एकदिन क्रूतुकालमें oi | 


साथ एक ब्राह्मणको देखा ॥३२॥ र 


दिल 
असुर 
अपन 
राज 
व्र द 
अब 

आप 


| 
उस समय अति भयानक राक्षसको देखकर भागते ह 


उस द्विजदम्पतिमेंसे राक्षसने ( राजाने ) ब्राह्मणको पकड 
लिया ॥३३॥ 


तब ब्राह्मणी उनसे अनेक प्रार्थना की | हे महाराज! 
प्रसन्न होइये आप इक्ष्वाकुकुलके तिलकस्वरूप महाराज 
मित्रसह हैं, राक्षस नहीं हैं। आप स्त्रीधमंके सुखके 
ज्ञाता हैं, मुझे अपूर्ण मनोरथको अवस्थामें मेरे पतिको द्वारा 
भक्षण करना आपके लिये उचित नहीं हैं। इस प्रकार देवर 
बहुत विलाप करती हुई उस ब्राह्मणीसे कहे जानेपर भी कहने 
कुछ भौ न सुनकर जिस प्रकार वाघ पशुको खाता उसी भी | 
प्रकार राजाने भौ ब्राह्मणको भक्षण कर लिया ।।३४। | 


तब अतीव कामार्तो ब्राह्मणपत्नीने राजाको शाप द्विया ar 
कि-मेरी कामवासना तृप्ति होनेके पहले ही तूने मेरे पति सदा 
देवका भक्षण किया, अत: तुम जब कभी भी स्त्री प्रसद्ध 
प्रवृत्त होगे उसी क्षण तुम भी विनष्ट हो ज्ञाओंगे। ऐसा सत्ता 
शाप देकर ब्राह्मणीने अम्निमें प्रवेश किया !३५॥ | 


अनन्तर बारह वर्ष पूरे होनेपर शाप मुक्त होनेकें १ 
स्त्री प्रसड़में अभिलाषा करनेवाले राजाको अपने पली" 
शापका स्मरण कराया ।।३६।। 


शि... 5 
\ 
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रेश | नेथा अध्याय | 
| पौ ठे मद्यन्तीके गर्भाधान किया। किन्तु वह गर्भ ata 
| दतक कुक्षिसे बाहर नहीं हुआ। तब मदयन्तीद्वारा प्रस्तर 
(प्रथर ) से गर्भपर आघात करनेसे पुत्र जन्म लिया ओर 

हुआ।| उस पुत्रका नाम अश्मक हुआ। अश्मकके पुत्रका नाम 
रसस मुलक था । उसी समय परशुरामजी प्रथ्वीको क्षत्रियहीन 
भक्ष ae लिये sat हुए । तव विवस्त्र ( वस्त्रहीन ) स्त्रोयोंने 
| चारों ओरसे घेरकर मूलककी रक्षा की थी, अत एव उसका 

`| नाम नारीकवच हुआ। मूलकका दशरथ नामक पुत्र 

| on) दशरथका ga इलविल, उसका पुत्र विश्वह, 

| विश्वसहका ga खट्वाङ्ग दिलीप हुआ। उस खट्वाडू 

| दिलीपने देवासुर संग्राममे देवताओंसे प्रार्थित होकर 
पी असुरोंका संहार किया। उस समय स्वर्गके देवताओंने 
| अपना उपकारी समककर वर देनेका विचार किया | तब 
| राजा खट्वाड़ने कहा कि आपलोग यदि मुझे निश्चय ही 
राज || वर देना चहते हैं तो मुझे यही बताये कि मेरी शेष आयु 
हाराज| अब कितनी है? अनन्तर देवताओंने कहा, UTA! 
सुखके| आपकी आयु केवल एक मुहूर्त मात्र अवशिष्ट हवै । देवताओं- 
पतिको | छारा ऐसा कहे जानेपर खटाङ्ग दिलीप अक्ुण्ठित गतिवाले 
प्रकार देवरथ पर बैठकर अतिशीघ्ता पूर्वक मृत्युलोकमें पहुँचकर 
पर भौ| कहने लगे--जिस कारण ब्राह्मणोंकी अपेक्षा मेरी आत्मा 
1 उसी भी प्रिय नहीं हैं, जिस कारण मैंने कदापि अपने धर्मका 
॥ \अश्द्ग नहीं किया और जिस कारण मेरी दृष्टि देवता, 
7, पशु, aa, आदिओंमें सी एक समान रही उसी 
| कारणसे आज अक्ुण्ठित ज्ञानवाला में उन सुनिजनोंसे 
| दा स्मृत भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्राप्त = ऐसा कहते कहते 
7 दिलीपने उस अशेष गुरु अनिर्देश्य शरीर 
रूप परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवमें अपनी 


आ 7 
त्माका संयोग किया और भगवान्‌ वासुदेवमें at विलीन 
॥३७॥ 


ते हुए 


य सप्तर्षियोंने खट्वाडुके विषयमें एक 

= -ध्थिवीपर खट्वाड़के समान अन्य कोई 
रि en RU जिन्होंने मुहृतमात्र आयु जानकर 
शे "र पहुंचनेके बाद बुद्धिूर्वक सत्पात्रको दान 
क्र कोका विजय किया ॥३८॥ 


सनातनशाद्रप् 
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खट्वाङ्गका पुत्र दीर्घबाहु, उसका पुत्र रघु, रघुका पुत्र. 
अज, अजका पुत्र दशरथ थे। उन दशरथके ओरस पुत्र- 
रूपमें भगवान्‌ पद्मनाभ श्रीविष्णु जगतकी स्थितिके लिये 
अपने अंशसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुन्न इन चार 
Gath रूपमें अवतीण हुए ॥३६॥ 


रामचन्द्रने बाल्यकालमें ही विशवामित्रकी यज्ञ रक्षाके 
लिये जाते हुए रास्तेमें ताड़का नामक राक्षसीको विनाश 
किया ॥४०॥ 


ओर विश्वामित्रके यज्ञमें मारीचको अपने वाणसे 
आहतकर दूर फेक दिया तथा सुबाहु आदि निशाचरोंको 
भी विनाश कर feat) इसी प्रकार दर्शनमात्रसे 
अहल्याको निष्पाप बनाकर श्रीरामचन्द्रजीने जनक गृहमें 
अनायास ही शेव धनुषको भङ्ग करके अयोनिजा जनक 
राजकुमारी सीताको पत्नीरूपमें ग्रहण किया ।|४१।। 


विवाहके बाद अयोध्या लोटनेके समय रास्तेमें 
श्रीरामचन्द्रजी समस्त क्षत्रियोंको विनाश करनेवाले तथा 
अशेष हैहयकुलके केतुस्वरूप परशुरामजीके वीर्य wa’ बलको 
हास किये ॥४२॥ 


पश्चात्‌ अयोध्यामें आकर पिताके वचनसे राज्य 
अभिलाषाको परित्यागकर भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजी भ्राता 
और भार्याके साथ वनमें प्रवेश किये vai 


अनन्तर वनमें विराध, खर एवं दूषणादि राक्ष्सगणको 
तथा कबन्ध और वालीका भी वध किये । बादमें सागरको 
बाँधकर ( सेतु बनाकर ) समस्त राक्षसङुलको समाप्त कर 
रावणट्वारा अपहृत किन्तु रावणवधसे दूर हुई कलङ्कवाली 
तथा अझ्िप्रवेशसे शुद्ध समस्त देवताओंसे स्तुतिको जाती. 
हुई जनकराजपुत्री सौताको लेकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अयोध्यामें आ गये ॥४४॥ 


अनन्तर रन्धवे राज्यके प्राप्ति निमित्त भरतजीने तीन 
कोटि गन्धवो'का विनाश किया। caps भो महाबल | 
पराक्रमवाले मधुका पुत्र लवणनामक सक्षसको वध करके 
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मधरा नामकी पुरी बसायी। इस प्रकार अनेक विध 


अतुलनीय बलपराक्रम समूहद्वारा बहुत हुरात्माओंको वध 
करके समस्त जगत्की स्थिति सम्पादनपूवक भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजो लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघके साथ पुन. स्वग 
गमन किये। उस समय अयोध्यावासी जिन मनुष्योंने 
भगवानके अंशचतुष्टयमें अनुराग किया बे भी रामचन्द्रजीमें 
सन लगाकर उनका ही सालोक्य प्राप्त किया ।।४५॥ 


रामके पुत्र कुश और लब, लक्ष्मणके पुत्र अङ्गद और 
चित्रकेतु, भरतके तक्ष और पुष्कल, तथा शत्रन्रके सुबाहु 
और शुरसेन नामक पुत्र थे ॥४६॥ 


कुशका पुत्र अतिथि, अतिथिका पुत्र निषध हुआ। 
निषधका पुत्र नल, उसका पुत्र नभ, नभका पुत्र पुण्डरीक, 
पुण्डरीकका पुत्र क्षेभधन्वा, उसका पुत्र देवानीक हुआ | 
देवानीकका पुत्र अहीनगु, अहीनशुका रूप, उसका रुरु, 
उसका पारिपात्र, पारिपात्रका दल, दलका छल, उसका 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें चौथा अध्याय | 


विष्णुपुराण 
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पुत्र उक्थ, उक्थका पुत्र AMAA, वञ्रनाभका पुत्र शंखन; 
उसका पुत्र व्युत्थिताशव, उसका पुत्र विश्वसह ap, 


हुआ। विश्वसहका पुत्र हिरण्यनाभ हुआ जिससे या 
वल्क्यने योगकी शिक्षा लो । हिरण्यनाभका पुत्र पप 
पष्यका पुत्र ध्रुबसन्धि, उसका पुत्र सुदशन, सुदशनका | 
अग्निवर्ण, उसका पुत्र शीघ्र, शीघ्रका मरु नामक पुत्र gay, 
जो मरु आज मी योग धारणकर कलापप्रासमें निवार 
करता हैं ओर आगामी युगमें यहीं सूयंवंशीय ahaa, 
प्रवतंक होगा | मरूका पुत्र प्रसुश्न॒त, उसका पुत्र सुगलि' 
उसका पत्र ANG, अमषंका पुत्र महस्वान्‌, उसका ए 
विश्रतवान्‌, उसका पुत्र बृहदूबल, जो अर्जनपुत्र अभिमन्‌ 
द्वारा महामारत युद्धमें सारा गया ॥४५। 


इस प्रकार इक्ष्वाकुबंशीय प्रधान प्रधान क्षत्रियोंका ब 
मैंने किया । इनके चरित्र सुननेसे मनुष्य समस्त पापो 


मुक्त हो जाता है ॥४८॥ 


| 


किस 
उस 
के स्‌ 
मेरा 


| करे, 
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5 पाँचवाँ अध्याय 


| निमिके यज्ञका विवरण, सीताकी 
। हुआ| 
निवा! पराशरजी बोले--इक्ष्वाकुका पुत्र जो निमि था, उसने 
ae किसी समय सहन वर्षव्यापो यज्ञ आरम्भ किया और 
सुगि उस यज्ञमें होताके रूपसे वशिष्ठका वरण किया | वरण 
[का के समय वशिष्ठ बोले--इन्द्रने पाँच सो वर्षव्यापी यज्ञमें 
भिम्‌ मेरा वरण किया है। अतएव तब तक आप मेरी प्रतीक्षा 
| करे, इन्द्रका यज्ञ समाप्त होनेपर वहाँसे आकर सें आपके 
यज्ञमें ्ृत्विकका कार्यं करूगा। वशिष्ठके ऐसो बात 
का क कहनेपर राजा निमि कुछ बोले नहीं ।।१-२॥ 
त पापो 
| वशिष्ठने भी मेरी वात राजा स्वीकार कर लिये ऐसा 
| समभकर इन्द्रका यज्ञ आरम्भ कराया ॥३॥ 


राजा निमिने भी उसी समय गोतम आदि अन्य 
श्रेषियोंके द्वारा यज्ञ आरम्भ कर दिया । पश्चात्‌ इन्द्रके 
यज्ञको समाप्त कर निमि राजाका यज्ञ करना होगा ऐसा 
MA कर वशिष्ठ शीघ्रता पूर्वक बँहा आ गये। अनन्तर 
SSM गोतमझुनि यज्ञका समस्त कर्म सम्पादन करा रहे 
' ऐसा देख कर सोये हुए राजा निमिको शाप देते हुए 
महो कि राजा निमिने हे अपमान कर गोतमके ऊपर 


(४ 
"र कका भार प्रदार किया, अतएव ag विदेह (अर्थात्‌ 
हह हीन) हो जाय 11 


अनन्तर जागनेपर राजाने भी कहा इस दुष्टगुरुने विना 

द न्या हुए और इन समस्त विषयोंके अज्ञाता 

र प्रतिशत a उनका भो देहपात होगा। इस 
र राजाने शरीरत्याग किया ॥५॥ 


उस 
प्र on परभावसे मित्रावरुणके तेजमें वशिष्ठका 
डआ | अनन्तर एक दिन उर्वशीको देखनेसे 
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उत्पत्ति तथा कुशध्वज वंश वर्णन ] 


मित्रावरुणका वोर्यपात हुआ उसीसे वशिष्ठ अन्य देह 
लाम किये ॥$॥ 


निमिका शरीर भी अत्यन्त मनोहर तेल आदि द्वारा 
लिप्त करके रखा गया, जिससे वह क्लेदादि दोषसे दुषित 
नहीं हुआ, किन्तु सद्यः मृतके समान बना रहा ॥७॥ 


यज्ञ समाप्तिके बाद यज्ञमें भाग ग्रहणके लिये आये 
हुए देवगणसे ahaa बोले--कि आप लोग यज- | 
मानको वर प्रदान करें | पश्चात्‌ वर ग्रहणके लिये आज्ञा 
दिये जानेपर देवगणसे राजा बोले--हे ससस्त संसारके 
दुःखनाशक भगवदूगण | संसारमें शरीर और आत्माके 
वियोगसे बड़कर ओर कोई दुःख नहीं है इस कारणसे अब 
शरीर धारणकी इच्छा नहीं है। किन्तु समस्त जनोंके 
नेत्रोंपर निवास करू गा। निमिसे ऐसी बात कहे जाने 
पर देवगणने उनको समस्त जीवोंके नेत्रोंपर निवास 
कराया ॥८-६॥ 


अतएव समस्त जीव उन्मेष ओर निमेष करते है | 
राजाका कोई पुत्र नहीं था, अतएव अराजकताके भयसे 
उन मुनियोंने राजाके शरीरको अरणिमन्थन किया | 
उससे पुत्र उत्पन्न हुआ । इस प्रकार जनकके शरीरसे 
उत्पन्न होनेके कारण इस पुत्रका नाम सी जनक हुआ, 
एवं इस gat पिता विदेह थे, अतः इसका नाम भी विदेह 
हुआ, इस प्रकार मन्थनद्वारा उत्पन्न होनेके कारण इसका 
एक नाम सिथि रखा गया। उसका पुत्र उदाखसु, 
उदावसुका पुत्र नन्दिवर्धन, नन्दिवर्धनका पुत्र सुकेतु, उसका | 
पुत्र देवरात, देवरातका पुत्र बृहदुक्थ हुआ | ब्रृह्दुक्थका पुत्र 


महावीय, उसका पुत्र सत्यधृति, सत्तधृतिका पुत्र घृष्टकेतु, | 
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विष्णुपुराण 


श्व्द 


उसका पुत्र A, हयश्वका पुत्र मरु, मरुका पुत्र प्रति- 
बन्धक, उसका पुत्र कृतरथ, कृतरथका पुत्र कृति, उसका 
पुत्र विबुध. उसका पुत्र महाधृति, महाधृतिका पुत्र कृतिरात, 
उसका पत्र महारोमा, महारोमाका पुत्र सुवणरोमा, उसका 
पुत्र हस्वरोमा, हस्वरोमाका पुत्र सीरध्वज नामका था | 
पुत्रप्राप्ति निमित्त यज्ञके लिये प्रथ्वीको कर्षण करते समय 
हलके अग्रभागसे उनको सीता नामकी एक कन्या प्राप्त 
हुई । सांकाश्यप्रदेशके अधिपति कुशध्वज इस सीरध्वजक 
भाई थे। तथा सीरध्वजके पुत्रका नाम भानुमान्‌ 
था ॥१०-१२॥ 


भानुमानका पुत्र शतद्य मन, उसका पूत्र शुचि, शुचिका 
उज्ज वह नामक पुत्र था | उज वहका पुत्र कुनि, उसका पुत्र 
अञ्जन, उसका पुत्र ऋतुजित्‌ , अतु जितका पुत्र अरिष्टनेमि, 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें पॉचर्वाँ अध्याय। 


[ चतुथा | 
उसका पुत्र श्रुतायु, उसका पुत्र सूर्याश्व, उसका पुत्र सस 
सज्ञयका पुत्र क्षेमारि, उसका पुत्र अनेना, अनेनाका ए, 
मीनरथ, उसका पुत्र सत्यरथ, सत्यरथका पुत्र सात्यर| 


सात्यरथिका SW, उसका पुत्र श्रुत, श्रुतका पुत्र Te, 


उसका पुत्र सुधन्वा (सुवर्चा), उसका पुत्र सुदा 
सुदासका पुत्र सुश्रुत, उसका पुत्र जय, जयका विजय, we, 
पुत्र ऋत, ऋतका GA Yaa, उसका पुत्र वीह 
बीतहव्यका सञ्जय, उसका क्षेमाश्व, क्षेमाश्वका धृ 
इसी कृति 
जनकबंशीय राजागण हुए ॥११॥ | 


उसका agua, बहुलाश्‍्वसे कृति | 


इतने ही मेथिल राजागण हैं | इनमें प्रायशः राजागा 
आत्मविद्याके पण्डित थे ॥१४॥ 


aa 


(Goal 


न 
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छठा अध्याय 


[ चन्द्रवंश वर्णन, तारा हरण और अभ्नित्रयकी उत्पत्ति ] 


त्रेय बोले--हे भगवन्‌ | आपने मुझे सुर्यवंशकी कथा 
सुनायी। अब में चन्द्रवंशके राजाओंको कथा सुनना 
चाहता हूँ ॥१॥ 


हे ब्रह्मन्‌ | चन्द्रवंशके स्थिरकीर्तिवाले राजागण आज 
भी cand विराजमान हैं, अत एव आप प्रसन्न होकर उन 
चन्द्रबंशीय राजाओंकी कथा मुझे; सुनाइये URU 


पराशरजी बोले -- हे मुनिश्रेष्ठ मेत्रेय ! जिस 
चन्द्रवंशमें विख्यात राजागण हो चुके हैं उस चन्द्रवंशकी 
कथा क्रमश: श्रवण करो 1131) 


अतिबल-पराक्रमशाली, कान्तिमान्‌, सत्स्वभाव, 
दानादि क्रियासे सम्पन्न, अति गुणवान्‌, नहुष, ययाति, 
कार्तवीर्यार्जन प्रभति राजाओंसे जो चन्द्रवंश अलङ्क त हो 
चुका है ॥४॥ 


उस चन्द्रवंशको कथा में कहता हूँ, श्रवण करो। 
समस्त जगतूके उत्पादक भगवान्‌ नारायणके नाभिकमलसे 
SNE पद्ययोनि ब्रह्माजीके पुत्र अत्रि मुनि थे। अत्रि 
— पुत्र चन्द्रमा हुए। भगवान्‌ ब्रह्माजीने चन्द्रमाको 
समस्त नक्षत्र, औषधि और ब्राह्मणणणके आधिपत्यपर 
अभिषेक किया ॥५॥ 


रि RET राजसूय यज्ञ किया इस aah बाद यज्ञके 
क एव सर्वोत्कृष्ट आधिपत्यके अधिष्ठाता होनेसे 
के मनमें अहङ्कार उत्पन्न हुआ tall 


TREK युक्त हो जानेसे चन्द्रमाने समस्त देवताओंके 


शुरु हस्पतिजीकी 
र्‌ पत्नी ताराका हरण किया ॥७॥ 
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अनन्तर ब्रूहस्पतिजीको प्राथनासे ब्रह्माके ASA अनुरोध 
करनेपर एवं समस्त देवर्षिगणद्वारा याचना करनेपर भी 
चन्द्रमाने ताराका परित्याग नहीं किया। बृहस्पतिके 
~ ~ यने 
साथ द्वेष होनेके कारण शुक्राचायने भी चन्द्रमाको सहायता 
को ॥०॥ 


बादमें अङ्किरासे विद्यालाभ करके भगवान्‌. Ga 
बहस्पतिकी सहायता की ॥६॥ 


शुक्राचार्य चन्द्रमाके पक्षमें थे, अत एव जम्भ, कुजम्भ 
प्रमृति दानवगण उनकी सहायताके लिये महान्‌ उद्योग करने 
लगे। अनन्तर समस्त देवताओंके साथ इन्द्र चन्द्रमाकी 
सहायता करने लगे ॥१०॥ 


अब दोनों पक्षोंमें भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ। यह 
युद्ध ताराके निमित्त था, अत एव इसका नाम तारकायुद्ध 
पड़ा। अनन्तर रुद्र आदि देवगण दानवोंके प्रति ओर 
दानवगण देवताओंक प्रति नानाप्रकारके अञ्नशस्त्रसे युद्ध 
करने लगे ।।११॥ 


पश्चात्‌ इस देवासुर संग्रामसे GI हृदय समस्त जगत्‌ 
ब्रह्माजीका शरणापन्न हुआ ॥१२॥ 


ब्रह्माजीने शुक्र, शक्कर, असुर एवं देवगणको निवारण 
करके बृहस्पतिको उनकी सायां तारा दिलायी। उसे 
गर्भवती देखकर ज्रुहस्पतिने कहा ॥१३॥ 


हमारे क्षेत्रमें अन्य व्यक्तिका औरस पुत्र धारण करना 
तुम्हें उचित नहीं, तुम इसे परित्याग करो । ब्रूहस्पतिद्वारा 


` इस प्रकार कहे जानेपर पतित्रता ताराने पतिवाक्यसे ही 


उस गर्भको BAITS गुच्छेमें परित्याग किया ।।१४। 


१९० 


निक्षेपमात्रसे ही उत्पन्न वह बालक अपनो कान्तिसे 
देवगणके तेजको भी तिरस्कृत करता हुआ विराजमान हो 
रहा था। उस समय बृहस्पति ओर चन्द्रमा दोनोंको ही 
उस बालकके प्रति अभिलाषा देखकर देवगण सन्दिग्ध- 
भावसे ताराके प्रति जिज्ञासा किये। हे अतिसुभगे | तुम 
सत्य कहो कि यह सन्तान चन्द्रमा अथवा बृहस्पतिको है | 
देवगणोंद्वारा ऐसा कहे जानेपर लज्ञासे तारा कुछ नहीं 
बोली | अनेक वार पुछे जानेपर भी देवगणके समक्ष 
जब तारा कुछ नहीं बोली--तब सद्योजात वह कुमार 
उसे शाप देनेके लिये उद्यत होकर बोला--अयि हुष्टस्वभावे 
जननि | तुम क्यों नहीं मेरे पिताका नाम कहती हो ९ 
भूटी AST करनेवाली तुमे शासन में इस प्रकार करता 
so कि और कोई तेरे समान मन्थर भाषिणी होगी नहीं 
Pte 


अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा उस वालकको निवारण करके 
तारासे वोले-वत्से | बोलो यह पुत्र किसका है चन्द्रमाका 
अथवा बृहस्पतिका ? इस प्रकार पूछे जानपर तारा लज्जा- 

: जडित होतो हुई बोली-चन्द्रमाका tec 


“6 अनन्तर उच्छुसित कपोल कान्तिवाला चन्द्रमा उस 
eee ~ 

झुमारको आलिङ्गन करके बोले--हे वत्स ! साधु साधु, 
तुम प्राज्ञ हो इसी कारण तुम्हारा नाम बुध होगा । १६) 


उस बुधने इलाके गभसे जिस प्रकार पुरूरवाको उत्पन्न 
किया था उसका वर्णन में पहले ही कह चुका हँ । पुरूरवा 
` अत्यन्त दानशील बहुत यज्ञ करनेवाले और तेजस्वी थे | 
अनन्तर किसी समय मित्रावरुणके शापसे ak मनुष्य- 
लोकमें निवास करना होगा, ऐसा विचार करके उर्वशीने 
पुष्य उस सत्यवादी एवं अत्यन्त रूपवान्‌ राजा 


शी समस्त मान और स्वर्ग 


त्यागकर उनके समीप उपस्थित 


os 
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विष्णुपुराण 


[ चतुथा'श॒ | 


| 


rm 


अनन्तर राजा पुरूरवा भी समस्त स्त्री कान्ति, सोव. | 

wy 

माय, ज्ञावण्यकी अपेक्षा अतिशय लावण्य आदि समपन्न, | 
i 


ह ८ (न | सुर 
अत्यन्त विलासवती दास्यादि गुणशालिनी उस उवेशोको पु 
देखकर उसके वशीभूत हो गये ॥३२९॥ | ai 

फेर id it | कः 

उसी समय राजा ओर उवंशी दोनों ही परस्पर | दू 
आसक्तचित्त और एक दृष्टिवाले हुए ओर अन्य समस्त | हू 
काम्यवस्तुओंको तुच्छ माने ॥२३॥ ९४ 
| 
में 
° गोच an a ~ 
उस ससय राजा संकोचको परित्याग करके बोले- | 


हे सुभ्र, ! मैं तुम्हारे पर आसक्त हूँ तुम प्रसन्न हो और | ti 
मेरे प्रति प्रेम करो। इस प्रकार राजाको कहनेपर उबंशो | ग 
लज्जाको शिथिल करके बोली--यदि आप मेरी प्रतिज्ञा १ 
स्वीकार करे तो ऐसा ही होगा | तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है! | उ 
इस प्रकार राजाको कहने पर पुनः उर्वशी बोली--हमारे | प्र 
दो gale समान इस दोनो मेषों (सेड़)को कदापि मेरी | ग 
शय्यासे दूर न कर सकेंगे ( अर्थात्‌ सदा ये दोनों मेरी 
शय्याके समीप ही रहेगा) आपको में कमी नग्न न देने पाउँ 
एवं केवल घृत ही मेरा भोजन होगा ये तीन मेरी प्रतिज्ञा | भ 
हैं ॥२७॥ पू 


अनन्तर राजा उवंशीके साथ कभी अलकाके चैत्र रथ 
आदि वनमें और कभी अत्यन्त रमणीय एवं स्वच्छ कमल 
आदिसे सुशोभित मानस आदि सरोवरोंमें क्रीड़ा करे 
हुए प्रतिदिन अनेक प्रकारके आनन्द वृद्धिके साथ | 


हजार वर्ष व्यतीत किये। उर्दशीने भी प्रतिदिन राजाके | ३ 

साथ उपभोगसुखसे प्रेमको बढ़ाती हुई स्वर्गवासकी 

इच्छाका भी परित्याग कर दिया । उस समय अप्सरा 

एबं सिद्धगन्धवों'को sagt रहित स्वर्गलोक रमणीय नहीं | 5 
; 


लगता था ॥२४-२६॥ 


उसके बाद उवंशी और पुरूरवाकी प्रतिज्ञाको जानते. 
नाला अन्य गन्धर्वोके साथ विश्‍वावसुने रात्रिमें सोये 


हुए पुरूरवा ओर उर्वशीके समीपसे एक सेषको हरण कर | 
लिया ॥३०॥ | | 


angri Collection, Haridwar 
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आकाशमार्गसे हरण किये जाते हुए उस मेषका शब्द 
नकर उर्वशी बोली-मैं अनाथा हूँ कोन व्यक्ति मेरे 
रको हरण करता है। में किसके आश्रयमें जाऊँ। इस 
ब्रातको सुनकर भी “नग्न झुरे देवी देख लेगी! ऐसा विचार 
कर मेषको उद्धार करनेको राजा नहीं गये | तब तक 
दूसरे मेषको भौ हरणकर गन्धवगण चल दिये। उस 
समय हरण किये जाते हुए मेषका शब्द सुनकर पुनः 
उर्वशी बोली -में अनाथा पतिहीना और ङुपुरुपके आश्रय 
में हँ, कौन मेरी सन्तानकी रक्षा करेगा। इस बातको 
gan कर अभी अन्धकारमें नग्न मुझे कोन देख सकेगा 
ऐसा विचार कर राजा खड्ग लेकर अरे दुष्ट 'तु मारा 
गया? ऐसा बोलते हुए दौड़ पड़े। उस समय गन्धर्वो ने 
विद्युत्‌ स्फुरण (आकाशमें विजली चमकना) कर दिया | 
उस विद्युतके प्रकाशमें उर्वशी राजाको नग्न देखकर 
प्रतिज्ञा भड़ हो गयी ऐसा कह कर वहाँसे प्रस्थान कर 
गयी ॥३१॥ 


उस समय गन्धर्वगण मेषट्टयको परित्याग कर स्वर्गमें 
भाग गये। राजा उन मेषद्रयको ग्रहण कर प्रसन्नता- 
पूर्वक अपनी शय्याके समीप आकर उर्वशीको नहीं देख 
सके ।।३२।| 


अतन्तर उवशीको नहीं देखकर नग्न अवस्थामें ही 
उन्मत्तरूपसे भ्रमण करने लगे | बादमें एक दिन कुरुततेत्रके 
= राजा अन्य चार अप्सराओंके साथ 
उवैशीको देखा | 


देखनेके साथ ही उन्मत्तके समान होकर राजा उर्वशीसे 
TIE निर्दये जाये | इस हमारे हृदयमें निवास करो 


र बात सुनो | इस प्रकार राजा अनेक सूक्त वाक्य बोले 
३३ 


भात्‌ उर्वशी वोली-महाराज | अविवेकीके समान 
SN च 

र RSW कोई फल नहीं होगा | इस समय में गर्भवती 

७ वके बाद आप इस स्थानपर आयेगा, उस समय एक 


ed 


सनातनशाखम्‌ 
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पुत्र होगा और में एक रात्रि आपके साथ निवास करूँ गी। 
उर्वशीसे ऐसा कहे जानेपर राजा प्रसन्न होकर अपने 
नगरमें चले गये। तब अर्वशीने अन्य अप्सराओंखे कहा 
--यही वे पुरुषश्रे् पुरूरवा है | प्रेमाकृष्ट होकर Ga इनके 
साथ ही इतने दिनोंतक निवास किया था। इस प्रकार 
कहनेके वाद अप्साराओंने कहा-साधु साधु ( ये अत्यन्त 
सुन्दर है) इनके साथ सदा रमण करनेको अभिलाषा हम- 
लोगोंकी भी हो रही है ॥३४-३५॥ 


अनन्तर एक FT पूरा होनेपर राजा पुरूरवा उस स्थान- 
पर पहुँचे | उस समय उवंशीने उनको आयुनामक एक पुत्र 
दिया ओर उनके साथ एक रात्रि निवास भी किया । 
बादमें पाँच पुत्रोंको उत्पत्तिके लिये उसने गर्भधारण 
किया ॥३६॥ 


अनन्तर राजासे उवंशी वोली-हमारे साथ प्रेमवन्धनके 
कारण समस्त गन्धर्वगण आपको वर देनेके लिये तैयार हैं, 
अत आप उस वरकी प्रार्थना कीजिये। राजा बोले-- 
हमारे Gam पराजित हो चुके हैं, इस समय इन्द्रियां 
सामर्थ्यशाली हैं, बढ़ती हुई असंख्य सेन्यशक्ति एवं कोष- 
शक्ति भी परिपूर्ण है। इस समय उवशीक सहवासके 
अतिरिक्त at ओर कोई मी वस्तु अप्राप्य नहीं है । अत 
एव में डर्वशीके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ 
॥३७-३८॥ 


ऐसा करनेपर गन्धर्वोने राजाको अम्निस्थाली प्रदान 
किया ॥३६॥ 


अग्निस्थाली देकर गन्धर्वो ने कहा कि आप देवताओंके 
अनुकूल होकर उर्वशीके सहवासकी कामनासे प्रतिदिन 
इस अग्निको तीन भाग करके यज्ञ करे, इस प्रकार करनेसे 
अवश्य इच्छित वस्तु प्राप्त करेंगे ॥४०॥ 


इस प्रकार कहे जानेपर राजा अभ्निस्थालीको लेकर 
अपनी नगरीको ओर प्रस्थान किये। आगमनके समय 
रास्तेके वनमें विचार किये कि अहो हमारी कैसी मूखर्ता है 


ve 


|, 


VRP 


| 


_ 


| 
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जो में अम्निस्थाली ला रहा हूँ ओर उवंशीको नहीं ला रहा 
a इस प्रकार विचार करके राजाने उस अभ्निस्थालीको 
वनमें ही परित्याग कर दिया । अपने घरमें आनेके बाद 
अर्धरात्रि व्यतीत होनेपर जागकर राजा पुनः विचार करने 
लगे कि उवशोके .सहवासके लिये गन्धवों ने मुझे अग्नि- 
स्थाली प्रदान किया था । Ha उसे aad ही परित्याग कर 
दिया । अब में इसी समय उस अझ्निस्थालीको लानेके 
लिये उस वनमें जाऊंगा । ऐसी चिन्ता करते हुए राजा 
उस aad पहुँचे, किन्तु अम्निस्थाली नहीं पा सके। अनन्तर 
जिस स्थानमें पहले अग्निस्थाली रखे थे उस स्थानपर शमीके 
गभमें एक अश्वत्थ (पीपल) को देख कर विचार करने लगे, 
इसी स्थानपर Ua अग्निस्थालोका निक्षेप किया था, 
वही स्थाली शमीके राभमें अश्वत्थके रूपमें परिणत हो गयी 
है । अतएव में इसी अश्वत्थको अग्निके रूपमें ग्रहण 
करके अपने नगरमें गमन करू गा ओर इसकी अरणी 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें छठा अध्याय 


विष्णुपुराण 


[ चतुर्थ श | 
| 
करके उससे उत्पन्न हुए अग्निको ही उपासना करू'गा |, 


ऐसा शोचकर राजा अपनी पुरीमें पहुचकर अरणिक 
निर्माण किया ॥४३॥ 


पश्चात्‌ राजाने उस काष्ठको अङ्कुलप्रमाण बनाकर 
गायत्रीका १ठन किया। अनन्तर गायत्रीके अक्ष! 
संख्यानुसार अङ्कुलि प्रमाणको अरणि उत्पन्न हुई | इसे 
बाद राजा उस अरणिको घर्षण करके अग्नित्रयको उत्पल 
कर उससे वेदानुसार हवन करने लगे एवं इस लोकों 
उर्वशोके सहवासरूप फलकी कामना किये। अनन्त 
राजाने उसी अग्निविधिसे अनेक प्रकारके यज्ञ कर| 
उसके प्रसादसे गन्धर्वलोक प्राप्त किया। पुनः उनको 
उवंशीका वियोग नहीं हुआ ॥।४४-४५।। 


gaa एक हो प्रकारका अभि था, किन्तु इस मन्वन्तरं 
इलापुत्र पुरूरवाने गाहेपत्य, आहवनीय और दक्षिण नामक 
तीन प्रकारके अझ्निका प्रचार किया yar 
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सातवाँ अध्याय 


[ पुरूरवा और जह का वंश वर्णन ] 


श्रीपराशरजी बोले -- पुरूरवाके आयु, धोमान्‌, 


f= \ 
। अमावसुः विश्वावसु, शत्तायु आर श्रुतायु--ये छः पुत्र 


हुए ॥१॥ 


अमावसुक भीम नामक पुत्र हुआ। भीमका पुत्र 
काञ्चन, उसका पुत्र सुहोत्र, सुहोत्रका जहू, नामक पुत्र 
था। FEA अपने समस्त यज्ञस्थलको गड़गजलसे झावित 
देखकर क्रोधसे भगवान्‌ यज्ञपुरुकको अपनी आत्मामें 
समावेश करके समस्त गङ्गाको ही पी लिया ॥२॥ 


उस समय समस्त देवर्षिओंने उनको प्रसन्न किया | 

इसके बाद उन्होंने गङ्गाजीको अपनी पुत्रीस्वरूप माना | 
EAT YAS नामक पुत्र हुआ, उसका पुत्र अजक हुआ, 
अजकसे TCH, बलाकाश्वका पुत्र कुश, और कुशके 
कुशाश्‍व, कुशनाभ, अमूर्तरय, अमावसु-ये चार पुत्र थे। 
उनमें कुशाश्वने मुझे इन्द्रके समान पराक्रमवाला पुत्र हो 
ऐसा संकल्प करके तपस्या करना आरम्भ किया | उनकी 
उभ तपस्याको देखकर इन्द्र ओर कोई दूसरा मेरे समान 
पराक्रमवाला न हो ऐसा विचार कर स्वयं ही उनका 
So अन्मग्रहूण किये ॥३-४ 


बहू इन्द्र हो कोशिक गाधि नामसे विख्यात हुए। 
गाधिकी सत्यवती नामकी एक कन्या हुई । ऋचिक 
iM सत्यवतीको याचना की | अत्यन्त क्रोधौ खभाववाले 

इद्र ब्राह्मणको कन्या दानसे अनिच्छुक होकर गाधिने 
a समान श्वेतवर्ण ओर वायुके समान वेगवान्‌ 
एक सहस्र अश्व कन्याके मूल्यखरूप उनसे 
याचना ane श्व कन्याके मूल्यस्वरू 


प अचीक ऋषिते भो वरुणदेवके समीपसे अश्वतीथ्थमें 
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उत्पन्न वैसे एक सहस्र अश्व लाकर राजाको दे | | 
इसके वाद ऋचोकने उस कन्याके साथ विवाह 
किया | किसी समय क्रूचीकने सत्यवतीके अपत्य 
( सन्तान ) की कामनासे चरु ( यज्ञीय पायस ) बनाया | 
उस समय सत्यवतीने मुनिको प्रसन्न करके अपनी माताके 
लिये भो क्षत्रियश्रेष्ठ पुत्रोत्पत्तिके लिये प्रार्थना की। उस 
सुनिने एक और चरु प्रस्तुत किया ।।७-८।। 


चरु प्रस्तुत हो जानेपर यह चरु तुम्हारा ओर यह चरु 
तुम्हारी माताके लिये हैं इस प्रकार दोनों चरुके विषयमें 
अपनी पत्नी सत्यवतीको समफाकर मुनि बनको चले गये 
॥६॥ 


अनन्तर चरु लेनेके समयमें माताने सत्यवतीसे कहा-- 
बेटो सभी लोग अपने लिये अति गुणवान्‌ पुत्रकी कामना 
करते हैं, किन्तु कोई अपनी पत्नीके श्राताको उस प्रकार 
आदर नहीं करते ( इस लिये समझती हूँ कि हमारे चरुकी 
अपेक्षा तुम्हारा ही चरु उत्तम है) अत एव तुम अपना 
चरु मुझे दो ओर मेरा चरु तुम भक्षण करो, क्योंकि 
हमारे पुत्रको समस्त भूमण्डलका पालन करना होगा और 
ब्राह्मणकुमारको बल, वोय तथा सम्पत्ति आदिसे क्या 
आवश्यकता है ? मातासे ऐसी बात कहे जानेपर सत्य- 
वतीने अपना चरु माताको दे दिया ओर उसका चरु 
स्वयं भक्षण किया । अनन्तर A जब वनसे आये तब 
सत्यवतीको देखकर बोले-अयि अतिपापे | तुमने यह क्या 
अकार्य किया? तुम्हारा शरीर अत्यन्त मयानक | 
दिखाई देता है। मेरे विचारसे तुमने अपनी माताका | 
चरु भक्षण किया। सत्यवति! यह तुम्हारा काय॑ | 
उचित नहीं हुआ ॥१०-१३॥ 
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मैंने तुम्हारी माताके चरुमें समस्त ऐश्वय, पराक्रम, 
शूरता, बलकी सम्पत्तिका समावेश किया था और तुम्हारे 
चरुमें अखिल शान्ति, ज्ञान, बुद्धि और सहनशीलता 
आदि ब्राह्मणोचित सम्पत्तिका समावेश था। तुमने उसके 
विपरीत कार्य किया अत एव तुम्हारा पुत्र अति भयानक 
अस्त्रशस्त्रधारी और मारण आदि कर्ममें तत्पर क्षत्रिय- 
गुणसम्पन्न होगा एवं तुम्हारी माताका पुत्र शान्तिसम्पन्न 
ब्राह्मण आचारयुक्त होगा ॥१४॥ 


ऋषिद्वारा ऐसी बात कहे जानेपर सत्यवती ऋषिके 
दोनों चरण पकड़कर प्रणाम करती हुई बोली-मगवन्‌ | 
Ha अज्ञानवश ऐसा कार्य किया मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। 
मेरा पुत्र ऐसा न होकर मले हो पोत्र ऐसा हो जाय | इस 
पर सुनिने कहा-अच्छा तुमने जो कहा वही होगा ॥१५॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें सातवाँ अध्याय | ' 


[ चतुर्थाश | 

| 

अनन्तर यथा समय सत्यवतीने जमदरिनका जस 
दिया एवं उसकी माताने विशवामित्रको उत्पन्न किया। 
बादमें सत्यवती कौशिकी नामसे विख्यात नदी हुई, | 
जमदग्निने इक्ष्वाकुवंशीय राजा रेणुको पुत्री रेणुकाहे। 
विवाह किया और उस रेणुकाके गर्भसे समस्त ष्रि 
बंशका विनाशा करनेवाले सकललोकके शुरु नारायण अंश. | 
भूत परशुराम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१६।। 


| 
i 
| 


i 
| 
| 
| 


देवताओंने भ्रगुबंशीय शुनःशेपको विश्वा मित्रके पुक् | 
रूपमें प्रदान किया | अत एव वह देवरात नाससे प्रसिद्द 
हुआ। उसके बाद विश्वाभित्रसे उत्पन्न पुत्रोंका नाम 
मधुच्छन्द्‌, जय, HAA, CASH, कच्छप ओर हारीतक | 
हुआ। उन्‌ gale कोशिक-गोत्र एवं अन्यान्य af 
ata विवाहयोग्य बहुत पुत्र हुए ।।१७-१८॥ 


| 
| 
| 
। 


‘ae 


उष 
fa 
Ue 
वृ 

१ 
आ 


Ny 


qT 
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पराशरजी बोले--पुरूरवाका ज्येष्ठ पुत्र जो आयु थे | 


-| इन्होंने बाहुकी कन्यासे विवाह करके पाँच पुत्र उत्पन्न 
| 


| किये। उन पाँच पुत्रोंका नाम क्रमशः नहुष, क्षत्रवृद्ध, रम्भ 
| एवं रजि ओर पाँचवाँ पुत्रका नाम अनेना था। क्षत्र 
वृद्धके Geld नामक पुत्र हुआ! इस सुहोत्रके काश, लेश 
| और गृत्समद नामके तीन पुत्र हुए। गृत्समदका पुत्र 
| शौनक। यह शौनक चातुर्वर्ण्यैका प्रवर्तक हुआ ॥१॥ 


। 

| 

| काशका पुत्र काशीराज, काशीराजका पुत्र दीर्घतमा 
| हुआ और दीपतमाके पुत्र धन्वन्तरि हुए | इस धन्वन्तरिका 
| देह और इन्द्रियां जरा आदि विकारोंसे रहित थे और ये 
| समस्त शास्थरोके विशेषज्ञ थे ॥र॥ 
| 
| 


पूवेजन्ममें भगवान्‌ नारायणने उनको वर दिया था 
कि तुम काशीराजके गोत्रमें उत्पन्न होकर समस्त आयुर्वेदको 
आठ भागोंमें विभक्त करोगे। और यज्ञभागके भोक्ता 
भी बनोगे ॥३-४।। 


— धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान्‌ , केतुमान्‌का पुत्र दिवोदास, 
पुत्र 0 AN हे 
= उन TARA हुआ। प्रतईनने समस्त मद्रश्रेण्यवंशका 
द किया था | तथा समस्त शत्रुओपर विजय प्राप्त 
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आठवाँ अध्याय 


i 0 ~ ° 
[ आयुवंशका वणन, धन्वन्तरिकी उत्पत्ति तथा उनके वंशका वर्णन | | 


करनेके कारण इनका नाम शत्रुजित्‌ हुंआ। उनके पिता 
दिवोदास उनको वत्स वत्स ऐसा कहकर सम्बोधन करते 
थे अत एव इसका एक नाम वत्स भी था। तथा यह 
अत्यन्त WIA थ, इससे इनका एक अन्य नाम 
ऋतध्वज भी था। बादमें इन्होंने कुवलय नामक एक अश्व 
प्राप्त किया | इस लिये इनका नाम प्रृथ्वीपर कुवलयाश्च 
विख्यात हुआ ॥५-७॥ 


उस वत्सके अलर्क नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके 
विषयमें एक शोक आज भी कहा जाता है। पूर्वकालमें 
अलकके अतिरिक्त अन्य कोई भी राजा युवावस्थामें साठ 
हजार वर्षातक प्रथिवोका उपभोग न कर सका ।|८।। 


उस अलकका सन्ति नामका पुत्र हुआ, उसका पुत्र 
सुनीत, सुनीतका सुकेतु, उसका पुत्र धमकेतु, धर्मकेलुका 
सत्यकेतु, उसका पूत्र विभु, विभुका सुविभु, उसका पुत्र 
सुकुमार, सुकुमारका धृष्टकेतु, उसका पूत्र वेनहोत्र, वेनहोत्रका 
पुत्र भार्ग, भागका भार्गभूमि, इस भार्गभूमिसे चातुर्वर्ण्यका 
प्रचार हुआ। इन काश्यप राजाओंके विषयमें तुमसे मेंने 
कहा अब रजिका वंशवणन श्रवण करो ॥६॥ 


इति श्रीविषणुपुराणके चतुर्थ अंशमें आठवां अध्याय | 


I अ 
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नवाँ अध्याय 


[ रजि और देत्योंका युद्ध, तथा क्षत्रवृद्धवंशका वर्णन ] 


श्रीपराशरजी बोले--रजिके अतुलित पराक्रमशाली पाँच 
सौ पुत्र थे। किसी समय देवासुर सम्राममें परस्पर वधकी 
इच्छावाले देवगण और असुरगणने ब्रह्माजीसे पूछा 
भगवन्‌ | हम दोनोंके इस संग्राममें कोन विजयी होगा 
तब प्रह्माजीने कहा जिसके पक्षसे राजञा रजि शस्त्र धारण 
कर थुद्ध करेंगे वही पक्ष विजय लाभ करेगा । इसके बाद 
Sano आकर राजा रजिसे सहायताके लिये प्रार्थना 
को। अनन्तर राजा रजिने कहा कि यदि आपलोग 
देवगण पर विजय प्राप्त कर मुझे यदि इन्द्रत्व प्रदान करें तब 
में आपलोगोंके निमित्त युद्ध करनेके लिये तेयार हूँ । इस 
बातको सुनकर असुरगण बोले--हमलोग एक बात 
बोलकर अन्यप्रकारका कार्य नहीं करते। प्रह्मद हम- 
लोगोंका इन्द्र हैं, अतएव उन्हींके लिये हमलोग यह उद्योग 
करते हैं। यही कारण हे कि आपके लिये स्वीकार 
नहीं हो सकते | इस प्रकारको बात कह कर असुरगण 
प्रस्थान किये तो देवगण भी आकर उसी प्रकार प्रार्थना 
करने लगे। तथा राजाने भी पहले जिसप्रकार कहा था 
देवगणको भी उसी प्रकार कहा। इसके बाद देवगणने 
| स्वीकार करते हुए कहा कि आप ही हमलोगोंके इन्द्र 
BRT GRU 


अनन्तर रजि देवसेन्यके सहायक होकर अनेक 
महान्‌ अस्त्रोद्वारा असुरगणका संहार किया। जिस समय 
समस्त Waa विनष्ट हो गया उस समय इन्द्र रजिके दोनों 
चरणोंका अपने मस्तकसे स्पर्श करते हुए बोले--आपने 
 भयसे मेरी रक्षा की, अतः आप हमलोगोंके पिता हैं। आप 
| समय समस्त लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ हुए कारण कि त्रिलोकेश 
पुत्र हूँ ॥३॥ 
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उस समय राजा रजि भो हँसकर बोले--अच्छा| 
वही हो विरोधिपक्षका भी अनेक प्रकारके चाटुबाक्यांसे। 
युक्त अनुनयविनयका अतिक्रमण करना उचित नहीं और 
अपने पक्षमें तो यह बात भी नहीं ऐसी बात कहका| 
राजा अपने नगरको आ गये ।|४।। । 


शतक्रतु इन्द्र मी इन्द्रत्व करने लगे। अनन्तर राजा| 
रजिको स्वर्गीय होनेपर रजिको gad नारदकी प्रेरणा 
अपने पिताद्वारा स्वीकृत पुत्र इन्द्रके समीप जाकर| 
आचारके अनुसार राज्यकी प्रार्थना की ॥५॥ Ba 
x नहीं महा 
किन्तु इन्द्र द्वारा राज्य नहीं प्रदान करने पर अति ति 

इन्द्र ~ के स्वयं इन्द्र । नही 

बलशाली रजिपुत्रगण इन्द्रको पराजित करके स्वयं इन्दर देवय 
करने लगे। अनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर अपहत 
हुए त्रैलोक्य यज्ञभागवाले इन्द्र निर्जन स्थानें बृहस्पतिते 
बोले ॥६॥ 
ag 
बदरीफल (बेर)के बराबर घी देकर क्या मुझे F ‘af 


कर सकेगे ९ इन्द्रद्वारा ऐसी बात कहे जानेपर Feel 
बोले--यदि तुम यह बात मुझसे पहले ही कहते तो gat 
लिये मेरेद्वारा कोई भी कार्य अकरणीय नहीं था | १ 
कुछ दिनोंमें ही तुम्हें अपने पदपर प्रतिष्ठित करू गा | 


र्‌ 
॥३॥ 


ऐसी बात कहकर बृहस्पतिने रजि पुत्रगणकी : रे 
विमोहित करनेके लिये प्रतिदिन अमिचारादि क्रिया भ 
इन्द्रकी तेजो बुद्धिक लिये होम करना आरम्भ किया SM 
अनन्तर रजि पुत्रगण बुद्धिमोहन क्रियासे अभिभूत ae 4 
ब्राह्मण्रेषी, धर्मत्यागी और वेद वादसे विमुख हो गये | q र 
इन्द्रने अनायास हो धर्माचार विहीन उन रजि पुत्र « 
हनन किया और पुरोहित बृहस्पतिकी ame तेजस्वी © 


i | 


| 

| 

। इरामां अध्याय ] 
| कर स्वर्गपर आक्रमण करके अधिकार किया । इन्द्रकी यह 
| पदच्युति और पदप्राप्तिको कथा सुनकर पुरुष अपने पदसे 
, भ्रष्ट नहीं होता और दोरात्म्यको प्राप्त नहीं करता | रस्भको 
| पुत्र अथवा कन्या कोई नहीं था । क्षत्रवृद्धका पुत्र प्रतिक्षत्र 


| उसका पुत्र सञ्जय, सञ्जयका पुत्र जय, उसका पुत्र विजय, 
| 
अच्छा' 
हीं और 
1 


कहकर | 


राजा! 
प्रेरणासे 


जाकर म र्य 
श्रीपराशरजी बोले--यति, ययाति, संयाति, अयाति, 


।वियति और sft छः नहुपके पुत्र थे । ये सभी 
- आति गदीबलशाली और पराक्रमी थे। यतिने राज्यको कामना: 
इतत नही को तब ययाति राजा हुए। ययातिने gaat पुत्री 
देवयानी, बृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठासे विवाह किया ॥१॥ 


उनके वंशके सम्बन्धमें एक श्लोक है --देवयानीने 
पडु ओर तुर्वसुको जन्म दिया और बृषपर्वाकी पुत्री 


शा सिंष्ठाने 
URE ga, अनु, तथा पूरुको उत्पन्न किया ॥२॥ 


व न शापसे ययाति 


a असमयमें हो ag हो गये थे 


गी gle) अनन्तर प्रसन्न 
वदराव 


=. = शुक्राचार्यके वचनसे ययाति अपनी 

a के लिये ज्येष्ठ पुत्र age बोले-हे पुत्र | 

क शापक प्रभावसे अकालमें हो में बृद्ध हो 

इस समय उनकी gare ही में उसी बृद्धत्वको 
तुमको देनेकी इच्छा करता हूँ। में | 


TANTS उ नहीं gar | में र 
को इच्छा = हुआ हूँ, सुतरां में विषयभोग , 


| 
५ श्ञार वर्षके लिये 


॥४॥ 


सनातनशास्त्रम्‌ 


|| उपभोग करते हुए कामसमूहका अन्त अब | ऐसा य 
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विजयका पुत्र यज्ञकृत्‌ , उसका पुत्र हर्षवद्ध॑न, हर्षवर्द्धनका' 
पुत्र सहदेव, उसका पुत्र अदीन, उसका पुत्र जयसेन, 
जयसेनका पुत्र संभूति, सम्भूतिका पुत्र क्षत्रधर्मा। इस 
प्रकार क्षत्रवृद्धवंशीय राजागणका विषय कहा गया। इसके 
बाद नहुषबंशका वर्णन करू गा ॥७-८॥ . 


इति श्रोविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें नवॉ अध्याय | 


| दशवाँ अध्याय 


[ नहुषवंशका वणन और ययातिकी कथा ] 


इस विषयमें तुम मेरा तिरस्कार नहीं करना । राजासे 
ऐसी बात कहे जानेपर यदुने बद्वावस्थाको ग्रहण करने की 
इच्छा नहीं की | तब ययातिने कहाकि तुम्हारे बंशामें कोई 
भौ राज्य करने योग्य न होगा (अर्थात्‌ राजपदके 
उपयुक्त न होगा ) ॥५॥ 


अनन्तर राजाने क्रमश: Ba, Gag तथा अनुके समीप 
भी जाकर उनके योवन ग्रहणकर अपनी TEAM देनेका 
प्रस्ताव रखा, किन्तु एक एक करके सभो पुत्रोंने उनका 
तिरस्कार ही feat | पिताने उन सभीको भी शाप देते हुए 
कहा कि तुम्हारे बंशज राजपदके योग्य नहीं होंगे। 
अनन्तर महाराजने सबसे छोटे शर्मिष्ठाके पुत्र पूरुक समीप 
जाकर--पूर्वोक्त विषय कहा । तब अतीव बुद्धिमान्‌ पूर्ने 
प्रणाम पूर्वक कहा कि मेरे ऊपर आपका यह महान्‌ अनुमह 
है। ऐसा कहकर पिताकी वृद्धवस्था स्वयं लेकर अपना यौवन 
उनको दे दिया । ययाति मी नवीन यौवन प्राप्तकर धर्मा- 
बुकूल अपनी इच्छाको यथासमय पूणे, तथा सम्यक 
प्रकारसे प्रजापालन करने लगे ।।६। 


फिर विश्‍वाची नामको अप्सराके साथ नाना प्रकारके | 
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प्रतिदिन विचारते हुए तन्मय रहने लगे। एवं प्रतिदिन 
इस प्रकार उपभोगमें रत होकर विषयभोगोंको अत्यन्त 
रमणीय विचार करने लगे ॥७-८॥ 


इसके बाद उन्होंने ऐसा कहा 

ययाति बोले--विषय भोगकी अमिलाषा कदापि 
उपभोगसे शान्त नहीं होती, बल्कि घी की आहुतिसे 
प्रज्वलित अग्निके समान और बढ़ती ही जाती है ॥६॥ 


पृथ्वीपर धान्य, यव, सुवर्ण, पशु एवं at जितने भो 
उपभोगकी वस्तु हें उन समस्तसे एक व्यक्तिको भी इच्छा 
पूर्ण नहीं हो सकती, इन विषयोको विचार करके बुद्धिमान्‌ 
पुरुषका कतव्य है कि इनका परित्याग ही करे ॥१०॥ 


जब पुरुष समस्त जीवोंपर समान दृष्टि करके किसी भी 
प्राणीके लिये पापमय भाव नहीं करता है तब उसके 
पक्षमें समस्त दिशाएँ सुखमय हो जाती है ॥?१॥ 


दुर्बद्धि लोग जिसे परित्याग नहीं करते ओर शरीरको 
जीणे होनेपर जो मी जीणे नहीं होता बुद्धिमान पुरुष उस 
तृष्णाका परित्याग करके ही परम gue परिपूर्ण होता 
है ।:१२।। 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थं अंशमें दशवाँ अध्याय | 


विष्णुपुराण 
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[ चथुर्था'श | 


वद्ध मनुष्यका केशसमूह वृद्ध ( श्वेत ) हो जाते 
समस्त दाँत पुराने होकर टूट जाते हैं, किन्तु धनको आशा 
और जीवनकी आशा कमी वृद्ध नहीं होती ॥१३॥ | 
एक हजार वर्ष पूरे डो गये हमारा मन विषयभोगे 
पूर्णतया आसक्त रहा, तथापि प्रतिदिन समस्त विषयो 
हमारी तृष्णा बढ़ती ही जाती है ॥१७॥ | 
| यया 
इन समस्त कारणोंसे में तृष्णाको परित्याग करके ब्रहम| शोक 
मनको अर्पित कर इन्दहीन और ममता रहित होकर मृगो i 
के 


साथ वनमें विचरण करू गा ॥१५॥ es 


| 
श्रीपराशरजी बोले--बादमें राजा ययाति पृरुसे आपो es 
बद्धता ( बुढ़ापा ) लेकर और उनको योवन देकर तथा 
उन्हींको ( पुरुको ) प्रधान राजगद्दीपर अभिषेक करते 
बाद तपस्या करनेके लिये वनको प्रस्थान किये ॥॥१६॥ (यदव 
aga 
राजा ययाति दक्षिण-पूवे दिशाका राज्य तुरवसुको|भाता 
पश्चिम दिशाका राज्य द्रह्म को, दक्षिणका राज्य यदुके 
और उत्तर दिशाका राज्य अनुको प्रदान कर पूरुको सम6| २ 
प्रथ्विके आधिपत्यक लिये अभिषेक किये थे ।।१७-१८॥ 


| श्रीपराशरजी बोले--हे मेत्रेय इसके बाद में 
| ययातिके प्रथम पुत्र age वंशकी कथा कहूँगा । समस्त 
ब्रह्म लोकके निवासी मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, यक्ष, राक्षस, गुह्यक, 
जगे PRY सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, देवर्षि, ब्रह्मर्षिगण, 

| कोई मोक्षकी कामनासे, कोई धनकी कामनासे, कोई धर्मकी 

| ढामनासे जिनकी सदा स्तुति करते हैं वही अनादि निधन 
भगवान्‌ श्रीविष्णु इस यदुवंशमें अपरिमित महत्त्वशाली 
अपने अंशसे अवतीर्ण हुए थे 1191) 


घ अपनी 
फर तथा 
करनेके 
॥ 


इस यदुबंशके सम्बन्धमें एक श्लोक है --जिस 
agar निराकार श्रीविषणुसंज्ञक परअह्म अवतीर्ण हुए, उस 


| . id 
«9 SRA वणन सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो 
सुको, 2 ॥२।। 


| यदुको 
है 
1 सम बुक चार पुत्र हुए, जिनका नाम सहस्रजित्‌, क्रोष्टा, 
८॥ a J था। सहस्नजित॒का पुत्र शतजित्‌ था। 
~ x 
भतूका हैहय, हेहय और वेणुह्य नामक तीन पुत्र हुए | 


ies ९२ ~ 
उन धसनेत्र, धमंनेत्रका कुन्ति, उसका पुत्र साहञ्जि, 


aN a धनक और धनकके कृतवीर्य, कृत्याग्नि, 
: प्र मोले या नामके चार पुत्र हुए | उनमें कृत- 
हा... eae 
> था। asad भगवानके अंशभूत 


करके सहस्रबाहु अधर्मसेवाका 


प्रतिपालन तथा दश हजार 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें ग्यारहवां अध्याय | 
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0 oN 
[ यदुबंश ओर सहत्नबाहु अर्जुनका चरित्र वर्णन ] 


यज्ञोंक अनुडान सम्पन्न किया | उनके सम्बन्धे एक श्लोक 
आज भी कहा जाता है ॥३॥ 


यज्ञ, दान, तपस्या, विनय एवं इन्द्रियसंयमद्वारा 

अर SNe c LN ~~ 

न्य कोई भी राजा कातंवीर्य-अर्जनके समान हो 
हो नहीं सकता ॥४॥ 


उनके राज्यमें कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता था ।|५॥ 


राजा अर्जुनने इस प्रकार आरोग्य, सम्पत्ति, बल और 
पराक्रमको सुव्यस्थित रखते हुए पचासी (८५) हजार वर्षों- 
तक राज्य किया। एकदिन वे नमेदा नदोमें जलविहार 
क्रोड़ाके समय अतिशय मद्यपानके कारण उनमत्त होकर 
व्याकुल हो Ta | उसी समय बहुत देव, aa ओर | 
गन्धर्वंगणके विजयसे गर्वयुक्त रावणने उसकी माहिष्मती 
नगरीपर आक्रमण किया, उस समय उन्होंने अनायास हो 
रावणको पशुके समान बाँधकर अपने नगरके एक निर्जन 
स्थानमें रख दिया ॥६॥ 


वे अर्जन पच्चासी हज्ञार वषों'को व्यतीत होनेपर 
भगवान्‌ नारायणके अंशभूत परशुरामजीद्वारा मारे गये | 
इनके एक सो पुत्र थे, जिनमें प्रधान पाँच पुत्रोंका नाम 
शूर, शूरसेन, बुषण, मधुध्वज ओर जयध्वज था। उनमें 
जयध्वजका पुत्र तालध्वज था, इस तालध्वजके एक सौ 
पुत्र थे, उनमें वीतिहोत्र और भरत ज्येष्ठ थे) भरतका 
पुत्र TI ओर सुजात था, बूषका पुत्र AY था। मधुका 
भी ब्रषिण आदि एक सो पुत्र थे। इसी कारण ag कुलका 
नाम वृष्णि हुआ। और इस कुलके मधु नासका कारण 
मधु थे | यदु नामके कारण इसका नाम यादव हुआ ॥७॥ 


श्रोपराशरजी बोले - ASIA करोष्टुके वृजिनीवान्‌ 
नामक एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र स्वाहि, स्वाहिका रुषद्र 
रुषट्ुका चित्ररथ, उसका शशबिन्दु। शशबिन्दुके समीप 
चौदह महारत्न थे और यह चक्रवती नरेश था ॥१॥ 


शशबिन्दुकी एक लाख प्नि और दश लाख पुत्र 
थे। उन पुत्रोमे प्रथुयशा, प्रथुकर्मो, प्रथुजय, प्रथुदान, एथु- 
कीर्ति, -प्रथुश्रवा ये छः प्रधान थे। प्रथुश्रवाका पुत्र 
तम, तमका पुत्र उशना। उशनाने एकसो अश्वमेध 
यज्ञ किया था। उशनाका शितेषु नामक पुत्र था, 
उसका रुक्‍्मकवच, रुक्मकवचका पुत्र परावृत्‌, परावृतूके 
रुक्मेषु, प्रथुरुक्म, ज्यामघ, पालित और हरितनामक पाँच 
पुत्र हुए। उनमें ज्यामधके विषयमें श्लोक कहा जाता 
है। जो लोग संसासमें ath वशीभूत होकर सृत 
हुए अथवा आगे जो उत्पन्न होंगे उनमें शैव्यापति राजा 
 ज्यामघ श्रेष्ठ है ॥२॥ 
जिन्होंने अपनी पत्नी शेव्याको अपुत्रा रहने पर तथा 


स्यं सन्तानकामनावाले होनेपर भी अन्य स्त्रीका पाणि- 
ग्रहण नहीं किया । 


Fs 


Bate 


जैसे -स्त्री, पुरोहित, सेनापति, रथी, पदाति, अश्वा- 

जारोही - ये सात प्राणीसंज्ञक महारत् | चक्र रथ, 

चर्म, ध्वजा, ओर निधि- ये सात महारत्र 
rt 


[ यहुपुत्रक्रोष्टुका वंश वर्णन ] 


' ङ प्राणो तथा अप्राणीके भेदसे चौदह रत्न दो प्रकारके 


बैठाये q 
` बेठाये हो! उस समय राजा अतिशय भयर 
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उस राजा ज्यामघने एकदिन बहुसंख्यक अश्व, हाथे 
आदिके समूहसे सम्बलित अत्यन्त भयङ्कर युद्ध कले ह्य 
करते समस्त शत्रुओंका संहार किया । अनन्तर पराज्गि oe 
शत्रुसमूह पुत्र, स्त्री, बन्धु और कोष आदिको परित्या ३; 
पूर्वक अपने नगरको छोड़कर दिशा विदिशामें मा 
गये (1311 


| भि 


[क्र 


शत्रुसमूहको भाग जानेपर राजाने हे तात ! है भ्रात; 
हमारी रक्षा करो इस प्रकार विलाप करती हुई एक रार gan 
कन्या देखी । अत्यन्त भयसे विशाललनेत्रोंकी चई 
लतासे यह कन्या और भी सौन्दयंशालिनी हो रहो थौ 
इस कन्याको देखकर उसके प्रति प्रेमाकृष्ट चित्तवाले y 
विचार करने लगे--में सन्तानहीन ओर = | ज्या 
अमी विधाताने सन्तान प्राप्तिके लिये ही यह कन 
प्रदान किया। मैं इस कन्याके साथ विवाह करूंगा 
अतएव इसे अपने नगरमें ले चलू/ । पश्चात्‌ वहाँपर ६ 
शेव्यासे आदेश लेकर इसके साथ विवाह करू TW! 
प्रकार विचार करके राजा उस कन्याको रथपर बे 
अपने नगरको प्रस्थान किये ॥४-०॥ 


देवी सेव्या सम्पूर्ण अनुचर, पुरवासी और ata 
देखने 


साथ विजयी राजाको देखनेके लिये नगरद्वारपर उप 
हुई ॥८॥ 


a 

अनन्तर राजाके वामपाश्वमें कन्याको देखकर 
उत्पन्न क्रोधसे अपने अधरोष्ठक़ो कुछ लाल cae 
राजासे बोली-हे अति चपलचित्त | रथपर 


fe 


दे 


किए ही बोले-यह कन्या हमारी 
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। ब्वारहवाँ अध्याय J 
अनन्तर HOT राजासे बोली-मेरा कोई पुत्र नहों और 
आपकी दूसरी पत्ती भी नहीं हैं, तव आप किस पुत्रक 
| सम्बत्धसे इसे पुत्रवधू कहते है ॥१०॥ 
~ wN 
|. श्रौपराशरजी बोले--इस प्रकार अपने प्रति शंब्याके 


| क्वोप-कल्लुषित वाक्योंसे विवेकनाश होकर कहे गये इस 
| असम्बन्ध वाक्यको परिमार्जन करते हुए राजा बोले 


| c 
होगे yee जो तुम्हारा पुत्र होगा, इसे उसको भार्याके 
द्ध कणे coe निरूपण (निश्चय) किया हे। इस वातको सुनकर 


पराशि' श्या कुछ 


हसती हुई बोली- अच्छा यही होगा। 


परित्या| aay बात कहकर शेव्याने राजाके साथ नगसमें प्रवेश 
में भी क्रिया ॥११-१०॥ 


है भ्रात 


क राइ 


| 


उस समय राजा ओर शेव्याका पुत्र जन्मविषयक यह 
| वार्तालाप विशुद्ध लग्न होरा अंश आदि अवयवोंसे सिद्ध 


हुआ था। अतएव सन्तानोत्पत्तिकी अवस्था बीत जाने 
t 5 एर भी कुछ ही दिनोंमें शैव्या गर्भवती हुई ॥१३॥ 
हो थ| 
ले रा; समय बीतने पर शैव्याने पुत्र उत्पन्न किया । पिता 
पति | भ्यामघने उसका नाम विदर्भ रखा । अनन्तर उस विदर्भने 
| कत्या उसी राजकन्याके साथ विवाह किया। विदुर्भने उस 
करू गा 
पर दै 
“aT | 


सनातनशाख्नम्‌ 


श्री विषणुपुराणके चतुर्थे अंशमें बारहबा अध्याय 
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राजकन्यासे क्रथ और कौशिक नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किये। पुनः रोमपादनामक एक ओर पुत्र ` 
उत्पन्न हुआ | 


रोमपादका पुत्र बभ्र, बभ्रू का aT नामक पुत्र हुआ | 
कौशिकको भी चेदि नामक एक पुत्र हुआ। उस चेदिसे 
ही चेघराजागण उत्पन्न हुए । ज्यामघकी पुत्रवधूके पुत्र 
क्रथके कुन्ति नामक एक पुत्र हुआ ॥१४-१५॥ 


कुन्तिका पुत्र वृष्णि, वृष्णिका ga faa ति, उसका पुत्र 
दशाह, दशाहका पुत्र व्योमा, उसका पुत्र जीमूत, जीमूतका 
पुत्र वंशक्रति, उसका पुत्र भीमरथ, भीमरथका पुत्र नवरथ, 
उसका पुत्र दशरथ, दशरथका पुत्र शकुनि, उसका पुत्र 
करम्मि, करम्भिका पुत्र देवरात हुआ | देवरातका पुत्र देवक्षत्र 
ओर उसका पुत्र मधु नामक था | मधुका पुत्र अनवरथ, 
उसका पुत्र FAG, कुरुवत्सका पुत्र अनुरथ, अनुरथसे 
पुरुहोत्रका जन्म हुआ | पुरुहोत्रका पुत्र अंश, उसका पुत्र 
सत्वत, सत्वतसे सात्वतवंश प्रचलित हुआ । इस ज्यामघ 
वंशका वर्णन जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है वह 
समस्त पापोसे मुक्त हो जाता हे ॥१६-१७ 


श्रीपराशरजी बोले--सत्वतसे जो पुत्र उत्पन्न हुए, 
उनके नाम --भजिन, भजमान, दिव्य, अन्धक, देवा- 
qT, महाभोज ओर बृष्णि ॥१॥ 


भजमानके पुत्र निमि, वुकण और वृष्णि-ये तीन थे 
f और इनके सौतले भाई शतजित्‌, सहस्राजित्‌ एवं 
 अयुताजित थे ॥२॥ 


देवावधका वसु नामक पुत्र था। इस बभ्रू के सम्बन्ध- 
में यह श्लोक कहा जाता है ॥३॥ 


| हमलोग जैसा सुनते हैं समीप आने पर वैसा 
` ही देखते है। बभ्र, wget श्रेष्ठ हैं और देवावृध 
देवताओं के तुल्य हैं ॥४॥ 


उन देवावृध और बभ्र से प्रवर्तित मार्गको अवलम्बन 
करके ६: हजार चोहत्तर जन अमरपद प्राप्त किये थे ॥५॥ 
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तेरहवाँ अध्याय 


सत्वतपुत्रोंका वर्णन तथा स्यमन्तक मणिका वृक्तान्त | 


s भगवानसे ऐसी बात कही जानेपर वे सब चले गये 


जित्‌ बोले-आपको आकाशमें जैसा तप्त 
समान देखता हूँ वेसा ही समक्षमें भी देख रहा हूँ 


उस 
कोई विशेष तो देखता नहीं ।।६॥ रहते | 
; क्या 

सत्राजितूको ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीसूयने भए लोम 
कण्ठसे स्यमन्तक नामक मणिको निकालकर अलग ७ विचा: 


wad रख दिया । इसके बाद सत्राजित्‌ सुर्यको अच 
प्रकार देख सके | उनक नेत्र कुछ पीले रंगका था, उनः 
शरीर कुछ ताम्रवणेका उज्ज्वल ओर छोटा था। १0५ 
प्रणामपूर्वक सत्राजित्‌ द्वारा प्रार्थना किये जानेपर अशुद्ध 


सत्राजितको द्वारकामें प्रवेश करते हुए देखकर ASH 
वासी जनगण प्रथ्वीके भार उतारनेके लिये अपने अश 


अवतीण मनुष्यरूप अनादि पुरुषोत्तमको प्रणाम क 


बोले--भगवान्‌ निश्चय ही भगवान्‌ श्रीसूयं भगव 
आपका दशन करनेके लिये आ रहे हैं। इस 
सुनकर भगवान्‌ हँसते हुए बोले--यह सूर्य नहीं हैं 
सूय द्वारा दिये गये स्यमन्तक मणिको धारण करके 
आ रहे हैं। तुमलोग विश्वस्त होकर इनका दर्शन 


वेरा अध्याय ] 
उस मणिमें यह विशेषता थी कि ag प्रतिदिन आठ 

| ~ 

| नार सोना पैदा करता था आर समस्त राज्यमें रोग, 

अनावृष्टि, fea जन्तु, अमि तथा चोर आदिका भय नहीं 


होता था ॥१४-१४॥ 


| भगवान्‌ श्रीक्ृऽणने एकदिन विचार किया कि यह मणि 
i) महाराज उग्रसेनके समीप रहना उचित है ऐसा विचारकर 
हूँ उस उस मणिको पानेके लिये इच्छा की । किन्तु साम्ये 
| हृते हुए भी जातीय भेदके भयसे उन्होंने मणिका हरण नहीं 
a सत्राजितने भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस मणिके लिये 
ने अप लोम कर रहे हें | अत एव पीछे मणि माँग सकते हैं ऐसा 
तग ऐ विचार कर अपने भाई प्रसेनको मणि दे दिया ॥१६-१७॥ 
अच्छ 
, उन उस मणिका यह गुण था कि उसे शुद्धतापूर्वक यह 
अनत धारण करनेसे समस्त सुबर्ण आदि उत्पन्न करता था | किन्तु 
भगबाभशुद्वावस्थामें इसे धारण करनेपर धारणकरनेवालेका प्राण 
ग लोह्रण कर लेता था। एकदिन प्रसेन स्यमन्तक मणिको 
ATM कमें धारण करके और अश्वपर चड़कर शिकार 
॥ नेक लिये वनमें गये | वहाँ एक सिंहने उनका वध 
क्या । erat साथ प्रसेनको मारकर सिंह उस मणिको 
म. भागनेके लिये तैयार हुआ । ठीक उसी समय 
ग सम राज जास्ववानने देखकर ही सिंहको मार दिया | 
११॥ FRA जास्ववानने उस सुन्दर मणिरत्रको लेकर अपने 


4 प्रवेशकर अपने सुकुमार नामक बालकको खेलनेके 
दासा तथे सणि दे दिया ॥१०॥ 


ह प्रसेनको वनसे नहीं आनेपर समस्त यदुकुलमें इस 
या बात फेलने लगी कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मणिको अभिलाषा करते थे किन्तु उन्होंने मणि 


2 a ` गया निश्चय प्रसेनका बध उन्हों 
| १ नहोंने ही किया है यह 
त्रो काम है॥१६॥ 


अनन्तर 

षु (क श्रीकृष्ण भी लोकापवाद बृत्तान्तको 
ने ले ह साथ प्रसेनके अश्वमागको अनुगमन 
ज उन्होंने देखा कि अश्वके साथ प्रसेन 
| अब सिहके चरण चिह्को देखकर 


सनातनशारूम्‌ 
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३०३ 


सबोंने निश्चय किया कि अवश्य प्रसेनको सिंहने ही वध ` 


किया। कृष्णका यह कार्य नहीं हैं। भगवान्‌ भी सिंहके 
चरण चिहको देखकर विशुद्धमावसे सिंहके चरणचिह्वके 
अनुसरणकर आगे चले ॥२०॥ 


अनन्तर थोड़ी ही दूर जानेपर देखा कि सिंह एक 
भल्लूकद्वारा मारा गया पड़ा हे) तब उस ऋक्षके चरण 
Pagar अनुगमन करते हुए आगे चलने लगे। उसके बाद 
उन्होंने एक पर्वतके समीप समस्त सेनाको बैठाकर फ्रक्षक 
चरण PRs अनुसार चलते हुए उस श्रृक्षके गुफामें प्रवेश 
किया। उस बिलके मीतरमें आधा प्रवेश करते ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे एक सुन्दर बालकके प्रलोभनके लिये 
किसी धात्रीसे कहा गया नीचे लिखे वचन सुना ॥२१॥ 


सिंहने प्रसेनका बध किया । जाम्बवानने उस सिंहका 
विनाश किया। हे सुकुमार ! तुम रोदन मत करो यह 
स्यमन्तक मणि तुम्हारा ही दै ॥२२॥ 


ऐसी बात सुनते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्यसन्तक 
मणिके विषयमें जानकर शुफामें प्रवेश करके देखा कि 
बालकको क्रीड़ानिमित धात्रीके हाथमें स्थित स्यमन्तक सणि 
अपने तेजसे अत्यन्त प्रकाशित हो रहा है ॥२३॥ 


उस समय घात्रीने स्यमन्तक मणिको प्राप्तिके निमित 
इच्छावाले उस नवीन पुरुषको आये हुए देखकर त्राहि त्राहि 
स्वरसे चित्कार करने लगी ॥२४॥ 


(त ८ ९ € 
उसका आततस्वर सुनकर क्रोधपूणहृदय जाम्बवान्‌ वहाँ 


आया | फिर रोष बढ़ जानेसे श्रीकृष्ण ओर जाम्बवानका 
युद्ध आरम्भ हुआ | उन दोनोंका परस्पर युद्ध होते होते 
इक्कीस दिन बोत गये | इस ओर यादवसनिकगण भगवान्‌ 
sane शुफासे निकलनेके लिये सात-आठ दिनों तक 
प्रतीक्षा करके परस्परमें विचार करने लगे कि निश्चय 
भगवान्‌ मधुसूदन इस शुफाके भीतर विनष्ट हो गये । 


यदि ऐसी बात नहीं होती तो उनको शन्नु विजयमें 


इतने दिनांका विलम्ब होता नहीं । 


ऐसा स्थिर करके 


२०९ 


` घे सब हारकामे आकर प्रचार करने लगे कि श्रीकृष्ण 
सारे गये ।।२४।। 


अनन्तर श्रीकृष्णके बान्धवगणने उस कालके लिये 
उचित उनका समस्त प्रेत क्रिया आदि सम्पन्न किया। 
यहाँ बान्धवगणद्वारा अति श्रद्धासे दिये गये अन्न, जल 
i आदिसे Jed भगवानके बल ओर प्राणकी परिपुष्टि हुई | 
और निष्ठुर प्रहारसे पीड़ित, तथा आहारके अभावसं 
4 जाम्बवानकी बलहानि होने लगी । इस प्रकार भगवानने 
जास्बवानको पराजित किया | पराजित होनेपर प्रणामपूर्वक 
जास्ववानने कहा--देवता, असुर, यक्ष, गन्धर्व ओर 
राक्षसादि समस्त मिलकर भी भगवानको पराजित नहीं 
कर सकते भूमण्डलपर बिहार करनेवाले और मनुष्यके 
क्रीड़ाभूत अल्प पराक्रम तथा तियंग्‌ योनिमें जन्म लिये हुये 
मेरे समानका कहना हो क्या है। आप निश्चय ही मेरे 
स्वामी समस्त जगतूकी गति नारायण हैं इसमें कोई 
सन्देह नहीं। जाम्बवान्से ऐसी बात कहे जानेपर 
 भगवानने प्रथिवीकं भार हरणके लिये अपने अवतारका 
विषय कहा ओर प्रेमके साथ उसके शरीरको स्पर्श करके 
उसका युद्धपोडासे रहित कर किया ।।२६-३०।| 


अनन्तर जाम्बवानने पुनः प्रणाम करके अपने घरमें 
आचेके कारण अध्यंदानरूप अपनी कन्या जाम्बवती उनको 
पत्नीरूपमें ग्रहण कराया ॥३१॥ 


मणिर्न आत्मशुद्धि निमित्त ग्रहण किया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाम्बवतीके साथ द्वारका 
देखनेके वाद दूसरे ही क्षण द्वारका- 
' आगमनसे उत्पन्न हर्षातिरेकसे उस 


विष्णुपुराण 


` रूपसे अपमान किया अत एव इस विषयका 
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[ चतुथा 


भगवानने जो जो घटना घटी थी उन समस 
यादव समाजमें कहकर तथा सत्राजितको 
मणि देकर मिथ्या कलङ्कसे अपनेको शुद्ध किया y 
जास्बवतीको अन्तःपुरमें निवास कराया । Bari 
भी मैंने श्रीकृष्पर मिथ्या कलङ्क आरोपण किया ऐ 
विचारकर भयभीत होकर अपनी कन्या सत्यभामा 
कृष्णके सार्यारूपमें प्रदान किया ।।३४॥ 


55 «७1 A 53 AAS 


किन्तु पहले अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा : 
यादवगणने उस कन्या ( सत्यभामा ) को याचना की थी 
अब भगवानको सत्यभामा देनेपर ( सत्राजितने हमलोगो! 
अपमान किया ऐसा विचार कर उनलोग सत्रा 
शत्रुता रखने लगे। अक्रूर, कृतवर्मा भ्रश्नति यात 
गण शातधन्वासे बोले--यह सत्राजित्‌ अति स 
क्योंकि हमलोगोंने इससे कन्या Aint थी किन्तु ह 
LAST ओर आपका भी अपमान करके इस दुष्टने a 
कन्या श्रीकृष्णको दे दो | अत एव इसे जीवित | का 
प्रयोजन है १ आप इसे वधकर महारत्न क्यो नहीं ले लेते 
यदि कृष्ण इसके लिये शत्रुता करेंगे तो हम समी ले 
आपकी सहायता करेंगे ॥३५॥ 


YH & & तट दरी 3g 


उन लोगोंकी ऐसी बात सुनकर शतधन्वा बोला 
अच्छा वही करू गा। इसी समय भगवान्‌ 
लाक्षागृह दाहे बाद पाण्डवोंके समस्त वृत्तान्त जातत. एर 


भो दुर्योधनके कार्यमें शैथिल्य सम्पादन और कुल ऐस 
सौजन्य दर्शनार्थ वारणावत ancy गये । श्री अः 
वारणावत नगरमें जानेके बाद शतधन्वाने सोये | हो 
सत्राजितूको मारकर मणिरत्र ले लिया | अनन्त र 
वधसे क्रोधित पूर्ण हृदयवाली सत्यभामा रथपर * न 

of - 


शीघ्रता पूर्वक वारणावत पहुँचकर भगवान्‌ श्री 
बोली--पिताने सुभे आपके हाथमें अर्पण किया, अर्त 
होकर शतधन्वाने मेरे पिताको बध कर दिया 
स्यमन्तक मणिका भी अपहरण कर लिया। 


—_ 1 


२ 


TT प्रश 
को थी 
लोगे 
त्रा जित 
[ याद 
रातमा 
गन्तु हम 
ने अप 
नेसे म 
a है 
, तो 


4 ड a 


नेरहर्वा अध्याय ] 


संत्यभामाद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर मनमें सन्तुष्ट 
होते हुए भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रत्यक्षमें क्रोवसे रक्त 
होकर सत्यभामासे बोले-- सत्य है शतधन्वाने यह मेरा ही 
अपमान किया है । में उसका यह अपमान कदापि सहन 
नहीं कर सकता । प्रकाण्ड वृक्षको उल्लंघन किये बिना 
उस वृक्षके घोसलेमें रहनेवाले पक्षियोंका वध कदापि नहीं 
किया जा सकता ॥३८-३६॥ 


हमारे सामने इस प्रकार शोकयुक्त वचन ओर क्यों 
कहती हो, शोक त्याग दो। में इसका प्रतिशोध लूँगा । 
सत्यमासासे ऐसी बात कहकर भगवान्‌ ट्वारकामें आये 
ओर एकान्तमें बलरामजीसे बोले--वनमें आखेट 
( शिकार ) के लिये गये हुए प्रसेनको सिंहने मारा और 
अव शतधन्वाने सत्राजितका वध fear) सुतरां 
अधिकारी कोई न होनेसे यह मणिरत्न अब हम दोनोंकी 
सम्पत्ति होगी ।।४०।। 


अतएव अब चले, रथपर चढ़कर शतधन्वाके वधके लिये 
यत्न कीजिये | मगवानको ऐसी बात सुनकर बलरामजीने 
भी उसे स्वोकार किया। अनन्तर शतधन्वाने भगवान्‌ 
WEA और बलदेव दोनोंको अपने वधके लिये उदयत है 
ऐसी वात जानकर कृतवर्माके समीप जाकर उससे सहा- 
ANT याचना की | तब कृतवर्माने कहा कि में वासुदेव | 
फे बलभद्रसे विरोध करनेमें समथ नहीं हूँ । कृतवर्माको 
र क क शातधन्वाने अक्र से प्राथना की | किन्तु 
ae जिनके पादप्रहारसे तीनों लोक कम्पित 
भता द जो असुरश्रेष्ठको पर्नीयोंको वैधव्य प्रदान करते 
ह bE शन्ुमण्डलपर अप्रतिहत चक्र रहता 
सवारी कृष्फे साथ अथवा मदसे घूर्णितनेत्र 
cat aa शत्रुबलको दमन करते हैं जो SI 
गैर जो शननुरूप हाथीको आकर्षित करनेके 


| प्रके = 
Bis महत्तववाले प्रकाण्ड हलको धारण करते 


[सके साथ युद्ध करनेके लिये कोन. समर्थ हो 


) भरा 6 
ag ee हो. नहीं | एतएंव आप किसी 
REE जाय ॥४१॥. {rT 


सनातनशाषस्त्रम्‌ 
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२०५ 


जब अक्रुरने ऐसा कहा तव शतधन्वा | 
आप मेरी रक्षा करनेमें असमर्थ हैँ तो इस मणिको ही लेकर 
इसकी रक्षा करे | शतधन्वाको ऐसा कहने पर अक्र्र 
बोले--में इस मणिको तब रख सकता हूँ जब कि आप 
मरणपर्यन्त भी इसके विषयमें किसीसे नही कहें तो | 
अनन्तर शतधन्वा वोला--अच्छा यही होगा | शतधन्वा 
द्वारा ऐसा कहे जानेपर अक्र रने मणि ले लिया ॥४२॥ 


वाद में शतधन्वा अतुल वेगवाली एबं सौ योजन जाने- 
वाली AST पर चढ़कर भाग गया । शैव्या, सुग्रीव, मेघ- 
पुष्प, बलाहक नामक चार NSS युक्त रथपर आरुढ होकर 
बलराम और वासुदेव भी उसके पीछे चले ॥४३॥ 


वह घोड़ी भी सो योजन प्रमाण मार्ग समाप्त करनेके 
बाद पुन: बहन ( ढोने ) के लिये नियुक्त होनेपर मिथिलाके 
बागमें जाकर मर गयी | शतधन्वा भी उसे छोड़कर पेदल 
हो भागा ॥४४॥ 


श्रीकृष्ण बलरामजीसे बोले - तबतक आप यहीं रथपर 
रहे, मे पेदल हो अधमाचारपरायण पैदल इस शत धन्वाका 
वध करता हूँ। हमारे रथके अश्वगण सरी हुई 
घोडीका शरीर आदि देख चुके है अतएव लांघकर इनको 
आगे ले जाना आपके लिये उचित नहीं ॥४५॥ 


यही हो ऐसा कहकर बलरामजी रथपर बैठे रहे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दो कोशमात्र भूमिपर जानेके बाद 
दूरसे ही शातधन्वाको देखकर चक्र फेंक कर उसका शिर 
छेदन कर दिया। अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णे उसका 
शरीर ओर Tet अच्छी प्रकार मणिकी खोज करनेपर 
स्यमन्तक मणि नहीं पाया। पश्चात्‌ बलरासके समीप 
जाकर बोले--व्य्थ ही मेंने शतधन्वका वध किया । उसके 
पास समस्त संसारके सारभूत मणि नहीं था। इस बातको 
सुनकर बलरामजी क्रोधके साथ भगवान्‌ श्रोकृष्णसे बोले 
तुमको धिक्कार है, तुम धनके लोलुप हो, तुम भाई हो 
ऐसा बिचार कर में तुम्हारे इस अपराधको क्षमा करता हूँ। | 
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२०६ 
यह रास्ता है, तुम इच्छानुसार चले जाओ | तुमसे, बन्छु 
गणसे अथवा द्वारकासे मेरा कोई प्रयोजन नहीं । तुम क्यों 
at सामने असत्य वचन कहते हो। बलरामजी इस 
प्रकारसे भगवानको तिरस्कार करने लगे। भगवान्‌ 
नारायण श्रीकृष्णने उन्हें प्रसन्न करनेकी अनेक चेष्टायें की, 
किन्तु वे उस स्थानपर ठहरे भी नहीं विदेहनगरको चले 


गये ॥४६॥ 


विदेहराज जनक अर्ध्यांदिसे उनका सत्कार करके 
अपने घरमें ले गये | बलरामजी भी वहाँ निवास करने 
लगे। भगवान्‌ वासुदेव भी द्वारका आ गये । जिस समय 
बलरामजी जनक राजाके यहाँ निवास कर रहे थे उसी 
समय दुर्योधनने उनसे गदायुद्धको शिक्षा प्राप्त को ॥४७॥ 


| अनन्तर तीन वर्षों के बाद बभ्र, एवं उग्रसेन आदि 
यादवगण विदेहपुरीमें जाकर शपथपूर्वंक बलरामसे बोले-- 
श्रीक्ृष्णने मणिरत्रका अपहरण नहीं किया, अतएव मणिके 
' विषयमें उनके प्रति आपका सन्देह उचित नहीं। इस 

प्रकार विश्वास उत्पन्न करानेपर बलरामजी द्वारका आये। 
' और यहाँपर अक्रूर इस उत्तम मणिद्वारा उत्पन्न सुवणेसे 
कौन कार्य किया जाय ऐसा विचार करके अनेक यज्ञ 
करने लगे। aad दीक्षित क्षत्रिय अथवा वेश्यका वध 
करनेसे त्रह्महत्याका पाप लगता है इसलिये यज्ञमें दीक्षित 
अवस्थावाले अक्रूरको वध कर मणि लेना श्रीक्रष्णने कदापि 
उचित नहीं समझा। इसी विचारसे अक्रूर भी 
वासठ वर्षा तक यज्ञ करते रहे ।।४८-५०।। 


इस प्रकार उस मणिरत्ञके प्रभावसे द्वारकामें किसी 
` प्रकारका उपसर्ग, दुर्भिक्ष अथवा मरण आदिका भय भी 
. उपस्थित नहीं हुआ ॥५१॥ 


अनन्तर अक्रूर-पक्षीय भोजगणद्वारा सात्वतके प्रपौत्र 
करनेके बाद उन भोजगणके साथ अक्रूर द्वारका 
प WYRM 


दिन द्वारकासे भागे sat दिनसे द्वारकामें 


विष्णुपुराण 
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है। 
| 


[ चतुर्था'श 


| 

| 
उपसर्ग, हिंसक जन्तुओंका भय, अनावृष्टि और मरण आहि | 
उपद्रव प्रारम्भ हो गया | | 
तब भगवान्‌ MESA यादब बलभद्र ओर उग्रसेन | 
आदिके साथ मिलकर बोले--एकही दिन इस प्रकारके 
अनेक उपद्रव क्यों उपस्थित हुए, इस कारणको खोज | 
करना उचित हे । भगवान्‌ द्वारा ऐसी बात कही जाने | 
पर अन्धक नामक एक वृद्ध यडुबंशो बोला--अक्रूरके 
पिता श्वफल्क जहाँ जहाँ निवास करते थे वहाँ वहाँ मारण | 
अनावृष्टि आदिका भय नहीं होता। किसी समय काशी | 
राजाके राज्यमें अनावृष्टि हुई थो। उस समय वे वहाँ | 
श्वफलकको ले गये थे | श्‍वफल्कको वहाँ जाते ही देवराजने | ग 


उन?) 


जल वर्षण किया। और उस समय काशीराजकी पत्नी | 4 
गर्भवती थी तथा उस गर्भमें कन्या थी ।]५३-५५।। a 
प्रसवकाल उपस्थित होनेपर भी वह कन्या TUS बाहर | क 
नहीं हुई | इस प्रकार बारह वर्ष बीत गये | फिर भी कत्या | 
गर्भसे नहीं निकली । बादमें एक दिन काशीराजने | दुर 
गर्भस्थ वालिकाको सम्वोधन करके कहा--हें पुत्रि! भः 
तुम क्यों नहीं जन्म ग्रहण करती हो ९ गर्भसे बाहर आओ, | भो 
तुम्हारा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी माताको क्यों | मा 
चिरकालतक कष्ट दे रही हो | राजाको ऐसा कहने पर वह | कर 
गर्भस्थ वालिकाने कहना आरम्भ किया। यदि ओ | एक 
प्रतिदिन ब्राह्मणोंको एक एक गाय प्रदान और यह | भा 
क्रम तींन वर्षांतक चलता रहे तब में तीन वर्षा के | पुन 
THE बाहर ASM | इस बातको सुनकर राजाने प्रतिदिन | दार 
ब्राह्मणोंको एक एक गाय देना आरम्भ किया | साः 
ह 

तीन वर्षो के बाद वह कन्या गर्भसे बाहर हुई | पितागे | शा 
उसका नाम गान्दिनी रखा। पुनः काशीराजने धर | अप 
आये हुए उपकारी इवफल्कको अर्ध्यस्वरूप उस कन्या | सन 
प्रदान किया। अनन्तर उस गान्दिनी भी यावज | भसः 
प्रतिदिन एक एक गाय ब्राह्मणको देती रही। | भ 


शवफल्कने अक्रूर नामक पुत्र उत्पन्न किया । इस sa SS 
शुणविशिष्ठ मिथुन (दुस्पति)से अक्र,रकी उत्पत्ति aaa 


| aggat अध्याय ] 

श | : 
| सुतरां उस अक्र रको चले जानेपर द्वारकामें क्यों नहीं 

an | भरण, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव होंगे? अत एव इसी क्षण 
| अक्ररको बुलाइये | अत्यन्त गुणवान्‌ अक्रूरको दोष देखना 
| खोजना व्यर्थ है YI 

कप 

सन 

फे यदुवृद्ध अन्धककी वात सुनकर श्रीकृष्ण, उग्रसेन, 

ay | बलराम आदि प्रमुख यादवगण उसके स्यमन्तकका अपराध 


| 
| 
| 
| 
| 
> ' हमलोग क्षमा करेंगे | इस प्रकार अमयदान देकर श्‍वफल्क- 
| 
| 
| 
| 


जाने 
रके | पुत्र अक्रूरको द्वारकामें बुलाये। अक्ररको द्वारकामें आते 
रण | ही उस स्यमन्तक मणिके प्रभावसे अनावृष्टि, मरण, दुर्भिक्ष, 
शी | हिंसक seg आदिका उपद्रव सव शान्त हो गये। अब 
वहाँ | श्रीकृष्ण विचारने लगे--अक्र र श्‍वफल्कके द्वारा गान्दिनीके 
जने / गर्भेसे उत्पन्न हुए यह एक साधारण कारण है और 
पत्नी  अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, मरण आदि उपद्रव इससे गुरुतर प्रभाव- 

वाले है ।।५८।। 
अत एव निश्चय इसके पास वह महामणि स्यमन्तक है 
बाहर । क्योंकि उस मणिका ही ऐसा प्रभाव सबोंने सुना है। 
स | ओर भी कारण है कि एक ही व्यक्ति एक यज्ञके बाद 
al ig दूसरेके बाद तीसरा इस प्रकार अनेक यज्ञोंका 
ओ | ae व्य किन्तु इसके समीप वैसा कोई विशेष धन 
को as है, a वही श्रेष्ठ एव' स्वर्ण प्रदान करनेवाला 
प. ae Ee है। भगवान्ले इस प्रकार निश्चय 
: oe ‘i जनसे अपने घरमें समस्त यहुवंशियोंकी 
जय a हे प्र fi ok द भी आकर विराज- 
; वाद | पुनाया और उसे ea अपने पूव rats सबोंके समीप 
तक (वीची माप्त कर हास्यपुर्वक अक्र रसे बोले--हे 
! हमलोग 


यह जानते हैं कि शतधन्वाने संसारके 
मणि आपको ही समर्पित किया है और 
पकारो रत्न आपके ही समीप है भो रहे, उससे 
१ हम सभी लोग उस रत्नके प्रभावका 
ने जि स हैं । किन्तु i भाई बलरामजीका 
| स्तक faa Sy मेरे पास हें अत एव आप मेरी 
| भवाने के बार उसे उनको दिखा दीजिये। द 
| toe कहे जानेपर वहोंपर अपने पास उस रत्नको 
रने विचार किया कि-अब इस परिस्थितिमें | 


भारभूत स्यमन्तक 
देह राज्यो 


सनातनशास्त्रम॑ 
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क्या करना उचित दै? यदि में असत्यभाषण करू" तो 
भगवान्‌ खोज करके केवल vad छिपाये gu उस रत्नको 
देख सकते हैं। अत एव मगवानद्वारा खोजकरं रत्नको 
प्राप्त करना कदापि मङ्गल नहीं होगा | ऐसा विचारकर 
समस्त जगतके कारणभूत भगवानसे NAS भगवन्‌ | 
यही वह स्यमन्तकमणि हे, शतधन्वाने इसको ही मुझे 
दिया है ॥५६-६०॥ 


ओर उस शतधन्वाकी मृत्युके बाद मेंने विचार किया 
कि आप मुझसे आज या कल इस मणिको ले लेंगे ऐसा 
विचार करते हुए आज तक इसको अनेक कष्टके साथ रखा 
हूँ। इसके रखनेसे जो क्लेश gh हुआ उससे आजतक 
मेरा मन शान्तिपूर्वक उपभोग्य वस्तुओंका भी ब्याबहार 
नहीँ की। अत एव में अद्यावधि अंशमात्र भी सुखका 
अनुभव नहीं कर सका। पश्चात्‌ भगवानूने विचार किया 
कि ag व्यक्ति राज्यका बहुत उपकारी है और अल्पभार- 
वाली वस्तु भी धारण करनेमें असमर्थ हैं, ऐसा -विचारकर 
उसने स्वयं कुछ कहा नहीं ॥६१-६२॥ 


इसके बाद अक्र रने कहा । अब आप इस स्यमन्तक 
सणिको ग्रहण कीजिये | आपकी इच्छा जिसे देनेकी हो 
उसे ही दे दीजिये। अक्र ;रसे ऐसी बात कहकर अपने 
अधर ( निचले ) vat छिपाये हुए अयन्त छोटा सुवर्ण 
खण्ड बाहर किया | बाहर निकलकर यादव समाजके 
समक्ष रख दिया। रखते ही वह मणिरत्ने अपने तेजसे 
समस्त सभास्थलको प्रकाशित कर दिया ॥६३-६४॥ 


अनन्तर अक्रूर बोले-शतधन्वाने Wh यह स्यमन्तक 
मणि दिया था। अब इस मणिपर जिसका अधिकार हो 
वह ले ले। उस समय मणिको देखकर विस्मित समस्त 
यढुवं शियोंके मुखसे निकला हुआ साधु, साधु! ऐसा शब्द 
सुना गया । अनन्तर उस मणिको देखकर श्रीकृष्णके 
साथ मेरा भो इस मणिके लिये बराबर उद्योग रहा है ऐसा 
कह बलदेवजीने भी उसके लिये अभिलाषा की ॥६५॥॥ 
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यह मेरे पिताका धन है ऐसा कहकर सत्यभामा भो 
उस मणिरत्नको लेना चाही। बलभद्र आर सत्यभामा 
इन दोनोंकें सुख देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चक्रमध्यस्थितर्क 
समान अपने प्रति सन्देहयुक्त हुए Nell 


अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त. यादवगणके समक्ष 
अक्र रसे बोले- मेरे अपवाद प्रक्षालनक लिये यादवगणक 
समक्ष यह रत्न प्रदर्शित हो चुका इससे मेरी आत्मशुद्धि हो 
गयी। इस रत्नपर मेरा ऑर वलरासजीका समान 
अधिकार है, तथा सत्यभामाका यह पेतुक धन है, अन्य 
'किसीका इसपर अधिकार नहीं हैं ॥९७॥ 


सदा पवित्रतापूर्षक एवं ्रह्मचर्यके साथ इसे धारण 
करना होता है | इस प्रकार धारण करनेसे समस्त राज्यका 
उपकार भी दै इसके विपरीत अपवित्रतापूर्वक धारण 
करनेसे धारण करनेबालोंका विनाश निश्चित है। किन्तु में 
सोलह हजार feats साथ विवाह कर चुका हूँ सुतरां इसे 
धारण करनेमें असमर्थ हूँ ।६८-६8॥ 


[ चतु्था'श 


इस कारणसे सत्यभामा भी इसे कंसे स्वीकार करेगी | 
और आर्य बलराम भी मदिरापान आदि उपभोगका | 
परित्याग केसे करेंगे ? अत एवं हं दानपत ART) ये । 
समस्त यादवगण सत्यभामा, बलराम और मैं सभी मिल. | 
कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही इसे धारण करें | 


आप ही समर्थ हैं। तथा आपके पास रहनेसे यह 
राज्यके लिये भी उपकारी होगासे इस कारण आप हो 
समस्त राज्यके उपकाराथे इसे धारण करे, आप इसके 
विपरीत कुछ नहीं बोले। भगवानको ऐसा कहनेपर 
अक्र रने ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहकर मणि ले 
लिया। उसके वाद मणिको अपने कण्ठमें धारणकर 
सूर्यके समान प्रकाशित होते हुए समी के सामने विचरण 
करने लगे | 


| 


| 
| 
| 
|| 


॥जिस 


1 


नेय 


यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका मिथ्या अपवाद) ड 


परिमार्जनका वृत्तान्त जो व्यक्ति सुनंगा उसे किसी भी फर 


कालमें थोड़ा भो मिथ्या अपवाद नहीं होगा । SRE | 


उसकी इन्द्रियाँ अकुण्ठित रहेगी, तथा वह समस्त पापोसे (विफल 


मुक्त हो जायगा ॥|७०-७१॥ 


इति श्रीविष्णुपराणके चतुर्थ अंशमें तेरहवाँ अध्याय | 
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प ; 
करें [ अनमित्र ओर अन्धकके वंशका वर्णन ] 


|  श्रीपराशरजी बोले--अनमित्रके शिनि नामक एक शान्तिदेवा, सहदेवा और देवकी -ए सात ated थी | 
he भाई था। शिनिका पुत्र सत्यक, उसका पुत्र सात्यकि, वसुदेवने सातोंके साथ विवाह किया | उम्रसेनके पुत्रोंका 
हनर जिसका दूसरा नाम युयुधान था। उसका पुत्र असङ्ग, नाम कंस, न्यग्रीध, सुनाम, SE, शम्भू, श्वभूमि, राष्ट्रपाल, 
" पे gaget ga तूणि, उसका पुत्र युगन्धर यह युगन्धर ही युद्धसुष्टि और तुष्टिमान्‌ था। उनकी कन्याओंका नाम 
wr aaa नामसे विख्यात हुआ ॥१॥ कसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कङ्की । भजमानका 
पा ic 3” ह अल विदूरथ नामक एक पुत्र हुआ, विदूरथका पुत्र शूर, उसका 
| अनसित्रके बंशमें प्रश्षिने जन्म लिया, उनका पुत्र पुत्र शमी, उसका पुत्र प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्रका पुत्र स्वयम्भोज, 
पा धफल्क था | इस श्‍वफल्कका प्रभाव पहले ही कहा गया उसका पुत्र हृदिक, हृदिकका पुत्र कृतवर्मा, उसके पुत्र शतधनु 
ओर है। चित्रक नामक श्‍वफल्कका एक छोटा भाई था। और देवमीढ प आदि थे। देवमोढू षका शूर नामक एक 
पापोंसे फल्कके गान्दिनीसे अक्र रका जन्म हुआ और पुत्र हुआ जिसकी पत्नी मारिषा थी ॥५-५॥ 
(फल्ककको सुतारा नामकी एक कन्या थी तथा (दूसरे 
त्रीसे) अन्य भी कई पुत्र थे। यथा--डपमदूगु, मदर, मारिषाके गर्भेसे शूरने वसुदेव आदि दश ga उत्पन्न किये | 
शारि, मेजय, गिरिक्षत्र, उपक्षत्र, शत्रुन्न, विमर्दन, TAI, वसुदेवके जन्मके समय ही भविष्य द्रष्टा देवगण अव्याहत 
शिम, गन्धमोज, वाइ और प्रतिवाह | अक्र रके दृष्टिसे देखे कि इनके घरमें भगवानका अंशावतार होगा | 
और उपदेव नामके दो पुत्र थै। oy, विप्रधु आदि अतएव उन लोगोंने आनक ओर दुन्दुमि नामक बाजे 
पत्रकके अनेक पुत्र थे 112) | बजाये थे। इसलिये वसुदेवका एक नाम आनकहुन्डुमि 
हुआ। वसुदेवके at भाई और पाँच बहने थी। जैसे - 
इर, भञ्ञमान, शुचिकम्बल, बर्हिष-ये चार पुत्र देवभोग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, करुन्धक, वत्सबालक, GAY, 
= थे॥३॥ श्याम, शमीक और गण्डूष-ये नो भाई थे। और प्रथा, 
soe श्रुतदेवा, श्रुतकीति, भरुतश्रवा, राजाधिदेवी--ये पाँच बहनें 
तरी वळ शष्ट उसका पुत्र कपोतरोमा, कपोतरोमाका थी । वसुदेवके पिता शूरक कुन्तिभोज नामक एक मित्र थे । 
भा। कि ay नामक था जो तुम्बुरुका मित्र कुन्तिभोजका कोई ga नहीं था। अत एव शूरने शास्त्र 
एक ओर नाम चन्दनोदक दुन्दुमि था। विधानके अनुसार पोष्य कन्याके रूपमें अपनी कन्या प्रथा 
ae हुआ | उसका पुत्र आहुक ओर sed समर्पित को | इस प्रथाक साथ पाण्डुका विवाह हुआ | 
कन्या थो ॥४॥ इस प्रथाके गर्भसे धम, वायु और इन्द्रने यथाक्रम युधिष्ठिर, 
Be और उसे भोम और अर्जुन नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये। एवं 
PR, omy न--ये दो पुत्र आहुकके थे । देवकके विवाहके पूर्व भगवान्‌ श्रोसूयेने प्रथाके गर्भसे कणे नामक 
क | चार Bi सुदेव और देवरक्षित--ये चार पुत्र हुए एक कानीन ( विवाहके पूं कन्याके गर्भसे उत्पन्न पुत्र 
as. TET, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, कानीन जाता है ) पुत्र उत्पन्न किया ॥६-१०॥ 
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२१० 
पुथाकी साद्री नामको एक सपत्नी ( ata ) थी, उसक 
THR अश्‍विनीकुमारडयने दो पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 
नकुल और सहदेव था | श्रतदेवाके साथ बृद्धशर्मा नामक 
रूपने विवाह किया | उससे दन्तवक्र नामक महापराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न हुआ । श्रुतकीर्तिक साथ केकेयराजने विवाह 
fa) उसके THe सन्तर्दन आदि पाँच पुत्र हुए जो 
कैकेय नामसे विख्यात हुए। अवन्तिराजने राजाधिदेवीक 
साथ विवाह frat, जिनके विन्द और अनुविन्द नामक दो 


पुत्र थे ।।१९॥ 
चेदिराज दमघोषने श्रृतदेवाके साथ विवाह करक शिशु- 
° 
पाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। यह शिशुपाल ही पूर्वे 
जन्ममें अनाचार एवं पराक्रम सम्पन्न देत्योंका आदिपुरुप 
हिरण्यकशिपु था ॥१२॥ 


यह हिरण्यकशिपु समस्त लोकोंके गुरु भगवान्‌ श्रीविष्णु 


इति श्रीविषणुपुराणके चतुर्थं अंशमें चोदर्वा अध्याय | 
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[ चहु 
द्वारा मारा गया था। एवं दुसरे जन्ममें यही हि 
कशिपु अक्षतवीर्य एवं शोयंसम्पन्न समस्त Fala 
प्रतापशाली दशानन ( रावण ) हुआ ॥१३॥ 


ह्‌ रावण भी बहुतकाल Ted नाना प्रकार भो; 
वस्तुओंके उपभोग करके भगवानके हाथसे ही मृत्यु हो 

प्रकार पुण्यके बलसे रामरूपी भगवानह्वारा मारा गया 

पश्चात्‌ वही रावण दमघोषका पुत्र शिशुपाल हुआ ॥१४॥ | Ee 
पा 


, 18 
हो भूभारहरणाथ olga .. 
ड्‌ भूः ह्‌ i शिश 


यह शिशुपाल जन्मसे 
अवतीर्ण कमललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ अस ar 
Sq करता था । अनन्तर मवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वह AN भोग 


गया और परसात्मास्वरूप सगवान्‌क प्रात सदा F उसी 
क्या 


द्वारा 
मगवान्‌ प्रसन्न होनेसे HS इच्छित वर प्रदान करते हैं १ = 


ही अप्रसन्न होनेपर अनुपम स्थान प्रदान करते हें ॥१४ 


मनकी एकाग्रताके कारण उसने सायुज्य सुक्ति पा 


रर th 
यु हो 2 
ण गया 


पैत्रेयजी बोले--हे सुने । आप समस्त धमंज्ञोमे श्रेष्ठ 
॥१४॥| | हैं, अतएव कौतुह्लवशा में एक विषय सुनना चाहता हूँ,आप 

a कृपा करके मुझे श्रवण कराइये | वह विषय यह है कि 
जश श शुपाल हिरण्यकशिपु ओर रावण होकर पूवमें भी 
1 अ अगवानद्वारा मारा गया ओर अनेक प्रकारके देव-दुलेभ 
वह्‌ गा मोगसमूह लाम किया, किन्तु भगवान्द्रारा मारे जाकर 
दा ® उसी जन्ममें सगवानमें क्यों नहीं विलीन हुआ इसका 
क पाई क्या कारण था ? ओर शिशुपाल जन्ममें उसी भगवानूके 
ते है त्रा मारे जाकर उन सनातनमें Fat विलीन हुआ (अर्थात्‌ 
| सायुज्य मुक्त हुआ ) इसका FAT कारण था ९ ॥१ 


श्रीपराशरजी बोले - पूर्वकालमें दैत्यराज हिरण्यकशिपुका 
।वधके लिये समस्त लोकोंकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार 
करनेवाले सगवानने शरीर ग्रहणके समय नृसिंहरूप 
प्रकट किया था | उस समय हिरण्यकशिपुके सनमें यह 
alae ही श्रोविःणु हैं ऐसा विचार उत्पन्न नहीं हुआ ॥२॥ 


anes यह अत्यन्त पुण्यसमूहयुक्त प्राणो है इस प्रकार 
| अशुणको = एकाम्रबुद्धि होकर मृत्युके समय उसने 
उस "कारको भावना की थो, अतएव ईश्वरोय भावना न 

षे भगवानूट्वारा मारे जानेके कारण त्रेलोक्यके 


qe यमे ~ ~ qa 
x अधिकारिणी अतिशय भोगसम्पत्तिको रावणके रू 
आप्त को 1131) 


इसी कारण हिरण्यकशिपुका मन उस अनादि निधन 
| REY भगवानमें न लगानेके कारण वह उन्हींमें 
| हुआ ॥४॥ 


| "नतर रावण होनेपर मन कामके पराधीन होनेसे 
है आसक्त था | दाशरथिरूप भगवान्‌का दर्शन 
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पन्द्रह्वाँ अध्याय 


[ शिशुपालके पूर्वजन्मोंका वत्तान्त तथा वसुदेवका वंशवर्णन ] 


मात्र ही हुआ, किन्तु श्रीरामचन्द्र ही स्वयं अच्युत भगवान्‌ 

हैं इस प्रकारका विचार उसके मनमें कभी उत्पन्न नहीं 
~ ~ Ni 

हुआ था | अन्तःकरणमें उनके प्रति केवल मानव बुद्धि ही 

रही। पुनः भगवानके हो हाथसे मारे जाकर समस्त 

भूमण्डलमें प्रशंसनीय चेदिराजङुलमें शिशुपालरूपसे 

जन्म लेकर अक्षय ऐश्वर्य पाया ॥५-६॥ 


और भी शिशुपालजन्ममें अनेक कारण थे, जिससे 
वह प्रायः भगवान्‌का नाम स्मरण करता रहता था | अनेक 
जन्मोंसे भगवानके प्रति चित्तमें 23 रखकर तिरस्कार 
आदिमें भी भगवानको निन्दाके छलसे अच्युतके अनेक 
नामोंका उच्चारण प्रायः करता ही रहता AT | उस समय 
शत्रताके कारण शिशुपालका चित्त भोजन, स्नान, 
आसन ओर शयन आदि अवस्थाओंमें मी विकसित कमल 
दलके समान स्वच्ळनेत्रवाले, अति उज्ज्वल पीतवस्त्रधारी, 
सुन्दर केयूर कटक-किरोटद्वारा सुशोभित, उदारपुष्ट चार 
हाथोंसे शंख-चक्र-गदा ओर खड़.गा धारण करनेवाले 
भगवानूके स्वरूपमें लगा रहता था। बादमें शिशुपाल 
निन्दाके समय भी भगवानका नाम उच्चारण करता हुआ 
उनका ही चिन्तन करने लगा ओर सभी समय देखने लगा 
कि at वधके लिये चक्र चलाया है एबं उस चक्रके तेज- 
राशिमें उज्ज्वल परमत्रह्मस्वरूप रागद्ठेषादि दोषोंसे रहित 
अक्षय तेजःस्वरूप भगवान्‌ विराजमान हैं ॥७-६॥ 


शिशुपालकी ऐसी मानसिक भावना रहती थी ओर 
उसी अवस्थामें भगवानने चक्र चलाकर उसका वध किया। 
इसी कारणसे मगवान्‌द्वारा सारा गया शिशुपाल समश 
पापोंसे सुक्त होकर भगवानमें हो विलीन हो गया। मैंने 
तुमसे समस्त विषय कहा। ढेषसे भी यदि भगवानका 


.. डा नामस्मरण और aida आदि किया जाय तो भी भगवान्‌ 
सुर-असुर दुलंभ फल प्रदान करते हैं और भक्तिपूर्वक 
स्मरण आदि करनेपर तो कहना ही क्या है १ ॥१०। 


आनकदुन्दुभि वसुदेवके पौरवी, मदिरा, भद्रा और 
देवकी आदि अनेक Stat थी ॥११॥ 


आनकहुन्डुभिने रोहिणीके गर्भसे बलभद्र, शारण, शठ 
और दुर्मद आदि अनेक पुत्र उत्पन्न किये। बलभद्रने रेव- 
तीके mia निशठ और उल्मुक नामक दो पुत्र उत्पन्न 
fea) मार्ष्टि, मार्षिमान्‌ , शिशि, शिशु और सत्यधृति 
आदि शारणके अनेक पुत्र थे। भद्राश्व, भद्रबाहु, ढुदंम ओर 
भूतप्रमुख रोहिणोके कुलमें उत्पन्न हुए थे। नन्द, उपनन्द 
और कृतक आदि मदिराके पुत्र थे। उपनिधि ओर गद- 
आदि भद्राके पुत्र थे) आनकटुन्दुभिने वैशालिके गर्भसे 
कौशिक नामक एक पुत्र उत्पन्न किया | देवकीके गमेसे 
कीर्तिमान्‌, सुषेण, उदापि, भद्रसेन, क्रुजुदास ओर भद्रदेह 
` नामक लः पुत्र उत्पन्न हुए। कंसने छः पुत्रोंका विनाश 
` किया॥१२-१३॥ 


पुनः सातवां गर्भाधान होनेपर आधौरातके समय 
|  भगवानसे प्रेरित योगनिद्रा देवकीके गर्भसे सन्तानको 
= आकर्षण (खोच) कर राहिणोके उदरमें ले गयी ॥१४॥ 


सम्पूण जगत्स्वरूप महावृक्षके मूलभूत भूत, 
मान कालीन समस्त सुर, असुर और 
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विष्णुपुराण 


[ | 
कमललोचन भगवानके जन्म लेनेपर संसारका 
समाप्त हुआ, सूथचन्द्र आदि ग्रह प्रसन्न हुए 
जन्तुओंका भय दूर हुआ ओर सम्पूर्ण लोक ही TB 
हो गया ॥१८ 


जन्म ग्रहणकर भगवानने सम्पूर्ण जगतको सन्मा] 
saa किया । इस संसारमें अवतीर्ण हुए भगवा 
सोलह हजार एक सौ पत्तियां थी। उन of 
रुक्मिणी, सत्यभामा, जास्बवती ओर जालहासिनी प्र 
आठ पतिर्या प्रधान थी। आदि मध्यरहित भ 
उन पक्षियोंमें एक लाख अस्सी हजार पुत्र उत्पन्न हि 
॥१६॥ 


उन समस्त पुत्रोंमें प्रयु स्न, चारुदेष्ण ओर साम्ब 
तेरह पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्ने रुक्मीकी पुत्री agar 
साथ विवाह feat) उसके गर्भसे अनिरूद्धका 
हुआ । अनिरद्धक्रा भी रुक्मोकी पोत्री सुभद्राके 
विवाह हुआ। उनका वजूनामक एक पुत्र उत्पन्न | 
वजूका पुत्र प्रतिबाहु, उसका पुत्र सुचारु इस प्रकार 
शत सहु पुरुपसमूहसे सुशोभित यदुकुलके पुरष 
संख्या एक हजार वर्षा में भी ज्ञात नहीं हो सकती। 
एव इस स्थानमें ये दो शोक ही चरितार्थ दै ॥२०॥ 


oT £4) 


जैसे यदुकुमारोंको धनुर्विद्याकी शिक्षा देनेके 
तीन करोड़ अट्टासी लाख गृहरक्षक सदा नियुक्त 


थे ॥२१॥ ३ 


उन महात्मा यादवगणकी संख्या कौन कह Ml पु 
है 0 इन यादवोंको सख्या लाख अथुत होगी ॥२२॥ | 


जो समस्त महाबली देत्यगण देवासुर संग्राममें 
गये थे वे ही उपद्रवके लिये मनुष्यलोकमें राजा 
अवतार लिये थे 12311 


कुल हुए ॥२४। 
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तुर्था| जत्रा 
at अध्याय ] सनातनशास्त्रम्‌ fe ee 


| ~ 8 ce यन RN > 
T By इन यादवगणके कार्य, अकार्यके नियन्ता और पालक जो मलुन्य इस बृष्णिवंशकों कथा सदा सुनता है वह्‌ 


a Re | प्रभु श्रीविष्णु थे तथा समस्त यादव seis आदेशमें समस्त पापोसे मुक्त होकर विष्णुलोकको प्राप्त करता 
fife! अवस्थित रहते थे ॥२५॥ है ॥२६॥ 
| 
सन्मा] इति श्रीविष्णुपुराणक चतुर्थ अंशमें पन्द्रहर्वाँ अध्याय 
TAR 
पत्नियों 
नी प्र 
५ रां सोलहवाँ ह 
भगवा सोलहवाँ अध्याय ‘ 
पन्न करि 


[ तुवसुवंशका वर्णन ] 


म्ब ! श्रीपराशरजी बोले--यह यदुबंशका संक्षिप्त रि तरास्व तै =a और 
नह तुम्हारे समीप मैंने कह अबा STAT विवरण ARIS, वेशाम्बका पुत्र करन्धस, उसका पुत्र मरुत और 

| क श्र भं = ‘ 
i at ह्‌ GIGS वश श्रवण मरुतका कोई पुत्र नहीं था, अतएव इन्होंने पुरुवंशीय 
के al दुष्मन्तका अपना GA बनाया । इस कारण ययातिके 
, | 9 त्र न न 5 डे 
A हुआ GGA पुत्र Ale, उसका पुत्र गोभानु, गोभानुका पुत्र॒शापसे तुवंशुका वंश पुरुबंशमें आश्रित हुआ ॥२॥ 
हार अगे 

। है ई 
ae इति श्रीकिष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें सोलह॒वाँ अध्याय 
rt | 4 
| 
के fe 
an @ सत्रहवाँ अध्याय 

| श्रौ जं 

पराशर = a 

| ae ही बोले- हुह्यूका पुत्र बभ्र, बश्रुका पुत्र प्रचेता, तथा प्रचेताके एक सौ पुत्र अधर्म बहुल उदोच्यादि 
— at mad ड उन ANE, उसका पुत्र गान्धार, गान्धारका म्लेच्छगणका अधिपत्य किया ॥२॥ 
र श सका पुत्र धृत, धृतका पुत्र दुर्गम, उसका पुत्र 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थ अंशमें gaat अध्याय 
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आठारहवाँ अध्याय 


° 0 
[ ययातिंके पुत्र अनुका बंशवणेन ] 


श्रीपराशरजी बोले-ययातिके चतुर्थ पुत्र अनुके 
सभानर, चाक्षष और TGA तीन पुत्र थे । सभानरका 
पुत्र कालानर, उसका पुत्र GAA; Beant पुत्र पुरक्षय, 
उसका पुत्र जनमेजय, जनमेजयका पुत्र महामणि ओर 
उसका पुत्र महामना हुआ। महामनाका पुत्र उशीनर 
और तितिक्ष हुए। उशीनरके शिवि, a7, नर, कृमि और 
खर्व--ये पाँच पुत्र थे। वृषदर्भ, सुवीर, ककय आर मद्रक 
ये चार पुत्र शिविके थे। तितिक्षुका पुत्र उपद्रथ, उसका 
ga हेम, देसका पुत्र सुतपा और उसका पुत्र बलि था। उस 
बलिके Sag दीर्घतमा नामक ऋृषिने अङ्ग, बड़, कलिङ्ग, 
ga, पुण्ड--ये पाँच बालेय नामक क्षत्रियोंको उत्पन्न 
किया ॥१॥ 


इस बलिक पुत्रोंके नामानुसार अङ्क, वड़, आदि देश 
हुए ॥२॥ 


अङ्गका पुत्र पार, पारका पुत्र दिविरथ, उसका पुत्र 


चित्ररथ, चित्ररथका पुत्र दशरथ, इस दशरथका एक और हूँ श्रवण करो ॥६-८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें अठारहवाँ अध्याय | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रोमपाद नामक पुत्र था। उन रोमपादका कई पत्र था 
कन्या नहीं थी, अतएव अजपुत्र दशस्थन उनको कन्या 
शान्ताका प्रदान किया NAN | 


पश्चात्‌ रोमपादका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 
तुरङ्ग था, KER पुत्र प्रथुलाक्ष, उसका पुत्र चम्प, जिसने 
चम्पापुरी वसायी । चम्पाका पुत्र हथङ्ग, उसकै मद्ररथ, 
aga और बृहतकर्मा हुए। बृहतकर्माका पुत्र बृह्ददभातु, 
उसका पुत्र जयद्र्थ। जयद्रथने ब्राह्मण ओर क्षात्र | 
संसर्गसे उत्पन्न हुई पत्नीके गर्भसे विजय नामक एक zl 
उत्पन्न किया ॥४-५॥ । 


विजयको ght नामक एक पुत्र हुआ, ध्रृतिका ४1 
घ्ृतत्रत, उसका पुत्र सत्यकर्मा, सत्यकर्माका पुत्र अधिर | 
हुआ। उसो अधिरथको प्रथासे परित्यक्त कण नामक ७ 
काष्ठपिञ्जरमे प्राप्त हुआ था। कर्णका ga वृषसेन था। 
बस, इतने अङ्ग वंश FETA । अनन्तर पुरुका वशा की 


दूभातु, 
॒ त्रियके 
एक पु 


{ 


का पु 
अधिर 
[मक पु 
पेन था | 
1 कह 
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उन्नीशवाँ अध्याय 


[ पुरुवंश वर्णन ] 


श्रीपराशरजी बोले - पुरुका पुत्र जनमेजय, उसका पुत्र 
प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वानूका पुत्र प्रवीर, उसका पुत्र सनस्यु 
मनस्युका पुत्र अभयद, उसका पुत्र YL, उसका पुत्र 
बहुगव, बहुगवका पुत्र सम्पाति ( अहंयाति ), अह॑यातिका 
पुत्र vate, रो द्राश्वके पुत्र ऋतेयु, BAY, कक्षेयु, स्थण्डिलेयु, 
gig, जलेयु, सन्ततेयु, धनेयु ओर बनेयु--ये दृश पुत्र थे 
॥१॥ 


ृतेयुके रन्तिनार नामक एक पुत्र था | रन्तिनारके 
dy, अप्रतिरथ ओर ध्रुव नामक तीन पुत्र थे | अप्रतिरथका 
पुत्र कण्व, उसका पुत्र मेधातिथि, उस मेधातिथिसे काण्वायन 
नामक ब्राह्मणणण उत्पन्न हुए। तंशुका ga अनिल, 
अनिलके दुष्मन्त आदि चार पुत्र थे। दुष्मन्तके पुत्र 
भरत चक्रवर्ती राजा थे। देवगण जिसके नामके हेतुभूत 
एक श्लोक गान करते हैं। माता केवल चर्ममय पात्रके 
समान है, पुत्रके प्रति पिताका ही अधिकार है, पुत्र जिसके 
औरससे जन्म लिया वह॒उसीका स्वरूप है। हे 
इभ्मन्त |. तुम पुत्रका भरण पोषण करो, शकुन्तलाका 
अपमान मत करो। हे नरेश | औरस ( आत्मज ) पुत्र 
6 पिताका उद्धार करता है, तुम इस पुत्रको धारण 
*रनेवाले हो, शकुन्तला यह बात सत्य कहती हैं ॥२-४॥ 


भरतके तोन feat थीं जिनसे उनके नो पुत्र हुए ( ये पुत्र 
य नहीं हैं ) मरतद्वारा ऐसा कहे जानेपर अपनेको 
त्यागके भयसे माताओंने उन पुत्रोंका वध कर दिया ॥५ 


aN पुत्रजन्म विफल होनेपर भरतने मरुस्स्तोत्र 
आरम्भ किया । उस समय मरुद्गणने उनको 
हारे एक पुत्र प्रदान किया। दीर्घतमा झुनिके 

क्षत (het गया ) बरृहस्पतिके वीयेद्वारा 


नास 
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उतथ्यकी पत्नी ममताके गर्भसे इस भरद्वाजका जन्म हुआ 
था। उस WET नामके कारणभूत एक श्लोक 


है ॥$॥ 


भरद्वाजके जन्मके वाद बृहस्पतिने ममतासे 
कहा--हे मूढे ! समते | यह पुत्र हम दोनोंसे उत्पन्न 
हुआ है तुम इसका पालन करो, तब ममता बोली 
बृहस्पते | यह पुत्र हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ हे अतएव 
तुम इसका पोषण करो । परस्पर पिता ओर माता ऐसा 
कहकर प्रस्थान किये अनन्तर पुत्रका नाम भरद्वाज हुआ 
ISU 


बादमें पुत्रजन्म व्यर्थं होनेपर मरुद्गणद्वारा यही भर- 
द्वाज पुत्ररूपसे भरतको दिया गया। ( भरतके पुत्र 
जन्म वितथ (व्यर्थं) होनेपर इसका एक नाम वितथ 
भो था NEI 


वितथका पुत्र भवन्मन्यु नामक था | भवन्मन्युके बहत- 
क्षेत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि अनेक पुत्र थे। नरका 
पुत्र संकृति, संकृतिके दो पुत्र हुए जिनके नाम रुचिरथी और 
रन्तिदेव था | गर्गका पुत्र शिनि, इस शिनिसे are और 
शैन्य नामक क्ष्त्रोपेत ब्राह्मणणण हुए | महावीर्यका उरुक्षय 
नामक एक पुत्र हुआ | इस उरक्षयके उयय्यारुण, पुष्करिण्य 
और कपिल-ये तीन पुत्र हुए। पश्चात्‌ ये तीनों पुत्र 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त किये । बृहल्क्षेत्रका पुत्र सुहोत्र, सुहोत्रका 
Ga हस्ती था। इसी हस्तीने हस्तिना नासकी एक पुरी 
बसायी। हस्तीके अजमीढ, fate ओर पुरुमौढ नासके 
तीन पत्र थे। अजमीढ़का पुत्र कण्व ओर कण्वका पुत्र 
मेधातिथि था । इस मेधातिथिसे ही काण्वायन ब्राह्मणणण 
उत्पन्न हुए ॥६-१०॥ 
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२१६ 


अजमीढके एक अन्य पुत्रका नाम ब्ृहदिषु था, छहदिषुक 
पत्रका नाम TERY, उसका पुत्र बृहतकर्मा Paral पुत्र 
विश्वजित्‌,-विश्वजित॒का पुत्र सेनजित्‌ | सेनजितूके रुचि- 
राश्‍व, काश्य, दृढ, धनु ओर वत्सहनु-ये चार पुत्र हुए। खाचः 
राश्वका पत्र प्रथसेन, उसका पुत्र पार, पारका पुत्र नीप था | 
नीपके एक सौ पत्रोमें'कास्पिल्य अधीश्वर समर श्रेष्ठ था | 
समरके पार,सम्पार और सनश्व--ये तीन पुत्र हुए | पारका 
पत्र प्रथ, परथुका पत्र gala, उसका पुत्र विश्राज, विश्वाजका 
पत्र अनूह, अनूहने शुककी पुत्री कौतिके साथ विवाह 
किया था | अनूहका पुत्र ब्रह्मदत्त, उसका पुत्र विष्वकर्सन 
विष्वकसेनका पत्र उदकसेन, उसका पुत्र भल्लाट 
भल्लाटका पत्र feats, उसका पुत्र यवीनर, यवीनरका पुत्र 
धृतिमान्‌, उसका पुत्र सुपाश्वं, सुपाश्वका पुत्र सुमति 
उसका पुत्र सन्नतिमान्‌, सन्नतिमान्‌का पुत्र कृत नामक 
हुआ। इस कृतको हिरण्यनाभने योगशास्त्रका अध्ययन 
कराया तथा उसने प्राच्यसामगणके श्रुतियोंकी चोवीस 
संहिताओंका निर्माण किया । कृतका पुत्र उम्रायुध, इस उम्रा- 
युधने अनेक राजवंशीय क्षत्रियोंका विनाश किया ॥११-१४७॥ 


अम्रायुधका पुत्र क्षेम्य, उसका पुत्र सुवीर, सुबीरका 
GIA, उसका पुत्र बहुरथ इतने पुरुवंशोय राजागण हुए । 
अजमीढकी नीलिनी नामकी एक पत्नी थी। उसके गर्भसे 
नील नामक एक पुत्र हुआ। नीलका पूत्र शान्ति, 
उसका पुत्र सुशान्ति, सुशान्तिका पुत्र पुरुजानु, उसका 
पुत्र चक्षु, चक्षुका पुत्र हयश्व। हयश्वके मुदगल, aaa, 
बृहदिषु, प्रवीर ओर काम्मिल्य-ये पाँच पुत्र थे। एक समय 
पिताने कहा ये हमारे पाँच पुत्र हमारे अधीन पाँच देशोंकी 
रक्षा करनेमें समर्थ हैं, इस प्रकार अपने पुत्रोंके उद्दे श्यसे 
. कहे जानेके कारण पाश्चाल नाम हुआ। मुदूगलसे 
' उत्पन्न क्षत्रियण किसी कारण ब्राह्मणत्व लाभ करनेके 
. कारण सोदूगल्य नामसे प्रसिद्ध हुए। झुञ्जलका पुत्र 
Zed उसका पुत्र दिवोदास हुआ, तथा अहल्या नामकी 
` एक कन्या हुईँ। अहल्याके गर्भसे गौतमका आत्मज पुत्र 


” 
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विष्णुपुराण 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशामें उन्नी सर्वा अध्याय | 


_ 

[ चतुर्था'श 
शतानन्द हुए, शतानन्दका पुत्र सत्यधति, ये सत्यधृति, धनु. | 
बेंदके पारदर्शी थे। एकदिन अपसराओंमें श्रेष्ठ उबशीको | 
देखकर महाधृतिका वीर्य स्खलित होकर शरकण्डेमें गिरा | 
॥१५-१६॥ | 

अनन्तर यह वीर्य दो भागोंमें विभक्त होकर एक पुत्र | 
और एक कन्याके रूपमें परिणत हुआ। इसी समय राजा | 
शन्तनु आखेटके लिये वहाँ आये। उन्होंने पुत्र और | हा 
कन्याको देखकर कृपापूर्वक उन दोनोंको ग्रहण किया। | 
पश्चात्‌ वह कुमार कृपनामसे प्रसिद्ध हुआ ओर कन्या | 
कृपी हई । यह कृपी अश्वत्थामाकी माता ओर द्रोणा- | 
चार्यकी पत्नी थी। दिवोदासका पुत्र मित्रयु, उसका पुत्र | 
राजा च्यवन, च्यवनका पुत्र सुदास, उसका पुत्र सहदेव, | 5" 
सहदेवका पुत्र सोमक, सोमकके एक सौ aa जह, | ५ 
सर्वश्रेष्ठ और प्रपत सर्वकनिष्ठ पुत्र थे। एषतका पत्र द्रुपद, | 
द्रपदका पत्र धृष्टधुम्न, उसका पुत्र Wag) अचमीढका 
ऋृक्षनासक एक ओर पुत्र था | HART पुत्र संवरण, संवरणक 
पुत्र कुरु हुए, जिन्होंने धमक्षेत्र कुसक्षेत्रको स्थापना की 
॥१७-१८॥ 


| 
|| 
| अज्‌ 
| 


पुत्र | 
| पत्र 
एव 

सुधनु, जहनु और परिक्षित्‌ प्रभृति इनके अनेक पुत्र थे। | 
जह का पुत्र सुहोत्र , उसका पुत्र च्यवन, च्यवनका कृतक, 
कृतकके पुत्र उपरिचर वसु थे। उपरिचरवसुके सात पुत्र ये | 
जिनमें बृहद्रथ, प्रत्यम्र, कुशाख, मावेल ओर मत्स्य प्रधान | 
थे। बृहद्रथका पुत्र कुशाग्र, उसका पुत्र aN, AIA 
पुत्र पुष्पवान्‌, उसका पुत्र सत्यधृत, सत्यधृतका पुत्र GI 
उसका पुत्र जम्भ था। बृहद्रथका और एक पुत्र था जो | 
जन्मके समयमें दो मागोंमें विभक्त था । पश्चात्‌ जरा 
नामको राक्षसीने उन दोनों खण्डोंको एकमें मिला दिया! 
अतएव इस पुत्रका नाम जरासन्ध हुआ | है 
पुत्र सत्यध्ृत, उसका पुत्र सहदेव, उसका पत्र सोमा 
उसका पुत्र श्रुतश्रवा इतने मगध राजागण हुए ॥१६॥ 


Hel 


[पुत्र 


aca, 
जह, 
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बीसवाँ अध्याय 


[ कुरुके बंशका वर्णन ] 


| सेन और भोनसेन--ये चार पुत्र थे ॥१॥ 
जहू का सुरथ नामक पुत्र था URI 


gaat विदूरथ, विदूरथका सार्वभौम नामक पुत्र 

| हुआ। सार्वभौमका जयसेन नामक एक पुत्र हुआ, उसका 

| पुत्र आरावी, आरावीका पुत्र अयुतायु, उसका पुत्र अक्रोधन, 

अक्रोधनका पुत्र देवातिथि, उसका पूत्र ऋक्ष था (यह क्रृक्ष 
| अजमीढके पुत्र रक्षसे मिन्न था ॥१॥ 


1 

| 

। च ~ च 

| श्रीपराशरजी बोले-परिक्षितके जनमेजय, श्रुतसेन, 
| 

| 

| 

। 


ऋशक्षका पुत्र भीमसेन, उसका पुत्र दिलीप, दिलीपका 
पुत्र प्रतीप, प्रतीपके देवापि, शान्तनु और बाहोक--ये तीन 
पुत्र हुए | देवापि बाल्यकालमें ही वनमें प्रवेश किया । अत 
'ब शान्तु राजा हुए। संसारमें उन शान्तलुके विषयमें 
एक श्लोक प्रसिद्ध है -राजा शान्तनु अपने दोनों 
हाथोंसे जिसको जिसको स्पर्श करते थे वह वृद्ध भी युवक 
हे जाता था। उनके स्पर्शसे प्राणिवर्ग अपूर्व शान्ति- 
| गाभ करते थे, अत एव उनका नाम शान्तनु हुआ ॥४-४॥ 


|| 


ऽस शान्तनुके राज्यमें बारह वषों'तक वर्षा नहीं हुई 


अनन्तर राजा शान्ततुने ञ्य 
न्तनुने समस्त राज्यका विनाश देख- 
र बराह्मणोसे 


: पूछा--हे ब्राह्मणणण ! हमारे राज्यमें वर्षा 
तय होती हें? सेने क्या अपराध किया १ तब 
“हा यह परथिवी आपके बड़े माईका है और आप 


[rt ह ae हैं, अत एव आप परिवेत्ता हैं इस दोषसे 
से रहो है। बादमें राजा शान्तनु बोले--तब 


क्या 
करना चाहिये ९ ऐसा पुनः ब्राह्मणोंसे पूछनेपर 


ब्राहणगण बोले-आपके अ्येष्ठश्राता देवापि जब 
तक किसी प्रकार पतित न हो तबतक यह राज्य 
उन्हींका है अतः उनका राज्य उन्हींको दे दीजिये। इससे 
आपका क्या प्रयोजन ? ब्राह्मणोंद्रारा ऐसा वचन कहे 
जानेपर शान्तनुके मत्री अश्मसारीने वनमें निवास करने- 
वाले देवापिके समीप वेदविरुद्ध वक्ताओंको भेजा US 


वे वेदविरुद्ध वक्तागण भी अत्यन्त सरल स्वभाववाले 
राजपुत्र देवापिकी बुद्धिको वेदविरुद्धमार्गके अनुकूल कर 
दिये। इधर राजा शान्तनु भौ ब्राह्मणोंके वचनसे अत्यन्त 
दुःख और शोकयुक्त होकर ब्राह्मणोंको आगे करके अपने 
बड़े भाईको राज्य देनेके लिये वनमें गये। वहाँ पहुँचकर 
ब्राह्मणगण राजपुत्र देवापिके समीप उपस्थित होकर “वड़े 
भाईको ही राज्य करना उचित हे? इत्यादि वेदसम्मत अनेक 
प्रकारके वचन कहने लगे | तब देवापिने युक्तिसे दृषित 
और वेदमाग विरुद्ध अनेक प्रकारको बाते. कहीं । अनन्तर 
ब्राह्मणोंने कहा हे राजन्‌! इस विषयमे अधिक आग्रह 
करनेका कोई प्रयोजन नहीं | आप चलिये अनावृष्टि दोष 
शान्त हो गया । यह्‌ व्यक्ति अनादिकालसे पूजित वेद- 
वाक्योंके विरुद्ध बोलनेसे पतित हो गया है। अतः बड़े 
भाईको पतित होनेपर छोटा माई परिवेत्ता नहीं होता | 
उन लोगोंसे ऐसा कहे जानेपर शान्तनु अपने नगरमें आकर 
पुनः राज्य करने लगे | इस प्रकार ज्येष्ठ भाई देवापि वेद्‌- 
वादके विरुद्ध वचन उच्चारण करके दूषित होनेपर समस्त 
कृषि उत्पन्न होनेके लिये मेघ भी जलवर्षण करने 
लगे ॥८-६॥ 


बाहीकके पुत्र सोमदत्त और सोमदत्तके भूरि, भूरिश्रवा ल 
और शल्य--ये तीन पुत्र हुए। शाल्तनुके देवनदी गङ्गाके 
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२१८ 


ma उदारकौर्ति और समस्त Wes तत्वज्ञानी भीष्म 


नामक एक पुत्र हुआ। तथा शान्तनुने दूसरी प्ली 


सत्यवतीके गर्भसे विचित्रवीयै और चित्राङ्गद नामक दो 
पुत्र उत्पन्न किये। चित्राङ्गद बाल्यकालमें ही चित्राङ्गद 
नामक एक गन्धर्वसे मारे गये। विचित्रवीर्यने काशी- 
राजकी कत्या अम्बिका और अम्बालिकासे विवाह 
किया। किन्तु इन दोनों कऱ्याओंके साथ अतिशय रमण 
करनैसे असमयमें ही क्षीण होकर यक्ष्मारोगसे प्रस्त होकर 
विचित्रवीर्यं मृत्युको प्राप्त हुए अनन्तर सत्यवतीके 
नियुक्त करनेसे मेरा पुत्र ृषणद्वैपायायनने ( माताका वचन 
उल्लंघन न करना चाहिये ) ऐसा विचार करके विचित्रः 
वीर्यके क्षेत्रमें 'वृतराषट्र ओर पाण्डु नामक दो पुत्र उत्पन्न 
किये, तथा उनकी भेजी हुई दासीके गर्भसे विढुरको उत्पन्न 
किया ॥१०॥ 


SAU ( गान्धारीके TUS दुर्योधन, दुःशासन आदि 
सौ पुत्र उत्पन्न किये। पाण्डु वनमें क्रृषिके शापके 
प्रभावसे जनन सामथ्यहीन हो गये थे अत एव उनकी पत्नी 
कुन्तिके गर्भसे धर्म, वायु ओर इन्द्रमे यथाक्रमसे युधिष्ठिर, 
भीम ओर अर्जुनको उत्पन्न किये एवं उनकी पत्नी माद्रीके 
गर्भसे अश्विनीकुमारोने नकुल ओर सहदेवको उत्पन्न 
किये। उन युधिष्ठिर आदि पाँच पाण्डवोंने द्रोपदी के गर्भसे 
पाँच आत्मज पुत्र उत्पन्न किये। उनमें युधिष्टिरके पुत्र 


विष्णुपुराण 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुथ अंशमें बीसर्वा अध्याय | 
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| 

| 

प्रतिविन्ध्य, भौमसेनके सुतसोम, अर्जनके श्रुत | 
~ hl ~ | 
नकुलके शातानीक ओर सहदेवके पुत्र श्रुतकमा था 


पाण्डवोंके और भी अनेक पुत्र थे co aed 
युधिष्ठिर्से देवक नामक पुत्र हुआ | भौमसेनका हिडिख॥ 
गर्भसे घटोत्कच और काशीके गर्भसे सर्वेत्रग नामक ए 
था | विजयाने सहदेवसे सुहोत्र नामक पुत्र लाभ किया| 
करेणुमतीका नकुलसे निरमित्र नामक पुत्र हुआ | अर्जन 
नागकन्या उलूपीके गर्भसे इरावान्‌ नामक पुत्र उत्तन 
किया । और सणिपुरनरेशकी पुत्रीसे अर्जनने gh 
धर्मानुसार बश्रुवाहइन नामक एक पुत्र इतन 
किया ॥११॥ 


उन्होंने वालक होनेपर भी पराक्रमशाली और a 
समस्त शत्रओको जीतनेवाले अभिसन्यु नामक एक ए 
सुभद्रासे उत्पन्न किया । अनन्तर कुरुकुलके क्षीण होने 
पर अश्वत्थामाद्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्रसे सम्भूत उत्तराके गमं 
हो जो मस्मीभूत हो गया था, किन्तु समस्त Fag 
जिनके चरणकी वन्दना करते हैं, तथा जो अपनी इच्छा 
ही मायामानवरूप धारण करते हैं उन भगवान्‌ श्रीकृ 
चनद्रके प्रभावसे उस गर्भको जीवित होनेपर परिक्षित्‌ उता 
हुए। ये परिक्षित्‌ आगेके समयके लिये भी शुभमय 
तथा अभी भी धर्मपूर्वक समस्त भूमण्डलका शासन करं 
हैं ॥१२-१३॥ 


gf 
उत 


| 


र अपे 
एक फू 
ण होने! 
के भी 
IG 
इचे, 
श्रीकृ 
[त्‌ उत्प 
]ुभमय( 
[न करे 
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एक्कीसवां अध्याय 


[ भावी राजाओंका वर्णन ] 


श्रीपराशरजी बोले--इसके बाद भावी राजाओंका 


| विषय कहूँगा, श्रवण करो । जो इस समय राजा हैं उनके 


& 
= ऱ्च पुत्र 
जनमेजय, श्रुतसेन, उम्रसेन ओर भीमसेन--ये चार पुः 


होंगे ॥१॥ 


जनमेजयका शतानीक नामक एक पुत्र होगा। यह 
शतानीक याज्ञवल्क्यसे वेदाध्यनकर कृपसे अस्त्रविद्याका 
अध्ययन करके पश्चात्‌ विषयसमूहसे विरक्त होकर ओर 
शौनकके उपदेशसे आत्मज्ञान प्राप्त करनेके बाद निर्वाण- 


। मुक्ति प्राप्त करेगा ॥२॥ 


शतानीकका अश्वमेधदत्तनामक एक पुत्र होगा, उसका 
पुत्र अधिसीसकृष्ण, उसका fray नामक एक पुत्र होगा। 
यह निचक्षु गङ्गाकी धारासे हस्तिनापुरको प्लावित 
(sagt) होनेपर कोशाम्बीमें जाकर निवास 
FUT | उसका उषण नामक एक पुत्र होगा, उष्णका 


पुत्र चिश्ररथ, उसका पुत्र शुचिरथ, शुचिरथका पुत्र वृष्णि- 
मान्‌, उसका पुत्र सुषेण, सुषेणका पुत्र सुनीथ, उसका पुत्र 
BA, ऋचका पुत्र JAG, उसका पुत्र सुखावल, सुखाबलेका 
पुत्र परिप्लव, उसका पुत्र सुनय, सुनयका पुत्र मेधावी, 
उसका पुत्र DSA, WAIST GA We, उसका GA 
fave, तिग्मका TERA, उसका वसुदान, वसुदानका 
पुत्र शतानोक | यह शतानीक जनमेजय पुत्र शतानीकसे 
अलग है ॥३॥ 


शतानीकका पुत्र उदयन, उसका पुत्र अहिनर, अहिनरका 
खण्डपाणि, उसका पुत्र निरमित्र, निरमित्रका पुत्र क्षेमक 
होगा। इस क्षेमकके विषयमें एक श्लोक करता हूँ। जो 
वंश ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंकी surah कारणस्वरूप है 
तथा जिस बंशमें अनेक राजर्षिगण उत्पन्न हो चुके हें वही 
बंश क्षेमक राजाके समयमें समाप्त हो जायगा ॥॥४॥ 


इति श्री विषणुपुराणके चतुर्थं अंशमें इक्कीसवाँ अध्याय | 
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[मविष्यकालमें होनेवाले इक्ष्वाकुबंशीय राजाओंका वर्णन ] 


| 
| 
बाईसवाँ अध्याय | 
| 


श्रीपणाशरजी बोले- इसके बाद भावी इक्ष्वाङुबंशीय 
भूपालोंका विषय कहँगा। ब्ृहदबलका ब्रृहतूक्षण नामक 
एक पुत्र होगा। उसका पुत्र गुरुक्षेप, गुरुक्षेपका पुत्र वत्स, 
बत्सका पुत्र वत्सव्यूह, उसका पुत्र प्रतिव्योम, प्रतिव्योमसे, 
दिवाकर, उसका पुत्र सहदेव, सहदेवका पुत्र बृहदश्व. उसका 
पुत्र भानुर्थ, भानुरथका पुत्र सुप्रतीक, उसका पुत्र मरुदेव, 
मरुदेवका पुत्र सुनक्षत्र, उसका पुत्र किन्नर, किन्नरका पुत्र 
अन्तरिक्ष, उसका पुत्र सुवण, सुवर्णका पुत्र अमित्रजित्‌ , 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें बाईसवाँ अध्याय | 


तेईसवाँ अध्याय 


[ मगधबंशका वर्णन ] | 


श्रीपराशरञो बोले--अव में मगधदेशीय बृहद्रथ की 
भावी वंशवाले राजाओंका वर्णन यथाक्रम कहता हूँ ॥१॥ 


इस ad जरासन्ध आदि राजागण प्रधान थे | 
जरासन्धका पुत्र सहदेव, सहदेवके सोमापि नामक एक पुत्र 
होगा, उसका पुत्र श्रतवान्‌, श्रतवानका निरसित्र, निर मित्रक 
सुकषेत्र, उसका पुत्र बृहत्कर्मा, बृहत्कर्माका पुत्र सेनजित्‌, 


इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें तेईसर्वा अध्याय | 
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उसका पुत्र धर्मी, धर्मीका पुत्र SISA, उसका पुत्र रणझ 
रणज्ञयका पुत्र सञ्जय, उसका पुत्र शाक्य शाक्यका फ 
शुद्धोदन, उसका पुत्र राहुल, राहुलका पुत्र कुन्तक, say 
सुरथ, सुरथका पुत्र सुमित्र इतने इक्ष्वाकुवंशोय बृहद्वो 
वंशज होंगे | इस बंशके विषयमें एक श्लोक कहा जाता! 
यह प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवंश सुमित्र पर्यन्त ही रहेगा । काए 
इक्ष्वाकुबंश सुमित्र नामक राजाको प्राप्तकर समाप्त हेग 
।।१-३॥ | 


उसका पुत्र श्रुतज्ञय, श्रुतज्षयका पुत्र विप्र, उसका Te 
नामक पुत्र होगा | शुचिका पुत्र क्षेम्य, उसका पुत्र छु 
सुब्रतका पुत्र धर्म, उसका पुत्र सुश्रय, सुश्रयका पुत्र eee 
उसका पुत्र सुमति, सुमतिका सुबल, उसका पुत्र gis 


होगा । सुनीतिका पुत्र सत्यजित्‌, उसका त्र विश्व 
विश्वजितूका पुत्र रिपुञ्जय होगा । इस प्रकार | 
राजागण एक हजार वर्षतक राज्य करेंगे ॥२-३॥ 


राज 


पुत्र 
नाम 
यूपव 


Ue श्रीपराशरजी बोले--ब्ृहद्रथवंशमें जो रिपुक्धय नामक 
ग ए राजा होगा | उसका शुनक नामक एक मन्त्री होगा ।।१॥ 
उस 


, यह मन्त्री अपने स्वामी रिपुञ्जयकी हत्या करके अपने 
फर प्रयोतको राज्याभिषेक करेगा । प्रद्योतका पालक 
| नामक एक पुत्र होगा, उसका पुत्र विशाखयूप, विशाख- 
हो यूपका पुत्र जनक, उसका पुत्र नन्दिवर्धन। प्रद्योतवंशके 
tga राजागण एक सौ अड़तीस वर्षों तक प्रथिवीका 
उपभोग करेंगे | नन्दिवर्धनका पुत्र शिशुनाग, उसका पुत्र 
| काकवर्ण, काकवर्णका क्षेमधर्मा, उसका पुत्र क्षत्रोजा, 
| क्लौजाका पुत्र faa, उसका पुत्र अजातशत्रु, अजात- 
| श्रा पुत्र दर्भक, उसका उद्याइव, उदयाश्वका नन्दिवर्धन, 
उसका महानदी-ये शिशुनागवंशीय दश राजागण तीन 
सो बासठ वर्षों तक राज्य करेंगे ।।२-३॥ 


महानन्दिका शूद्राके गर्भसे उत्पन्न सहापझानन्द 
गमक एक पुत्र होगा । यह दुसरा परशुरामके समान 


| समस क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला होगा ॥|४॥ 
सुत्र, 
= रं 
उस समयसे शूद्रगण इस प्रथिवोका मोग करेंगे । वह 
: हा शास्त्रप्रतिपादित राजधर्मको उल्लंघन करके समस्त 
fo) धधिवीका भोग करेगा ॥५॥ 
वंशी! 


उसके सुमाली आदि आठ पुत्र होंगे और महापद्मको 
TE वे ही getter भोग करेंगे। महापद्म और 
SI राज्यकाल एक सौ वर्षो'तक रहेगा। 
जा चाणक्य ) नामक एक ब्राह्मण इन नवों नन्दोंका 


नाश ° 
i ao । नन्दबंशका उच्छेद होनेपर मौय शूद्रगण 
Twa ग करेंगे | कोटिल्य ही मोयंवंशीय चन्द्रगुप्तको 


क करेगा ६-७) 
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[ कलियुगके नरेशोंका ओर कलिधर्मो'का वर्णन एव' राजवंश-वर्णनका उपसंहार | ] 


चन्द्रगुप्तका बिन्दुसार नामक एक पुत्र होगा, faeg- 
सारका अशोकवद्धन, उसका पत्र सुयशा, सुयशाका पुत्र 
दशरथ, उसका पुत्र सङ्गत, सङ्गतका पुत्र शान्तिशुक, 
उसका पुत्र सोमशर्मा, सोमशार्माका पुत्र शतधन्वा, उसका 
पुत्र बुहद्र्थ। इस प्रकार दृश A राजागण एक सौ 
सेतीस वर्षोतक राज्य करेंगे। उनके बाद शुङ्बंशीय 
राजागण प्रथिवीका भोग करेंगे ॥८॥ 


अनन्तर सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामीकी हत्या 
करके राज्य करेगा ॥६॥ 


इस पुष्पभित्रका पुत्र अभ्निमित्र, उसका पुत्र सुञ्येष्ठ, 
सुज्येष्ठका पुत्र वसुमित्र, उसका पुत्र आद्रक, आद्रेकका 
पुत्र पुलिन्दक, उसका पुत्र घोषवसु, घोषवसुका पुत्र वज्ञसित्र, 
उसका पुत्र भागवत एवं भागवतका पुत्र देवभूति होगा । 
ये दश शुङ्गबंशीय राजागण एक सो बारह वर्षा तक 


` राज्य करेंगे । अनन्तर यह प्रथिवी कण्ववंशीय राजागणके 


आधीन होगी ॥१०-११॥ 


अनन्तर शुङ्गवंशका एक मन्त्री कण्ववंशोय देवभूति 
नामक व्यसनासक्त राजाको मार करके स्वयं ही प्रथिवीका 
भोग करेगा । देवभूतिका पुत्र भूमिसित्र, उसका पुत्र 
नारायण, नारायणका पुत्र BRAT कण्ववेशीय--ये चार 
राजागण यथासम्भव पैतालीस वर्षां तक राज्य करेंगे। 
अन्ध्रजातीय शिप्रक नामक एक भ्रत्य ( दास ) कण्ववेशीय 
सुशर्माको वधकर स्वयं राजा होगा | उसके बाद शिप्रकका 
साई कृष्ण राजा होगा। कऋष्णका पुत्र श्रीशान्तकर्णी, 
उसका पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संगका पुत्र शातकणी, उसका 
पुत्र लम्बोदर, लम्बोदरका पुत्र द्विविलक, उसका पु । 
मेघस्वाति, मेघस्वातिका पुत्र पढुसान्‌ , उसका पुत्र अरिष्टः | 
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कर्मा, अरिष्टकर्माका पुत्र हाल, उसका पुत्र पुत्तलक, पुत्त- 
' ज़कका पत्र प्रविद्वेन, उसका पुत्र सुन्दर सुन्दरका पुत्र 
शातकणी, उसका पुत्र चकोर शातकणीं, चकोर शात- 
कणीका पत्र शिवस्वाति, उसका पुत्र गोमतीपुत्र, गोमती- 
पुत्रका पुत्र पुलिमान्‌, उसका पुत्र शातकणी शिवश्री 
शातकणी शिवश्रीका पुत्र शिवस्कन्ध, उसका पुत्र यक्षश्री 
यक्षश्रीका पुत्र विजय, उसका पुत्र चन्द्रश्री चन्द्रश्नीका पुत्र 
पुलोमाचि । ये अन्ध्रजातीय भ्रत्य ( दास ) वंशके तीस 
राजागण यथासम्भव चार सौ छप्पन वर्षों तक राज्य करेंगे। 
उसके बाद सात आभीर राजागण और द॒श गद मिलसंज्ञक 
राजागण राज्य करेंगे ॥१२-१३॥ 


अनन्तर सोलह शक राजागण होंगे | इसके बाद आठ 
यवन, चौदह तुषार, तेरह WE और ग्यारह मौन जातीय 
राजागण होंगे। ये सभी तेरह सौ निनानव्बे वर्षों तक राज्य 
करेंगे ।।१४॥। 


अनन्तर ग्यारह पौरवंशीय राजागण तीन सो वर्षा तक 
राज्य करेंगे) बादमें उनका विनाश होनेपर कॅलकिल 
नामक यवनगण राजा होंगे। उनमें विन्ध्यशक्ति नामक 
राजा प्रधान होगा ।।१५-१६। 


विन्ध्यशक्तिका पुत्र पुरञ्जय, उसका पुत्र रामचन्द्र, 
रासचन्द्रका पुत्र ध्मसे वराङ्ग, कृतनन्दन, सुपिनन्दी, नन्दि- 
यशा ओर शिशक प्रवारी उत्पन्न होंगे । ये सब यथासम्भव 
एक सो छः वर्षों तक राज्य करेंगे। अनन्तर तेरह इनके 
duh ओर तीन राजा होंगे। बादमें तेरह पुष्यमित्र, 
पटुमित्र एव पझसित्र आदि तथा मेकल देशोत्पन्न सात 
 भूपतिगण राजा होंगे। नो राजा कोशलापुरीमें राज्य 
करेंगे पश्चात्‌ निषधदेशक भो ये ही राजा होंगे ॥१७। 
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[ चतु) 
तथा गुप्त राजालोग प्रथिवीका भोग करेंगे। देवरा॥ 
नामक एक व्यक्ति कोशल, उड़ (ओड़िसा ) एव पन 
जनपदसमूह, तथा समुद्रतीरवती समस्त पुरीकी | 
करेगा | कलिङ्ग, माहिषीक, माहेन्द्र ओर भोमगण ण 
पुरीकी रक्षा करेंगे। मणिधार वंशीयजन नेषाद, HR, 
और कालतोय प्रभृति जनपदका भोग करेंगे। 

वंशीयराजा स्त्रीराज्य ( त्रेराज्य ) और ATT Ta 
भोग करेंगे। पतित ब्राह्मणादि आमीर ओर शूत्र 
उस समय सोराष्ट्र, अवन्ति, शूद्र, अर्बुद, मरुभूमि आ 
राज्य समूहको भोग करेंगे । सिन्धुतट, दाबींकोबो, च 
भागा, काश्मीर आदि समस्त देशोंको म्लेच्छ, व्रात्य ' 
शूद्रगण भोग करेंगे। ये सभी एक हो समय fey विवा 
राज्य करेंगे | ये समस्त राजागण सदा अप्रसन्न, aay पार 
क्रोधी, सवदा मिथ्या ओर अधर्मो में निरत, खी, ख 
एबं गोका वध करनेवाले, दूसरेका धन ग्रहणके उद्यो गाय 
करनेवाले तथा उदय और अस्तके समान अल्पायु हो हद्यं 
इनकी इच्छा बहुत बड़ी होगी किन्तु धर्मकार्यं अति ब 


करेंगे ॥१८॥ i 
Us 


आश्र 


होगा 


मयपर 


( कह 


IRB 


> २५ 09 heq 

इनके हारा समस्त जनपद परस्परमें मिल र द 
और ओके qe 
और उन राजाओंके आश्रयसे बलवान्‌ तथा उती 


वक्ष 
स्वभावका अनुकरण करनेवाले म्लेच्छ, तथा आर्य ड 
a 

आचरण करते हुए सारी प्रजाको नष्ट कर देंगे 1128! कप 
| प्राप्त 

तदनन्तर दिन प्रति दिन धर्म और अर्थका थोड़ा रॉ शे 
हास, एबं क्षय होनेके कारण संसारका क्षय दो जा | हेग 
॥२०॥ र्भा 
बत i 

डस समय धन ही कुलीनताका कारण होगा, * रह 
समस्त धोका कारण, परस्परकी रुचि दाम्पत्य सम्ब” | एव 


हेतु होगी, मिथ्या भाषण ही व्यवहारमें जयका दै * सले 
ea ही उपभोगका हेतु होगा ( अर्थात्‌ ख्रीकी जा 

आदिका विचार न होगा ) र्न और ताम्र ( अर्थ ) 
जितना होगा वह उतना प्रमाण प्रथिवीका उपभोग १ 
यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्वका हेतु होगा, चिह धारण 


| 
at 
| 4 
वरा आश्रमका हेतु 
ग्र होगा ॥२१-२२ 
ण 
ay दुर्बलता ही cafe ( वेकारी ) का हेतु होगा और 
र नि! a. a 
| अयप्रदर्शनपूवेक चित्कार हो पाण्डित्यका कारण होगा | 
Wadi कहीं निर्भयपुर्यक भी पाठ आया है ) ॥२३॥ 
नप 
प्रश दानही धर्मका हेतु, सम्पन्नता ही साधुत्वका हेतु होगा 
म आ 
| 


, चन 


त्य खान ही प्रसाधनका हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही 


यो विवाहका हेतु होगा (संस्कार आदिको अपेक्षा न करके 
अस पारपरिक प्रेम बन्धसे ही दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित होगा), 
 वाहभली प्रकार बनठन कर रहनेवाला ही सुपात्र समभा 
उद्यो जायगा, दूरदेशका जल ही तीथजलका हेतु माना जायगा, 
` हा|ठद्यमेश धारण ही गोरवका कारण होगा। इस प्रकार 
ति ॥ समस भूमण्डल वहु दोषमय हो जानेपर जो जो बलवान्‌ 

ग वही वही भूमिपति होंगे। समस्त प्रजागण अतिलोभी 

।राजाके करभारको बहन करनेमें असमर्थ होकर गिरि- 
9 कन्दरामें आश्रय लेगे ओर AY, शाक, मूल, फल, पत्र एवं 


वोविसिवाँ अध्याय | 
गैर अन्याय ही जीविकानिर्वाहका हेतु 


॥२४॥ 


उदी एप भोजन करेंगे उस समय प्रजागणके तरु वल्कल 
tt बन्न होगा एवं शीत, वायु ओर धूप एवं वर्षा आदिके कष्ट 
सह्य करेंगे । कोई कोई व्यक्ति तेईस वर्षे पर्यन्त जीवित 
| ऐैगा इस प्रकार कलियुग जितना ही अन्तिम अबस्थाको 
== aq होगा उतना समस्त लोक भी क्रमशः क्षयको प्राप्त 
उगी oN! श्रौत और स्मार्त धर्म भी अत्यन्त विनाशको प्राप्त 
शैगा एव' समाधाय कलियुगमें जो चराचरके गुरु हैं 
om भूत हैं, जो अन्तमय, सर्वमय, ब्रह्ममय और परमात्म- 
उन भगवान्‌ वासुदेवका अंश सम्भल ग्रामके प्रधान 
TR विष्णुयशाके घरमे अष्टेश्वयेसम्पन्न, असीमशक्ति 
ग TERT कल्किरूपसे अबतीण होकर समस्त 
a दस्यु एवं दुरात्माओका संहार करेंगे ॥२५-२६॥ 
शी के बे सा धारण करके समस्त जगतको अपने 
ही. र अनन्तर कलियुगको समाप्त होने- 


|| 


सनातनशास्त्रम्‌ 
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पर वे समस्त जनपदवासी प्रजागण पुनः प्रबुद्ध होंगे एवं 
उनकी बुद्धि स्फटिकके समान विशुद्ध होगी ॥२७॥ 


तत्काल उत्पन्न उन समस्त बीजभूतसे समस्त 
मनुष्यगण बृद्धिको ग्राप्त होंगे ओर उनकी सन्तान उत्पन्न 
होगी। ओर वही समस्त सन्तान उस समय सत्ययुगके 
धर्ममार्गमे प्रवृत्त होगी ॥२८-२६॥ 


इस विषयमें कहा जाता है कि जिस समय चन्द्रमा, 

x ट्र ~~ ~ गेंगे 
सूर्य ओर बृहस्पति एक राशिपर पुष्यनक्षत्रमे एकत्रित हे 
उस समय सत्ययुगका आगमन होगा ॥३०॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ | मेंने तुम्हारे समोप- ये समस्त भूत, 
भविष्य ओर वतमान नरेशोंका विवरण सुनाया ॥३१॥ 


परिक्षितूके जन्मसे लेकर नन्दके अभिषेक पर्यन्त एक हजार 
पाँच सो वर्षका समय जानना चाहिये ॥३२॥ 


सप्तर्षियोंमें जो (पुलस्त्य ओर mg) दो aaa 
आकाशमें पहले दिखायी देते हैं, उनके बीचमें रात्रिके समय 
जो ( दक्षिणोत्तर रेखापर ) समदेशमें स्थित ( अश्विनी 
आदि ) नक्षत्र हें उनमेंसे प्रत्येक नक्षत्रपर सप्तर्षिगण एक एक 
सौ वर्ष रहते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ । परिक्षितके जन्मके समय 
वे सप्तर्षिगण मघानक्षत्रपर थे। उसी समय बारह सो वर्ष 
प्रसाणवाला कलियुग आरम्भ हुआ AT ॥३३-३४।। 


हे द्विज जिस समय श्रीविष्णुका अंशावतार एव' 
वसुदेवजीके वंशधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने धासको पधारे थे 
उसी समय प्रथिवीपर कलियुगका आगमन हुआ था ॥३५॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञितने दिनोंतक अपने चरणकमलोंसे 
परथ्वीको स्पश करते रहे उतने दिनोंतक कलियुग प्रथ्वीको 
स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं हुआ ॥३६॥ 


अनन्तर जिस समय सनातन भगवान्‌ श्रीविष्णुके अंश 
प्रथिवोकी परित्याग करके स्वर्ग गमन करनेपर पश्चात्‌ राजा 
युधिष्ठिरने अपने भाईयोंके साथ राज्यको परित्याग कर 


दियां। श्रीकृष्णको स्वर्ग जानेके बाद राजा युधिष्टिरने 

` अमड्रलसूचक समस्त विपरीत लक्षणको देखकर परीक्षित 
को राज्याभिषेक किया | उस समय ये सप्तर्षिगण पहले कहे 
हुए क्रमसे पूर्वाषाढा नक्षत्रपर जायँगे उस समयसे आरम्म- 
कर नन्दराञ्यकालतक कलियुगका प्रभाव बढ़ेगा 
॥३७-३६॥ 


f जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वगे गमन किये उसी 
दिन कलियुग भूतलपर उपस्थित हुआ। अब wad 
कल्युगकी संख्या श्रवण करो ॥४०॥ 


हे विप्र | मनुष्य संख्याके अनुसार तीन लाख साठ 
हजार वर्षो तक कलियुग वर्तमान रहेगा ॥४१॥ 


अनन्तर कलियुगकी समाप्ति होनेपर दिव्य संख्याके 
अनुसार बारह सो वर्षों तक सत्ययुग वतमान रहेगा ॥४२॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ ! युग युगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य 
जातिके महात्मागण हो चुके हैं ।।४३॥ 


उन प्रत्येकको असंख्य होनेके कारण मेंने उनका नाम 
 कीतेन नहीं किया ॥४४॥ 


महायोगी पुरुवंशीय राजा देवापि और इक्ष्वाकुवंशीय 
राजा मरु-ये दोनों सत्ययुगको आनेपर कलाप- 
. आममें आश्रय ले क्षत्रिय वंशको पुनः प्रवर्तित करेंगे। ये 

दो भविष्यत्‌ मनुबंशके बीजरूपसे विराजमान है ॥४५-४३॥) 


प्रकार ये मनुपुत्रगण सत्य, त्रेता और द्वापर इन 
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ण” विष्णुपुराण 


संक्षेपसे किया, विशेषरूपसे समस्त राजवंशोंका है! 
जन्मोंमें भी नहीं हो सकता ॥४६॥। 


अनित्य शरीरवाले--ये समस्त राजागण है 
होकर अपनेको नित्य समझते हुए कल्पान्त स्थायी ५ 
~ \ 

भूमण्डलपर ममता करके यहाँसे चले गये ॥५०॥ 


यह प्रथिवी किस प्रकार मेरे, मेरे पुत्रोंके, तथा रिव 
वंशजोंके आधीन होकर रहेंगी इस प्रकार विचार Race 
करते समस्त राजागण विनाशको प्राप्त हो गये। र पुर 
इनके पुव पूर्वके समस्त राजागण भो इसी प्रकारके 
करते करते सृत्युमुखमें गिरे एवं भावी राजागण भी ql g 
प्रकारकी चिन्तामें विनाशको प्राप्त होंगे ॥५१-४५२॥ पकार 


री है 

प्रतिवषं समस्त राजागणको अपने जयलाभके हि, i 
उद्योगी बनकर युद्धयात्रामें व्यग्न देखकर प्रथिवी शरद्‌ A 
विकसित पुष्पोंसे हँसती हुईके समान दिखायी देती है॥ इ 
raw 
हे मैत्रेय | इस विषयमें प्रथिवोद्धारा कहे गये hey: 
श्लोक हैं उनको तुम श्रवण करो । प्राचीन कालमें अर 


मुनिने धमध्वजी जनकके समीप कुछ श्लोक कहे थे + : 


प्रथिवी कहती है-इन बुद्धिमान्‌ नरेशोंको भी 7 
मोह क्यों उत्पन्न होता है ? अहो फेनके समान अल्प 
स्थायी होकर भो ये किस प्रकार अपनी स्थिरताके र 
विश्वास रखते हैं ? ॥५५॥ 


110 


ये नरपतिगण सर्वप्रथम इन्द्रियजय करके Al 
विज्ञयकी इच्छा करते हें | अनन्तर क्रमसे शत्य 
पुरवासीगणको जितकर पश्चात्‌ wage विजय ‘ 
अभिलाषा करते हैं। वे सब क्रमशः समुद्र पर्यन्त प्र 
जित सकते हैं। इस प्रकारकी चिन्तामें आसक्त 
समीपवर्ती अपनी मृत्युको नहीं देखते ।।५६-५७॥। 


aT 


| 


hy चौविसर्वा अध्याय ] 


i 
tay co मोक्ष प्राप्त करना हो आत्मजयका प्रधान फल है 


I= 

द्द पिता और पितामह आदि जिस प्रथिवीको परित्याग 

यी रे गये हैं किन्तु अपने साथ कोई इसे न ले जा सके। 
अहो! राजागण मूख बनकर किस प्रकार उसी धरणीको 
ve सममकर केसे जितनेकी इच्छा करते हें । मेरी 

थामेपुथिवी है इस प्रकार अपने प्रति ममतासक्त होकर राजागण 

र ead मोहयुक्त होनेके कारण पिता, पुत्र और भाईके साथ 

| तभी ERG युद्ध करते हैं ॥५६-९०॥ 

विष 

ta इस प्रथिवीपर जो जो राजा हुए उन सबोंको इस 
[कारकी gare रही जिससे वे सभी यह समस्त प्रथिवी 
परी है एव यह प्रथिवी हमारे वंशजोंके अधिकारमें मी 

कै शिप्तदा रहेगी ऐसा समते रहे ॥॥६९॥ 

द AG 

हे॥॥ इस प्रकार मेरे प्रति ममता करनेवाले एकको मृत्यु 
पुखमें गिरते देखकर उसके बंशजगणके हृदयमें किस 

| आरसे ममता रहती है यह मेरी भूमि है अतएव ga 

Meat शीघ्रतासे छोड़ दो? ऐसा वचन दूतके मुखसे अपने 

॥४॥॥त्रुको कहलाते हैं उन समस्त राजाओंको लक्ष्य करके मुके 

ea आतो हे (ager भूमि नहीं परित्याग करनेपर ) 

: र युद्ध करके मृत्यु प्राप्त करते हैं ।।३२-६३॥। 


बोले--हे मैत्रेय ! प्रथिवीसे कहे गये इन 
=" जिन लोगोंने सुना जिस प्रकार qua 
हिम (बर्फ ) पिघल जाता है उस प्रकार उन सभोका 
मो समाप्त हो जायगा ।।६४॥। 


ore सम्यक्‌ प्रकार मनुवंश कहा | मनुवंशक समस्त 


bey, विष्णु भगवानके अंशके अंशसे जन्म लिये 


| जो 
शमे मी य भक्तिपूर्वक इन मनुधंशीय राजाओंकी कथा 


ह्य दी होंगे ॥:: सको बुद्धि निल होगी और समस्त पाप 


सनातनशास्त्रम्‌ २२५ 


1 
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जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर इन चन्द्र और सूर्यवंशकी 
मङ्गलमय कथा श्रवण करेगा वह अतुल धन-धान्य प्राप्त 
करेगा ॥६७॥ 


महाबली, पराक्रमशाली अनन्त धनाधिकारी, परम 
निष्टावान्‌ इक्ष्वाकु, जह, मान्धाता, सगर, अविक्षित, 
(मरुत) तथा रघुवंशीय ओर ययाति, नहुष आदि जिन 
राजागणके बलवान्‌ कालके प्रमावसे इस समय BAA 
ही शेष रह्‌ गया है उनका चरित्र श्रवण और धारण करनेसे 
मनुष्य कृतप्रज्ञ होता है ओर पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदिमें 
उसको ममता नहीं रहती ।।६७-६६।। 


जिन समस्त श्रेष्ठ पुरुषोंने उध्वेबाहु होकर अनेक वर्षों 
तक तपस्या और यज्ञसमूहका अनुष्ठान किया है उन समस्त 
पुरुषोंको मी कालने कथामात्र हो शेष छोड़ दी है ॥७०॥ 


जिन राजा प्रथुने waa अव्याहतगतिसे विचरण 
किया और जिनको सेनाने शत्रुसमूहको विच्छिन्न करके 
समाप्त किया वे भी कालरूपवायुसे प्रेरित होकर अम्नि- 
राशिमें गिरायी गयी सेमलकी रुईके समान विनष्ट हो 
गये ॥७१॥ 


जिन कातंबीयं अर्जनने अपने आक्रमणद्वारा समस्त 
शत्रुओंको विनाशकर समस्त द्वीपांका उपभोग किया इस 
समय कथाप्रसङ्गमें उनका नाम लेनेसे मनमें अनेक 
प्रकारके संकल्प होते है (अर्थात्‌ इस प्रकार सन्देह होता है 
कि वास्तवमें ऐसे थे या नहीं 2 ॥७२॥ 


दिङ,मण्डलके सौन्दर्य बढ़ाने वाले रावण अविक्षित 
(मस्त) और रामचन्द्र आदिके ऐश्वर्य भी यमके भ्र सङ्ग 
पातसे क्षणमात्रमें क्या भस्म नहीं हो गया ? (अर्थात्‌ भस्म 
हो गया) अतएव ऐश्वयंको धिक्कार है ॥७३॥ 


समस्त भूमण्डलके चक्रवती राजा सान्धाताके भो जब 
कथा शेष रह गये | तब इस प्रकार सुनकर कोन मन्दबुद्धि 


ee 
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स्व कया "सश 
अपने रारीरमे समता करेगा (अतएव प्रथिवीसे ममता भी जो समस्त राजागण होंगे वे सभी स 
दूर ही रहे ॥७४॥ राजाओंके समान ही म्रृत्युको प्राप्त करेंगे कोई 
| चिरस्थायी होंगे नहीं ॥७९॥ | 


मगीरथ, एवं सगर, BR, रावण, राम, लक्ष्मण 
और युधिष्ठिर आदि राजागण थे । यह सत्य है मिथ्या नहीं 
किन्तु इस समयमें सब कहाँ हैं यह नहीं जानता ॥७५॥ पण्डितगण इन सभी विषयोंको जानकर अपने mh 
ar R न्य | 

ह विप्रवर | वर्तमान एवं भविष्यकालीन जिन समस्त भी मोह न करें और शरीरसे भिन्न कन्या, पुत्र और) 
राजाओंकी कथा मैने कही वे समस्त और उनके अतिरिक्त आदि जो है उनकी बात तो दूर ही रहें ॥७७॥ 


| : इति श्रीविष्णुपुराणके चतुर्थ अंशमें चौबीसर्वा अध्याय 


श्रीमन्महर्षि वेदव्यासद्वारा विरचित और विष्णुपरत्वके निर्णायक 
श्रीविष्णुपुराणमें चतुर्थ अंश समाप्त हुआ 


—— 


Es 


a स्यु होगी ॥७-०॥ 
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पञ्चस अंश 


पहला अध्याय 


[ वशुदेव-देवकोका विवाह, प्रथिवीको ब्रह्मके समीप जाना और बिष्णुकी स्तुति, 
कंस आदिके वधके लिये विष्णुकी स्वीकृति ] 


त्रयी बोले--आपने राजाओंका सम्पूर्ण  बंश- 
विस्तार और उनके चरित्रोंका BAM यथावत्‌ वर्णन 


~ 


किया ॥१॥ 


हे ब्रह्मपें | यदुकुलमें उत्पन्न विष्णु भगवानका अंशा- 
वतार जो हुआ, उसकी कथा यथाथ रूपसे विस्तार पूर्वक 
में सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥२॥ 

हे मुने! भगवान्‌ पुरुषोत्तम अंशरूपसे प्रथिवोपर 
अवतीर्ण होकर जो समस्त कार्य किये थे उसको मुझे 
सुनाइये ॥३॥ 


श्रोपराशरजी बोले--हे भैत्रेय ! तुमने जो मुझसे 
जिज्ञासा को वह्‌ जगतूके हितकारी विष्णु अंशावतारका 
चरित्र तुम श्रवण करो yl 


: दे महासुने । प्राचीनकालमें बसुदेवने देवककी कन्या 
देवोत्तमा महामागा देवकोके साथ विवाह किया ॥५॥ 


Ta एवं देवकीके विवाहसे मोजबंशवर्धन कंस 


चे बनकर उस नवदम्पतिके रथका सञ्चालनकर 
रहा था 18), 


हा सय आकाशमें आदरके साथ मेघगम्भौर शब्द 
सस्बोधन करके देववाणी हुई । अरे मूढ़ ! 
पाथ जिसको cage बैठाकर तुम ले जाते हो 
भावे गर्भसे जो बालक जन्म लेगा उसीसे तुम्हारी 


श्रीपराशरञी वोले-महावली कंस इस वाक्यको 
श्रवणकर USA ग्रहण पुर्वक देवकीकी हत्या करनेके लिये 
a 
तैयार हुआ। उस समय वसुदेवजी बोले ॥६॥ 


है महावाहो ! आप देवकीके वध न करें, इसके गर्भसे 
जो बालक उत्पन्न होंगे उन सभीको में आपको समर्पित 
कर EAT ॥६-१०॥। 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजोत्तम | कसने वसुदेवका 
aaa सुनकर वही होगा ऐसा कहकर देवकीका वध नहीं 
किया ॥११॥ 


इसी समय पृथिवी भारसे पींडित होकर सुमेर पर्वत 
पर देवताओंके समीप गयी ॥१२॥ 


वहाँ उसने ब्रह्माजीके सहित समस्त देवताओंको प्रणाम 
करके खेदपूर्वक करुणस्वरसे बोलती हुई अपना सारा 
वृत्तान्त सुनाया ॥१३॥ 


प्रथिवी बोली--जिस प्रकार अग्नि सुवर्णका तथा 
सुर्य गौ (किरण) समूहका परमगुरु है उसी प्रकार समस्त 
लोकोंके गुरु श्रीनारायण AL परम गुरु हैं ॥१४॥ 


वे प्रजापतियोंके भी पति और wast भी पूवज : 
त्र्माजी हैं तथा वे ही कला, काष्ठा और निमेष आदिके | 
रूपसे प्रतीत होनेवाला अव्यक्त कालस्वरूप भो हैं ॥१५॥ 
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२२८ 
हे देवश्रेष्ठणण | आप सभी उनके अंश से उत्पन्न हुए 
हैं। आदित्य, मरुत्‌, साध्य, रुद्र, वसु, अश्विनीकुमार 
अग्नि, पितृगण एवं समस्त लोकोंके सुष्टिकता अत्रि आदि 
प्रजापतिगण उसी अप्रमेय महात्मा श्रीविष्णूके ही रूप ह 
॥१६-१७॥ 
a 0 गर ९ एवं 
यक्ष, राक्षस, ea, पिशाच, सप, दानव, गन्धवे ए 
अप्सरागण उन्हीं महात्मा विष्णुके रूप हैं ॥१८॥ 


ग्रह, नक्षत्र तथा तारकागण, चित्रित आकाश, अग्नि 
जल, वायु एवं में तथा अन्य समस्त जगत्‌ ही विष्णुमय 


हो है ॥१६॥ 


तथापि बहुरूप उन विष्णुके रूपसमूह सागरमें तरङ्गके 
समान दिन-रात्रि वाध्य-वाधक भावसे स्थित हैं ॥२०॥ 


इस समय कालनेमि आदि देत्याण मत्य॑लोकपर 
आक्रमण करके रातदिन समस्त प्रजाओंको क्लेश दे रहे 
है॥२१॥ 


पूवेकालमें इसो कालनेमिको प्रभावशाली (सर्वशक्ति- 
मान्‌) श्रीविष्णुनें विनाश किया था। वहो महान्‌ 
असुर इस समय उग्रसेनका पुत्र कंसके रूपमे जन्म लिया 
है ॥२२॥ 


अरिष्ट, धेनुक, प्रलम्ब, नरक, सुन्द एवं बलिपुत्र 
वाणासुर ओर महापराक्रमी दूरात्माण राजाओंके घरमें 
उत्पन्न हुए हैं। में उनकी गणना करनेमें समर्थ नहीं 
हूँ । हे दिव्य मृत्तिधारण करनेवाले देवगण | इस समय 
' महाबलवान्‌ ओर अभिमानी देत्यगणकी अनेक अक्षौहिणी 
_ सेना मेरे ऊपर स्थित है ॥२३-२४॥ 


5६ 


a हे देवेश्वरगण | उनके द्वारा अत्यन्त पीडित हो रही हूँ 
में आप सबको सुचित करती हैँ कि मैं अब अपनेको 
धारण नहीं कर सकती | अतएव हे महामागगण | आप- 
लोग मेरे Teal समाप्त कीजिये, झुके भय है कि में 
होकर रसातलमें न चली जाऊ ॥२६-२७॥ 


omai 
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क 
श्रीपराशरजी बोले-प्रथिवीकी इस वातको TR 
प्रथिवीके भार उतारनेके निमित्त देवगणसे प्रेरित होक 
ब्रह्माजी बोलना आरम्भ किया ॥२८॥ 


ब्रह्माजी बोले--हे देवगण | प्रथिवी जो बोली वह सप 
सत्य है में, शिव और आप सभी नारायण स्वरूप ह 
उनकी जो ane विभूतियाँ हैं वह न्यून ओर 
भावसे परस्पर बाध्य-बाधक रूपसे विराजमान है URE 


अतएव आईये हमलोग क्षीरसमुद्रके उत्तर तीरफ 
चलें और वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना करके उनको 


निवेदन करें ॥३१॥ | 

कारण कि वे ही स्वस्वरूप जगन्मय जगतके लिये 
अल्पांश रूपसे एथिवीपर अबतार लेकर सवंदा धमकी रक्षा 
करते हैं ॥३२। 


पराशरजी बोले-हे विप्र! ऐसा कहकर ब्रह्माजी 
क्षीर समुद्रके तीरपर गये और एकाग्रचित्त होकर इस रुपे 
गरुड्ध्वजकी स्तुति करने लगे 113311 


ब्रह्माजी बोले-हे प्रमो ! हे अनाम्नाय ! (वेदे 
अगोचर) परा और अपरा-ये दो विद्याएँ आपका मूत ए 
अमूर्तात्मक स्वरूप है। हे सूक्ष्म! हे अति सुद्ष्मात्मर! 
हे सवे ! हे सर्वज्ञ | शब्दब्रह्म ओर परमत्रह्म--ये दो प्रकार 
ब्रह्म आपके ही स्वरूप है ।।३४-३४॥ 


आप क्रग्वेद, यजुवेंद, सामवेद ओर अथर्ववेद वह 
एवं आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्दः, ज्योतिष स॑र 
हैं। हे अधोक्षज | आप ही इतिहास, पुराण, व्याकर 
मीमांसा, न्यायतत्व ( पाठान्तरमें न्यायशास्त्र हैं ) एवं ४० | 
शास्त्र हैं। हे आदिपते | जीवात्मा, परमात्मा, 2} 
सुक्ष्देह जो है और उनका जो अव्यक्त कारण दै £ 
समस्त विचारोंसे युक्त अन्तरात्माके स्वरूपका बोधक "| | 
ेदान्तवाक्य है वह आपसे भिन्न नहीं है। आप अर 
अचिन्य, अनिर्देश नाम एवं वर्णसे रहित पाणिपाद “ 
रूपविहीन, तथा शुद्ध, नित्य एवं प्रकृतिसे परे हैं ieee 


—_ 5 क a? 
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विकि) श्रीश्ीठाकुरसीतारामदासोङ्कारनाथः 
-३०| | 
| ( २६) 
रर 
उनको मनसो विषमो व्याधिः सदेव भाषणं गिराम्‌ । 
| वद्धे तु भाषणे ज्वाला याति निर्वाणतां परम्‌ ॥१ 
‘fe लोको नास्ति जनो नास्ति मनः किन्त्वात्मना सह । 
£ रःते. कति कथास्तूष्णीं तजजानन्त्यखिला जनाः ।२ 
आहुर्वेद्याः सदेवं यद्‌ विषस्य विशमौषधम्‌ । 
हाजी | + aa : 
wal आलप त्वं सहेष्टेन सदा चित्तं मरिष्यति ॥३ . 
| उत्तिष्ठन्नपि चासीनः शयानो भक्षयन्तपि । 
xl रामेणालप नित्यं त्वं चेतसा तद्गतेन ते ॥४ 
Me, ८ 
dg गुणात्‌ सरसङ्गत्य सत्त्वशुद्धिर्भविष्यति । 
| | नर “> 
“a पलायिष्येते एतौ च चिरं रजस्तमस्तथा ॥५ 
क 


Ye सत्त्वं बुधेः प्र मनान्नाभिधीयते सदा । 
=> प्रेमप्रभावात्‌ त्वं तदा जयमवाप्स्यसि ॥६ 


तच्चेन्नाहसि कत्‌, त्वं कुरु नाम-जपं तदा । 
नाम्नो जपः कलो काले महत्‌ तप उदाहृतम्‌ ॥७ / 


नासि प्रयोजनं तेऽत्र किञ्चिदप्यभिवी क्षितुम्‌ । 
हे सीतारामदास ! त्वं भ्रातर्नाम जपानिशम्‌ ॥८ 
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सुधाधीरा 
्रश्रीठाकुरसीतारामदासो ङ्कारनाथः 
(RD) 
रसो रक्तञ्च मेदश्च शुक्र मांसं तथाखि च। 
तत्‌ सप्तधातुभिः पञ्चभूतेस्तु निमितं वपुः ॥१ 


वात-पित्त-कफे? किञ्च सकले रिर्द्रियेरपि । 

शरीरं निमितं तावत्‌ कामकर्मबलेन ते ॥२ 

आत्मा ते सततं सत्त्व-रजस्तमोगुणे रिह । 

आबद्ध इति जानीहि नूनमत्र महीतले ॥३ ` 

प्राणोऽपानः समानश्च तथोदानश्च वायवः । 
हृदि गुह्ये तथा नाभौ कण्ठे च समधिष्ठिताः ॥४ 
सर्वासामपि नाडीनां मध्ये व्यानश्चरत्यसौ | 
एते हि वायवः पञ्च देहं रक्षन्ति सर्वदा ॥५ 
नाड्यो द्वासप्ततिः कोटिलंक्षं द्वासप्ततिस्तथा । 
wea दश किञ्चे काधिकट्विशतसंख्यकाः ॥६ 
सवेश्रेष्ठास्तु नाड़ीना-मेतास्ति्रो aidan: । 
इड़ा च fager किञ्च सुषुम्तेति विचार्य ते! ॥७ 
एता नाड्यो विराजन्तु सकलेऽपि कलेवरे | 
हे सीतारामदास ! त्वं जप नाम मनो दधत्‌ ॥८ 
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सुधाधारा 
श्रीश्चीठाकुरसीतारामदासोङ्कारनाथः 
WRG) 
श्रोतुं चेद्‌ वासना तहि ब्रवीमि श्वणु साम्प्रतम्‌ । 
ब्रह्माण्डो राजते देहेष्वित्याहुर्योगिनोऽखिलाः ॥१ 
भेरोर्मध्ये सुषुम्णा्ति पद्मसूत्रसमा मता | 
१ चन्द्र; सूर्यस्तथा बह्िर्गच्छन्ति नापि तत्तुलाम्‌ ॥२ 


आरभ्य गुद्यदेशात्‌ सा सर्वत्र मस्तकावधि । 
राजते निरवच्छिन्ना नरदेहे निरन्तरम्‌ ॥३ 


` मूलाधारो मतो गुह्यदेशे पद्म चतुर्दलम्‌ । 
स्वाधिष्ठानं तथा लिङ्गमूले पड़ दलशोभितम्‌ ॥४ 


` रितं मणिपुरं नाभो देशे दशदलान्वितम्‌ । 

हृदयेऽनाहतं पद्म दलेद्वादशभियृंतम्‌ ॥५ 
कण्ठे षोड़शपत्रान्य द्विदलद्चान्तरे भर वोः । | 
सह्रदळमम्भोजं निर्मलं शिरसि स्थितम्‌ ॥६ 
उपर्युपरि संबद्धा सुषुम्णाभ्यन्तरे सदा ।. 

` सुप्ता कुण्डलिनी शक्तिमूलाधारे विराजते ॥७ 

नूनं प्रबुध्यते देहे साधनाया बलेन सा । 

| सीत्‌ ! त्वं तद्गतः सन्‌ सदा जप is `` 


\ : > 
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ge वङ्गान्दीये प्रथमवर्ष ] - दृशमम्‌ पुष्पम्‌ (दुशमसंख्या, माघमासः 
श्रीश्रीमतशी तारामटासोड्रारनाथ-प्रव्तितम्‌ 
| श्रोमन्महर्षिवेदव्यासप्रणीतम्‌ 


विष्णुपृराणम्‌ 


श्रीश्नीधरस्वामिकृतटीकोपेतम्‌ 
महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्काचाय्यँकृतपादटीकासमलूङृतम्‌ 
. श्रीरुद्रदत्तपाठककृत हिन्दीभाषानुवाद-स हितम्‌ । 


Sg सम्पूजकाः 
>जीवन्यायतीथे: महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्का चार्यः | 
थन्यायतर्कतीर्थश्च डाः श्रीगौरीनाथशाख्री एमए, डि 
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श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणः 
श्रीरघुनाथकाव्य-व्याकरणतीरथैः 
श्रौहरिनारायणतक-वेदतीर्थः 
श्रीरामरञ्जनकाव्य-व्याकरणतीर्थश्च 


सहसः्चालकः श्रीदिलौपङुमारमुखोपाध्यायः एम्‌, ए 
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श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणद्वारा corer 
. वेदिकमहाविद्यालय: ७२, पि, fees f 
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| सनातनशास्रस्य नियमावली 


१। सनातनशास्रम्‌-शाख्रप्रन्थमयसंस्कृतमासिकप्रम्‌ प्रतिमासं नियमतः प्रकाशयिष्यते | 


२। भारते अस्य वार्षिकमूल्यम प्रेषणशुल्कसहितम्‌ सुद्रापश्चदशकम्‌ , बहिर्भारत॑ मुद्राविशतिकम्‌ | 
एकसंख्यामूल्यं साद्धेकरूण्यकम्‌। 


३। वार्षिकरूपेण षाण्मासिकरूपेण च ग्राहकत्वं स्थिरीकृतम्‌ | 


| ४। ग्राहकगणलिखितपत्रविषयमनुस्रत्य शीघ्रमेव सकलव्यवस्था अवलम्ब्यते, किन्तु प्रयोजन 
विना पत्रोत्तरं न दास्यते। पत्रोत्तरेच्ह्ुमिरवश्यमेव स्वलिखितपत्रेण सह उत्तरपत्रमपि 
( रिप्लाइकार्ड ) प्रेषणीयम्‌ | 


५। अस्मिन्‌ सनातनशास्त्रे विष्णुपुराण-श्रीमद्वालमीकिरामायण-श्रीसद्भागवत-महाभारतादि 
सकलशा्रप्रन्थाः क्रमशः प्रकाशिता भविष्यन्ति | 


६। _ मूल्यम्रेषणस्थानमू-- श्रीसीताराम-वैदिकमहाविद्यालयः 
कार्य्याध्यक्षः सनातनशास्त्रस्य 
७२, पि, डब्लिउ, डि रोड़ 
कलिकाता-३५ 


७। प्रतिमासं द्वितीयसप्ताहे प्रकाशनात्‌ परं ग्राहकाणां सविधे सनातनशास्त्रम्‌ प्रेषयिष्यते | 
मासस्यान्तिमदिनाभ्यन्तरे अस्य मासिकपत्रस्यालाभे कुपया स्मारकपन्रमेक कार्यालये 
प्रेषणीयम्‌ । 
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०१श्रीश्रीगुरवे नमः 
केदारभवंनस्‌ 
वाली, हाओड़ा 
क्ष्णा एकादशी 
२०३७३ 
ER: सब्चिदानन्दनिलयेषु-- 
प्र प्रियतमा! ! प्राणे! पणेः शाखरक्षणेन, यथासाध्यं शाखपथे 


चलनेन इह परत्र च प्रभूतमङ्गललाभः करिष्यथेव करिष्यथ | 


सनातनशास्रप्रचारद्वारा विश्वस्य परमकल्याणसाधनं कृत्वा as 
श्रीभगवतः प्रिया भवत, प्रिया भवत! युष्माकं जीवनं धन्यं | 
भवतु । जय सनातनशाख्भगवतो जय । 5 
4 ओङ्कारस्य न 


निवेदुनम्‌ रे 
विविधैः कारणविशेषैः सनातनशास्त्रं नाम शास्त्रमयं मासिकं पत्रमिदं 
स्वेषामेव जनानासुपकर्त्तमल॑ भवतीत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि | अतः 
सव्वेषामेव जनानां समीपे सानुनयमिदं पार्थयामहे यत्‌, wed जना अस्य 
ग्राहकपद्मङ्गीङुल्वन्तु, तथा प्रतिजनमेकेकमात्रमाहकसंग्रहेणापि पत्रमिदसुप- 
' ढु्वन्तु। अनेन कर्मणा शास्त्रमयो भगवान्‌ नूनं प्रीतो भविस्यति । शास्त्राणि 
च सर्व्वाणि सुरक्षितानि भविष्यन्तीति शम्‌ | 
ऑन को इति 
विनीत-सम्पूजकानाम्‌ । ` i 
श्रीसं | 
_ ७२, पि, eas, डि, रोड 
 कलिकाता-_३५ 


a} 
Att SI 


= 
| पहला अध्याय ] 
| आप कर्णरहित होकर भी श्रवण करते हैं एव' नेत्रहीन 
| ते हैं, एक होकर मी बहुत रूपोमें विराज- 
होकर भी देख 
La रहते हैं, चरण रहित होकर सर्वत्र गमन करते हैं, 
ग हाथ) रहित होकर भी सब वस्तुओंको प्रहण 
वरते हैं, आप समस्त ज्ञानस्वरूप हैं तथा सबके अवेद्य 


होकर भी सबको जाननेवाले हैं ॥४०॥ 


| हे परमात्मन्‌ | जिस धीर व्यक्तिकी बुद्धि आपके 
Dead स्वरूपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं ग्रहण करती 
'जो अणुसे भी अणुतर आपके अदृश्य स्वरूपका दशन करता 


| 


है उसी व्यक्तिका मूल अज्ञान निवृत्त होता है ।।४१।। 


| आप समस्त विश्वके आश्रय, तथा समस्त भुवनकी रक्षा 
करनेवाले हैं और समस्त सुवन आपमें ही स्थित है। 
नि भूत और भविष्य वस्तु है वह आपसे ही उत्पन्न हुई 
६ और होगी, अतएव आप अणुसे अणुतर, तथा प्रकृतिसे 
पर BTA एकमात्र पुरुष हैं ।।४२।। 


a ही चार प्रकारके अझ्निरूपसे जगत्को तेज एव' 


प्रदान करते हें । हे अनन्तमूतें ! चारों दिशाओंको. 


आपका नेत्र प्रकाशित करता है। हे विधातः। (आप ही 
म रूपसे ) तीन पादद्वारा तीनों लोकोंकी स्थापना 
ean 


हे इश | जेसे अविकारी oft विकारके भेदसे अनेक 
प्रज्वलित होता हे वैसे हो सर्वव्यापी आप भी एक 
प होनेपर भी अनन्तरूपं धारण करते हें ॥४४॥ 


| जो सवश्रेष्ठ परमपद है वह भी आप ही हें, तथा ज्ञानी 

aa आपका हो दर्शन करते हें । आपके 

और कुछ भी नहीं है। हे परमात्मन्‌ | इस 

AN अथवा भविष्य जो कुळ भी पदार्थ है वे समस्त 
ही उत्पन्न है ॥४५॥ 


आप व्यक्त ' ० 
a र ओर अव्यक्त एवं समष्टिव्यष्टि स्वरूप 
= सने ओर समीके दृष्टा हें तथा समस 
“I युक्त हें ॥४६॥ 
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२२६ 


आपमें न्यूनता ( कमी ) या वृद्धि ( वेशी ) नहीं होती, 
आप स्वाधीन, अनादि, तथा जितेन्द्रिय हैं, श्रम, 
आलस्य, भय, क्रोध एवं कामादिसे रहित हैं ॥४७॥ 


आप निर्मल, परोपकारी, दूसरोंके अनुकूल और अक्षर- 
क्रम हैं। हे पराधार सर्वेश्वर! आप ही तेज समूहके 
अक्षय प्रकाशक हैं। हे निराबलम्बन ! हे भावन! 
हे महाविभूतिक आश्रय ! हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार 
है ॥४८-४६॥ 


आप अकारण अथवा किसी कारणसे, किम्बा कारण- 
अकारणके हेतुसे शरीर धारण नहीं करते, किन्छु केवल 
धर्मकी रक्षा निमित्त ही शरीर धारण करते हैं ॥५०॥ 


श्रीपराशरजी बोले--विश्वरूप अजन्मा हरि इस 
प्रकारकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्माजीसे बोले ॥५१॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! ये समस्त देवगण ओर 
आप हमारेसे जो अभिलाषा करते हैं वह कहिये ओर वह 
सब सिद्ध हो चुक हैं यह भी निश्चयरूपसे जानें ॥५२॥ 


श्रीपराशरजी बोले--उसके बाद भगवानक उस विश्‍व" 
रूपको दर्शन करके देवताओंने भयसे अपना शरीर नम्रकर 
पुनः स्तुति करने लगे YI 


ब्रह्मा बोले-हे agen | हे सहस्तवाहों | हे अनेक 
मुख ओर अनेक चरणवाले | आपको नमस्कार है। हे 
जगतके सृष्टि, स्थिति, विनाश करनेवाले ! हे अभ्रमेय 
आपको नमस्कार है ॥५४॥ ः 


हे सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म ! हे अतिविशाल ' 
गौरवशालीयोमें भो अतिगोरवसस्पन्न ! हे 
और अहङ्कारके मूलपुरुषसे भी परात्मन्‌। हे भ 
प्रसन्न होइये ॥५५॥ | 


हे देव | यह प्रथिवी है और 
महासुरोंके उपद्रवसे इसका 


विष्णुपुराण 


२३० 
चुका है | अतएव इसका भार उतारनेके निमित्त अपार- 
शक्तिशाली एवं जगतूके एकमात्र गति आपक समीप यह 


आयी है ॥५९॥ 


हे सुरनाथ | यह इन्द्र है, ये अश्विनीकुमार हैं, यह 
धरुण है, ये यम, रुद्रगण, सुर्यं सहित वसुगण एव वायु, 
अग्नि प्रभृति हम सब हैं और ये अन्यान्य देवगण हें इनका 
अथवा मेरा जो कतव्य है उसे आप आज्ञा दीजिये, हे eu! 
आपहीकी आज्ञाका पालन करते हुए हमसब सदा निर्दोष 
होकर निवास करेंगे ॥५७-५८॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हे महामुने | इस प्रकारकी स्तुति 

किये जानेपर भगवान्‌ परमेश्वर अपने श्वेत ओर कृष्ण दो 

mt प्रकारके केश उखाड़कर देवगणसे वोले-हमारे ये दोनों 

ae केश प्रथिवोपर अवतीण होकर प्रथिवीक मारसे उत्पन्न 

क्लेशको दूर करेंगे। ओर देवगण भी अपने अपने 

अंशसे एथिवीपर जन्म लेकर पहले उत्पन्न हुए उन उन्मत्त 
महासुरोंके साथ युद्ध कर ।५६-६१॥ 


तब प्रथिवीके ये समस्त देत्य समूह मेरे दृष्टिपातमात्रसे 
ही चूणित होकर विनष्ट हो जायँगे इसमें सन्देह नहीं 112 


हे देवगण | वसुदेवजीको देवीके समाना देवकी नामकी 
पत्नी है उसके अष्टम गर्भसे हमारा यह केश उत्पन्न 
होगा ॥६३॥ 


वहाँ जन्म लेकर यह कंस रूपसे उत्पन्न कालनेसि 
देका विनाश करेगा इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्ध्यांन हो गये ।६४। 


इसक बाद देवगण दशनके मार्गमें ही अदृश्य उनको 
प्रणाम करके सुमेरु पर्बतपर आ गये और प्रथिवीपर 
क्रमशः जन्म ग्रहण करने लगे ॥६५॥ 
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(लर) 
J 


नारदसे ऐसी बात सुनकर क्रोधित हुआ a, 
और वसुदेवको गुप्तरूपसे घरसें बाँधकर रखा ।|६६| 


= oo 


और हे द्विज ageasit भो अपने पूवक 
एक एक पुत्र उत्पन्न होनेपर कंसको समर्पण कणे! रि 
गा 
AS 
ऐसा सुना जाता है कि ये छः पुत्र पूर्व जन्मभे हि 
कशिपक पत्र थे। विष्णुभगवानसे प्रेरित योग 
उनको क्रमशः देवकीके गर्भमें स्थापना की थी ॥६४॥ a 
1 
जिसकेद्वारा समस्त जगत्‌ मोहित रहता वही र 
रूपिणी योगनिद्रा श्रीविष्णुकी महामाया = | भगवान न 
कहा-हे fe! तुम मेरी आज्ञासे पातालमें RL a 
गर्भो'को एक एक करके देवकीके जठरमें स्थापि 
॥७४०-७१॥| | छु 


| 
| 
|| 
| 


॥।६८॥ 


उन सबको ही कंससे मारे जानेपर शेष न 
मेरा अंश अंशांशाभावसे देवकीके जठरमें सप्तम | 
रूपमें स्थित होगा ॥७२५॥ 


भोजराज कंसके भयके कारण कारागारसे उस 
सप्तम गर्भको निकालकर तुभ रोहिणीके गर्भमें ख 
कर देना | लोग देवकीका गर्भपात हो गया ऐसा 
॥४३-७४॥ 


ओर गोकुलमें रोहिणी नामकी वसुदेवकी एक | 


इस गर्भको सम्यक्‌ रूपसे आकर्षण करनेके * 
श्वेत पब॑तशिखरके समान उस वीरका नाम # 
सकषण' प्रसिद्ध होगा ॥७५॥ 


उसके बाद में देवकीके सङ्गलमय जठरपें प्रवेश a 
और तुम भी समयानुसार विलम्ब न करे ब 
९ में है 
गर्भमें चली जाना ॥७६॥ 


वर्षाकालके भाद्रमासमें क्रृष्णपक्षकी %, 

x थे वा 
आधीरातक समय में जन्म लू गा ओर तुम भी * 

जन्म ग्रहण करना ॥७७॥ 


११ था वसुदेव मेरी शक्तिसे प्रेरित होकर सुके यशोदाके 
तगह एवं तुमको देवकीकी शाय्यापर ले जायेंगे [pry] 


पगा किन्तु तुम उससे पटकी न जाकर आकाश मागमें 
परराजमान हो जाओंगी RI 


| 
ह हे देवि! कंस लुमको लेकर पत्थरपर पटकनेको तैयार 


TR | 
में हि १ 
म ही उस समय सहसुनेत्र इन्द्र मेरी मर्यादासे तुमको नत- 


पोगर 


Maat प्रणाम करके भगिनी ( बहन ) बोलकर ग्रहण 
| सो 

सो गप 

ही a 


| उसके बाद तुम शुम्भ, निशुम्भ आदि aga gaat 
T | as + 
पाक नाश करके विन्ध्य, जालन्धर प्रति स्थानोंसे समस्त- 


 'आध्रबोको विभूषित करेगी ॥८१॥ 
पिः 


| तुम विभूति, सन्नति ( गुरुशुश्रुषा ), कीर्ति, क्षान्ति, 
शेप गा 
प्म 1 
| 
aa 
क पती 
स देव 


सनातनशास्त्रम्‌ 
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0 ~ ~ ~ ~ bast 
स्वग, भूमि, प्रथिवी, घरति, लज्जा, पुष्टि, उपा हो ओर जो 
कुछ अन्य है वह समस्त तुम ही हो ॥८२॥ 


जो कोई मनुष्य प्रातः एवं साय' कालमें भक्ति- 
पूर्वक आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, भद्रा, भद्रकाली, 
क्षेम्या (क्षेमङ्करी ) आदि नामोंसे तुम्हारी स्तुति करेगा | 
मेरी कृपासे उसकी सभी अभिलापाएँ सिद्ध होगी 
॥८३-८४॥ 


सुरा, मांस, भक्ष्य भोज्यद्वारा की गयी पूजासे प्रसन्न 
होकर तुम सनुष्यगणको समस्त इच्छित विषय प्रदान 
करेगी ॥८५॥ 


> 


हे भद्रे | तुम्हारेद्वारा दिया गया कामना समूह हमारी 


प्रसन्नतासे निश्चय परिपूर्ण होगा। हे देवि! तुम यथोचित 
स्थानको गमन करो ॥८६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें पहला अध्याय | 
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श्रीपराशरजी बोले--तब जगद्धात्री योगनिद्राने 
देवदेव श्रीविष्णुने जैसा कहा था तदनुसार छ गर्भा'को 
देवकीके गर्भमें स्थापित ओर सांतवें गभका आकर्षण 
किया ॥९॥ 


सप्तम गर्भको रोहिणीके जठरमें स्थापन करनेपर 
भगवान्‌ हरिने तीनों लोकोंके डपकारके लिये देवकीके 
गर्भमें प्रवेश किया ॥२॥ 


 [गोगनिद्राने भो उसी दिन परमेशवरके आदेशानुसार 
 यशोदाके गर्भमें प्रवेश की ॥३॥ 


हे द्विज! श्रीविषणुके अंशको प्रथिवीपर आनेसे 
_ आकाशमें ग्रहण ठीक-ठीकसे विचरण करने लगे और 
समस्त ऋतुगण मंगलमय रूप धारण शोभा पाने लगे ॥४॥ 


` अत्यन्न तेजसे जाज्वल्यमान देवकीको कोई देखनेमें 
समर्थ न हो सका ओर उसे देखकर विपक्षियों 
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[ यशोदाके गर्भमें योगमायाका एवं देवकीके गर्भमें भगवानका प्रवेश 


दूसरा अध्याय 


तथा देवताओंद्वारा देवकीकी स्तुति] 


हुम फलगर्भा यज्ञश्वरूपिणी और अभिगम इ 
स्वरूपा भी हो, तुम ही देवगर्भा अदिति एवं | 
गर्भादिति हो ॥६॥ 


ही दिनगर्भा प्रभा एबं ज्ञानगर्भा गुरुणुश्रा 
तू ही ल्यायमयी परमनीति और विनायकी 


ASST है ॥१०॥ 


तू ही काममयी इच्छा, सन्तोषसयी हुष्टि बोधं 
एवं धैर्यधारिणी धृति है ॥११॥ 


प्रह- नक्षत्र तथा तारा समूहको धारण LAAT 
( बृष्टि आदिके द्वारा इस अखिल विश्वके ) कार 
आकाश तुम ही हो। हे जगद्धात्रि ! हे देवि! गे 
तथा और भी सहस्नों विभूतियाँ इस समय तेरे 
स्थित है। हे शुभे समुद्र, पर्वत, नदी, दीप, १ 
नगरोंसे सुशोभित तथा प्राम, खर्वर (पर्वत समै 
ग्राम एवं खेट कृषकका ग्राम) आदिसे सम्म 
प्रथिवी, सम्पूर्ण अभ्नि ओर जल, समस्त वाझ "| 
एवं तारागणोंसे चित्रित और सभीको अवकाश “| 
है वह सैकड़ों विमानोंसे विभूषित आकश भूलोंक 3 

स्वलोक तथा मह, जन और ब्रह्मलोक पर्यन्त सम | 
एबं उसक अन्तगंत देव, असुर, गन्धव चारण 
यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुह्यक, मनुष्य, पशु एवं 
हैं, हे यशस्विनि | वे समस्त अपने भीतर होने 
जो अनन्त सबंगामी ओर सर्वभावन हैं तथा 


oe 
G 

=| 

उ 


तीसरा अध्याय ) 


तुम ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा, ओर आकाशस्थिता 
ज्योति हो | समस्त लोकोंको रक्षा निमित्त तुमने प्रथिवीपर 
3 


अवतार लिया दै ॥२०॥ 


इति श्रीविष्णुषुराणके पच्चम अ शमें दूसरा अध्याय ॥ 


तीसरा अध्याय 


[ भगवानका आविर्माव एवं योगमायाद्वारा कंसकी वश्चना ] 


श्रीपराशरजी बोले--देवताओंद्वारा स्तुति को गयी 
देवकी जगतकी रक्षाके कारण उस कमललोचन भगवानको 
TAY धारण करने लगी ॥१॥ 


अनन्तर अखिल जगत्रूप कमलको विकासके लिये 
= पूर्वसन्ध्यासे महात्मा विष्णुरूप सूयं प्रकट 
हुए ॥२॥ 


चन्द्रमाकी किरण जिस प्रकार समस्त लोकोंके लिये 
आनन्दकारक होती है उसी प्रकार भगवानका जन्मदिन 


समस्त लोकोंको अतिशय आनन्ददायक हुआ और उस . 


समय समस्त दिशाएँ अत्यन्त निर्मल हो गयी थो ॥३॥ 


भगवान्‌ जनारदनके जन्मग्रहणके समय साधुगण 
अत्यन्त सन्तोष प्राप्त किये, प्रचण्ड वायु शान्तभाव 
धारण किया, गन्धर्वो'ने गान एवं अप्सराओंने नृत्य किया, 
गी नदियाँ प्रसन्न (स्वच्छ ) हो गयी, समुद्रने अपने 
ऽमे मनोहर वाद्यध्वनि किया ॥४-५॥ 


और अझ्निसमूह शान्तभावसे प्रज्वलित 
भोको हे द्विज । aqui समय सर्वाधार 
शुको उसत्तिके समय सभस्त मेघगण पुष्पवर्षाके साथ 


। त OT सन्द गर्जन करने लगे ।।६-७|) 
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सनातनशाखषम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३३ 


हे देवि! तुम प्रसन्न हो, हे सुभे! तुम समस्त 
जणत्‌का कल्याण करो। जिसने समस्त जगतको धारण 
किया है उस प्रभुको तुम अपने गर्भमें धारण करो ॥२१॥ 


वसुदेबजी विकसित कमलके समान सुशोभित चतुर्भज 
और श्रीवत्स चिहसे अङ्कित वक्षःस्थलवाले उत्पन्न श्रीविष्णु 
भगवानूका दर्शन करके स्तुति करने लगे ॥८॥ 


हे fener | महामति ageast विशुद्ध वाक्य समूहसे 
जगत्पतिकी स्तुति करके कंसके भयसे भोत होकर उस 
समय भगवानको निवेदन करते हुए बोले- ॥६॥ 


हे देवदेवेश | में आपको जान गया हूँ। हे देव | आप 
प्रसन्न होकर शंख-चक्र-गदाधारी अपने इस दिव्यरूपको 
उपसंहार ( समाप्त) कोजिये। at इस घरमें आपको 
अवतार लिये हुए जानकर कंस आज ही मेरा सवेनाश 
कर देगा ॥१०-११॥ 


देवकी बोलीं --जो अनन्तरूप एवं अखिल--विश्वरूप 
हें तथा जो जगत्‌ समूहको धारण करते हैं वे ही ये देवदेव 
अपनो मायासे बालकरूपमें विराजमान होकर हमपर 
प्रसन्न हो ॥१२॥ | 


हे wala! आप इस चतुर्भजरूपको संबरण 
( छिपाना ) कीजिये, क्योंकि राक्षसके अंशसे उत्पन्न यह 4 
वंस आप अवतीणं हुए हैँ ऐसा जान न सके ॥१३। | 


श्रीभगवान्‌ बोले-दे देवि! तुस प्राचीनकालभे > 
पुत्रार्थिने होकर सुकसे प्रार्थना की थी। वह तुम्हारी 


ee 1 1 
| igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह| २३४ 
_ प्रार्थना आज सफल हुई कारण में तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न 
हुआ है ॥१४॥ 


. हे सुनिसत्तम | ऐसी बात कहकर भगवान्‌ मोन हो 
| गये एवं वसुदेवजी भी उसी रात्रिमें उनको लेकर बाहर 
| हुए ॥१५॥ 


१ वसुदेवफो जानेके समय वहाँ रक्षकगण एवं मथुराके 
` द्वारपाज्नगण योगनिद्राद्वारा मोहित हो गये थे ।।१६॥ 


1 उस रात्रिमें वर्षा करते हुए मेघसमूहकी भयङ्कर जल- 
. धारासे उनको ढँक कर शेष भगवान्‌ वसुदेवजीके पीछे पीछे 
चलने लगे ॥१७॥ 


aa 
"| 


.  वसुदेवजी श्रीविष्णुको बहन करते हुए अतिशय गम्भीर 
ओर अनेक आवतों' ( भँवर ) से युक्त यमुनाको जंघे प्रमाण 
__ जलसे हो पार कर गये और कंसके निमित्त कर लेकर 
a आये हुए यमुनातीरपर नन्द प्रभृति गोपगणका दर्शन किये 
is ॥१८-१६)॥) 


4 हे मैत्रेय! उस समय योगनिद्राह्मरा सबलोगोंको 
मोहित होनेपर मोहिता यशोदाने भो उस कन्याको 
उतपन्न किया ॥२०॥ 


___ अतिशय कान्तिमान वसुदेवजी भी यशोदाकी शय्या- 
पर वालकको रखकर और कन्याको लेकर शीघ्रतापूवेक 
' लौट आये ॥२१॥ 


विष्णुपुराण 


इति श्रीविष्णुपुराणके पः्वम अंशमें तीसरा अध्याय | 
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= पञ्चसांश 
उसके वाद यशोदा जागृत होकर नील कमलप 


समान श्यामवर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है यह देखकर अत्यन्त | 
आनन्दित हुई ।२२॥ 


वसुदेवजी उस कन्याको ले जाकर देवकीकी शाय्यापर 
रखकर पूर्ववत्‌ स्थित हो गये ॥२३॥ 


हे द्विज | रक्षकगण सहसा बालकके शब्द सुनकर छळ 
गये और कंसके समीप जाकर देवकीको प्रसववार्ता निवेदन | 
किये ॥२७॥ 


इसके बाद कशने शीघ्नतापूर्वक आकर देवकीद्वारा | 
छोड़ दीजिये, छोड़ दीजिये? इस प्रकार रोकनेपर भी 
उस कन्याको लेकर पत्थरपर फेंक दिया । एव' क॑सद्ठारा 
फेंकी गयी बह कन्या आकाशमें जाकर sets साथ 
अष्टभुजा धारण करके उच्च हास्य करती हुई रुष्ट होकर 
कंससे बोली-अरे मूर्ख |! wh पटकनेसे तुम्हारा 
क्या होगा ९ जो तुम्हारेको वध करेंगे वह देवताओंके 
सवस्वभूत परमपुरुष जन्म ले चुके हैं। वही पुर्वजन्ममे 
भी तुम्हारे मृत्युस्वरूप थे | इस बातको विचारकर xa 
तुम अपने हितका उपाय करो । भोजराजके समक्ष यह 
बात कहकर दिव्यमाला और चन्दनसे विभूषित वह देवी 
सिद्धगणसे प्राथंनाकी जाती हुई आकाशमार्गमें अन्तर्ध्यान 
हो गयो ॥२५-२६॥ 
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चौथा अध्याय 


[ कारागारसे वसुदेव और देवकोका मुक्तिलाभ। ] 


श्रीपराहारजी बोले--इसके बाद उट्टिममनवाला कंस 
रम्ब, केशी आदि समस्त असुर प्रधानको घुलाकर कहने 


लगा ॥१॥ 


कंस बोला-हे महावाहो प्रलम्ब । हे केशिन्‌ | हे 
धेनुक | हे पूतने | अरिष्ट आदि अन्यान्य असुरोंके साथ 
आपलोग मेरी बात सुने ।।२।। 


हमारी शक्तिसे पराजित होकर हुरात्मा देवगण मुझे 
वध करनेके लिये प्रयत्न करते हैं किन्तु में स्वयं वीर हूँ सुतरां 
इन सबोंकी गणना नहीं करता ।।३॥ 


अल्प पराक्रमवाले इन्द्रसे, तपस्वी महादेवसे एव 
हिदवानवेषणपूर्वक ( असावधानताका सुअवसर पाकर ) 
असुरगणको विनाश करनेवाले विष्णुसे मी क्या होनेवाला 
जवा ARIS साथ स्वल्पपराक्रमवाले आदित्यसमूह 


पा अग्नि एवं मेरे बाहुबलसे पराजित समस्त देवगणसे ही 
कया होनेवाला है ९ ॥४-५॥ 


or क्या नहीं देखे हैं जो सुरपति इन्द्र मेरे 
झू झरे समय छातीसे नहीं प्रष्पर ही वाण- 
छार सहता हुआ पलायन किया था ॥६॥ 


रने जिस 
उस समय मेरे 


ne मेरे राज्यमें वर्षा नहीं बरसायी 
वाणोंद्वारा fe भिन्न होकर मेघोंने 


tetas छोड़कर हमारे बाहुबलसे भयभीत होकर 
राजागण क्या नतमस्तक नहीं होते हैं 0 


शार वर्षा नहीं की? केवल मेरे गुरु 


हे दैत्य Sem) देवताओंके प्रति मेरे चित्तमें अवज्ञा 
है किन्तु हे वीरगण | उनको भी मेरी मृत्युके लिये 
यत्रशील देखकर मुझे हंसी भी आती है ॥६॥ 


a A las + 
हे दत्यपुङ्गवो | तथापि उन दुष्ट एवं दुरात्मागणके अप- 
कारके लिये हम लोगोंको विशेष प्रयत्न करना चाहिये ।।१० 


एत एव प्रथिवीपर जो कोई यशस्वी एबं यज्ञशील हैं 
देवगणको अपकारके लिये सर्वथा उन प्रत्येकका वध 
करना ही होगा ॥११॥ 


देवकीके गर्भेसे उत्पन्न बालिका यह बात बोली है कि 
मेरी भूतपूर्व मृत्यु पुनः उत्पन्न हो चुकी है, अतएव एयिवीपर 
उत्पन्न वालकोंके ऊपर विशेष दृष्टि रखनी होगी। जिस 
वालकका अधिक बल देखा जायगा उसोको यत्नपूर्वक बध 
करना होगा ॥१२-१३॥ 


श्रीपराशरजी बोले- क॑सने अझुरगणको ऐसा आदेश 
देकर अपने Jed प्रवेशकर वसुदेव ओर देवकीको कारा- 
गृहसे मुक्त करके ऐसा कहा मेंने व्यर्थमें ही आपलोगोंको 
कष्ट दिया और गर्भसमूहको विनाश किया मेरे विनाशके - 
लिये अन्य कोई बालक उत्पन्न हो चुका है ॥१४-१५॥ 


अत एव आपलोगोंको परिताप करना व्यर्थ है क्योंकि 
यह्‌ निश्चय ही होनेवाला था। आप दोनोंके दोषसे ही उन 
बालकोके भाग्यमें इसी प्रकारको सत्यु निश्चित 
थी ॥१६॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ कंसने इस प्रकार वसुदेव और देवकीको 
आश्वासन देकर अत्यन्त शङ्कित मनसे अपने घरमें प्रवेश 
किया ॥१७॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थं अंशमें चोथा अध्याय | 
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पाँचवाँ अध्याय 


[ पुत्तना-वध] 


श्रीपराशरजी वोले-कारागारसे मुक्त होकर वसुदेवजी 
नन्दकी गाड़ीके समीप गये और पुत्रजन्मसे आनन्दित 
नन्द॒जीका दर्शन किये ॥१॥ 


; वसुदेवजीने नन्दजीसे आदरके साथ कहा कि इस 
 _बृद्वावस्यामें आपको पुत्र उत्पन्न हुआ है यह बड़े भाग्यकी 
वात है॥२॥ 


आप जिस कार्यके लिये आये वह राजाको समस्त 
वार्षिक कर प्रदान कर चुके हैं। दे महाधनवर्ग । यहाँ 
निवास मत कीजिये ॥३॥ 


आप जिस कार्यके लिये आये थे वह पूर्ण हो चुका 
अब क्यों यहाँ ठहरे हुए हैं। हे नन्दजी! आप अब शीघ्र 
गोङुलमें चले आये ।।४॥ 


 रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न हुआ जो मेरा बालक वहां है 

आप अपने इस बालकके समान ही उसकी भी रक्षा 
` करेंगे Ul) 

' श्रीपराशरजी बोले-चसुदेवजी हारा ऐसा कहे जाने 

` पर नन्द आदि महाबली गोपगण राजाको प्राप्य कर देनेके 

बाद भाण्डसमूइको गाड़ीपर रखके गोकुलको प्रस्थान 
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हैं eau 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रोधित होकर हाथसे हृढ़ता पक 
उसका स्तन पकड़कर पूतनाके प्राणोंके साथ पीने लगे ||| 


उस समय शरोरके स्नायुबन्धनको विछिन्न aR 
अत्यन्त भीषण स्वरूपवाली पूतना मरणशीला होकर ay 
सयङ्कर चीत्कार करती हुई एथ्वीपर गिर गयी ।।१८॥ 


उस सयङ्कर चीत्कारको सुनकर भयसे जागे हुए ay 
वासिगणने देखा कि पूतनाकी गोदमें श्रीकृष्ण विराजमा 


हे fess | उस समय यशोदाने भययुक्त होक 
श्रीकृष्णको गोदमें उठाकर अपने हाथोंसे उनके चारों भोर 
गायकी पंछ श्रमण कराकर बालदोप निवारण किया ॥१९ 


उस समय नन्द भो गोमय ( गोबर ) का चू लेक 
आगे लिखे हुए मन्त्रोंको उच्चारण करते हुए रक्षा विधा 
पूर्वक कृष्णके सस्तकपर प्रदान किया ॥१३॥ 


नन्दगोप बोले-जिनकी नाभिसे उत्पन्न कमल 
समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे तथा जो समस्त AP 
उत्पत्तिक कारण है वही हरि तुम्हारी रक्षा करें ।।१४॥ 


जिनकी दाँतोंके अग्रभागपर स्थित प्रथिवी से 
जगत्को धारण करती है वही वाराहरूपी भगवान 
तुम्हारी रक्षा करें ॥१५॥ 


जिन्होंने अपने नखोंद्रारा शत्रुका वक्षःस्थल चोर डाला | | 
स्वव्यापी नृसिहरूपी केशव सदा तुम्हारी रक्षा करें॥(* 


जिन्होंने क्षणभरमें पादस्थापनकेद्ठारा > 
आक्रान्त करके अस्त्रोंके साथ विराजमान 


—— 


| 
चवा अध्याय ] 


~ ° 
ग क्रिया था बही वासनदेव सवदा तुम्हारी 
धार 


रक्षा क्रें ॥१५॥ 
अ 
गोविन्द तुम्हारे मस्तककी रक्षा करें, कशव तुम्हारे 
क्षा करें, विष्णु तुम्हारे गुह्य एवं जठरकी 


ककी र न आ 
जनार्दन तुम्हारे जंघे ऑर चरणोंको रक्षा 


रक्षा करें, 
(१! wv cll 
पूवक | कर ॥१ 
; ee वात 
अविनाशी एब अकुण्ठित ऐशवयशाली भगवान्‌ 
नारायण तुम्हारे सुख, बाहु, प्रबाह, मन तथा इन्द्रियोंकी 
महा। रक्षा करे ॥१६॥ 


| तुम्हारे अनिष्टकारी हैं वे सब प्रेत, कुष्माण्ड एव 
रक्षससमूह भगवान्‌ श्रीविष्णुके शाङ्ग (AE) धनुष, 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


इति श्री विष्णुपुराणके पश्चम अंशमें पाँचवाँ अध्याय | 
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चक्र N iS 
क्र, गदा, खड्ग ओर शट्भूध्वनिसे निहत होकर विनष्ट 
हो जायँ ॥२०॥ 


x ऑमें ~ | 

वकुण्ठ समस्त दिशाओंमें तुम्हारी रक्षा करें, मधुसूदन 
समस्त विदिशाओंमें ( दिशाके कोणोंमें ) तुम्हारी रक्षा करें, 
हृषीकेश आकाशमें एवं महोधर प्रथिवीपर तुम्हारी रक्षा करें 
॥२१॥ 


नन्दगोपने इस प्रकार स्वस्तिवाचन करके शाकट 
( गाड़ी ) के नीचे बालकके VAST ( पलंग ) पर श्रीकृष्णको 
सुला दिया ॥२२॥ 


वे समस्त गोपगण मरी हुई पूतनाके विशाल शरीरको 
देखकर अत्यन्त भयभीत तथा विस्मित हुए ॥२३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--किसी समय शकटके नीचे शयन 
किये हुए मधुसूदन माताके दुध पीनेकी इच्छासे दोनों 
_ चरणोंको ऊपर निक्षेप करते करते रोदन करने लगे ॥१॥ 


syne "न, ES चीर इक रख mn Ep 


उनके पादप्रहारसे शकट उलट गया ओर उसके 
ऊपर रखे हुए समस्त माण्ड फूट गये ॥२॥ 


i हे fen! उस समय समस्त गोप एव' गोपीगण 
` हाहाकार करते हुए आकर देखे कि बालक उत्तानभावसे 
(उल्टा होकर ) शयन कर रहा है ॥३॥ 


उस समय वे लोग किसने शकट उलट दिया इस 


ने देखा कि रोदन करते करते अपने चरण 
cat उलट दिया इसमें और कोई कारण नहीं 
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छठा अध्याय 


[ शकट भङ्ग एवं बलदेव और श्रीकृष्णका नाम करण | 


ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ ई बड़ेका ना 
राम और छोटेका नाम कृषण रखा ॥६॥ 


थोड़े ही समयके बाद वे दोनों बालक जानु ( जज्ञ लगे 
और हाथोंसे ब्रजमें इधर उधर विचरणने लगे 11201) 


जिस समय वे दोनों बालक गोबर और राख समह 
शरीरमें लगाकर इधर उधर विचरण करते थे उस समा 
यशोदा अथा रोहिणी भी उनको निवारण नहीं a 
सकती थी ।।११॥ 


_ वे दोनों बालक कभो गोपियोंके घरमें कभी सद्योजा 
गायके बच्चाको पू छ पकड़कर क्रीड़ा करने लगे ॥१९॥ 


एक दिन यशोदा एक साथ क्रीड़ामें लगे १ 
अत्यन्त चश्चल उन दोनों बालकोंको रोकनेमें समर्थ गी 
हुई तब क्रोधित होकर यष्टि ( लाठी ) लेकर कमलो 
भगवान्‌, श्रीकृष्णके समौपमें जाकर उनको डाँटती & 
रस्सीसे ऊखलमें बांधकर रखी wa’ निर्दोषकार्य करेगे गोध 
SON क्रोधके साथ कहने लगी--अरे अत्यन्त च| "पा 
यदि अब तुम्हारी शक्ति हे तो जाओ । इस प्रकार र 
कर वह Seat यशोदा अपने घरके काम करने fe 
॥१३-१६॥ 


यशोदाको गृहूकमेमें व्यस्त होनेपर कमलनयन Me 
ऊखलको खिंचते हुए दो अर्जन वृक्षोंके बीचमें होकर 
लगे। उन दोनों aath बीचमें कुळ टेढ़ा हुए 
करनेपर ऊँची शाखावाले वे दोनों अर्जन ईश 


Pe) 
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gol अध्याय ] 
| वाले दोनों वृक्षोंको भूमिपर गिरे हुए एवं नये निकले 
| त दौँतोंकी किरणसे अत्यन्त स्वच्छ हास्यवाले तथा 
दो दृक्षोंके मध्यमे स्थित और रस्सौद्रारा इढतापुर्वक 
उदरवाले वालकको देखे । दाम ( रस्सी ) द्वारा 
नेके कारण उसी समयसे बालकका नाम दामोदर 


| हुए 
ee 
ae 

| हुआ ॥१६-२१॥ 
ना इसके बाद वड़े बड़े उपद्रवोसे अतिशय भयभीत नन्द 
| ति गोपवृद्धगण व्याकुल होकर मत्रणा ( विचार ) करने 


aT) लगे ॥२२॥ 


इस स्थानमें हमलोगोंको निवास करनेका कोई प्रयोजन 

समा नहीं, अतएव हम अन्य वनमें चले कारण यहापर मृत्युके 
सम| काणस्वरूप पूतनाका विनाश, शकट भङ्ग, तथा बिना 
हं | वायुके दोनों अर्जन वृक्षोंका पतन आदि अनेक उपद्रव देखे 
जा रहे हैं। अतएव विलम्ब न करके जबतक कोई भूमि 

' सम्बन्धौ उपद्रवर्में ्रजका विध्वंस नहीं होता उसके पहले 


| | ही इस स्थानको छोड़कर हमलोग बृन्दावन चले ॥२३-२५॥ 


गे || इस प्रकार स्थिखुद्धि होकर ब्रजवासिगण अपने अपने 
aa पवार वर्गसे बोले-शीघ्र चलो वित्तम्ब मत करो ॥२६॥ 
लोब] ` > 
है है अनन्तर त्रजवासिगण क्षण भरमें ही गाड़ी और 
व न सहित दल बनाकर गोवत्स और बालकगणको 
| रशत हुए सवयं भी चलने लगे ॥२७। 

र 


x Gg उस समय द्रव्योके अवशिष्ट अंशसे भरी 
SARE काक ( कोवा ) से भर गयो ॥२८॥ 


` समय निर्दोष कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
= Teal इच्छासे विशुद्धमन होकर बृन्दावनका 
लगे ॥२४॥ न 


 देन्दावन वर्षाकालके समान नूतन 
॥३०॥ re 


सनातनशास्त्रम्‌ 


A 


३३६ 
इसके बाद समस्त ब्रज चारों ओर अर्धचन्द्राकार 


छकड़ोंकी बाड़ लगाकर स्थित हुए त्रजवासियोसे बस गया | 
॥३१॥ oe 


बलराम एवं दामोदर श्रीकृष्ण बछड़ोंके रक्षक होकर 
एकत्रित रूपसे बाल लीला करते हुए गोष्ठके मध्यमें 
विचरण करने लगे ॥३२॥ 4 


महाबली राम और श्रोकृष्ण मस्तकपर मयूरपूच्छ और | 
कानमें नवीन पुष्प धारण करके गोपोंके उचित वेणुद्वारा 
VFR वाद्य एवं पत्रमय वाद्ययत्रद्वारा नानाप्रकारके वाद्य 
करके काकपक्ष धारणपूर्वक स्कन्धके अंशभूत शाखः विशाख 
कुमारोंके साथ हँसते ओर खेलते हुए उस महावनमें विचरने 
लगे ॥३३-३४॥ 


कभी कभी एक दूसरेको अपनी पीठपर ले जाते हुए 
खेलते, तथा कभी अन्य ग्वालवालोंके साथ खेलते हुए 
बहड़ोंको चराते साथ साथ घूमते थे ।।३५॥ 


इस प्रकार उस महा ANH रहते रहते कुछ समय 
बीतनेपर सात वर्षकी अवस्थामें निखिल लोकपालक वत्सः 
पालक हो गये ॥३६॥ 


सब मेघगणसे आकाशको आच्छादित करता 
तथा अत्यन्त जलधाराओंसे दिशाओंको एकरूप 
हुआ वर्षाकाल आ गया ॥३७॥ 33 


हुई प्रथिवो उस समय पद्मरागमणिसे विभूषित 
समान हो गयी ॥३८॥ ; 


नवीन सम्पत्तिशाली sete 


oy 
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२४० विष्णुपुराण 


अविवेकी राजाको राजसभामें गुणहीन पुरुषको प्रतिष्ठा 
लाभ करनेके समान आकाशमण्डलमें गुणहीन इन्द्र धनुष 
स्थान लाभ करने लगा ॥४१॥ 


दुराचारी gata बीचमें कुलीन व्यक्तिको निष्कपट 
सुन्दर चेष्टाके समान मेघप्ठष्टपर वकपँक्ति सुशोभित हो 
रही थी ॥४२॥ 


सच्चरित्र पुरुषोंके साथ दुर्जन पुरुषकी क्षणस्थायी 
मित्रताके समान अत्यन्त चञ्चल विद्युत्‌ ( विजलीको 
चमक ) आकाशमण्डलमें स्थित नहीं रहती थो yall 


दुजनोंकी अर्थान्तर पूण (sag) उक्तियोंके समान 
समस्त AM नवीन शस्य समूइसे आच्छादित होकर अस्पष्ट 
रूपसे दिखाई देता था ॥४४॥ 


उस समय उन्मत्त मयूर एव' देवगणसे सुशोभित वनमें 
राम ओर कृण्ण गोपगणके साथ आनन्दपूर्वक विचरण 
करने लगे ॥४५॥ 


इति श्रीविषणुपुराणके पञ्चम अंशमें छठा अध्याय | 


क 


[ पथ्वसांश 
किसी समय गोपगणके साथ रमणीय गोत और aR 
निरत होते थे। कभी शीतल वृक्षतलके आश्रयमे दोगे 
विचरण करते थे ॥४६॥ 


वे कभी कदम्बकी माला, कभी मयूरके WE और विकि 
घाहुओंके Tye विभूषित होकर विचित्रवेशमें विराजमाः 


होते थे vu अर 


कभी निद्रालाभकी इच्छासे पर्ण ( पत्ते ) को शग्याप पं 
शयन करते | कभी वे दोनों मेघकी गर्जन श्रवण करके हह | TM 
कार करते थे, कभी मयूरके केकास्वरका अनुकरण aq | 
कभी गोपगणके साथ बाँसुरी बजाते हुए इस प्रकार नाग गं प 
प्रकारके मावमें परम प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ासक्त होकर दोगे ति 
ही प्रसन्न मनसे वनमें विचरण करने लगे । सायक ह 
होनेपर गो और गोपगणके साथ गोपवेषधारी रा i 
और कृष्ण ब्रजमें आ जाते थे। यथा समय त्रजमें आक 
समवयस्क गोपगणके साथ सिलकर महाबली राम lag स 
कृष्ण दो देवताओंके समान क्रीड़ा करने लगते थे ॥४८४ प 


दवितीय 
भगवान 
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सातवाँ अध्याय 


श्रीपराशरजी बोले--एक समय श्रीकृष्ण बलरामजीको 

ami न लेकर बृन्दावनमें चले गये एव वनपुष्पोंकी 

है mare विभूषित होकर गोपगणके साथ विचरण करते 

करते चश्चल -तरड्रवाली यसुनाके तीरपर पहुँचे। ओर 

कह उन्होने देखा कि तीरपर एकत्रित फेनोंकेद्वारा यमुना 

हि हस रहोके समान दीखाई दे रही विषा प्रिद्दारा 

जिसका जल सन्तप्त हो रहा है उस कालीयनागका अत्यन्त 
a भयानक हृद ( कुण्ड ) यझुनाजीमें देखा 112-31 


उस हृदसे निकले हुए विषके अभ्निसे dich विशाल 

वृक्ष समूह भी जल गये हैं ओर वायुट्रारा ऊपर उठते हुए 
टे सरशसे आकाशस्थित पक्षिगण भी जल गये हैं। 
iit gage समान उस भयङ्कर हृदको देखकर 
भगवान्‌ मधुसूदुन विचार करने लगे-यह्‌ दुष्ट मेरे 
Met पराजित होकर तथा समुद्रको परित्यागकर भाग 
भाया है और विष ही जिसका अश् है वही कालीयनाग 
निवास करता हे ४-६ 


WERT सागरगामिनी यह यमुना भी दृषित हो रही 


4 अथवा गोपगण अत्यन्त ठृषित होनेपर भी इसका 
गे नहीं करते 1191) 


अत्‌ 
= सुफे इस नागराजका दमन करना चाहिये 
अवासिगण निर्भय होकर सुखपूवंक इसका 
केर सके || | 


सम 
से कुसागेगामी दुरात्माओंको शान्त करना 
EET उद्देश्य है ॥६॥ 


| OTR समोपवती 
न इस कदस्बवृक्षके सर्वोपरी शाखापर 


[ कालीय-दमन ] 


चढ़कर में इस वायुभक्षी नागराजके हृद ( जलाशय ) में 
कूद पड़, ॥१०॥ 


श्रीपराशरजी बोले--ऐसा विचारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हृढरूपसे वल्लादि बाँधकर वेगके साथ सर्पराजके उस 
हृदमें कूद गये ॥११॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको उस हृदमें कूदनेके बाद वह महा- 
हृदने दूरस्थित समस्त वृक्षोंकों प्रावित कर हिया ॥१०॥ 


उस सपंके विषम विषकी ज्वालासे सन्तप्त जलवाही 
वायुकेद्वारा आद्र होकर वे वृक्ष समूह्‌ उसी क्षण जलने लगे 
ओर उसकी ज्वालायें समस्त दिशाओंमें फेल गयो ॥१३॥ 


उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण नागहृदमें बाहुको ठोकने 
लगे, उस शब्दको सुनकर नागराज शीघ्रगतिसे वहाँ 
आ गया ॥१४॥ 


नागराजकी आँखे क्रोधसे रक्तवण हो गयी और विष- 
ज्वालासे पूर्वमुखद्वारा अभिके फलक निकलने लगे । एव 
महाविषवाले वायुभक्षी सर्पगणसे वह नागराज घिरा हुआ 
था ॥१५॥ 


उसके साथ मनोहरहारोंसे सुशोभित एव शरीरकी 
चश्चल्ततासे waa केशको शोमासे अतिशय सुन्दर 
सैकड़ों नागपत्रियां भी वहाँ पहुंची ॥१७॥ 


उस समय कुण्डलीकृत शरीरसे श्रीक्रषणको वेष्टित 
( आबद्ध ) कर नागराजने विषज्चाला परिपूर्ण gate 


काटने लगा ॥१७॥ 
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गोपगण कालीयहदमें क्षणको गिरा और सपं 
कुण्डलट्टारा पीड़ित देखकर त्रजमें आकर शोकसे चीत्कार 
करते हुए बोलने लगे कि कृष्ण कालोयहदमें मूलित 
होकर पड़ा है साँप उनको भक्षण कर रहा है अतएव तुम 
लोग आओ आओ ॥।१८-१६॥ 


गोपगण और यशोदा आदि गोपीगण वञ्रपातके समान 
उस वाक्यको श्रवण करके शीघ्तापूवक कालीय हृदपर 
दोड़ आयी ॥२०॥ 


यशोदासहित समस्त गोपीगण अत्यन्त विहलभावसे 
“हाय | हाय | कृष्ण कहाँ हैं ? इस प्रकार कहते हुए अतिशय 
व्यकुल चित्तसे प्रस्खलितपदसे शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँचे | 
नन्दगोप तथा अन्यान्य गोपजन भी अदूभूत विक्रम- 
शाली राम ओर छुषणको दर्शन करनेके लिये शीघ्र यमुना- 
जीपर गये ॥२१-२२॥ 


वहाँ जाकर वे लोग सपराजके वशीभूत और सर्प- 
कुण्डलसे ead तथा निश्चेष्टभावसे स्थित श्रीकृष्णको 
देखे ॥२३॥ 


हे भुनिश्रेष्ठ | नन्दगोप और महाभागा यशोदा क्रृष्णका 
सुख देखकर निश्चेष्ट हो गये ॥२४॥ 


` अन्यान्य गोपीगण भी शोकसे कातर होकर रोदन 
करने लगे एवं प्रीतिके साथ श्रीकृष्णको दर्शन करते हुए 
भय एवं कातरातासे गद्गद होकर कहने लगे कि हम सब 
भी यशोदाके साथ नागराजके इस महाहृदमें प्रवेश 
कर जाय अव हमलोगोंको a जाना उचित नहीं है 
॥२५-२६॥ ` 


दिनका क्या मूल्य है ? चन्द्रमाके विना 
a है ? साढ़के विना गोएँकी क्या 
प्रकार श्रीकृष्णके विना ब्रजकी क्या शोभा 


र्यके विना 


te 
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at पञ्चम 
जिस प्रकार जलविहीन सरोवरके तीरपर a 
जाता उसी प्रकार कृष्णके विना ब्रज गोकुल भी हम 
निवास योग्य नहीं रहा ॥२८॥ 


जहाँ कमलदलके समान कान्तिवाले श्यामसुन्दर र 
नहीं हैं उस माठृगृहमें भी निवास करना ही विस्मया 
है ॥२६॥ 


तुमलोग विकसित कमलके समान कान्तिवाले के! 
सुशोभित हरिको नहीं देखकर गोष्छमें किस प्रकार नि 
करोगी 0 ॥३०॥ 


अत्यन्त मधुर आलापद्ठार जो सभीके vale 
हरण करते हैं उन पुण्डरीकाक्षके विना हमलोग गो 
नहीं जायँगी ॥३१॥ 


देखो सर्पराजकी फणाद्वारा saa होनेपर भी ह 
लोगोंको देखकर श्रीकृष्णका इषत्‌ हास्यपूर्ण मुख केसी शो 
पा रहा है ॥३२॥ 


श्रीपराशरजी बोले -- स्तिमितलोचन हाव 
रोहिणीपुत्र बलरासजी गोपीगणकी ऐसी बात सुनकर 
गोपगणको भयविहल, नन्दको अतिशय दु:खी, तथा ४ 
gen frag दृष्टि ओर यशोदाको मूर्छित देखकर | 
संकेतद्वारा श्रीकृष्से बोले ॥३३-३४॥ 


हे देवदेवेश | आप क्या अपनेको अनन्त नहीं सम 
क्यों इस प्रकारका मानुष-भाव व्यक्त करते हैं ॥३५॥ 


रथकी नाभि जिस प्रकार समस्त अरोंका आर्श]. 
रहता हे उसी प्रकार आप भी इस जगतका आर है 
अपहर्ता और पालक हैं ॥३६॥ | 


आप ही ब्ैलोक्यस्वरूप हैं और आप ही बेर 
हे अचिन्सरूपिन्‌। इन्द्र, चन्द्र, ag, आदित्य, मे O 
अप्नि, अश्विनीकुमार आपहीका ध्यान करते हैं ॥१॥ | | 


जगन्नाथ | आप STU भार उत्तारनेके लिये ही 
अवतार लिये हैं एब आपहीके अंशसे में भी 


अवतीण हुआ हूँ ॥३=॥ 


है मगवन्‌ ! आप मनुष्य लीला करते हें ये समस्त 
वगण आपकी लौलाका अनुकरण करते हुए गोपके वेषमें 
वीणं होकर आपके साथ निवास करते हैं ॥३६॥ 


आप अपनी लौलाके लिये Meat देववधुओंको 
तीर्ण कराकर स्वयं नित्य होते हुए भी पश्चात्‌ जन्म 
कण किये हैं ॥४० 


है क्षण | गोकुलमें अवतीर्ण हुए गोप एवं गोपीजन 
ही आपका बान्धव हैं क्‍या कारण है कि आप gare 
वात्धवोकी उपेक्षा करते हें ।।४१।। 


- श्रीपराशरज्ी बोले -- बलरामद्ठारा इस प्रकार 
शेणको स्मरण करानेपर हास्ययुक्त मुखवाले श्रीकृष्णने 


फोलनद्वारा अपने शरीरको सर्पबन्धनसे छुड़ा 
हिया eat 


और दोनों हाथोसे 
( नों हाथोंसे नागराजका मध्यम फणाको भुका 


ग्वा 
a ) करके उस नतमस्तक सर्पके ऊपर चढ़कर प्रचण्ड 
एत्य करने लगे ॥४७॥ 


( चरण प्रहार क्षत ) समूह 
एव जिस ओर अपना मस्तक उठावें उसी 


शेष्णके चरण 
रण प्रहारसे मस्तक नम्र (झुक ) जाता ॥४५॥ 
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२४३ 
]गराजक मस्तक और प्रीवा होकर सुखसे निरन्तर 


रक्तस्राव हो रहा है यह देखकर उसकी feat करुणभावसे 
मधुसूदनक समीप आयी ॥४५७॥ 


नागपत्नीयाँं वोली-हे देवदेवेश्वर | हमलोंग आपको 
जान लिये आप सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठ हैं जो अचिन्त्य और 
परमञ्योति हैं, आप उन्हीं परमात्माके अंश हैं ॥४८॥ 


देवगण जिन स्वयम्भू और सर्वव्यापक प्रभुकी स्तुति 
करनेमें समर्थ नहीं होते हम ख्रीगण उनके स्वरूपका वर्णन 
किस प्रकार करें ॥४६॥ 


योगिगण निरन्तर प्रयत्रशील होकर भी जिसको जान 
नहीं सकते, सूक्ष्मसे भी सुक्ष्म ओर स्थूलसे भी स्थूल उस 
परमात्मास्वरूपको हमलोग प्रणाम करते हैं विधाता जिनके 
जन्मके कारण नहीं हें तथा काल जिनके नाशका कारण 
नहीं हैं अन्य कोई जिनकी स्थितिका कारण नहीं हैं 
हमलोग सदा उनको प्रणाम करते हैं ।।५०-५२।। 


इस नागराजके दुमनमें आपका कुछ भी क्रोध नहीं हैं, 
किन्तु प्रथिवीका पालन ही एकमात्र प्रयोजन है, अतएव 
आप श्रवण करें खरी, मूढ एवं दीनजनके ऊपर साधुलोग 
कृपा करते हें | हे क्षमाशीलोंमें श्रेष्ठ ! इस दीनका भी 
अपराध आप क्षमा करें ॥५३-५४॥ 


आप सम्पूर्ण जगतूके आधार हैं और यह सर्प अति 
अल्पबलवाला है आपकेद्वारा पीडित होकर यह आधे 
मुहृतमें ही प्राणत्याग करेगा ॥५५॥ 


कहाँ यह अल्पपराक्रमवाला सपं और कहाँ भुवनके 
आधार आप ९ हे अव्यय | समानसे प्रीति और उत्कृष्टके 
साथ विरोध होता है ॥५६॥ 


इस दीनके ऊपर प्रसन्न होइये और विलम्ब न करें 
नागराज अब प्राणत्याग कर रहे हैं आप हमें पतिभिक्षा 
प्रदान करे ।|५ 
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४ श्रीपराशारजी बोले--नागपब्रीयोद्रारा ऐसा कहे जाने 
पर नागराज छान्तशरीर होनेपर भी आश्वस्त होकर, 'हे 
देवदेव | आप प्रसन्न होझ्ये' ऐसी बात बार बार धीरे धीरे 
कहने लगा ॥५८॥ 


कालीयनाग ओर भी बोला-हे नाथ! अतिशय 
अष्टविध tea जिसका स्वाभाविक बल हे उनको स्तुति में 
किस प्रकार करू गा ॥५६॥ 


आप पर ( सर्वोत्कृष्ट ) हैं, आप परके भी आदि कारण 

हैं, हे परात्मक | प्रकृति आपसे ही परिचालित होती है जो 

परसे भी परम हैं में उनकी स्तुति किस प्रकार करू | 

जिससे ब्रह्मा, रुद्र, चन्द्र, इन्द्र, मरुत्‌, अश्विनीकुमार 

: एवं आदित्यगणके साथ वसुगण उत्पन्न हुए हैं, में उसकी 

स्तुति किस प्रकार करू | यह समस्त जगत्‌ जिसके एक 

अवयवका सूक्ष्मांश है, में कल्पना करके उनको क्या स्तुति 
करू ॥६०-६२॥ 


ब्रह्मादि देवगण भी जिसका सदसत्‌ ( कार्यकारण ) 
स्वरूपका वास्तविक रूप नहीं जानते हैं, में उनकी स्तुति 
किस प्रकार करू । ब्रह्मा आदि देवगण नन्दन वनमें 
उत्पन्न दिव्य पुष्पोंसे जिनकी पूजा करते हैं में उनको पूजा 
किस प्रकार करू । देवराज इन्द्र जिनके अवतारोंकी 
पूजा करके भी परमतत्वको नहीं जान सके में किस प्रकार 
उनकी पृजा करू । योगिजन इन्द्रिय समूहको विषयोंसे 
आकर्षितकर ध्यानकेट्टारा जिनकी पूजा करते हैं में उनको 
पूजा किस प्रकार करू 1183-441) 


हे नाथ | योगीगण ध्यानद्वारा हृदयमें जिनके रूपकी 
~ ~ 
कल्पना करके पुष्पादिकेद्ठारा जिनका पूजन करते हैं में 
| उनकी पूजा किस प्रकार करू ॥६७॥ 


_ हें देव देवेश ! में आपको पूजा अथवा स्तुति करनेमें 
हूँ । अतएव आप केवलमात्र कृपा करके मेरे ऊपर 
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अतिशय क्रूर है और उसका स्वमाव भी इसी प ' 
है, अतएव हे अच्युत | मेरा कोई अपराध नही हैं li 
| 


हे भगवन्‌! आपने ही समस्त जगतका त 
किया और आप ही समस्त जगतका संहार भौ कर 
जगतूकी उत्पत्तिके साथ इसकी जाति aaa, 


समस्तका BHA आपने ही किया है ॥७०॥ 
हे इश्वर | आपने मुझे; जिस जातिमें, जिस eds 


किया है और जिस प्रकारके रूप एव स्वभावसे झुमे 
किया है में उसी रूपका आचरण करता हूँ ॥७१॥ 


हे fata! यदि में अन्यथा आचण; 
तब आपहीके कथनाबुसार मुझे दण्ड देना 
है ॥७२॥ 


हे जगत्प्रभो ! तथापि आपने जो दण्ड दिया दृ 
वरदानकी अपेक्षा इस दण्डको में उत्तम मानता हूँ ॥ 


हे अच्युत | आपकेद्वारा दमन किये जानेसे मेरै 
और विष नष्ट हो गया अब एकमात्र जीवन मिषा! 
करें | आज्ञा कीजिये में क्या करू 0 ॥७४॥ 


श्रीभगवान्‌ AA—S सर्प | तुम कदापि इस 
जलमें निवास नहीं कर सकते, अपने at 
परिवारोंके साथ समुद्रजनमें चले जाओ ॥७४५॥ 


हे सर्प | समुद्रमें तुम्हारे मस्तकपर मेरे १ 
देखकर सर्पशत्रु गरुड तुमको क्लेशा नहीं देंगे ॥४ | 


श्रीपराशरजी बोले--भगवानने इस प्रकाखी 
कहकर सर्पराजको मुक्तकर दिया | । 
A प्रणाम करके अपने अनुचर, सर्त“ ! 
एवं पत्नीगणके साथ सभोलोगोंके सामने |. 
परित्यागकर VaR चला गया |७७-७८॥ | 


तदनन्तर समस्त गोपजनने पुनः सोये हुए मत 
समान श्रीकृष्णको आलिङ्गन करके 
मस्तकको सिस्चित कर दिया Nel 


आठवां अध्याये 1 


करने लगे ॥८०॥ 


श्रीपपाशरजी बोले--एक दिन गो-पालनमें लगे हुए 
वत्तराम ओर केशव वनमें भ्रमण करते करते रमणीय 
तालवनमें पहुँचे ।।१।। 


वहाँ गईभाकार धेनुक नामक देत्य मृगमांसका 
आहार करके दिव्यतालवनमें सदा निवास करता था ॥श॥ 


र पके हुए फलोंसे सुशोमित उस तालवनको देखकर फल 
लोको इच्छासे गोपगण बलरामजीसे बोले-हे राम! हे 
| ह धेनुकासुर इस भूमिप्रदेशकी सदा रक्षा करता है 

"वे यह पका हुआ तालफलका समूह वतमान. है ॥३-४॥ 


) सि तालफलको पड़े हुए हैं इसके गन्धसे सभी 
नेही Sued हो रही है हमलोग मो इस फलको 
| PST करते हैं अतएव आप इनको प्राप्त कराईये 


गो 
'गणको इस बातको सुनकर राम ओर कृष्ण ताल- 
| भूमिपर गिराये ॥६॥ 
| NG फलोंका शब्द 
हो 


पेलराम 


ब्द॒ सुनकर वह दुरात्मा ग्दमाकार 
व वहाँ आया ओर उसने पीछेके दोनों 
भोके वक्ष “स्थलपर आघात किया। उस 


सनातनशास्त्रम्‌ 


हत्याल्य गोपगण नदीजलको विशुद्ध देखकर प्रसन्न 
oj विध्मितवित्त होकर लीलाविहारी श्रीकृष्णकौ स्तुति गान ओर गोपजनसे प्रशंसित होते 


इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें आठवां अध्याय | eet ne > si 
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(0 x x 
पश्चात्‌ उत्तमकसंपरायण श्रीकृष्ण गोपीजनद्वारा स्वचरित 


ह हुए ब्रजधाममें प्रवेश 
किये ॥८१॥ , 


इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें सातवाँ अध्याय | 


Alsat अध्याय 


[ धेनुकासुर-वध ] 


समय बलरामने उसे पकड़ लिया और उसके उन दोनों 
पाँवोंको पकड़कर घुसाना आरम्भ किया । अतएव उसने 
उसीक्षण आकाशमार्गमें ही अपना प्राण त्याग दिया, उसी 
समय बलरामने उसे तालवृक्षके ऊपर वेगपूर्वक फेंक 
दिया ॥७-६॥ 


उसके बाद उस TSAR तालबृक्षके अग्रभागसे होकर 
प्रथिवीपर गिरनेके समय महावायुसे उरिक्षप्त होकर बहुत 
तालफल गिर गये ।।१०॥ 


इस संवादको सुनकर आये हुए अन्यान्य देत्यगदेभ- 
जातियोंको कृष्ण और बलराम अनायास हो तालब्नक्षके 
अग्रभागपर फेंकने लगे ॥११॥ 


हे मैत्रेय ! अल्प समयमें ही बहुतसे तालफलोंसे प्रथिवी 
जेसी सुशोभित होने लगी बैसी ही देत्यगदंभाके शरीरोसे 
अधिकतर शोभापाने लगी ॥१२॥ 


हे द्विज! तबसे उस तालबनमें गोएँ निर्विन्न होकर | 
सुखपूर्वक नवीन तृण चरणे लगीं जो उन्हें पहले कभी _ 
चरनेको भाग्यमें नही मिला AT ॥१३॥ १ 


श्रीपराशरजी बोले--अनुचरोंके साथ उस गढभासुरको 
वध करनेके पश्चत्‌ गो-गोप ओर गोपीजनके स्वच्छन्द 
विचरण करनेके कारण वह मनोहर तालवन अतिशय शोभा 
पाने लगा ॥१॥ 


अनन्तर वसुदेजीके पुत्र राम और क्ष्ण दोनों ही 
धेनुकासुरको विनाश करके माण्डीर नामक वटबृक्षके 
नीचे प्रसन्न मनसे आकर उपस्थित हुए ॥२॥ 


` कन्धेपर गो बाँधनेकी रस्सी डाले ओर वनमालासे 
विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते, 
गाते, वृक्षोंपर चढते, दूर तक ME चराते तथा उनका नाम 
ले लेकर पुकारते हुए नये सींगोंवाले बल्लड़ोंके समान 

` सुशोभित होते थे ॥३-४॥ 


उन दोनोंके वस्त्र क्रमशः सुनहरी एवं श्याम रंगसे रंगे 
हुए थे, अत एव वे इन्द्रधनुषयुक्त श्वेत ओर श्याम मेघके 
_ समान जान पड़ते थे ॥५॥ 


_ वे समस्त लोकपालोंके प्रभु प्रथिवीपर अवतीण होकर 
नानाप्रकारकी लौकिक लीलाओंके द्वारा क्रीड़ा कर 


धममें तत्पर होकर मलुष्यताके सम्मान- 
गुणसे युक्त होकर नाना प्रकारको 
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नव 
प्रतर 
a 

नवाँ अध्याय 
[ प्रलम्बासुर-वध ) ळा 


ए 


उसी समय उन दोनों खलते हुए बालकोंको ; 5 
ले जानेकी इच्छासे प्रतस्बनामक हत्य गोपवेषमें अफे 
छिपा कर वहाँ पहुँचा ॥६॥ चन्द्र 

तोट 

वह दानवश्रेष्ठ प्रलम्ब सानव-देह धारण करके नि 
भावसे उन राम कृष्ण प्रभृति क्रीड़ारत बालकगणके मक्ष ' 
घुस गया ॥१०॥। करने 
बिशा 

उन दोनोंकी असावधानताका अवसर पाकर दत 
श्रीकृष्को तो सर्वथा अजेह समझकर बलराम] ' 


सारनेका निश्चय किया 112211 माल 
शकर 


तदनन्तर वे सभी बालक मिलकर हरिणाक्रीद| अपने 
नामक एक प्रकारकी क्रीड़ा आरम्भ करके TUR दो असुर 
बालक मिलकर प्छुतगतिसे (ate कर लक्ष्य थे सेबो 
जाना प्रारम्भ किये ULM करने 
ष्य 

अनन्तर गोविन्द श्रीदामके साथ. बलभद्र प्रगती भोव 
साथ एवं इनके अतिरिक्त अन्यान्य गोपबालक दूसरे "|भार 
कुमारोके साथ दोड़ना आरम्भ किये ।।१३॥ 


पश्चात्‌ श्रीकृष्णने श्रौदामाको, रोहिणीकुमार 4 


+ दो-दो बालक एक निश्चित स्थानको लक्ध्यकर ए F 
द्गति (als) से जाते हैं पश्चात्‌ उन दोनोंमें जो 7* 
स्थानपर पहुंचता है वह विजयी होता है। पराणी । 
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नवा अ 

एब कृष्णपक्षके गोपगणने अन्य गोपगणको आकाश आपका मस्तक है, आपकी मृत्ति जलमयी है, 
जित किये ॥१४॥ हे अनन्त | प्रथिवी ही आपके दोनों पाँव हैं, अग्नि आपका 


उन पराजित बालकोंने विजयी बालकोंको कन्धेपर 
दाकर भाण्डीखटबृक्षके समीप ले जाकर पुनः निवृत्त 


हुए ॥१४॥ 


| 


हुआ 


a 
बलदेवको कन्धेपर वहन करता 
=e ओर 


| 0 x 
बद्धके साथ मेघके समान शीघ्रता पूवक चलने लगा 
होटकर नहीं आया ॥१६॥। 


दानवश्रेष्ठ प्रलम्बने रोहिणीपुत्र बलरामका भार 
aad असमर्थ होकर वर्षाकालीन मेघके समान 
बिशाल शरीर धारण किया ॥१७॥ 


वहन 
अति 


अनन्तर दग्धपवेतके समान शरीर धारण किये हुए 
माला और अन्यान्य आमूषणोंसे युक्त झुकुटधारी भयङ्कर 
शकट ( गाड़ी ) के चक्रके समान भयानक नेत्रधारी एवं 
आमने पादक्षेपसे प्रथिवीको कस्पित करनेवाले बलरामजी 
CH भषुदवारा अपनेको हरण किये जाते हुए देखकर श्रीकृष्ण 
ले दे कृष्ण | sa (छल ) से गोपवेष धारण 
HRT ओर पर्वतके समान उन्नत शरीरधारी कोई 
ऱ्य उके हरण कर रहा है, तुम देखो। इस समय मुझे 


a 
| BE चाहिये वह कहो, यह दुरात्मा दानवाधम चला 
रहा है ।। १८-२१॥। 


तमो बोले--उस समय बलरामजीके बल- 

नेवाले महात्मा श्रीकृष्ण बलरामजीसे बोले-- 
पसन्‌ । आप सभी प्रकारके गुह्य पदार्थो में भो गुद्य- 
र ३ मकार स्पष्ट मानुषभाव क्यों अबलम्बन 
ः 1 अपनी आत्माको स्मरण करें, आप 
| कारण हैं ओर कारणसे भी पूर्ववतीं 
जाने एकमात्र आप ही स्थित रहते हैं। आप 
और आप दोनों जगतूके कारण हैं और 


का 
aa उतारनेके लिये ही अबतीण हुए 


मुख है एवं चन्द्रमा, मन, वायु आपका निःश्वास है। हे 
भगवन्‌ ! आपके हजारों मुख हैं, आपके हाथ, पाँव ओर 
शरीर सभी हजारों प्रकारके हैं | आप सहस्रो ब्रह्माके कारण 
हैं, मुनिजन सहस्रो प्रकार आपकी स्तुति करते हैं। अन्य 
कोई भी व्यक्ति आपके स्ररूपको जानता नहीं। समस्त 
देवगण आपको अवताररूपसे पूजा करते हें ॥ क्या आप 
जानते नहीं ? कि अन्तकालमें आपमें ही समस्त विश्व 
लीन हो जाता हे ॥२६-२प॥ 


हे अनन्तमूर्ते। आप धारण किये हैं इस विषयको 
जानकर ही एथिवो समस्त चराचरको धारण करनेमें समथ 
होती है। हे अज | आप निमेष आदि कालरूप हैं, आप ही 
सल, त्रेता आदि युगके भेदसे इस जगतको प्रास करते हैं 
बड़वानलद्वारा पौया हुआ जल जिस प्रकार मनोहर हिम- 
स्वरूपको धारण करता है एवं वह॒ हिमालय सूये किरणके 
सम्पर्कसे पुनः जो जलरूप धारण करता है उसी प्रकार 
प्रलयकालमें आपमें लोन हुआ यह विश्व आपके सृष्टि 
करनेके लिये उद्यत होनेपर पुनः जगत्स्वरूपको प्राप्त करता 
है। हे ईश्वर | प्रत्येक कल्पमें आप इसी प्रकार प्रलयके 
अन्तमें इस जगतकी सृष्टि करते हैं ॥२६-३१॥ 


हे विश्वात्मन्‌ ! आप ओर में दोनों जगतके एकमात्र 
कारण हैं । किन्तु में sade मङ्गलके लिये सिन्न भिन्न 
रूप धारण करता हूँ । हे अमेयात्मन्‌ | अतएव आप अपनी 
आत्माको स्मरण कीजिये एव॑ मनुष्यसावको अवलम्बन- 
पूर्वक इस दानवका विनाश करके वन्धुगणको कल्याण 
कीजिये ।।३२-३३ 


श्रीपराशरजी बोले--जब महात्मा श्रीकृष्णने इस 
प्रकार बलदेवजीको स्मरण कराया तब बलवान्‌ बलदेवजी 
हास्यपूर्वक प्रलम्बासुरको पीड़ित करने लगे ॥३४॥ 


उस समय क्रोधसे रक्तनेत्रवाले बलदेवजी gts (मुक्ता) 
द्वारा उसके मस्तकपर प्रहार करने लगे, इस चोटसे उस 
हवत्यके दोनों नेत्र बाहर निकल आये ॥३५॥ 
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sq समय उसका मगज निकल गया और 

(oS ~ \ 

मुखसे THAT करते करते प्रथिवीपर गिर गया आर 
बह सृत्युको प्राप्त किया ॥३६॥ 


अद्भू त काये करनेवाले बलदेवजीके द्वारा प्रलम्बासुरका 


इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें नवाँ अध्याय | 


i 
| 
दशवाँ अध्याय | 
[ शर्दूवर्णन एबं गोवर्धनकी पूजा ] | 

| 


श्रीपराशरजी बोले--ब्रजमें इस प्रकार राम एवं 
~ LS ~ xv 
केशवको विहार करते करते वर्षाकाल व्यतीत हुआ ओर 
बिकसित कमलसे सुशोभित शरत्काल उपस्थित हुआ ॥१॥ 


पुत्र, प्ली आदिके dane उत्पन्न ममताद्वारा जिस 
प्रकार गृहस्थ व्यक्ति संताप प्राप्त करता है उसी प्रकार 
गड्ढाके जलमें मळलियाँ अतिशय ताप पाने लगीं ॥२॥ 


जिस प्रकार संसारको असारताको हृदयङ्गम करके 
योगिजन शान्त होते हैं उसी प्रकार मथूरगण भी बनमें 
मद॒को परित्यागकर मौन होकर रहने लगे ॥।३॥ 


ज्ञानीगण जिस प्रकार समस्त ममताको परित्यागकर 
गृहका परित्याग करते हैं उसी प्रकार शुश्रवणे मेघ भी 
जलरूपी सब॑स्वको परित्याग करके निर्मल आकाशका भी 
परित्याग कर दिया ॥४॥ 


बहुत पदार्थों के प्रति ममता करनेसे देह धारियोंका 
हृदय जिस प्रकार सारहीन हो जाता है उसी प्रकार सूर्य 
किरणसे तप्त होकर सरोवर समूह सुखने लगे ॥५॥ 


निर्मल स्वभाववाले व्यक्तियोंका मन जिस प्रकार 
ज्ञानकेद्वारा समता प्राप्त करता है उसी प्रकार शरतूकालीन 
| कुमुदक साथ योग्य सम्बन्ध प्राप्त किया ॥६॥ 


विष्णुपुराण 
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[पच fa 
वध देखकर अत्यन्त प्रसन्न गोपगण उनको प्रशंसा ३ | 
लगे एवं साधु साधु को ध्वनि किये, प्रलस्वासुरके ७ मत 
पश्चात्‌ गोपगणद्वारा प्रशंसित होते हुए बलदेव कृष्णकरे श उः 
पुनः गोकुलमें प्रवेश किये ॥३७-३८॥ 


ताराओंसे विमल आकाशमण्ड में अखण्डमण्डल (Fi और 
चन्द्र सत्कुलोसन्न चरमदेहात्मा योगीके समान शो 
पाने लगा ॥७॥ | | 


पण्डितगण जिस प्रकार पुत्रादिकोंके ऊपर बढ़ी || a 
ममताका क्रमशः परित्याग करते हैं उसी प्रकार स ज 
जलाशय क्रमशः तीरका परित्याग करने लगे ॥८॥ | 

जिस प्रकार कुयोगिगण अन्तरायोंसे(१) विचलित है शत्‌ 
पुनः क्लेशोंसे(२) युक्त हो जातें है उसी प्रकार पूर्व परि 
सरोवरके साथ हंसगण पुनः संयोग प्राप्त किये ॥६॥ 


क्रमशः महायोग (सम्प्रज्ञातसमाधि)को प्रा a 
यति जिस प्रकार निश्चलात्मा हो जाता है उसी 
जलको निश्चल होनेपर सभुद्र अतिशय स्थिर हो ग्या i 


अ तीर 
१ अन्तराय नो प्रकारके होते हैं Saat | 
रति (6 

(साधनामें अप्रबृत्ति), संशय, प्रमाद, आलस्य, ws 
© प) | 

हीनता), ्रान्तिदशेन, अलब्धभूमिकत्व (लक्ष्यकी EE र 
| 

अनवस्थितत्व (अस्थिर लक्ष्य) | योगद 
5 Nn AN a 

२ क्लेश पाँच प्रकारके होते हैं जेसे-अविथा! 


(अहङ्कार!, राग, देष एबं अभिनिवेश (मृत्युका भय) , , 
anes | 


\, 


—— । 


ay) दव अध्याय ] 
1३/6 उत श्रीविष्णुको जान लेनेपर मेधावी पुरुषोंका 

F जिस प्रकार अतिशय निर्मल हो जाता है उसी प्रकार 
। ष मन 


0 
अतिशय निर्मल हो गया ॥११॥ 
के सा) उस समय se 


होनेसे 
समान 


रतृकालको आनेपर समस्त मेघोंको विनष्ट 


श योगाम्निद्वारा दुग्धक्लेशबाले योगिगणके 
निर्मल हो गया ॥१९॥ 
सुमहान्‌. विवेक जिस प्रकार अहङ्कारसे उत्पन्न दुःखको 


शात्त कर देता है उसी प्रकार चन्द्रमाने मी सूर्यकिरणसे 
मन्न सन्तापको शान्त कर दिया ॥ १३ 


प्रत्याहार जेसे इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे खींच लेता 
|है बैसे ही शरत्कालने आकाशसे मेघोंको, प्रथ्वीसे धूलिको 
त (ग) ओर जलसे मलको दूर कर दिया esi 


पानीसे भर जानेके कारण मानो तालावोंका जल पूरक 
न चुकनेके बाद (स्थिर रहने ओर सूखनेसे) अब रात 
दिन कुस्भक एवं रेचक क्रियाद्वारा प्राणायामका अभ्यास 


कर रहे हैं ।।१४।। 


इस प्रकार सुन्दर आकाश ओर निर्मल नक्षत्रमय 
शरसकालक किसी दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्द्रका उत्सव 
भनानेक लिये तैयारी करते हुए ब्रजवासियोंको देखा ॥१६॥ 


महामति श्रीकृष्णे उन गोपोंको उत्सवकी उमंगसे 


ग sy “WE युक्त देखकर कोतुहलवश अपने बड़े बूढ़ोसे 
| ५ ॥१७॥ 


aay BERR क्या है ? जिससे आपलोग इतने प्रसन्न 


} 


Wee 


सनातनशास्त्रम्‌ 


| ९ इस प्रकार 
| Fam _ दर पूवक पृछनेपर नन्दगोप जिज्ञासाकारी | 
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अन्यान्य देहधारीगण ओर हम सभी उस बृष्टिसे 
उत्पन्न हुए शस्य (अन्न)को प्राप्तकर प्राण धारण करते 
तथा देवताओंको भी तृप्त करते हैं ।।२०।। 


ये समस्त बछड़ेवाली गायें भी उसी वृष्टिसे उत्पन्न और 
बढ़े हुए तृणट्वारा हृष्टपुष्ट होकर दुग्ध धारण करती हैं और 
तृप्त रहती हैं ॥२१॥ 


जिस स्थानमें वर्षां होती हे उस स्थानकी भूमि 
शस्य एवं तृणसे रहित नहीं होती ओर वहाँके लोग क्षुधा 
पीडित नहीं होते ।।२२। 


मेघोंके देवता इन्दर सूर्येकिरणके द्वारा पान किये हुए 
प्रथिवीके रसको समस्त लोकके उपकारके लिये प्रथिवी 
पर वषा करते है ॥२३॥ 


अतएव हमलोग, अन्यान्य मनुष्यब्रून्द एवं राजागण 
मी आनन्द॒के साथ वर्षाकालमें उन सुरेश्वर इन्द्रको यज्ञ- 
द्वारा पूजन करते हैं ॥२४॥ 


श्रीपराशरजी बोले-इन्ट्रकी पूजाके विषमें नन्द- 
गोपको ऐसी बात सुनकर दामोदर श्रीकृष्ण देवेन्द्रको क्रोध 
उत्पन्न करानेके लिये बोले ॥२५॥ 


हे पितः! हमलोग कृषि करनेवाले अथवा व्यापार 
करनेवाले नहीं हैं किन्तु वनचर हैं सुतरां गोएँ हमारी 
देवता हैं ॥२६॥ 


आन्वोक्षिकी (तकशास्न), त्रयी (कर्मकाण्ड), वार्ता 
और दण्डनीति-ये चार प्रकारकी विद्याएँ हैं इनमें वार्ता 
किसे कहते हैं वह मुझसे श्रवण कीजिये ॥२७॥ 


हे महाभाग ! इनमें वार्ताको कृषि वाणिज्य और | 
पशुपालन-ये तीन प्रकारकी बृत्तियोंके आश्रयभूत होनेसे | 
त्रिविध कहा जाता है ॥२८॥ 


इनमें कृषि नामक जो वृत्ति है वह कृषकोंके लिये है, 
व्यापारसे जीवित रहने वालोंके लिये वाणिज्य वृत्ति है 
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और हम लोगोंको गाय हो मुख्य अवलम्बन है इस तीन 
प्रकारके वाताभेदमें वृत्ति मी तीन प्रकारकी है ॥२६॥ 


a जिस विद्याके द्वारा जो प्रतिपालित होता है वही विद्या 
| हो उसकी महती देवता है अतएव उसीकी पूजा करना 
Le उचित है क्योंकि उस विद्यासे ही उसे महान्‌ उपकार 
होता है, जो व्यक्ति एक व्यक्तिसे उपकार प्राप्त करके 
(इसका अनादर पूर्वक) अन्य व्यक्तिकी पूजा करता है 
वह व्यक्ति वर्तमान या भविष्यकालमें भी कल्याण प्राप्त 
नहीं करता ॥३०-३१॥ 


जहांपर खेती होती है उसका नाम है क्षेत्र और 
so af ही उसकी सीमा दै तथा भूमिकी सीमा वन एवं 
नकी सीमा भी पर्वत है वे पर्वत समूह ही हमलोगोंकी 
| श्रेष्ठ गति द्वै। हमलोग द्वारवन्धसे आवृत होकर 
निवास करते नहीं तथा गृह ओर क्षेत्रमें भी सीमित होकर 
विचरण करते नहीं, सुतरां चक्रचारी मुनियोके समान 
हसलोग सुखी है (जो मुनिगण गाड़ी आदिके द्वारा भ्रमण 
करते हैं एवं जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं, जहाँपर 
सन्ध्या होती वही निवास करते हैं उनका नाम 'चक्रचारी' 
मुनि है | उनका एक ओर नाम 'सायंगृह” भी है) ।।३२-३३ 


ऐसा सुना गया है कि ये समस्त पर्वत इच्छानुकूल 
रूपवाले हैं ये उन रूपोंको धारण करके इस वनमें अपने 
अपने प्रान्तमें विहार किया करते हैं ॥३४।। 


एवं जो पर्बतवासो हैं वे जब इन समस्त पर्वत देवता- 
. ओके समीप कोई मी अपराध करते हैं तब इन समस्त पर्वत- 


विष्णुपुराण 


if पेम 
में विख्यात हैं उसी प्रकार पवत ओर बनके या 


रहनेवाले हमलोग पर्वत तथा गोयज्ञशील वोह क्रं 
विख्यात हें ॥३७॥ ei 
अतएव हमलोग विविध उपहारोंकेद्वारा गोवर्धन शे. , 
पूजा एवं अर्चना करें। यथाविधान पक्र छ] 
| क्र 


वलिद्वारा भी उसीकी पूजा करनी चाहिये ।॥३८॥ 


सम्पूर्ण ब्रजसे ही दुग्ध आदिका संग्रह करें, इस 
कोई विचार मत कीजिये, उसी दुग्ध आदिसे ब्राह्मण 
याचकगणको भोजन कराइये ॥३६॥ 


गोवर्धन पूजा ओर होम करनेके बाद ब्राह्मण 
भोजन हो जानेपर शरत्कालीनपुष्पोंसे सुस ञ्जित हो 
गोगण स्वच्छन्द विचरण करें ।।४०। 


हे गोपगण | यह हमारा विचार है ओर आप स॑ ag: 
लोग इसे आदर करें तो गोवर्धन पर्वत और गोओं 
प्रसन्न होगी 112211 


हे विप्र | नन्द आदि ब्रजवासिगण इनकी इस प्रका 
बाते सुनकर प्रसन्नतासे उत्फुल्ल झुखवाले होकर साधु प 
ऐसा बोलकर उनकी प्रशंसा करने लगे ।।४२।। 


नन्दगोप आदिने कहा--हे वत्स ! तुमने जो कहा समसे 
अत्यन्त युक्तियुक्त है, हमलोंग वहीं करेंगे, गिरिवर 
प्रवतित हो ॥४३॥ । 


श्रीपराशरजी बोले — अनन्तर समस्त १] शि 
श्रीकृुष्णक ~ ध्र 
श्रीकूष्णक कथनानुसार पर्वतयज्ञ आरम्भ किये ओर] 


पायस एबं मांसादिसे पर्वतको बलि ( पूजोपहार ) 
किये ॥४४॥ 


श्रीकृष्णने जैसा कहा था उसी प्रकार उ 
सकड़ो हजारों ब्राह्मणों और अभ्यागतोंको भोज 
॥४७५॥ 


— 


सनातनशास्त्रम्‌ 
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areal अध्याय ] र 

मा <a ओर मेघके समान गर्जना और के j 
wat सुपूजित गौ हे ना ओर दूसरे रूपसे श्रीकृष्ण गोपगणके साथ उस पर्वत 

जाक गे ay वे ग x. 
Ni gigi (बैल)भी (ब्रजवासिओंके साथ गोवर्धन शिखरपर चढ़कर पूजा भी करने लगे ॥ ४७-४५] 
Tey तकी प्रदक्षिणा की ॥४६॥ 

| ay तके शिखरपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ मैं ही अनन्तर गोपगणने वर प्राप्त किया, इसके वाद पर्वतदेव 
. dag इस प्रकार कहते हुए एक विचित्र मूर्ति धारण अन्तर्ध्यान हो गये । समस्त गोप उस पर्वत महोत्सवको 


तर फू 


श्रीपाशरजी बोले-हे मेत्रेय ! इस प्रकार अपने 


. हैमेषगण | में आदेश देता हूँ मेरा वचन श्रवण करो | 
जो कहूंगा वही मेरी आज्ञ होंगी उसे विना विचार किये 
रोध सम्पादन करना होगा URI 


लत दुर्बुद्धि नन्दगोपने क्षणका आश्रय करके उसके 
कहनेसे गावित हो 

a भेत होकर अन्यान्य गोपगणके साथ सम्मिलित 

| ` "शि उत्सव भङ्ग किया है ॥३॥ 


उस खगो पोर्क e 
पखेगोपोकी जीविकाका कारण एवं गोपत्वका 


dee उनको मेरे कथानानुसार वर्षा और वायु- 
डित करो iy 


में पेते 

त 
षु और * समान अपने ऐरावत ( हाथी ) पर चढ़कर 
| के समय तेरी सहायता करूँगा ॥४॥ 


द्विज | 

पक्षो | = झारा इस प्रकार आज्ञा पाकर मेघोंने 
= शी करनेके लिये अत्यन्त भयानक 
FRAT आरम्भ की 1181) 
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ae गोपगणसे दिये गये अन्नको भोजन करने लगे। समाप्त करके गोष्ठमें लौट आये ॥४६॥ 


इति श्रीविषणुपुराणके पश्चम अंशमें दशाँ अध्याय | 


ग्यारहवाँ अध्याय 


[ इन्द्रका क्रोध और श्रीक्ृषणद्वारा गोवर्धनपर्वतका धारण ] 


हे महामुने | अनन्तर क्षणभरमें उन मेघोंसे वर्षा 
की गयो महाजलधारामें gat, आकाश ओर समस्त 
दिशाएँ एकाकार हो गये ॥७॥ 


मेघसमूह विद्यु इतारूपी कोड़ेके प्रहारसे त्रस्त होकर 
अपनी गर्जनासे दिङ्मण्डलको व्याप्त करते हुए मुसल- 
धारा पानी परित्याग करने लगे UTI 


निरन्तर बरसनेसे मेघसमूहद्ठारा लोक अन्धकारमय 
हो गया एवं ऊपर, नीचे तथा सब ओरसे समस्त दिशाएँ 
जलमय हो गया ॥६॥ 


गौगण उस वायुमयी ave गिरकर कटि, उरू और. 
ग्रीवाको एकत्रकर प्राणत्याग करने लगे ।।१०॥ 


हे सुने | कितनी गौएँ अपने बच्चोंको गोदमें स्थापित 
करके बैठ गयी और कितनी We जलवषीमें बंशहीना हो 
गयी ॥११॥ 


दीनमुख बलड़ोंको ग्रीवा (गला ) वायसे कम्पित 
होने लगी ओर वे सब कातर स्वरमें त्राहि त्राहि ऐसा 
बोलकर श्रीकृष्णको पुकारने लगे ॥१२॥ : 
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हे मैत्रेय ! उस समय गो, गोपी और गोपगणसे युक्त 
उस गोकुलको अत्यन्त व्यथित देखकर भगवान्‌ विचारने 
लगा ॥१३॥ 


यज्ञभङ्ग होनेके कारण विरोधी इन्द्रने ही यह कायं 
किया है। जो हो इस समय तो गोङुलकी रक्षा करनो 
चाहिये ।।१४॥ 


में धैयके साथ इस शिलामय पर्वतको उखाड़कर 
गोष्ठके ऊपर महाछत्रके समान धारण क रूगा ॥१५॥ 


श्रीपराशरजी बोले--इस प्रकार विचार करके भगवान्‌ 
श्रीकुण गोवधैन-पर्वतको उखाड़कर एक हाथसे ही लीला- 
पूवक उठा लिये ॥१६॥ 


पर्वेतको उखाड़कर भगवान्‌ जगन्नाथ गोपगणसे बोले 
--आपलोग निर्भय होकर पर्वतके गर्त ( गड्ढे ) में आ जाये 
सें वर्षाका निवारण कर रहा हूँ ॥१ण॥। 


आपलोग यहांपर झंझावात ( वायुके साथ वर्षा ) से 


रहित प्रदेशमें प्रवेशकर विशुद्धभावसे निवास करें, पर्वतको 
गिरनेका भय न करें ॥१८॥ 


क्षणको ऐसा कहनेपर जलधारासे पीड़ित गोप और 


इति श्रीविषणुपुराणके पश्चम अंशमें ग्यारहवाँ अध्याय | 


विष्णपुराण 
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= | 

| प्च) 
गोपीगण गाड़ीपर समस्त भाण्डोंको रखकर गोध) 
उसके भीतर प्रवेश कर गये ॥१६॥ | 
| 

ब्रजवासियोंके हष विस्मयपूणनेत्रोंसे देखे vs 
श्रीकृष्ण भी उस पर्वतको निश्चल wae धारण झो 
॥२०॥ | 
| 
हर्ष एव प्रेमसे विस्फारित नेत्रवाले गोप एवं aly 
जिनको प्रशंसा करते हैं वही भगवान्‌ श्रीकृणते र 
धारण किया ॥२१॥ 


हे विप्र | गोपगणको विनाश करनेमें समर्थ महा 
समूहने इन्द्रद्वारा प्रेरित होकर सक्षरात्रि पर्यन्त गोकुळ 
जलवर्षा की ॥२२॥ 


\ 


श्रीकृष्णद्वारा पवेत धारण कर गोकुलकी रक्षा के , 


अपनी प्रतीज्ञा व्यर्थ हो जानेसे इन्द्रने मेघसमूहको निरा 
कर लिया | आकाशा मेघरहित हुआ, इन्द्रका वचन मि 
हो गया और समस्त गोकुलवासी वहाँसे निकलकर | 
अपने स्थानमें आ गये ॥।२३-२४।। 


तब आश्चर्य चकित ब्रजवासियोंसे देखे जात! 
श्रीकृष्ने भी महापर्वतको यथास्थान | स्थापित । 
दिया ॥२५॥ 


वि... 


प्रीपराशरजी बोले--श्रीकृष्णके द्वारा गोवर्धेनपर्वेतको 
क @ 
| ध्रारणकरके गोकुलकी रक्षा करनेपर इन्द्रने उनके दर्शनकी 


कामना को ॥१॥ 


अतः शत्रुविजेता देवेश्वर इन्द्रने सहागजराजपर 

0 
गोक चढ़कर गोवर्धनपर्वतपर आकर श्रीक्कष्णका दर्शन 
किया ॥२॥ 


| age देखा कि जो जगतके रक्षक हैं वही श्रीकृष्ण गोप 
| देह धारणकर एवं गोपकुमारोंसे परिवेष्टित होकर गोओंको 
| चरा रहे हैं ॥३॥ 


उन्होने ओर भी देखा कि पक्षिश्रेष्ठ गरुड अदृश्यमावसे 
सित होकर अपने TESTE भगवान्‌ हरिके मस्तकपर छाया 
कर रहे हैं ||४॥) 


उस समय गजराजसे उत्तरकर प्रसन्नतासे विकसित 


ee ट्र एकान्तमें कुछ हँसते हुए भगवान्‌ मधुसूदनसे 
1 न 


N कफ mw जि ei 
३ कुण | में जिस कारणसे आपके समीप आया हूँ उसे 


| भाप श्रवण करे aed 
| डर क । हे महाभाग | इस विषयमें आप अन्यथा 
| और न करें॥॥॥ 


हे अमरेश्वर | 


| aay समस्त संसारके आश्रय आप इस 


a का भार ines me 
Fis, भार उत्तारनेके लिये प्रथिवीपर अवतार लिये हैं 


स यज्ञको 
मे पक्षो ag होनेसे विरोधी ने गोडलको 
: — लिये 


SMU महामेघोंको आज्ञा दी थो एवं उन्होंने 
“गन किया था [८ 
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बारहवाँ अध्याय 


च्छ 
[ इन्द्रका आगमन ओर उनकेद्वारा Mao अभिषेक ] 
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हे तात। आपने गोवर्धनपर्वतको उठाकर समस्त 
'गोपोंकी रक्षा की है आपके इस अदूभुत कमसे में सन्तुष्ट 
हूँ ॥१॥ 


हे कृष्ण | में अपने मनमें विचार करता हूँ कि आपने 
एक हाथसे गोवर्धनका धारण किया इससे देव- 
गणका प्रयोजन ही सिद्ध हुआ है ॥१०॥ 


हे कृष्ण! में गोओंसे प्रेरित होकर ही आपका 
सत्कारके लिये आपके समीप आया हूँ । आपने गोवर्धन 
धारणकर गोगणकी रक्षा की है ॥११॥ 


हे कृष्ण | इस समय में गोगणकी प्रेरणासे ही आपको 
उपेन्द्र ( पदपर ) वरण करू गा । आप गोगणके इन्द्र हें, 
अतएव आपका नाम गोविन्द? होगा ॥१२॥ 


इसके बाद इन्ट्रने अपने वाहन ऐरावतसे घण्टा उतार- 
कर उसमें पवित्र जल भरकर उससे श्रीकृष्णका अभिषेक 
किया ॥ ९३॥ 


est अभिषेकके समय समस्त गायोने अपने | : 
स्तनसे निकले हुए दूधके द्वारा तत्क्षण एथिवीको आद्रेंकर | 


दिया ( भिगो दिया ) ॥१४॥ 


गोगणके आदेशानुसार इन्द्र जनादेनको अभिषेक 
करके पुनः प्रीति और नभ्रताके साथ यह बात बोले ॥१ 


हे महाभाग | यह गौओंका वचन पूरा कर f । 
और कुछ कहते हैँ उसे श्रवण कौजिये। हे पुरुषश्रष् 
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प्रथिवीके भार हरण निमित्त मेरा अंश प्रथाके गर्भसे जन्म 
लिया हैं और उसका नाम अर्जन है, आप उसकी रक्षा 
सदा 'करें। हे मधुसूदन | आपका प्रथिवीका मार हरण 
रूपीकायों में अर्जुन सहायता करेगा। अतएव उसकी 
रक्षा आप अपने शरीरके समान ही करें ।।१६-१८॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले-भरतवंशमें आपका पुत्र अर्जन उत्पन्न 
हुआ है यह बात में जानता हूँ। में जवतक भूतलपर 
TEM, तबतक उसका पालन करू गा ॥ १६) 


हे शन्नुविनाशक इन्द्र | में जबतक प्रथिवीपर रहूँगा 
तबतक इस भूतलपर अर्जनको कोई जित नहीं सकेगा 
॥२०॥ 


हे देवेन्द्र ! कंस, अरिष्ट, कुवलयापीड, केशी, नरक 
आदि अन्यान्य असुरगणको निइत होनेके बाद एक भयङ्कर 
संग्राम उपस्थित होगा। हे सहस्रलोचन। उसी संग्राममें 
में एरथिवोका भार हरण करूँ गा ॥२१-२श॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणक पथ्वम अंशमें बारहवां अध्याय | | 
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ह. 


. पम) 
पुत्रकं लिये किसी प्र] 
चिन्त न करें | मेरे रहते हुए कोई भी व्यक्ति 
साथ शात्रुता करके THA मनोरथ नहीं होगा iat र | 


आप गमन करें, 


मकार 


में अर्जुनके लिये ही महाभारतयुद्धको समापन al 
युधिष्ठिर आदि सभीको अक्षत शारीरसे छुन्तीको स 


करू गा ।।२४॥ | र 
| 

| दख 
श्रीपराशरजी बोले--श्रीकृष्णद्वारा ऐसी वात ३. 
जानेपर देवराज इन्द्र जनादनको आलिङ्गन करके ty 


| 
( हाथी ) पर चढ़कर पुनः स्वगं चले गये ॥२५॥ | 
| 


अनन्तर श्रीकृष्ण भी गोपीगणक हेष्टिपातसे पहि 


7, 


fe 
मार्गको अवलम्बन करके गोपाल ओर गोओंके साथ awe 
T गये ॥२६॥ | 


[ गोपोंद्वारा श्रीकृष्णका प्रभाववणैन और 


श्रीपराशरजी बोले--इन्द्रको स्वर्गलोकमें चले जानेपर 
geod बिना क्लेशाके ही गोवर्धन धारण किया यह 
| (कर गोपालगण प्रेमपूर्वक उनसे कहने लगे ॥१॥ 


> गोकी ओर गो 
हे महाबाहो | आज आपने हमलोगोंकी ओर गोओंकी 
| इस गोवर्धनपर्वतको धारण करके रक्षा को है ॥२॥ 


आपकी यह अतुलनीय बाललीला ओर इस प्रकारका 
पै पश दिव्यकम एवं निन्दित गोकुलमें आपका जन्म यह सव क्या 
थ ऋ है! हे तात | उसे आप हमलोगोंके समीप कहिये ॥३॥ 


आपने यमुनाके जलमें कालीयनागका दमन किया, 
मवासुरका विनाशा किया और इस गोवर्धनपर्वतको 
धारण किया | आपके ये समस्त विचित्र कार्यको देखकर 
झलोगोंका अन्त:करणमें बड़ी शंका हो रही है ॥४॥ 


लोग सत्य सत्य भगवानके चरणोंका शपथपूर्वक 
न >>. १, 

१ कि आपके इस प्रकारके विचित्र कार्योसे आपको 

"य नहीं मान सकते ॥५॥ 


य 
के रोस TT 
a “व | खी तथा कुमारोंसहित समस्त ब्रजवासियोंका 


उ प्रेम है। आपने जो कर्म किये हें वह 
गण भी नहीं कर सकते ॥६॥ 


| २ हे अ्ेयात्म 
fae न्‌ कुष्ण | 
शें 


ee आपके इस प्रकारका बालकभाव 
जनस रशा पराक्रम एवं हम सबके समान नीच 
रेन सबोंको जितना ही बिचार करते हैं 


ग रांकामें पड़ते हें ।।७॥। 


प देव 
हो या दानव हो अथवा यक्ष, गन्धर्व 
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तेरहवाँ अध्याय 


गोपीयोंके साथ उनकी रासलीला | ] पे 


हो हमलोगोंको उसका विचार करनेका प्रयोजन हो क्या 
है? आप तो हमारे मित्र हैं, अतएव आपको नमस्कार 
करते हैं ॥८॥ 


श्रीपराशरजी बोले--हें महामुने | उन समस्त गोपों- 
द्वारा ऐसा कहे जानेके वाद महामति श्रीकृष्ण क्षणभर 
नीरव ( मोन ) रहकर पश्चात्‌ प्रणयकोप ( प्रेमपूर्वक क्रोध ) 
के साथ कुछ कहने लगे ॥६॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे गोपगण |! हमारे साथ इस 
प्रकारके सम्बन्धसे आपलोगोंको यदि किसी प्रकारकी 
लज्जा न हो तो आपलोगों से में प्रशंसनीय हूँ इस 
विचारसे क्या प्रयोजन है ? ॥१०॥ 


यदि मुझमें आपलोगोंका . प्रेम हे और यदि में 
आपलोगोंके लिये प्रशंसनीय हूँ तब आपलोग मुभमें 
बान्धवके समान ही बुद्धि करें ॥११॥ 


और भी में देव, दानव, यक्ष अथवा गन्धव कुछ 
नहीं हूँ । में आपलोगोंके बन्धुरूपमें उत्पन्न हुआ हूँ, अतएव 
आपलोगोंको इस विषयमें कुछ विचार नहीं करना चाहिये 
॥१२॥ 


श्रीपणाशरजी बोले--हे महाभाग | भगवान्वा इस 
प्रकार प्रेमपूर्णक्रोधसे कहे जानेपर वे गोपगण मौन होकर | 
वनमें चले गये ॥१३॥ 


अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने निमेल आकाश, शरत्‌- | 
कालीन चन्द्रमाकी चन्द्रिका, दिशाओंको सुगन्धित करने- 
वाली विकसित कुमुदिनी एवं गुज्ञायमान अमरोंसे मनोहर 
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वनराजी ( वनखण्ड ) को देखकर गोपीगणके साथ रमण 
करनेकी अभिलाषा को ॥१४-१५॥ 


उस समय बलरासजीके बिना ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अत्यन्त अव्यक्त तथा मधुर पदविन्यासपूवेक गान करना 
आरम्भ किये। यह गान अत्यन्त मधुर ओर स्त्रीयोंका 
प्रिय था एवं इसमें नाना प्रकारके तत्रीस्वरका सस्मिश्रण 
हुआ था ॥१६॥ 


अनन्तर उस मधुर गीतध्वनिको श्रवणकर गोपीगण 
Teal परित्यागकर जहाँ मधुसूदन विराजमान थे वहाँ 
शीघ्रतापूवक आना आरम्भ की ॥१७॥ 


उस समय कोई गोपी उस गानके लयानुसार धीरे 
धीरे गान करने लगी, कोई दत्तावधान ( सावधान ) होकर 
उन्हींको मनसे स्मरण करने लगी ।१८॥ 


४ कोई गोपी कृष्ण, कृष्ण इस प्रकार बारबार बोलकर 
उनको पुकारनेसे लज्जिता हो गयी ओर कोई प्रेमान्धा गोपी 
लजा परित्याग कर्के श्रीक्काणके समोप उपस्थित हो गयी 
॥१९॥ 


कोई गोपी वाहरमें गुरुजनोंको स्थित देखकर घरमें at 
स्थिरतापूर्वक निमीलितलोचनसे तन्मयताद्वारा श्रीकृष्णका 
ध्यान करने लगी ॥२०॥ 


कोई गोपकन्या निरुच्छासभावसे ( प्राण, अपान 
वायुको अवरुद्ध करके ) परब्रह्मरपी जगतकारण भगवान्‌ 
श्रीकृषणको ध्यान करती करती मुक्त हो गयी ( उसकी 
मोक्षप्राप्तिमें दो कारण थे) एक भगवानकी चिन्तासे 
उत्पन्न अत्यन्त आनन्दसे उसकी पुण्यको क्षीणता, दुसरा 
भगवानको प्राप्त न करनेके कारण महादुःखभोगसे उसके 
समस्त पापकी GAAS ॥२१-२२॥ 


भोगके बिना पाप तथा पुण्यकी समाप्ति नहीं होती | सुखका 
नेसे तत्कारणभूत पुण्यका विनाश ओर दुःखका भोग 


विष्णुपुराण 


i क SS NEN 
& पाप ओर पुण्य दोनोंकी समाप्ति बिना मोक्ष नहीं होता 
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हि. 


पच ह 
रासक्रीडा आरम्भक लिये उत्सुक भगवान्‌ fl 
गोपीगणसे वेष्टित होकर ( घिरकर ) उस TER 
चन्द्रमासे सुशोभित रात्रिको सम्मानित करने लगे i 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्थानान्तरं x 
जानेपर गोपीगण भी श्रीक्रष्णको चेष्टाके वशीभूत रे 


| 
ब्ृन्दावनके बीच विचरण करने लगे ॥२४॥ | 


उस समय श्रीकृष्णक प्रति अत्यन्त आसक्तचित्त हो| 
वे गोपियाँ परस्परमें कहने लगी | कोई गोपी वोली-1 
कृष्ण हूँ, मेरी मनोहर गति देखो । दूसरी गोपी बोलो १ 

कृष्ण हूँ, मेरा मनोहर गान तुमलोग श्रवण करो ॥२५॥ | 
कोई गोपी बाहु आस्फालन ( फला ) कर भें कृष्ण he 
अरे दुष्ट कालीय | तुम स्थिर हो जाओ? इस प्रकार बोली शरि 
कृष्णलीज्ञाका अनुकरण करने लगी ।।२६। an 
. | उसक 

अन्य कोई गोपी कहने लगी कि अहो गोपगण | था| 
लोग निर्भय होकर स्थिर रहें, आपलोगोंको वृष्टिभय 4 । 
नहीं रहेगा, में यह गोवर्धन धारण कर लिया हूँ ॥२५ शः 
स्मणं 
कृष्णलीलाके अनुकरण करनेवाली दूसरी गोपी बो 
लगी- हे बन्धुगण | ठुमलोग इच्छानुसार विचरण को | 
मेने घेनुकासुरका वध कर दिया दै ।।२८॥ 


इस प्रकार अनेकरूपसे श्रीक्रषणकी चेष्टामें ae 
गोपीगण एकत्रित होकर रमणीय बृन्दावनमें विचरण at aa 
लगीं UREN 


कोई विकसित कमलके समान सुन्दर ari | 
गोपश्रेष्ठकी रमणी सर्वाड़से पुलकित होकर प्रथिवीरी 
कर कहने लगी ॥३०॥ 


होनेसे तत्कारणभूत पापका विनाश होता है। इस गोपी 
क्णचिन्तनरूप अनन्त सुखभोग होनेसे तत्काल 
विनाश और भगवानकी अप्रासिरूप दारुण दुःख म॑ 
संचित समस्त पापका भी बिनाश हो गया, सुतरां ee | 
कारणभूत पाप और पुण्यके विनाश होनेसे गोपी मुक्त हो 


वेरा अध्यायं ] 
हैं सखि ! यह देखो, लीलासे सुन्दर गमन करनेवाले 
। 4 
काश, 1 ध्वजा, वज, अङ्कुश आर कमलयुक्त--ये सभी 
| 


Ray णचि दीखाई देते हैं ॥३१॥ 


और देखो, श्रीकृष्णके साथ पुण्यशालिनी मदसे आलस्य 
क होकर कोइ रमणी गयो है, उसके यह घने ओर 
ae छोटे चरणचिह्न दीखाई दे रहे हैं ॥३२॥ 


इस स्थानपर महात्मा दामोदर श्रीकृष्ण ऊँचा होकर 
| चयन किये हैं ( फूल तोड़े हैं ), इन समस्त स्थानोमें 
' उनके चरणोंके अग्रभागका चिह्न है 11311 


पूर्वजन्ममें जिस भाग्यवतीने पुष्पोंद्रारा सर्वात्मा 
ह श्रौविणुभगवानकी पूजा को है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस 
खानपर बेठकर उसको पुष्पोंद्रारा सुसज्जित किया है, यह 
. (उसका चिह देखो ।।३४।। 


यह देखो, इस मार्गका अवलम्वन करके नन्दगोपके 
श्रीकृष्ण पुष्पवन्धनरूपी सम्मान प्राप्त होनेसे मानवती 
| सीको परित्याग करके चले गये हें ॥३५॥ 


हे सखि | इस स्थानपर श्रोकुष्णके चरणचिह्वोके पीछे 
"लका चरणचिह है। इसे देखकर समका जाता है 
We श्री नितम्बके भारसे मन्द॒गतिवाली थी, अतएव 
a Or ' पीछे चलने ) में असमर्थ होकर भी गन्तव्य 
a शीघरतापूर्वक गयी है, कारण उसके चरणोंके अग्न- 
हैं धसा हुआ सालूस पड़ता है ।।३६।। 
ती इस स्थानसे भगवान्‌ श्रीकृषण उसको हाथ 
ve हे यह श कारण उस रमणीका पादक्षेप पराधीन 
We लक्षित हो रहा है ॥३७॥ 


Ss 
चिह्न hs मन्द॒गामनीके निराश होकर लोटनेके 
गन केवल ह oie हैं, ऐसा जान पड़ता है कि उस 
: केरक उसका अपमान किया है ॥३८॥ 
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यहाँ श्रीकृष्णने अवश्य उस गोपीसे कहा है ( तू” यहीं 
बैठ ) में शीघ्र जाता हूँ, ( इस वनमें निवास करनेवाले 
राक्षसको मारकर ) पुनः तुम्हारे पास आता हूँ, अंतएव 
यहाँ उनके चरणचिह्न शीघ्रतापूवंक जानेके समान मालूम 
पड़ते हैं ॥३६॥ 


श्रीकृष्ण इसी स्थानसे घोर वनमें प्रवेश कर गये हैं, 

fon ban डे ~ लौट 
उनका चरणचिह ओर दिखलायी नहीं देता, अब लौट 
चलो, आगे चन्द्रकिरणका प्रवेश नहीं है en 


तब समस्त गोपियाँ श्रीकृषणदर्शनसे निराश होकर 
यमुनातीरपर आ गयी ओर श्रीक्णचरितोंका गान करने 
लगीं ॥४१॥ 


अनन्तर गोपीगणने त्रिलोकीके रक्षक निर्दोष कर्म 
करनेवाले एवं विकसित कमलके समान सुन्दर मुखवाले 
श्रीकृष्णको आते हुए देखा ॥४२॥ 


उस समय कोई गोपी उनको आते हुए देखकर अत्यन्त 
आनन्दित होकर ( कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण | ) इस प्रकार 
बोलने लगीं, उसके मुखसे अन्य किसी वाक्यका उच्चारण 
नहीं हो रहा था ॥४३॥ 


कोई गोपो अपनी टेढ़ी भोहोंसे ललाट सिकोड़कर 
श्रीहरिको देखती हुई अपने नेत्ररूपी श्रमरोंसे उनके मुख- 
कमलका मकरन्द ( मधु ) पान करने लगी ॥४४॥ 


कोई गोपी गोविन्दको दर्शन करके निमीलित तरवा 
( आँख मू दकर) श्रीकृषणरूपको ध्यान करती हुई योगिनीके 
समान स्थित रही ॥४५॥ 


तब श्रीमाधव feat गोपीको सधुरमाषणद्वारा, 
किसौको भ्रूभङ्गीद्वार, किसौको हाथ पकड़कर उन्हे 
अनुनय करने लगे ॥४६॥ Pr 


. उस समय उदार चरित श्रीहरिने उन प्रसन्न गोपियोंके 
साथ रासमण्डल निर्माणकर रमण किया॥४७॥ 


क 


ta 


(३-५ आई 


Te 


ee 
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किन्तु उस समय कोई भी गोपो श्रीकृष्णचन्द्रके 
सामीप्यको छोड़ना नहीं चाहती थी, अतएव एक ही स्थान- 
पर संभोको विराजमान रहनेके कारण रासका उचित 
मण्डल नहीं बन सका ॥४८॥ 


अनन्तर उन गोपीयोंमेंसे एक-एकका हाथ पकड़कर 
MERA रासमण्डसकी रचना की। उस समय उनके 
करस्पर्शसे उत्पन्न आनन्दद्वारा सभी गोपियोंकी आँखें सु द 
जाती थीं ॥४६॥ 


इसके बाद रासक्रीडा आरम्भ हुईँ। उस रासमें 
गोपीगणके चश्चल कडूणोके मधुर शब्द होने लगा और 
पुनः शरद्वणंन सम्बन्धौ गीत होने लगे ॥५०॥ 


उस समय भगवान्‌ श्रीकृुषणचन्द्र चन्द्रमा, चन्द्रिका 
एव कुमुद-सस्बन्धी गान करने लगे, किन्तु गोपियोंने 
बार-बार केवल श्रोकुषणनामका ही गान किया vail 


पुनः एक गोपीने नृत्य करती-करतो चश्चल कङ्कणसे 
सुशोभित अपनी बाहुलता मधुसूदनके गलेमें डाल दी ।।५२।। 


किसी निपुण गोपीने भगवानके गानकी प्रशंसा 
करनेके छलसे हाथ फेलाकर श्रीमधुसूदनको आलिङ्गन 
करती हुई उनका मुख चूम लिया ॥५३॥ 


श्रीहरिकी दोनों झुजाएँ गोपियोंके कपोलोंका चुम्बन 
प्राप्तकर उनमें पुलकावलि ( रोमाथ्व ) रूप धान्यकी 
उत्पत्तिके लिये स्वेदरूप जलके मेघ बन गयी ( अर्थात्‌ 
भगवानके दोनों हाथोंसे पसीना निकला एव' गोपियोंका 


इति श्रीविषणुपुराणके पश्चम अंशमें तेरहवाँ अध्याय । 
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i 
[ पक 
कपोल रोमाञ्चित हुआ। इससे उभय पक्षका ai 


अनुराग ज्ञात होता था ) ॥५४॥ | 


| 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जितने उच्चस्वरसे राक्षे 
गान करते थे उससे दो गुने उंचच स्वरसे गोपिया 

| 

क्ण | धन्य कृष्ण | की ध्वनिकर रही थीं ॥५५॥ | 

| 

भगंवानके आगे जानेपर गोपियाँ उनके पीछे स 

और उनके लौटनेपर सामने चलती इस प्रकार वे झन श्री 


और प्रतिलोम गमनद्वारा श्रीहरिके साथ रहती थी Te) नामः 
| भय 


मधुसूदन भी गोपियोंक साथ इस प्रकार रास रोझ 
रहे थे कि उनके बिना एक क्षण सी गोपियोंको क्र : 
वर्षो के समान हो रहा था ॥५७॥ तीक 
अपने 


| 


वे रास रसिक गोपियाँ साता, पिता और पति आतिसमा; 
मना करनेपर भी रात्निमें श्याम झुन्दरके साथ रमण र 
थी ॥५प॥ | a 
चाट: 
वे शत्रुविनाशी, अमेयात्मा श्रीमधुसूदन भी आस 
किशोरावस्थाको मान करते हुए रात्रिके समय श॑ 
साथ रमण करने लगे ॥५६॥ | र् 


सवेव्यापी ईश्वर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण | anf 


उनके पतियोंमें ओर समस्त प्राणियोंमें आत्मस्वरूपसे 
समान व्याप्त होकर अवस्थित थे ॥६०॥ 


जिस प्रकार आकाश, अभ्नि, जल, प्रथिवी, वा 
आत्मा समस्त प्राणियोंमें व्याप्त है उसी प्रकार वे भी 
पदार्थों में व्याप्त होकर विराजमान हैं ॥६१॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[दृषभासुरका-वध] 


ठे श्रोपराशरजी बोले -एकदिन सायंकालके ससय Si 
१ शरक्षणचन्द्र रासक्रीड़ामें आसक्त थे, उस समय अरिष्ट 

a नामक वृषभ ( वेल ) के आकारवाला एक असुर सबको 
| मीत करता हुआ ART उपस्थित हुआ ॥१॥ 

क्रो 

न क्र, उसकी कान्ति सजल मेघक्रे समान थो, सींग अत्यन्त 
तद थे, नेत्र सूर्यके समान तेजस्वी थे, ओर वह असुर 
अपने खुरोंके अग्रभागसे प्रथिवीको विदीर्ण करते हुएके 

| आहिसमान मालूम पड़ता था ॥२॥ 

ण कए 

दांत पीसता हुआ बारबार अपनी जीभसे ओठोंको 

॥ रहा था तथा उसने अपनी पू छ उठा रखी थी एवं 
इसके कन्धबन्धन कठोर थे ॥३॥ 


उसके कुद ( कुहान ) और शरीरका प्रमाण अत्यन्त 
I न दुल ध्य था, प्रष्टमागमें गोबर और. मूत्र लिपटे 
र थ गोः ओं 
सेब › समसत गोओंको भयभीत कह रह था ।|४॥ 


उस्‌ 
| को ग्रीवा ( गला ) बहुत लंबी और सुख वृक्षके 
rk ce गस्भोर था | वह वृषभरूपधारी 


i oo ह ee गिराता ओर तपस्वियोंको मारता 
| `` पनम विचरण करता था ॥५॥ 


| पेव भयान = Nar 

ia noe नेत्रोंवाले उस देत्यको देखकर गोप 

= भीत होकर केष्ण, HOT पुकारने लगीं ॥६॥ 
सुनकर श्रीकेशवने घोर सिंह नाद किया 


| भे 


चौदहवाँ अध्याय 


श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशामें चोदृहवाँ अध्याय | 
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RN ~ 
आर ताली बजायी उसे सुनते ही वह दामोदरके समीप 
पहुँच गया ॥७॥ 


SUA वृषभासुर अपनी सींगके अग्रभागको सामने 
श्‌ 
करक तथा श्रोकृष्णचन्ट्रकी कुक्षिमें ( पेटमें ) दृष्टि लगाकर 
उनकी ओर दोड़ा ॥५॥ 


किन्तु महावली श्रीकृष्ण ब्ृषभासुरको अपनी ओर 
आते हुए देखकर अवहेलनासे लीलापूर्वक हँसते हुए उस 
स्थानसे विचलित नहीं हुए ।।8॥ 


समीप आनेपर श्रीमधुसूदनने उसे इस प्रकार पकड़ 
लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीवको पकड़ लेता है। 
सींग पकड़नेसे निश्चल हुए उसकी कोखमें घुटनेसे प्रहार 
किया ॥१०॥ 


इस प्रकार सींग पकड़े हुए उस देत्यका दर्प भंगकरके 
भगवानने अरिष्टासुरकी ग्रोवा ( गला ) को गोले वस्त्रके 
समान मरोड़ दिया ॥११॥ 


तननन्तर उसकी एक सींग उखाड़कर उसीसे उस 
पर प्रहार किया जिससे वह देत्य अपने मुखसे रक्त वमन 
करता हुआ मर गया ॥१२॥ 


प्राचीन समयमें जम्भके मरनेपर जिस प्रकार देवत- 
ओंने इन्द्रकी स्तुति को थी उसी प्रकार अरिष्टासुरके मरने- 
पर गोपगण भी जनाद॑नकी प्रशंना करने लगे ॥१३। | 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 


[ श्रीकृषणको बुलानेकेलिये कंशद्वारा अक्र रको भेजना ] 


श्रीपराशरजी बोले-वृषभाकार अरिष्टासुर, धेनुक 
और प्रलस्बासुर मर गये एवं गोवर्धनधारण, कालियनागका 
दमन. उच्चे दो वृक्ष यमलार्जनोंका भंग, पूतनाका विनाश 
तथा यशोदा एवं देवकोका We अपनी सन्तानका 
परिवर्तन आदि सभी कार्य हो जाने पर, जैसा-जेसा हुआ 
था नारदने FAS पास इन समस्त वतान्तोंका वर्णन 
किया ॥१-३॥ 


देवताके समान दर्शनवाले नारदजीसे इन समस्त 
बातोंको श्रवण करके दुर्बद्धि कस वसुदेवके प्रति अत्यन्त 
क्रोधित हुआ ॥४॥ 


उसने अत्यन्त कोपसे समस्त याद॒वोंकी सभामें 
वसुदेवजीको Stet ओर सभी यादवोंकी भी निन्दा की | 
पुनः विचार करने लगा कि-ये दोनों बालक राम और कृष्ण 
जबतक पूर्ण बलवान्‌ नहीं हो जाते तभी तक मुझे; इनको 
मार देना चाहिये, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होनेपर इनको 
सार नही सकेंगे ।।५-६।। 


मेरे यहाँ महावीर्यंशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक 
ये दो मल्ल हैं, इनके साथ मल्लयुद्ध कराके उन दोनों 
दुर्वद्धियोंको मरवा डालू गा ॥ण। 


धनुर्यज्ञ नामक एक महायन्ञके छलसे उन दोनों 
बालकोंको ANG बुलाकर में उस प्रकारका उपाय 


करू गा।| जिससे वे दोनों न्ट हो जायं ॥८॥ 


_ में यदुश्रेष्ठ श्वफल्कके पुत्र शूरवीर अक्र रको उनको 
लानेके लिये गोङुल भेज गा ॥६॥ 


के बाद वृन्दावनवासी अति बलवान्‌ केशी नामक 
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| 
देत्यको आदेश करू गा जिससे वे दोनो बालक वहीं $ 
हो जायँ ॥१०॥ 


अथवा कुवलयापीड नामक जो हाथी है वह a} ह 
मेरे आदेशानुसार ANG यहाँ आये हुए उन दोनों awe 
वालकोंको विनाश कर देगा ॥११॥ | 


श्रीपराशरजी बोले--ऐसा विचारकर उस दुष्ण 
कंसने राम ओर कृष्णको मारनेका निश्चय र 
अक्र रजीसे कहा ॥१२॥ | 


|| 


कंस बोला-हे दानपते | मेरी प्रसन्नताके लिये | 


एक वात स्वीकार कर लीजिये तथा आप रथम 
यहाँसे Arq गोकुल जाइये 112211 | 


= ~ ४ x है | 

वहाँ विष्णुके अंशसे उत्पन्न वसुदेवके दो पुत्र है। | 

नाशके लिथे उत्पन्न वे दुष्ट बालक 4 feat 
हैं ।।१४॥ 


मेरे यहाँ आगामी चतुदंशीको धनुष-यश ह 
है, अतः आप वहाँ जाकर उन दोनोंको महयुद्धके 
ले आइये ॥१५॥ 


मेरे चाणुर ओर सुष्टिक नामक दोनों मर्ष 
(कुश्ती)में अत्यन्त निपुण हैं (उस धनुष ग 


मेरा. गजराज उन दोनों वसुदेवपुत्र बालकों 
देगा ॥१७॥ 


दोनों बालकोंको विनाश करनेके बाद gate 
हि नन्दगोप और इस दुर्मति अपने पिता उम्रसेनको 
तदनन्तर मेरे वधकी इच्छावाले इन समस्त दृष्ट 


age सम्पूर्ण गोधन आर सम्पत्तियोंको हरण कर 


ae qm ॥१९॥) 

हे दानपते आपको छोड़कर ओर जितने मी यादवगण 
| gaat मेरेसे Fo करते हैं, अतएव पश्चात्‌ में क्रमशः 
| ह सभीको भी नाश करनेका प्रयत्न करू गा [Roll 


उसके बाद में यह निष्कण्टक एवं यादवोंसे विहीन 


श्रोपराशरजी बोले--कंसके दूतद्वारा भेजा गया 


महावली केशी भी क्रृष्णको मारनेको इच्छासे व्ृन्दावममें 
आया ॥१॥ 


७ अपने खुरोसे प्रथिवीतलको खोदता हुआ तथा 
| को बादलोंको fara भिन्न करता हुआ 
षी ओर दौड़ा ॥२॥ 


श SER इस देत्यके हे पाखसे ( हिनहिनाने 


इ गोपाल और गोपीगण गोविन्दकी 
॥ 


यह शब्द सुनकर गोविन्द 
समान गम्भीर भावसे यह वाक्य 
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सनातनरशास्त्रमू 


इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें पन्द्रहर्वां अध्याय 


सोलहवाँ अध्याय 


[ केशीवध ] 
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राज्य आपके साथ मिलकर भोगूगा, अतएव हे वीर | 
मेरी प्रसन्नताके लिये आप शीघ्र जाइये ॥२१॥ 


आप गोकुलमें जाकर गोपगणसे इस प्रकार बोले 
जिससे वे सब मैंसके घी, दही आदि उपहारोंके साथ शीघ्र 
यहाँ आ जाये ॥२२॥ 


श्रोपराशरजी बोले-हे द्विज | महाभागवत अक्र रजी 
कंससे ऐसी आज्ञा पाकर कल में श्रीकृष्णचन्द्रको 
देखू गा ऐसा विचार कर बहुत आनन्दित हुए ॥२३॥ 


अनन्तर माधवप्रिय अक्र रजी 'यही होगा? ऐसा 
कहकर ओर एक सुन्दर रथपर चढ़के मथुरापुरीसे बाहर 
निकल आय [RVI 


श्रीकृष्ण बोले- हे गोपालगण | आपलोग केशीसे 
भय क्यों करते हैं? आपलोप गोपजातिके होकर भी 
इस प्रकार भयातुर होकर वीरोचित पुरुषार्थका परित्याग 
Fat करते हैं १ ॥५॥ 


जो अल्प .पराक्रमी हिनहिनानेमात्रसे ही केवल | 4 
आतङ्क फैलानेवाला और नाचनेवाला दुष्ट अश्‍व जिसपर | 
राक्षसगण आरोहण करते हैं उससे आप लोगोंको क्या 
होगा 0 ॥६॥ he's 


(इस प्रकार गोपोंको Ga धारण कराकर ४ 
बोले-- अरे दुष्ट ! इस ओर आओ, पिनाकधारी ८ 
aga जिस प्रकार पूषाके दांत उखाड़ लिये थे उसी | 
मैं कृष्ण तेरे मुखसे समस्त दाँत उखाड़ दू गा 
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२ 

* ऐसा कहकर श्रीगोबिन्द उछलकर केशीके सामने 
और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुख खोलकर उनके ऊपर 
दौड़ा Ell 


उस समय जनादन अपना हाथ फॅलाकर उस दुष्ट 
अश्वरूपधारी केशीके मुखमें प्रवेश करा दिया ॥६॥ 


अनन्तर केशीके सुखें प्रविष्ट कृष्णके हाथसे उसके 
सभी दाँत टूट गये। और श्वेत मेघखण्डके समान मुखसे 
बाहेर गिरने लगे ॥१०॥ 


हे द्विज । जन्मके समयमें हो उपेक्षा की गयो व्याधि 
जिस प्रकार विनाशक लिये बढ़ती जाती है उसी प्रकार 
के शीक देहमें प्रविष्ट हुआ श्रीकृष्फा हाथ भी बढ़ने लगा 
॥११॥ 


शेषमें वह ओठोंके फट जानेसे फेनसहित रक्त वमन 
करने लगा और स्नायुबन्धनको शिथिल हो जानेसे उसकी 
आँखे फूट गयीं ॥१२॥ 


| इसके बाद वह मलमूत्र छोड़ता हुआ एथिवीपर पाँव 
परकने लगा तथा उसका शारीर पसीनेसे भरकर ठण्डा पड़ 
गया ओर वह निश्चेष्ट हो गया ।।१३।। 


इस प्रकार श्रीक्रषणचन्द्रके बाहुसे GAT TAT सुखका 
विशाल लिद्रवाला वह असुर मृत्युको प्राप्तकर बञ्रपातसे 
गिरे हुए वृक्षक समान दो टुकड़ा होकर प्रथिवीपर गिर 
पड़ा ॥१४॥ 


केशीके शरीरके वे दोनों See, दो पाँव, आधी पीठ, 
आधी पूछ, तथा एक एक कान, आँख और नाककी 
' छैदके साथ सुशोभित होने लगे ॥१५॥ 


केशीको वध करके आनन्दित गोपालगणसे घिरे हुए 
| देहवाले स्वस्थचित्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण हास्य करते 
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= 


| 
[फ 

इसके बाद केशीके मारे जानेसे विस्मित गोप 
गोपियोंने प्रेमवश अत्यन्त सुन्दर दीखनेवाले sap | 
श्रीश्यामझुन्दरकी स्तुति को ॥१७।। | 
हे विप्र! उसे खत देखकर वादलोंमें sal 
श्रीनारदजी करने लगे--हे जगन्नाथ ! हे अच्युत | आणो 
पराक्रम धन्य है, अति धन्य दै। कारण आपने देकाए 
क्लेश देनेवाले इस केशीको लोलापूर्वक वध कर al 


॥१८०॥ 


ay 


में, मनुष्य ओर अश्वके इस अभूतपूर्व युद्धको देए 
लिये युद्ध-दर्शनामिलाषी होकर स्वर्गसे यहाँ आया iy) 


हे मधुसूदन | आपने इस अवतारसे जिन पुर 


कायोका सम्पादन किया है उन समस्त कायोंसे Tate, 
मेरे चित्तमें अत्यन्त सन्तोष हुआ है ॥२१॥ | 


हे छष्ण । यह अश्व जब अपनी सटाओंको ए 
फड़ाता था तथा हिनहिनाकर आकाशकी भोर देश को! 
तो इसे देखकर देवगण और स्वयं इन्द्र भी भयभीत अब 
जाते थे ॥२२॥ | दै 


हे जनादन ! आपने इस दुरात्मा असुर न 


किया, अतएव आप 'केशव? नामसे संसारम प्रसिद्ध है उ 
॥२३॥ ` | सम 
हे केशिनिषूदन | आपका मङ्गल हो ; अब में जात! a 
Ret कंसके साथ आपका युद्धहोनेके समय * हे 
आऊगा ॥२४॥ 
हे प्रथिवीधर ! अनुचरोंके साथ उग्रसेनके पुत्र * | पाप 
मारे जानेके बाद आप प्रथिवीका भार उतारेंगे RM | ऐश 


हे जनार्दन | उस भार उतारनेके समय मैं अनेक । | 
ओंके साथ आपकी इच्छासे सम्पन्न होनेवाले अते, 
देखू गा ॥२६॥ 


i. सनातनशास्त्रम्‌ २६३ 

ve aed | अव मैं इस समय जा रहा हूँ, आपने श्रीपराशरजी वोले--नारदजीको चले जानेके वाद 

त aa महान्‌ कार्य सम्पन्न किया और आपके इस गोपगणसे सम्मानित एवं गोपियोंके नेत्रोंके एकमात्र प्रेय 
कप sao सी आपकेद्वारा सम्मानित हुए, आपका ( दृश्य) अविस्मित श्रीक्रषणचन्द्र गोप ओर गोपीगणको 
न हो, मैं जाता हूँ ॥२७॥ साथ गोकुलमें प्रवेश किये ॥ २८1] 

२ \ ९ 

१ 

4 इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें सोलहरवाँ अध्याय | 

1१३) 

र 4 

oa सत्रहवाँ अध्याय 

५ ay ४ 

gl [ अक्र्‌ रजीकी गोकुल-यात्रा ] 

a श्रीपराशरजी बोले--अक्ररजी भी शीघ्र मथुरापुरीसे जो सभीका आश्रय दै, जो पुरुषोत्तम दे ओर समस्त 


निकलकर श्रीकृष्ण-द्शनकी अमिलापषासे शीघ्रगामी रथपर 
dont नन्दगोकुलको प्रस्थान किये ॥१॥ 


को ५ राछ्तेमें जाते हुए अक्ररञो सोचने लगे-मेरे समान 

4 ॥ कोई भी व्यक्ति धन्य नहीं हैं। कारण में अंशरूपसे 

rita तण चक्रधारी श्रीविष्णुसगवानके सुखको अपने नेत्रोंसे 
सू गा ॥२॥ 


कर| आज मेरा जन्म सफल होगा, मेरे लिये आजकी रात्रि 
द| इर प्रभातवाली थी, क्योंकि आज मैं विकसित कमलके 
समान नेत्रोंवाले भगवानके सुखका दर्शन करू गा ॥३॥ 


mat) मेरे नेत्र और वचन आज सफल होंगे, कारण श्रीविष्णु 


qf | भगवान्‌ ° wv. ° 
य 3. ह, दशन करू गा एवं उनसे मेरा परस्पर वार्तालाप 
1TH 


f 
| 


फट 
TIENT भी जिस मुखको स्मरण करनेसे सम्पूर्ण 
होता है आज में उसी कमलके समान नेत्रोंसे 
श्र w 
| शीविषणु भगवानके सुखका दर्शन करू'गा ॥५॥ 


चारों बेद और सम्पूर्ण वेदाङ्ग प्रकट हुए हैं, 
४ 4 सर्योदि समस्त तेजस्वियोंका आश्रय हे आज 
नानक तेजोमय मुखका दर्शन करूँगा ॥ह॥ 
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यज्ञांमे जिनका यजन होता है अहो | ( क्या आनन्दका 
विषय है) आज में 
करू गा ॥७॥ 


उन्हीं जगत्पतिका दर्शन 


एक सो यज्ञोंले जिनका यजन करक इन्ट्रने देवराज 
पद्‌ प्राप्त किया और जिनका आदि और अन्त नहीं 
है आज में उन्हीं केशवका दर्शन करू गा ॥८॥ 


ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्रगण, अश्विनीकुमार, वसुगण एव 
मरुदूगण भी जिनका स्वरूप नहीं जानते, अहो | वही | 
हरि आज मेरे अङ्गका स्पर्शे करेंगे ॥६॥ a: 


, जो सभीके आत्मा हैं, जो सभोको जानते हैं, | 
जो समीके स्वरूप हैं, अव्यय हैं तथा जो व्यापेकरूपसे | 


आज मेरे साथ वार्तालाप करेंगे ॥१०॥ 


अहो | जिन्होंने मत्स्य, कूर्म, वाराह, हर 
नृसिंह आदि रूपोंसे अवतार लेकर जगतूको 
तथा जो अजन्मा हैं वही आज मेरे साथ वा 
॥११॥ १ # 


LUE 


rn  . . . .।.. [अर 
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२६४ 

जिन्होंने जगतके स्वामी होकर भी अपने मनःस्थिर 
कार्यके संम्पादनके लिये मतुष्यरूप धारण किया है। 
जो अव्यय अपनी इच्छाक अनुकूल रूप धारण करते हैं 
ओर जो अनन्तरूपसे अपने मस्तकपर प्रथिवीको ध.रण 
करते हैं, जगतक मड़लक लिये अवतोण हुए वही भगवान्‌ 
श्रीविष्णु मुझे 'अक्रूर !' ऐसा कहकर सम्बोधन करेंगे 
॥१२-१३॥ 


जगत्‌, पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता ओर बन्धु- 
रूपिणी जिनकी मायाको पार करनेमें सर्वथा असमर्थ है 
उन मायापतिको बारवार नमस्कार है ॥१४॥ 


जिनको हृदयभें प्रवेश होनेपर योगी विस्तृत अविद्या- 
रूपिणी मायाको पार कर जाता है उन्हीं अमेयविद्यात्मा 
भगवानको नमस्कार है ॥१५॥ 


जिन्हें याज्ञिकगण, यज्ञपुरुष, सात्वत (यादव अथवा 
| भगवदूभक्त ) गण, वासुदेव ओर बेदान्तवेत्ता विष्णु करते हैं 


\/ उन्हें बारबार नमस्कार हे ।१६॥ 


“जिस ( सत्य ) से यह सदसद्रूप जगत्‌ उस जगदाधार 
विधातामें ही स्थित हे उसी सत्यवलसे वे प्रभु मेरे ऊपर 
प्रसन्न हों ॥ १७ 


| जिनके स्मरणसात्रसे पुरुष सर्वथा कल्याणपात्र बन 
| जाता है उन अजन्मा हरिकी शरणमें में सर्वदा प्राप्त होता 
हु | हूँ ॥१८॥ 


श्रीपराशरजी बोले--है मेत्रेय ! भक्तिविनम्रचित्त 
अक्र रजी इस प्रकार श्रीविष्ण-भगवानका चिन्तन करते हुए 


सुर्याससे कुछ पूर्व ही नन्दगोकुलमें पहुँच गये ।।१६॥ 


` वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने सर्वप्रथम विकसित नील- 
` कमललके समान कान्तिवाले श्रीकृष्णको गायोंके दोहन 
बलाड़ोंके बीचमें विराजमान देखा ॥२०॥ 
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> .. 
| 

[ पञ्चमा | 

ओर भी देखा कि उनके नेत्र नीलकमलके समान | 
वक्षःस्थल श्रीवत्सचिन्हसे सुशोभित था | as है 

लम्बे लम्बे थे। वक्षःस्थल विशाल एवं उन्नत था k मा 
नासिका भो उन्नत थी ॥२१॥ | 


भा 


1 


| ( 
और जो सविलास हासथुक्त मनोहर मुखारविर १ 
सुशोभित थे तथा उन्नत आर रक्तनखयुक्त चरणोंसे रक 


पर विराजममान हो रहे थे ॥२२॥ | 


धर) 


| a 
जो दो पीतास्बर धारण किये थे, वन्य पुष्पोंसे विभू 
थे तथा जिनका श्वेतकमलके आभूपणोंसे युक्त Lara gah 
सचन्द्र नीलाचलक समान सुशोभित था ॥२३॥ 
व 
हे द्विज! श्रीयदुनन्दनके पोळे उन्होंने हंस, पुन 
bt AY ^) 
ओर चन्द्रमाके समान गोरवर्ण नीलाम्बरधारी बलभद्रजीगे 


| 
| 


देखा ॥२४॥ | 

जिनकी भुजाएँ विशाल थी, कन्ये उन्नत थे, मुलक) 
खिला हुआ था तथा जो मेघमालासे घिरे हुए दूस 
~ con ~ | 
कलासपबतक समान सुशोभित हो रहे थे ॥२५॥ । 


हे सुने! उन श्रीकृष्ण और वलराजीको देल 
अक्रूरका मुखकमल विकसित हो गया और उनको सर्वी , 


श्र 
पुलकित हो गया ॥२६॥ करने 


: 


( और वे अपने मनमें विचारने लगे ) इन दो a 
जो यह भगवान्‌ वासुदेवका अंश स्थित है वही पर 
और वही परमपद है ॥२७॥ 
पि 

इन जगद्विधाताके दर्शन करनेसे मेरे ये aa “पी 
आज सफल हो गये, किन्तु भगवत्क्रपासे इनका 


पाकर मेरा शरीर भो क्या सफल हो सकेगा १॥२ | ° 


री 
जिनकी अङ्कुलीके स्पर्शमात्रे समस्त पापोंसे ॐ र्‌ 
पुरुष निर्दोषसिद्धि ( मोक्ष ) प्राप्त कर लेते है कया 


उनन्त मूतिं श्रीमान्‌ हरि मेरो पोठपर अपना 
रखेंगे ॥२६॥ 


gaa, अभि और सुर्यको किरणमालाके 
न = प्रहारसे दैत्यपतिके सेनासमूहको विनाश 
1 ऐल हुए असुर रमणियोंको द अज्जन हरण क्यि 
= (अर्थात्‌ अपने अपने पतियोंका विनाश देखकर 
a घारारूपमें प्रवाहित आंशुओंसे देत्यस्त्रीयणकी 
"ब्रन जो अञ्जविधोत हुआ था उसका कारण भगवान्‌ 
पा ; 


दमान अपने च 


)॥१० 
बलिराजाने जिनको एक जलविन्दु प्रदान करके 


वे हौ श्रीविष्णु भगवान्‌ निर्दोष मुझे भी कंसके संसर्ग 


र शोपराशरजी वोले- हे मैत्रेय | पूर्वोक्त प्रकारसे विचार 
हे A पहुबंशीय अक्र रजीने श्रोगोविन्दके समीप 
RW अक्रूर हूँ? ऐसा कहते हुए उनके श्रीचरणोंको 
रम TORR प्रणाम किया ॥१॥ 


| St स ~ ० 

विहित ह भगवानून मी ध्वजा, aay एवं कमलसे 
। मलोंसे 

होकर र करक प्रेमपूर्वक उनको अपनी ओर 
{| "एभावसे आलिङ्गन किया ॥२॥ _ 


a 


अन्त्र रजोके 
| अक्रूर यथायोग्य प्रणाम आदि करके 


और श्रीकृष्ण अति प्रसन्न हो उनको साथमें 


a 
“WH aay प्रवेश किये hain 


उनके 3 
सनक बाद सत्कृत होकर ओर यथारीति भोजन 
* भाद उनसे समस्त वृत्तान्त कहने लगे ॥४॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणके पञ्चम अंशमें सत्रहवाँ अध्याय | 


अठारहवाँ अध्याय 


[ भगवानका मथुराको जाना, गोपियोंका विरहवर्णन और अक्र ;रजीका मोह | ] 
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२६५ 
होनेसे दोषी मानकर कया मेरा अपमान करेंगे । मेरे 


समान साधुजनसे तिरस्कृय पुरुषके जन्मको धिक्कार है 
॥३२॥ ; 


अथवा संसारमें ऐसी कोन वस्तु है जो उन ज्ञानस्वरूप 
शुद्धसत्त्वरा शि, दोषरहित, नित्यप्रकाश और सम्पूर्ण प्राणि- 
योंके हृदयमें विराजमान प्रभुको ज्ञात न हो ॥३३॥ 


अत एव में उन ईश्चरोंके ईश्वर, आदि, मध्य और 
अन्तरहित पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीविणुके अंशावतार 
श्रोकृष्णचन्द्रके समीप जाता हूँ (मुझे; go विश्वास है 
कि वे मेरा अपमान नहीं करेंगे ) ॥३४॥ 


जिस प्रकार दुरात्मा दानव कंसने आनकदुन्दुभि 
वसुदेव और देवी देवकीकी भर्त्सना की थो, तथा जिस . 
प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेनके साथ दुर्व्यबहार 
कर रहा था और जिस कारण उनको ( अक्र रको ) 
बृन्दावन भेजा है ॥५-६॥ 


मगवान्‌ केशिसूदन उन समस्त वृत्तान्तको अक्र रसे | Et 
विस्तारपूर्वक श्रवण करक अक्र रसे बोले हे दानपते | में 
इन सभी विषयोंको जानता हूँ ॥७॥ a 


करू गा। आप अन्यथा विचार न करें, अ 
Aa क सका विनाश कर दिया.॥०॥ 


= 


Pee SNES BE 


कल में और बलराम--ये दोनों आपके सांथ मथुरा 
चलेंगे और हमारे साथ गोपगण भी उपहारक लिये बहुत 
घन लेकर चलेंगे ॥६॥ 


हे वीर | आप चिन्ता न करें, स्वच्छन्दभावसे रात 
बिताइये, मैं तीन रातक भीतर ही अनुचरोंक साथ क सका 
विनाश करू गा ।१०।। 


श्रीपराशरजी बोले--अनन्तर श्रीकृष्ण, बलराम ओर 
अक्र रजी समस्त गोपगणको BART वृत्तान्त सुनाकर नन्द- 
गोपके घरमें सुखपूवक शयन किये ॥११॥ 


इसके बाद निर्मल प्रातःकालमें महामति श्रीकृष्ण, 
बलराम अक्ररके साथ मथुरा जानेके लिये तैयार हुए 
॥१९॥ 


उस समय मथरा जानेके लिये तैयार श्रीकृष्णको 
देखकर गोपियाँ अत्यन्त gad पीड़ित हुई ओर उनके 
. हाथोंके कङ्कण ढीले हो गये, वे sage निःश्वास 
/, छोड़ती हुई परस्परमें कहने लगीं ॥१३॥ 


अब मथुरापुरी जाकर श्रीकृष्ण गोकुलमें क्यों आयेंगे ९ 
` क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानोंसे नगरकी ख्त्रियोंके सुमधुर 
 आलापरूपी मधुका ही पान करेंगे ॥१४॥ 


__ नगरकी श्ियोके विलासयुक्त वाक्योंके रसपानमें 
होकर पुनः इनका चित्त गंवारी गोपियोंकी ओर 
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॥२६॥ 


| श्रीकृष्णचन्द्रके भावी विरहकी आशङ्कासे ही अत्य 
acy र: : 


चम आं 
देखो, देखो, ऋ, एवं निदयी अक्र रद्दारा ठालित 


ये श्रीकृष्ण रथपर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हें ॥१६॥ 


यह नृशंस अक्रूर क्या अलुरक्त जनोंके हृदयका ३ 
तनिक भी जानता दै? जो यह इस प्रकार 
नयनानन्दवर्धक हरिको अन्यत्र ले जाता हैः।।२०॥ 


br 
देखो, यह अत्यन्त निष्ठुर गोविन्द रामके साश्व ह) भी" 
चढ़कर जा रहे हैं, तुम इनको शीघ्र रोको ॥२१॥ 


(इसपर गुरुजनोंके सामने असमर्थता प्रकट क भुर 
वाली किसी गोपीको लक्ष्य करके उसने पुनः कहा शिश 
अरी | तू यह क्या कह रही है कि अपने गुरुगे 
समक्ष हम ऐसा नहीं कर सकती ; भला अब विरहा 
भस्मीभूत होनेवाली हमलोगोंको गुरुजन क्या करेंगे|| 

a 
यमुना 


जो लोग इधरसे बिना रूकावटके Teor 
अनुगमन कर रहे हैं वे लोग धन्य हैं, क्योंकि वे 
दर्शन करते हुए अपने रोमाश्चयुक्त शरीरको धारे 
॥२५॥ १ 


आज श्रीगोविन्दके अङ्ग प्रत्यज्ञोंको दर्शन करवा 


मथुरावासियोंके नेत्रोंका महान्‌ महोत्सव होगा ॥२९॥ 4 


सोमाग्यशालिनी मथुरापुरीवासिनीगणने (त 
आज क्या gar देखा हे. जिससे वे सुन्दर । 
वाली ( मथुराकी स्त्रिया ) स्वच्छन्द भावसे श्रीभधार' 
दर्शन करेंगी ॥२७॥ | 


अहो | निष्ठुर विधाताने गोपियोंको महानिर्धि © 
कर आज उनके नेत्र निकाल लिये ॥२८॥ 


` देखो | हमारे प्रति श्रोहरिके अछुरागमें के | 
आनेसे हमारे हाथोंके कङ्कण भी शीघ्र ही शिथिल 


% कडूणोंका शिथिल होना यह प्रकट 


दो | हमारे समान दुःखिनी अबलाओंपर किसे दया 
हा । परन्तु देखो ! यह क्रूर हृदयवाला अक्रूर तो 
नासे चोड़ोंको हाँक रहा दै ॥३०॥ 


देखो यह श्रीक्ृष्णचन्द्रके रथकी धूलि दिखायी दे रही 
६ किन्तु हाय अब तो श्रीहरि बहुत दूर चले गये वह धूलि 
गी नहीं दील रहीं दै ॥३१॥ 


At बोले-इस प्रकार गोपियोंके अति 
| gard सहित देखते देखते वलरामजीके साथ श्रीकृष्ण 
_क्राभूमिके पार हो गये ॥३२॥ 


शीघ्रगामी erate युक्त रथद्वारा जाते हुए राम, कृष्ण 
और अक्रर मध्याहके समय यसुनातटपर पहुँच गये ।।३३॥ 


=) वहां पहुँचकर अक्र्‌ रजीने श्रीकृष्णसे कहा--जबतक में 
Agia मध्याहकालकी उपासनासे निवृत्त हो आऊँ 


| अनन्तर हे विप्र! यही हो ऐसी बात श्रीकृष्ण 
MERE कहे जानेपर महासति अक्र रजी यमुनाजलमें 


TER स्नान और आचमन आदिसे निवृत्त हो परत्रह्मका 
आन करने लगे ॥३५॥ 


उस 
act समय अक्र रजीने देखा कि बलरामजी सहस्- 
भे इले सुशोभित हैं और उनका शरीर 'कुन्दमाला- 


h फे समान ९ ह > = = 
en शैतवणं हैं, तथा नेत्र विकसित कमलदलके 
| ` नशाल हे ॥३६ 


| वे 
wg पुकि, रसभ आदि महासपाँ से घिरे हुए हैं, तथा 


गण ९ दे 
भासे TOT कर रहे हें और अत्यन्त सुगन्धित 
वभूत हे ॥३७॥ 
| aa 
छुर 


श्याम कमलोंके 

_ TH धारण किये और के बने 
लेण पहने एव' मनोहर कुण्डलधारण 

भीतर विराजमान हैं ॥३८॥ 
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२६७ 
उनकी गोदमें उन्होंने आनन्दमय, कमलभूपण, मेघके 
समान श्यामवर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनोंवाले, 
चतुर्भुज, मनोहर अङ्ग उपाड़ोंसे एवं wg, चक्र, गदा आदि 
आयुधोंसे सुशोमित, पौतास्वर पहने हुए विचित्र वनमालासे 
विभूषित, इन्द्रधनुष ओर विद्युन्मालासे मण्डित, सजल 
मेघके समान, वक्षःस्थलमें श्रोवत्सचिह और कानोंमें 
देदीप्यमान मकारकृत कुण्डलसे विराजित श्रीक्ृष्णचन्द्रको 
देखा ।।३६-४१॥ 


(ओर अक्ररजीने यह भी देखा कि) सनकादि 
सुनिगण, निष्पाप सिद्ध एव योगिजन उस जलमें ही स्थित 
होकर नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि करके उनका ध्यान कर 
रहे हैं ।।४२॥। 


उस समय अक्रूरजी वहाँ बलराम ओर श्रीकृष्णको 
पहचानकर बड़े विस्मित हुए, तथा विचारने लगे कि ये 
दोनों इतनी शौम्रतासे रथको छोड़कर यहाँ केसे आ गये 0 
।।४३॥ 


जब उन्होंने कुछ कहनेका विचार किया तब भगवानूने 
उनकी वाणी रोक दी। पश्चात्‌ वे जलसे निकलकर रथके 
समीप आये ओर देखा कि वहाँ भी राम ओर त्रीक्षण 
दोनों मानवशरीरसे रथपर पुर्वेवत्‌ विराजमान 
हैं ॥४४-४५॥ 7 


अनन्तर उन्होंने जलमें प्रवेशकर उनको ga: सिद्ध 
गन्धर्व, सुनि एव' नागादिकोंसे स्तुति किये जाते देखा 
॥४६॥ 


तब दानपति अक्र रजी वास्तविक रहस्यको जानकर | 
सर्वैविज्ञानमय अच्युत भगवान्की स्तुति करने | 
लगे ॥४७॥ sore 


अक्र रजी बोले--जो सन्‍्समात्रस्वरूप अचिन्तमहि 
सर्वव्यापक, तथा ( कार्यरूपसे ) अनेक एवं ( कारणरूप 
एक हैं उन परमात्माको नमस्कार हे ॥४८॥ a 
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हे अचिन्तनीय प्रभो ! आप स्वरूप और हविःस्वरूप 
परमेश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रक्ृतिसे परे (a3) 
अविश्ञेयस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है ॥४६॥ 


आप भूतस्वरूप, इन्द्रियस्वरूप, प्रधान ( प्रकृति) हूँ, आप 
ही परमात्मा हैं। हे प्रभो | आप एक होकर भी आत्मा, 
परमात्मा, भूतात्मा, इन्द्र्यात्मा, तथा प्रधाना-( प्रकृता ) 
त्मा हैं इस प्रकार आप पाँच प्रकारसे विराजमान हैं ।।५०॥ 


हे सर्व । हे सर्वात्मन्‌! हे क्षराक्षरमय ईश्वर | आप 
प्रसन्न होइये | एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि 
की कल्पनाओंसे वर्णित होते हैं WAU 


हे परमेश्वर | आपके स्वरूप, प्रयोजन ओर नाम आदि 
सभी अनिर्षचनीय है। में आपको नमस्कार करता हूँ 


॥५२॥ 


हे नाथ | हे अज | ( जन्मरहित ) जहाँ नाम, जाति 
ओर कढ्पनाओंका सर्वथा अमाव है, आप वही नित्य, 
अविकारी एवं अजन्मा परमत्रह्म हैं ।५३।। 


क्योंकि कल्पनाके बिना किसी पदार्थका ज्ञान नहीं 


इति श्रीविषणुपुराणके पञ्चस अंशमें अठारहवाँ अध्याय | 


विष्णपुराण 
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होता, अतएव आपकी कृष्ण, अच्युत, अनन्त और 
|)! 
आदि नामोंसे स्तुति की जाती हैं UW | 


हे अज | जिन देवता आदिकी कहपनाओंसे अनेक; 
उत्पत्ति हुई है वे समस्त पदाथ आप ही हैं तथा am 
विकार रहित आत्मवस्तु हैं, अतएव आप विश्वरूप है 
प्रभो | इन समस्त पदर्था में आपसे अतिरिक्त कोई aay 


है ॥५५॥ [E 


| प्रकार 
> OC ~ | 
आप ही ब्रह्मा, पशुपति ( शिव ), सूय, विधाता, ए उन र 


द्र, वायु, अभ्नि, वरुण, कुबेर ओर यम हैं। इस क्षादि 
एक आप हो भिन्न-भिन्न कायवली अपनी प 
भेदसे इस समस्त जगतकी रक्षा करते हैं ॥५६॥ 3 
दया 
स्मित 


हे विश्वेश | सूर्यकी किरणरूप होकर आए 

( बृष्टिूपसे ) विश्वकी रचना करते हें. अतएव यह गुण 

पञ्च आपका ही रूप हे) “सत्‌? पद जिसका वाक) 

वह ‘34? अक्षर आपका परमस्वरूप है, आपके उस ज्ञाना 
सदसत्स्वरूपको नमस्कार करता हूँ ।।५७॥ 


| 
| 
{ 
| 


|| 

| 

| 
| पथ 
हे प्रभो | वासुदेव, सङ्कर्षण, प्र ञ्ञ ओर अनिरा| an 
आपको बारबार नमस्कार है ॥५८॥ 


प्रीपराशरजी वोले-र्‍यदुवंशोत्पन्न अ रजीने पूर्वाक्त 
ae जलके भीतर श्रीविष्णु भगवान्‌ गी स्तुतिकर 


इन्होंने मनको अन्य विषयोंसे हटाकर उन्हींमें लगा 
दिया और चिरकालतक उन ब्रह्मभूतमें ही समाहितभावसे 


अनन्तर महामति अक्र रजी अपनेको कृतकृत्यके समान 
4 मानते हुए यमुना जलसे निकलकर पुनः रथके समीप आ 
गये ३॥ 


वहाँ आकर उन्होंने आश्चययुक्त AT राम ओर 
METRY रथमें पूवबत्‌ विराजमान देखा । उस समय 
कष्ण आश्चर्यचकित अक्र रसे बोले--|४॥ 


श्रीकूण बोले-हे अक्र र | आपने निश्चय ही यमुना 


बा कोई आश्चर्य देखा है, क्योंकि आपके नेत्र आश्वय- 
 दीख पढ़ते हैं ||] 


"जी बोले-हे अच्युत | मैंने यमुनाजलमें जो 


| थाश्चये ३ 
| र - उसे इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान्‌ 
॥९॥ 


हे कृष्ण 
' पह महान्‌ आश्चर्यसय जगत्‌ जिस महात्माका 


LR iio आश्चयश्रे्ठ आपके साथ मेरा समागम हुआ 


हैम 
पे य अब इन समस्त आश्चर्यके विषयमें विशेष 
ताभ नहीं | चलो हमें शीघ्र ही मथुरा 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


[ श्रीकृष्णट्रारा रजकका वध, तथा मालीपर कुपा ] 


पहुँचना है, में कंससे बहुत भय करता हूँ । दूसरेके दिये 
हुए aad जीवित रहनेवाले पुरुषोंके जीवनको धिक्कार दै 
॥५॥ 


ऐसो बात कहकर अक्रूरजीने वायुके समान वेगवाले 
घोड़ोंको हाका तथा सायंकालके समय मथुरापुरीमें पहुँच 
गये USUI 


यदुवंशी अक्ररने मथुरापुरीको अवलोकनकंर रास 
ओर ated कहा--हे महावीरो। अब में अकेला ही 
रथद्वारा जाऊँगा, आप दोनों पेदल आ जाये ॥१०॥ 


मथुरामें पहुंचकर आप दोनों वसुदेवजीके घर न 
जायँ, क्योंकि आपके कारण ही वे बृद्ध वसुदेवजी कंससे 
सदा तिरस्कृत रहते हैं ॥११॥ 


ऐसा कहकर अक्र रजी मथुरापुरोमें चले गये। उनके 
पीछे राम ओर कृष्ण भो नगसमें प्रवेशकर राजमागपर 


पहुँचे ॥१२॥ 

वहाँ नर-नारियोंद्वारा आनन्दपूवंक देखे जाते हुए वे 
दोनों वीर उन्मत्त बालगजके समान लीलापुवक जा रहे 
थे॥१३॥ 


राजमार्गपर इधर उधर घूमते हुए वस्त्र रङ्कनेवाले एक | 
रजकको देखकर उन्दने उससे रङ्ग विरंगे सुन्दर बस्त्र | 
माँगे ॥१४॥ 

बह रजक कंसका दास था, अतएव उसने उसके प्रासाद 


( महल ) पर चढ़कर विस्मयके साथ राम एव कृष्णको 
उच्चस्वरसे आक्षेपपूणे अनेक दुर्वाक्य कहे ॥१५॥ 
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२७० 


तब श्रीकृष्णने क्रुद्ध होकर अपने करतलके प्रहारसे उस 
दुरात्मा रजकका शिर एथिवीपर गिरा दिया ॥१३॥ 


j ~ 90९ 

इस प्रकार उसको वध करके राम ओर He उसके 
नाना प्रकारके वस्त्रको छीन लिये, तथा क्रमशः नील एव' 
पीत वस्त्र धारणकर मालीके घर गये ॥१७॥ 


हे मैत्रेय | उन प्रफुल्ल कमलके समान नेत्रवाले राम 
ओर क्रष्णको देखकर माली अत्यन्त विस्मितभावसे विचार 
करने लगा कि ये किसके पुत्र हैं ओर कहाँसे आये हैं 9 


॥१८॥ 


नील ओर पीत वस्त्रधारी एवं अति मनोहर रूपवाले 
इन वालकोंको देखकर मालीने विचार किया कि मालूम 
होता है ये दो देवता प्रथिवीपर उपस्थित हुए हैं ॥१६॥ 


अनन्तर विकसित मुखकमलवाले उन वालकोंने जब 
उससे पुष्पकी याचना की तब उसने प्रथिवीपर दोनों हाथ 
रखकर शिरसे भूमिका स्पर्श किया ( अर्थात्‌ साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया ) ओर उन दोनोंसे कहा-हे नाथ! आप बड़े 
दयालु हैं जो मेरे घर पधारे। में धन्य हूँ, क्योंकि 
आज में आपका पूजन कर सकू“गा ।।२०-२१।। 


उसके बाद प्रसन्नमुख उस मालीने उनके इच्छानुसार 
यह पुष्प सुन्दर हे और यह इससे भी सुन्दर है इस 
प्रकार उनको लुभा लुभाकर नाना प्रकारका सुन्दर पुष्प 
प्रदान किया ॥२२॥ 


विष्णुपुराण 


इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें उन्नीसवाँ अध्याय | 
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म्या 


1 
1 


Co 


माली वारंवार उन श्रेष्ठ पुरुषद्ठयको प्रणाम ३ 
Oy Lees ha 3 
सुगन्धित, सुन्दर एव' निमल पुष्प देने लगा ॥२३। 


| 


उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी मालीको ब 
हुए कहा कि हे भद्र ! मेरे आश्रयमें रहनेवाली लक 


| 


तुझे कदापि परित्याग नहीं करेगी ॥२७॥ | 


हे सौम्य ! तुम्हारे बल ओर धनका कभी ERY ai 
होगा तथा जबतक दिनकी ( सूर्यकी ) स्थिति रहेगी देहा। 


तक तुम्हारे वंशका विनाश भी नहीं होगा ॥२५॥ | 


| 


17 
तुम जीवनपर्यन्त अनेक प्रकारका सुख भोग; 


अष 


अन्तमें मेरी कृपासे मेरा स्मरण करते करते हा 
दिव्यलोकको प्राप्त करोगे ॥२६॥ 
हे भद्र | तुम्हारा मन सदेव धर्मपरायण रहेगा १ जानते 
| 
| 
| 


[I 
तेरे वंशमें जन्म लेनेवाले भी दीर्घायु होंगे RV : 


हे महाभाग ! जबतक सूर्य रहेंगे तबतक gered 
उत्पन्न कोई भी व्यक्ति आकस्मिक रोग आदि दोषोंकी* 
प्राप्त करेगा ॥२८॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे सुनिश्रेष्ठ | श्रीकृष्ण | 
इस प्रकार वर प्रदान करके उससे | 1 
बलरामजीके साथ उसके घरसे चल दिये ॥२६॥ 


ist बोले--इसके बाद श्रीकृष्णने राजमार्गमें 


श्रीपराश र पु 
5जा स्त्रीको अनुलेपनका पात्र लिये आती 


ay मवयोवना कु 


| क्षण मनोहर स्वरमें उससे बोले--हे कमलनयने | 
गह अनुलेपन तुम किसके लिये ले जाती हो ॥२॥ 


श्रीकृणके कामुक पुरुषके समान इस प्रकार THAI 
अनुरागिणो कुब्जा उनके दर्शनसे हठात्‌ आक्रष्टचित्त होकर 
तत्षितभावसे बोले-हे कान्त ! आप क्या मुझे नहीं 
जानते? में अनेकवक्रानामसे प्रसिद्ध हँ। राजा कंसने 
मे अनुलेपन कार्यके लिये नियुक्त किया है ।।३-४।। 


राजा कंसको मेरे अतिरिक्त ओर किसीका पीसा हुआ 
भुलेपन ( उवटन ) पसंद नहीं दै, अतएव इस विषयमें में 
अकी अत्यन्त क्रपापात्री हूँ ।।५।। 


GO बोले--हे सुमुखि ! यह मनोहर सुगन्ध 
Fh तो राजाके योग्य है हमारे शरीरके योग्य भी 
अनुलेपन हो तो प्रदान करो ॥९॥ 


|, शीपराशरजी बोले-यह सुनकर कुब्जाने कहा-- 


i नोके 
"था उन दोनोंके शरीर योग्य चन्दनादि आदर- 
दिया U1) 


अनन्तर iN 
= बलराम और श्रोकृष्ण नाना प्रकार 
से नसे अनुलेपन करके इन्द्र धनुषयुक्त श्याम 
SCG 


न सुशोभित होने लगे ।।८॥ 


श्चा कोः ५ > दोनो. 
र पक करनेवाली विधिको जानने वाले भगवान्‌ आक्रमण किया, किन्तु उन रक्षकोंको संहार करके वे दोनो 
. भेकी ठोड़ीमें अपनी आगेकी दो अङ्कलिया बालक बाहर आ गये ॥१६॥ ae की 
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बीसवाँ अध्याय 


[ श्रीकृष्णकी कुब्जापर कृपा, धनुर्भङ्ग एवं कंसका वध ] 


लगाकर उसे उचकाकर हिलाया ओर उसके पाव अपने 
पाँवोंसे दबा दिये | इस प्रकार श्रीकेशवने उसे ऋजुकाय 
( सीधे शरीरवाली ) बना दी ओर सीधी हो जानेपर वह 
समस्त स्त्रियोमें सुन्दरी बन गयी ॥६-१०॥ 


९ 

तदनन्तर कुब्जा श्रीगोविन्दका वस्त्र पकड़कर प्रेमपूण 
भावसे एवं विलाससे सुन्दर वचन बोली--“आप मेरे घर 
चल्निये! ॥११॥ 


उस समय हँसते हुए भगवान्‌ बोले--अच्छा कुछ 
दिनोंके बाद में तुम्हारे घर आऊँगा? | कुब्जाको ऐसी 
बात कहकर विदा किये एव॑ बलरामजीके सुखको देखकर 
उच्चेःस्वरसे हास्य करने लगे ॥१२॥ 


उसके बाद पत्ररचना आदि विधिसे अनुलिप्त ( चन्दन 
किये हुए) नील ओर पीतवस्त्रधारी एवं विचित्र माला- 
aie सुशोभित बलराम और श्रीकृष्ण यज्ञशाला ( यज्ञमें 
पूजाके उद्देश्यसे जिस घरमें धनुष रखा था ) में पहुँचे 123i 


वहाँ पहुँचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकोंसे यज्ञक उद्देश्यरूप 
धनुषके विषयमें प्रभ किया और उनके बतलानेपर श्रीकृष्ण 
उसे सहसा उठाकर प्रत्य*्वा चढ़ाने लगे ॥१४॥ 


उसपर बलपूर्वक AAMT चढ़ाते समय वह धनुष टूट 
गया एवं उस समय उस धनुषके टूटनेसे ऐसा शब्द हुआ 
कि उससे सम्पूर्ण मधुरापुरी Ta गयी ॥१५॥ 


अनन्तर धतुषको भङ्ग दोनेपर उसके रक्षकगाणने उ 


ne Ed i A >... ह... 2 
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२७२ 
फो फो माचार पाकर और 
इसके बाद अक्र रके आगमनका स 
धनुषभङ्गका FAT सुनकर कंस चाणूर और मुष्टिकसे 
बोला NW 


कंस बोला--( गोकुलसे ) दो गोपबालक आये हैं, तुम 
दोनो मेरे सामने उन दोनों बालकोंको मार डालो, कारण 
ये दोनों बालक मेरे प्राण हरण करनेवाले हैं ॥१८॥ 


यदि तुमलोग महयुद्धमें इन दोनों बालकोंका विनाश 
करके मुझे सन्तुष्ट कर दोगे तो में तुम्हारी समस्त इच्छाएँ 
पूर्ण कर दू गा, इसे अन्यथा न समझना ॥१६॥ 


तुम न्यायसे अथवा अन्यायसे मेरे इन महाबलवान्‌ 
अपकारियोंक्रो अवश्य मार दो, उनके मारे जानेपर यह 
समस्त राज्य ( हमारा ओर ) तुम दोनोंका साधारण धन 
हो जायगा ॥२०॥ 


agin इस प्रकार आदेश देकर saa अपने 
महावतको बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम कुवलया- 
पीड हाथीको महोंकी रणभूमिक-द्वारपर खड़ा करो और 
ger लिये जब वे दोनों बालक आवें तब उस हाथीके 
द्वारा उनको विनाश कराना ।।२१-२२।| 


इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त मः्चोंको 


सुसञ्जित देखकर समीप agate कंस सुर्योदयको प्रतीक्षा 
करने लगा ॥२३॥ 


: 

इसक बाद सूर्योदय होनेपर नागरिकगण साधारण 
मपर और अपने अनुचरो सहित राजागण राजमः्चों- 
पर बठ गये ।।२४।। 


और रड्गभूमिक मध्यभागमें कंस युद्धपरीक्षकों को बैठा- 
कर स्वयं भी एक ऊँचे सिंहासनपर बेठ गया ॥२५॥ 


र स... 


किसी किसी ग्रन्थमें ११ वें छोकके वाद यह कोक भी है। 
._ एवपुस्तथा शोरी रामस्यालोक्य चाननम्‌ | 
` प्रहस्य कुब्जां तामाह नेकवक्रामनिन्दिताम्‌ | 


विष्णपुराण 


me ial 


वहाँपर अन्तःपुरकी स्त्रियोंके लिये अलग म 
गये थे ओर नागरिक स्त्रियाँ और श्या + a 


के जि र 
म 
कुळ अलग बने हुए मञ्चोंपर नन्दगोप भति नो An 
एवं उनके पासवाले मश्चपर वसुदेब और wat कि 
विराजमान थे | देवकी मृत्युके समय पुत्रका मनोहर इ a 
देख लू गी इस विचारसे नगरके स्त्रीगणके बीच है| aan 
थी ॥२७-२८॥ | सम 
aa * 
दिः 


अलग अलग मश्च बने थे ॥२६॥ 


अनन्तर चारों ओर मनोहर तूर्य नामक वा; 
बजने, चाणूरको Saad एव' मुष्टिकको ताल ठोक 


` हाहाकार करने लगी | वैसी परिस्थिति देखकर बल 


हाथीके शुण्डको अपने हाथसे पकड़कर डत 
॥६॥ 
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बा थ 
(० = 
दशकगेण हाहाकार करने लगे ॥२६॥& त्त 
1 य 

२ कोई कोई ग्रन्थोंमें इसके बाद : लिखे कुछ शो! 
है। जिन 
: गे किय 

तब गोपबेषधरी बलराम ओर श्रीकृष्ण रङ्गमूमिके दवा 
उपस्थित हुए ॥१॥ 
f | भम 
उनके आनेपर महावतसे प्रेरित कुबलयापीड नामके ह ie 
गोपकुमारोंको बध करनेके लिये उनकी ओर दौड़ा ॥२॥ See 
टू 
से मे स्थित बी शी तंत 

हे द्विजोत्तम | उसे देखकर उस रद्धभूमिम | 


gate स 


अपने कनिष्ठ भ्राता श्रीकृष्णसे बोले ||३॥ 


1 


vate शतस ही में 
हे महाभाग | यह हाथी हमलोगोंके शु ही मे 


है अतएब इसका वध करना उचित है ॥४॥ 


= श 
हे द्विज ! अपने ज्येष्ठ भ्रातासे ऐसा कहे जानेपर 
बिनाश करनेवाले माधव सिंहगर्जना करने लगे ॥४॥ 


4 
सम 
इसके बाद केशिनिषूदन श्रीकृष्णने रामे if 
[ना AT 


( महावत ) से प्रेरित छुवलापीड 
क eee प्रकर उस हाथीके दोनों दाँतोंको हाथमे 
| फा. से अनुलिप्त शरीरवाले बलराम एव 
देखते ania बीचमें 
De समान उ 
मश्चोसे जोरोंसे हाहाकार ध्वनि 
oe at aE कृष्ण और यहो बलराम दै इस प्रकारका 
समीके मुखसे सुनाई देने लगा । जिन्होंने पूतना 
उ भयरी राक्षसीका विनाश किया, शकटको दुर 
क दिया था, यमलार्जुन नामक विशाल वृक्षको भङ्ग 
क| दया धा-यह वही श्रीकृष्ण हें । ओर जिन्होंने बाल्य 
ञं ही कालियनागपर चढ़कर नृत्य किया था एवं 
aah सात रात्रितक गोवर्धन नामक पर्वत धारण किया 
TR यही रीकृष्ण है ॥३२-३४॥ 
| 
` निनमहात्माने हुरात्मा अरिष्ट, धेनुक ओर केशीका 
| भरवा वही यह अच्युत है, इनका दर्शन करो ।।३५॥ 


सनातनशास्त्रम्‌ 


= सण समस्त जगतूके ईश्वर होते हुए भी अपनी 
| हा डू i जम 
3 10 बेनुप्तार उस हाथीके दाँत और पाँवके बीचमें खेल 
MAG + x + 9 

अपने दाहिने हाथसे उसके ata दाँतको उखाड़कर 


॥ रे 

है कि भस्तकपर प्रहार किया इस प्रहारसे उसका 
A ण्डो 
ia डीम्‌ विभक्त हो गया ॥७-८॥ 


| 1 क्रोधित होकर बल 
६ रिया और उससे म 
"डाला [| 


रामने भी उसका दाहिना दाँत 
हावतके साथी अन्य महावतोंका 


बाद मह्‌ 
ह a बलरामजीने अत्यन्त क्रोधसे ऊपर 
9 NAME प्रहार किया ।।१०॥ 


रार्‌ 
यह 
eR क हि बलरामजीद्वारा खेलमें ही मारा 
हे रसे आहत पर्वतके समान भूमिपर गिर 
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३७३ 
ये इनके अग्रभाग (आगे) में इनके ज्येष्ठ भ्राता 


महावाहु बलरामजी आ रहे हैं जो रमणियोंके मन एवं 
ेत्रोंको आनन्दित करनेवाले हैं ॥३६॥ 


पौराणिक अर्थको जाननेवाले विद्वानलोग इनके विषयमें 
ऐसा कहते हैं कि ये गोपाल ही ( दुःखमें ) मग्न यदुवंशका 
उद्धार करेंगे 1135] 


ये गोपाल सर्वभूतमय और सर्वकारण श्रीविष्णु 
मगवानके अंश हैं निश्चय ही ये प्रथिवोका भार हरण 
करेंगे ॥३८॥ 


जिस समय पुरवासिगण, बलराम और श्रोकृष्णके 
विषयमें ऐसा कह रहे थे उस समय देवकोके wae प्रेमके 
कारण दुध गिरने लगा ओर उसका हृदय अत्यन्त संतप्त 
हो गया ।।३६॥ 


पुत्रोंका मुख देखनेसे अत्यन्त आनन्दयुक्त वसुदेवजी 
प्राप्त हुई वृद्धावस्थाको परित्यागकर पुनः नवयुवकके समान 
हो गये ॥४०॥ 


राजाके अन्त:पुरको feat ओर नगर निवासिनी 
महिलाएँ उन्हें एकदृष्टिसे देखती हुई भी aa न हो 
सकों ॥४१॥ 


( वे परस्परमें कहने लगीं) अरी सखियो ! अत्यन्त 
रक्तवर्णनेत्रसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका अतिमनोहर मुख तो 
देखो, यह कुवलयापीडके साथ युद्ध करनेके परिश्रमसे | 
स्वेदबिन्दुसे युक्त होनेके कारण हिमको कणासे सिच्चित 


शरत्कालीन विकसित कमलको लजा रहा हैं। इसका | 


दर्शन करके दोनों नेत्रोंको सफल कर लो ॥४२-४३॥ 


( कोई कहने लगी ) हे भासिनि | इस बालकका 
श्रीवत्साइयुक्त परम तेजस्वी, वक्षःस्थल ओर | 
पराजित करनेवाले दोनों बाहुओंको तो देखो ॥४ 
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( दुसरी स्त्री बोली ) अरी | तुम नीलवस्त्र धारण 
किये और दुध, चन्द्रमा एबं कमलनालके समान श्वेतवण 
बलदेवजीको आते हुए कया नहीं देखती हो ? | (तीसरी 
ह्यो बोली ) अरी सखियो | ( अखाड़ेमें चक्कर लगाकर 
घूमते हुए चाणूर और सुष्टिकके साथ क्रीड़ा करते हुए 
बलरामजी और श्रीकृष्णणा हास्य भी तो जरा देखो। 
( चौथी बोली ) सखियों | देखो तो चाणूरसे युद्ध करनेके 
लिये हरि आगे आ रहे हैं। हाँ ! इनके छुड़ानेवाले कोई 
भी ag यहाँ क्या नहीं हैं | ॥४५-४५॥ 


कहाँ ! यह योवनमें प्रवेश करनेवाले भगवानका 
सुन्दर शरीर और कहाँ AA समान कठोर इस महान्‌ 
असुरका विशाल शरीर । इन दोनोंका परस्परमें 
युद्ध करना क्या सम्भव है? ये दोनों व्यक्ति सुन्दर 
एबं नवयोवनसे सम्पन्न हैं और इस रङ्गभूमिमें ये चाणूर 
प्रभृति देत्य HET अत्यन्त भयानक हैं। Yea विचार 
व्यवस्था करनेवाले केसा महान्‌ अन्याय कर रहे हैं; वे 
लोग मध्यस्थ होकर किस प्रकार वालक और वलवानका 
परस्पर युद्धकी उपेक्षा कर रहे हैं ।।४८-५०।। 


श्रीपराशरजी बोले--नगरकी स््त्रियोंका इस प्रकार 
परस्परमें वार्तालाप करते समय भगवान्‌ हरि अपने कटि 
( कमर) देशको सुृढरूपसे वांधकर जनताके बीचमें 
चरणके भारसे प्रथिवोको कम्पित करते हुए वीरत्वपूर्ण 
लक्ष्य करने लगे ॥५१॥ 


अनन्तर बलरामजो भी जिस समय बाहु आस्फालन 
करते हुए मनोहर भावसे उछले उस समय उनके पदभारसे 


भूमि fagi नहीं हुई यही महान्‌ आश्चर्यका विषय 
है ॥५२॥ 


` उस समय अमित पराक्रमो भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणरके 
थ युद्ध करने लगे एवं युद्धमें निपुण मुष्टिक भी बलराम- 
क साथ युद्ध करने लगा ॥५३॥ 
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a 


(प) वरीस 
श्रीकृष्णचन्द्र परस्पर भिड़कर, अलग = 


गिराकर, उछालकर, घू से ओर वञ्रके समान ड़ 
कर, पेरोंसे ठोकर मारकर तथा एक दूसरेक्े 
रगड़कर युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस समर है. 
दोनोंमें महान्‌ युद्ध आरमभ्भ हो गया ।।५४-५४॥ बह 


LE 


इस प्रकार उस सामाजिक उत्सवके समोपमे झे 
बल ओर प्राणशक्तिस सम्पन्न होनेवाला उन दोन 
महाभयङ्कर आर कठोर होते हुए भी शख्हीन ही भग 
हुआ ॥५६॥ 


NN ANS ब = a 
चाणूर जेसे जसे भगवानसे लड़ता गया वे | चा 
प्राणशक्ति क्रमशः क्षीण होती गयी ॥५७॥ रहए र 


सः 

गाल 
(५ 

हप रह 


जगन्मय भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी श्रम ओर क्रोधके गए 
अपने शिरमें लगे हुए भूपणको कम्पित करते हुए लोह 
पूवंक उससे युद्ध करने लगे। इस युद्धमें चाणूरका क 
क्षय ओर श्रीकृष्णकी बलबृद्धि देखकर क्रोधवशोभूत १७ 


द 
तूय आदि बाजे बन्द करा दिये ।।५८॥ 


W 


अनन्तर रंगभूमिसे ag और तूयं आदिक 6 गो 


हो जानेपर आकाशसे एकसाथ ही अनेक बाजे 7 
लगे। तथा देवगण अत्यन्त हर्षित होकर अत कि Ae 
कहने लगे हे गोविस्द आपकी जय हो हे केशव ्ग 
शीघ्र इस दानवको विनाश की जिये ye cell! | 


भगवान्‌ मधुसूदन = देरतक च a 
करते रहे, पश्चात्‌ उसका वध करनेके लिये 4 
उसे उठाकर घुमाया ॥६१॥ 


q 

अनन्तर शात्रविजेता श्रीकृष्णने उस ab 2 
सेकड़ों बार घुमाकर आकाशमें ही निज 

उसको प्रथिवी पर पटक दिया ॥६२॥ 


भगवानके द्वारा प्रथिवीपर पटके 
शरीरके सैकड़ों टुकरे हो गये और उसके 


हुए रक्त्रावसे एथिवी कीचड़मय हो गयी ॥९४॥ 


प्रकार चाणूरके साथ युद्ध कर रहे थे 
जी भी उसी प्रकार मुष्टिकके साथ 


अ किये थे ॥२४॥ 


जीने भी उसके मस्तकपर qa ओर 
| ह प्रहार करके उसे प्रथिवीपर गिराकर 
1 कवार पिस डाला कि samt BEY वही हो गयौ ॥ ६५ 
a 


नतर श्रीकृष्णचन्द्रने महावली महराज तोशलको 
| 7 हाके मुष्टिहारसे प्रथिवीपर गिरा दिया ॥६६॥ 


बाणूर मुष्टिक और तोशलको मारेजाने पर सम्पूर्ण 
pam सामूमिसे भाग गये ES 


nN \ 
qe सके वाद श्रीकृष्ण ओर बलराम अपने समवयस्क 


| (नन्तर कसने क्राधसे अपनी आँखे लाल करके 
| क ie हुए लोगोसं कहा--अर | इस स माजसे इन 
| शो गोपवालकोंको बलपूर्वक निकालो ॥३६॥ 


| Heat श्रखला (सोकड़) द्वारा इस पापी नन्दको 
| पी इसके अयोग्य दण्ड देकर इस वृद्ध 
| भी मार दो ॥७०॥ 


| 
| 


है 4 Bre ये जितने गोप उछल रहे हे इन सबको 


रण कर लो ॥७१॥ 


aff ae 

समय a इस प्रकारको आज्ञा दे रहा था 
भरे सते हुए मञ्चपर चढ़ गये और 
या ॥७२॥ 


केश 


खचकर एथिवीपर पटक दिया तथा 


मल्य 3. शे पड़े, इस समय उसका 
* गया था ॥७३॥ 
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समस्त जगतूके आधार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऊपरस्ते 


गिरते हो उग्रसेनका पुत्र कंसने अपना प्राण त्यार 
दिया ॥७४॥ 


उस समय महावलशाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण मृत क॑सके 
करासमूह पकड़कर उसके शरीरको रंगभूमिमें घसीटने 
लगे ॥७५॥ 


कंसका शरीर बहुत भारी था, अतएव उसको घसीटते 
समय महान्‌ जलतप्रवाहक वेगसे उत्पन्न हुई दरारके समान 
प्रथिवीपर एक परिखा बन गयो ॥७६॥ 


श्रीकृषणद्वारा इस प्रकार कंसको पकड़ लिये जाने पर 
उसका भाई सुमाली अत्यन्त क्रोधके साथ वहाँ आया | 
किन्तु बलरामजीने उसे लीला पूर्वक ही विनाशकर 
दिया 119911 


इस प्रकार अपमानके साथ मधुरापति कंसको मृत्यु 
देखकर उस रंगभूमिमें उपस्थित सभी लोग हाहाकार 
करने लगे ॥७८॥ 


महाबाहु श्रीकृष्णे बलदेवजीके साथ देवकी और 
वसुदेवजीके समीप जाकर उनका चरण स्पर्श किये ॥७१॥ 


= 
उस समय जन्मके ससय कहो हुई बातको स्मरण 

करके वसुदेव ओर देवकीने जनादंनको प्रथिवीसे उठा 

लिया ओर उनके सामने नम्रभावसे खड़े हो गये [Gol] 


श्रीवसुदेवजी बोले-हे प्रमो | हे केशव | आप प्रसन्न 
होइये, आपने दुःखी देवगणको जो वर दिया था वह इस 
दीनोंपर कृपाकरके पूरा कर दिया ।।८१॥ 


हे मगवन्‌ ! आपने मेरी आराधनासे g 


मेरा कुल पवित्र हो गया ॥5२॥ 


आप सर्वभूतमय होकर समस्त भूतोंमें 
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हे समस्तात्मन! भूत ओर भविष्यत्‌ आपसे ही प्रवृत्त 


होते हैं ॥८३॥ 
हे सर्वदेवमय अच्युत | हे अचिन्त्य ! समस्त यज्ञोंपे 


आपहीका यजन होता है तथा हे परमेश्वर | आप हा 
यज्ञ करनेवालोंके याजक और यज्ञस्वरूप भो हैं ॥प४॥ 


है जनादन | आप तो सम्पूर्ण जगतूके उत्पत्ति स्थान 
हैं, आपके प्रति पुत्रप्रेमके कारण मेरा और देवकोका चित्त 
जो भ्रान्त दो रहा है वह बहुत हंसीका विषय है ॥८५॥ 
आप समस्त प्राणियोंके कर्ता एवं आदि ओर अन्तसे रहित 
हैं, कहाँ आप? तथा पुत्र कहकर आपको सम्बोधन 
करनेवाली मेरे जिहा कहाँ ? ॥८६॥ 


हे जगन्नाथ ! जिन आपसे यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है वही आप हमसे उत्पन्न हुए, यह सायाशक्तिके बिना 
ओर क्या है ? ॥८७॥ 


(और ) जिनमें समस्त स्थावर, जङ्गम स्थित है वह 


इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें बीसर्वाँ अध्याय ॥ 
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J 


प्रभु कुक्षि ओर गोदमें शयन करनेवाला मनुष्य ३ 
सकता है 0 ॥८८॥ W 


हे परमेश्वर |! आप मेरे ऊपर प्रसन्न ae 
अंशावतारसे संसारका पालन कीजिये। आप फे 
नहीं हैं। हे ईशा | त्रह्मासे लेकर वृक्ष पर्यन्त प 
आपसेही उत्पन्न हुआ है सुतरां हे पुरुषोत्तम | ant 
क्यों मोहित कर रहे हैं ? ॥८ ‘a 


हे निर्भयपुरुष ! आप मेरे पुत्र हैं इस गा! 
मोहित होकर सॅने कससे अत्यन्त भय किया था। pe 
उसी भयसे व्याकुल होकर म॑ने आपको गोकुलमें a ह| क्षर 
था! आप वहींपर इतने बड़े हुए हैं, अतए lage 
ईश | अब आपमें मेरी ममत्वबुद्धि विनष्ट हो गई | are | 


द्र, वायु ओर इन्द्र प्रभृति देवगण जिस कमर ह 
RN ९ ~ Ny 
कर सके उस कमको आपने कर दिया, इस मने wy TY 


देखा । हे ईश! आप विष्णुके अंशसे जगतके आ|भात 
करनेके लिये अवतार लिये हैं इसे में अच्छी प्रकार सा 4 
गया हूँ, मेरा मोह नष्ट हो गया ॥६१॥ as 
हप 

पीनः 


| ia देते वसुदेव और देवकीको ज्ञानयुक्त देखकर 


i है 
गी माया फेला दी । 
| fos में Xv 
शि धोर बोले-हे पिताजी | हे माताजी ! में ओर 
ए | मजी कंसके भयसे छिप रहनेके कारण आपके 
(| क्ते लिये बहुत दिनोंसे उत्कण्ठित थे, किन्तु आज 

| ब्रम दर्शन हुआ ॥२॥ 
गे ie 
| मधु पोका जो समय माता-पिताके पूजनके बिना 
फा ग गाता है वह आयुका भाग व्यर्थ ही होता है ॥३॥ 
ot 


| हतात! गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिताके पुजन 
|" देहधारियोंका हो जन्म सफल होता है vit 


पिताजी | 


कॅसके प्रताप और पराक्रमसे भोत हम 


| 
| = 
in SAR हुआ हो उसे आप क्षमा 


i 


ag बोले-कृुष्ण और बलराम दोनोंहोने 
_ र माता ओर पिताको प्रणाम किये एवं 
को शुजा करके पुरवासियोंका भी सम्मान 


कंसकी 
Set Raat और माताएँ भूमिपर पड़े 


शरीरको घेर कर दुःख ओर शोकसे प्ण 
गीं IN). oe 


हि पश्चात्तापसे व्याकुल होकर 
"थु भरकर उनको अनेकप्रकारसे dat 
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एक्कोसवाँ अध्याय 


. ~~ bat ~ 
[ उग्रसेनका राज्याभिषेक आर भगवानवासुदेवका विद्याध्ययन ] 


अनन्तर मधुसूदुनने सूतपुत्र उग्रसेनको बन्धनसे मुक्त- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा राज्याभिषेक हो जानेपर 

उग्रसेन N rs और बो 2 ~ RE 
उग्रसेनने पुत्र एवं ओर जो लोग वहाँ मारे गये थे उन 
सभोका प्रेतकार्यं सम्पन्न किये ॥१०॥ 


प्रकार्य समाप्त होनेके बाद सिंहासनपर आरुढ | 
उग्रसेनसे भगवान्‌ हरि बोले-हे विभो | हमारे योग्य | 
जो सेवा हो उसे निःशङ्क होकर हमसे कहिये ॥११॥ 


ययातिके शाप्रके कारण यद्यपि हमारा वंश राज्याधिः 
कारी नहीं हो सकता तथापि सुक्त दासको उपस्थित रहते 
राजञाओंको तो कहना ही क्या आप देवताओंको भी आज्ञा 
दे सकते हैं ॥१२॥ _ 

श्रीपराशरजो बोले--पुनः जगत्को कार्यसिद्धिके लिये 
मानवशरीरधारी भगवान्‌ केशवने वायुको स्मरण किया 
और ag उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया ॥१३॥ 


तब भगवानने उससे कहा हे वायो | 
समीप जाकर कहो-हे वासव! तुम्हें गर्व 
आवश्यकता नहीं, तुम अपनी सुधर्मा नामकी 
रत्न उग्रसेन राजाको प्रदान करो ॥१४। | 


श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह राजाओंके 


पवनने यह बात जाकर 
उसको सभा 


x 
आश्रय पाकर समस्त यादवगण करन लगे UAL 


तदनन्तर समस्त विज्ञानोंमे पारङ्गम और सर्वज्ञान 
सम्पन्न होते हुए भी वीर्रेष्ठ श्रीकृष्ण और बलराम दोनों 
गुरुशिष्यक सम्बन्धको स्थापित करनेके लिये काशौमें उस्न 
किन्तु अबन्तिपुरीमें निवास करनेवाले सन्दीपनिमुनिके 
समीप गये ॥१८-१६॥ 


बलराम और श्रीकृष्ण सान्दीपनिसुनिका शिष्यत्व 
स्वीकार करके और ges प्रति उचित व्यवहारे प्रवृत्त 
होकर सभी लोगोंको आचास्की शिक्षा देने लगे ॥२०॥ 


हे द्विज | उन दोनोंने चौसठ दिनोंमें ही सरहस्य 
( अस्त्रमन्रोपनिपद्‌ ) संग्रह ( अस्त्रप्रयोग ) धघुर्वेदका 
अध्ययन कर लिया, यह बड़ा ही आश्चर्यका विषय हुआ 
॥२१॥ 


सान्दीपनिमुनि उनके इस प्रकारका अतिमानुष ओर 

` असम्भाव्य कार्यको देखकर विचार करने लगे कि निश्चय 

चन्द्रमा ओर सूयं उनके घरमें उपस्थित हुए हैं। और वे 

दोनों गुरुके उपदेशमात्रसे ही सभी प्रकारकी अस्त्रशिक्षा 

प्राप्तर सान्दीपनिमुनिसे बोले--गुरुदक्षिणास्वरूप 
आपको जो देना है, उसे आप कहिये ॥२२-२३॥ 


` तब महासति सान्दोपनि मुनिने उनका अलौकिक कर्म 


RR, ५० Samaj ............. - 
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इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम अंशमें इक्कोसवाँ अध्याय । 
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1) 
< 


विष्णुपुराण [प शो | 

२७८ Re व ue i 
६ गयी उस सर्वरत्रसम्पन्न खर्र उनसे शुष्द 'व्हणास्वरूप प्रभासक्षनक (गा 
इस प्रकार वायुद्रारा लॉ aay डूबकर मरे हुए अपने पुत्रको माँगा। | 
दिव्य सभाका उपभोग यदुभ्रे्ठ श्रीक्षणको भुजाओंका स S Rell 
व्य स॒ | 


तदन्तर जब वे शस्त्र उठाकर समुद्रके पास Ba 
समुद्रने अध्य लेकर उनके पास आकर कहा--सैंने | 
पनिके पुत्रको हरण नहों किया है ॥२५॥ | 
प 

हे असुरसूदुन | शाङ्खरूपधारी पश्चजन नामक ऐवा] 
जलमें रहता | उसीने उस वालकको पकड़ लिया ह| ba 


शरो 


श्रीपराशरजी बोले--इस प्रकार समुद्रदवारा कहे ज हा ' 
पर श्रोकृष्णने जलके भीतर प्रवेशकर उस पञ्चजन ऐक रे 
बध किया और उसकी हड्डियोंसे उत्पन्न पाःचजन्य शग 
लिया NRA | 


मा 
पथ भा 


इस उत्तम शंखके शब्दसे देत्योंका बल नाश हेग] 
और देवताओंका तेज बढ़ता हे एवं अध॑ नष्ट हे क्र 
ऐश 

इस प्रकारके उस पश्चजन्य शङ्खको बजाते हुए धर]. हे 

पुरीमें र ~ ¢ fa 

और बलरामजीने यमपुरीमें पहुँचे ओर FATA व Ie 
लिया | इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सा | 
बलरामने यमकी यातना भोगते हुए उस बालक #| हु 
शरीस्युक्तकर उसके पिताको दे दिया ॥२६३१॥ 


| 
xv 8 at A 
अनन्तर बलरामजी और जनादन दोनों बी ह । 
मेमं उत , Re 
पालित मथुरापुरीमें आ गये | उस समय 


= द्यन्त प्रसन्न हि 
सधुरावासी समस्त St आर पुरुष AAs मप हि 


है ॥२८॥ 


नत 


> ) सर 
_ है मैत्रेय | कंसने जरासन्धको 
_ | द्रोपाशरजी वोले-है मैत्रेय ! 

क देस „ „ज्ञ और प्राप्तिसे विवाह किया था। अतएव 
TIRE मगधराज जरासन्ध उन दोनोंके पतिकी 
| a 

हवा करनेवाले श्रीकृष्णको यादवोंके साथ विनाश 


॥ ae ~~ ~ 

a सेनाके साथ मथुरामें आया ॥१-२॥ 
जन ऐका पेढे तिये विशाल : 

न्य शह 1 र ad पो ra 
AU) ot राजा जरासन्धने तेईस अक्षोहिणी सेनाके 


[पाथ आकर मथुरापुरीको चारों ओरसे घेर लिया ॥।३॥ 


maa बलशाली राम और श्रीकृष्ण स्वल्पप्तेनाके 
Mane बाहर निकलकर जरासन्धके बलवान्‌ 
ate a द्र 

Wa साथ युद्ध करने लगे ।|४॥ 


YAN 
यमको है... 1११४ | अन्तर श्रीकृष्ण और वलरामजीने अपने 
anti शोत शत्रोंको ग्रहण करनेका संकल्प किया UYU 
t 


[कको {| । ~ 
a. ऐकि | उसके बाद आकाशसे शाङ्ग धनुष, अक्षय- 


a तरकस और कौमोदकी गदा हरिके समीप 
आखत हुए 184) 


कवे! बलभद्रजीके पास भी उनका मनोऽनुकूल 


'सुनन्द नामक मुसल आकाशसे आकर 
गये॥७॥ 


ALS 
a 


पराजित करके मथुरापुरीमें प्रवेश किये 


हु 
अत्यन्त उ 
मो भीषित x दुराचारी न्धपर विजय 


इति श्रीविष्णुपुराणके पथ्वम अंशमें बाईसवाँ अध्याय | 
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बाईसवाँ अध्योय 


[ जरासन्धकी पराजय ] 


हे द्विजोत्तम ! कुछ दिनोंके वाद पुनः जरासन्ध उतनी 
ही सेना लेकर मथुरामे आया, किन्तु श्रीकृष्णसते पराजित 
होकर भाग गया ॥१०॥| 


अत्यन्त अहङ्कारी मगधराज जरासन्धने इस प्रकार 
अट्टारह वार यदुवंशीयोंक साथ युद्ध किया ।।११॥ 


किन्तु इन सभौ युद्वोमें अधिक सेनावाला जरासन्ध 
थोड़ी सेनावालें यदुवंशियोंसे पराजित होकर भाग ही 
जाता था ॥१२॥ 


यादवोंको अल्पसेना भो ( उसकी विशाल सेनासे ) 
पराजित नहीं होती थी, यह केवल सुदर्शन चक्रधारी विषणुके 
अंशावतार श्रीकृषणके सामीप्यका ही महत्व था ।।१३॥ 


मनुष्यधमंशील उन जगत्पतिकी यह लोला है वे 
अपने शत्रुओंपर अनेक प्रकारके शस्त्रप्रहार करते हैं ॥१४॥ 


जो भगवान्‌ संकल्पमात्रसे ही संसारकी उत्पत्ति और 
विनाश करते हैं, उनको अपने शत्रुओंका नाशा करनेका और 
उद्यमका कोई प्रयोजन नहीं है ॥१५॥ 

तथापि वे बलवानोंसे सन्धि ओर निर्बेलोंसे युद्ध करके - 
मनुष्यधर्मका अनुकरण करते हैं ॥१६॥ 

वे कहीं साम, कहीं भेद और कहीं दाननीतिका 
अवलम्बन करते हैं ओर कहीं दण्ड भो देते हैं, तथा 
कहींसे स्वय' भी भाग जाते हैं ॥१७॥ 

इस प्रकार मानवदेह धारण करनेवालोंकी चेष्टाका _ 
अनुवर्तन करते हुए जगत्यति भगवानको लीलाएँ होती _ 
रहती है ॥१८॥ ie i 


MMS tzedbyAya sane] Fou 


MT), ...... 
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तेईसवाँ अध्याय ते 

[ द्वारकाढुगंकी रचना, कालयवनका भस्म होना और HIGGS भगवानको स्तुति ] मर 


श्रीपराशरजी बोले हे विप्र! एक समय यादवोंकी 
सभामें गार्ग्यके सालेने उनको नपुसक कह दिया। उस 
समय समस्त यदुवंशी हँसने लगे ॥१॥ 


इससे अत्यन्त क्रोधित होकर गाग्यने दक्षिण समुद्रके 
तटपर समस्त यढुबंशियोंके भयभीत करनेवाले पुत्रकी 
प्राप्तिके लिये तपस्या की ॥२॥ 


उन्होने महादेवजीकी उपासनामें लीन होकर केवल 
लोह चूर्णका ही भक्षण किया। इसके बाद बारहवें वर्षमे 
प्रसन्न होकर महादेवजीने उनको अभिलषित वर प्रदान 
किया ॥३॥ | 


एक अपुत्र यवनराजने गाग्यंकी अत्यन्त सेवा 
की । उसकी सेवासे प्रसन्न होकर गाग्यने उसकी स्त्रीके 
साथ प्रसङ्ग किया । जिससे भोरेके समान काला एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ।॥४॥ । 


इसके बाद यवनराज ITH समान कठोर छातीवाले 
कालयवन नामक उस पुत्रको राज्यपदपर अभिषेक करके 
तपस्या करनेके लिये वनको चल्ला गया ॥५॥ 


अनन्तर अपने पराक्रमके गर्वसे उन्मत्त कालयवनने 
नारदजीसे प्रथिवीपर बलवान्‌ राजाओंके विषयमें पूछा 
और नारदुने यादवोंके विषयमें कहा ॥६)) 


नारदजीकी बात सुनकर कालयवनने हजारों हाथी, 


घोड़े और रथोंसे परिपूर्ण हजारों करोड़ स्लेच्छसेनाको 


एकत्रित करके बड़ी भारी तेयारी की ॥०॥ 


हे मैत्रेय | ओर यादवोंके प्रति Hig होकर कालयवन 
यात्राके [के समय बीच वीचमें हाथी, तथा अश्वादिको 
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| 
परिश्रान्त हो जानेपर .उसी क्षण अन्य बाहनोंपर ग Er 
करके प्रतिदिन अविश्रान्तरूपसे चलता हुआ का है प्त 


मथुरापुरीमें पहुँच गया ॥८॥ के 


अनन्तर श्रीकृष्णने विचार किया-कालयवनने a 
युद्ध करनेसे क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगा] उ 
जरासन्धसे पराजित हो जायगी ॥६॥ 


और यदि पहले मगधराजसे युद्ध करते हैं | fg 
क्षीण हुई यादव सेनाको कालयवन नष्ट कर देगा] | Ml 
प्रकार एक ही समथ यादवोंपर दो प्रकारकी विपरि१ र 
पहुँची ॥१०॥। क 

अतएव इस समय मैं यादवोंके लिये एक ऐसाओ षा 
दुर्गका निर्माण करू” जहाँ रहकर यढुवीरोंका तो el 
क्या यादव स्त्रियाँ भो युद्ध कर सके ॥११॥ = 


( असावधान ), सोया अथवा कहीं बाहर भी a 

“it y 
उस अवस्थामें भी दुष्ट शत्रुगण याद॒वोंको पराजित | 
सके | ( यह सुझे करना ही होगा ) ॥१९॥ bis 


श्रीगोविन्दने ऐसा विचार करके महासागर हरे 
योजन भूमि माँगकर उस स्थानमें द्वारकां नार 
निर्माण किया ॥१३॥ ah 

जो द्वारकापुरी इन्द्रकी अमरावतीके उ 
उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर और अने | 
गृहोंसे सुसज्जित थी ।।१४।। 

अनन्तर कालयवनको आनेपर | धुं 
मधुरावासियोंको द्वारकामें लाकर खय | 
॥१५ 


EE gt 
| कालयवनकी सेनाने जब मथुराको घेर = 


श्रीकृष्ण बिना अस्त्र लिये मथुरासे बाहर 


a नने उनको देखा ॥१६॥ 
| समय कालयव : 
| ga ब 
~ \ _ 
| बोके चित्तसे भी अप्राप्य ऑर अपने वाहु- 
युक्तं ( खाली हाथ ) वासुदेवको देखकर काल- 


द्व अके पीठे दोड़ा ॥१७॥ 


कालयवनद्वारा पीछा किये जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र मी 
ल महान शुफामें प्रवेश कर गये जहाँ महापराक्रमी राजा 


| कु सो रहे ये ॥१०॥ 


|. 
| aa यवनने भी उस शुफामें प्रवेश करके शयन 
| AR राजा मुचकुन्दको हो कृष्ण समझकर लात मारी 
| | 
| 

tea!) उससे राजाको निद्रा भङ्ग हो गयो और 
|स हो राजाने यवनराजको देखा बैसे. ही बह उनकी 
बापरे भस्म हो गया ।।२०॥ 


| Rt समयमें राजा झुचकुन्द देवताओंकी ओरसे 

Rt गये थे, उस समय असुरोंको मारनेके बाद 
2 ह र होनेके कारण उन्होंने देवताओंसे चिरकाल- 
लिये ही वर माँगा था ॥२१॥ 


शस AN ने 
समय देवताओंने भी उन्हें कहा था कि तुम्हें 
q जो कोई मनुष्य उठावेगा वह उसी समय 


i उत्पन्न अ 
| २, भिसे जलकर भस्मीभूत हो 


R कार . 
x a सुचङुन्दने उस पापी यवनको स्म 

7 नको देखकर बोले-आप 

aay “में चन्द्रबंशके बीच यदुकुलमें 

TR Lian ह 

सस a 

| और उसी 


t 


Ga 4 


को वृद्ध गार्य मुनिका वचन स्मरण 
९, 
क्षण सवभूतेश्वर हरिको प्रणाम 
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we बोले--आप श्रीविष्णुका अंश और परमेश्वर हैं 
यह में जान गया। पूर्वकालमें गार्ग्य मुनिने कहा था 
कि अट्टाईसवें चतुयंगीमें द्वापरके अन्तमें यदुवंशर्में हरिका 
जन्म होगा ॥२४-२४।। 


आप मानवमात्रका उपकार करनेके लिये निश्चयरूपसे 


अवतार लिये है, किन्तु में आपके इस महातेजको सहनेमें 
असमथ हो रहा हूँ ॥२६॥ 


हे सगवन्‌ ! आपका _ वचन सजल मेघके समान 
अत्यन्त गम्भीर है और आपके चरणभारसे पीडित होकर 
प्रथिवी नीचेको ओर खिसक रही है ॥२७ 


देवासुर-संग्रामसे देत्यसेनाके बीचमें महावीरगण भी 
AN ~ fol 
मेरे उत्कृष्ट तेजको सहन करनेमें असमर्थ थे, किन्तु आज 
a] ~ 
में आपका तेज सहन करनेमें असमर्थ हूँ ।२८॥ 


संसारमें गिरे हुए प्राणिगणके आपही एकमात्र 4 
रक्षक हैं, अतः आप उन प्राणियोंका दुःख हरण कीजिये| | 
आप प्रसन्न होइये ओर मेरे अमडुलका विनाश 
कोजिये ॥२६॥ 


आपही समस्त समुद्र, समस्त पर्वत, नदी समूह, समस्त 
वन, प्रथिवी, आकाश, वायु, जल और सनःस्वरूप हैं ॥३० 


हे भगवन्‌! आप बुद्धि ओर प्रकृतिस्वरूप हैं, आप 
प्राणस्वरूप, आप पुरुषस्वरूप, ओर पुरुषकी अपेक्षा विकार 01 
रहित एवं जन्महीन तथा अतिशय श्रेष्ठ जो वस्तु है वइ भी 
आप ही हैं ॥३१॥ 


आपका आदि और अन्त भी नहीँ हैं, आप बृद्धि | 
एवं नाश रहित, शब्दादि विहीन, क्षयवजित, अमेय 
ब्रह्म हैं ॥२२॥) 


आपसे देवगण, पिठृगण, यक्ष, गन्धवे, किन्नर, सिद्ध 
और अप्सरागण भी उत्पन्न हुए E | और आपहीसे मनुष्य 
पशु, पक्षिगण उत्पन्न हुए हें । समस्त मृग, सप 


- तीर round 
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RR 


आपसे उत्पन्न है तथा जो कुळ भो चराचर हा चुके अथवा 
होंगे वे समी आपसे ही उत्पन्न हुए और होंगे ॥३३-३४॥ 


हे जगत्कर्ता ! अमूर्त, मूर्त, स्थूल, सूक्ष्म अथवा स्थिर 
स्वभाव जो कुछ भी पदार्थ हैं वह सभी आपके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है ॥३५॥ 


हे भगवन्‌ | आध्यत्मिक, आधिदैविक ओर आधि- 
भोतिक इन तीन तापोंसे युक्त होकर में इस संसारचक्रमें 
भ्रमण कर रहा हूँ और किसी कालमें झुरे शान्ति नहीं 
मिली ॥३६॥ 


हे नाथ | जल आशासे ATION समान मेने दु:ख 
समूहको सुखरूप माना ओर इससे में बहुत सन्तप्त हुआ 
॥३०। 


हे प्रभो ! हे अव्यय | राष्ट, प्रथिवी, सेना, कोष, 
सित्रगण, सन्तानसमूह्‌, स्त्री, दास एवं शब्द आदि जो 
विषय है इन सम्पूर्ण विषयोंको मेने सुखबुद्धिसे ग्रहण 
किया था, किन्तु हे ईश्वर! अन्तमें वे सभी मेरे लिये 
सन्तापस्वरूप हो गये ॥३८-३६॥ 


हे नाथ ! जब इन समस्त देवगणने देवलोक प्राप्त 


इति श्रीविष्णुपुराणके पः्चम अंशमें तेईसवाँ अध्याय | 
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7 thy 
करके भी मेरी सहायताको प्रार्थना की थो तव 
रहनेवाली ) शान्ति कहाँ गयी ॥४०॥ 


शि 


7 


हे परमेश्वर ! समस्त जगतूको उत्पत्तिके क 
आपकी उपासनाके बिना कोई भी शाश्‍वती शारि 
नहीं कर सकता ॥४१॥ 


पि कर 


Th 


हे भगवन्‌ | आपकी मायासे मनुष्यगण जन्म ही 
और बुढ़ापा आदि तापोंको प्राप्तकर अन्तमे alee 
( यमराज ) का मुखदर्शन करते हैं ॥४२] गा 


आपके स्वरूपको नहीं जाननेवाले मनुष्य नमी शी 
जाकर अपने कों के फलस्वरूप अनेक प्रकारके भया | 
4 


कष्ट प्राप्त करते हैं ।।४३।। धारे 


हे परेश्वर | में आपकी मायासे मोहित होकर भक्त 


विषयी हो गया हूँ तथा ममता ओर गर्वके गडड में मरा al 
ड 0; 
र्हा र 
हा हूँ ॥४४॥ “a 


वही मैं आज अपार सर्वनियामक पूज्यतम ओर पए 
पदस्वरूप आपको शरणमें आया हूँ, कारण आपसे मि शप 
संसारमें और कुछ नहीं है। इस संसारश्रमणके ता एकक 
सन्तप्त चित्तवाला होकर मैं अत्यन्त तेजोमय निवासा 
केवल आपका ही अभिलाषी हूँ ॥४५॥ पे 


2 राजा मुचकुन्दद्वारा = 
में hal ac ot किये जानेपर सर्वभूतेश्‍वर भगवान्‌ हरि 
aa it 

श्रीभगवानने कहा--हे नरेश! तुम अपने इच्छित 
faded गमन करो, मेरी कृपासे तुम्हें अव्याहत (बिना 
| के) परम ऐश्‍वर्य प्राप्त होगा ॥२॥ 


AIT 


भयाग 


कर SR ai दिव्यलोकमें दिव्यभोगोंको amas बाद तुम 


Fs _ 
Pai अपने जातिस्मरणके साथ एक महान्‌ कुलमें जन्म 


द [करोगे तथा पुनः मेरो HTT मोक्ष प्राप्त करोगे ॥३॥ 
ओर WH 
पिता ~ ~ 

से h रजी वोले-भगवानसे ऐसा कहे जानेपर राजा 
गक ते जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतको प्रणाम करके 
कि मनुष्य बहुत ale 


| उसके ~ 
| टे कलियुगको उपस्थित हुए जानकर राजा 


कृ तपस्या ~ 
cee करनेके लिये नरनारायणके निवासस्थान 
fA चले गई ।।५॥ 


भगवान ` 
त पूर्वोक्त उपायसे शत्रुको विनाश 
घे और वहां हाथी घोडे और रथ आदिसे 
; अपने वशामे IN में 
> an मे करक उसे द्वारकामें लाकर 
|i प्त कर दिया | उस समयसे यदु- 
निर्भय हो गये ।।६-७॥ 


द्रको शान्त हो जानेपर बलरामजी 


नक 
ये उत्कष्ठित होकर नन्दगोकुलमें गये 


fy 
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शत्रुविजयी बलभद्रजीने गन्दगोकुलमें आकर पहलेके 
समान प्रेमपूर्वक सम्मानके साथ गोप और गोपीगणका 
अभिवादन ( नमस्कार ) किया ॥६॥ 


अनन्तर किसी किसीने बलमद्रजीका आलिङ्गन किया 
और वलभद्रजीने किसी किसीका आलिङ्गन किया, 
किसी किसी गोपी और गोपगणके साथ हास परिहास भी 
करने लगे ॥१०॥ 


उन गोपगण बलरामजीसे अनेक प्रकारके प्रियवचन 
बोलने लगे, किन्तु अन्य गोपियाँ प्रेमसे कुपित होकर उनसे 
इर्ष्यायुक्त बाते करने लगीं ॥११॥ 


किसी गोपोने उनसे पृछा-चः्चल प्रेमके खण्डस्वरूप 
वे नगरवासिनी रमणीवलम श्रीकृष्ण सुखपूवेक निवास at 
कर रहे हैं १ ॥१२॥ 


किसीने कहा-क्षणिक प्रेम करनेवाले श्रीकृष्ण हम- 
लोगोंके उपहास छलसे पुरवासिनी रमणीगणको सौभाग्य- 
वृद्धि क्या नहीं करते हैं १ ॥१३॥ 


_ कोई बोली--श्रीकृष्ण क्या पुनः हमलोगोंके गोतानुकूल 
होकर मनोहर स्वरका स्मरण करेंगे? ओर बे अपनी 
माताका दर्शन करनेके लिये पुनः एक बार व्रजमें आवेगे 


क्या ९ ॥१४॥ 


कोई गोपी बोली--अथवा उनके विषयमें बात करनेसे | 
क्या लाभ होगा ? दूसरी कोई बात करो। हमलोगोंको 
परित्याग करके यदि उनका समय बोत जायगा तो उनके 
बिना हमलोगोंका भी समय कट जायगा ॥१५॥ | 


ह 
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हमलोगोंने श्रीकृष्णके लिये पिता, माता, भ्राता, पति 
wa अन्धुवर्गको क्या परित्याग नहीं किया? किन्छु 
श्रीकृष्ण तो अक्षतज्ञजनके ध्वजास्वरुप दै 1124 


किसीने कहा--इस समय उन सभौ बातोंसे Fat 
प्रयोजन 0 दे कृष्णरहित बलराम ? आप सच कहिये क्या 
श्रीकृष्ण और एकबार ब्रजमें आनेके सम्बन्धमें कोई बात 


करते थे ? ।१७॥ 

अन्य कोई गोपी बोली-दामोदर गोविन्दने नगर 
feat अपना मन लगा दिया, अतएव हमलोगोंके प्रति 
' अब उनका प्रेम नहीं रहा। इसी कारणसे अब उनका 
दर्शन भी दुलेम हो गया ॥१८॥ - 


इति श्रीविष्णुपुराणके पश्चम 


पच्चीसवाँ 


। 
[पच | 
श्रीपराशरजी बोले--अनन्तर हरिद्वरा टॅ 
गये चित्तवाली वे गोपियाँ बलरामजीको का पतर 
दामोदर कहकर सम्बोधन करने लगी और पुन; Se व 
हसने भी लगी ॥१६॥ 
षन 
ने श्रीकृष्णचन्द्र ae 
= 6 मा | 
और शान्तियुक्त प्रेमगर्मित एव' गर्वहीन सन्देश त हाते 
आश्वासन दिया ॥२०॥ 
ह 
A क x t 
ओर गोपगणके साथ हास्य करते हुए aC mal 
पहलेके समान बहुत मनोहर बातें कीं और उनके 


त्रजभूमिमें अनेक प्रकारकी लीलाएँ भी को ॥२१॥॥ | 


धौ भो 
a पुः 
aga चोबीसवाँ अध्याय | ४ 
गण | 
ग्सक 
AR 

अध्याय 
सहसे 


[ बलरामजीका त्रजविहार और यमुनाका आकर्षण | ] 


श्रीपराशरजो बोले-अपने कायासे प्रथिवीको प्रचलित 
करनेवाले एवं बड़े बड़े कार्याको भी निष्पन्न करनेवाले 
धरणीधर माया मानवस्वरूप महात्मा वलरामजीको वनमें 
विचरण करते हुए देखकर उनके उपभोगके लिये वरुणने 
वारुणी ( मदिरा ) से कहा ॥१-२॥ 


हे मदिरे! हे शुभे! जिन महावलशाली अनन्ते 


fea तुम सबंदा प्रिय हो, उनके उपभोग और प्रसन्नताके 


लिये जाओ 11311 


वरुणके ऐसा कहनेपर वारुणी वृन्दावनमें उत्पन्न कदम्ब- 


रक्षके कोटरमें हरने लगी ।।४।। 


तब वनमें विचरण करते हुए गनोहर झुखवाले 
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De oS 
बलरामजीको मदिराकी उत्तम गन्ध सूंधनेपर | 
पीनेकी भी इच्छा हुई ॥५॥ 


हुए ॥६॥ 

ओर गान-वाद्यमें निपुण गोप-गोपिय 4 
स्वरमें गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नतापूव | 
किया ॥७»॥ 4 

घामके कारण समस्त शरीरमें 
स्वेदबिन्दुसे उज्जल शरीरवाले | ओ 
बलरामजीने कहा--हे यमुने! में लीग 
तुम यहाँ आओ ।८।। 


1 


जीकी बातको उन्मत्तका प्रलाप 


है 


बलभद्रे x 
| उनके समीप जब नहीं आयी, तब हलधरने 
कुण |) क्रोधित होकर अपना हल उठाया ॥६।॥ 
१ उबा (प्त 


से बलरामजी अपने हलद्वारा यमुनाको 
क्षतत्तर सद x et नर कि 
“ग करने ओर कहने लगे कि । हे 


{से ही आकष 


त | ay तुम आओगी नहीं TRS समय हुम अपनी 


श हु छापे अतर जाओ तव देख ॥(०॥ 


| परसा बल्रामजीद्वारा आक्षष्ट होकर यसुनाने अपने 
को परित्याग करके वलरामजी जिस स्थानपर 
| तीरको सहसा जलसे डावित कर दिया ॥११॥ 

| स सम्य यमुना शरीर धारणक बलरामजीके समीप 
हग भोर भयसे आँशु भरी आँखोंबांली वह बोली- हे 
jag | मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइये और मुझे छोड़ 
fat 12 


| अके मधुर बचनोंको सुनकर वलरामजीने कहा-- 
BR वल्वीयकी अवज्ञा ( अपमान ) करती है? में 
Rad तेरेको हजारों टुकड़े कर FT ॥१३॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणके पञ्चम अंशमें प्चीसवाँ अध्याय | 
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2 cy 


* 


श्रीपराशरजी बोले-वलभद्रजीद्वारा ऐसा कहे जानेपर 
भयभीत हुई यसुनाक उस भूमिमें वहनेपर प्रसन्न हुये 
वलरामजीचे उसे छोड़ दिया ।।१४।। 


उस समय खान करनेसे महात्मा वलरामजी अल्यन्त 
सुशोभित हुए। तब लक्ष्मीजीने ( स्वयं प्रकट होकर ) 
उनको एक कर्णभूषण ( कर्णफूल ), एक कुण्डल, एक वरुण 
द्वारा भेजी हुई कभी नहीं मान ( कुम्हलानेवाली ) होने- 
वाली कमलकी माला ओर ससुद्रक समान शोभावाले दो 
नीले रङ्गके वख प्रदान की ॥१५-१६॥ 


0 
उन कण फूल, सुन्दर कुण्डलसे सुशोभित, नीलव और 
सुन्दर माला धारणकर बलरामजी उस समय अतिशय 
सुशोभित होने लगे ॥१७॥ 


इस प्रकार विभूषित होकर बलरामजीने व्रजमें अनेक 
लीलाएँ की ओर दो मास वहाँ रहकर पुनः ह्वारकामें आ 
गये ॥१८॥ 


बलरामजीने रेवत राजाको पुत्री रेवतीसे विवाह 
किया। उससे निशठ ओर उल्मुक नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥१६॥ 
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. 


- छब्बीसवाँ अध्याय 


[ रुक्मिणीका हरण ] 


श्रीपराशरजी बोले--विदभदेशमें कुण्डिनपुर नामक 
नगरमें भीष्मक नामक एक राजा निवास करते थे । उनके 
रकमी नामक एक पुत्र ओर रुक्मिणी नामकी एक सुन्दरी 
कन्या थी ॥१॥ 


श्रीकृणने रक्मिणीकों ओर चारुहासिनी रुक्मिणीने 
EME कामना की, अतएव श्रीकृष्णद्वारा प्रार्थना किए 
जानेपर भी उनसे शत्रुता करनेके कारण रुक्‍्मीने उन्हें 
रुक़्मीणीका प्रदान नहीं किया ॥२॥ 


महापराक्रमी राजा भीष्मक जरासन्धके परामर्शसे 
रुक्मीके साथ एकमत होकर शिशुपालको रुक्मिणी देनेका 
निश्चय किया ॥३॥ 


अनन्तर शिशुपानके हितेपी जरासन्ध आदि समस्त 


राजागण विवाहमें सम्मिलित stat लिये भीष्मकके 
नगरमें गये ॥४॥ 


श्रीकृषणचन्द्र मी बलभद्र आदि अनेक यादबोंके साथ 
चेदिराज (शिशुपाल) का विवाह देखनेके लिये कुण्डिनपुर 
पहुँचे ।।५॥। 


अनन्तर विवाहके एकदिन पहले ही बलभद्र आदि 


बन्धुगणपर बिपक्षियोंका भार सौंपकर श्रीहरिने उस 
कन्याका हरण कर लिया ।।६।| 


इसके बाद thes, दन्तवक्र, विदूरथ, शिशुपाल, 
जरासन्ध ओर शाल्व आदि राजाओंने क्रोधित होकर 


इति श्रींविषणुपुराणके पञ्चस 
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भगवान्‌ श्रीहरिको मारनेके लिये महान्‌ उद्योग | ॐ 

~ Tt ; iE 
किन्तु घे सब बलराम आदि यहुवशियोके साथ ३ qa 
करनेसे पराजित हो गये ॥७-८॥ 1 a 


अनन्तर युद्धमें श्रीकेशवको न मारकर में पुनः बुफे at 
प्रवेश नहीं करू गा ऐसी प्रतिज्ञा करके रुक्मोने Ae पब 
पीला किया ॥६॥ बाक 


और हण 
किन्तु श्रीकृष्णने हाथी, घोड़े, रथ ओर पदात 


युक्त उसके समस्त सेन्यको नष्ट करके उसे पा भो 
किया ओर भूमिपर गिरा दिया ॥१०॥ तोः 
चरो 

हे ब्रह्मन्‌ । अनन्तर जब भगवान्‌ श्रीहरिने 
रुक्मीके वध करनेका विचार किया तब रुकमीणीने प] क 


भिक्षा दीजिये ॥११-१२॥ 


\ 


Rf 


जब अक्लिष्टकर्मा श्रीकृष्णसे झक्मिणीने ईसं कल 
प्रार्थना की तब उन्होंने रक्मीको छोड़ दिया। AU भा 
रुक्मीने अपनी प्रतिज्ञा सफल नहीं दोतेसे AE un 
एक नगर निर्माणकर वहीं रहने लगा। * 
रक्मीको युद्धमें पराजित कर राक्षसवित्ा 
रुक्मिणीके साथ सम्यके प्रकारसे ( वेदोक्त ad 
किया | उसी रुक्मिणीके गर्भसे कामदेवक | 
FLAT जन्म हुआ। 
कालमें ही शम्बरासुरने हरण किया 
जिन्होंने ( प्रद्यू श्रने ) शम्बरासुरका वध 


अशमें छब्बीसवाँ अध्याय | 


[ प्रद्युत्-ह्रण और शम्बरासुरका वध ] 


रजी वोले- हे सुने! वीरशरेष्ट प्रद्यु त्रजीको 
fos च्छ 
साथ | page किस प्रकार हरण किया ओर प्रय म्रजीने 
of ~ 
| तिशाली शम्बरासुरका केसे वध किया १ ॥१॥ 


ह मुझको मारनेवाला है ऐसा विचारकर प्रसुतिगृहसे 
' हण किया था ॥२॥ 


गोर उनको हरण करके शस्वरासुरने तरड्रमालाके 
1 परिपूर्ण और अत्यन्त भयानक मकर आदि 
झेप युक्त लवणसमुद्रमें फेंक दिया ॥३ 

it the गिरे हुए उस बालकको एक मत्स्यने 
€ "| "त लिया (किन्तु आश्रर्यका विषय है) उसकी 


aad आ 
a | जकर मी वह बालक नहीं मरा ।।४॥ 


Sas 


ir दिनके बाद मह्त्यजीवियों (anit) 
व्य हे के साथ अपने जालमें उस मछलीको भी 
र असुरश्रेष्ठ शम्बरको ( उपहारस्वरूप ) दे 


ret 
प ae THR एक स्री उसके घरमे शम्बरासुरके 


ष अन्तःपुरकी स्वामिनी थी ( किन्तु 
उसकी पत्नी नहीं थी) और बह्‌ 


से पाचको ग 
: कर्ली | 8 (रसोइयों) का भी आधिपत्य 


प्‌ सत 
महत्ता), ` 
“ary a ce A उसमें मायावतोने 
थम देखा जञ ए 

(घ, 8 कामदेवरूपी 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 
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तब यह कोन है और किस प्रकार इस मळलीके | 
प्रवेश किया ? इस प्रकार आश्चार्ययुक्त उस कृशाङ्गीसे 
नारदने आकर कहा--] 


यह वालक समस्त जगतूको स्थिति ओर संहार करने- 
वाले श्रौकृष्णका पुत्र है। और इसे सूतिकाग्रहसे शम्बरासुरने 
हरण किया था ॥६॥ 


ओर हरण करनेके बाद उसने इसे समुद्रमे फे क दिया | 
अनन्तर एक मछली इसको निगल गयी इस प्रकार यह 
मछलीके पेटमें निवास किया। इस समय यह तुम्हारे 
अधीन है और तुम विश्वासपूर्वक इस awa पालन 
करो ॥१०॥ र 


श्रीपराशरजी बोले-नारदजीसे ऐसा कहनेपर उस 
बालकका रूप देखकर अत्यन्त मोहित मायावती प्रेमपूर्वक 
बाल्यावस्थासे ही उसका पालन करने लगी ॥११॥ 


हे महामते | जब भ्रद्यूम्ननी नवयोवन समागमसे 
विभूषित हुए तब उस गजगासिनी मायावती भी उनके 
प्रति सकामा होकर अपना प्रेम प्रकाशित करने लगी ॥१२ 


हे महामुने | उस समय प्रद्य म्रके प्रति अपने नेत्र और 
हृदयको समर्पितकर मायावतीने प्रेमसे अन्धी होकर अपनी 
समस्त मायाविद्या उनको सिखा दी ॥१३॥ 


अनन्तर श्रीकृष्णके पुत्र प्रद्युम्न कमलनयना _मायावती- _ 
को कामशय्यापर सुसज्ित देखकर बोले--तुम मातृभावको _ = 
परित्याग करके अन्य भाव क्यों महण करती हो ९ ॥१४ | 


| 


Rte 
उस समय मायावतीने उनसे कहा- आप मेरे पुत्र नहीं 
हैं, किन्तु श्रोकृष्णके पुत्र हैं, आपका कालशम्बरन हरणकर 
समुद्रमे feat था | और आप मुझे एक मछलीके 
पेटमें मिले हैं। हे कान्त ! आपको पुत्रप्रेम सम्पन्न माता 
आज भी रोदन करती होगी ॥१५-१३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--मायावतीसे ऐसा कहे जानेपर 
महाबली प्रद्युत्रजीने क्रोधसे विहल होकर शम्बरासुरको 
gee लिये ललकारा और उसके साथ युद्ध करने लगे 
॥१७॥ | 


यदुकुलोत्पन्न परय ्जीने उस देत्य शम्बरासुरको समस्त 
सेनाको विनष्ट कर दिया और उसको साँत मायाओंको 
जीतकर आठवीं मायाका प्रयोग किया TU 


उस मायाके प्रयोगसे कालशम्बरदेत्यकों मारकर 
€ 
मायावतीके साथ ( विमानद्वारा ) उड़कर आकाशमागसे 
अपने पिताके गृहमें आ गये ।।१६॥ 


इसके बाद मायावतीके साथ अन्तःपुरमें आये हुए 
उनको देखकर श्रीक्रणचन्द्रकी स्त्रियोने ‘Vaso ही समभा 
॥९२०॥ 


किन्तु अनिन्दिता रुक्मिणी प्रेमवश अश्रपुण नेत्र होकर 
कहने लगी, अहो | किस धन्या स्त्रीका पुत्र नवयोवनमें 
विराजमान हो रहा है ॥२१॥ 


मेरा पुत्र प्रद्युम्न यदि जीवित होता तो उसकी आयु 
भी इतनी हो होती | हे वत्स! तु सच कह, तूने किस 
भाग्यवती मातासे जन्म लिया है ॥२२॥ 


अथवा है बत्स | मेरा प्रेम जिस प्रकार तेरे प्रति हो 
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विष्णुपुराण 


इति श्रीविषणुपुराणके पश्च अंशमें सत्ताईसबाँ अध्याय | 
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न] पचमो 


रहा है और जैसा तुम्हारा स्वरूप है इससे 
कि तू श्रीहरिका ही पुत्र है ॥२३॥ 


श्रीपराशरजी बोले--उस समय sas 
नारदी वहाँ आकर अन्तःपुरमें निवास 
रुक्मिणीको आनन्दित करते हुए बोले--॥२७॥ 


x 


हे शुभ्रे ! शस्बरासुरको सारकर यह तेरा पुत्र ma 
ही आया दै। शम्बरासुरने इसको TIT प्र 
gee हरण कर लिया था ॥२७५॥ 


ओर यह रमणी तुम्हारे इस पुत्रकी पतित्ता भा 
मायावती है। यह शब्बरासुरको भार्या नहीं हैं इफ 
कारण सुनो ॥२६॥ 


प्राचीनकालमें कामदेवको भस्म हो जानेपर पुनः उसे 
जन्मकी प्रतीक्षा करनेवाली सुन्दरी रति माया 
शस्बरासुरको मोहित कर रखी थी ॥२७॥ 


यह मत्तलोचना उस देत्य शम्बरासुरको विहार भा 
उपभोगोंके समय अतिसखुन्दर अपना मायामयरूप प्र 
करती थी ॥२८॥ 


| 


हे देवी ! कामदेवने ही तेरे पुत्ररूपसे जन्म a 
और यह मायावती उसको प्रिया रतिहै। दै 
इसमें किसी प्रकारका सन्देह न करो, यह तुम्हारी 


है ॥२६॥ | 


र att त्यन्त प्रसा 
अनन्तर रुक्मिणी ओर श्रीकृष्ण ee el 
एव' समस्त नग़रवासीगण 'साधु ATT कहने । 


नासे P gat ay 
उस. समय बहुत दिनोंसे खोये ६” -, ३ 
रुक्मिणीका मिलन देखकर ढारकापुरी । 
लोगोंको बहुत आश्चर्य हुआ ॥३१॥ 
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सुधाधारा 
श्रीश्चीठाकु रसीतारामदासो ड्कारनाथः 
(२९) 
प्राणायामासनाद्य श्र मुद्राद्यभ्यासतस्तथा | 
जागति कुण्डलीदेवी योगिनां सन्निधौ सदा ॥१ 


सम्यगेकेकशो भित्त्वा षट्चक्राणि योगिनः । 
शिव-शत्तयोः सहस्रारे साधयन्त्येव मेलनम्‌ ॥२ 


ततसामरस्यमाधुर्यात्‌ सुधाधारा दिवानिशम्‌ | 
नित्यं क्षरति यां पीत्वा पारं गच्छन्ति योगिनः 113 


अश्रान्तं; रामनाम त्वं नित्यं जपसि चेत्‌ तदा । 
योगेन तव केनापि भविता न प्रयोजनम्‌ ॥४ 


आकर्ण्य रामनामानि माता मे जागरिष्यति | 
हे पान्थ | जप नाम त्वं दिवानिशमतन्द्रितः ॥५ 
साधानान्येत्य सर्वाणि कृताज्ञलिपुरःसरम्‌ | 
नामजापकपादान्तेऽप॑यन्ति कुसुमाञ्जलिम्‌ ॥६ 


श्ण त्वं पश्य वा किञ्चिदन्यद्वा चिन्तय स्वयम्‌ | 
हे भ्रष्टमार्गं | नाम त्वं जप्त्वा धन्यजनु-भेव ॥७ 


दिनानि तव गच्छन्ति तूनमत्र दिने दिने। 
है सीतारामदास | त्वं जप नाम निरन्तरम्‌ Ils 


५ | [ए एिशिशणाशणिफ्ओ 
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सुधाधारा 
शरीश्रीठाकुरसीतारामदासोङ्कारनाथः 
(३०) 


तन्त्रशास्त्रे कथामेतां स्वयं मे TSISTAT | 
बाह्य वाभ्यन्तरं वापि सारं यः कृतवाञ्जपम्‌ ॥१ 


जीवन्मुक्तः पुमान्‌ सोऽयं सर्वे जानन्त्विति ध्रु वम्‌ । 
स हेलया तरत्येतां भवसिन्धु सुदुस्तराम्‌ ॥२ 
चिरशान्तिप्रयासिन्‌ | भो जप त्वं नाम सन्ततम्‌ । 
जपतस्तेऽनिशं शान्ति-श्चिरदासी भविष्यति ॥३ 
नूनं सालोक्य-सामीप्य-सा्ि-सायुज्यसंज्ञकाः । 
मुक्तयस्ताः प्रणम्य्‌ त्वां याचिष्यन्त्याश्चयं तदा ॥४ 
याचिष्यसि न भोगांस्त्वं लुठिष्यन्ति पदे तु ते । 
प्रकाशं वा रहो नाम प्राणारामं जपानिशम्‌ ॥५ 
शक्तिः कस्येहशी नाम-माहात्म्योक्तौ तु यः क्षमः । 
नामजापो जनो वेत्ति महिह्नस्तस्य तत्त्वतः ॥६ 
सृष्टेरादयक्षणान्नित्यं शिवः पञ्चमुखे रपि । 
वितामहृश्रतु्वक्त -जंपन्तौ तिष्ठतः सुखात्‌ ॥७ 
अनन्तवदनेरन्तं नानन्तस्तस्य विन्दति । 

हे सीतारामदास | त्वं जप ्रान्तोऽत्र मा च भूः ॥८ 


ae 
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सुधाधारा 
श्रीश्रीठाकुरसीतारामदासो्कारनाथः 
३७ 
चिदचिदीश्चरर्चेति तत्त्वत्रयमुदाहृतम्‌ । 
तत्वत्रितयविज्ञानाद्‌ भवभीति विनश्यति ॥१ 


ज्ञानेन गुणवाज्ञीवः सदेकरूप एव सः । 
जन्म-मृत्युविहीनञ्च ज्ञानस्वरूपमुच्यते ॥२ 
बद्ध-मुक्तदशायाञ्च सोऽधीनाः परमेशितुः । 
सूक्ष्मोऽपि परमाणुम्यः प्रवीणेत्यवधारय ॥३ 
प्रतिदेहं पृथकत्वेत लभ्यते तस्य दर्शनम्‌ । 
बद्ध-विमुक्त-नित्येति भेदाज्जीवास्त्वसंख्यकाः ॥४ 
सीतानाथः परिव्याप्तो देहं नित्यमवस्थितः । 
शुभाशुभफलाच्यत्र स्वीयानि लभते सदा ॥५ 


सवंदाऽनुचरः सोऽयमीश्वरस्य स्वभारतः। 
अहं कर्तेति बद्धायां दशायां त्वभिमन्यते ॥६ 


दासोऽहमिति मुक्तः सन्नभिमानं भजत्ययम्‌ | 
अनेनेवाभिमानेन जीवस्त्राणमिनाप्नुते ॥७ 


तत्त्वज्ञानं जपन्नाम जीवः प्राप्रोति तत्त्वतः । 
हे सीतारामदास | त्वं जप नामऽन्यदुत्सृजन्‌ ॥८ 


® ks 
ह अ 
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श्रीमत्सीतारामदासोङ्कारनाथ-प्रबत्तितम्‌ 


श्रीमन्महषि-वाव्मी किप्रणीतम्‌ 


(a 
| ह उका मम 
श्रीरामकृत-श्री रामायणतिलकटीकासमलकृतम्‌ । 
४ | ( हिन्दीभापानुवादस हितम्‌ ) 
| 


pe ; सम्पूजकाः की 
महामहोपाध्य़ाय-श्रीकालीपदतका चार्यः 
यन्यायतरकती थश्च डाः श्रीगौरीनाथशासरी एम-ए, eine | 
श्रीनारायणचन्द्रगोस्वामी न्यायाचाय्ये: एमए च | 


ल्या 2७ ने 
1 प्रतिस॑ख्यक > मूल्यं पादकरू 
शुकस हितम्‌ _्सहितम्‌ मुद्रापञ्चदशाकम्‌ ] ` र [ 
॥ A 


be | a 


>> i ° 7 = दर 
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ho स्वत्वाधिकारी 
। श्रीसत्यधम्मंप्रचारसङ्घः 
( जयरुरुसम्प्रदायः ) 
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सहसम्पूजक-स द्धा? 


श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणः 
श्रीरघुनाथकाव्य-व्याकरणतीर्थः 
श्रीहरिनारायणतक-वेदतीर्थः 


SN 


श्रौरामरञ्जनकाव्य-व्याकरणतीर्थश्च 


सहसः्चालकः श्रीदिलीपकुमारमुखोपाध्यायः एम्‌, ए 


र्सस्‌ RSNA - 
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कमे किङ्कराः 
श्रीसानसरञ्जन राय: 4 
श्रीनन्द्दुलाल FETA: _____ श्रोश्यामाङ्करविद्याभूषणट्वारा गो) 
किङ्कर-बिमलानन्दः । ` वैदिकिमहाविद्यालयः ७२, फि, Ste 


कार्य्यालयः Te, कलिकाता-३५ इति” स्थानात ve | 


३८सि, विधानसरणी ५५।६४, कालीचरणघोष रोड्स्थित 
कलिकाता-६ प्रिन्टासू'नामक-मुद्रालयान्मुद्रापित*च | 
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सनातनशास्रस्य नियमावली 


१।  सनातनशाख्म्‌- शास्रग्रन्थमयसंस्कृतमासिकपत्रम्‌ प्रतिमासं नियमतः प्रकाशयिष्यते । 


२। मारते अस्य वार्षिकमूल्यस प्रेषणशुल्कसहितम्‌ सुद्रापञ्चदशकम्‌ , बहिर्भारत॑ -| 
e * 
एकसंख्यासूल्यं साद्धकरूप्यकम्‌ | 


३। वार्पिकरूपेण पाण्मासिकरूपेण च ग्राहकत्वं स्थिरीकृतम्‌ | 


४। ग्राहकगणलिखितपत्रविषयमलुस्ृत्य शीघ्रमेव सकलव्यवस्था अवलम्ब्यते, किन्तु प्रयोजनं 
विना पत्रोत्तरं न दास्यते। पत्रोत्तरेच्छ्ुुभिरवश्यमेव स्वलिखितपन्रेण सह उत्तरपत्रमपि 
( रिष्ठाइकार्ड ) प्रेषणीयम्‌ । a 


५। अस्मिन्‌ सनातनशास्त्रे श्रीमद्वाल्मीकिरांमायण-श्रीमद्वागवत-महाभारतादि सकलशाख- 
ग्रन्थाः टीका-हिन्दीभापानुवाद-सहिताः क्रमशः प्रकाशिता भविष्यन्ति। अन्न सनातनशास्त्र 
्रोश्रीधरस्वामिक्कतटीकासमलङ्क _तविष्णुपुराणस्य -तथा स्वामिकृतटीकायुताया; अन्वयः 
सम्बलितायाश्च श्रीमदूभगवदूगीतायाः प्रकाशः सम्पूर्णः | 


९। मूल्यप्रेषणस्थानम्‌- ३८ सि विधानसरणी 
कलिकाता-६ 


७| प्रतिमासं द्वितीयसप्ताहे प्रकाशनात्‌. परं ग्राहकाणां सविधे सनातनशाखस्‌ प्रेषयिष्यते । 


मासस्यान्तिमदिनाभ्यन्तरे अस्य मासिकपत्रस्यालामे कृपया स्मारकपत्रमेकं कार्य्यालये _ 
प्र षणीयम्‌ | 
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८१श्रीश्रीगुरवे नमः 
कैदारमवनम्‌ 
वाली, हाओड़ा 
कृष्णा एकादशी 
२०।३।७३ 
सब्चिदानन्द निलयेषु 
प्रियतमाः | प्राणेः पणेः शाख्रक्षणेन, यथासाध्यं शाख्रपथे 
चनेन इह्‌ परत्र च प्रभूतमङ्गललाभः करिष्यथेव करिष्यथ । 


सनातनशाख्नप्रचारद्वारा विश्वस्य परमकल्याणसाधनं कृत्वा 
श्रीभगवतः प्रिया भवत, प्रिया भवत | युष्माकं जीवनं धन्यं 

भवतु । जयः सनातनशाखभगवतो जयः । 
ASIA 


निवेदनम्‌ 
विविधैः कारणविशेषैः सनातनशास्त्रं नाम शास्त्रमयं मासिकं पत्रमिदं 
स्वेषामेव जनानाझुपकर्त्तमलं भवतीत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि | अतः 
सब्बेंपामेव जनानां समीपे सानुनयमिदं प्रार्थयामहे यत्‌, सर्व्वे जना अस्य 
ग्राहकपदमड़्ीकुव्वन्तु, तथा प्रतिजनमेकेकमात्रमाहकसंग्रहेणापि पत्रमिदसुप- 
कुव्वेन्तु | अनेन कर्मणा शास्त्रमयो भगवान्‌ नूनं प्रीतो भविस्यति । शास्त्राणि 
च सर्व्वाणि सुरक्षितानि भविष्यन्तीति शम्‌ । 
इति 
विनीत सम्पूजकानाम्‌। 


श्रीसौतारामवेदिकमहाविद्यालयः 


७२, पि, डब्लिउ, डि, रोड, 
कलिकाता-३५ 
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(कलियुगकी स्थिति, कलिकालके मनुष्योंके उद्धारका 


श्रीरामः शरणं समस्तजगतां 
रामं विना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमल 
रामाय कार्य्य नमः । 
रामात्‌ त्रस्यति कालभीमभुजगो 
रामस्य सव्वं वशे 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे 


राम त्वमेवाश्रयः ॥१॥ 


` भोरामचन्द्रजी समस्त संसारको शरण देनेवाले हैं | 
बिना दूसरी कौन-सी गति है । श्रीराम कलि- 
पिल दोषोंको नष्ट करने वाले हैं ; अत: श्रीरामः 
ae I चाहिये । श्रौरामसे कालरुपी 
ce. डरता हे | जगतका सब कुछ भगवान्‌ 
| शो i शरीराममें सवदा मेरी अखण्ड भक्ति 
| | ` आप ही मेरे आश्रय हैं ।।।१॥ 
| ag भगवती लक्ष्मी (सीता ) 
् भक्तोंको अभय देनेवाले परमानन्द- 
१चन्ट्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 


We ज्ञ 
3 
कै Wiss मनोरथोंको fag करनेवाले 


|? कै स 
| पी 


डर 
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श्रोमद्वाल्मीकी यरामायणमाहात्स्यम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


लिये उत्तम काल आदिका वर्णन | ) 


उपाय, रामायणपाठ, उसकी = उसके श्रवणके 
चित्रकूटालयं॑ राममिन्दिरानन्दमन्दिरम्‌ | 
वन्दे च परमानन्द भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥२॥ 


ब्रह्म विष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः । 
नमामि देवं चिद्रपं विशुद्धं परमं भजे ॥३॥ | 


ऋषय ऊचुः 


भगवन्‌ सर्व्वेमाख्यातं यत्‌ पृष्ट विदुषा त्वया । 


संसारपाशबद्धातां दुःखानि सुबहूनि च ॥४॥ 


(अथवा सृष्टि, पालन एबं संहारके द्वारा जगतको 
व्यावहारिक सत्ताको सिद्ध करनेवाले ), त्रह्मा, विष्णु और 
महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंशमात्र हैं, उन परम | 
विशुद्ध सच्चिदानन्दमय परमात्मदेव श्रीरामचन्द्रजीको + के 
नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीके भजन-चिन्तनमें मन 
लगाता हूँ ॥३॥ | 

क्रषियोंने कहा--भगवन्‌ ! आप विद्वान्‌ दै, ज्ञ न 
हमने जो कुछ पूछा था, वह सब आपने 
कहा है। संसार-बन्धनमें aa हुए जी 


हैं ॥४॥ — | 


_ CC-0. In Public Domain. MT Collec on, Haridw. 
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सनाठनशास्त्रम्‌ 


र 
> लव Tat भविष्यन्ति पुरु 
एतत्संसारपाशस्य च्छेदकः कतमः स्मृतः । id षिण्यो देह : _ उछाङ्गनाः ae 
१ ॥५॥ परुषानृतभा संस्का रव जिताः 
| कलो वेदोक्तमागाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः ॥*॥ नू ॥१० a 
। अधर्म्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीतिताः । वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषित; 9 
1 
। | ॥ भिक्षवश्चापि मित्रा दिस्नेहसम्बन्धयत्त्रिता; र 
| चोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्गब हिष्कृते ॥६ ह्‌ तताः tule तू 
। पाषणडत्वं प्रसिद्धं वे सर्वश्ष परिकीतितम्‌ | अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान्‌ बध्नन्ति alam of 
कामार्ता हस्वदेहाश्न लुब्धा अन्योच्यतत्परा; ॥७॥ उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्ड्यनं सयः | 
` कलौ सर्व्वे भविष्यन्ति स्वव्पायुबहुपुत्रकाः । कुर्वन्त्यो गृहभतं,णामाज्ञां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिता।। | गध 
स्त्रियः स्वपोषणपरा वेश्याचरणतत्परा। ॥5॥ पाषण्डालापनिरताः पाषण्डजनस ङ्भिनः ॥१३। | हन 
पतिवाक्यमताहत्य सदान्यगृहतत्पराः । यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः ate | तार 
दु'शीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्‌ ॥९। घोरे कलियुगे ब्रह्मन्‌ जनानां पापकम्मिणाम ॥॥| aa 
a इस संसारबन्धनका उच्छेद करनेवाला कोन है १ ` उत्तम कुलको स्त्रियां भी परपुरुषोंके निकट भोही बां मत 
___ आपने कहा है कि कलियुगमें वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जायेंगे करनेवाली होंगी, कठोर और मिथ्या बोलेंगी तथा शरीफ. शुर 
गाशा | शुद्ध और सुसंस्कृत बनाये रखनेके सदूगुणोंसे aT | यय 


| अधम्मपरायण पुरुषोंको प्राप्त होनेवाली यातनाओंका | 
कई at आपने वर्णन किया है। घोर कलियुग आनेपर जब कलियुगमें अधिकांश स्त्रियां वाचाल ( ह. aha 
वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जायेंगे, उस समय पाखण्ड फैल करनेवाली ) होंगी । मिक्षासे जीवन-निर्वाह कण हाः 
जायरा थह वात प्रसिद्ध है। सभी लोगोंने ऐसी संन्यासी भी मित्र आदिके स्नेह-सम्बन्धनमें बंधे खत Ine 4 
बात कहो है | होंगे ॥११॥ 


ACK RE 

5 नके लिये चिन्तित होनेके कारण हैं 

कलियुगके सभी लोग कामवेदनासे पीड़ित, नाटे las ei ae ee दोनों हाथोसे 
शरीरके और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वरका आश्रय ee 1 जान बूमकर | न 


खुजलाती हुई शृहपतिको आज्ञाक 
करेंगी | rf 
जब ब्राह्मण पाखण्डी लोगोंके साथ रह 
iy. उस युगकी स्त्रियां अपने ही शरीरके पोषणमें तत्पर बातें करने लगे, तब जानना ae 
और वेश्याझोंके समान आचरणमे प्रवृत्त होंगी। बे अपने TAT! 

` प्रतिकों आज्ञाका अनादर करके सदा दूसरोंके घर जाया- ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार घोर कलियुग अ 
या करंगी। दुराचारी पुरमोंसे मिलनेकी सदै परायण रहनेके कारण जिनका अतर्क 
BD करेंगी ॥६-६॥ ` न सकेगा, उन लोगोंको मुक्ति केसे होगी ? 


eS 


छोड़कर आपसमें एक दूसरेपर ही निर्भर रहनेवाले होंगे | 
प्रायः सब लोग थोड़ी आयु ओर अधिक संतानवाले होंगे। 


‘2 


es, 


E.. निष्कृतिश्चव कथं भवेत्‌ | 
शो देवदेवो जगद्गुरु} ॥१५॥ 


त 
| ager 
॥ | हा gt ep. 
$ । पदस्व सर्व्वेज्ञ सूत धर्म्मभृतां वर । 
निश्रेष्ठ सर्व्वमेतदशेषतः ॥१६॥ 


॥११। | त मु 
am a जायते तुष्टिः सूत त्वद्वचनाशृतात्‌ ॥१७॥ 
सूत उवाच 

| पयः सर्व्वे यदिष्ट वो वदाम्यहम्‌ । 
| ऐनकुमाराय नारदेन महात्मना ॥१८॥ 


mined श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूतजो | देवाधिदेव देवेश्वर 
शुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकार संतुष्ट हों, 
| याय हमें बताइये | 

| ह्र सूतजी | इन सारी वातोंपर आप पूर्ण रूपसे 
|. Te | आपके वचनामृतका पान करनेसे किसको 
| षह होता है ॥१२-१७॥ 


an Alias आप सब लोग सुनिये। 
भ अभीष्ट है, वह में बताता हूँ । 
= सनत्कुमारको जिस रामायण नामक 
ल का था, वह समस्त पापोंका नाश 
‘nig SE are करनेवाला है | वहु 
SHINS अनुकूल है ।।१८-१६॥ 


पख दुन 

are नाश हो जाता है। वह 
Watt ओर मोक्षरूप फल प्रदान 
। EE श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाः 
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दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ । 
रामचन््रकथोपेतं सर्व्वंकल्याणसिद्धिदम्‌ ॥२०॥ 


धर्म्मार्थकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम्‌ । 
अपूव्वं पुण्यफलदं श्वणाध्वं सुसमाहिताः ॥२१॥ 


महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्व्वपातके! । 
शृत्वतदाष दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 


रामायणेन वतंन्ते सुतरां ये जगद्धिताः । 
त एव कृतकृत्याश्च सक्वंशास्त्रार्थकोविदाः ॥२३॥ 


धर्म्मार्थकाममोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमाः । 
श्रोतव्यं च सदा भत्तया रामायणपरामृतम्‌ ॥२४॥ 


कथाका वर्णन है । वह काव्य अपने पाठक ओर श्रोताओंके 
लिये समस्त कल्याणमयी सिद्वियोंको देनेवाला है ॥२०॥ 


घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन चारों पुरुषार्था का 
साधक है, महान्‌ फल देनेवाला है। यह aya काव्य 
पुण्यमय फल प्रदान करनेकी शक्ति रखता है। आपलोग 
एकाग्रचित्त होकर इसे श्रवण करें ॥२१॥ 

महान्‌ पातकों अथवा सम्पूर्ण उपपातकोंसे युक्त मनुष्य 
भी उस क्रृषि-प्रणीत दिव्य काव्यका श्रवण करनेसे शुद्धि 
( अथवा सिद्धि ) प्राप्त कर लेता है। सम्पूणं जगतूके 
हितसाधनमें लगे रहनेवाले जो मनुष्य सदा रामायणके = 
अनुसार व्यवहार करते हैं, वे ही सम्पुर्ण शास्त्रोंक समको 
समझनेवाले और कृतार्थ हैं ॥२२-२३॥ आ 


wg |! 
i> 
PE, CR ee A 


gz पापानि नाशमायान्ति यस्य व । 
रामायणे महाप्रीतिसस्य वे भवति ध्वम्‌ WAM 


रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यन्त्रितः । 
अनाहत्य असद्गाथासत्तबुद्धि' प्रवतेते ॥२६॥ 


रामायण ताम परं तु काव्यं 

| सुपुण्यदं वे श्रृणुत द्विजेन्द्राः । 

| यंस्मिञ्छ_ते जन्मजरादिनाशो 

ग; भवत्यदोष! स नरोऽच्युतः स्यात्‌ ॥२७ 


वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं 

4 संतारयत्याशु च सर्व्व॑लोकम्‌ | 
संकल्पितार्थप्रदमादिकाव्यं 

=a श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति ॥२८ 


क q जिस मनुष्यके पूवजन्मोपाजित सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं, उसीका रामायणके प्रति अधिक प्रेम होता है। यह 
निश्चित बात हे ॥२५॥ 

जो पापके बन्धनमें जकड़ा हुआ है, वह रामायणकी 

2 _ कथा आरम्भ होनेपर उसकी अवहेलना करके दूसरी-दूसरी 

निम्नकोटिकी बातोंमें फंस जाता है । उन असदुगाथाओंमें 

अपनी बुद्धिके आसक्त होनेके कारण वह तदनुरूप ही 

' व्यबहार करने लगता है ॥२४॥ 

इसलिये ्विजेन्द्रगण | आपलोग रामायण नामक परम 

यदायक उत्तम काव्यका श्रवण करें ; जिसके झुननेसे 

जरा ओर मृत्युके भयका नाश हो जाता है तथा 
नेवाला मनुष्य पाप-दोपसे रहित हो अच्युतस्वरूप 
हो जाता हे ॥२७॥ 
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सनातनशाखम्‌ 


aa a व 
fara सृजत्यत्ति च पाति ap 
तमादिदेवं परमं वरेण्य- 
माधाय चेतस्युपया ति त्तम्‌ | | 3 


यो नामजात्यादिविकल्पहीनः 
परावराणां परम; परः स्यात! | 
वेदान्तवेद्यः स्वरूचा प्रकाश! 


इत्येवं श्यरायाद्‌ यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌। 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्‌॥६। 


षह सः 


जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्ण नामक भिन्न-भिन्न रूप र| 
करके विश्वकी सृष्टि, संहार और पालन करते है पचन 
आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको | मु 
हृदयमन्दिरमें स्थापित करके मनुष्य मोक्षका गणी 
है ॥२६॥ क 


जो नाम तथा जाति आदि विकल्पोंसे त त 
कारणसे परे, सर्वोत्कृष्ट, वेदान्त शाखके डर ° ,॥ 
एबं अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला 
उसका समस्त वेदों और पुराणोंकें द्वारा सा 
है (इस रामायणके अनुशीलनसे भौ उ 
हवै।)॥३०॥ 

विप्रवरो | कार्तिक, माघ और त्रम 2 
नो दिनोमें रामायणकी अस्रतमयी कथा 
चाहिये ॥३१॥ 


जो इस प्रकार श्रीराम 
श्रवण करता है, वह इंस लोक ओर हे 
समस्त उत्तम कामनाओंको प्राप्त कर लैत 


Pills 


E- , सर्व्वपापविवजितः । 
- गत्र गत्वा न शोचते ॥३३ 


| कतके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । 

a : 

| श्रोतव्यं च प्रयत्नत। ॥३४॥ 
महापुण्य श्रोत 

वाह 


Pulled स्वरगमोक्षप्रदायकम्‌ । 
द घोरे कलियुगे सर्व्वंध्म्मंबहिष्कृते ॥३५॥ 


GM RATS मुक्त हो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ 
ते ह. मबलजीके उस परमधाममें चला जाता है, जहाँ 
को a Rage कभी शोक नहीं करना पड़ता है ।।३३।। 

| % माघ और कार्तिकके शुङ्पक्षमें परम पुण्यमय 
| al न्वाह-पारायण करना चाहिये तथा नो 
रामायण ज pe 

nk a हैः यह्‌ स्वर्ग और मोक्ष देने- 
| गा का से रहित घोर कलियुग आनेपर 
]| .  असतमयी कथाको श्रवण करना 


ह्मणो । ज 

| भे (१ 

ae भेयकर कलिकालमें श्रोरामनामका 
i पाता) . 204 होते हैं। कलियुग उन्हें बाधा 


रामायणकी कथा होती है, वह 
"I जानेसे दुष्टोंके पापोका नाश 


श्रीमदूवारमोकीरामायणम। हात्म्यस 


रामायणमाहात्म्ये कल्पानुकीतनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


ह अनुकीतेन नामक प्रथम अध्याय समाप्त ॥१॥ 
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तद्‌ गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्‌ । 
तावत्यापानि देहेऽस्मिन्‌ निवसन्ति तपोधनाः ॥३८॥ 
यावन्त श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्रामायणं नरे! । 
दुलंभेव कथा लोके श्रीमद्रामायणो-द्भवा ॥३९॥ 
कोटिजन्मसमुत्येन पुण्येनेव तु लभ्यते । 

ऊज माधे सिते पक्षे चेत्रे च द्विजसत्तमाः ॥४०॥ 
यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः । 
गोतमशापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुम्‌ ॥४१ 


रामायणप्राभावेण विमुक्ति प्राप्तवान्‌ पुनः 
यस्त्वेतच्छुणुयाद्‌ भत्तत्या रामभक्तिपरायणः 


॥४२ 
स मुच्यते महापापे; पुरुषः पातकादिभि! ॥४३॥ 


तपोधन | इस शरोरमें तभोतक पाप सब रहते हैं, 
जवतक मनुष्य श्रोरामायणकथाका भलीभाँति श्रवण नहीं 
करता | 

संसारमें श्रीरामायणकी कथा परम दुलंभ हो है। जब 
करोड़ों जन्मोंके पुण्योंका उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति 
होती है। 

ag ब्राह्मणो ! कार्तिक, माघ और चेत्रके शुद्पक्षमे 
रामायणके श्रवणमात्रसे ( राक्षसभावापन्न ) सौदास भी 
शापमुक्त हो गये थे | 


सौदासने महर्षि गोतमके शापसे राक्षस-शरीर प्राप्त 
किया था। वे रामायणके प्रभावसे हो पुनः उस शापसे 
छुटकारा पा सके थे। व 


डः, 
जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजोको भक्तिका आश्रय ले प्रेम- 
पूर्वक इस कथाका श्रवण करता है, वह बड़े-बड़े पापों तथा 


पातक आदिसे मुक्त हो जाता है ॥३५-४३॥ 


८०८०८४ 
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4 
} aa 
द्वितीयोऽध्यायः 
| fr 
| (नारद-सनत्कुमार-संवाद, सुदास या सोमदत्त नामक व्राह्मण राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा रामायण-कथा- | राह 
श्रबणसे उद्धार ) 
a त? 
ANT ऊचः विष्णुभक्ता महात्मानो ब्रह्माध्यानपरायणा; | पुम 


कथं सनत्कुमाराय देवर्षिर्नारदो मुनिः | सहस्रसूर्यसंकाशाः सत्यवन्तो मुमुक्षवः ||! 


प्रोक्तवान्‌ सकलान्‌ धर्मान्‌ कथं तौ मिलितावुभो ॥१ एकदा ब्रह्माणः पुत्राः सनकाद्या महौजसः | 


कस्म क्षेत्रे खितौ तात तावुभौ ब्रह्मवादिनो । HOTS समाजग्मुर्वीक्षितु ब्रह्मणः सभाम्‌ (वकि 
यदुक्त नारदेनास्मे तत्‌ त्वं ब्रूहि महामुने ॥२ यत्र asi महापुण्यां विष्णुपादो-दभवां नदीम्‌। ||ह 
सूत उवाच निरीक्ष्य खातुमुद्यू क्ताः सीताख्यां प्रथितोजस! | दा पद 
/__ संतकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्ततयाः स्मृताः । एतस्मिन्नन्तरे fast देवर्षिर्नारदो मुतिः। ( 
निर्ममा निरहंकाराः सर्वे ते ह्य ध्वरेतस! ॥३॥ आजगामोचरन्‌ नाम हरेर्नारायणादिकम्‌ | || यह 


स्रक्‌ 


तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः । ना।रायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादन | a 
{ 


' सतलुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः ॥४ यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णो नमोऽस्तु तें॥! 
rf RS SR > घर 


सदा 


सतः 


afi पूळा- -महामुने | देवर्षि नारदमुनिने सनत्‌ वे भगवान्‌ विषणुके भक्त ऑर महात्मा 

कुमारजोसे रामायणसस्बन्धी सम्पूर्ण धमों'का किस प्रकार चिन्तनमें लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सह 
पणत क्रिया था? उन दोनें ब्रह्मवादी महात्माओंका समान तेजस्वी एवं मोक्षके अभिलाषी हैं ॥५॥ 
| किस क्षेत्रमें मिलन हुआ था ? तात! वे दोनों कहाँ ठहरे एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकाई ™ 
` थे? नाखजोने उनसे जो कुळ कहा था, वह सब आप समा देखनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर गये ॥९॥ 
| हॅमलोगोंको बताइये 112-2 वहाँ भगवान्‌ विष्णके चरणोंसे प्रकट हु पर 
| सूतजीने कहा-सुनिवरो | महात्मा सनकादि भगवान्‌ गङ्गानदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बही २६ थी) या 
ब्रह्माजीके पुत्र माने गये हैं। उनमें ममता और अहड्ठारका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जलमें a त 

[नाम भी नहीं हे। ने सब-के-सब ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक उद्यत हुए ॥७॥ 
चारी ) हें ।।३॥ ब्राह्मणो | इतनेमें ही देवर्षि नारद 
में आपत्षोगोंसे उनके नाम बताता हूँ, सुनिये | सनक, नारायण आदि नामोंका उच्चारण करते 8 
नन्दन, सनत्कुमार ओर सनातन-ये चारों सनक्रादि ॥५॥ 
॥४॥ क. तय हे नारायण | अच्युत | अनन्त ! वासुदेव 


न. 
> 
SX, 


टर उ, 
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: gaia THAR जगत्‌ । 
a 


af 
वाम सुव 
त ager सनकाद्या महौजसः । 
mired चि वन्दे सोऽपि तान्‌ मुनीन्‌ ॥११ 


ह तत्न सभामध्ये नारायणपरायणम्‌ | 
age प्रोवाच नारदं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥१२॥ 


सनत्कुमार उवाच 


ऽति महाप्राज्ञ मुनीशानां च नारद | 


[॥| | कतरो यस्मात्वत्तो नास्त्यपरोऽधिकः ॥१३॥ 


!। | जातं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


a Ma Taga यस्य कथं स ज्ञायते हरि! ॥१४ 


| कार भगवन्नामका उच्चारण करके सम्पूर्ण जगतको 
छि काते और एकमात्र लोकपावनी गङ्गाकी स्तुति 
[USS वहाँ आ गये ॥६-१०॥ 

| रहें आते 3 

| त ईल महातेजस्वी सनकादि मुनियोंने उनकी 
BE 

A al को तथा नारदजीने मी उन सुनियोंको 
it a ॥११॥ 

F "el भुनियोंकी सभामें सनत्कुमारजीने 


|| ^ गारायणके 
i के परम भक्त मुनिवर नारदसे इस प्रकार 


By पोले-महापराजञ नारदजी | आप समस्त 

Drag au सदा श्रीहरिको मक्तिमें तत्पर रहते 
: ie SANT कोई नहीं है ॥१३॥ 

३+ श जिनसे समस्त चराचर जगतको 

ह त जिनके चरणोंसे प्रकट हुई हैं, 

र शान केसे होता है ? यदि आपको 

हमारे इस प्रश्नका यथार्थरूपसे 


* था ये 
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श्रीसद्वाल्मीकीयरासा यणमाहात्म्यम 
गू 


गङ्गां मुनिर्लोकेकपावनीम्‌ ॥१०॥ 
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अनुग्राह्मोउस्मि यदि ते तत्त्वतो । 
नारद उवाच 


चम! पराय देवाय परात्परतराय च ॥१५॥ 


परात्परनिवासाय सगुणायागुणाय च । 
शानाज्ञानस्वरूपाय धर्माधर्म्मस्वरूपिणे ॥१६॥ 


विद्याविद्यास्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः । 
यो देत्यहन्ता नरकान्तकश्च 
भुजाग्रमात्रेण च धर्म्मगोप्ता ॥१७॥ 


भुभारसंघातविनोदकामं 
नमामि देवं रघुवंशदीपम्‌ । 
आविभूतश्रतुर्द्ा य/ कपिभिः परिवारितः ॥१८॥ 


___ नारद्जीने कहा-जो परसे भी परतर हैं, उन परमदेव 
श्रीरामको नमस्कार है । जिनका निवास-स्थान (परमधाम) 
उत्कृष्टसे मी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निगुणरूप हैं, 
उन श्रीरामको मेरा नमस्कार है | 
ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म तथा विद्या और अविद्या-ये 
सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं, 
उन परमेश्वरको नमस्कार है । 
जो देत्योंका विनाश ओर नरकका अन्त करनेवाले हैं 
जो अपने हाथके संकेतमात्रसे अथवा अपनी भुजाओंके 
बलसे धर्मकी रक्षा करते हैं, प्रथ्वीके भारका विनाश 
जिनका मनोरज्ञनमात्र है ओर जो उस AMSAT सदा 
अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्रीरामदेवको में 
नमस्कार करता हूँ । कर | 
जो एक होकर भी चार स्वरुपोंमें अवतीण हुए हैं, | 
जिन्होंने वानरोको साथ लेकर राक्षससेनाका संहार किया | 
है, उन दशारथनन्दून श्रीरामचन्द्रजीका में भजन करत Le 


हूँ। 


के SINS Se 


1S 
हतवान्‌ राक्षसानीक रामं दाशरथि भजे | 
एवमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः ॥१९॥ 


तेषां नामानि संख्यातु शवथन्ते नाब्दकोटिभिः | 
महिमानं तु aaa पारं गन्तु न शक्यते ॥२०॥ 


मतुभिश्च मुतीन्देश्न कथं तं कषुहको भजेत्‌ | 
यन्नास्तः स्मरणेतापि महापातकिनोऽपि ये ॥२१॥ 


पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं सोष्यामि क्षु्धीः । 
रामायणपरा ये तु घोरे कलियुगे fast? ॥२२॥ 


त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोऽस्तु ते । 
ऊर्जे मासि सिते पक्षे चेत्रे माघे तथेव च ॥२३॥ 


नवाह्ला किल श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ | 


भगवान्‌ श्रीरामके ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके 


\ 2 व ड 
नाम करोड़ों वर्षों में भो नहीं गिनाये जा सकते हैं। 


ap 


9: 


जिनके नामकी महिमाका मनु और मुनोश्वर भी पार 
नहीं पा सकते, वहाँ भेरे-जैसे Gz staat पहुँच केसे हो 


... सकती दै। 


जिनके नामके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े पातकी भी पवित्र 


7 बन जाते हैं, उन परमात्माका स्तवन मेरे-जेसा तुच्छ बुद्धि- 


` वाला प्राणी केसे कर सकता है | 


कुमारजी | भगवानकी महिमाको जाननेके लिये 
चत्रके US पक्षमें रामायणकी अमृतमयी 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


ae 


गौतमशापतः प्राप्तः सुदासो of तुम्‌ 
\ Ry 


रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवानसौ । 


सनत्कुमार उवाच द 
रामायणं केन प्रोक्त सर्वधर्मफलप्रदम ॥२॥ | ford 
1 रावित 


्राप्तः कथं गोतमेन सौदासो मुनिसत्तम। | 
: राई 
रामायणप्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः |; aor 
| तवार 

अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्‍तुमहुति। | an 


सर्वमेतदशेषेण मुने नो वक्तुमर्हसि ॥२७॥ 


` असिः 
श्ृएवतां वदतां चेव कथा पापविनाशिती।| तुः 
नारद उवाच | ae 


श्ण रामायणं विप्र यद्‌ वाल्मीकिमुखोद्गतम्‌॥| एः 


हि. 
ब्राह्मण सुदास गौतमके शापसे राक्षस'शरीरोप्रा 

गये थे; परंतु रामायणके प्रभावसे ही उन्‍हें बा 7 

छुटकारा मिला था | 


सतय 


| पमं 
सनत्कुमारने पूछ्ला- सुनिश्रे् ! सम्पूर्ण ध्मा | (वे. 
देनेवाली रामायणकथाका किसने वर्णन कि | ही 
सौदासको गोतमद्वारा कैसे शाप प्राप्त हशी! शि भोक 
शापमुक्त हुए ये| गम 
मुने ! यदि आपका हमलोगोंपर म i 
कुछ ठोक ठीक बताइये। इन सारी गा / ते 
कराइये ; क्योंकि भगवानकी कथा वक्ता और | ue 


पापोंका नाश करनेवाली है | dé 
मायणका ४ , 


तुम उसीकी . E 


रामायणके प्रभावसे किस प्रकार 


नारदजीने कहा--ब्रह्मन्‌! रा 
वाल्मोकिके मुखसे हुआ दै। 
रामायणको अमृतमयी कथाका 


चाहिये | 


श्रवण टि 


Ve रामायणकथामृतम्‌ । 


युगे विप्रो धर्म्मकर्मम विशारद; ॥२९॥ 


दति ख्याती तास्ता धम्मंपरायण$ । 
गोतमास्येत मुतिना ब्रह्मवादिना ॥३०॥ 


[तै £ 


, सर्व्वधर्म्मा श्च गङ्गातीरे मनोरमे । 
| rarer बोधितोऽपि च ॥३१॥ 


वात सर्वधर्मान्‌ वे तेनोक्तानखिलानपि । 
| वित्‌ परमेशस्य परिचर्य्यापरोऽभवत्‌ ॥३२॥ 


| सधिताब्रापि तस्मै प्रणामं न चकार स! । 

| हु बातो महाबुद्धिगोतमस्तेजसां निधिः ॥३२॥ 
| ालोदितानि कर्म्माणि करोति स॒ मुदं ययौ । 

*"| एवित महादेवः शिवः सर्व्वजगद्गुरुः ॥३४॥ 


सत्ययुगमें एक ब्राह्मण थे, जिन्हें धर्म-कर्मका विशेष 
| ष था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्मके 
| शोमंही तत्पर रहते | 
| (ब्रह्म सोदास नामसे भी विख्यात थे | ) ब्राह्मणने 
| भगो गोतस मुनिसे गङ्गाजीके मनोरम तटपर सम्पूण 
हो देश सुना था। गोतमने पुराणों ओर शाझ्लोंकी 
| ` रा इन्हें तत्वका ज्ञान कराया था। सौदासने 
TW उनके बताये हुए सम्पूण धर्मों का श्रवण किया 


हे, सोदास परमेश्वर शिवकी 
उसो समय वहाँ उनके गुरु 
हे । परंतु सोदासने अपने निकट आये हुए 
` णास नहीं किया | 

SON गौतम तेजकी निधि थे, वे शिष्यके 
होकर शान्त ही रहे। उन्हें यह जान- 
भिक ~ * मेरा शिष्य सौदास grate कमों का 
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युववज्ञाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान्‌ । 
उवाच प्राज्ललिभृत्वा विनयेष च कोविदः ॥३५॥ 


विप्र उवाच 
भगवन्‌ सव्वधर्म्मेज्ञ सव्वंदशिन्‌ सुरेशवर | 
क्षमस्व भगवन्‌ सर्व्वमपराधः कृतो मया ॥३६॥ 


गोतम उवाच 


ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायणाकथामृतम्‌ | 
नवाह्वा चेव श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरम्‌ ॥३७॥ 


नात्यन्तिकं भवेदेतद्‌ द्वादशाब्दं भविष्यति । 


विप्र उवाच य सुनी | 
केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वे ॥३५॥ | 


किंतु सौदासने जिनकी आराधना की थी, वे सम्पूर्ण 
जगतके गुरु महादेवजी शुरुको अवहेलनासे होनेवाले . 
पापको न सह सके । उन्होंने सोदासको राक्षसकी योनिमे 
जानेका शाप दे दिया। तव विनयकलाकोविद त्राह्मणने 
हाथ जोड़कर गौतमसे कहा ॥२७ ३३४ 

ब्राह्मण बोले- सम्पण धर्मोके ज्ञाता ! सर्वदशी | 
सुरेश्वर | भगवन्‌! सेने जो अपराध किया है, वह सब 
आप क्षमा कीजिये ॥३९॥ 

गौतमने कहा--वंत्स | कार्तिक मासकें EN 
रामायणकी अम्ृतमयी कथाको भक्तिभावसे श्रवण Be 
इस कथाको at दिनोंमें सुनना चाहिये | ऐसा करने 
यह शाप अधिक दिनोंतक नहीं रहेगा। केवल 
वर्षों तक ही रहेगा। 

प्राह्मणने पछा-रामायणको कथा ६ 
तथा उसमें किसके चरित्रोंका वणन 


= सव्वं महाप्राज्ञ संक्षेपाद्‌ वक्तुमर्हसि । 

मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणौ गुरो; ॥३९॥ 
गौतम उवाच 

श्रुणु रामायणं विप्र वाव्मीकिमुनिता कृतम्‌ | 

थेन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः ॥४०॥ 


हतास्तु देवकायं हि चरितं थस्य तच्छुणु | 
कात्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु ॥४१॥ 


नवमेऽहनि श्रोतव्या सर्व्व॑पापप्रणाशिनी । 
इत्युक्ता चार्थसम्पन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययो ॥४२॥ 


विप्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। 
_क्षुत्पीडितः पिपासार्तो नित्यं क्रोधपरायणः ॥४३॥ 


हे महामते | यह सब संत्तेपसे वतानेकी कृपा करें | यों कह- 
कर मन-ही-मन प्रसन्न हो सौदासने गुरुके चरणोंमें प्रणाम 
' किया ॥३७-३६॥ 
“ गोतमने कहा-व्रह्मन्‌ 1 सुनो। रामायण-काव्यका 
iE | निर्माण वाल्मीकि मुनिने किया है। जिन भगवान्‌ 
श्रीरामने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसोंका संहार 
| = किया ओर देवताओंका कार्य सँबारा था उन्हींके चरित्रका 
` रामायणःकाव्यमें वणन है | तुम उसीका श्रवण करो | 


रामायणको कथा सुननी चाहिये | वह समस्त पापोंका 
करनेवाली है | 


कहकर पूणमनोरथ गौतम ऋषि अपने आश्रमको 
` इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मणने 
होकर राक्षस-शरीरका आश्रय लिया। 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


कृष्णक्षपाद्य्‌ तिर्भीमो बभ्राम =: वने | 
मृगांश्च विविधांसत्र मनुष्यांशूच सरीसृपान्‌ | 
| 


विहगान्‌ प्लवगांश्चेव प्रसभात्तान भक्षयत्‌ । 


अखिभिर्बहुभि विप्राः पीतरक्तकलेवरे; ॥४१॥ 


रक्तादप्रेतकेश्चेव तेनासीद्‌ भूर्भयंकरी | 
ऋतुत्रये स पृथिवीं शतयोजनविसतराम्‌ ||४॥ | 


कृत्वातिदुःखितां पश्चाद्वनान्तरमगात्‌ पुन! | 
तत्रापि कृतवान्‌ नित्यं नरमांसाशनं तदा 


जगाम नर्म्मंदातीरे सर्व्वलोकभयंकरः | 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः करिचद विप्रोऽतिधाम्मिकः 


काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन बनें क्रा। 
करने लगे) 
वहाँ वे नाना प्रकारके पशुओं, मनुष्यों, सांप बि ॥( 
आदि जन्तुओं, पक्षियों और वानरोंको बलपरवक प्र 
खा जाते थे | 
ब्रह्मर्षियों | उस राक्षसके द्वारा यह प्रथ्वी agit गे 
हाझ्यों तथा लाल-पीले शरीरवाले रक्तपायी ्रेतोंसे पर्णि | 
हो अत्यन्त भयंकर दिखायी देने लगी | | 
छः महीनेमें ही सो योजन विस्तृत मूभागको क || 
दुःखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वर ` | 
गया 
करती i 

वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांसका भोजन * 

सम्पूर्ण लोकोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला ग 
घूमता-फिरता नर्मदाजीके तटपर जा पहुँचा | 


(uf 
इसी समय कोई अत्यन्त धर्मात्मा ब्रा 
हुआ था 


निकला | उसका जन्म कलिङ्गदेशामें 
वह गर्ग नामसे विख्यात था | 


2 भुतो ताम्रा गर्ग इति स्मृतः । 
न सकते स्तुवन्‌ विश्वेश्वरं प्रभुम्‌ ॥४९ 
द 
| त वामाति रामस्य समायातोऽतिहषितः । 
ad 


तं मुनि OT सुदासो नाम राक्षसः ॥५० 
|| ¢ 


को त पारणेटुक्ता भुजावुद्यम्य तं ययौ । 
| बरतिततामाति श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः ॥५१॥ 


राक्षस उवाच 
भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने ॥५२॥ 


पस्रणमात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः । 


| २ गङ्गाजल लिये भगवान्‌ विश्वनाथकी स्तुति 
„शरीरम नामोंका गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े 
| अवाह भरकर उस पुण्य प्रदेशमें आया था | 


| ii देख राक्षस सुदास बोल उठा, 'हमें 
| br ॥ ऐसा कहकर अपनी दोनों 
त ठार्य हुए वह मुनिकी ओर दोरा ; परंतु 
|e बारित होनेवाले भगवन्नामोंको सुनकर वह 


| पड रहा । उन 
hy न ब्रह्मर्षिको मारनेमें असमर्थ होकर 
में बी हेस प्रकार बोला 


प तो बड़े आश्चर्यकी बात है | भद्र! 
te महात्माको नमस्कार है। आप जो 
* रहे हैं, इतनेसे राक्षस भी दूर 


Us 
७० Te कोटि age ब्राह्मयोंका भक्षण 


पके पास 
` ऐस जो नाम 
भसे रूपी कवच है, वही 


` आपकी रक्षा करता है। आपके 
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११ 
नामप्रावरणं विप्र रक्षति त्वां महाभयात्‌ । 
नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि भो वयम्‌ ॥१७॥ 


परां शान्ति समापन्ना महिमा कोऽच्युतस्य हि । 
सव्वेथा त्वं महाभाग रागादिरहितो द्विज ॥५५॥ 


रामकथाप्रभावेन पाह्यस्मात्‌ पातकाधमात्‌ । 
गुववज्ञा मया Gea कृता च मुनिसत्तम ॥५६॥ 


कृतश्रानुग्रहू' पश्चाद्‌ गुरुणोक्तमिदं वच! । 


वाल्मीकिमुनिना पुव्व कथा रामायणस्य च ॥५७ 


ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च yaaa । 
गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं बच! ॥५८ 


द्वारा किये गये नामस्मरणमात्रसे हम राक्षसोंको मी परम 
शान्ति प्राप्त हो गयो। यह भगवान्‌ अच्युतकी केसी 
महिमा है। 

महामाग ब्राह्मण | आप श्रीरामकथाके प्रभावसे GATT 
राग आदि दोषोंसे रहित हो गये हैं। अतः आप मुके इस 
अधम पातकसे TA | 

मुनिश्रेष्ठ | मैंने पूर्वकालमें अपने गुरुको अवहेलना की 
थी । फिर गुरुजीने सुझपर अलुप्रह किया और यह बात 
कही | : 

“ू्वकालमें वाल्मीकिसुनिने जो रामायणकी कथा : 


कही है, उसका कार्तिकमासके शुछपक्षमें यत्रपूवक श्रवण | 


करना चाहिये! | 
इतना कहकर गुरुदेवने पुनः यह सुन्दर एवं शुभदायक 

वचन कहा--'रामायणको अम्रृतमयी कथा नो 

सुननी चाहिये!। 3 


Ru 


> 
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१२ 
तवाह्ना खळू श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ । 
तस्माद्‌ ब्रह्मन्‌ महाभाग सर्व्वशास्त्रार्थको विद WS 
कथाश्रवणमात्रेण पाह्मस्मात्‌ पापकर्मणः । 

| नारद उवाच 
ततो रामायण स्यातं राममाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥६० 
निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव हिजसत्तमः । 
ततो विप्रः कृपाविष्टो रामतामपरायण। ॥६१॥ 


मुदासराक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाब्रवीत्‌ | 
विप्र उवाच 
Tae महाभाग मतिस्ते विमलाभवत्‌ ॥६२॥ 


अस्मिनतूज्जें सिते पक्षे रामायणकर्था श्रृणु । 
Soa त्व राममाहात्यं रामभक्तिपरायण ॥६३॥ 


अतएव सम्पूण शास्त्रोके तत्को जाननेवाले महाभाग 
ब्राह्मण | आप मुझे रामायणकथा सुनाकर इस पापकमंसे 
मेरी रक्षा कीजिये | 
नारदजी कहते हैं-उस समय वहाँ राक्षसके मुखसे 
रामायणक्रा परिचय तथा श्रीरामके उत्तम माहात्म्यका 
वर्णन सुनकर द्विजश्रेष्ठ गण आश्चर्यचकित हो उठे श्रीराम- 
का नाम ही उनके जीवनका अवलम्ब था । वे ब्राह्मणदेवता 
उस राक्षसके प्रति दयासे द्रवित हो गये और सुदाससे इस 
प्रकार बोले | 
` ब्राह्मने कहा--महाभांग | राक्षसराज | तुम्हारी बुद्धि 
निर्मल हो गयी है | इस समय कार्तिकमासका शुक्क- 
[ल रहा दै । इसमें रामायणकी कथा सुनो। राम- 
| तुम श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको 


he 
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रहनेवाले मनुष्योंको 


—— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सनातनशास्त्रम्‌ 


Cor Kangri Collection, Haridwar 


नवाह्वा खलु श्रोतव्यं = सदा भव। 
इत्युक्ता कथयामास रामायणकथां मुनिः jeg 


कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम्‌ | 


| ae 

विसृज्य राक्षसं भावसभवद्‌ देवतोपमः ॥६७ | ane 
र महि 
कोटिसूर्य्यप्रतीकाशो नारायणसमप्रभ; | iol 
ङ्खचक्रगदापारिहरेः AT जगाम सः ॥६८॥ | गपा 
पातको 


स्तुवन्‌ तं ब्राह्मणं सम्यग्‌ जगाम हरिमन्दिस्‌ Mtg 


ईस 


वाधा पहुँचानेमें कौन समर्थ हो सकता दै। जही शरीर 
भक्त है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान ६॥ 


सिद्ध तथा रामायणका आश्रय ह 


वहीं देवता, vai 


मनुष्य हैं। अतएव इस कार्तिकमासके हैं 
रामायणको कथा सुनो ॥६५॥ 


— 


हि 


नेका विध? 
ml i 


नो दिनोंतक इस कथाको सुन 
अतएब तुम सदा सावधान रहो, ऐसा कहकर 
उसे रामायणकी कथा सुनायी ॥६९॥ 

कथा सुनते ही उसका राक्षस 
राक्षस-भावका परित्याग करके पर्द देवता 
सुन्दर, करोड़ों सूर्या के समान तेजस्वी 
नारायणके समान कान्तिमान हो गटा 
भुजाओमें ug, चक्र, गदा आर "al nat ग 
बेकुण्ठधाममें चला गया । ब्राह्मण र g aay 
प्रशंसा करता हुआ ag भगवानके ३ 2 
॥६७-६६।। 


av 
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नारद उवाच रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा । 
म || N निर्मक्तो 5 
विश्नेद्धा रामायणकथाशृत तदव पापनिमुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥७२॥ 
| हमा तव अर्जे मासि च कीत्थंते ॥७० 
ग त महापातककोटिभिः । ये पठन्ति तदाऽऽस्यानं भत्तया शृण्वन्ति ये नराः । 


क 2 qari नरो याति परां गतिम्‌ ॥७१ गद्धाखानाच्छतगुरां तेषां संजायते फलम ॥७३ 
| 
भव | 


| त era उत्तरखण्डे नारद्सनत्कुमारक्षवादे रामायणमाहात्म्ये राक्षसमोक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
(९९ 


। दी कहते __विप्रश्रे्षो | इसलिए आपलोग भी मनुष्य “रामायण? इस नामका जब एक वार भी 
७॥ |ाबणकी असृतमयी कथा सुनिये । इसके श्रवणकी सदा चारण करता है, तभी वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
7 हमा है, fag कार्तिकमासमें विशेष बतायी गयी है ओर अन्तमें भगवान्‌ विष्णके लोकमें चला जाता है 


|i ॥४२॥ 
Sl) | रमायणके नामका स्मरण करनेसे हो मनुष्य करोड़ों र जो मनुष्य सदा भक्तिभावसे रामायण-कथाको पढ़ते 
हातो तथा समस्त पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त और सुनते हैं, उन्हें गड़ास्नानकों अपेक्षा सौगुना पुण्यफल 
९ ॥७१॥ प्राप्त होता है ॥७३॥ 


| सप्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमारसंवादके अन्तर्गत वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यके 
रोर TASH राक्षसका उद्वारनामक दूसरा अध्याय समाप्त 


न all 


तृतीयोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद । 
' रामायणस्य माहात्यं त्व पुनर्वद विस्तरात्‌ ॥१ 


" 
4 
| 
i 


 अत्यमासस्य माहात्म्यं कथयस्व प्रसादतः । 
` कस्य नो जायते तुष्टिमुने त्वद्ठचनामृतात्‌ ॥२॥ 


नारद उवाच 
ea यूयं महाभागाः कृतार्था नात्र संशयः । 
यत; प्रभाव रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यता! ॥३॥ 


' माहात्यश्रबण यस्य राघवस्य कृतात्मनाम्‌ । 
\ 


2 

र सनत्कुमारने कहा-ब्रह्मषिं नारदजी ! आपने यह 
Sea इतिहास सुनाया है। अब रामायणके माहात्म्यका 

पुनः विस्तारपृव्बेक वर्णन कीजिये ॥१॥ 


(आपने कार्तिक मासमें रामायणके श्रवणकी महिमा 
बतायी |) अब age दूसरे मासका माहात्म्य 
बताइये। भुने | आपके वचनामृतसे किसको संतोष नहीं 
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(माधमासमें रामायण-श्रवणका फल-राजा सुमति ऑर सत्यवतीके पूव्व-जन्मका इतिहास ) 


गुणसम्पन्न थे ॥5॥ 


दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं मुनयो बृह्मवादिनः ॥४॥ 


श्रृणुध्वमृषयर्चित्रमितिहासं पुरातनम्‌ । 


स्व्वपापप्रशमनं सव्वं रोगविनाशनम्‌ ॥५॥ 
रा 
आसीत्‌ पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपति।। as 


सोमबंशो<्भवः श्रीमान्‌ सप्तद्रीपकनाग्रक! ll) | 


धर्म्मात्मा सत्यसम्पन्नः सव्व सम्पद्विभूषितः । 
सदा रामकथासेवी रामपूजापरायण ॥७ | 


रामपूज्ञापराणां च शुश्रू षुरनहंकृति! | 
पूज्येषु पुजानिरतः समदर्शी गुणान्वित lt 


महर्षियो | अब आपलोग एक विचित्र पुरातन 
सुनिये, जो समस्त पापोंका निवारण और सम्पूण 
विनाश करनेवाला है ॥५॥ 


पूर्वकालकी बात दै, प्म सुमति नामसे प्रति ; 
राजा हो गये हैं। उनका जन्म चन्द्रवंशमे $ | 
सम्पन्न और सातों दवीपोंके एकमात्र राजा बै ९ शि 

उनका मन सदा धम्ममें ही लगा रहता ५ 
सत्यवादी तथा सब प्रकारको सम्पत्तियोंसे हे 
सदा श्रीरामकथाके सेवन और श्रीरामकी a 
संलग्न रहते थे ॥७॥ 

श्रीरामकी पूजा-अर्चामें लगे रहनेवाले 
सेवा करते थे। उनमें अहंकारका नाम 
पज्य पुरुषोंके पूजनमें तत्पर रहनेवाले, 


E हित शात्त! BAM कृत्तिमान्‌ नृप! । 


| ` महाभागा स्व्व॑लक्षणसंयुता ॥९ 
sl 


पतिप्रांणा ताम्ता सत्यवती श्रुता । 
| 
एह दसती नित्य रामायणपरायणौ ॥१०॥ 


f 
| द्वातौ नित्यं जलदानपरायणो । 
| जगारामवाप्यादीनसंख्यातान्‌ वितेनतुः 


॥११॥ 


शो राजा महाभागो रामायणपरायणः । 
|गोळणुयाद वापि भक्तिभावेन भावितः ॥१२ 


एं रमपरं नित्यं राजानं धर्म्मको विदम्‌ । 
तीं 
mio सत्यवतीं देवा अपि सदास्तुवन्‌ 1123 


जा ति समस्त प्राणियोंके हितेषी, शान्त, कृतज्ञ 
- थे। ह परम सोभाग्यशालिनी पत्नी भी 
` क्षसे सुशोभित थी ॥६॥ 


सा ना रि 

| i सरसवती था। वह पतिव्रता थो । पतिमें 

पा आंख थे। वे दोनों पति-पक्नी सदा 
गे और सुननेमें स्न रहते थे ॥१०॥ 


। गकर गैर 
३, == करते और प्रतिदिन जलदानमें प्रदत्त 


असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ि- 
याथा ॥११] 


ति भी सदा रामायणके हो अनु- 


| वे भक्तिभावसे 
प्त बसे युक्त हो 
४ "वा झुनते थे ॥१२॥ 


पे साज 
| ae सदा श्रोरामकी आराधनामें 
T भी पै पत्नी सत्यवती भी ऐसी 


य प्यार 
ग उन दोनों 
| a दभ्पतिकी सदा भूरि-भूरि 
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आययौ बहुभिः शिष्येद्र ष्ट्कामो विभाण्डकः ॥१४ 


विभारडक मुनि इष्ट 
छान दृष्टा सुखमाप्तो जनेइवरः । 
THETA सपत्नीक; पूजाभिबंहुविसरम्‌ ॥१५॥ 


कृतातिथ्यक्रियं शान्तं कृतासनपरिग्रहम्‌ । 


निजासनगतो भूप! प्राज्ञलिमुनिमब्रवीत्‌ ॥१६ 


राजोवाच 
भगवन्‌ कृतकृत्यो5$द्य त्वदभ्यागमनेन भोः । 


सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम्‌ ॥१७॥ 


यत्र स्यान्महतां प्रेम तत्र स्युः सव्वेसम्पद! | 
तेजः कीतिधेनं पुत्र इति प्राहुविपश्चितः ॥१८॥ 


एक दिन उन त्रिभुवनविख्यात धर्म्मात्मा राजा-रानीको 
देखनेके लिये विभाण्डक मुनि अपने बहुत-से शिष्योंके साथ 
वहाँ पहुँचे ।।१४।। 

मुनिवर विभाण्डकको आया देख राजा सुमतिको बड़ा 
सुख मिला । वे पूजाकी विस्तृत सामग्री साथ ले पल्नी- 
सहित उनकी अगवानीके लिये गये ॥१५॥ 

जब मुनिका अतिथि-सत्कार सम्पन्न हो गया और वे 
शान्त wae आसनपर विराजमान हो गये, उस समय 
अपने आसनपर बेठे हुए राजाने मुनिसे हाथ जोड़कर 
कहा ॥१९॥ 


राजा बोले--भगवन्‌ ! आज आपके शुभागमनसे सैं 
कृतार्थं हो गया; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतोंके आगमनको ._ 


सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं ॥१७॥ | 


जहाँ भहापुरुषोंका प्रेम होता है, वहाँ सारो सम्पत्तियाँ ae: 


a 


अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कोतिं, ! 
और पुत्र-सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती Sten विद्वान्‌ । 
कथन है॥१प ` 2० ले 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


22-52. 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


त॒त्र वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिनं मुने | प्रीतोऽस्मि तब भूपाल डे fr | त 

_ यत्र सन्तः प्रकुवेन्ति महतीं करुणां प्रभो ॥१९॥ स्वस्ति तेऽस्तु महाभाग यत्पृच्छामि हु | a 

यो afer धारयेद्‌ ब्रह्मन्‌ विप्रपादतलोदकम्‌ | हरिसंतोषकाच्यासन्‌ पुराणानि बहत्यपि । | ह, 

; माघे मासि चोद्यतोऽसि रामयणपराया || तवं 
my 


ता खातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान्‌ नात संशयः ॥२० 
तव भार्ययापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा | | aha 


किमर्थमेतद्‌ वृत्तान्तं यथावद्‌ वक्तुमहसि ॥२६ | 


भम पुत्राश्च दाराश्च सम्पदश्च समर्पिता। । 
ae 


i समाज्ञापय शात्तात्मन्‌ वयं कि करवाणि ते ॥२१ 

| रा 
राजोवाच | 

शृणुष्व भगवत्‌ सर्व्वे यत्पृच्छसि वदामि तत्‌। | वाकी 


आश्चर्य यद्धि लोकानामावयोश्चरितं मुगे || 


इत्थं वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः | 
स्पुशन्‌ करेण राजानं ्रत्युवाचातिहषितः ॥२२ 


एदा ६ 
| ठस्य 


ऋषिरुवाच 


राजन्‌ यदुक्तं भवता तत्सव्ब॑ त्व्कुलोचितम्‌ | अहमासं पुरा शूद्रो मालतिर्नाम सत्तम। 


' वितयावनताः सर्व्वे परं श्रेयो भजन्ति हि RR कुमार्गनिरतो नित्यं सर्व्वलोका हिते रतः It 


मुने ! प्रभो | जहाँ संत-महात्मा बड़ी भारी कृपा करते बहुत प्रसन्न हूँ । 


` हैं, बहा प्रतिदिन कल्याणमय साधनोंकी बृद्धि होती है ॥१६।। तुमसे जो कुळ पूछता हूँ, उसे बताओ ॥२४७॥ 


re जो अपने मस्तकपर ब्राह्मणोंका चरणोदक यद्यपि भगवान्‌ श्रीहरिको संतु करनेवाते | 
` धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुपने सब तीथों में ज्ञान पुराण सी थे, जिनका तुस पाठ कर सकते थे, ca Nee 
कर लिया--इसमें संशय नहीं दै ॥२०॥ माघमासमें सब प्रकारसे प्रयबशील होकर ४ | था। 


टे भं ay 
शान्तस्वरूप महे | मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी सम्पत्ति रामायणके ही पारायण लगे हुए हो तथा 0 ; 
wk re 


ae साध्वी पत्ती भी सदा जो श्रीरामकी ही as 
क्या सेवा करें ? ॥२१॥ रहती है, इसका कया कारण है १ है ग 
ी रूपसे मुझे बताओ ॥२५-२९॥ 
नीश्वर विभाण्डक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने राजाने कहा--भगवत्र ! सुनिये, न 
हायसे राजाका सरा करते हुए कहा URI हैं, वह सब में बता रहा हूँ। मेने! हम. 
सम्पूर्ण जगतूके लिये आश्वय जनक cal 


अलुरुप हे । जो इस प्रकार विनयसे छुक साधुशिरोमणे ! पूब्वंजन्ममें मैं ara 
नैर संब 
था। सदा छुमार्गपर ही चलता और a 


TICE) भागी उ 
रम कल्याणके भागी होते हैं ॥२३॥ 
साधनें ही संलग्न रहता था {Rell 


२ 


वाले हो। मैं तुमपर 


: षी देवद्रव्यापहा सक, 


erat देवद्रव्योपजीवकः ॥२९॥ 


ac FEE चौरो नित्यं प्राणिवधे रतः । 
दं SAT च पापी वेश्‍्यापरायणः ॥३० 


साशं नित्यं तथा सार्गविरोधकृत | 
mal दु'खबहुलो न्यवसं निर्ज्जने वने ॥३२॥ 


छा क्षसरिश्रान्तो निद्राघूर्णः' पिपासितः । 
वर्ाश्रमं देवादपश्यं निर्ज्जने वने ॥३३॥ 


| त्य त्र a = > 
| गोह्या, ह्मिणहत्या ओर चोरी करना यही अपना 


aim) हे 
र bi at में सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा 
तुरु | "रा प्रतिदिन दसरोसे कठोर बातें बोलता, पाप 


भोर वेश्याओंमं आसक्त रहता था ॥३०॥ 


a) परकार 

ry, 3 इंड दिनतक घरमें रहा, फिर बड़े लोगोंकी 

करनेके कारण मेरे सभी माई-बन्धुओंने 
में दुःखी होकर बनमें चला गया 


a ति रों 
ate पने सृगोंका सांस 


ख़ 
ia i खाकर रहता था और 


ऐंके आने-जानेका मार्ग अवरुद्ध 
“रह अकेला बहुत दु:ख भोगता हुआ 
रने लगा ॥३२] 


शिक बात झे | 
` "सें भूखा-प्यासा, परिश्रान्त और 
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V9 
हंसकारणडवाकीर्ण तत्समीपे महत्सरः । 
Tat वनपुष्पोषेरछादितं तन्मुनीरवर ॥३४॥ 


अपिवं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः । 
SRT वृक्षमूलानि मया क्षुच्च निवारिता ॥३५॥ 


वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहम्‌ । 
रीर्णस्फटिकसंधानं तत्र चाहमकारिषम्‌ ॥३६॥ 


of a a ¢ 
पर्णस्तृणश्च काष्ठश्च गृहं सम्यक्‌ प्रकल्पितम्‌ | 
तत्राहं व्याधसत्त्वखो हत्वा बहुविधान्‌ मृगान्‌ ॥३७ 


आजीविकाब्च कुर्व्वाणो वतूसराणाञ्च विशतिम्‌ | 
अथेयमागता साध्वी विन्ध्यदेशसमुद्भवा ॥३८॥ 


निद्रासे झूमता हुआ एक निजन वनमें आया । वहाँ देव 
योगसे बसिष्ठजोके आश्रसपर मेरी दृष्टि पड़ी ॥३३॥ 

उस आश्रसके निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें 
हंस और कारण्डव आदि जलपक्षी रहते थे। मुनीश्वर ! 
वह सरोवर चारों ओरसे वन्य पुष्प-समूहोंद्रारा आच्छादित 
था ॥३४॥ 

वहाँ जाकर मैंने पानो पिया और उसके तटपर बैठकर 
अपनी थकावट दूर की । फिर कुछ बृक्षोंकी जड़ उखाड़- 
कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझायी ॥ ३४ 

बसिष्ठके उस आश्रमके पास ही में निवास करने 
लगा। टूटी-फूटि स्फटिक-शिलाओंको जोड़कर मेंने 
वहाँ दीवार खड़ी की ॥३६॥ 

फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठोंद्रारा एक सुन्दर घर 
बनाया । उसी घरमें रहकर में व्याधोंकी बृत्तिका 
आश्रय ले नाना प्रकारके मगोंको मारकर उन्हींके हारा 
बीस वर्षो तक अपनी जीविका चलाता रहा 

तदनन्तर मेरी ये साध्वी gat वहाँ मेरे पास आयीं 


| निषादकुलसम्भूता TAT कालीति विश्रुता | 
agar: परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्रहा ॥२९॥ 


ब्रह्मत्‌ क्षुतुट्परिश्रान्ता शोचन्ती भौक्तिकीं क्रियाम्‌ | 
देवयोगात्‌ समायाता भ्रमन्ती विजने वने ॥४०॥ 


मासे ग्रीष्मे च तापार्त्ता ह्यन्तसापप्रपीडिता । 
इमां दुःखवतीं दृष्टा जाता मे विपुला घृणा ॥४१॥ 


म्या दतं जलञ्चास्ये मांसं वतफलं तथा | 
 ातश्रमातु सा पृष्टा मया ब्रह्मन्‌ यथातथम्‌ ॥४२॥ 


ग त्यवेदयत्‌ खकर्म्माणि तानि TY महामुने । 
` इयं काली तु चाज्ञा वे निषादकुलसम्भवा ॥४३॥ 


 ऊकन्याथी ओर विन्ध्यप्रदेशमें उत्पन्न हुई थी। उसके भाई- 
ee बन्धुओंने उसे त्याग दिया था। वह दुःखसे पीड़ित थी | 
.. उसका शरीर बृद्ध हो गया था ॥ ३७-३६) 

/ ब्रह्मन | वह भूख-प्याससे शिथिल हो गयी थी और 
इस सोचमें पढ़ी थी कि भोजनका कार्य केसे चलेगा ९ 
` देवयोगसे घूमती-फिरती वह उसी निर्जन वनमें आ पहुँची, 
जिसमें में रहता था ॥४०॥ 

आर्मीका महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी 
ओर भीतर मानसिक संताप अत्यन्त पीड़ा दे रहा था। 
इस ह :खिनी नारोको देखकर मेरे मनमें बड़ी दया आयी 


i 


इसे पीनेके लिये जल तथा खानेके लिये मांस 
फ़ल दिये। ब्रह्मन्‌ | काली जब विश्राम कर 
7 मैंने उससे उसका यथावत्‌ वृत्तान्त पूछा ॥४२॥ 
| पूछनेपर उसने जो अपने जन्स-कर्म्य 
ताता हूँ । सुनिये--उसका नाम 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


दाम्भिकस्य सुता विद्वन्‌ मम विरयपत्येत 
A 


परस्वहारिणी नित्यं सदा पेशुन्यवादिनी I ह 
बन्धुवर्गे? परित्यक्ता यतो हतवती पतिम | 

कान्तारे विजने ब्रह्मन्‌ मतूसमीपमृपागता ey ar 
इत्येव cad कर्म्म सव्वं महा न्यवेद्यत। | र 
वसिष्ठस्याश्रमं पुण्ये अहं चेयञ्च वं मुने ॥४६॥ | गा 


दम्पतीभावमाश्चित्य सितो मांसाशिनो तदा। | ह्‌ 
उद्यमार्थ गतौ चेव वसिष्ठस्याश्रमं तदा voy | 


दृष्टा चेव समाजच देदर्षीणाञ्च सत्तम । 
d 
रामायणपरा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने ॥४ | 


MEE 11: 
व नर व ग्म स्भिक (| 
faga| उसके पिताका नाम दास्मिक था! शु 
उसीकी पुत्री थी और विन्ध्यपर्व्वेतपर निवास कसी | 
त a x शि 

सदा दूसरोंका धन चुराना ओर चुगली कणा 


| हो 
उसका कास था ॥४४॥ | ह 


EK 


के 
एक दिन उसने अपने पतिकी हत्या कर are 


देवा A | सातार 
लिये भाई-बन्छुओंने उसे घरसे निकाल दिया | है 
ह it र 
रि ९ एवं निर्जन व] 
इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं ° | 


५! 


aT 


| Sw 
पास आयी थी ॥४५॥ = 
र ह 
उसने अपनी सारी करतूतें मुझे ह ra i 
थी। सुने! तब वसिष्ठजीके उस पवित्र कप | 
में और काली दोनों पति-पत्ीका सम्ब | 


रहने ओर सांसाहारसे ही जीवन-व्यतीत 


एक दिन हम दोनों जीविकाके 
करनेके लिये वहाँ वसिष्टजीके आश्रमपर 
वहाँ देवर्षियोंका समाज जुटा हुआ था । 
इमलोग उधर गये थे। वहाँ माघमास थे 
लोग रामायणका पाठ क्रते 


2 हत्त क्षत्‌-पिपासाप्रपी डतौ | 
1 i o> 
/४॥ | त्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति ॥४९॥ 
| feat गतौ त सि 


| रकां रतुं तवाह्णा चेव भक्तितः । 
एव पञ्चत्वमावयो रभवन्मुने ॥५०॥ 


ना त तुष्टात्मा भगवान्‌ मधुसूदनः । 


दात्‌ प्रेषयामास मदाहरणाकारणात्‌ ॥+९॥ 


७ | रोण मां विमाने तु जग्मुस्ते च परं पदम्‌ । 
रवां समीपमापन्नौ देवदेवस्य चक्रिणः ॥५२॥ 


था। ९ 
करती 


। ऋ é भक्तिपुव्बक रासायणकी कथा 
1॥ शेफ लि + टॅ 2 
नवती ये हम दोन वहाँ जाते रहे | मुने | उसा समय 


सिपी मृत्यु हो गयी ॥४६-५०॥ 


ai शि हरे ९ _ 
| a कम्मसे भगवान्‌ मधुसूदन प्रसन्न हो गया 
म | उन्होंने हमें ले आनेके लिये दूत भेजे ॥५९॥ 


पेट गो 
q रेम दोनोंको विमानमें बिठाकर भगवानके परम 


है ay धाम ~ 
अ भारि ) स से गये| हस दोनों देवाधिदेव 


FO 

NM, है हा समयतक बड़े-बड़े भोग भोगे थे, वह 
* सुनिये कोटि wea ओर कोटि शत 
में निवास करके हमलोग ब्रह्मलोकमें 
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उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकमुपागतौ । 
तावतूकालच्च तत्रापि सित्वेनद्रपदमागतो ॥५४॥ 


तत्रापि तावतूकाल्य भुत्तवा भोगाननुत्तमान्‌ । | 
ततः पृथ्वीं वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तम ॥५५॥ 


अत्रापि सम्पदतुला रामायणप्रसादतः । 
अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवंविधं मुने ॥५६॥ 


नवाह्ना किल श्रोतव्यं रामायणकथा मृतम्‌ | 
भक्तिभावेन धर्म्मात्मन्‌ जन्ममृत्यु-जरापहम्‌ ॥५७॥ 


अवशेनापि यत्कर्म्म कृतं तु सुमहत्फलम्‌ | 
ददाति शुणु विपेन्द्र रामायणग्रसादतः ॥५८॥ 


आये | वहाँ भौ उतने ही समयतक रहकर हलोग इन्द्र 
लोकमें आ गये ॥५३-५७॥ 
मुनिश्रेष्ठ | इन्द्रलोकमें भो उतने ही कालतक परम 
उत्तम भोग मोगनेके पश्चात्‌ हमदोनों क्रमशः इस प्रथ्वीपर 
आये हैं ॥५५॥ 
यहाँ भी रामायणके प्रसादसे हमें अतुल सम्पत्ति प्राप्त 
हुई है। सुने! अनिच्छासे रामायणका श्रवण करनेपर भी 
हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है ॥५६॥ 
धर्मात्मन्‌! यदि नौ दिनोंतक भक्ति-भावसे रामायणको 
अब्रतमयी कथा सुनी जाय तो वह जन्म, जरा और 
मृत्युका नाश करनेवाली होती है ॥५७॥ i 
विप्रवर । सुनिये, विवश होकर सी जो कम्मं किय 
जाता है, वह रामायणके प्रसादसे परम महान्‌ फल 


करता है ॥५८॥ 


| 
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२ सनातनशास्त्रम्‌ 
डी 

नारद उवाच | माघे मासे सिते पक्षे — TART । 
एतत्‌ सर्व्व निशम्यासौ विभार्डको मुनीखरः । नवाह्ना किल श्रोतव्यं सरव्वेधम्मफलप्रदम i 


अभितन्द्य महीपाल प्रययौ खतपोवनम्‌ IAS 


तस्माच्छणुध्वं विप्रेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः । य इदं पुण्यमाख्यान सर्व्वेपापप्रणाशनम्‌ ! fa 
लाद चेव कामधेनूपमा स्मृता ॥६०॥ वाचयेच्छुण॒याद्‌ वापि रामभक्तिश्र जायते ky 
इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्ये माघफलानुकोत्तनं नाम ठृतीयोऽध्यायः ॥॥ Et 
aT 
नारदजी कहते हें -- यह सब सुनकर मुनीश्वर माघमासके शुङ्कपक्ष्मे सावधानपू्वेक रामायण bi 
विभाण्डक राजा सुमतिका अमिनन्दन करके अपने नवाहकथा सुननी चाहिये। वह सम्पूर्ण gata __ 
तपोबनको चले गये ।।५६।। प्रदान करनेवाली है 182 
बिप्रबरो | इसलिए आपलोग भो देवाधिदेव चक्रपाणि यह पवित्र कथा समस्त पापोंका नाश करेबा|सनार 
भगवान्‌ श्रीहरिकी कथा सुनिये | रामायण-कथा कामधेलुके है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह मगा [पगार 
समान अभीष्ट फल देनेवाली बतायी गयी दै ॥६०॥ श्रीरामका भक्त होता है ॥६२॥ वोदा 
९ 


इस प्रकार श्रोस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद्‌-सनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्मयके 


| शू 
प्रसङ्गमें माघमासमें रामायणकथाश्रवणके फलका वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्र ॥ 
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चतुर्थः अध्यायः 


! = और क न 
(कैमासमें रामायणक प र श्रवणका माहात्म्य, कलिक नामक व्याध और उत्तङ्ग सुनिकी कथा ] 


नारद Sala | 


—letenet पुण्यं सव्वंदुः$खनिबर्हराम्‌ ॥१॥ 


माकं [हूश्षत्रिय-विशां शूद्राणाश्च व योषिताम्‌ । 


[काण 


AMA सव्वं्रतफलप्रदम्‌ ॥२॥ 


| 


| [नी कहते हे--महर्षियो ! अब मैं रामायणके पाठ 
[FM लिये उपयोगी 


ति हो 

hes कर सुनो| रामायणका माहात्म्य समस्त 
| 4 WAT, पुण्यजनक त 
| (ग सबको 


दूसरे मासका वर्णन करता हूँ, 


था सम्पूर्ण दुःखोंका 
नहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूदर 
Bets as समस्त मनोवाड्छित फल प्रदान 
१ coe सेब प्रकारके ब्रतोंका फल भी प्राप्त 
भि a. 5 छो नाशक, धनकी प्राप्ति करानेवाला 


thay रूप फल देनेवाला है। अतः उसे 
ene ॥१--३॥ 


भे 


(ए अपने पाठकों और श्रोता- 
EE | प करनेवाला है ॥४॥ 


ee हान 
है, ¬ परष एक प्राचीन इतिहासका 


आसीतू पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः | 
परदार-परद्रव्यहरणे सततं रत! ॥५॥ 


परनिन्दापरो नित्यं जन्तुपीड़ाकरसथा | 


हतवान्‌ ब्राह्मणान्‌ गावः शतशोऽथ ACH! ॥६॥ 


देवखहरणे नित्यं परसहरणे तथा । 
तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च ॥७॥ 


न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्‌सरकोटिभिः । 
स कदाचिन्महापापो जन्तूनामन्तकोपमः ॥८॥ 


प्राचीन कलियुरमें एक कलिक नामक व्याध रहता 
था। वह सदा परायी स्त्री और पराये धनके अपहरणमें 
ही लगा रहता था ॥५॥ 


दृसरोंकी निन्दा करना उसका नित्यका काम था | 
बह सदा सभी जन्तुओंको पीड़ा दिया करता था। उसने 
कितने ही ब्राह्मणों तथा सौकड़ों, हजारों गोओंकी हत्याकी 
थी ॥६॥ 

पराये धनका तो वह नित्य अपहरण करता ही था, | 
देवताके धनको भो EST लेता था। उसने अपने जीवनमें 
अनेक बड़े-बड़े पाप किये थे ॥७॥ ; 

उसके पापोंकी गणना करोड़ों वर्षों में भो नहों की जा | 
सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव | 
जन्तुओंके लिये यमराजके समान भयंकर था। उसने 


` सौवीरनगरं ग्राप्त सव्वेश्वरय्येसमन्वितम्‌ | 
योषिद्धिभूंषिताभिश्र सरोभिविमलोदकेः ॥९॥ 


` अलंकृतं विपणिभिर्ययौ देवपुरोपमम्‌ | 
तस्योपवनमध्यस्थ रम्यं केशवमन्दिरम्‌ ॥१०॥ 


छादितं हेमकले शा व्याधो मुदं ययौ | 
हराम्यत्र सुवर्णानि बहूनीति विनिश्चितः ॥१ १॥ 


gar रामभवनं कीनादश्रौर््यलोलुपः । 
तत्रापश्यद्‌ द्विजवरं शान्तं तत्त्वा्थंकोविदम्‌ ॥१२॥ 


` परिचर्य्यापर विष्णोस्तङ्क तपसां निधिम्‌ । 
एकाकिनं दयाळूं च निःस्पृहं ध्यानलोलपम्‌ ॥१३॥ 


सौवीरनगरमें गया । वह नगर सब प्रकारके वेमवसे सम्पन्न, 
बस्त्राभूषणोसे विभूषित युवतियोंद्वारा सुशोभित, स्वच्छ 
` जलवाले सरोवरोंसे अलंकृत तथा तरह तरहकी दूकानोंसे 
सुसज्जित था। देवनगरके समान उसकी शोमा हो रही 


। उसे देखकर व्याधको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने 


यह निश्चय कर लिया कि में यहाँसे बहुत-सा सुवण 
र ले जाऊंगा ॥८--११॥ 


HEE 
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पं केवल भगवानके ध्यानका हो 


ष्टासौ लब्धको मेने तं चोय्येस्यात्तरायिणफ 
देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि ley | 
॥ | 


SAS STATA उद्यतासिर्मदोद्धतः । 
पादेनाक्रम्य तद्वक्षो गळ संगृह्य पाणिना || | 
हन्तु कृतमति व्याधं SAS प्रक्ष्य चाश्नवीत्‌। | 
SAS उवाच | | 

भो भोः साधो वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरा 
IE 


मया किमपराद्धं ते तद्‌ वद त्वं च लब्धक। 
कृतापराधिनो लोके हिंसां कुवन्ति यततः ॥(५| 


उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याधने उनको चोरी 
| 


डालनेवाला सममा । तदनन्तर जब आधी रातह 
बह्‌ देवतासम्बन्धी द्रव्यसमूह लेकर चला ॥ (४ 


उस मदोन्मत्त व्याधने उत्तङ्क सुनिकी छातीकी | जे | 


एक पेरसे दबाकर हाथसे उनका गला पकड़े लिया | 
उन्हें मार डालनेका | 


तलवार उठाकर 
किया १५॥ 
saga देखा व्याध ga मार डालना चाहता 
उससे इस प्रकार बोले । उत्तङ्के कहा-आ 
तुम व्यर्थं ही ga मारना चाहते हो। म 
निरपराध हूँ ॥१६॥ 


लुब्धक | 
किया हे ? संसारमें लोग अपरा 
करते हें । सौम्य! सज्जन निरपरा | 


नहीं करते हैं | 


: सज्जना अप्यपापिनम्‌ । 
निरीक्ष्यावस्थितान्‌ गुणान्‌ ॥१८॥ 


तदा a 
4 x 
Pcl मूल 


वाच्छति सज्जनाः शान्तचेतसः । 
4 वच्यमातोऽपि यो नरः क्ष्मयान्वितः ॥१९॥ 
8 


ait प्राहुविष्णोः प्रियतरं तथा ॥२०॥ 


a विधिर्वे बलवान्‌ बोधते बहुधा जनान्‌ । 
पङ्गबिहीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना ॥२२॥ 


दारण लोके बाधन्ते दुर्जना जनान्‌ | 
fia पिशुना व्याधा लोकेऽकारणवेरिणः ॥२३॥ 


| Tht साधु पुरुप अपने विरोधी . तथा ad 
| म सद्गुणोंकी स्थिति देखकर उनके साथ विरोध 
} गो त बारंबार दूसरोंको गाली सुनकर भी क्षमा- 
bin au 4 तह उत्तम कहलाता हे | उसे भगवान्‌ 
"प FAS बताया गया हे ॥ १७-२० 
र हित-साधनमें लगे रहनेवाले साधुजन किसीके 
| SARS समय उपस्थित होनेपर भी उसके 
। चन्दनका वृक्ष अपनेको काटनेपर 
का खुबासित हो करता हे ॥२१॥ 
हा रहता हे बलवान्‌ हे | वह लोगोंको नाना 
रा हा जो सब प्रकारके संगसे रहित 
a, on हा करते हैं ॥२२॥ 
भा ः a NEIGH बहुत-से जीवोंको बिना 
=~ 1 देते हैं । age महलियोके, 
न 
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श्रीस द्वाल्मीक॑ (दरामायणमाहात्म्यम्‌ 


आदिका पोषण करता है, उससे कोई काम नहीं होता, 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अहो बलवती माया मोहयत्यखिल जगत्‌ । 
पुत्रमित्रकलत्राद्यौ ¦ सव्वंदुःखेन योज्यते ॥२४॥ 


परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं च यत्‌ । 
अन्ते तत्‌ स्वमुत्सृज्य एक एव प्रयाति वे ॥२५॥ 


सम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा? । 
ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते वृथा ॥२६॥ 


यावदर्पयति द्रव्यं तावद्‌ भवति बान्धवः | 


अजितं तु धनं सर्व्व भुञ्जन्ते बान्धवाः सदा ॥२७॥ 


दुःखमेकतमो मुढतत्पापफलमइनुते । द 
इति ब्रुवाण' तमृषिं विमृश्य भयविह्वलः ॥२८॥ 


अहो | माया बड़ी प्रबल है। यह सम्पूर्ण जगतको 
मोहमें डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदिके द्वारा 
सबको सव प्रकारके दुःखोंसे संयुक्त कर देती है ॥२४॥ 

सनुष्य पराये धनका अपहरण करके जो अपनी स्त्री 


क्योंकि अन्तमें उन सबको छोड़कर वह अकेला ही 
परलोककी राह लेता है ॥२५॥ 

“मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा 
यह घरबार-इस प्रकार ममता व्यथ ही प्राणियोंको 
कष्ट देती रहती है ॥२६।। ee 

मनुष्य जबतक कमाकर धन देता है, तभीतक् लोग | 
उसके भाई-बन्धु बने रहते हैं ओर उसके कमाये हुए | 
धनको सारे बन्धु-बान्धव सदा भोगते रहते हैं ; कितु सूं | 
मनुष्य अपने किये हुए पापके फलरूप दुःखको अकेला ही | 
भोगता है। | ) 

उत्तडकमुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब ` 
बातोंपर विचार करके कलिक नामक व्याध मयसे व्याकुल 


ay 
कलिकः प्राञ्जलिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः | 
` तत्सञ्भस्य प्रभावेन हरिसंतिधिमात्रतः ॥२९॥ 


गतपापो छुब्धकश्च सानुतापोऽभवद्‌ ध्वम्‌ | 
मया कृताति पापानि महान्ति सुब्रहूनि च ॥३०॥ 


तानि सर्व्वाणि तष्टानि विप्रेः्द्र तव दर्शनात्‌ । 
अहं वे पारधी नित्यं महापापं समाचरम्‌ ॥३१॥ 


कथं मे निष्कृतिभूंयात्‌ कं यामि शरणं विभो । 
पृथ्व॑जन्मा जित! पापर्लब्धकत्वमवाप्तवान्‌ ॥३२॥ 


अत्रापि पापजालानि कृत्वा कां गतिमाप्तुयाम्‌ । 
इति वाक्यं समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः ॥३३॥ 


हो उठा और हाथ जोड़कर वारंवार कहने लगा-प्रभो | 


` मेरे अपराधको क्षमा कीजिये! | 


उन महाात्माके संगके प्रभावसे तथा भगवानका सांनिध्य 
मिल जानेसे उस लुग्धकके सारे पाप नष्ट हो गये तथा 
उसके मनमें निश्चय ही बड़ा पश्चात्ताप होने लगा | 
वह वोला--विप्रवर ! मेंने जीवनमें बहुत से बड़े-बड़े 
पाप किये हैं; किंतु वे सव आपके दर्शन मात्रसे नष्ट हो 
गये | 


प्रभो ! मेरो बुद्धि सदा पापमें ही डूबी रहती थी | 


` मैंने निरन्तर बड़े-बड़े पापोका ही आचरण किया है | 
उनसे मेरा उद्वार क्रिस प्रकार होगा ? में किसकी शरणमें 
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उत्तड्ठो नाम विप्रषिरिदं वाक्यमथाब्रवीत्‌ 
1 हि 
SUS उवाच | | बा 
eal f 


साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोळ्यता : fA 
यस्मात्‌ संसारदुःखानां नाशोपायमभीप्सति । | f 
तहा 


चेत्रे मासि सिते पक्षे कथा रामायणस्य च nh 


नवाह्ना किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरप| | 


यस्य श्रवणमात्रेण सब्बंपापेः प्रमुच्यते ॥३६। | 
तस्मिन्‌ क्षणेऽसौ कलिको लुब्धको Fagen तो वि 


रामायणकथा श्रत्वा ATs पञ्चत्वमागतः ॥३७। | 
| इत’ 


SAS! पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः | 
एतद्‌ दृष्टा विस्मितश्च अस्तौषीत्‌ कमलापतिए॥ 
हे | रामा 


१ नपर 


' A | 
महामना कलिककी यह बात सुनकर Fall He a 
| (se 
{ ‘ 


प्रकार बोले | 


उत्तड़ने कहा--महामते व्याध ! तुम धन्य है Ea 


हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी fara आर उज्जूत् है; | bn 
तुम संसारसम्वन्धी ठुःखोंके नाशका उपाय जाता पश 
हो । TR 
x ~ त्स आं | भा 
चेत्रमासके शुछपक्षमें तुम्हें भक्तिभावसे भारी EE 


f 
रामायणकी नवाह कथा gaat चाहियै। ™ 


टकारा पा 


मात्रसे मनुष्य समस्त पापोंसे छु | 
॥२७-३६॥ | 

उस समय कलिक व्याधके सारे पाप a 
वह रामायणकी कथा सुनकर तवका 
गया ।।३७१। 

व्याधको धरतीपर पड़ा हुआा देख दया 
बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान. | 
स्तवन किया ॥६८॥ 


7 great AT च वीतकल्मषः | 


ail तमार मुनिमेतदथान्नवीत्‌ ॥३९॥ 
| ॥॥ तव दास 
fy | तोऽसि ते वि 
व |. सूत उवाच | 


देत महापातकसंकटातू | 
aq यत्‌ कृतं तत्‌ क्षमस्व मे ॥४० 


| परर्मनिश्रेषमवा किरत्‌ । 
| | देवकुसुमेसुंनिश्ेडमव र्‌ 
SU | त्रयं कृत्वा नमस्कारं चकार | ॥४१॥ 


र्मा. विमातमारुह्य सर्व्वकाससमस्वितम्‌ | 
॥३७॥ | 


। 
fe a 
` | रमायणकी कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य 
' खापर चढ़ कर उत्तंक झुनिसे इस प्रकार बोला 
ऊ 
| Rey आपके प्रसादसे सें महापातकोंके संकटसे सुक्त 
aq! इसलिए सें आपके चरणोंमे प्रणाम करता हूँ । 


| ४, 
| 
4 


है; मो गे किया है, मेरे उस अपराधको आप क्षमा कीजिये? 
|| 


Taal हणो कहते ई 
। ह कहकर कलिकने सुनिश्रे& 
| EUR वर्षा को और तीन बार उनकी 


॥ करके उस्टे बारंबार ; 
Se वारंवार नसस्कार किया ॥४१॥ 
थात्‌ ओं 
प्‌ अप्सराओंसे भरे हुए सम्पूर्ण मनोवाज्छित 
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| श Ne : 
| 3 "र श्रीसकल्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमारसंवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्म्यके प्रसंगमें चे 
रामायण सुननेके फलका वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त ॥ 


pe in. ee ukul 


अप्सरोगणसङ्कीं प्रपेदे हरिमन्दिरम्‌ ॥४२॥ 
तस्माच्छुणृध्वं विप्रेद्धाः कथां रामायणस्य च । 
चेत्रे मासि सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयतः ॥४३॥ 
नवाह्ला किल रामस्य रामायणकथामृतम्‌ । 
तस्माहतुषु सर्व्वेषु हितकृद्धरिपूजक! ॥४४॥ 
ईप्सितं मनसा यद्यत्‌ तदाप्नोति न संशय! । 
सनत्कुमार यत्‌ पृष्टं तत्‌ aed गदितं मया ॥४५॥ 
रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥४६॥ 


भोगोंसे सम्पन्न विमानपर चढ़ कर वह श्रीहरिके परम | 
धासमें जा पहुँचा ॥४२॥ > 
अतः विप्रवरो | आप सब लोग रामायणकी कथा १ 
gil चेत्रमासके शुह्पक्षमें प्रयपर्ववक रामायणकी 
अमृतमयी कथाका नवाह-पारायण अवश्य सुनना चाहिये। 
` इसलिये रामायण सभी ऋतुओंमें हितकारक है। हु 
इसके द्वारा भगवानको पूजा करनेवाला पुरुष मनसे जो जो | 
चाहता है, उसे निःसंदेह प्राप्त कर लेता हर | ey 
सनत्कुमार | तुमने जो रामायणका माहात्म्य पूछा 
था, वह सब मैंने बता दिया। अब ओर क्या सुनना 
चाहते हो ? ॥४३-४६॥ द 


[ रामायणके नवाहश्रवणकी विधि, महिमा तथा फलका वर्णन ] 


सूत उवाच 
रामायणस्य माहात्यं श्रृत्वा प्रीतो मुनीश्वरः । 
सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥१॥ 
सनत्कुमार उवाच 
रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वे मुनीश्चर । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधि रामायणस्य च ॥२॥ 


एत॑ंचचापि महाभाग मुने तत्त्वाथेकोविद । 
कृपया परयाविष्टो यथावद्‌ वक्तुमहंसि ॥ ३॥ 
| नारद उवाच 

` रामायणविधि चेव श्णुध्वं सुसमाहिताः । 
 सरव्वैलोकेषु विस्यातं खर्गमोक्षविवर्धनम्‌ ॥४॥ 


र सूतजी कहते हैं-रामायणका यह माहात्म्य सुनकर 
Wa सनत्कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ 
नारदूजीसे फिर जिज्ञासा की ।।१॥ 


पापूव्वक इस विषयको यथार्थरूपसे क हिये ॥३॥ 
दजीने कहा--महर्षियो | तुमलोग एकाग्रचित्त 
वह विधि सुनो, जो सम्पूण लोकोंमे 
खग तथा मोक्ष-सम्पत्तिकी वृद्धि 


; तुम भक्तिमें तत्पर हो विधिपूवक रान करें 
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पञ्चमोऽध्यायः 


विधानं तस्य वक्ष्यामि शृणुध्व॑ गदतो मम | | 
रामायणकथां कुर्व्वन्‌ भक्तिभावेन भावितः iy | 


येन चीर्णेन पापानां कोटिकोटि; प्रणइयति | 
चतरे माघे कातिके च पञ्चम्यामथवाऽऽरभेत्‌ ॥ | 
संकल्पं तु ततः कुर्य्यात्‌ स्रस्तिवा चनपूर्व्वंकम्‌ | 
अहोभिर्न॑वभिः श्राव्यं रामायणकथामृतम्‌ ॥॥ | 


अद्य प्रभृत्यहं राम श्रुणोमि त्वत्कथामृतम्‌। | 
TSS TATA तव राम प्रसादतः ॥८॥ | दी 

; ञि द ह कथा 
त्यहं दन्तशुद्धि च अपामागस्य शाखया। |, 


कृत्वा खायीत विधिवद्‌ रामभक्तिपरायणः॥ bee ay 
ह भगव 


वक्ता एवं श्रोताको भक्तिभावसे युक्त होकर उस 


पालन करना चाहिये ॥५॥ 
उस विधिका पालन करनेसे करोड़ों प 
जाते हैं | चैत्र, माघ तथा कार्तिकमासके शु 
तिथिको कथा आरम्भ करनी चाहिये ॥६॥ 
पहले स्वस्तिवाचन करके फिर यह सर 
नौ दिनोंतक रामायणकी अम्रतमयी कथा सुग 
फिर भगवानसे प्रार्थना करे श्रीरा 3 
प्रतिदिन मैं आपको अम्रतमयी कथा सुने, | 
कृपाप्रसादसे परिपूण हो? ॥८॥ 
नित्यप्रति अपामार्गकी शाखासे 3% ote 


पता 


: वाड श्णुयात्‌ प्रयतेच्द्रियः 
a 

gan यथाचार दन्तधावनपूर्व्वेकम्‌ ॥१०॥ 
परर शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः । 
म TATA स्मरेन्नारायणं प्रभुम्‌ ॥११॥ 
ita कृत्वा पश्चात्‌ संकल्पपूर्व्वकम्‌ । 
पुलकं च अर्चयेद्‌ भक्तिभावतः ॥१२॥ 


वारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः । 
व्यात्‌ प्रयत्नेन सर्व्वेपापनिवृत्तये ॥१३॥ 


| प्रयतः कुर्य्याद्‌ रामायणुविधि तथा । 


| अनी इन्द्रयोको dani रखकर भाई-वन्धुओंके साथ 
ग कथा मुने। पहले अपने कुलाचारके अनुसार दन्त- 
(MR जान करके श्वेत बस्त्र धारण करे और शुद्ध 
JOR मोनभावसे दोनों पैर धो मेके पश्चात्‌ आचमन 
| भावान्‌ नारायणका स्मरण करे ॥१०-११॥ 


. तदिन देवपूजन करके संकल्पपूर्वक भक्तिभावसे 
| "क पूजा करे ॥१२॥ 


a वाहन, आसन, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा 
णाय! 
थय इस सन्त्रसे भक्तिपरायण होकर पूजन 


| पू 
ते ce निवृत्तिके लिये अपनी शक्तिके अनुसार 
| बार प्रयत्रपर्वक होम करे ॥१४॥ 


धिका और इन्द्रियोंको संयममें रखकर 
है अ करता है, वह भगवान्‌ 
जाता ॥१५॥ 


; जहाँसे लौटकर ag फिर इस 
"| प्रतको धारण करनेवाला तथा 
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स याति विष्णुभवनं पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ ॥१५॥ 
रामायणब्रतधरो धर्म्मकारी च सत्तम! । 

चाण्डाल पतितं वापि वखान्नेनापि नार्चयेत्‌ ॥१६॥ 
नासिकान्‌ भिन्तमर्य्यादान्‌ निन्दकान्‌ पिशुनानपि । 
रामायणब्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥१७॥ 
कुण्डाशिनं गायकं च तथा देवलकाशनम्‌ । 

भिषजं काव्यकर्तारं देवद्विजविरोधिनम्‌ ॥१८॥ 
परान्नलोलुपं चेव परश्जीनिरतं तथा । 
रामायणब्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥१९॥ 


इत्येवमादिभिः शुद्धो वशी सव्वेहिते रतः । 
रामायणपरो भुत्वा परां सिद्धि गमिष्यति ॥२०॥ 


धर्म्मात्मा दै, वह श्रेष्ठ पुरुष चाण्डाल अथवा पतित मनुष्यका 
वस्त्र अन्नसे भो सत्कार न करे ॥१६॥ 


जो नास्तिक, धर्ममर्यादाको तोड़नेवाले, परनिन्दक 
और चुगलखोर है, उनका रामायणत्रतधारी पुरुष वचनसे 
भी आदर न करे ॥१७॥ 

जो पतिके जीवित रहते ही परपुरुषके समागमसे 
माताद्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्रको "कुण्ड? 
कहते हैं । ऐसे कुण्डके यहाँ जो भोजन करता है, जो गोत 
गाकर जीविका चलाता दै, देवतापर चढ़ी हुई वस्तुका | 
उपभोग करनेवाले मनुष्यका अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों- 

मिथ्या प्रशंसामें कविता लिखता दै, देवताओं तथा 
ब्राह्मणोंका विरोध करता दै, पराये अन्नका लोभौ है और 
पर-स्त्रीमें आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्यका भी रामायणब्रती 
पुरुष बचनसे भी आदर न करे ॥१८-१६॥ 


इस प्रकारके दोषोंसे दूर एवं शुद्ध होकर जितेन्द्रिय ए 
सबके हितमें तत्पर रहते हुए जो रामायणका आश्रय 
है, वह परम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥२०॥ 


PS 


es 
` नालि गङ्गासमं तीर्थ नाखि मातृसमो TE । 

नासि विष्णुससो देवो नाखि रामायणात्‌ परम्‌ 

॥२१॥ 


नाखि वेदसमं शास्त्र नालि शान्तिसमं सुखम्‌ | 
नाखि शान्तिपरं ज्योतिर्नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ 
॥२२॥ 


नाखि क्षमासमं सारं नाखि कीर्तिसमं धनम्‌ । 


नास्ति ज्ञानसमो लाभो नास्ति रामायणात परम्‌ 
॥२३॥ 


तदन्ते वेदविदुषे गां दद्याच्च सदक्षिणाम्‌ । 
रामायणं पुलकं च वखालंकरणादिकम्‌ ॥२४॥ 


राभायणपुतकं यो वाचकाय प्रयच्छति | 
स याति विष्णुभवनं यत्र गत्वा न शोचति ॥२५॥ 


गङ्गाके समान तीर्थ, माताके तुल्य शुरु, मगवान्‌ 
विष्णके सदृशा देवता तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम 
| x नहीं है ॥२१॥ 

वेदके समान शास्त्र, शान्तिके समान सुख, शान्तिसे 

बढ़कर ज्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य 
नहीं है ॥२२॥ 

क्षमाके GEL बल, कीत्तिके समान धन, ज्ञानके सदृशा 
लाभ तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं है 
॥२३॥ 
न रामायणकथाके अन्तमें वेदज्ञ ब्राह्मण को दक्षिणासहित 
गोका दान करे। उन्हें रामायणकी पुस्तक तथा वस्त्र और 
आभूषण आदि दे ॥२४॥ 
` जो वेदज्ञको रामायणकी पुस्तक देता है, वह भगवान्‌ 
विष्णके धासमें जाता है ; जहाँ जाकर उसे कमी शोक नहीं 
रना पढ़ता ॥२४। | 
माँत्माओंमें श्रे्ठ सनत्कुमार | रामायणकी नवाह- 


Me Te 
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तवाहजफल कर्तृः शुणु अ. a 
पद्धम्यां तु समारभ्य रामायणकथामृतम्‌ ire 
SING 


ae ° 
सिझर 


कथाश्रवणमात्रेण सर्व्वपापेः प्रमुच्यते । 


अतं वाः 
यदि द्वयं कृतं तस्य पुरडरीकफल 


al 

ORL ॥॥ स 
ब्रतधारी तु श्रवणां यः Hey 

87 नरा तिस जितेति प 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य हिंगुएं फलमरनृते ॥२०| 
चतुःकृत्वः श्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमाः | | 
स लभेतू परमं पुणयमसिष्टोमाध्सम्भवम्‌ ॥२९| | 
पञ्चकृत्वो व्रतमिदं कृतं येन महात्मना | dat | 
अत्यभिष्टोमजं पुण्यं द्विगुणं प्राप्नुयान्नरः ॥२० पिला | 
एवं ad च षड्वारं कुर्य्याद्‌ यस्तु समा 
अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं लभेत्‌ ॥३१ | 


3 
कथा सुननेसे यजमानको जो फल प्राप्त होता है उ ह| 
AN G 
पथ्वमी तिथिको रामायणकी अम्रृतमयी कथाको गा ey 
करके उसके श्रवणमात्रसे मलुष्य सब पापोसे मुक्त "सेत 
cal 


cal 
यदि दो बार यह कथा श्रवण की गयी तो श्रो | 


जो जिवि 


ब्रतथारणपूर्षक रामायण-कथाको 
अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है | 
बार इस कथाका श्रवण किया दै 
परम पुण्यफलका भागी होता दै ॥९६९९॥ 
जिस महामनस्वी ger पाँच बी ae 
श्रवणका त्रत पूरा कर लिया हे, वह॒ oa | 
द्विगुण पुण्यफलका भागी होता है ॥३१॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार 2. 
कथाके ब्रतका अनुष्ठान पूरा कर लेता ६ 
यज्ञके आठगुने फलका भागी बनता है ॥३९॥ 


कुर्य्या दष्टकृत्वो मुनीश्वराः । 


ger 
qin? फल पक्घगुणं लभेत्‌ ॥३२॥ 


२ | काश य 


1 नववारं समाचरेत्‌ । 


ववा्यथ तारी 
स लभेत्‌ त्रिगुणं नरः ॥३३॥ 


[| वणं पस 
जि त्रं तु यः कुर्य्याच्छान्तात्मा प्रथते न्द्रियः 


Rey | [याति TAS यत्र गत्वा न शोचति ॥३४॥ 
| 

१| तारों नित्यं गज्भाखानपरायणः । 

२९ ाप्रिकक्तारों मुक्ता एवं न संशयः ॥३५॥ 
| 

|तं ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तमाः । 


१ ब्राह्म किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च ॥३६॥ 


माहि 
।३१॥ 


श्वरो | स्री हो या पुरुप, जो आठ वार रामायण- 


PRI लेता है, वह नरमेध यज्ञका पाँचगुना फल 
न ह॥३२॥ 


ae) शो 
a | या पुरुष नौ बार इस ATH आचरण करता 
EY 
|| "भष पुण्यफल प्राप्त होता है ॥३३॥ 


गे 
अभे शान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर रामायण- 


द| । भुटान 
a abe करता है, ag उस परमानन्दमय धाममें 
) 


भे जाक 
| र उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता 


न 
$ ` रासायणका पाठ अथवा श्रवण करता है 


hy र धममागका उपदेश देता है ; ऐसे 
| उ ही हैं, इसमें संशय नहीं दे ॥३५॥ 


oa अह्मचारियों तथा प्रवीरोंको भी 


all 


a 
Fy भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान्‌ 
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२६ 


Fea नरो रामकथामतिदीक्तोऽतिभक्तितः । 
र्मणः पदमासाद्य तत्रेव परिमोदते ॥३७॥ 


तस्माच्टुणुध्वे विप्रेद्धा रामायणकथामृतम्‌ | 
श्रोतुणां च परं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्‌ ॥३८॥ 


डुमखभनाशन धन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नत! । 
TUSA श्रद्धया युक्तः इलोक॑ इलोकार्ड्मेव च ॥३९॥ 


पठते मुच्यते सद्यो ह्यू पपातककोटिभिः । 
सतामेव प्रयोक्तव्यं गृह्याद्गह्यतमं तु यत्‌ ॥४०॥ 


वाचयेद्‌ रामभवने पुण्यक्षेत्रे च संसदि । 
Tae षरतानां च दम्भाचाररतात्मनाम्‌ ॥४१॥ 


तेजसे उद्दीप्त हो उठता हे ओर ब्रह्मलोकमें जाकर वही 
आनन्दका अनुभव करता है ॥३५। 


| इसलिये विप्ेनद्रगण | आपलोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनिये। श्रोताओंके लिये यह सर्वोत्तम श्रवणीय 
वस्तु है और पवित्रोंमें मी परम उत्तम दै ॥३८॥ 


दुःस्वप्नको नष्ट करनेवाली यह कथा धन्य है। इसे 
सावधान होकर सुनना चाहिये | जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर 
इसका एक श्लोक यां आधा श्लोक भो पढ़ता दै, बह 
तत्काल ही करोड़ों उपपातकोंसे छुटकारा पा जाता है। | 
यह गुह्ये भी gaan वस्तु है, इसे सत्पुरुषोंको ही सुनाना _ 
चाहिये ॥३६-४०॥ 

भगवान्‌ श्रीरामके मन्दिरमें अथवा किसी पुण्य 
सत्पुरुषोंको सभामें रामायणकथाका प्रवचन करना चा 
जो rane, पाखण्डपूण आचरमें तत्पर तथा 
ठगनेवाली बृत्तिसे युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम क 
सुनानी चाहिये । x 


Mae. eh 


३० 
लोकवश्चकवृत्तीनां न ब्रयादिदमुत्तमम्‌ । 
त्यक्तकामादिदोषाणां रामभक्तिरतात्मनाम्‌ ॥४९॥. 


गुरुभक्तिरतानां च वक्तव्यं मोक्षसाधनम्‌ | 
सर्वदेवमयो राम! स्मृतश्चातिप्रणाशनः ॥४२॥ 


सद्भक्ततत्सलो देवो भत्तया दुष्यति नान्यथा | 
अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृते$पि वा ॥४४ 


विमुक्तपातकः सोऽपि परमं पदमइ्नुते | 
संसारघो रकान्तारदावागिम्मेधुसूदनः ॥४५॥ 


way णां सर्व्वपापानि नाशयत्याशु सत्तमाः | 
तदर्थकमिदं पुण्यं काव्यं श्राव्यमनुत्तमम्‌ ॥४६॥ 


जो काम आदि दोषोंका त्याग कर चुके हैं, जिनका 
मन रामभक्तिमें अनुरक्त रहता हे तथा जो गुरुजनोंकी 
सेवामें तत्पर हैं, उन्हीके समक्ष यह मोक्षकी साधनभूत 
कथा कहनी चाहिये। 


x 


श्रीराम सबदेवमय माने गये हैं। वे आते. प्राणियोंकी 
पीड़ाका नाश करनेवाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तोंपर सदा ही स्नेह 
रखते हैं। वे भगवान्‌ भक्तिसे ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे 
किसी उपायसे नहीं | 

मनुष्य विवश होकर भी उनके नामका कीतन अथवा 
स्मरण कर लेनेपर समस्त पापोंसे मुक्त हो परमपदका 
ल भागी बनता है। 


` महात्माओ | भगवान्‌ मधसूदन संसाररूपी भयंकर एवं 
वनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान = | 


पवित्र काम्यके प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः 


Sa 
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वणात्‌ पठनाद्‌ वापि सब्वेपापविनाबक्षत 
यस्य रामरसे प्रीतिवतेते भक्तिसंयुता ४७ 


स एव कृतकृत्यश्च सव्वशासखत्रार्थकोविद! 
तदर्जितं तपः पुण्यं तत्सत्यं सफल दविजा; 
यदर्थश्रवणे प्रीतिरन्यथा न हि वर्तते । 
रामायणपरा चे तु रामनामपरायणाः ।४ | 
त एव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजा; | 
नवाह्वा किल श्रोतव्यं रामाथणकथामृतम्‌ ॥॥ 


ते कृतज्ञा महात्मानस्तेभ्यो नित्यं नमो नमः ` 
रामनामेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ ॥॥|. 


इसका श्रवण अथवा पाठ करनेसे यह समस्त पापोंका न| 


करनेवाला है | 


जिसकी श्रीराम-रसमें प्रीति एवं भक्ति दै, वही त! 
qa में ~ ~ कृत त्य a ( 
शास्त्रोंके अर्थज्ञानमें निपुण ओर कृतकृत्य है| 


ब्राह्मणो | उसीकी उपार्जित की हुई तपस्या पि j 
और सफल है; क्योंकि रामरसमें प्रीति 85 } 
रामायणके अर्थ-श्रवणमे प्रेम नहीं होता है | 


यग गी 
जो द्विज इस भयंकर कलिकालमें a | 
श्रीराम-नामका सहारा लेते हैं, वे ही BETS | 


रासायणकी इस अमृतमयी कथाका ee 
चाहिये। जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे ४ 
प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार हैं। 


श्रीरामका नाम केवल श्रीराम-नार्म a ‘a 
है। कलियुगमें और किसी उ 
नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती | 
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! सत्येव गतिरर * - 
ae aq तास्त्यैव नास्त्येव गतिरन्यथा । ` रामायणपुसकं च दद्याद्‌ वित्तानुसारतः | 
सूत उवाच पस्य पुण्यफल' वक्ष्ये शृणुध्वं सुसमा हिताः 

an तारदेन महात्मना ॥५२॥ 


| 
iy | 
न बाधन्ते ग्रहासस्य भूतवेतालकादय! । 


Wel बोधित! सद्यः परां निर्व,तिमाप ह। तस्येव सर्व्वश्रेयांसि at चरिते श्रते ॥५८॥ 


Pal विप्रेद्रा रामायणकथामृतम्‌ ॥५३॥ 
न चासिर्वाधते तस्य न चौरादिभयं तथा । 


४९ व्यं सब्बंपापे! प्रमुच्यते । 
| कल श्रोतव्यं सर्व्वपा सु 
Fl vt 
4 एतजन्माजितेः पापे! सद्य एव विमुच्यते ॥५९॥ 


WY | त ेतमहाकाव्यं वाचकं यस्तु पूजयेत्‌ ॥५४॥ 
afm प्रस्न! स्याच्छिया सह दविजोत्तमाः। से्षवंशसमेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌ । 


Wi las प्रीतिमापन्े ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥५५॥ इत्येतद्वः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितम्‌ ॥७०॥ 


I 
|| भवन्ति faseat नात्र कार्य्या विचारणा। सनत्कुमारमुनये पृच्छते भक्तितः पुरा । 


प्रपवाचकाय गावो वासांसि काञ्चनम्‌ ॥५६॥ रामायणमादिकाव्यं सव्वंवेदार्थसम्मतम्‌ ॥६१॥ 
योग्य | 4 


काग 
पण हः = wy 
भी कहते हैं-महात्मा नारदजीके द्वारा इस उस दानका पुण्यफल वता रहा हूँ, आपलोग एकाग्र- 


| = 
| AT पाकर सनत्कुमारजीको तत्काल ही चित्त होकर सुनें। उस दाताको ग्रह तथा भूत-वेताल 
ही Gest फ 
ˆ $ प्रापि हो गयो। आदि कभी बाधा नहीं पहुँचाते। श्रीरामचरित्रका श्रवण 


x ९ वृद्धि 
| रो । हुम सब लोग रामायणकी अमृतमयी करनेपर श्रोताके संगे PT द< 


| 
4 गमायणको नौ दिनोंमें ही सुनना चाहिये। उसे न तो अभिको बाधा प्राप्त होती है ओर न चोर 
| एम से सुक्त हो जाता है । आदिका भय ही । वह इस जन्ममें उपाजित किये हुए 
समस्त पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है । वह इस शरीरका 


गे! ह महान्‌ काव्य 
1 है, उसप pe जो ध अन्त होनेपर अपनी सात पीढ़ियोंके साथ मोक्षका भागी 
R सदमीस हित भगवान्‌ विष्ण प्रसन्न 
होता है। 


आ दात निके भक्तिपूर्वक पूछलेपर 
के पूवेकालमें सनत्कुमार सु LR 
त र प्रसन्न होनेपर ब्रह्मा, विष्ण रातत जीने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब मैने आप- 
गा ही जाते हैं। इस विषयमें कोई लोगोंको बता दिया । 

करना चाहिये 


स 


ककरो रामायण आदिकाव्य है। यह सम्पूर्ण वेदाथां'की 
ठ अपने वैभवके अनुसार गो, वस्त्र, सम्पतिके अनुकूल है | इसके द्वारा समस्त पापोंका निवारण 


Soni agi देनी चाहिये। हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य सम्पूर्ण दुःखका _ 
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aR 

सर्व्वपापहरं पुण्यं सव्वंदुःखनिबहैणम्‌ | 
समस्तपुण्यफलदं सव्वैयज्ञफलश्रदम्‌ ॥६२॥ 

ये qa विबुधाः श्लोकं इलोकार्द्धुमेव च | 
न तेषां पापबब्धस्तु कदाचिदपि जायते ॥६३॥ 
रामापितमिदं पुण्यं काव्यं तु सर्व्वकामदम्‌ | 
अतया श्रुण्वन्ति बिदन्ति तेषां पुण्यफलं WY ॥६४ 
शतजन्मार्जितैः पापेः सद्य एव विमोचिताः | 
सहस्रकुलसंयुक्ते) प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥६४॥ 


इति 


विनाशक तथा समस्त Gal और यज्ञोंका फल देनेवाला 
है ॥ ५६-६२ 

जो विद्वान्‌ इसके एक या आधे श्लोकका भो पाठ 
करते हैं, उन्हें कभी पापोंका बन्धन नहीं प्राप्त होता ॥६३॥ 


श्रीरामको समर्पित किया हुआ यह पुण्यकाव्य सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेबाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे 
सुनते ओर समभते हैं, उनको प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका 
वणन सुनो ।।६४।। 

वे लोग सौ जन्मोंमें उपार्जित किये हुए पापोंसे तत्काल 
मुक्त हो अपनी हज़ारों पीढ़ियोंके साथ परम पदको प्राप्त 
होते हैं ॥६५॥ 


इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद्‌-सनत्मारसंवादके अन्तर्गत वाह 
प्रसङ्गमें फलका वणेन नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


fa तीथेर्गोप्रदानेर्वा कि तपोभिः किमध्वर! | 
| 


अहन्यहनि रामस्य Heat परिश्ृण्वताम ye. | न 
5 १ । शप र्ता 

aa ara कार्तिके च रामायणकथामृतम्‌। | र 
नवेरहोभिः श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ ॥६७। 
दजनकं मभ क्तिविवर्ध a ॐ 
रामप्रसादजनकं रामभक्तिविवर्धनम्‌ | तध 

e . C hy ; 

सर्व्वपापक्षयकरं सर्व्वेसम्पह्िवद्धनम्‌ ॥६८॥ प 


त्वेतच्छणय पि पठे 
यस्त्वेतच्छुणुयाद्‌ वापि पठेद्‌ वा सुसमाहितः। | 
सर्व्वपापविनिमुंक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥६॥ 


श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादेरामायणमाहत्म्ये फल्षानुकीतनं नाम पश्चसोऽ्यायः = अध 


पासा । 
$ वसिष्ठ 
Ha वीः 


जो प्रतिदिन श्रीरामका कीर्तन सुनते हैं, उनके ॥ 
तीर्थसेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञोंकी क्या आक 


है ॥६६ q 
६8 । 
a | (eu to ह Tq, ३४ 

चेत्र, माघ तथा कॉतकम रामायणको अप्र 4 
कथाका नवाह-पारायण सुनना चाहिये ॥९५ र 
रामायण श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नता भरात करस 
S rt 4 
श्रीरामभक्तिको बढ़ानेवाला, समस्त पापोका विनाश 
सभी सम्पत्तियोंकी बृद्धि करनेवाला दै ॥६॥ 
: सुन र| 
जो एकाग्रचित्त होकर रामायणको ae a a 
at ~ विष के a 
1 भगवान्‌ विष्णु 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हे a 
है ॥६६॥ 3 5 
ल्क 
सीकीयरामायणमार्द | ष 
bs 
| 
f+ 
| प, wf 
६ 
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आदिकाण्ड-विनियोगः 


क्रूष्यादिन्यास/--अस्य श्रीआदिकाण्डमहासन्त्रस्य ऋष्यशृङ्ग ऋषि:, 5 दाशरथिः परमात्मा 


अथ क व 
1 1 4 ats, नमः शक्ति; रामायेति श्रीरामप्रीत्यथ आदिकाण्डपारायणे विनियोग:| ॐ ्रृष्यश्वङ्ग- 
ah @ १ स, २ अुष्दुपन्दसे नमः "सखे, ॐ दाशरथिपरमात्मादेवतायै नमः-हृदि, ॐ रां वीजाय 


ॐ नमः शक्तये नमः--पादयो:, ॐ रामाय कीलकाय नमः--सर्व्याङ्े | 


| we कुष्ठाभ्यां नमः, ॐॐ शान नीस्यां नमः, ॐ 
| इर्यास।-ॐ सुप्रसन्नाय अ्ुष्ठाभ्यां नमः, ३ शान्तमनसे त्जनीभ्यां नमः, ॐ सत्यसन्धाय मध्यमाञ्यां 
| 


भा ag, » जितेन्ट्रियाय अनामिकाभ्यां नसः, उ धर्म्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्ठाभ्यां नमः, ॐ राज्ञे दाशरथये जयिने 
भ्यां नमः | 
| ma यथा-श्रीराममाश्रितजनामरभूर्देशमानन्दशुद्वमखिलामरवन्दिता किम्‌ । 

| सीताड्रनासुमिलित सततं सुमित्रापुत्रान्वितं धृतधनुः-शरमा दिदेवम्‌ |) 

| | 


| ॐ सुप्रसन्नः शान्तमनाः सत्यसन्धो जितेन्द्रिय:। धर्म्मज्ञो नय-सारज्षो राजा दाशरथिर्जयी || 

| अयोध्याकाण्ड-विनियोगः 

:॥॥ | अध ऋष्यादित्यास+--अस्य अयोध्याकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषिः, अनुष्ट्पहन्दः, भरतो दाशरथिः 
| [सा देवता, भं बीजं, नमः शक्तिः, भरतायेति कीलकम्‌, मम भरतप्रसाद सिद्धयर्थमयोध्याकाण्डपारायणे विनियोगः | 

aa" ऋषये नमः--शिरसि; ३ अलुष्टुपूछन्दसे नमः--ुखे, 3 दाशरथिमरतपरमातमदेबतायै नमः-हृदि, 

i बोजाय नमः-शुह्य , 84 ननः शक्तये नमः--पादयो:, ॐ भरताय कीलकाय नमः-सर्व्वाङ्के | 


| 


| FAR —S भरताय नमस्तस्मे अङ्कुष्ठाभ्यां नमः, अ सारज्ञाय तर्जनीभ्यां नमः, ॐ महात्मने मध्यमाभ्यां 


aq " * तापसाय अनामिकाभ्यां नसः, 3% अतिशान्ताय कनिष्ठाभ्यां नमः, अ श्रन्नसहिताय च करतलग्ष्ठाभ्यां 
| uh | 
| 


र| णि यथा-श्रीरामपादद्वयपाढुकान्तसंसक्तचित्तं कमलायताक्षम्‌ | 


| 
| 


नाश शयामं प्रसन्नवदनं कमलावदातं शत्रष्रयुक्तमनिशं भरतं नमामि॥ 
| भरताय नमस्तस्मे सारज्ञाय महात्मने । तापसायातिशान्ताय शनरुन्रसहिताय च | 
sa अरण्यकाण्ड-विनियोगः 


it |, i *ष्यादिन्यास! अस्य श्रीमदरण्यकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ ऋषि, अदुष्टुपूलन्दः श्रीरामो दाशरथिः 


| सा पेन aes 
| et देवता, ई' बीजं, नमः शाक्तिः, इन्द्रायेति कीलकम्‌। इन्दप्रसादसिद्धयर्थमरण्यकाण्डपारायणजपे 


PRE ... ee 
0 साऊ सहस्रनयनाय अङ्कुष्ठाभ्यां नमः, ॐ देवाय तर्जनीभ्यां नमः, ॐ सब्वेदेवनमस्क्ृताय मध्यमाभ्यां ` 
भिधाय अनामिकास्यां नमः, ॐ महेन्द्राय कनिश्ठाभ्यां नमः ९” शचीपतये करतलपृट्ठाभ्यां नमः | 
 'ा-शचीपति सव्बंसुरेशवन्दय सर्व्वा तिहर्तारमचिन्त्यशक्तिम्‌। 

ह भरीरामसेवानिरतं महान्तं वन्दे महेन्द्र घृतवज़मीड्यम्‌ ॥ 

सहस्रनयनं देवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ | दिव्य-वज्ञधर' वन्दे महेन्द्र“्व शचोपतिमू ॥ 
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क्रिष्किन्धाकाएड-विनियोगः 


ऋष्या दिन्यास!--अस्य श्रीकिष्किन्धाकाण्डमहामत्रस्य भरावान्‌ कृषिः, = सुमोवो रे 
न्य & कर Ss ATT, at 
बीज॑, नमः शाक्तिः, सुग्रीवेति कीलकम्‌, मम ुम्नीवप्रसादसिद्धर्थे किष्किन्धापारायणे विनियोगः। ॐ द 'ऐ| 
ड़ e क TR 


Qa 

~ bas क र i 

% अनुष्टुपळून मखे. ॐ सम्रीवदेवताये नमः- हृदि, 3£ सु बीजाय नमः . या. 
नम:--शिरसि, ॐ अनुष्दुपळन्दसे नमः-मुखे, 9“ सु a , सु वीजाय ae | 

शक्तये नमः=पादयोः, ॐ सुग्रीवाय कीलकाय नमः- Sealy | 
1 32 i रे ¥ 1 . w 
 करन्यासः=ॐ सुग्रीवाय अद्भुष्टाभ्यां नमः, ॐ सुय्यंतनयाय तजनोभ्यां नमः, ॐ नह 
मध्यमाभ्यां नमः, ॐ बलवते अनामिकाभ्यां नसः, 3“ राघवसखाय कनिछठाभ्यां नमः, 3४ वशी राज्यं र 


Shree deinen es Soo sR I 


करतलपृष्ठाभ्यां नमः | q 

ध्यान यथा--सुम्रीवमक तनय॑ कपिवस्यवन्यमारो पिताच्युतपदाम्बुजमादरेण । pf 

| पाणिप्रहारकुशलं बलपौरुपाल्यमाशास्यदास्यनिपुणं हृदि भावयामि ॥ J 
| सु सुम्नीवाय नमः, किंवा - सुग्रीव: सूर्येतनय: सर्व्वचानरपुङ्कवः। बलवान्‌ राघवसखा वशी राज्यं प्रयच्छतु| ४ 
शु 

सुन्दरकारड-विनियोगः र 

| ऋष्या दिन्यास!--अस्य श्रोमत्‌ झुन्दरकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ हनुमान ऋषि:, असुष्टपूळन्द: ; ATM) य्‌ 
| सीता देवता, श्रीं बीजं, स्वाहा शाक्तिः, सीताये कीलकं, सीताप्रसाद्सिद्धनथ सुन्दरकाण्डपारायणे विनिय्रोगः। | भ 
4 a a4 fe it श्रीं ए मो 
i भगवद्धनुमह॒षये नम:--शिर्रास, ओं अनुष्ट्पठन्दसे नस:- मुखे, श्रीजगन्सातृसीतादेवताये नमः-हृदि, ओं श्रीं वी a 
| नमः Ta, ओं स्वाहाशाक्तये नमः-पादयोः, सीताये कीलकाय नमः-सर्वाङ्गे । al 


करत्यासः_ ओं सीतायै aigareai नमः, ओं विदेहराजतुताये तर्जनीभ्यां नमः, ओं रामु सभगा 
नमः, ओं हनुमता समाश्रितायै अनामिकाभ्यां नमः, ओं भूमिसुताये कनिषठाभ्यां नमः, ओं शरणं भने करतलगा 
नमः। 
ध्यान यथा-सीतामुदारचरितां विधि-साम्ब-घिषणुवन्द्यां त्रिलोकजननीं शत्तकल्पवल्लीम्‌ । 
देमेरनेकमणिरङ्जितको टिभागेभूषाचयेरनुदिनं सहितां नमामि ॥ 
लङ्काकाण्ड-विनियोगः , 
ऋष्यादिन्यासः अस्य श्रीयुद्वकाण्डमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, विधाता देखता | 
नमः शक्ति, विधातेति कीलकं, श्रीधाठप्रसादसिद्धबर्थे युद्धकाण्डपारायणे विनियोग:। ओं विभीषण श्र a 
शिरि, ओं अुष्ट्पठन्दसे नमः - मुखे, ओं विधाठ्देवतायैः नमः--हृदि, ओं व॑ बीजाय नम“ यहा | 
शक्तये नमः-पादयोः, ओं विधातेति कीलकाय नमः—सर्व्वाङ्ग | 
करन्यास+-ओं विधात्रे नमः अङ्कुषठाभ्यां नमः, ओं महादेवाय तर्जनीभ्यां नम ओं al 


मध्यमाभ्यां नमः, ओं सव्वेदेवप्रीतिकराय अनामिकाभ्यां नमः, ओं भगवतूप्रीयाय कनिष्ठाभ्यां नभर 
करतलप्रष्ठाभ्यां नमः | 


Al 
| 


ध्यान यथा--देवं विधातारमनस्तवीर्य्य' भक्तामय॑ श्रीपरमादिदेवम्‌ | 


सर्वावरप्रीतिकर' प्रशान्तं वन्दे सदा भूतपति सुभूतिम्‌॥ 
विधातारं महादेवं भक्तानामभयप्रदम्‌ | 
सर्वदेवप्रीतिकरं भगवत्‌प्रियमोश्‍्वरम ॥ 
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ग्रहप्रीड़ाप्रपी ड़िता: | 


मंहापीड़ा- र 
प मुच्यन्ते ततो भयात्‌ | 


्रादिकाण्डं पठेयुय त॑ 
पुत्रजन्म-विवाहादा गुरुदशेन एव च | 
ज्ञ. ्रुयाच्चैव द्वितीय काण्डसुत्तमम्‌ ॥ 

| कमे राजकुले वहि जलपीड़ायुगे नर: | 

pero काण्डं शृणुयाद्‌ वा स मड़ली ॥। 
मित्रलाभे तथा नश्द्रव्यस्य च गवेषण | 

वा पठित्वा केकन्ध्यं काण्डं तत्तत्‌ फलं भवेत्‌ ॥ 
agg देवकाय्येषु पठेत्‌ सुन्दरकाण्डकम्‌ || 

त्रये समुत्साहे जनवादे विगते । 

` लड्ठाकाण्डं पठेत्‌ किंवा श्रृणुयात्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥ 
तमा 


| द:पेठेच्छुणुयाद वापि काण्डमभ्थुदयोत्तरम्‌ | 
| | आनन्दकार्य्ये यात्रायां स जयी परतोऽत्र च ॥ 
iam) मीक्षाथीं लभते मोक्षं भक्त्याथी भक्तिमेब च | 
` जञानाथो लभते ज्ञानं ब्रह्मततत्वोपलम्भकम्‌ ।॥ 
ध्यम] ` ; 
ल 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्रथमदिन अयोध्याकाण्डके ६ठे सर्को समाप्तिपर प्रथम विश्राम 
द्वितीयदिन » coe 
तृतीयदिन अरण्यकाण्डके २०वें , „ 
चतुर्थेदिन किष्किन्धाकाण्के ४०वें , „ 


द्वितीय ,, 
तृतीय „ 
चतुथे 9 i 


११ १9. 


पञ्चमदिन सुन्दरकाण्डके ४१वें ,, , पञ्चच „| 
घष्ठदिद युद्धकाण्के 0 | पा 

सप्तमदिन युद्धकाण्डके ६६वें,» सप्तम ss 
अष्टमदिन उत्तरकाण्डके ३६बे, «= gS HE 


ics i 
नवमदिन उत्तरकाण्डके अन्तिम सगके वाद पुनः युद्धकाण्तका 
अन्तिम सर्ग पड़कर विश्राम करना चाहिये | ' 
इसके अन्नभि विश्रामस्थल हैं| एक-परायण-क्रम ta 


विश्रामस्थल क्रमशः इस प्रकार हैं 
वालकाण्डके ७७ वें सरंकी समाप्तिपर | 


प्रथमदिवस 
द्वितीयदिवस अयोध्याकाण्डके ६०वे „ ae 
तृतीयदिवस -» RET ¬» » 


चतुर्थदिवस  अरण्यकाण्डके esd 5, 
पञ्चम दिवस किस्किन्ध्याकाण्डके YET ,, 
बष्ठदिवस सुन्द्रकाण्डके ४७वें ,, 
सप्तमदिवस. युद्धकाण्डके 


अष्टमदिवस » 
नवमदिवस ११ 


_ प्रतिदिन कथा- 


“ण्य 
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श्रोश्रीठाकुर सौतारामदासओड्लारनाथप्रवत्तिते 


सनातनशास्त्रे 


श्रीमन्महषि-वाल्मीकिप्रणीतम्‌ 


UR | 


श्रोरामानुजकृत-श्रीरामायणतिनकटीकासमलतड्र तम्‌ | 


( हिन्दीभाषानुवादसहितम ) 
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F आदिकारडम्‌ 


| 8 प्रथम! सर्गः 


| eae 
| (अक्षिवि-शीवाल्मीकेर्न रद प्रति प्रश्नः | तस्योत्तररूपेण संक्षेपतो नारदकृतं रामचरितवर्णन तच्छृवणफलकथनख्य | ) 


| 
| 'बाध्यायनिरतं तपस्वी वागूविदां वरम्‌ । 
[आदिकवि बाल्मीकिका नारदजीसे प्रश्‍न | 
नारदजीद्वारा संक्षेपसे श्रीरामचरित तथा 
| उसका श्रवणफल्ल वर्णन ] 
| सखौ वाहमीकिजीने तपस्या ओर स्वाध्यायमें तत्पर 
| 


a 


| 
| 
| 


i” श्रीरामायणतिलकटीका | 


MUTI vasa पद्मया 
| sR तु पद्मजेन विनुतं पद्माश्रयस्याप्ये |] 
3 हु ented सर्वाश्रयं निष्क्रिय 

शक्षच्छकरशंकर मुहुरहो सन्नौमि तल्लब्धये ॥१॥ 

| व बीजममल यस्यांकुरश्चिन्मयः 

हपड; सप्मिरन्बितो$तिविततो ऋष्यालवालो दितः || 
इविलसच्छाखा शतैः पंचमि- 
` िपासिफलपरदो बिजयते रामायणाख्यास्तर: ॥२ 
भूता रामांभोनिधिसंगता ॥ 


पणमामि पुनः पुनः ॥५॥ 
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नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिमुनिपुद्धवम्‌ ॥१ 


विद्र्दर नारदजीसे पूछा--॥१॥ 


रामाय रामभद्राय रायचंद्राय वेधसे | 


वाल्मीकेसनिसिंहस्य कवितावनचारिणः | 
AFT रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥७ Ei 
यः पिबन्सतत रामच रितामृतसागरम्‌ || . 
अतृप्तस्त मुनि ब दे प्राचेतसमकल्मधम्‌ ।।८।| 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ || 
रामायणमहामालारत्नं व देऽनिलात्मजम्‌ ॥६॥ 
अज्ञनानंदनं वीर जानकीशोकनाशनम || 

कपीशमक्षह तारं वंदे लङ्काभयंकरम्‌ ।|१०॥ 

उल्लंव्य सिंधोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्ि जनकात्मजा 
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्रांनलिरांजनेयम्‌ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेग जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥१३॥ 
जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याहृदयनंदनो रामः 
दशवदननिधनकारी दाशरथिः पु डरीकाक्ष 
जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा 


RNS CTE 


` मित्यापस्तवोक्ते; | 
` प्रिहारादि-नियमोंपेततया फलवदर्थावबोधपस्यन्त॑ स्वशाखाध्य- 


- - त्वस्मिन साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीय्येवान्‌ । 


--->>>>- 


हे aed ! इस समय इस संसारमें गुणवान्‌, बलवाते, 
Me 
ननु रामायणस्येहिकापुष्मिकफलदत्वे मानाभावात्‌ कि तदू 


व्याख्यानेनेति चेन्न | इदं पवित्र पापप्नमित्यादि जनश्च शूद्रोऽपि 

९ . a ज्र 
महस्तरमीया दित्यन्तछोकेरे हिकाथंसाधकत्वस्य स्पष्टमेव शू 
श्रृण्वन्‌ रामायणः भक्त्या यः पाद पदमेव वा | 


माणत्वात्‌ | 
स याति ब्रह्मणः स्थान, ब्रह्मणा पूज्यते सदे/ति मूलरामायणवचनेन 
्रहमलोकावासेः फलस्य स्पष्टमुक्तत्वाच | अपि च गायच्र्या ब्रह्मा- 
नुसन्धानाद्‌ ब्रह्यनो कावा घिवत्तत्प्रतिपादस्य लीलाबताररूपतया 
रामस्य विभववैभवानुसंधानेन ब्रह्मलोकावाप्तिरचितेव | न च 
काव्यालापांश्र वर्जयेदिति निषेधप्रसक्तिः। तस्य अनृषिप्रणीत- 
पुरुषार्थासाधनकाव्यविषयत्वात्‌ | तत्रास्याध्ययने ब्रैवर्णिकस्या- 
fare: | गायत्रीप्रतिपाद्याथंप्रतिपादकत्वात्‌ | श्रवणे तु स््री- 
शद्रादीनामप्यधिकारः | अथा दिकविर्वाल्मीकिः सर्वोत्तमवस्तु- 
वणंनाय कृतसंकल्पी दिव्य-तत्काव्यकृतिशक्तिलाभाय ताहशवस्तु- 
ज्ञानाय च कृतकष्टसमा घिसा धितपरमपुण्यचयस्तत्पुण्यचयसुप्रीत- 
भगवत्नियोगसमुपागत देवि नारदमभ्यच्य को न्बस्मित्रित्यादि 
wes | स च देवर्षिः रामकथामुदितमनाः रामचरितमनुसुत्य 
ard उपदिश्य यथागतं जगाम | ततस्तदनुग्रहलब्धं राम- 
चरितरहस्यं निरवशेष तप्प्रसादादेवं सम्यस्विज्ञाय भूलोकवर्तिनां 
sant वर्णानां तापत्रयविमोचनाय ब्रह्मांशभूत एव भगवान्‌ 
प्राचेतसो बाल्मीकिः खकृतशत्तकोटिरामायणसारभूत्त चतुर्विशत्य- 
क्षरगायत््याख्यपरमब्रह्मविद्याविलासभूतं रामायण चएुर्विशतिसहस्त- 
HS कुशलवाभ्यामग्राहयत्‌ | तस्यास्य दिव्यकाव्यस्य आद्यः 
सगों वाल्मीकये नारदस्योपदेशरूपः | 

तत्र age: कस्यचिद्‌ ब्रूयादिति न्यायेना पे षित प्रश्नो पचचेपः | 
तपः स्वाध्यायेत्या दिश्रुत्बा चेतदित्यंतेन सम्बन्धः| तपस्त्वेन- 
श्र॒तः स्वाध्यायः तपः स्वाध्याय तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मण- 
स्वाध्यायशब्दैनाप्रायानध्ययनकालदेश- 


यनवुच्यते तस्मिन्निरतः वेदाभ्यासे निरत इति याबत्‌ | यत्तु तपश्च 
ध्यावश्च तप-साध्यायो तयोर्निरतः तपःशब्देन चित्तप्रसादहैतु 
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सनातनशास्त्रम्‌ | 


.. की 


बा हह 
UR fa 
$; 


धर्मज्ञ, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता और न्य | 
है ? ॥९॥ ene 


धम्मंज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवावयो इहतरतः 


भूतं त्रतनियमादिकमोच्यते, यद्वा यस्य ज्ञानमयं तप af 
तपःशब्देन ब्रह्मविषयज्ञानमुच्यत इति तन्न, तपो वि 


aA द 
प्रसिद्ध-मुनिपुङ्गबशब्देनेवो क्त-तपःसम्पत्तेः सिद्धत्वादिति a 


मध्ये वरं श्रेष्ठम्‌ । मुनिशब्द उक्तार्थः | तेषु पुङ्गव श्रेष्ठम्‌ एवं 
नारदतपस्वी कृच्छेकादश्युपवासा दिलक्षणं मुख्यं तप | 


बह्मीकप्रभवो यस्मात्तस्मा द्वाहमी किरि 


बल्मीकप्रभवत्वेन 


स्यापत्यं ४ 
Elie ' 
गोणीपुत्रादिव(ग॥ i 


ब्रह्मवेवत्ताक्तेः | 4 
| पव; 


वल्मीकापत्यत्वं ग्रहीत्वेत्यसा धुरपत्यार्थः | यद्वा वहमीक शीर 
बिशेषस्य संशञेत्याहुः | नराणामिदं नारम्‌ अज्ञानं तत्‌ ae 
यति ज्ञानोपदेशेनेति नारदः ‘गायन्‌ रामायक् र 77 
पहाम्‌ | नारदो नाशयन्नेति नृणामज्ञानजं तमः aid नाश! | शार 
तं पप्रच्छेत्यन्बयः | अन्न प्रष्ट झुक्तविशेषणेन ee 1 ता 
धिकारसंम्पदुक्ता वक्तुरपि उक्तविशेषणेः सावशर्दि | 
ग्रहणधारणहेतु-शिष्यानुम्रहशक्तिमत्वज्ञ प्रतिपादित ॥ Digg | 
अथ प्रश्नमभिनयति को न्विति | 


« ~ को 1 
वर्समानकाले अस्मिन्‌ लोके भुल री 
मुमप्रशांसादौ म 


रानु 


ब्दो वि | 
बुश hi; 


प्रशस्तबहुगुणवा नित्य | eae! 
कश्च वीर्यवानित्या दि दिव्यास्त्रबलादिजशर्ति ee 
स्मार्त-सकलपम प 
१. | 

हु हा = त कृतर i 
पकृतिपुपेहनेकामप्युपकति वहीं मन्ते इति 2 | 
क्ता; र 
IR 


सामथ्य वीर्य तद्वान्‌ कश्च श्रोत- 


¢ 
र्वाबस्थास्वपि यथाश्रुत-दृष्टतत्वाथ न 


धर्माय परिग्रहीतत्रतविशेषस्य हयागरहिंत! 
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ae a ] 


SHEN : “A ; 
२ | gent युक्त: AAAS को i 
| a समर्थश्र कश्चेक प्रियदर्शनः ॥ ३ 
eat क्री) १ 
| ao जितक्रोधो द्य तिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
ne 


4 
atta 

| 
| ज स्य संयुगे ॥४ 
| aa fara देवाश्च जातरोषस्य TAM ॥ 


| 
| 


ET | 
रि 
ति क| 
wy if 
त्तः | छा 
ते| १३ 
तायते 


वारी, समस्त प्राणियोंका हितेषी, विद्वान्‌, 
और एकमात्र प्रियदर्शन ( सुन्दर ) पुरुष 


परपर अधिकार रखनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला 
Ki BY ce ~ ~ 
छित और किसीकी भी निन्दा नहीं करनेवाला 

| 


5 ऐसा कोन व्यक्ति है, जिसके युद्धमें ऋद्ध 
am] तश ६ तथा ऐसा कान व्यक्ति दै, जिसके युद्धमें क्रु 


"९ देवता भी डरते हैं ? ॥४॥ 
किः बह य 


वाल्मीकिरामायणम्‌ 


कर] 
4 पति | चरितरमेत्र चारित्रं स्वार्थिको5ण | वृत्तसम्पादनेनो - 


| सपु मध्ये कः पुमान्‌ हितः ऐहिकादष्मिकदितावहः 
त 6/१ waiting सापरा धेष्वपि हि तत्‌करणशील इति 
सदा | तयोगे चतुर्थापत्तरयुक्तम्‌ । विद्वान्‌ आत्मानात्मा- 
| ना ‘~~ | समथ; 


4 TT oe x प ~ 
att : Al कामाधिकसे.न्द््यंवत्वेन नित्यं सुखरूपत्वेन च 


'पभिर = t. 

a : गम्ियत्वबद्दर्शनं यस्य सः | ad एकं प्रति 

WH यह adh = 

: ति तदयुक्त, सर्व प्रियत्वस्याप्रतिपादनात्‌ | एकः 

4 बातो प्रियदर्शन इत्यर्थः ॥३ 

ति | aise 
A 
OWI 

Ufa: „3 


तःकरण इत्यर्थ; | जितक्रोधः निन्दा- 
रहितः, क्रोधोऽत्र कामादीनामप्युः 
- दिहक्षाजनको देहकान्तिविशेषः 
"य श्‍वर्या दितपःसु परोन्नत्यासहनमसूया 


० केप्डादियगन्तात्‌ उपतापार्थात्‌ ण्वुल्‌ 
ष्व 
` कैस्य रोषात्‌ देवाश्च देवा अपि इन्द्र” 


लोकिकव्यवहारे प्रजारञ्जनादौ चादुय्य॑' 
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४१ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु परं कौतूहल' हि मे । 
महर्ष त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुभेवंविधं नरम्‌ ॥५ 


TA चतत्‌ त्रिलोकज्ञो वाव्मीकेर्नारदो वचः | 
श्रूयतामिति चामल्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥६ 


दे महर्षें | में सुनना चाहता हूँ, इसके लिये बड़ी 
उत्सुकता दै, आप ऐसे मनुष्यको जाननेमें समर्थ हैं ॥४॥ 


महर्षि वाल्मीकिके वचनको सुनकर तीनों लोकोंका 
ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कहा, 
xX ~ 
सुनिये, ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ कहने लगे ॥६॥ 


दयोऽपि। अपिना agua बिभ्यति अतिबलवतोऽस्मानप्यस्य 
क्रोधः संहरिष्यतीति भयं प्रम्ुवंतीत्यर्थः कस्येति सम्बन्ध- 


सामान्ये षष्टीत्यन्ये | कस्य संयुगे तस्माद्विभ्यतीत्यरथः ||४ 


एतदिति उक्तगुणसामान्यापेक्षया नपुंसकं एतहिव्यपुरुष- 
गुणजातं कस्यासी ति श्रोतुमिच्छामि | उक्तगुणपामान्यस्य एकत्र 
दुलभत्वात्ताहशपुरुषस्य विशेषज्ञाने मे पर सर्वस्मादपि कोतुकान्त- 
रात्‌ उत्कटकौतुक ada | ननु एवंबिधो नरो मयापि gaa: 
नेत्याह हि यतः महष ! अपरोचाशेधार्यस्त्वं एवंविधमुक्तगुणवन्तं 
नरं दिव्यपुरुषं शात समर्थोऽसि सवलोकप्रसिद्धसामथ्योंऽसि 
तस्माच्वत्त एव श्रोतुमिच्छामी ति पूर्वेण सम्बन्धः || 

श्रुत्वेति | एतत्‌ उक्त प्रश्नजात॑ त्रिलोकशः भूभूवःस्वलोकलच- 
णान्‌. अवयबलोकान्‌ त्रत्यबृत्तान्तं जानातीत्यर्थः, एवंच 


द्विगुत्वाभावान्त डीप्‌ । नारदः एतद्वचः भुत्वा श्रूयतामिति च 


eC erat) = 
आमन्‍्त्य सिद्वये एवाग्रथसिद्धये अमिमुखीकृत्य गतस्याथस्य चिरं | 


प्रतिपिपादयिषितस्य जिशासुलाभेत Teel भूरवा वद्य 


नाक्यमब्रवीतू ॥६ ; 


= 


he ok 


बहवो दुर्लभार्चेव ये त्वया कीत्तिता गुणा! । 

मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा तर्युक्तः श्रूयतां नरः ॥७ 
दक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
नियतात्मा महावीर्य्यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी ॥८ 


र हे वाल्मीकिजी | आपने जिन बहुतसे दुलभ गुणोंका 
उल्लेख किया है, उनसे युक्त पुरुषको में सोचकरके 
बताता हूँ, आप सुनें i 

इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगोंमें 'रास? 
नामसे प्रसिद्ध हैं, वे ही मनको वशमें रखनेवाले महा- 
बलवान , कान्तिमान्‌, धोर एवं जितेन्द्रिय हैं ।।८।। 
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सनातयशास्त्रम 


aaa इति। ये बहबो गुणास्त्वया कीचिताः ते एकत्र प्राकृत- 
` पुरुषमात्रे दुलेभा एव | च पादपूरणे। अथापि है ga | यसते युक्तः 
तुं बुद्धा स्मृत्वा अहं वक्ष्या मि ; ताहशो नरः श्रूयताम्‌ | प्राप्ठकाले 
लोट । तस्य श्रवण ते प्राप्तकालमित्यर्थः |७ 


` इच्वाक्किति। इच्वाकुबंशात्‌ प्रभवः आविरभावो यस्य स 


तथा | रामो नाम रामो इति नाम्ना प्रसिद्धः जनेश्च श्रुतोऽस्ति 


ha स्मिन्नेव एकत्र सवे त्वत्पृष्टयुंगाः अन्ये च गुणा इति शेष! | 


१ त ` बाहुः। दीर्घप्रवाहुयुक्त्ञ चिरंजीवी * है 


+ «et 
शुनि a 
हुः | al 


महोरस्को महेष्वासो गुढ़जत्रररिन्दमः | | 
रे | gat 
आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रम! a 


बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महा 


| 
| दकाः 

वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, सुन्दर Val at भोर 
शत्रसंहारक हैं। उनके कन्धे मोटे भुजाएँ लौ, र 


शंख जैसा, एवं ठोढ़ी मांसल है ।।६॥ |i 


उनका वक्ष्वस्थल चोड़ा तथा धनुष बड़ा है) क्र 


नीचेको अस्थि ( हँसली ) मांससे ढकी है | agg] war 


दसन करनेवाले हैं। उनकी सुजाएँ घुटने तक (ay 
बाहु) 
मनोहर है ॥१०॥ 


| शिर सुन्दर है। ललाट भव्य aa) “ 


RR 


ARIE: | ल 


लांस इत्यादिना | सामुद्रिकलक्षणं कथ्यते, विपुलो गै 
न्नतौ असौ भुज-शिरसी यस्य सः। स्कन्धो yale 
fa कोशः | अस्य सुलक्षणत्वं च वररुचिनोत्त केश षि 
न्राणस्कन्धौ ललाटिकाः | सर्वभूतेषु निर्दिश उतारी ४ | भि 
इति | महाबाहुः | आन्महत इत्यात्वम्‌ | शिरो 0 

ग्रीवा वक्षश्च इत्तथाः। उदरं पाणिपादश इंद प 
राहो अस्य सुलक्षणत्वपुक्तम्‌ कम्बुग्रीवः करड 
विशिष्ठप्रीव: | महाहनुः मांसलकपोलापरभागः | 
हनुस्तु भूपतिः इति संहिता ।|६ 


रस प्रश 


, | उरः शिरो 
महोरस्क इति | महद्विशालमुरो यस्य सः | g j 


हेष्वास/ " 


त्युपक्रम्य बिशालास्ते सुखप्रदा इत्युक्तः | 7 


धनुरस्य, गूढजन्रुः गूढ मांसलत्वान्निमग्ने जत्रणी a 
अस्थिनी यस्य | अरिंदम निजभक्तानामरी. 0. , 
तरायकतु"्पापानि वा दमयतीत्यं रिन द्वा At 
राशोऽन्वर्थसंशञा शत्रु्जय इति ad | qantas’ „ { 


£ 


Fe 
॥ ताः र 
ण | द्गः सिग्धवणः 
ष वि 

| a नो लक्ष्मीवाञछुभळक्षणः ॥११ 
॥९ | री शाला 


हयसरश्र प्रजाताश्च हिते रतः । 


प्रतापवान्‌ । 


॥|\ 


0 £ 
| शरीर अधिक ऊँचा या नाटा न होकर ममले 
और सुडौल दै। प्रत्येक अंग ठीक मापका है 


नात eal 
| वे बड़े प्रतापी हें। उनका वक्षःस्थल 


oF, 10 चिकना है 
३ | आसे बड़ी-बड़ी हैं। वे सुन्दर एवं शुभ 


है) शो हते युक्त है॥११॥ 


वे शक Gana सत्यप्रतीज्ञ तथा प्रजाओंके हितसाधनमें 
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वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


(बा 
भोर: परमवृत्तशिराश्वेव छत्राकारशिरास्तथा | एकच्छत्रा 
des. दीधमायुश्च विदती”ति नारदः | सुललाटः रेखाधि- 
शि, | तत्ताटे यस्य इश्यन्ते चतुस्त्रिद्दये करेखिकाः | शतद्वयं 
1 ऐतस्यायुविशतिस्तथेति काद्यायनः | सुविक्रमः गज्तिंहादि 
शिरश तः | विक्रमः पादविक्षेपः | खरो गतिश्च नाभिश्च 
इ शस्यत इति ब्राह्मे ॥१० 


ते ए इहि तमना 
i नातिदीधी नातिहस्वः | षण्णवस्यंगुलोत्सेधो यो 


रि 
ठु वौकतामित्युत्ते: | समानि अन यूनानधिकपरिमाणानि 
PRIM अङ्गानि अवयवा यस्य स । ast 
पेने केण 
ata) च चूचुको | god मणिबंधौ च जानुनी 
रो पादौ २ 

स्फजो यस्य समो जेयः स भूपति रित्युक्तेः 
पिधरयामलाबषष इत्यथः | 
ेलमित्युक्ते | प्रतापः 


स्तिग्धेन्द्रनीलवणेस्तु 
त स्मृतिमात्रेण रिपुहृदय- 
, प्रतापो पौरुषातपाविति कोशः | 
; = | विशालाक्षः विस्तृतायतनेत्रः 
Cs लच््मीबान्‌ सीता- 
h जता. आह वा मोपधत्वाद्वत्वम्‌ । 
शास्त्रोक्तानि लक्षणानि यस्य 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


४३ 
यशसी ज्ञानसम्पन्न! शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ ॥१२ 


प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषृदनः। | 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्म्मस्य परिरक्षिता ॥१३ 


लगे wane हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र जितेन्द्रिय 
ओर मनको एकाग्र रखनेवाले हैं ॥१२॥ 


प्रजापतिके समान पालक, श्रीसम्पन्न, वेरीनाशक एवं 
जीवों तथा धमके रक्षक हैं ॥१३॥ 


aera इति | सत्या अमोघा संधा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति 
च याचते | अभयं सब्ब भूतेभ्यो ददाम्येतदत्रतं ममेत्यादिरूपिणी 
प्रतिज्ञा यस्य | यशस्वी रावणवधादिना दिव्ययशाः, ज्ञानसंपन्नः 
्रहमज्ञानपरिपूणः, अतएव जटायुषं प्रति “मया त्वं समनुज्ञातो 
गच्छ लोकाननुत्तमानिःत्युक्तिः संगच्छते ब्रहमजञस्यैव ब्रह्मोपदेशे 
अधिकारात्‌ | विना ब्रह्मोपदेशम्‌ अनुत्तमलोका वाप्त्यस भवात्‌ | न 
विद्यन्ते उत्तमा येभ्यस्ते अनुत्तमाः | आत्मानं alas मन्ये रामं 
मायामात्रमित्यन्यत्र विस्तरः | 


दशरथात्मजमित््यादिवचस्तु 
gfa: प्रातःखानादिना प्राणायामाम्यासादिना प्रत्याहारा- 
दिजन्यरागद्वेषहानेन च मायिकशरीरत्वाच्च नित्यं बाह्या- 
न्तरशुद्धः | पित्राचाय्यदेवेषु विनीतः | समाधिमा- 
न्निजतत्रसमा धिमान्‌ ||१२ 

प्रजापतीति | प्रजापतिसमः यद्यपि रामो aaa, तथापि 
मानुषधम्माणां शोकमोहादीनां मायिकानां तत्र दशनेन 
औषपाधिकमेदमादाय तश्समत्बोक्तिः। भागवलोकप्रतिबंघरूपात्‌ 
जटायुमोक्षप्रदानरूपात्‌ स्वेन सह सर्व्वायोध्यावासिजनस्य 
शरीरस्य ब्रह्मलोकनयनरूपाच्च कारणात्तत्समत्वम्‌, सव्वेथा खतन्नस्य- 
वेदशेषु योग्यत्वात्‌ | श्रीमानिस्येवमादीनां पौनःपुन्यं सकलेश्वर्य्या- é 
दिमत्वबोधनाथम्‌ धाता पितेव सब्वप्रजाधारणपोषणसामथ्य- 
युक्तः । ` रिपुनिषूदनः आश्चितजनरिपुनाशकः कामादिरिपु- ` 
नाशकश्च | अन्यथा जगद्गुरोभंगवतो रिपोरेवाभावेनेत द्विशेषणा- 
संगतिः स्यात्‌ । बाहुलकात्‌ कतरि ल्युट । जीवलोकस्य प्रा 
समूहस्य सकलब्यवहारश्रबत्कत्वेन रक्षिताधम्मस्य तत्त ; 
धर्मस्य मर्यादापालनद्वारा रंचिता ॥१३ oi 


वश्यः 


सनातनशास्त्रम्‌ 


४४ 
रक्षिता खस्य धर्म्मस्य खजनस्य च रक्षिता । 
वेद-वेदाद्धतत्त्वज्ञो धनुवे दे च निष्ठितः ॥१४ 
सर्व्वशासार्थतत्त्वज्ञ। स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥१५ 
सर्व्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः | 


सधर्स और स्वजनोंके पालक, वेद वेदांगके मर्मज्ञ, तथा 
धनुवेदमें भी निष्णात हैं ॥१४॥ 
; चे अखिल शा्त्रोंके अभिप्रायको सममनेवाले, अद्भुत 
‘ स्मरणशक्तियुक्त ओर प्रतीमाशाली हैं। अच्छे बिचार 
| और उदार हृदयवाले वे सभी लोकोंके प्रिय, परोपकारी 
और उत्तम भावनावाले हैं ॥१५॥ 
रक्षितेति | स्वस्य धम्मेस्य यज्ञाध्ययनदानदण्डयुद्धा दिरूपस्य 


रक्षिता सादरमनुष्ठ ता, खजनस्य स्वभक्तजनस्य अवश्यम्मावि- 
नोऽप्यनिष्टस्य निराशपूर्वकं परमेष्टमोक्षदानेन रक्षिता, तः्चाम्बरीष- 
प्रह्मादभवादीनां रक्षणेन प्रसिद्धमेव, वेदानाम्‌ृग्यजुःसामाथर्वणां- 
` च्छद:कल्पव्याकरण-ज्योतिष-निरुक्त शिक्षारूपवेदाज्ञानां तत्वज्ञः 
पाठतोऽ्थतश्च ज्ञाता शस्त्रास्त्रादिप्रतिपादकं शास्त्र धनुवदः, 
afenfrafga: सम्यक्‌ त्‌ ज्ञाता ||१४ 

सव्वेति | साख्ययोगतकपूर्वोत्तरमीमासासूत्राणि सव्याछ्यानानि 
' शास्त्राणि स्म्ृतय उपस्मृतयश्च तत्वार्थशासकत्वात्‌ शास्त्रं, 
` सवं मूलशब्दशासकरबात्‌ व्याकरणश्च शास्त्रं तथैवं कामन्दकादी- 
न्यपि नीतिशास्त्राणि, सव्वेषामथतत्त्वशः स्मृतिमान्‌ उक्ताधीतवेद- 
शास्त्राथबिस्मरणरहितः | प्रतिभानवान्‌ ष्यवहारकाले श्रतस्य 
अश्रुतस्य च उचितार्थस्य शीध' प्रतिभासः प्रतिभानं तद्वान्‌ | 
_तदुक्त sal नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभां बिदुरिति। सर्व्दलो- 
क्रियः ae erg लोकानामिहाधुत्र हितावहः | साधुः मृदुमधुर 
डा ४ अदीनात्मा सहजासाधारणक्षात्रभावेन अदीनध्वभाव | 
तव्यसनपरपरायामपि अन्लुभितात:करणो वा 
चतलौकिकसव क्रियासु कुशलः ॥ १७९ 


ae 


विचक्षणः, 
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आर्य्यः सव्व॑समश्चेव सदेव प्रियदर्शन) ॥१६ 
स च सर्व्वंगुणोपेतः कोशल्यानन्दवद्धन, 
समुद्र इव गाभीय्ये धेय्येण हिमवानिव ke 


विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्‌ प्रियद्षन, | 


कालासिसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसम! ॥१६ 


जिसप्रकार नदियाँ समुद्रमें निरन्तर मिलती 
प्रकार सज्जनलोग सवदा रामजीसे मिलते 
सरल, समदर्शों एवं सवेदा दुशकोंको आनन्दित करे 
हैं ॥१६॥ ae 

वे सवेगुण सम्पन्न माता कोशल्याके आनन्दको al 
वाले हैं, श्रीरामचन्द्रजी गहराईमें समुद्र जेसे, छ 
हिमालय सदृशा है ॥१७॥ wt 

वे बलमें विष्णु भगवानके समान, आहादित गाते ४ 
चन्द्रमाके समान, क्रोधमें प्रलयास्िके समान, सहत कार त 
में घरतीके समान है | त्यागमें कुबेरके समान ओर कं 


रक्षामें धमराजके समान हैं | | 
3 HE त बा 
स्तदासे वितः भगवत्सेवायां कालनियमाभावात्‌ a Caine 


a 


सतां भक्तानां तेन सह ऐक्य ध्वनयति | आय सब्ब पूण्यः “|, क 
सुखदुःखो दकेषु समः हषेविषादरहित शत्रमित्रोदातीनेपु vat 
रहितः नत्तत्कर्मानुरूपफलदातेत्यथ इत्यन्ये सदव ° | 
मुहुमहरनुभवे5पि अननु भूतपूर्वबत्विस्मरणीयदश 7 Itt fy भो 
सचेति।स रामः सवगणयुक्त वक्त्यमाणश्च कोह | Iq 
नत्वेन महाकूलप्रसतत्वप्रधानमहिषीपुत्रलादिल्पस्यान | 
धर्म्मस्य सत्ता दर्शिता। गांभीर्यमगाधाशयल 
Seq मनसाप्यधृष्यत्वम्‌ इष्टवियोगादौ ब 
अचलतया सहायाभावेऽपि स्थितिश्च तेन ion 
विष्णुनेति | यद्यपि रामो विष्णुरेव सब 
मानुषोपाधिभेदात्स््वत्र साहश्यं द्रव्य ए वि 
अनन्बयालङ्कारः। चन्द्रवत्‌ प्रजाब्यवहारनिरीर 
दर्शन: | क्रोधे युद्धकालिके काला मिसर परर 
च्मा प्रतीकारसामर्थ्यऽपि अपकारसहिष्णुता ११ 


याया Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
? rete’ [SRS A = = 


fe: इवापरः | 


| । त्ये 
carl q 
| ae मम्‌ ॥१९ 


ange रामं सत्यपराक्र 
Li 


| _ य श्रियं दशरथः सुतम्‌ । 
! ॥ i हिर्यं प्रकृति प्रियकाम्यया ॥२० 
4 | 
q केत TGA प्रीत्या महीपति! । 


| 
त हु से च्छ 
aah लादशरथने इस प्रकारके उत्तम गुणोंसे युक्त ओर 
। ३ 


i 


त मसे क्रमी अपने सबसे अधिक प्रिय ज्येष्ठ पुत्रको, जो 
aaa संलम़ रहनेवाले थे, प्रजाओंके हितके लिये 


बाः) ~ 
"शश युवराजपदपर अभिपिक्त करना चाहा । उसके 
a a! 


। प 


| wife) त्यागे धनत्यागे धम्माथधनव्ययविषये अपेक्षित- 


दित इ धनदेन नबनिधीशेन समः | अस्मिन्न वांशे उपमा, न 


हनगात। ह & 
i ||ह तस्य धनसंग्रहः एव प्रवृत्तः | धनदव्यवहारस्तु कतिपय- 


EL. 
jer मगवदाशया कतिपयधनदानमात्रादिति बहवः | 


|; i र त पु 
न पचने अपरो धम्म इव धर्म्मस्य मूर्त्यन्तरमिवेत्युत्पेक्षा | 


RT वाल्काडीयाशमम7 S 
नदा. Sane: | तमेबमित्यादिना अयोध्या- 


सप्र; भार * 
नः ह an आरभ्यते | तत्र इक्ष्वाकुवशप्रभव इत्यनेन 
jes ' सचितः 


6 


शत्रुनिबहण इत्यनेन 
R ह राडार सूचितम्‌ | 
६ हि a सूचित: | ख 
| उ शज एवं गुणसम्पन्न' प्रागुक्त- 
० सत्यपराक्रमम्‌ अमोघपराक्रमम्‌ ॥ १६. 
| रेः च 

Tea शहामुत्नहिताव 


१राज्यामिषेकाइंगुण यक्त' प्रकृतीनां 
TR Aa; प्रियं : ne re SAS ae 
Mita, आर क a ग a ree 1. 

त्मनः प्रिय कत्तुमिच्छ्या युवराजेन 


~ SHIRE) ता; 
bi ee दते सति व्यवहारा दिनिरीक्षणजन्यश्रम- 
प भवती 


hig त बयमू ॥२०] 
ति । युबराजर हि 
सेरा १ भावों योबराज्यं, पितरि राज्य 


बाइमी किरामायणम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


४५ 
तस्याभिषेकसम्भारान्‌ ष्ट्रा भार्य्याथ केकयी ॥२१ 


एव्व दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत | 
विवासनञ्च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२२ 


स सत्यवचनाद्‌ राजा धर्म्मपाशेन संयतः । 
विवासयामास सुतं रामं दशरथ! प्रियम्‌ ॥२३ 


बाद रामके राज्याभिषेककी तैयारियां देखकर रानी 
केकेयीने, जिसे पहले ही वरदान दिया गया था, राजासे 
रामका वनवास और भरतका राज्याभिषेक होनेका वर 
माँगा। सत्यवचन ( सत्यवादी होने ) के कारण धर्मपाशमें 


युबवाजः संयोक्तु योजयितु महीपतिदंशरथः ऐच्छत्‌ | अथ तस्य 
रामस्य यौवराज्यामिषेके अपेक्षितान्‌ संभारान्‌ औदुग्बय[संदी- 
तस्यैप्रादेशमात्राः पादाः स्युरिद्यादिना वह, च ब्राह्मणेन उपदि- 
श्यमानान्‌। दधि-मधुसपिरादीन्‌ संभतान्‌ दृष्टा 
वचनात्‌ जञात्वा केकयी राज्ञः कनीयसी भार्या aa केकेयी त्येव 
यद्यपि केकयशब्दादञि केकयमित्रेष्वित्यादिनायादेरियादेशे गुणे 
आदिवृद्धौ डीपि यस्येति लोपे साधु, तथापि अपि माषं मष कुर्यात्‌ 
छंदोम॑ग न कारयेदिति न्यायेन केकयी ति प्रयोगः | पु योगलक्षणे: 
डीपि केकयीति पाठ इत्यन्ये ॥२१॥ 


मन्थरा- 


पूर््वमू | पूब्वेस्मिन्‌ काले इन्द्र-सहायार्थ प्रवृत्तदशरथस्य 
देत्येयद्वकाले दशरथे परप्रयुक्तामासुरीं मायां धवलांगमुनिदत्त- 
त्या निवारयित्रये केकेय्ये तुष्टेन दशरथेन दत्तौ बरौ यस्यै सा 
देवी सेव राज्या मिषे$समये प्राप्ताभिषेका देवी तद्वत्‌ प्रियतमा एवं 
वच्यमाणलक्षण' बरं प्राप्तकालत्वादयाचत राजानं याचेद्विकम्मे- 
कस्बात्‌ बरद्वयमाह रामस्य राय्यादुद्वासनं भरतस्य सखपुत्रस्य 
अभिषेचनम्‌ ॥२९॥ 


स इति | सत्यनचनात्‌ धम्मपरनिहे शेन सत्यप्रतिज्ञत्वा दित्यर्थः | 


अतो हेतोः सत्यरूपेण धर्मपाशेन संयतः वद्धः सन्‌ दशरथः प्रियं- 
सुतमपि ब्रिवासयामास ।।२३।| | 


i 
a 
[| 


स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ | 
पितुर्वचतनिर्देशात्‌ केकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥२४ 


तं ब्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह्‌ | 
स्नेहाद्‌ विनयसम्पच्नः सुमित्रातन्दवद्ध॑तः ॥२५ 


भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौश्रात्रमतुदर्शयन्‌ । 
रामस्य.दयिता भार्य्या fret प्राणसमा हिता ॥२६ 


जनकस्य कुले जाता देवमायेव निमिता | 
 स्वेलक्षणसम्पन्ता नारीणामुत्तमा बधुः ॥२७ 


बॅधकर राजा दशरथने अपने प्रिय पुत्र रामको वनवास 
दे दिया। केकेयीको प्रसन्न करनेके लिये, पिताको 
प्रतिज्ञाका पालन करते हुए उनकी आज्ञाके अनुसार वह 
बीर रामचन्द्र वनको चले। उनको जाते हुए देखकर 


RI 


स इति | वीरः अनेकेरपराङ्मुखतया योड़ापि स रामः पितुः 
प्रतिज्ञां सत्यतया खविवासनेन अनुपालयन्‌ यद्वा केकेयी सन्निधो 
 'पिदृवचनपरिपालनविषयां कृतां प्रतिज्ञां परिपालयन्‌ पितृवचन- 
कृतात्‌ fae शात्‌ आज्ञातः मादुश्च कैकेय्याः प्रियकारणात्‌ प्रिय- 
सिद्विनिमित्तं बनं जगाम | अनेन पितृतत्पत्नीसन्तोधकरणमेव 
_ सर्माह्ना पुत्रस्य धम्मं इति भंगवता उपदिष्टम्‌ ।।२४।| 


हे तमिति | व्रजन्तं तं ्रातर प्रियः रामे सहजप्रीतिमान्‌ ।।२५।| 


' श्रातरमिति | श्रातू रामस्यं दयितः प्रियः सौश्रात्रं सुभ्रातृ- 
भावं स्नेहमिति यावत्‌ | स्नेहादेव जगाम न पित्रादि: निहेशादिति 


(बयजनलांगलपद्धतावा विम तत्वादेबपुक्तिः, अतएवाह 

अचिन्योदयस्थितिलयाद्‌ वैरेव खकार्य्यसिद्वा- 

` आविमाविता यद्वा इव शब्द एवाथे देवेन- 
Sects & 


SSA 
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सनातनशास्त्रम्‌ । 


| 


(भ ह 
सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी गया 
[। | 


पौरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥२८ 


श्युद्धवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसजयत्‌। | 
गुहमासाद्य धर्म्मात्मा निषादाधिपति प्रिय iit 


ट्‌ 
१ १ 
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। aul 


४ 


ते वनेन वनं गत्वा नदीसोर्त्वा बहूदका! |, | a 


| 

\ 
=a 
| 


चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ | 
रम्यमावसथं कृत्वा रसमाणा वने त्रयः ॥३१ |, स 

ल, ए 
hi रामच 
प्रिय भाई लक्ष्मण, जो विनयशील ओर सुमित्राके भ Fe 
को बढ़ानेवाले थे, सुबन्घुत्व दर्शाते हुए प्रेमवश जा 
( रामचन्द्रजीका ) अनुसरण किये। उनकी परि 


सीता भो, जो जनकके कुलमें उत्पन्ना, देवमायाकी पी प 
IRL i 


भगवता आविर्भाविता खमायेव भगवतोऽनायन्ता x हे 
सहायभूता सहजशक्तिरेव हि माया। ag Fal 
देवमायेव स्थितेति तन्न निर्मितपदवैय्यर्थ्यांपत्तेः | wai तं 

| ज्ञेति | 
तदुत्थलात्सीता शिः, 


लक्षण: सम्पन्ना युक्ता ॥२७॥ 
सीतेति | सीता लांगलपद्धतिः | i 
रोहिणीव राममनुगता ॥र८॥ | on 
आडे हि। गज्ञाइले बर्तमानं शेस fot र | 


qn 
श्र रा | "रर 
Fn ee Ph वा | _ 
र 
रथेन खप्रापणाथमागतं गङ्गाकुले व्यसजयत्‌ प ae 


ते सीता 
त्वा a qd ही. 
+ | 


गुहेनेति ysate’ पूव्वश्ठोकान्वयि | थण 
ह ‘aq गं 
बनेन पुरोवर्तिप्राएवनद्वारेण परम्‌ अपर वर्त 


mo i 
चारास्तेन वनं गत्वेत्यर्थ इति संप्रदायः ॥ i EE 

चित्रेति | अनु पश्चात्‌ भरद्वाजरय शासन र 
agua |, 


« © mi is व 
तत्र रम्यम्‌ -आवसथ पणशालां कृत्वा तत्र ‘ 


नम |) cel 
गन्धव सदृशाः सुख न्यवसन्नित्यन्बयः | तः a 
वॉच्यपुत्रवियोगजन्यशोकपी डितः ॥ ३१-३२ 


| द्काशासत ते न्यत्‌ सुलु 
या | ae रलदा ॥३२ 
Beat कि Iss 
| pane 
ai जगाम विलपन्‌ सुतम्‌ । 


| दरथः a ~ 
। भरतो वसिष्ठप्रमुखेहिजेः ॥३३ 


iy ag तसि 


हातो राज्याय नेच्छद्‌ राज्यं महाबलः । 
Vy 


‘iol, amt वनं वीरो रामपादप्रसादकः ॥३४ 
| 


— . 
३१ let समी शुभलक्षणोंसे विभूषिता, महिलाओंमें 
_ स्वरा प्राणके समान और पतिहित चाहनेवालौ 
|| qt पोळे चलौ, मानो चन्द्रमाके साथ 
(गो चती हो। पिता दशरथ ओर पुरवासियोंने भी 
त का अनुसरण किया ( दशरथजी सारथिके 


र प्रिय निपादराज गुहके पास पहुँचकर 


लाई छो लौटा दिया। फिर निषादराज गुह, 
LUIS, र 
न एण ओर पत्नी सीताके साथ राम, एक 
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वाल्सीकिरासायणप 


| गर्भ; 
; a तस्मिनू दशरथे गते लोकान्तर गते बसिष्ठाद द्विजे - 
वा १२, 2 
| Ha तत्‌ सहितेम Sars रित्यपि बोध्यम्‌ | ३३ 
| गाय रा 
Cs ala 


य रा | 


y fe Nan x 
च कत्‌ तर्नियुज्यमानः प्रेष्यमाणः महाबलः 


. 5 महात्मानं सत्यप्रति्चत्वादिधम्मुँः महा- 
गा 


e (बा आये / ज 

Mita, eae ee: विनीतवेषः तं रामं 

: | पेम्‌ अयाचत याचि द्विकम्मंकः ।|३५।| 

पराज्य तवेव योर 

aces 
Unt’. 


es gai मम प्रतिनिवृत्तिरनु- 
या a wd सति कनिष्ठो न 
sh ह स्वमेव राजा इति बचो राम- 

4 व्युतूपत्या आश्रित चित्तरज्ञको5पि 


छदि 


ASR rag: | अनन हेतुगर्भ विशेषणम्‌ 
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if 


ye 


गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
अयाचद्‌ भ्रातरं राममार्य्यंभावपुरस्कृतः ॥३५ 


त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत्‌ । 
रामोऽपि परमोदारः सुसुखः सुमहायशाः ॥३६॥ 


न चेच्छत्‌ पितुरादेशाद्‌ राज्यं रामो महाबलः | 
पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः ॥३७ 


जंगलसे दूसरे जङ्गलके जाकर और बहुत जलवाली नदियों 
को पार करके भरद्वाज झुनिकी आज्ञासे चित्रकूट जाकर 
तीनों ( शुहको भरद्वाजजीके आश्रयपर छोड़ दिए ) राम, 
लक्ष्मण ओर सीता वनमें नाना प्रकारकी लीलाएँ करते 
हुए देवताओं ओर गन्धर्वो'के समान ( दीखनेवाली ) एक 
सुन्दर पर्णकुटी बनाकर आनन्दसे रहने लगे। इधर राजा 
दशरथ पुत्रशोकसे पीड़ित होकर पुत्रके लिये विलाप करते 
हुए, रामके चित्रकूट पहुँच जानेपर, स्वर्गवासी हो गये 


परमोदारः खसुखसाधनस्य परस्मै दानमौदायं तद्यतः | सुमुखः 
राज्यादपि वने अङ्घानाभ्यधिकसुखप्रसादयुक्तः, सुमहायशाः 
प्रतिज्ञापालनरूपयशोभङ्गेमिया नैच्छदिति कतककृतः | तीर्थास्तु 
परमोदारः याचकाभीध्प्रदाननिरतः | अर्थिलाभेन प्रसन्नमुखः 
सुमहायशाः । अर्थ्यवैमुद्येन प्रसिद्धकीत्तिरपि पिन्नाश्येव भरत- 
वाक्यं नेच्छदित्याह ॥३६॥ 

ततः अस्य भरतस्य राज्याय राज्यरक्षणसामथ्यं' लब्धुम्‌ अह- 
aural दृष्टशक्तिकाचिन्त्यवेभवखपदस्पृष्ट ug न्यासरूपेण द्वा ी 
पुनः पुनः प्रतिनिवृत्ति याचमानं भरतं Sus sists 
प्रतिनिवर्शितव्यमित्यभ्युपेत्य निवत्तयामास।  झस्येति। 
राज्यापेक्षया षष्ठी | दत्त्वेत्यत्र अस्मे इत्यथलभ्यम्‌ | दतत्वद्यन्बयेऽपि 
संप्रदानस्य शेषत्वविवक्षया षष्टीत्यन्ये AS, नित्तेपे पुख्यदानाभावात्न a 
चतुर्थी दत्वेत्यन्वयेडपीति तन्न खण्डिकोपाध्यायः तस्म ` 
ददातीति महाभाष्यप्रयोगबिरोधात्‌ ॥३७। | 


~ 


निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः । 
स॒ काममनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन्‌ ॥२८॥ 


नर्दिग्रामेऽकरोद्‌ राज्यं रामागमनकाङक्षया | 
गते तु भरते श्रीमात्‌ सत्यसन्धो जितेन्द्रियः ॥३९ 


रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च । 


( स्वर्गैके लिये प्रधान कर दिये )। उनके जानेपर वसिष्ठ 
आदि मुख्य-मुख्य ब्राह्मणों द्वारा राज्यसश्चालनके लिए 
नियुक्त किए जानेपर भी, राज्यकी इच्छा न करके 
महाबली भरत, रामको प्रसन्न करनेके लिये वनको चले | 


वहाँ पहुँचकर, सत्यपराक्रमी और महात्मा, बड़े भाई रामसे, 
भरतजीने याचना करते हुए इस तरह कहा--हे धमज्ञ ! 
आप ही राजा el” | किन्तु, परम उदार, सुन्दर सुख- 
वाले, असाधारण कीर्तिशाली ऑर महाबल्ली रामने पिता- 
को आज्ञाको ध्यानमें रखते हुए राज्य नहीं लेना चाहा 
और बहुत कहनेपर अन्तमें धरोहरस्वरूप अपनी पादुकाएँ 
देकर और बार-बार समका कर उन्हें ( भरतजीको ) लोटा 


स्‌ असतः रामप्रतिनिबृत्तिरपं काममनवाप्यैव रामपादौ 
मस्कत प्रतिनिवृत्त इति शेषः ।३८।। 


` नन्दीग्रामे इति। ततो नमस्कृत्य प्रतिनिवृत्तः नन्दिग्रामे 
fein रामश्चतुदंशसमारूपप्रतिज्ञातसमयानन्तर राज्याय आगः 
ति इति रामागमन्काक्षया पाढुके पुरस्कृत्य राज्यमकरोत्‌ 


CO 


SET || २६|| 


दिपोरजनस्य भरतस्य च तत्र चित्रकूटे आगमन- 
सम्भाव्य तेषां निवत्तेनप्रयासाद्वरमितोऽपि दूरगमनमिति 
गन्‌ दण्डकारण्यानि अवान्तरबनबहुत्बाद्‌ बहुवचनं 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


STR त 
No 
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचन, | 
विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्ग दद ह || 


तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्‌ प्रविवेश ह्‌। 


सुतीक्षणं चाप्यगस्त्य्च अगस्त्यश्नातरं तथा | 
अगस्त्यवचनाच्चेव जग्राहेन्द्र शरासनम Xe | 


दिया। कामना अपूण रहनेके कारण उदास wad gall 7 
चरणोंका eat किया ओर अयोध्याके लिये प्रशा 

और वहाँ पहुँचनेपर रामके आगमनकी प्रतीक्षा कसे | 
नन्दिग्राममें रहकर राज्यको देखरेख करने लगे। प्रह . 
चले जानेपर सत्यप्रतिज्ञ तथा fate 


जितेन्द्रिय श्रीराम पी 


अयोध्यावासियोंके आगमनकी शंकासे दण्डकारण्यको शि THA 
गये ॥|१८--४०॥ गाः 


उस महावनमें जाकर राजीवलोचन रामने | अ भ 
राक्षसको सारकर ULE सुनिको दर्शन किया ॥४॥॥ | राम? 
इसके बाद सुतीद्षण, अगस्त्य तथा अगस्यकेम रह 

९ | के 

मिले और अगस्त्यके कहनेसे प्रसन्नतापूर्वक इरी अके ह 
तलवार और कमी बाणसे खाली न होनेवाली दै 


प्रबिश्येति | महारण्यमिति आरण्यक | 
पद्मम्‌ अनेन राक्षत्तयुद्धारम्मकृतहर्षो ध्वनितः | शरभङ्ग 
॥४१॥ 

सुतीच्णमिति चापीति निपातसपुचप म 
भ्राता इध्मवाहन नामेति केचित्ततो सपा र 
इति श्रुतः | स चिन्वन्‌ कानने वन्य सखीमिः की 


ala 
माकण्डेयपुराणे श्रूयते | दिव्यं धनुरादिक कीं री 
इन्द्रादगस्त्यस्याग 
gud 


रूपादगस्त्यवचनात्‌ vee र 

जग्राह | पूव्व' भागवं जित्वा तत प्रा ठि 
|| 

रामेण वरुणे न्यस्तं बरझुणादानीयागस्त्ये र 


काण्डे स्फुटं यद्वा इन्द्रो विष्णुः ॥४३॥ 


| a 
9) र्ग; 

सायको | 
i 


| वने वनचरे! सह ॥४३॥ 
॒ रामस्य व 

ve ऽत्‌ थ SR 
ह पतिधुश्राव राक्षसानां तदा वने ॥४४॥ 
T1 


वधः संयति रक्षसाम्‌ | 
४२ || रामेण 


द्गमग्निकव्पानां दणडकारणयवासिनाम्‌ ॥४५ 


| तेव बसता जनस्थाननिवासिनी | 


Sir) 
[कर 


Amat की | राम जव वनचरोंके साथ वनमें रहे 


| 


प्राम ए| 
wag a THAT करने आये ओर शीघ्र रामने उनके सामने 


मोसमय बहुतसे ऋषि असुर तथा राक्षसोंका वध करानेके 


धंग्रीशकी कि में राक्षसोंका वध करू गा ।।४२-४४॥। 
मने i म अप्निसहश तेजस्वी दण्डकवन-वासी मुनियोंके 
॥४॥ | रपे राक्षसोंको मारनेका संकल्प दिया ॥४५॥ 
a og उन्होंने कामरूपिणी राक्षसी शूपंणखाको 
i के हारा नाक कटवाकर) कुरूपा किया 1४६ 


| 


त 
a ७ जायुवलामात्परमप्ीतः | अक्षयाः सायकाः 
lat इषुधी वनचरैः वानप्रसयै ॥५३] 


la 
3 ने बसतो रामस्यान्तिक असुराः कबन्धादय 
दिय तेषां वधाय | 


| वध प्राथयितु' सब्ब ऋषयः 


। वधं तस्मिन्‌ वने तेभ्यः 


Vary 
: शातकालमपुररक्षो योधयिष्ये ated इति 
नित्यश; ॥४४| 


। अ 
मिकहपानाम्‌ अञ्चिसहृशानाम्‌ ऋषीणां 
जीन्‌ शेषः | संयति युद्धे अचिन्त्या मित- 


i 

a तः प्रतिशातश्चेति सम्बन्धः ||४५॥ 
मेण 

का पनेन दण्डकारण्यदक्षिणप्रदेशवर्सि 


नामन 
९ण्डकारण्ये रावणवलनिवेशस्थानं 


वाल्मी किरामायणम 
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४६ 
विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥४६ 


तत; शूपणलावाकयादुद्युक्तान्‌ सर्वराक्षसान । 
खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव राक्षसम्‌ ॥४७॥ 


निजघान रणो रामस्तेषां चेव पदानुगान्‌ । 
वने तस्मिन्‌ निवसता जनश्थाननिवासिनाम्‌ ॥४८ 


रक्षसां निहतान्यासन्‌ सहस्नाणि चतुर्दश । 
ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमृच्छितः ॥४९ 

शूप॑गखाके कहनेसे आए हुए सबराक्षसोंको, खर, दूपण 
और त्रिशिरा तथा उनके अनुयायी असुरोंको रामने रणमें 
मार डाला ॥ 

उस ऊङ्गलमें रहते हुए, रामने जनस्थानवासी चौदह 
हजार राक्षसोंका संहार किया || 

अपने सम्बन्धियोंकें वधका समाचार सुनकर रावणके 
क्रोधका ठिकाना न रहा ओर उसने सारीच नामक राक्षस 
को अपना सहायक चुना ॥ 


कामरूपिणी इच्छया नानारूपधारिणी यद्वा पुसां काम्यमानरूप- 
वती विरूपिता कर्णनासच्छेदेन वेरूप्य प्रापिता शूपणखेत्यन नख- 
मुखात्‌ संज्ञायामिति डीपनिषेध:| ूब्वपदात्‌ संज्ञायामिति णत्वं 
विरुद्ध, रूपं विरूपं तत्‌ सञ्जातामस्या इति तारकादितवाद्‌ इतच्‌ 
॥४६॥) न 

तत इति | ततः तढ़ैरूप्यकरणानन्तरं सठ्व राक्षसान्‌ जनस्थान- 
निवासिन इति शेषः उद्युक्तान्‌ युद्वाथ सन्नद्धान्‌ ॥४७॥ 

पदानुगान्‌. अनुचरान्‌, निवसता रामेणेति शेषः उभयःश्ोका- 
rata ।|४८॥| 

5 सैन्य नीति 

रक्षतामिति | चतुदशंसहलाणि ततूसंख्यातानि संन्यानी ति 
शेषः | ज्ञातयः खरादयो हिं रावणस्य वैमात्रेयाः sar 
शूर्पणखामुखा दिति शेषः | मूर्च्छितः व्यापत चित; ||४९।| 


I) के | ॥ ० 
ie MR श प 5 


EE _- 

सहायं वरयमास मारीचं नाम राक्षसम्‌ | 
वारय्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावण ॥५०॥ 
न विरोधो बलवता क्षमो रावण ! तेन ते । 
अनाहत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥५१ 


जगाम सहमारीचसस्याश्रमपर्द तदा | 
तेन मायाविता दूरमपवाह्य तृपात्मजौ ॥५२ 


जहार भार्य्या रामस्य गृध्र हुत्वा SETA । 


मारीचके बहुत समभानेपर भी कि “रावण | उन 
बलवान्‌ रामसे आपका वैर करना कल्याणकारक नहीं दै, 
कालप्रेरित रावण, उसके वाक्यका अनादर करके मारीचके 
साथ रामके आश्रमपर गया | 

उस मायावी मारीचके द्वारा दोनो राजङुमारोंको दूर 
हटाकर और जटाथुको मारकर ( उसने ) रामपत्नी सीताका 
अपहरण किया ॥ 

गध जटायुक्तो मरा देखकर ओर सीताहरणका 
समाचार सुनकर शोकसे सन्तप्त राम व्याकुलेन्द्रिय होकर 
विललाप करने लगे ॥ 


क्रोधेन SATE स रावणः मारीचेन बहुंशः बहुवारं परदारा- 
हरणस्य परमाधम्मत्व बलबद्विरोधस्य निजनाशान्तत्वम्‌ अतस्ते 
रामेण बलबता विश्वामित्राश्रमे मदनुभूतबलेन ते तब विरोधो न 
क्षमो युक्तः न हितश्च इति वायमाणोडपि मारीचं नाम प्रसिद्ध 
राक्षसं सीताहरणे सहायं वरयामास | वृञ्‌ वरणे इति स्वार्थ 


 ्यन्तोऽपि ॥५०॥ 


नेति | पूर्व्वा पूर्व्वान्वयि। कालचोदितः मृत्युप्रे रितः 
सद्वाक्यं मारीचबाक्यन्दु अनादृत्य ॥५१॥ 

सहमारीचः मारीचसहितः वोपसर्जनस्येति विकल्पात्‌ सह- 
(शाभावः | तस्य खरादिहन्तृत्वेन प्रसिद्धस्य रामस्य 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


जै ae 
qaa निहतं दृष्टा हृतां श्रत्वा च मेधी | 
राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेद्धिय, 
ततस्तेनेव शोकेन TH दग्ध्वा जटायुपम i 

‘ Na) 


मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं समददश | 
कबन्धं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनम्‌ yyy 


तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वगंतश्च स! । 
स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्‌ | 


फिर उस शोककी अवस्थामें ही उन्होंने ज aa 
अम्निसंस्कार किया ओर aad सीताको खोजते ह$ Barr 
नामक राक्षसको देखा जो कुरूप ओर भयंकर दीखता] (र एप 
रामने उसे मारकर जला दिया ओर वह ( कवय ह| हरा 
चला गया | स्वर्ग जाते समय उसने शबरीका पता गा द : 
और कहा--“हे राम ! आप धर्मपरायणा संदा सीत 


शबरोके पास जाइए” ॥ ‘Ag 


~~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


BR | प्रे 
ही सक 
आश्रमपदम्‌ आश्रमस्थानं जगाम | ततस्तेन मायाविना मार 


नृपात्मजौ रामलच्मणो दूरम्‌ अपवाह्य अपसार्य ileal 


राम Mat | 
पः 

EL) 
जहारेति सम्बन्धः | निहतप्राय शुत्वा गृध्रमुखादि | शा 
न्द्रिय hare | Bi 
व स, शा! 


जहारेति । हत्वा हतग्राणं कण्ठगतप्राणं ST 


बिललाप पयदेवयत्‌। आङुले 
शोकेन मिबृतिददेतुमप्रासेन अभिभूयमान ए 
सीता अपहतेति वेद्यमृतं दग्रा विधिना ae 


सीतां बने मार्गमाणः मार्गयमाण ईत्यथः | 


Was ददर्शे ति सम्वन्धः ||44ll 


alg 
तमिति तं कबन्धं निहत्य ददाह | मर्ह 


न्धवर् 
कबन्धः खर्गतः खर्गगमनयोग्यं खीय १ 
तेन रूपेण अस्य रामस्य |All 


3) ुगामभिगच्छेति राघव | 


| a धर ४ 
| ॐ तेजाः शबरी शतुसुदनः ॥५७ 
डि 9 


जु (तः एस रामो दशरथात्मजः | 

LL Co आम रेण 

00): सङ्ग WAS 
| पता तो वानरेण ह 

१ | geared सुग्रीवेण समागतः । 


| |च तत्‌ सर्वं शंसद्‌ रामो महाबलः ॥५९ 
i 


ae | तद यथावृत्तं सीता्थाश्च विशेषतः । 


|- 

ने | हार तेजस्वी और शत्रुसूइन राम शबरीके पास 

हु ऋ शुवरोने उनकी सविधि पूजा की ॥ 

दीसत | (पारे तटपर वानरोंमें वीर हनुमानसे भेंट हुई 

वस ह eats कहनेपर वे सुग्रीवसे मिले ॥ 

q वाशे महाबली रामके--आदिसे अन्ततक विशेष 

सति सौताके हरणका समाचार सुग्रीवको कह 

णि | 
OS रामका सव समाचार सुना और अभ्निको 

ना गारी पक प्रेमपूर्वक रामसे मित्रता की ॥ 

lf 


oe § 
and a ga, 
रापत | Mel परम्मनिपुणां सकलधर्माज्ञ धर्माचारिणी- 


CE |; a मनुत मित्यर्थ; | श्रमणी मित्यत्र कत्तरि ल्युट्‌ 
eal! Rik eA पामभिगच्छेति कथयामासेत्यन्वयः ||५७॥ 
छ ६, ज यथा विधि अव्याद्‌ पचारे; पूजितः 
eo सङ्गतः मिलितः ॥५८॥ 
(त क ते इत्यादिरूपात्‌ समागतः 
: by | णं ज्य दीर्घान्तश्च | सुग्नीवायेति 
Ie co छान्दसोडडभावः | महा- 
ब लेत्वनागतः ॥५६॥ 
a । नर प्रसिदवृत्त खीयं सीतायाश्च 
द SUIT, यद्यपि महाबलत्वा द्विनाः 
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वाल्मीकिरामायणम्‌ 


सुग्रीवश्चापि तत्‌ सर्व शरुत्वा रामस्य वानरः ॥६० 


चकार सख्यं रामेण प्रीतरचेवा्िसाक्षिकम्‌ । 
ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति ॥६१ 


रामायावेदितं सवं प्रणयाह/खितेन च । 
प्रतिज्ञातञ्च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥६२ 


वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः । 
सुग्रीवः शङ्टितश्रासीन्तित्यं वीर्येण राघवे ॥६३ 


फिर सुग्रीवने सस्नेह हुःखितभावसे वालोके साथ 
शत्रुता होनेकी सारी घटनाएँ बतायी ॥ | 

तब रामने वाली को मारनेकी प्रतिज्ञा की और सुम्रीवने 
वालीके बलका वर्णन-किया, क्योंकि सुध्रीवको रासके बलमें 
अब भो सन्देह था ।।४५-६३॥ 


सहायं सवे निर्वाहकः, तथापि लोकरी तिमनुसृत्य सु्रीवमेत्रीमुद्दिश्य 
सब्वमकथयदिति बोद्धव्यम्‌ | वानरः सुग्रीवोऽपि रामस्य सम्बन्धि ` 
तत्‌ सव्वं’ AAT ॥६०॥| | { 

खसमानदुःखमहावलसम्बघलाभात्‌ प्रीतः सुग्रीवः अमिसाक्षिक 
अभ्निरेव साक्षात्‌ दरष्टा यस्य TEM सख्यञ्चकार | ततो वेरावुकथनं 
बालिनस्तस्य च वैरं किं कारणमिति रामकृतप्रश्न प्रति प्रश्षोत्तर- 
मिति यावत्‌ ॥६१॥ , 

रामाय प्रत्युत्तरमावेदित तत्‌ सव्व' रामवत्‌ दारापहारांतकष्टौः | 
संजातदुःखेन सुग्रीवेण प्रणयात्‌ आवेदितं तदा तद्‌बृत|तश्रवण- 
काले रावणवालिवध' प्रतिवालिवधमुदिश्य अवश्य वालिनं 
बघिष्यामीति प्रतिज्ञातम्‌ ॥६२॥ ही 

बालिनश्चेति | तत्र ऋष्यमृकपव्बंते वानरः सुग्रीवः बालिनो बलं 

अरूणोदयानन्तरं सूयोदयात्‌ प्रागेव रावण ग्रहीता चतु मु 
हघनादिरूपं कथय़ामास | कि च सुम्रीवः रामो वालितुहय 
न वेति शङ्कितः संजातशङ्कः आसीत्‌ ॥६१॥ 
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सनातमशास्त्रम्‌ 


५२ 
राघवप्रत्ययार्थ तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्‌ | 
दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वंतसन्निभम्‌ ॥६४ 


उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चासि महाबलः | 
पादाङ्क,ष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्‌ ॥६* 


बिभेद च पुनस्तालान्‌ सप्तेकेन महेषुणा | 
गिरि रसातलञ्चेव जनयन्‌ प्रत्ययं तदा ॥६६ 


ततः प्रीतमनास्तेन विश्वः स महाकपिः | 


रामकी प्रतीतिके लिये उसने दुन्दुमि नामक देत्यका 
कंकाल दिखाया जो-पर्वताकार था ॥६४॥ 

रामने थोड़ा मुस्कुराते हुए उस कंकालको देखा और 
पेरके अडुठेसे मारकर उसे दश योजन दूर फेंक दिया ॥६५॥ 

फिर-उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए एक 
ही महाबाणसे सात तालबृक्षोंको, गिरि और रसातलको 
मी बाँध डाला ।।६६॥ 

तब इस कासको देखकर उस महावानर सुग्रीवको 


| राघवेति | राघवस्य वालिमहावलत्वे विश्वासाथमुत्तम बल- 
| प्रत्यायनोत्तमसाधनं महापर्व्वतसदृशां दुन्दुभेदेत्यस्य शरीरं agar 
| मास | यस्य कायः इदानीमेताहशः ताइशो दुन्दुभिर्वालिना 
हत्वा एतावद दूर प्रक्षिप्त इत्युक्ता दर्शयामा सेत्र्थः ॥६४॥ 
उतूस्मयित्वेति बाहुलकात्‌ खाथे णिच्‌ ईषत्‌ स्मितं कृत्वा 
॥६५॥ 
विभेदेति | पुनश्च प्रत्यय जनयन्‌. खबलविश्वासमुत्पादयन्‌ हेतौ 
` शतफलमपि हेतुः। तदा एकेनैव महेषुणा सकृत्‌ प्रयोगेणेव सप्त- 
तालान, सप्ततालवृक्षान्‌, ततृसमी पस्थो गिरिपरवयतं रसातल षष्टमधो 


हः 


main. Gurukul Kangri 
a र 


किष्किन्धां रामसहितो च गुहा तद | 
Wy 


ततोऽर्जेद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः; । 


तेन नादेन महता निर्जगाम हरीइवर! tks 


अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः । 
निजघान च तत्रेनं शरेणेकेन राघवः |६९। 


ततः सुग्रीववचनाद्‌ हृत्वा वालिनमाहवे | 
सुग्रीवमेव तद्‌ राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥७५| | 


विश्वास हुआ और रामको साथ लेकर किप्किया ह| 
तथा उनको एक कन्दरा दिखाया Ne | 

वहाँ जाकर सोनेके समान पीले रंगवाला al 
सुग्रीवने गर्जना की । उस महानाद ( गर्जन ) बो हुछ 
वानरराज वाली कन्दरासे बाहर निकल आया॥प। | ak 

अपनी Gat ताराको आश्वासन देकर वह gy एच 
लड़ाई करने लगा। तब रामने एक ही बाणे AH हा र 

£ 

ल... दर सुग्रोवके कथनानुसार रामने वा| हि 
मारकर उस राज्यपर सुप्रीवको ही अभिषिक्त किया ५ "य 


जयमन (| 
बालिववेविश्वास प्रासः प्रीतमनाः किः रायली मी 


सन्तुष्टमनाः किष्किन्धाख्यां गुहां रामसहितो जगाम 1 

तत इति | हरिवरः कपिश्रेष्ठ; अगर्जत्‌. सिहतो 11 
हरीश्वरः वाली ॥६८॥ 

अन्विति | तदा अङ्गदमुखा 
निर्गमन' वारयंतीं तारां खस्त्रियं मया अकृतापकी 
मह्म' नापकरिष्यति इत्यादिवचनेरुमा रय A 
कृतानुमतिकां कृत्वेति यावत्‌ | सुग्नीवेण पे | 
समागतोऽभवत्‌ | तत्र संयुगे एन वालिनम a 

तत इति | सुम्नीववचनात्‌ वालिन' जहिं 
बद्धोऽयमंजलिरित्येवं रूपातसुग्री ववचना आहवे ° Ay 
प्रतिष्ठापितवान्‌ । सुग्रीबवचना दिंल्नेन any | 
युक्तत्वेऽपि मित्रापका रित्वेन तदुत्तया हननर्मिति, | 


: ead 0 

रीवराम मि 
दवगतसु त ने 
qi hn 


Collection, Haridwar Ss 
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2 समातीय वानरान्‌ वानरषेभ! | 
पर्व यास दिदक्षजंनकात्मजाम्‌ ॥७१ 


चनात्‌ सम्पातेहँतुमान्‌ बली । 


तणा सुग्रीवने भी सब वानरोंको बुलाकर सीता- 
| act dia करने के लिये सभी दिशाओंमें उन्हें भेजा ॥७१ 
| प्र सम्पातिके कथनानुसार हनुमानजी सो योजन 
“ie क्षारसमुद्रको लाँघ गये ।।७१॥ 

| कॉ लड्रामे पहुँचकर, जो रावणके द्वारा पालिता थी, 
PUT ध्यान करती हुई सोताजीको अशोक- 
| वरी देखे ॥७३॥ 

Ramat कहे हुए अभिज्ञान और दी हुई 
art) (४ दिये, विश्वास Rend, आश्वासन दिये और बादमें 


a 


q 

ग शेत) Sate: feeg: अन्वेषिषुः सर्वान्‌ बानरान्‌ स- 
॥ | ' सर्वा दिशः प्रस्थापयामास jee ॥ 

| शह 2) 

| Ge सपातेर्वचनात्‌। तस्यां वसति वैदेही 
A Ts रूपात्‌ Yet उल्लंघितबान्‌। इतः 


Bir 
Al ih थशोकवनिकां गत प्रमदवनस्थिता ध्यायन्तीम्‌ | 
| ivy 


{| वी निवेश 
"| "ति 
। 


' इत्यादितत्त्वकथनेन वेदेहीं समा- 
परे प्रत्यभिज्ञान' सीता- 
हे भशर mi HR अशोकबनिकारतप्रासादबहि- 
EE - ने च मदयामास ।।७४।। 


वाहमौकिरामायणम्‌ 
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५३ 
समाश्वास्य च वेदेहीं मर्दयामास तोरणम्‌ ॥७४ 
पञ्च सेनाग्रगान्‌ हतवा सप्त मन्त्रिसुतानपि । 
शूरमक्षञ्च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ॥७५ 
अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पेतामहाद्‌ वरात्‌ | 
मर्षयन्‌ राक्षसान्‌ वीरो यन्त्रिणस्ान्‌ यदृच्छया ॥७६ 


ततो Tea पुरीं लङ्कामृते ears मेथिलीम्‌ । 
रामाय प्रियमास्यातु' पुतरायान्महाकपिः ॥७७ 


बादमें पाँच सेनापति, सात afeaga और अक्षय- 
कुमारको भी मारकर स्वयं हनुमानजी मेघनादके ब्रह्माखसे 
TT गये ।।७५।। 

यद्यपि वे ब्रह्माजीके वरदानसे अपनेको अङ्लमुक्त 
समभमते थे, किन्तु ऐसा सममते हुए भी अपनी इच्छासे 
अपनेके वाँधनेवाले राक्षसोंका अपराध सहनकर बँध गये 
॥७६॥ 

फिर जहाँ सीताजी थी उस स्थानको छोड़कर सारी 
लङ्काको जलाकर भगवान्‌ रामको सीताग्राप्तिका सुखद 
संवाद सुनानेके लिये वापस किष्किन्धा लोट आये ॥७५॥ 


पंचेति | सेनाग्रगाः सेन्यपतयः पिंगलनेत्रप्रभतयः मन्निसुता: ` 
जम्बुमाल्यादयः अक्ष रावणसुत निष्पिष्य चूर्णीकृत्य ग्रहणम्‌ इन्द्र- 
जित्परयुक्त्रह्मास्त्रकृतबन्धन॑ समुपागमत्‌ प्राप्त: ॥७४॥ 

अस्त्रेणेति | मदस्त्रस्यामोघत्वात्तेन बंधनमात्र चदुःपञ्चः 
घटिकानंतर' पुनर्मोचषश्चेति ब्रह्मदत्तवरात्‌। तावता कालेन 
बरह्मास्त्रोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वापि यहच्छया कार्योन्तरप्रसङ्गे न रावण- 
दर्शनापेच्षया मन्त्रिणः बद्‌ध्वा नेतृन्‌ तान्‌ राक्षसान्प्रति वीरः हन्तुः 
समर्थोऽपि मर्षयन्‌ gai Faq रावणसमीपं प्राप्तवानिति शेषः | 
ममर्घेति वा पाठः ॥७६॥ 

तत इति। ततः राबणदशनादिव्यापारानन्तर सीतामृते 
सीतावस्थानप्रदेशं विना लङ्कां seat रामाय प्रियं सीतादशनरूप- 
प्रियवार्तामाख्याव पुनः रामांतिकं महाकपिः हनुमान्‌ आयात्‌ 


आगतः ॥७७॥ 
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ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः | 
` समुद्र क्षोभयामास शरेरादित्यसन्निभेः ॥७९ 


a 


` दक्षेयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः । 


अपरिसितबली हनुमानजी महात्मा रामके समीप 
पहुँचकर उनकी प्रदक्षिणा की और सीताको खोज 
सम्बन्धी सब वृत्तान्त कह FATA ॥७८॥ 
तब भगवान्‌ राम सुग्रीवके साथ समुद्रतटपर गये और 
र. अपने सूर्यके समान तेजस्वी वाणोंसे समुद्रको Ger कर 
= दिये RH 
तत्काल नदियोक पति समुद्र रामके सामने आया 


` (शरीर धारण करके आया ) ओर उसके कथनानुसार 
` रामने नलके द्वारा सेतु ( पुल ) बनवाया ॥८०॥ 


 सोऽभीति। प्रदक्षिण प्रदक्षिणादिमुख्यमुपचार' महात्मानः 
` परमात्मानम्‌ अमेयात्मा अपरिच्छेयवलबुद्धिधय दिवैभवः तत्त्वतः | 
raf भक्तिकस्तसिः | दृष्टा सीतेति तत्त्व न्यवेदय दित्यर्थः | अत्र 
दृष्टेति पदस्य प्रथमप्रयोगे रामस्य सीतेति श्रवणे तद्विषय क्रिया- 
शयो मा भूदित्यथः ।।७८।। 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


(री 


oy ४. 


समुद्रवचनाच्चेव AS सेतुमकारयत्‌ ॥८. रश 


तेन गत्वा पुरीं लद्भां हत्वा रावणमाहवे | 


, शौ 

रामः सीतामनुप्राप्य परां ब्रीड़ामुपागमत्‌ ह a 
oer /:.. | गा 
तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि । | र 
| { 


| पिषः 

उसी gud लंकापुरीमें जाकर रामने रावणको ay| | 
और सीताके मिल जानेपर उन्हें बड़ी लज्जा हुई ॥ए॥ | फिर 
. तब वे भरी सभामें ही सीताको कठोर वाणों कहे दरा 
लगे, जिसे सहन न कर सकनेके कारण सती सीता af | पोस 
प्रवेश कर गयीं WER | 


{RIFE 
तेनेति तेन सेतुना । आहवे युद्धे अत्र चिषे | a 


इभ्यषिंचदित्यादिळोकद्वयम्‌ | 
अभ्यषिचत्स लङ्कायां राक्षसेंद्र विभीषणप्र | 


कर्म्मणा तेन महता देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥!॥ 
सदेवर्षिगणास्तुष्टा राघवं तेऽभ्यपूजयच | 

€ a 
तथा परमसंतुष्टें: पूजितः सब्ब दैवतः ॥२॥ 


| रे अपर 
hina 


| 
F 
| 
ih 


fy |. WE 
तथाभ्यर्षिचत्‌ | तेन कर्म्मणा रावणहननादिखूपे a र 
देवर्षिसहिता गणाः अर्थादषिगणास्तत्सहिता ख of प्रह 
तदिदं क्ोकद्व्यं पूजितः सर्वे दैवतैः अभिषिच्य चेमे 4 झि 
रक्तमिति sfagaa बोध्यम्‌ | सीतां प्राप्य ag i 
्रीडां रक्षोणहे चिरोषितां पुनर्गूहीतवानिति लोढा | 
अतिशयितां लजाम॒पागमत्‌ ॥5१॥ 

तामिति। जनसंसदि वानरराक्षतसमा!” 
दोपो नेत्रातरस्येव प्रतिकूलासि मे इ 
लोकस्य नास्यां रामस्य कामादिदोषतः पुनर्जिषता 


शयज नितम्ब 
fet 
Cf 


| परष 
वचऽ | 


नार्थम्‌ अमृष्यमाणा पा तित्रत्यसं 
पातित्रत्यवलाब्रिजेच्छ्या आझिप्रादुर्भावेन : | 
केचित्‌। लक्षणप्रादुर्भावितो ज्वलन; KI | 


ollection, Haridwar 


Tats ote 


<a 


सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम्‌ | 


| दिवि 
सम 
तेत महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 

set तष्टं राघवस्य महात्मनः ॥८४ 


; पुजितः सर्वदेवतेः ॥८ ३ 


| 
| 
| 
॥५१ | न्द्र 

| धिय च OGTAT राक्षसेन्द्र विभीषणम्‌ | 


को म | 

[| | (र अनके कहने पर वे सीताको पवित्र मान लिये | 
के ON Oey 

णो कहे हला TUTE इस महान्‌ कार्यसे देवताओं और 

Tot | stat सहित सचराचर त्रिभुवन सन्तुष्ट हो गया और 


at देवताओोसे पूजित होकर रामचन्द्रजो बहुत प्रसन्न 
फा 
प झक वाद लंकाक राज्यपदपर विभीषणका अभिषेक 
र भनेको कृतकृत्य समझते हुए राम सन्तापसे रहित 


|| ओर अतिप्रसन्न हुए ॥८५॥ 


| 
| 
aes) "३ प। अमिबचनात्‌ “विशुद्धभावां निष्पायां प्रति- 
ञि पम तयेव रूपात्‌ बिगतकल्मषां निष्पापां खयं ज्ञात्वा 
gal । घे थास प्रत्याय्य सीतामज्ञीचकारेति शेष: । तत्सन्तो 
ने! £| > सन्तोषवशादेन सवद वतः पूजितश्च रामो बभौ | 
प्व | a etal रामो वेचनाच गुरोस्तदेति पञ्चते | तत्रामला- 
वार | पेन कम्मणा सीताप्रत्यायनांतेन कम्मणा 
: SONU tafe घलोक्यं तुष्टः तुतोष | 
ce "तोषवशादेव सब्बंदैवतैः पूजितश्च रामो 
a या वृक्षादीनां रावणकृतपीडापरि- 
धाभावादेवं व्याचक्षते | ऋषिदेव 
व्यक; इति प्रकृतिभावः | - तत्र देवगणा 
; बामित्रादय एतटूपं यत्‌ त्रेलोक्यं सचरा- 
ह. माताम तियकख्रोतसः 
अचरपजाः चरपनाभिन्नाश्ञानयुक्त- 


वाल्मीकिरामायणम्‌ 
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५५ 
ठेतकृत्यसदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥८५ 


देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्याप्य च वानरान्‌ । 


अयोध्यां प्रसितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः ॥८६ 


भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
भरतस्याम्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्‌ ॥८७ 


देवताओंसे वरदान पाकर और मरे हुए वानरोंको 
जीवन देकर अपने सित्रोके साथ रामजी अयोध्याको 
प्रस्थान किये ।।८६। 

भरद्वाजक आश्रममें जाकर सत्यपराक्रमी रामजोने 
हनुमानजी को भरतजीके पास भेजा ॥८७॥ 


प्रजा अवाक्स्रोतसो मनुष्याः | एवं च खखशेष तिर्यगर्वाक्सोतो- 
युतं देवर्षिगणरूपं त्रैलोक्य दृष्टम्‌} रावणस्य मत्योपेक्षिस्वात्‌- 
प्राधान्येन देवषिम्रहणमित्याहुः |८३-८४॥ 

अभिषिच्येति | राक्षसेन्द्र भावितत्तव्यवहारबिषयम्‌ | 
कृतकृत्यः प्राक्प्रतिज्ञातविभीषणामिषेकलच्षणकृत्यस्यापि कृतत्वा- 
wane: अत एव विज्वरः विगताबश्यकरतंव्यविषयचितातपः | 
्रमुमोदेति छान्दसं परस्मेपदम्‌ ||८५॥ 

देवताभ्य इति । सुत्तोत्थितवदुत्तिष्ठ तु वानरा इत्येवं रूपं 
at रावणवधजनितहर्षवशात्खदिहक्षया समागताभ्यो देवताभ्यः 
प्राप्य सुहृद्भिः सुग्रीवविभीषणादिमिः संबृतः पुष्पकेण अयोध्या- 
मुद्दिश्य प्रस्थितः जगाम ॥८६। | 

भरद्वाजेति | चतु्दशे तु संपूर्ण वर्षे$हनि रघूत्तम | न द्र्ध्यामि 
यदि त्वां तु प्रवेक्यामि हुताशनमिति भरतेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ 
भरद्वाजाश्रमे चतुदशसमा समाएथनंतर मुनिवचनेन एकदिन 


तद्विसज नम्‌, ॥5७॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


द 
पुनराख्यायिकां जल्पन्‌ सुग्रीवसहिंतस्तदा | 
पुष्पकं तत्‌ समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा ॥८८ 


नन्दिग्रामे जटां हित्वा तृभिः सहितोऽनघः 
रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्‌ ॥८ 


प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्ट! सुधा मिक; । 
निरामयो ह्यरोगश्च दुभिक्षभयवजितः ॥९० 


न पुत्रमरणं केचिद्‌ दरक्ष्यन्ति पुरषाः क्कचित्‌ | 


फिर सुग्रीवके साथ पुष्पक विमानपर बेठकर राम, 
तरह तरह की कहानियाँ कहते हुए नन्दिप्राम गये ॥८८॥ 
पवित्रात्मा रामने नन्दिग्राममें भाइयोंके सहित अपनी 
जटा दृरकर केशसंस्कार किया | इस तरह सीताको प्राप्त 
` करके पुनः उन्होंने अयोध्याका राज्यपद प्राप्त किया ॥८६॥ 


' रामराज्यमें सब प्रसन्न, सुखी, सन्तुष्ट, पुष्ट, धार्मिक, | 


असन्तप्र ओर आरोग्य थे, तथा कभी दुर्भिक्ष नहीं होता 
था ॥६०॥ 


' पुनरिति | पुष्पकादवतीणत्वातपुनस्तत्पुष्पकं समारुह्य 
_आह्यायिकां पूव्व॑वृत्तविषयां कथां भरद्वाजाश्रमारोहात्‌ पृव्वे मिव 


हर जल्पन्‌ कथयन्‌ | सुग्रीवेति.] विभीषणादेरुपलक्षणम्‌ ||८८|| 


` नन्दिग्राम इति । नन्दिग्रामे भ्रातृभिः सह खस्यापि ब्रत- 
"प्रयुक्तां जटां हित्वा त्यक्ता रामः सीतामनुप्राप्य घुनिवेषत्यागेन 
सीता प्राप्य प्राप्बिसुषट राज्यं पुनरवाप्तवान्‌ ॥८६॥ 


Xe रामे राज्यं प्रशासति सति बाह्मीकेनीरदं प्रति प्रश्न 
प्रहृ; प्रातिसिकपुत्रपश्चा दिसंपत्या मृदितः क्षोभ- 


[ भि, 
रय्यश्राविधवा नित्यं भविष्यन्ति पिता | 
MY itt 
न चामिजं भयं किञ्चिन्नापसु मञ्जन्ति जत्तव| । ga 
न वातजं भयं किञ्चिन्नापि ज्वरकृतं तथा Ie १ 3 


¢ 


न चापि क्षुदूभयं तत्र न तस्करभयं तथा। | 
नगराणि च राष्ट्राणि धन-धान्ययुतानि च ॥९२ जे 
नित्यं प्रमुदिताः सवे यथा कृतयुगे तथा। | 
अश्वमेधशते fer तथा बहुसुवर्णके; ॥९४. \ | 
||ह 


LL 


इर | 


कोई भी पुरुष पुत्रमरण नहीं देखता था, ओर त्रि 
विधवा नहीं होतीं थीं, वे सदा पतित्रता रहती थीं || | ३ भा 
उस समयमें आगका मय नहीं था, जलें कोई झो 
नहीं थे, वायु तथा ज्वर काभी भय उन दिनों नहीं Tiles बा 


य़ा 


किसीको भूख सताती नहीं थी, चोरका भय नह| हः 

उन fale सभो नगर तथा देश घन-धान्यसे हु 

थे ॥६३॥ | 
नोग सत्ययुगक समान प्रसन्न थे | महायशखी र । 

बहुत धन व्यय करके सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे ओर क| एश 


गा 


यद्वा राग 


भयेन च रहितः। भविष्यतीति शेषः | 


दुःखितो राममिलनेन दुष्टः तथा तद्विरहैण इश 
॥६०।। 
नेति। खपितृषु स्वेषु च जीवह्सिति शेषः 
भत्रेनुगमनाद्धबांशपुत्रसद्धाबाद्वेति शेषः ॥६१ 
न चाञ्चिजमिति। पादत्रयेण 
रुच्यते | चतुर्थेनाध्यात्मिक निवृत्तिः ||६९॥| 


अवि 


(ददन 


ant 
भौतिकदुःखाभावमाह | न चापीति | 


पायाभावज न च नेव भविष्यतीत्यनुषशै ॥६३॥ 

नित्यमिति | कृतयुगे लाभाविकादधर्मात बगा 
मोदः त्रेतायाम्‌ अधर्मस्य पादाशेन सम्बन्धेऽपि ` 
दनाक्रमेण नित्यप्रमोदत्वम्‌ । अथ रामख भा. 


~ 


Co Collection, UR ress 
oi र: >. कळ 


=~ | 
. दत्वा विद्वदृभ्यो विधिपूर्व्वकम्‌ । 
1८४ 


धरत 
शतगुणान्‌ जापयिष्यति राघव! | 


ait होके$स्मिन्‌ स्वे स्वे धर्मं नियोक्ष्यति ॥९६ 


‘I 
त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः ॥९५ 


ate षंशतानिच | 
| atari दशव 


q 

| 

) र गो र + 

[aia finds कई करोड़ गौ ओर असंख्य धन 
aT || ६४-९५ 

आर fal 


॥६॥ | त मगबान्‌ श्रीराम राजवंशको सोगुने अधिक विस्तृत 


कोई ह शापित करेंगे और संसारमें चारों वर्णाकों अपने- 


र था Il aad लगायंगे ॥६.६॥ 


नहीं al 
em) ROR ग्यारह हजार वर्षतक राज्य करके राम 


सुसमा 


री रग | एगशब्दोषनन्तवाची | इष्ट | दत्त्वेया दिखरूपकथनं न तु 
रर NA स्बल्लोकप्राि 
| 


प प्रति हेतुतेति बोध्यम्‌ | यत्त॒ कतक- 
EET 
थ गुनस्य Wang थिप्रयुक्ताबज्याद्यशमनद्वारा ब्रह्म 


लादे तन्न | भगत्रदवताराणां पुण्यपाप- 


व 
पत्नविर्दधत्वातू | अश्वमेषायनुष्ठ न' तु लीलामात्र 
अरि मिलर: |६४ 


Ty [निति | 


-६५॥ 


कामरूपकान्यकुड्जा दितत्तद्राञ्यपदस्थान्‌ 

गुणा 

पे अनेकगुणवृद्धियंथा भवति तथा स्थापयि- 
त्त्र 

: ज्यप्रदानेनेति शेष: | चातुव ण्य चत्वारो 


“Ul नियोक्ष्यति | शङ्कित खधम्मञ्नंशमपीति 


सेमा 
| 4 दशेति | उपासित्वा नित्यवदनुष्ठा- 
oe 

यक वेकृष्ठादिलोकम | अनेन निज- 
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` इद पवित्रं पापन्न पुरायं वेदेश्व सस्मितम्‌ । 
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ys 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥९७ 


यः पठेद्‌ रामचरितं सर्व्वपापैः प्रमुच्यते ॥९८ 


एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायणं नरः । 
सपुत्र-पोत्रः सगणः प्रेत्य खर्गे महीयते ॥९९ 


N ~ 
ब्रझलोकको पधारेंगे। जो मनुष्य इस पवित्र, णपनाशक 
N_ चर नें ~ es से 
ओर वेदोंसे सम्मत रामचरित्रको पढ़ेंगे वे सब पापे मुक्त 
हो जायेंगे ।।६७-६८॥ 
॥ कै हे 
इस आयुवधक आख्यानको पढ़नेवाला प्राणी अपने 
x Xv ‘~ £) ~ 
पुत्र, पोत्र ओर परिजनवगक साथ स्वगलोकमें जाकर 


पूजित होगा ॥६६॥ 


नित्यकम्मयोगोपेतस्येव साक्षात्परंपरया ब्रह्मलोकप्राप्तिरिति ध्वनिः 


॥६७॥ 
अथ नारदः खोपदिष्टसंक्षेपरामायणपाठफलमुपदिशति | 
i 6 > य 
इदमिति | पवित्रं चित्तशोधनं, पुण्य सकलपुण्यसाधन, वेद: 


सम्मितं सकलरहस्यवेदार्थप्रतिपाकत्वाद्ेदतुल्यम्‌ ESI 


सब्वपापमोक्षद्वरा मोक्षफलकत्वसुपपादितम्‌ | पुण्यस्यापि 
त्रिगुणात्मकत्वेन पापतुल्यतया हेयत्वा दिति मुमुदफलमुद्दिश्य 3 
मुमक्तूणामपि saat आह | एतदिति | आयुष्यं आयुःकरणम्‌ 
आख्यानमाख्यायिका रामोऽयनं प्रतिपाद्यो यस्य तद्‌ रामायणम्‌ | _ 
सं्ञात्वाण्णत्वम्‌। गणो दासीदासादयः त्तेः सह इह ऐहिकान्‌ 
मोगान्धुक्तवा प्रेत्य मृत्वा खगे महीयते खगिभिः सत्कृत 


xray १] पढ्न्निति gat शता ॥६६ 


Ss 
पठन्‌ द्विजो वागुषभत्वमीयात्‌ 
स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ | 


इत्याषें श्रीमदूरामा 


इसका पाठ करने 


aoe ममिमिलीिम 

पडन्निति। द्विजः मुख्यद्विजो ब्राह्मणः पठन्‌ aay 
शब्दत्रह्मपारगत्व प्राप्र्‍यात्‌ | स्यादिति यद्यर्थ | यदि क्षत्रियः 
तदा रामायणं पठन्‌ भूमिपतित्वमापयात्‌ | पण्यैः क्रय्यद्रव्यैः 
साध्यं मूलाद्‌ द्विगुणबृद्धयादिरूपं फलं यस्य तत्त्वं प्राप्तयात्‌ | 
घनसमुदि प्राप्त यादिति फलितोऽर्थः | शूद्रोऽपि जनः त्रैवर्णि- 


नारदस्य तु तद्‌ वाकयं श्रुत्वा वाक्यविशारदः | 
पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिम्‌ ॥१॥ 


देवर्षि नारदजीके बचन सुनकर वाक्यमें निपुण और 


` धर्मात्मा वाल्मीकिजीने अपने शिष्योंको साथ लेकर उनकी 
पुजा की ॥१॥ 


नारदस्येति | 
[ती विचित्रार्था च शारदा बाणी यस्य सः | सहशिष्य 
नस्येति वैकल्पिकत्वात्‌ सत्वाभाव: |. प्रश्नानुरूपं 
क्यगुणसमुहबच उत्तरं सम्यक्‌ दत्तमिति पूजयामास अतिविचित्रं 
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यणे वाह्मोकीये आदिकान्ये आदिकाण्डे आ. सर्ग: ॥१ 


~ य be j 
से ब्राह्मणश्रेष्ठ वक्ता बनता, क्षत्रिय राजा बन जाता, वर अपने वाणिज्यमें सफल 


~ SS ~ 
एस प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यक बालकाण्डे पहला सर्ग समाप्त॥ 


~ © 
इति श्रोरामाभिरामे श्रीरामीये रासायणतिलक श्रोमद्बालकाण्डे प्रथमः सग: | 


द्वितीयः at: 
( बालमो किक्कतनारदपूजनम्‌, व्याधस्य क्रौः्चमिथुनवधमवलोक्य वाल्मीकेश्छन्दो SATA 
रामचरितवणेनाय ब्रह्मणस्तस्मे उपदेश श्च ) 


वाल्मीकिद्रारा नारदजीकी पूजा, व्याधसे क्रौच्चवधको देखकर वाल्मी किके शोकका 
प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका रामचरित्रमय काव्यके वर्णनका उन्हें उपदेश दैना 


ee ee 
विशारद; विशिष्टा ञ्याकरणसंस्कारादि- 


बणिगूजनः पणयफलत्वमीया- 
जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ 


होत | 
शूद्र महत्वका फल पद प्राप्त करता है 1१०० १| शिप 


कदासः। अत्र श्गण्वन्नित्यध्याहारः | महत्त्व { 


प्रजाभ्य: AT महत्त्वं देहान्ते खोपरितनवण प्राप्िलक्षण aig 
गायन्यथप्रतिपादकत्वध्वननाय पाह 


Ma | अस्य 


दिमाक्षरेणोपक्रम्य यादिति गायत््यन्तिमाच्षरेण समापित || 


यथावत्‌ पूजितस्तेन देवषिर्तारदसथा | 
| 
आपृच्छय वाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहाय 


aac शि 


जग 


भली-भांति सत्कृत नारदजी उनसे 


आकाश मागंसे चले गये ॥२॥ 


a, a 
oe 
realise 
यथावदिति | agora साथ 7 


naga 
यथासुखं विहरतामिति वाल्मीकिना अछ 


= | 
अनेन गुरु-शिष्ययो; सनेहम त्तिप्रको 


पु लिङ्गम्‌ ॥२ 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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; aft देवलोकं मुनिस्तदा | 
र ाह्वव्योसत्व विदूरतः ॥३॥ 


| 


L lit, 


| तीर समासाथ तमसाया मुनिस्तदा | 


होत चतं पर्व दृष्टा ती्थ॑मकदमम्‌ ॥४॥ 


| cafe तीथं भरद्वाज निशामय । 


ऽए प्रस्नाम्थु सन्मनुष्यमनो यथा ॥*॥ 
प q i 
य गाः 

way क atlas चले जानेक झुहूतही वाद ale वाल्मीकि 


rat जाहवीक पास हो बहनेवाली तमसा नदीके तटपर 
KE] 
| (र फुंचकर मुनिने कीचड़ रहित एक स्थान देखा 
भे पास ही खड़े शिष्यसे कहा--॥७॥ 
, | MM देखो यह खान बड़ा रमणीय है जैसे किसी 


a मन हो उसी तरह यहाँका जल भी बहुत 
Kh 


| 
प वाहमीकिः तस्सिन्नारदे देबलोकं गते सति 


स्थि 
तो पश्चान्माध्या हिकार्थ जाहुव्याः अविदूरतः 


गि trary 
: IF जगाम | यत्तु महूत मात्रेण देवलोकं 


अत एव शमो दशन 
त्वे हेतुः प्रसन्नाम्बु इति | 
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SA RTT 
हर वि 


५ 
वयस्यतां कलससात दीयतां वल्कलं मम । 


इदमेवावगा हिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम्‌ ॥६॥' 


एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । 


प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः ॥७॥ 


स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियते न्द्रियः । 


विचचार ह्‌ पश्यंखत्‌ सर्व्वतो विपुल वनम्‌ ॥5॥ 


वत्स ! कलश यहीँ रखो ओर मेरा वल्कल बस्त्र दे 
दो । आज मैं तमसाके इसी उत्तम तीर्थमें स्नान करू'गा | ह 
॥६॥ 2s 
गुरुके आज्ञाकारी शिष्य भरद्वाजने भगवान्‌ वाल्मीकि 
ऐसा कहनेपर उन्हें वल्कल वसन दे दिया ॥५॥ 
शिष्यके हाथसे वल्कल लेकर संयतेन्द्रिय वे महामुनि 
सब ओरसे सघन वनको देखते हुए टहलने लगे 


।।८॥ 


सन्मनुष्य चित्तस्य कामादिदोषरा हित्येन नित्यप्रसन्नत्वार 


दृश्यम्‌ ॥ ५ ai 
न्यस्यतामिति। वल्कलाम्‌ इति पाठे छान्दसं रु 


इदमेब अत्यास 


निघण्टुः | 


वल्कलमस्त्रियामिति 
गंगातीर्था' मध्याहृकालातिक्रमादगत्वेति शेषः 18 
एवमिति | बाह्मीकेनेति तस्येद मित्यण्‌ | 


नियतः सेवापरः ||७ 


छांदसम्‌ | 
स इति। 


योग्येका' 


— 
तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्‌ | 
ददर भगवांसत्र क्रौञ्चयोश्चारतिःस्वनम्‌ ॥७॥ 


तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः । 
जघात वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः ॥१०॥ 


तं शोणितपरीताङ्ग' चेष्टमानं महीतले | 

भार्य्या तु निहतं दृष्टा रुराव करुणां गिरम्‌ ॥११॥ 
उस वनमें ही उन्होंने एक हृष्ट पृष्ट क्रोश्वक जोड़े 

को प्रसन्न मनसे मधुर बोली बोलते और विहार करते देखा 

॥६॥ 


जब वाल्माकि उन्हें देख रहे थे उसी समय एक 


दूषित विचारवाले ओर अकारण वैरो निषादने उनमेंसे एक 
अर्थात्‌ पुरुष क्रोथ्वको मार डाला ॥१५०॥ 


उसे खू से लथपथ होकर धरतीपर छटपटाते देख, 
उसकी खरी क्रोश्ची करुण स्वरमें विलाप करने लगी ॥११॥ 


क्योंकि अभी-अभी वह अपने लाल मस्तकवाले चिर 
सङ्गी और प्यारे पतिसे बिल्लुड़ो थी ॥१२॥ 


तस्येति। तस्य बनस्य अभ्यासे समीपे चरन्‌ भगवान्‌ 
तद्वनाभ्यास एव चरन्तम्‌ अनपायिनम्‌ आधिव्याधिरहितम्‌, अत 


एव चारुनिःस्वनं क्रौचयो मिथुनं ददर्श | चरन्तम्‌ अनपायिन- 


मित्याषम्‌ ॥६. 


तस्मादिति | मिथुनाद्‌ विभक्तम्‌ एक पुमांसं पापनिश्चयः 


रूप्पापनिश्चयः, अत एव बरनिलयः निजानपकारिष्त्रपि 


अकारणबेराश्रयः स इव निषादः तस्य पश्यतः तं पश्यन्तम्‌ 


$$$ ए॑एंणजजाणाए 
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= भा 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा 


ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वे ny 


तथाविषं द्विजं ष्टा निषादेन निपातितम्‌ | 
ऋषेधमात्मिनस्तस्य कारण्यं समपद्यत ॥११| 


100 
| खा इ 
निशाम्य रुदतीं क्रौद्यीमिदं वचनमन्रवीत्‌ yey | "१ 


- परए एव | 
पाद यः 


इस प्रकार उस निपादके हाथोंसे मरे हुए तः 


ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति हिज! | 


व्युक्तेत | सहचारिणा | 


gigt4 


faa 
{fad 


कुक टा दिवत्ताम्रवण gad 
अत एवं प 
स्वसंगतेन aid 


ताम्नशीषेण 
कामसभोगवशादिति शेषः | 
त्वाद्विततपक्षवता सहितेन 


वै 
शोकः | इत्थंभूतेन पतिना वियुक्ता इराबेति ¢ 


मन 
तथाविधं कामभोगवशम | धर्मात 


guy दया समपर 


हिंसा दिधम प्रवणचित्तस्य क 


व 
न neat | 
तत इति | करुणवे दिस्वात्संजातर्क 


» तीं ie 
fa: सत्तार्थाज्लाभार्थाद्वा णिनिः | र्द 


प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती! समा! । 


२। | 
| करे fas ! KER 


। § 
|| qi कामम 


पताके 
seal इदं FETA बचनमत्रवीत्‌ ||१४ 


देति | क्रौवहंतृप्रत्यक्षद्ए्यमाननिषादशापरूपोष्थस्तु 
लच्षमी निघीदत्यस्मिन्‌ तत्संबोधनं 


मोहित क्रोच्चके जोड़ेमेंसे एक 


-- पलिववरूप: अधी एकेति निश्चि अधमे एवेति निश्चित्य 
न अर्थात्ापकारिणि निषादे आविभूत- 


रानि 
fea मा 

याद यदस्सादवेतो: क्रौं चमिथुनात्‌ एकं काममोहितं रावणम्‌ 
को हतानि, तस्मात्वं शाश्त्रतीः समाः अनेकान्‌ संवत्सरान्‌ 
dani प्रतिष्ठाम्‌ अखण्डेश्वर्यानन्दावाक्तिम्‌ अगमः प्राप्नुहि | 


जा ग्‌ 


i 


mia शब्दतोऽपि मनाक्काव्याथसूचन'मत्युक्तः श्रीरामकृत- 
[हपकाब्याथः काव्यादो अतरश्यकतव्याशीर्वादश्च सूचित 
ह म तय: । कक झतः प्रस्यक्ञमह॒तृ निषाद श। परूपो उर्थस्तु स्पष्ट 
मे सम्रत कि च नितरां सदेवर्षिगण त्रेलोक्यं सादयति पीडयतीति 
र तस्य सबु द: हे निषाद । रावण ! यद्यस्मात्‌ क्रौं चमिशचुनात्‌ | 
TAME पचाद्यच क्र च॑ ततः स्वार्थिकोऽण क्रौं चम्‌ | 
॥शिश्यबनवापा दि SUT अत्यल्पीभूतं परमकाश्य' गतं यत्‌ 

feat RRR तसमात्‌ एकं सीतारूपं यस्मादवधीः वधा- 


Jaf 

पौड 

a । प्रापिवानति तस्मात्त्वं प्रतिष्ठां या लंकापुरे 
Thy Tana शिष्ट्ये न ब्रह्मण 

itt | ae ब्रह्मणा प्रतिष्ठा दत्ता ताम्‌, अतः पर 


सूचनम्‌ | चैलोक्यस्थ परममंगलरूपं चेदं 
पस्तादाबिर्भावितमित्याह | अत्रेदमवधेयम्‌ | 
थयोध्याराज्यप्राप्यनन्तर नारदं प्रतिप्रश्न इति 
= िदेतच्छलोकल्य wa विधिघटित- 
गागा ता कथं वा सर्वज्ञा सत्यसरस्वती 
त ae देति | तीर्थव्याख्याने5पि ड्द 
मति तहुःक्तसंम तिऋछो कार्थाद्‌ गम्यते | 

` व्याहृतं मया इत्युक्तेरसं गतेः | 
गद्य चेत्यर्थः | तदप्येष छोकोड- 
रिवेशरो मरुत्तस्यावसन्ग्हे इत्यादि | 
रैशाक्षरसत्रिवेशस्य श्लोकत्वेन मुनेरशान- 
>पराक्तननारदऋषिसंवादस्थापि श्लोक- 


fata © 
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यत्‌ क्रोञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥१५॥ 


क्रोच्वका वध किया। इसलिये तुझे कमी भी शान्ति 
नहीं मिलेगा ॥१५॥ 


रूपतया तत्रेव सन्देहकरणोचित्याच्च alex ag केवलः 
संस्कृतेरेव एतच्छलोकोत्तरमेब शलोकैस्तस्यापि निबन्धनमिति 
कल्पना तु न युक्ता मानाभावात्‌ अन्यथोपपत्तेश्च | अधर्मत्व~ 
बुद्धियूवे कथितवचनस्येहशेड्ये तात्पयसंभवस्याप्यभावाच्च माझो 
योगाभावेऽगम इत्येतावन्मात्रेण लुझा भूतत्वस्यैव प्रतीत्या 
आशिषोऽप्रतीतेश्च एतच्छलोकनिर्गमकाले कवेः काव्यं करिष्या- 
मीति बुद्धेरप्यभावाच्च | ब्रह्मोपदेशानन्तरमेव fe तथा बुद्दिर्वा- 
इमीकेः | मम तु प्रतिभाति--नारदात्म्बगुणश्रबणानन्तरं मुनेः 
स्ववर्णनेच्छां ज्ञात्वा स्वचरित्रस्य च करुणारसमयत्वैन तत्प्रधान- 
काव्येऽतिकरुणचित्तस्यैवाधिकारात्‌ ऋषेः करुण चित्तत्वजिज्ञासयेव 
पूव भृगुदत्तशापस्य पुनरुक्तत्वकरणेन दाढ्यं संपादनाय च मुनेः 
रीक्षणय च भगवान्‌ राम एव निषादरूपेण पश्यतो मुनेः पुर- 
तस्तमनाहत्य क्रौंचे रक्षो'वशेषरूपं जघान | ततस्तदच्छाबशादः 
न्तर्यामितया तथा प्रेरणाच्च | महानधमोंऽयमनेन कृत इति सषा 
पापमते निषाद | यत्त्वं काममोहितं क्रीञ्च'मथुनात्‌ मिथ॒नभृतात्‌ 
क्रौं चयुगात्‌ विभक्तमेकमवधीः, तत्‌ त्वर्माप शाश्वतीः समाः आयुः- 
शेषभुतानि बहूनि वर्षाणि प्रतिष्ठा खस्त्रीसाहित्येन स्थितिम्‌ इह | 
लोके मा गमः मा प्राप्त हि | कि त्वत्यल्पकालमेव तथाबासः। 
एकमिथुनीमाबपर्यन्तमिति यावत्‌] इति शत्तवान्मुनिः | 
एकमवधीरित्युक्तेयेथा स त्वया स्त्रीबिरहितः कृतः सा च 
नायकहीना कृता, तथा त्वमपि प्रियया स्वभायया हीनो भव, सा 
ज त्वया हीना भवत्विति पर्यवसानम्‌ | अगम इत्यडागमस्तु 
माङ योगेऽप्यार्षर्वात्‌। तस्य रक्षोरूपत्वं तु एतदुत्तरं ब्रह्मण 
तकाशात्सकलरामवृत्तांतज्ञानवरलाभोत्ततकालं कृते तस्मात्तु 
मिथनादेकमिति श्लोके वैरनिलयम्‌ इति विशेषणेन सूचितम्‌ 
cn तस्य लोकदृष्ट्या वेरनिलयत्वप्रसिद्धे: । निषादर्स्याप | 
प्राणिषु न बेरं किं त्वाहाराद्रथमेव तद्धननमिति प्रसि 
अत एवारण्यकाण्डे मृगयाव्यसनमुपक्रम्य बिना वैरं च रो 

तृतीयं यदिदं रौद्रः परप्राणाभिहिसनम्‌। 

निरं क्रियते मोहाच्च ते समुप स्थितम्‌ ॥ इ 


_ ब्रू वतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः । 


ऐसा कहनेके बाद ही वे अपने मनमें इस वातपर 


'ब्रीप्येव व्यत्तनान्यद्य कामजानि भवन्तु ते’ | इति जाति म्य ते । इति चोफकमे 
उत्तम । नन्बीदशोऽर्थस्त्वया केन मानेन निर्णीत इति चेत्‌। 
श्रणु | क्रृष्यक्षरस्वारस्यात्‌ | तच्चाग्रे स्फुटम्‌ | तत्र संदेहश्चे- 
तस्वातर्यामिण एच्छ। प्राझे शिवशिवासवादे 
रामरवेभवबण ने चतुर्वि शे अध्याये, 

ततो जानपदः कश्चित्पामरः काष्ठविक्रयी | 
स्वतरधुगहणद्वारा रावणस्य गहो।षताम्‌ || 
गहृयामास वदेहीं दुवृ तो लोकनिन्दकः | 
वच्छूत्वा देवि चारेभ्यो भीतो लोकापवादतः || 


तदुक्त 


आहूय लक्ष्मण प्राह रामो राजीवलोचनः | 
श्रुणु मे वचनं गुह्य सीतासंत्यागकारणम्‌ || ` 
वालमीकिनाथ भगुणा शप्ठोऽस्मि किल लक्ष्मण | 
तस्मादेनां त्यजाम्यद्य जनो नेवात्र कारणम्‌ ॥ 
इति। तथा स्कान्दे पातालखडे अयोध्यामाहात्म्ये तत्रत्य- 
तीर्थाश्रमवण नप्रस्तावे,- 
शापीक्तया हृदि संतप्त प्राचेतसमकल्मधम्‌ | 
7 प्रोवाच वचन ब्रह्मा तत्रागत्य सुसत्कृतः |) 
5 न निषादः स वै रामो मृगयां चर्तुमाग1:॥ 
तस्य सवण नेनैव सुश्लोक्यस्त्व॑ भविष्यसि || 
| इत्युक्त्वा तं जगामाशु ब्रह्मलोकं सनातनः | 
i ततः सवण यमास राघवं प्रन्यकोटाभः || 
| इति कोटिंभः शतकोटिभिः। चरितं रघनाथस्य 
शतकों टप्रविस्तरामत्यन्यत्रोक्ते: | तच्च संपूण ब्रह्मलो के = 
OH) इह ठु ङुशलवोपदिष्टा चतुविशतिसाहखीत्यलम्‌ | 
` योगवासिष्टे तु शापान्तराण्यप्युक्तानि। तथाहि-- 
“aaa निष्काम अवसद्‌ ब्रह्मसद्मनि | 
` बैकुण्ठादागतो विष्युस्त्रेलोक्या धितिः प्रमुः || 
ब्रह्मणा पूजितस्तत्र सत्यलोकनिवासिमिः | 
कुमारं त॑ eet ह्यूवाच प्रभुरीश्वरः || 
' खब्षोऽ'ि निष्कामो गवचेष्टया | 
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शोकार्तेनास्य शकुनेः me व्याहृत 


विचार करने लगे कि इस पक्षीके लिये शोका हे 
यह FAT कह डाला ॥१६॥ 1 
` अतस्त्वं भव कामार्तः शरजन्मेति नामतः Ua 
तेनापि शापितो विष्णुः सर्वज्ञत्व॑ तवास्ति यत्‌| 
किंचित्कालं हि तत्त्यक्त्वा त्वमज्ञानी भविष्यति | 


तद्रूप त्यक्त्वा अज्ञानी स इव तथा | 
aguiat हतां दृष्टा प्रोवाच magia: | 
विष्णो तवापि भर्याया वियोगो हि भविष्यति | 
तथा-दृन्दया शापितो विष्णुश्छलनं यत्त्वया कृतम्‌| 
अतस्त्वं स्त्रीवियौगं हि वचनान्मम यास्यसि || 
शापितः war) छलनं पतिवेषेण संभोगरूपम्‌ | तथाः 
भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णीतीरसंस्थिता | 
नृसिहवेषश्ृरिवष्णु' इष्टा पंचत्वमागता ॥ 
तेन शप्तो हि नृहरिद्‌ःखात्तः स्त्रीबियोगतः। 
तवापि भार्यया ara’ वियोगो हि भविष्यति इति॥ | 
दुःखात्तः। तृतीयाथे आर्षी प्रथमा | 
शापोर्ऽप 1कष्किधाकाण्डे तत्रैव वदयत इत्यलं St" 
प्राचेतसेन सु!नना रामो राजीवलोचनः | 
तमसोपवने शप्तो वेषधृग्जानकी पतिः || 
श्रीराम: प्राकृतां लीलां स्वीयां amas व | 
मदोदर्याः पतिः क्र र रं चब द्विनिपातितः IR 
aes निहतं दृष्टा मुनिः शापमथाददी | 
fat प्रतिष्ठा मा मूत्ते निषाद सवि हित | 
शापं श्रत्वैव सर्वात्मा तत्रेवांतरधीयत | 
शोकाक्रांतस्तु वाल्मीकित्र ह्यणाझु सुंबोधित 
त्यक्त्वा जीणंदुकूलवद्दसुमतीं बद्धोऽसि 
बाणाग्रेण जरत्कपोतक इव व्यापाद 
लंका कापि विभीषणाय सहसा प्रव © 
श्रुत्वेव॑ रघुनायकस्य चरित को वा तरी" 


मया मुनिना शांतेन ante 
at ff व्या 


तस्येति | 
पी डितेनेदमीदृश क्रूर तपोनाश 


१ gt 
|" कार मतिमान्‌ सतिम्‌ | 
Ny q महाप्राशेश्र 


| वीदं वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः ॥१७॥ 


al earners मन्वितः । 
_ jac प्रवृत्ती मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥१८॥ 
.। || वतो छम । 
॥ राह तलुष्टसस्य तुष्टो$भवन्मुनिः ॥१९॥ 
| ऐप 
| झप्रकार विचार करते हुए उन्होने मनही मन कुछ 
| र शिष्यसे कहा-1१७॥ 
। | aged छन्दमें वेधा और गुरु लाघवादि अक्षरोंके 
0५) ये रहित और बाजेपर गाये जाने योग्य यह श्लोक 
fiat मेरी शोकावस्थामें उच्चारित हुआ है ag व्यर्थ 
OY हहे सकता ॥१८॥ 
| Gat यह उत्तम वात सुनकर उनके शिष्यको बड़ी 
[PIR और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा-- 


| ॥ x = 
॥ || र वाक्य शलोकरूप ही होना चाहिये) इस 
a) at हि उस शिष्यपर बहुत प्रसन्न हुए ॥१६॥ 


if मि MSS 

णया मा निषादे स ; नेचे 
| | | aI मा निषादेति सवतो महत्त्वसं भावनया दृश्यमानक्र 
त भहभाबनया5तिनिद्यमयशस्कर' 
पिति ff 
ee पा बभुव | 


| 
| aaa का 


महापातकेभ्योऽप्यधिकं 
यद्यप्येतत्सवे' वाल्मी किकृतमेव | 
ता व्यस्य करणात्तदुक्तितयेवर्माक्तः | 
जती वभूवेति लिडसंगतिः स्यात्‌ | 

रूपं कस्यचिच्छिष्यस्य | वाल्मीको- 


गावाच a. 

| ष रोचयमारोष्य स्वयमपि तथोः 
` सयर 
Safe ये ॥ १६ 


भम . iv 

हैदेयशस्करमिदं कर्म वृत्तमिति चितय- 
मति संकल्प 
बषः ॥१७ 


पा हत 


i सं 


चकार | तदभिलापक वाक्यं 


भेष्ट 
_ पादः अक्षरसमः छंदःशास्त्रो- 
ठ पेया तंत्री वीणा लवस्तालमुदंगबेणु- 


Ee 
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६३ 
सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थ तस्मिन्‌ यथाविधि । 
तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वे मुनिः ॥२०॥ 
भरठाजलतः शिष्यो विनीतः श्रुतवान्‌ गुरोः । 
कलसं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥२१॥ 

स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्म्मवित्‌ | 

उपविष्टः कथाश्चान्याश्रकार ध्यानमास्थितः ॥२२॥ 


बांदमें उस तीर्थमें यथाविधि उन्होंने ara किया और 
उसी वातको बार-बार विचारते हुए अपने आश्रमकी ओर 
लौटे ॥२०॥ ङ 

उनका आज्ञाकारी शिष्य भरद्वाज जलसे भरा हुआ 
कलश लेकर उनके पीछे पीछे चला ॥२१॥ 

शिष्यके साथ आश्रमपर आकर वे आसनपर बैठे और 
दूसरी दृसरीबाते करने लगे, परन्तु उनका मन उस 
शोकको ओर ही लगा था ॥२२ 


ऽयशोरूपो मा भूदित्यर्थः | अत्र भवत्विति पाठ एव बहुपुस्तकसं - 
मतस्ीर्थसमतश्च। श्लोको यशसि पद्ये चेति निषष्डुः ||१८ 
शिष्य इति | एवं ब्रुवतस्तस्य ऋषेवक्य॑ यशो भवत्विस्वे- 
वरूपम्‌ | हृष्टः सन्‌ तथैवेदं यशोरूपमेवेदमित्यनुमोदनेन 
प्रतिजग्राह अंगीचकार। अयशोरूपेऽपि यशस्त्वानुमोद्नेन 
गुरुस्तस्य ुष्टोऽभवदित्यथंः ।|१६ रह 
स इति | अमिषेकमिति मध्याहकतव्यानुष्ठानोपलक्षणमू॥ | 
तमेबार्थम्‌ अवशतः शापार्थं शलो कोत्पत्तिरूपम्‌ उपावर्तत न्यबतंत 
॥२० 
श्रुतवान्‌ बहुश्रुतः ए्ठतः पृष्ठभागेन प्रसारितकरः परिपू 
कलसमादाय अनु पश्चाजयामेत्यन्वयः २१ ' 
स इति | मुखतोडन्याः कथाश्चकार। मनसा तु शापा 
शलोकविषयं ध्यानमास्थितः | यत्तु ध्यानमम्बाया रायञ्यः 
मंखरुद्रप्राधान्येन ध्यानमा स्थित इत्यर्थ इति। तत्र] 
A कथाश्चकारेत्यस्यासंयतेरित्यलं ष्यानपदायांनभिशदूष णार 


भिनिवेशेन |॥२२ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


` आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता खयं प्रभु} । वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदेशासनं ततः |; 


चतुमखो महातेजा द्रष्टं त मुनिपुङ्गवम्‌ ॥२९॥ ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोप्युपाविशदासने । 


वाब्मीकिरथ तं इष्टा सहसोत्थाय वागूयतः । उपविष्टे तदा तस्मिन्‌ साक्षाहीकपितामह py 


प्राज्ञलि! प्रयतो भूत्वा तस्यौ परमविस्मितः ॥२४॥ तद्गतेनेव मनसा वाल्मी किर्ध्यानमा छित; 


पजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासन-वन्दने! । पापात्मना कृतं कष्ट वरग्रहणबुद्धिना ॥२५| 


प्रणम्य विधिवच्चेनं ger चेव निरामयम्‌ ॥२५। य्रतूतादृशं चाररवं क्रौञ्चं हन्यादका रणात्‌ । 


चन्नेव पुनः क्रौश्नीमुपश्रोकमिमं जगौ ॥२१। | 
अथोपविश्य भगवानासने परमाचिते । शोचन्नेव पु SPORT जो [२ | 
{i कि 
र % ON जते x AN | a 

उसी समय सब Mate रचयिता महातेजस्वी और श्रह्माजीकी आज्ञासे वे बेठ गये ओर सामने वेठ प 

हर्‌ 

garg चतुर्मुख ब्रह्माजी उनसे मिलनेके लिए आ पहुँचे लोकपितामहका ध्यान करना छोड़कर मन हो मा६ च. | 
ran सोचने लगे कि उस निषादको बुद्धि वेरभाव ग्रहण mf 


अल्पभाषी वाल्मीकि मुनि सहसा उन्हें देखकर लिया था, तभी तो उसने उस मधुरभाषी आर पुत tah 
आसनसे उठ खड़े हुए और परम विस्मितभावसे विनय- पक्षीको अकारण वध किया । उस क्रोश्चीको अपश 

` युक्त हो हाथ जोड़कर खड़े ही रह गये ॥२४॥ दशा देखकर निषादुको लक्ष्य करके जो श्लोक निक 
उन्होंने ब्रह्माजीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और पाद्य, था, उसीको फिर ब्रह्मजीके सामने दुहराया था [Rs i 


| aq 


._ ००, आसन तथा वन्दनाके द्वारा उनकी पूजा की और 


®: २ 
'शारीरिकश्भारोग्यका समा वार पूछा ॥२५॥ quae मनुमेने इत्यरथः, वाल्मीकये च ऋषय इति पा 


nt 
44 
ब्राह्मण कुशलं पृच्छेन्क्षत्रबघुमनामयमित्युत्तेबरक्षिण “| 
+ देवमिल्यनेनैव सिद्धे एन | 
स्मार्तांचारविसडः, तं देवमित्यनेनंव सिद्ध 


पत्तिश्रे त्यपास्तम्‌ ।।२५-२६ 


तदनत्त्तर ब्रह्माजी आसनपर विराजमान होकर 


fa 
fi ~ स्वयर्मप 
लोकपितामहे उपविष्टे सति adel | 


संबंधः | २७ 


f 
पसो § 
तद्रतेन क्रौँचगतेन वर गह्णाति सा 4 


घादेनेति शेषः| © 


कत रि ल्युट्‌ बाहुलकात्‌ । नि ह इ 


¦ अतिसंश्रमवशाद यतवाक्‌ | प्रयतोऽतिनम्रः ।।२४ वधरूपं तपोनाशसंपादकशापनि सारणेन 
। मासेति | वन्दनं स्वुतिः, प्रणम्येति एथगुक्तः | एनमि- शेषः ॥२८ 

[न्वयि || एनं मुनि ब्रह्मा निरामयम्‌ आमयः पीड़ा कष्टमेबाह | य इति) हेन्यात © ee 
हीनमिति याबत्‌ तप इति शेषः | MOST अकारणातू इृश्यमानकारण बिना | ` उप प 
& ॥२६ 


gare 


ग... iat ; र 
हल ता भूवा शोकपरायणः | 
a मुनिपुद्धवम्‌ ॥३०॥ 


| at बद्धो तात्र कार्य्या विचारणा । 
| रव : 


प्रवृत्तेयं सरस्वती ॥३१॥ 
दव a 
) कृतृल कुरु त्वमृषिसत्तम । 


$ ही मन इसी बातपर विचार करते हुए सुनिराज 
||ह हो गये। इस छोकको सुनतेही ब्रह्मा जीने 


(७ एुनिपुंगव वाल्मीकिसे कहा-॥।३०॥ 


Wats) अब उसी छन्दमें तुम धर्मात्मा और 
` [र्‌ गवान्‌ श्रीरामका चरित्र वणेन करो ।।३२॥ 


१ UOT क्रोचवधकृतक्रोंचीदुःखदर्शनजेन स्वस्य मुखः 


| करापायकश्लोकस्यावशतो निःसरणजेन च शोकेन 
|i en : 
| पत एवान्तंतमना अन्तर्गत छोकार्थ एव दत्तचित्तः 


[साविति सबन्धः | 


| तं तथाशोकग्रस्त' प्रहसन्‌ म दिच्छ्या- 


१ आ " तनातीति हासं इन्‌ ॥३० 
त एवास्त्नयमिति) अयं त्वया वदध 
the स ao पद्यपरतया योजनेऽ- 

| = अस्तीत्युक्तेरेव ब्रह्मणः औचित्यात्‌। 
ड पताशीर्दानमिति नासङ्गतिः | श्लोक 


भ यशोरूप एवायं 


त्वया बद्धः | अत्र तव 


| a + *रघनासत्संकल्पाच्चास्य तथाभाव- 
sey oe तथात्वमस्याः। परः 
काह Tangata मा विषादं 
प = ESE | विष्णोर- 
भ Et स्वसंकल्पत्वेनोक्तः । “एका 
ए हा इति हरिवंशोक्तेः। नन्बी- 


पि f 
7 किमथ 
इत्ति चेच्छुणु | येषां परस्य दार- 
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x 
धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः ॥३२॥ 


~ 


टच कथय रामस्य यथा ते नारदाच्छ तम्‌ । 
रहस्यश्च प्रकाशश्च यद्वृत्तं तस्य धीमतः ॥३३॥ 
रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानाञ्च सर्व्वः । 
वेदे्याञ्चेव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः ॥२४॥ 


तुस उन धीर गम्भीर श्रीरामका गुण उसी क्रमसे वर्णन 
करो, जैसा तुमने नारदके मुखसे सुना है। उन धैर्य 
सम्पन्न भगवान्‌ - श्रीराम ओर लक्ष्मणके सभी प्रकाश्य ओर 
गुप्तरहस्य शुणोंका वर्णन करो। निदेयी राक्षसो एवं 


वियोगादिजनकं कम्मं खस्य दारवियोगादिकं जनयितु' are 
तेषामपि ब्रह्मशापस्तजननेऽलमिति लोके ब्राह्मगमाहात्म्यं सूचयि- 
तुम्‌ | एवं राज्यादिसत्त्वेऽपि कामजय एवोत्तमः, न ठु तद्धोग- 
चापलमिति च खब्यवहारेण शिक्षयितुम्‌ | तत्प्रायश्चित्तविधया 
सकी सिँवर्णनेन मुनेयंशोबृद्धयथ भगवद्विषयमहापापप्रायश्रित्त- 
त्वात्‌ | केमुतिकन्यायेनेतरजनानां सब्बंपापप्रायश्चित्तं रामायण- 
भ्रवणादीद्यर्थ तत्वं बोधयितु' चेति गहाण | एतहष्यक्षरखारस्यबलेन 


मया योजितम्‌.। अतो fader सहृदया विचारयन्दु ॥३१॥ 


एवं परवशप्रवृत्तस्यापि शापस्य भगवद्विषयतयेतरसकलम- 
न्वादय क्तप्रायश्रित्तानिवत्येस्य यं प्रत्यसौ शापस्तच्चरितवर्णनरूपः 
ह विचत रामस्य चरितमिति। लोके रामस्य 
रमते इति रामः | बाहुलकात्कतरि घञ्‌ । तेन लोकाषिष्ठा- 
ुलोंकानतर्या मिणश्चेत्यथः । कुस वणेयख । धर्म्मात्मन इत्यनेन 
रावणादिवधवत्‌ क्रौंचवंधोडपि धरम्मंफलक एवं | लोकब्यवहारेण | 
लोकहितत्वात्तद्रक्षकत्वाच्चेति सूचितम्‌ ॥२२॥ 


वृत्तमिति | अस्य नारदोक्तबिशेषपरस्वादपोनरुतयम्‌ | 
© ९ 
धियमीरयतीति ME | तेन बुदिप्रेरकस्येत्यथेः | तेन गायव्यथ 
Paget 

भूतस्येत्युक्तम्‌।।३३॥ : 
रामलच््मणयोः . राक्षसानां सीतायाश्च यत्प्रकाशं त 


प्रकाश तवाविदितम | यदि बा यदपि तदीयानामपि रहः आ 
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तच्चाप्यविदितं act विदितं ते भविष्यति | 
न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥२५॥ 


कुरु रामकथां पुण्यां इलोकबद्धां मनोरमाम्‌ | 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥३६॥ 


तावद्‌ रामायणकथा लो केषु प्रचरिष्यति । 
यावद्‌ रामस्य च कथा त्वतूकृता प्रचरिष्यति ॥३७ 


तावदु्ध्व॑मधश्च त्वं मलोकेषु निवत्स्यसि । 


महारानी सीताके भी सभी प्रकट एवं गुप्त गुण जो तुम्हे 
अबतक अज्ञान है वे सब ज्ञात होगा। इस काठ्यमें 
तुम्हारी कोई वाणी असत्य नहीं होगी ॥३३-३५॥ 


अतः तुस श्लोकबद्ध पवित्र राम कथा की रचना करो | 

जबतक संसारमें सभी पर्वत एबं नदियां रहेगी, तबतक 
तुम्हारे द्वारा वर्णित रामकथाका प्रचार रहेगा ।।३६-३७॥ 

ओर जबतक संसारमें रामकथाका प्रचार रहेगा, तबतक 


. तुम इच्छानुसार ऊपर-नीचे तथा मेरे ब्रह्मलोकमें निवास 
. करोगे। ऐसा कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा वहीं अन्तर्द्धान हो गये ॥ 


तब तु घुतरामविदितं तदपि सब्ब' ते बिदितं भविष्यति | अनेन 
 तत्करण-योग्यतादानम्‌ | यच्च मा निषादेतिवदपर्यालोच्यापि 
६ सवतो निःसरिष्यति, सापि नान्यथा भविष्यति | तेनास्या अपि 
"सत्यत्वं भावीति ध्वनितम्‌ ॥३४-३५॥ 


एवं सामथ्यं दत््वोपसंहरति | कुर्विति | यावदित्याद्य त्त- 
॥३६-२७॥ 

वदिति | यावत्वत्कृतकथाप्रचारस्ताबदधश्च त्व॑ दयापूब्व- 
तमहति क्रोधकरणात्‌ अधोगमनयोग्योऽपि त्वम्‌ ऊरः 
 वतंमानेषु मल्लोकेषु निवासं प्राप्स्यसि ततो मया 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


इत्युत्तवा भगवान्‌ ब्रह्मा तत्रेवान्तरधीयत 
ततः सशिष्यो भगवान्‌ मुनिविस्मयमाय भर 


तस्य शिष्यास्ततः सर्व्वे जगु लोकां पा 
| 


है 
मुहुर्महुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिता, ...! 


It 


4 


समाक्षरेश्वतुर्भिय! पादैर्गीतो महाषिणा | 
सोऽनुव्याहरणाद्‌ भूयः शोकः इलोकत्वमागत 


| 

| 

| 

| 
| 

| 

| 


| 
| 


इससे शिष्यों सहित बाल्मीकिजीको बड़ छ 
हुआ और उनके सभी शिष्य पुनः पुनः प्रेमा 8 
मा निषाद प्रतिष्ठान्त्वं’ यह श्लोक कहने लगे ॥१८१ रके 


उन महषिने राम अक्षरोंसे युक्त चार will a 
वाक्य कहा था, उसीका पुनः पुनः उच्चारण करे म ५ 
शब्द ही श्लोकरूपमें परिणत हो गया ॥४०॥ | 


तत्र मल्लोकेष्वित्यस्य चारिताथ्ये चिन्त्यम्‌ | इतीति 
घानेनास्याप्यन्तर्यामिरूपता उक्ता ॥३८| 

तत इति | विस्मयम्‌ आश्चयम्‌ | 
आश्चयं मिदमस्मद्गुरोः पद्य यदूबरहमणाप्यनुमो दतम्‌ | 
बक््यमाणमित्यथः ॥३६) 


q + 
तदेवाह | समेति। साम्यं गुरुलध्वक्षररा हि न 
त्पत्त्यनतर व्याहरणाद ४ 


गीतः सः अनु अतिशयितशोको 
विपुलः शोक एव शछोकत्वं प्राप्त इति वय मन्याम 


य्‌ 
सम्बधः | उत्प्रेक्षा चेयम्‌। तेनास्य oe | 
ध्वनितम्‌ । अत्र नश्क्रौंचालस्बनकः की 
निषादविषयक्रो धव्यभिचारि 


करुणो रस इति बोध्यम्‌। यत्तु ९७ 
त्यथकरण' पुनःपुनः पाठेनानन्दवन्तोऽभू 
अत्र च छोके भूयोऽनुम्याहरणान्सह र 
शोकः श्लोकत्वेन प्रतिबद्धोऽभवत्‌ श्लोकत # 
व्याख्यानं तदतिनिःसारमिति स्पष्टमेव ॥४१॥ 
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वाल्मीकि-रासायणमू ६७ 
९ 
1... महर्षर्भावितात्मनः । समाक्षरे! इलोकशतेर्यशस्विनो 
i Naat काव्यमीद्दीः यशस्करं काव्यमुदारदर्गन! ॥४२॥ 
: | करवाण्यहम्‌ ॥४१॥ तदुपगतसमास-स न्धियोगं 
| 
है ठ सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम्‌ । 
१ दतो रमेः रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 


तदास्य रामस्य चकार कीत्तिमान्‌ । दशरिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥४३ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाब्ये 
आदिकाण्डे द्वितीयः सर्ग: (121) 


SSN 


| न भावुक ऋषिके मनमें यह बुद्धि जागृत हुई कि युक्त हजारों श्लोकोंद्रारा यशस्वी रामके यशका गान 
॥ फ़ाफे शलोकोंद्वारा में समस्त रामायणकी रचना किया ॥४२॥ 


| हे सज्जनो | जिसमें व्याकरणके नियमोंके अनुसार 
43 सोषकर उन कीर्तिमान्‌ महर्षिने रामके उदार समास एवं सन्धिका योग विद्यमान है | सुमधुर तथा 


(PRI करनेवाले मनोरमपदोंमें राम अक्षरोंसे सरलतापुर्व्वक समकने योग्य है। इस प्रकार रामकथा 
तथा रावणके वधका प्रसङ्ग आपलोग ध्यानपूव्वंक सुने ॥४३ 


न 7 ae 
q WSR महर्षिवाल्मो किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें दूसरा सर्ग समाप्त ॥२॥ 


पे By _ i 

| 4. हशम निषादे तिवरकरुणारसग्रधा नै रिस्य थ; । प्रसन्नतयोपलभ्यमानो्थस्तद्वौरकवाक्येनिबद्धम्‌ |  उपनतत्वेन 
"पसा, अन्न ह a taut : 

गा “न शुणीभृता इतिः ध्वनितम्‌ yey प्रसादगुणवत्ता दशिता | समुदायेन वदभी।रति acd ध्वनितम्‌ | 


pee चरितम्‌ उदार' वा यच्च रित॑ रघेगत्यर्थाजि्यत्नरधुवररब्देन तस्य॒ EWI ध्वनितम्‌ | 
त श्रुतिकटुसबादिदोषर हितैः | अस्य ईदृशस्यापि मिथ्याथकत्वेऽनुपा देयस्वं meee 
i a नारदोपदिष्टस्य | छोकशभै- हाुमरहपाइसत्यबायािपथी त | 7 poe 
hina २॥ तु ७६0 पपी = शारस्च विमत्त 
meas तेन श्रोतुनभिमुखीकरोति | वनांतमिदं ओतव्यमिति सूचितम्‌ | कक 
त मत. ऐकोरेशादिल: योगः प्रकृति उत्तरकाण्डं त्वस्था खिल भारतस्य हरिवंशवत्‌ | अत FE a 
या @ । [ररा यस्मिन्‌ सर्गे बनस॑ चरणपयन्तवृत्तान्वेषणमेव “a त्यपेवंच््यती ति. ग्र 
झे क तेल्यस समः पतत्परकर्षांदे- प्राञ्चः | परे ए दशशिरसो वर्ध चेत्यन्वय: |, ते. न सीराः ie 
कत्वेन माधुयगुणप्रधानः उपनतः त्यागा दिरूपोत्तरकाडीयवृत्तांतस ग्रह इत्याहुः ॥४३॥ ह 


रामर 


th भीरामा; व F ‘Sigs 
: पमामिरामे भ्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सगः ॥२॥ 
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लोळ ee hea 


ह. वस्तु समग्र तद्धर्मार्थस हितं हितम्‌ | 
व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः ॥१॥ 


उपस्पृश्योदकं सम्यङ मुतिः खित्वा कृताञ्जलिः । 
प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धमेणान्वेषते गतिम्‌ ॥२॥ 


राम-लक्ष्मण-सीताभी राज्ञा दशरथेन च | 
सभार्य्येण सराष्ट्रेण यत्‌ प्राप्तं तत्र तत्त्वतः ॥ ३॥ 


देवर्षि नारदके सुखसे अपने काव्यका सारा विषय जो कि 
धम, अर्थयुक्त एवं हितकारक था, समझकर वालमीकिजी 
रामजीके अज्ञात चरित्रोंको जाननेके लिए एकाग्र होकर 
सोचने लगे ॥१॥ 
अब वे पूर्व्वाम्र कुशासनपर बैठकर शास्तरानुकूल आचमन 
करके धम्मं ( ध्यान ) द्वारा रामके चरित्रोंका अनुसन्धान 
करने लगे ॥२॥ 


्रुतवेति | नारदात्काव्यविधयं रामचरितरूपं वस्तु श्रुत्वा 
समग्रं प्रकाशरहस्यसहितं कुर्विति च ब्रह्ममुखाच्छू रवा तस्य 
धीमतो रामस्य यदू वृत्त चरितं सरहःप्रकाशं तत्‌ भूयः पुनः व्यक्तं 
साक्षात्कारविषयो यथा भवति तथा कतुम्‌ अन्वेषते उद्य ङ्त 
स्मेति शेषः । धर्म्मार्थेति त्रिवगोपलक्षणम्‌ | फलत्वेन तत्सहितं 

` हितं मोच्षफलकम्‌ ।।१॥ 
` उद्योगमेवाह | उपेति । arated: | सम्यक्‌ स्मृत्यु- 
 क्ताचमनरीत्या | इदमन्येषामपि प्रायस्यसंपादकानाबुपलक्षणम्‌ | 


नां चरितरूपाम्‌ अन्वेषते अतियल्ने न पश्यति स्म ।।२।| 
दिशोकद्वयमेकं वाक्यम्‌ भाया; कौसल्याद्याः तत्सहि- 
दिभिश्र acre संबद्ध चरितं राज्यपालनादि- 
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तृतीयः सर्गः 


( बाढमीकिना रामायणनिबद्धविषयाणां संक्षेपत a ) 


[ वाल्मीकिद्वारा रामायणकाव्यके निबद्धविषयोंका संच्तेपसे उल्लेख करना ] 


प्रागग्रेष्ठ aig स्थित्वा धर्मेण योगजेन ब्रह्मप्रसादरूपेण च गतिं. 
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हसितं भाषितश्चे व गतिर्यावच चेष्टितम | 
तत्‌ सव्वं धर्म्मवीय्येण यथावत्‌ सम्प्रपश्यति | 


ख्लीतृतीयेन च तथा यत्‌ प्राप्तं चरता वने | 
सत्यसन्धेन रामेण तत्‌ सर्व्वंज्ञान्ववेक्षत |X 


पुरा यत्‌ तत्र निवृत्तं पाणावामलकं यथा | 
मं 


इससे राम, लक्ष्मण, सीताओं तथा रज्यसि i 
दशरथका हारय, भाषण, चाल-चलन प्रभृति सारी शप रघु 
यथावत्‌ योगबलसे साक्षात्कार किये ॥३-४। | 

लक्ष्मण एवं सोताके साथ वनमें रहते हुए वे स “ 
भगवान्‌ रामने जो जो काम किये थे, उनका भी | 
अबलोकन किया ॥५॥ | 

इसके बाद धर्म्मात्मा वाख्मौकिने अपने a 
उन सब चरित्रोंको हाथमें रखे हुए आँवलेके ves 
जो चरित्र हो चुके थे और जो होनेवाले १ | 


cat IN 
त्र समाधी a 


रूपं हसितादिरूपं च तत्सव्व त 

योगजबलेन पश्यति स्म ।। ३-४ 
अयोष्यावासकालिक aa निरीदय 

निरीक्षितमित्याह । खी तृती येनेति | fad 


७ ण्डस्थ चै 
सब्द” चेति तस्य तदुत्तरकालिकमुत्तरका 


नतर 


नेदं दर्शन खप्नवदित्याह | 
भ्यासादित्यर्थः। योग समाधिम | 
पश्यतति अपश्यदित्यर्थः | afadd 
यच्च भावि तच्चरित्रं पश्यति स्मेति या 


जात | 
aq isl | 


|" ew दृष्टा THT स महामतिः । 
oie सर्व कत्तुंमुद्यतः ॥७॥ 
a ~~ 


| et धर्मार्थगुणविस्तरम्‌ | 
| < णे 

| ` सर्व्वश्र रम्‌ ॥८॥ 
| eg खात्य सर््वश्ुतिमनी हरम्‌ 

| af 


| कथित पर्वं नारदेन महात्मना | 


| 
| वथा 


ति ॥॥ agen बरितं चकार भगवान्‌ सुतिः ॥९॥ 
५॥ 


aq योगबलसे वे महामतिरासके चरित्रोंको भली- 
सित।। || जानकर उन्हें महाकाव्यका रूप देनेके लिये तत्पर 
| 
i ae ह 
| fet काम, अर्थ और उसका फल एवं धम्म, अर्थ- 
| समावेश है। जो समुद्र की भाँति cata परिपूर्ण 
॥ एं शरोतागणके सनको मोहित करनेवाला है । 
सहिश महामुनि नारदने संक्षिपचसे वर्णन किया था | वह 
सारै) GT चरित महर्षि वाइमीकिने वर्णित किया 
| 
गा भौ 
| ately पण syn © 
soon | परमण योगजेन, अत एव महामतिः तत्सर्व्वमती- 
| यो ° च तद्विषयं काव्यम | 
; by 
सा| “स रागपरासतोक्ता |७|| 


1) भे बाम योऽ; ५ 
Pr सूपो योऽथ पुणुषाथस्तट्रपेण गुणेन फलेन युक्त 


[थले ° 
ग विस्तरवत्‌, विस्तरेण तदुभयप्रतिपादक 


१ काग्यशुणालङ्करब्यं्यैरढ्यः पूर्ण सब्ब- 
सार : ४ जि 
सा: उपनिषदः तासां हरं तदर्थप्रति- 


Rig) ` ‰। व्याख्यानांतरं त्वचमत्कारी- 


अभिरामस्येत्यनेन ताहृश- 


ad RoR । रह 


ee 


_ ऐुषेशत्य 
Taf 
(१ 

भनी 


तद्वशाबतीणेरामस्य नारदकथन- 
पादकं काव्यं चका रेयर्थः ॥६] 

णाह | जन्मेत्यादिना | 

भेबसामथ्यम्‌ | सर्व्वानुकूलतां सब्बंषा- 
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वाहमी कि-रामायणस्‌ 


&& 
अन्म रामस्य सुमहद्वीर््य॑ सर्व्वानुकूलताभ्‌ | 
लोकस्य प्रियतां ara सौम्यतां सत्यशीलताम्‌ ॥१० 


नानाचित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने । 
जानक्याश्च विवाहश्च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥११॥ 


राम-रामविवादञ्च गुणान्‌ दाशरथेस्तथा । 
तथाभिषेकं रामस्य केकय्या दुष्टभावनाम्‌ ॥१२॥ 


भगवान्‌ रामका जन्म, उनका असाधारण पराक्रम, 
रासके प्रति सबका आकर्षण, उनके प्रति लोगोंका प्रेम, 
रामकी क्षमा, सौम्यता एवं सत्यस्वभावादिका उन्होंने 
वर्णन किया ॥१०॥ 

विश्वा मित्रके साथ जानेपर मार्गमें तथा सभामें घटित 
विविध घटनाएँ, श्रीजानकीका विवाह, धनुर्भङ्ग, राम-परशु- 
राम विवाद, रामके अभिषेकका आयोजन, कॅकेयीकी दुष्टता, 


\ 
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मनुवर्तनरूपां प्रियतां विश्लेषासहत्वपर्यवसायिनी वस्तुर्सोंदयबलाद 
विषयलामे5प्यनिवर्त्या विद्यमानानामपि दोषाणामदशंनकरी 
व्यसनसहस्तसंपातेऽप्यनिवरत्यां या अनुपस्कृतवस्तुमात्रालस्बिनी | र 
इच्छा प्रेमपदवाच्या तद्विषयताम्‌ | एवं भगवति रामे मायाशवले 
जातं प्रेम चित्तशुद्धिद्वारा शुद्धविषयं प्रेमोत्पाथ निदिध्यासनद्वारा | | 
मक्तिजनकज्ञानपर्यवसायी ति बोध्यम्‌ । क्षान्तिम्‌ "उच्यमानोऽपि ` 
= नोत्तरं प्रतिपद्यते? इत्युक्तर्पाम्‌। सोम्यताम्‌ अक्ररदशन- 
ताम्‌ ॥१० 

नानेति | विश्वा मित्रसहायने विश्वामित्रेण सहगमने 
परस्थितिकाले सभायां मागें गमनकाले च चित्राः नानाकथाः 
अन्याश्च कथाः योगवासिष्ठोक्ताः बहमप्रतिपादिकाः कथाः अन्न म्र 


संग्रहः ॥११॥ | 
रामेति | द्विवीयः परशुरामः गुण 


` विघातज्ञाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ | 
राज्ञः शोकं विलापञ्च परलोकस्य चाश्रयम्‌ ॥१ ३॥ 
प्रकृतीनां fates प्रकृतीनां विसर्जनम्‌ । 
 निषादाधिपसंवादं सूतोपावतंतं तथा ॥१४॥ 
 ाङ्गायाश्रापि सत्तारं भरद्वाजस्य दशतम्‌ । 

' भरद्वाजास्यनुज्ञानाचित्रकूटस्य दर्शनम्‌ ॥१५॥ 

र वास्तुकर्म्मतिवेशञ्च भरतागमनं तथा | 

_ प्रसादनञ्च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥१६॥ 


| 


afta वित्न, रामके-वनगमन, राजा दशरथका शोक- 
विलाप एवं अन्तमें उनके परलोक गमनका समग्र वृत्तान्त 
लिखा ॥११-१३॥ 

' तदनन्तर रामके वियोगसे होनेवाले प्रजाके विषाद, 
केद्वारा प्रजाजनोंकी विदाई, शुहराज निषादके साथ 
वाद, झुमन्त्रका विसर्जन, गड़ापार करनेका वृत्तान्त, 
पजका समागम एवं उनके कथनानुसार चित्रकूट- 
पव्वतपर जानेका वृत्तान्त वर्णन किया ।।१४-१४॥ 

तदनन्तर छित्रकूटमें अपने हाथोंसे कुटीका निर्माण, 


निवास, भरतका आगमन, भरतद्वारा रामको 
teas लिए अनुनय एवं महाराज दशरथकी 


तं चेति |. विवासनं वनं प्रति प्रस्थापनम्‌ | परलोकस्य 
लोकगमनम्‌ | मरणमिति यावत्‌ ॥१३॥ 
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सनातेनशार्त्रम्‌ 


मागम | निवेशः 


ति 
ES || 
पाढुकाग्रचाभिषेकञ्च नस्दिग्रामनिवासनम्‌। | तवर 


दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा ॥१७। | दर 


दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्‌ [| 
अनसूयासमाश्याञ्च अङ्गरागस्म चार्पणम्‌ pay | 4 


ड | «ae 
दशनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा। | 
< . . 
givers संवादं विरूपकरणन्तथा ॥१९॥ || 
| म 


वधं खर-त्रिशिरसोर्त्थानं रावणस्य च । ) 
मारीचस्य वधञ्जे व वेदेह्या हरणं तथा ॥२०॥ 


yk 
kf R 
मृत्युका समाचार सुनकर तिलाज्ञलिके वृत्तान्ता का 
किया ॥१६॥ | 
रामकी पादुकाको सिंहासनपर स्थापितकर,मक़ता — 
नन्दिग्राममें रहना, रामका दण्डकारण्य गमन, TRE 
एवं सुतीक्षणसे भेंट, अनसूयाके साथ सीताका निए 
उनकेद्वारा अङ्गराग समर्पणका वर्णन लिखा ॥१४११। || 


हैं setae walt 
इसके बाद अगस्त्य झुनिसे भेंट होना और उनसे a 
atic 


धनुष प्राप्त होनेका वृत्तान्त वणन किया । फिर शूप 
संवाद और उसके कुरूप होनेकी बात लिखी ॥ १8 | 

उसके अनन्तर खर तथा त्रिशिराके * 
रावणका श्रीरामसे बदला लेनेके लिये 
मारीचका वध, सोताहरण, रामबिलाप, ? 


| 


| हो 


| 
i 


पादुकेति | भ्रेष्ठपादुकयोभरतकृतम्‌ अभिषेकं i 
नितराम्‌ अतिशयेन वासनम्‌ | भरते तत्र गते न्म 
वास' कृतवत्य इत्यर्थः |)१७| 

दर्शनमिति | अनसूयासमास्याम्‌ अन 
समास्या सहासनम्‌ | यदप्येत दविराधवधा् 
क्रमे तात्पर्याभावाद्‌ व्यत्ययेनाभिधानम्‌ | | 48 
॥१८॥ 


दर्शनमिति | अगस्त्यसकाशाद्‌ 4 


gaat ते a 


| पतच गुध्रराजनिबहँणम्‌ | 
व पम्पायाश्रापि दर्शनम्‌ ॥२१॥ 


|) agit चेव फलमूलाशनं तथा । 


Ec 


| पम्पायां हतूमहृशेनन्तथा ॥२२ 
sf 


| कस मतं सुग्रीवेण समागमम्‌ | 


| तपादनं सख्यं बालि-सुग्रीव विग्रहम्‌ ॥ २ ३ | 
| areata सुग्रीवप्रतिपादनम्‌ । 


|विापं समयं वर्षेरात्रनिवासनम्‌ ॥२४॥ 
1 4 x 
7 | शे रघवसिह बलानामुपसंग्रहम्‌ । 
7 ्लप्रामन्चोव पृथिव्याश्च निवेदनम्‌ ॥२५॥ 


हा 
का वण| agin < 
कदातञ्च ऋक्षस्य बिलदर्शनम्‌ । 


ht 


मस | 


पप हार, कवन्धसे साक्षात्कार, पम्पासरका दर्शन, 
ति | शोते भेंट तथा उसके हाथों अर्पित फल, मूल खाते 
१) | एका प्रलाप तथा हनुमानजीसे भेंट होनेका वृत्तान्त 
से ऐं | या २०-२२ 


| 
fay तिर र्य 
शूप ` ` ऋष्यमूक गमन, सुग्रीवसे भेंट, सुप्रीवको 


| (| 


{ विश्वास के = 
॥ । दिलानेपर उसके साथ मित्रता, वाली 


; ail a Giant राज्यप्राप्ति, तारा विललाप: 
a निश्चय, वर्षामें निवास सुग्रीवपर 

र| और सुग्रीवके Sars 

|, हे नासग्रहका वृत्तान्त लिखा। 


ri 


सुग्रीवस्य राज्ये स्थापन 
र पे राम: सुप्रीवयो: संकेतम्‌ | वर्षेति | 
॥२४॥ 
: Seay , 
| न AGRI मेलन प्रथिव्याश्व निवेदनं 
WRIA ॥२५॥ 
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७१ 
प्रायोप्रवेशनश्चौव सम्पातेश्रापि दर्शनम्‌ ॥२६॥ 
पर्वेतारोहणश्वेव सागरस्यापि लङ्घनम्‌ | 
समुद्रवचनाच्चेव मेनाकस्य च दर्शनम्‌ ॥२७॥ 
राक्षसीतर्जनश्च॑ व च्छायाग्राहस्य दर्शनम्‌ । 
सिहिकायाश्च निधनं OP-ART ॥२८॥ 
रात्रौ लङ्काप्रवेशञ्च एकस्यापि विचिन्तनम्‌ । 
अपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम्‌ ॥२९॥ 
दशेनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ । 
अशोकवनिकायानं सीतायाश्रापि दर्शनम्‌ ॥३०॥ 


अभिज्ञानप्रदानञ्च सीतायाश्चापि भाषणम । 
राक्षसीतर्जनञ्चे व त्रिजटासप्रदर्शनम्‌ ॥३१॥ 


तत्पश्चात्‌ रामका हनुमानजीको अडुठी देना, वानरोमें | 
क्रक्षराजका विल देखना, वानरोंका अनशन, उनका | 
पव्वतारोहण, हनुमानज्ीका समुद्रलट्ठन, समुद्रके कहनेसे 
मैनाक पव्वेतके दर्शन, राक्षसीकी धमकी, छायाग्राहणीसे 
भेंट, सिंहिकाके निधन, लङ्का और मलय पर्व्वतके दर्शन 
तथा Ufa लङ्का प्रवेश, अकेला होनेके कारण आपना. 
कत्तव्यकाविचार करना, रावणके मद्य-पान स्थानमें जाना, 
उसके अन्त:पुरकी ख्नियोंको देखना, हनुमातजीका रावणको 
देखना, पुष्पक बिमानका निरीक्षण करना, अशोकवनमें 
सीताके अवलोकन करनेका वृत्तान्त वणन किया ।।२६-३०॥ 


हनुमानजीका रामकी HST देना, सीताके साथ उनके 
सम्भाषण, सौताको राक्षसियोंके धमकाने ओर त्रिजटाके 
स्वप्न देखनेका वृत्तान्त लिखा ॥३९। | । 


अङ्गुलीयकदानं रामकत्‌ के हनुमति प्रायोपवेशनं प्रायेण 
अनशनेन वानराणामुपवेशनं समुद्रसमीपे वास; |२६ २८|| 

एकस्यापि विचितनम्‌ असहायस्य कर्तव्याथविचारं चेर | 
अबरोधोऽन्तःपुरम्‌ ॥२६॥ ie 

यान गमनम्‌ ॥३०॥ 
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मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथेव च | 
राक्षसोविद्रवच्चेव किङ्कराणां निब्हणम्‌ ॥३२॥ 
ग्रहणं वांयुसूनोश्च लड्कादाहाभिगजतम्‌ | 
प्रतिइवतमेवाथ बधूतां हरणम्तथा ॥२३॥ 
राघवाश््वासतं चेव मणिनिर्यातनन्तथा | 


सङ्गमश्च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम्‌ ॥२४॥ 


gare समुद्रस्य रवौ लङ्कावरोधनम्‌ | 
विभीषणेत संसर्ग वधोपायनिवेदनम्‌ ॥ ३५ 


EN fos = ~ ® तृ ती यः सः ९, 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यं आदिकाण्ड दुर्तायः सग; ॥३॥ 


तदनन्तर सीताको अंगूठी देना, वाटिका उजाड़ना, 
राक्षसियोंका भागना, किंकरोंकी दोड़-धूप, वाथुतनयका 
पकड़े जाना, लक्कादहन, फिर समुद्र लाङ्टकर इसपार आना, 
बानरोंका मधुवनका मधु पीना, हतुमानजीका भगवानको 
आश्वासन देना, मणि अपण करना, रामके समुद्रतटपर 
आना ओर aah हाथोसे समुद्र बन्धनबातोंका वृत्तान्त 
वणन किया ॥३२-३४॥ 

फिर रामके समुद्र पार करने, रात्रिके समय, लङ्का 
घेरने, विभीषणको निजपक्षमें मिलने ओर उसकेद्वारा 
रावणवधका उपाय जाननेका वृत्तान्त लिखा ॥३५॥ 


x २५ ¢ मा 
इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्‌ रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें तीसरा सग प 


अभिज्ञान रामदत्ताबुलीयकम्‌ ||३१।३२॥ 


ग्रहणमिति | लङ्कायाः दाहेन तत्रत्यानामाक्रदनं, लड्ढादाहे 
हनूमदूगजनमित्यरथो वा। अभिमर्दनमिति पाठे लंकायाः दाहेन 


` अभितो मर्दन मित्यर्थः | प्रतिञ्चबनं पुनः सागरोत्तरणम्‌ ।।३३ 


सेतोः नलनिमिंतसेतोः ||३४ 
| सेनाया इति शेषः ||३५ 


'मणिनिर्ातनं सीतया दत्तस्य स्वशिरोरल्षस्य राघवे दानं 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकांडे तृतीयः सगे: ॥ . 
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न 


कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबहणम्‌ । 
रावणस्य विनाशञ्च सीतावा सिमरे! पुरे ॥३७ 
विभीषणाभिषेकश्च पुष्पकस्य च दशञनम्‌। | 
अयोध्यायाश्च गमन भरद्वाजसमागमम्‌ ॥३७। 


प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌ | ET 
रामाभिषेकाम्युदयं सर्व्वसेन्यविसरजनम्‌ ॥ | 
सराष्ट्ररज्ञनश्व व वेदेह्याश्च विसर्जनम्‌ ॥३८॥ | Ae 


अनागतश्च यत्‌ किञ्चिद्‌ रामस्य वसुधातले | 
तच्चकारोत्तरे काव्ये वाव्मीकिर्भगवान्‌ ऋषि! | 


तदनन्तर कुस्भकणका वध, मेघनादका वध, रक] आवार 
बध ओर सीताप्राप्तिका वृत्तान्त वणन किया ॥१६ : 


लोकन, अयोध्यागमन, भरद्राजका समागस, STA 
अयोध्याको प्रस्थान, रामका राज्याभिषेकोसम ४ ५ 
बानरसेनाको विसर्जन और प्रजाको BEE करे त 
सीताको त्याग करनेका वृत्तान्त लिखा ॥३४३४ 
इनके अतिरिक्त जो घटनाएँ मविष्यमें घटनेवाती | 
उनका सी भगवान्‌ वाल्मीकि मुनिने उत्तरकाण्ड १ 


किया । 
1॥॥ 


निबहणं मारणम्‌ अरेः रावणस्य ॥३६ 
Og ७ 
अयोध्यायाश्च गमनं तदुद्देश्यक गमनम Ul 
sees a 
रामाभिषेकाभ्युदयं रामामिषेकोत्सवम | 
नुकृष्यते ॥ २८ 
अनागतं चेति | यत्किचिदित्यनेन न 
; ल्पता 
कालिकस्य भूयम्त्वम्‌ अनन्तरकालिकस्स के “suit 
मुत्तरे adaisafae काव्ये चकार निबब थे ; 


चतुर्थः 


`| 


| 
| य रामस्य वाव्मीकिर्भेगवान्‌ ऋषिः 


J fa pee विचित्रपदमर्थेवत्‌ ॥१॥ 
। 


तित agent इलोकानामुक्तवान्‌ ऋषि! । 


। fared पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम्‌ URI 


TMM वा हु तममहापराज्ञः सभ विष्यं सहोत्तरम्‌ । 
| (रामका राज्यप्राप्रिके बाद पुत्र सुखसे आपना चरित्र 

1, राक] [वरान्‌ रामने वनसे आकर राज्यशासन अपने हाथमें 

१९॥ fin, सके वादवाले सव चरित्रोंको महर्षि वाल्मी किने 


Wal प्र शो ओर अर्थभरे वाक्योंद्वारा वर्णन किया ॥१॥ 
मा्‌ 

ब स प्रकार चोबीस हजार श्लोक ओर केवल ६ 
¢ 


° हिरे पांच सो सर्गोकी रचना की । उत्तरकाण्डको 
रते गि 
वाया ॥२]॥ 


३०॥ 
ह| वाल्मीकि मुनिने भविष्य और उत्तरकाण्डके 
से महाकाव्यकी रचना कर दी, बादमें उन्हें यह 


| ६ कि जनसाधारणमें उसका प्रचार कौन करेगा ? 


| ॥ श्रोरामायणतिलकटीका ॥ 
अने 
7 रावणबधोत्तरमेतत्काव्यकरण मिति सूचितम्‌ | 
fey 
वाही ऋषिरित्यर्थादवगंतब्यम्‌ | 
यमू | 
पाठे 
करपा 
Rag 
| 


चरित 
gS 
अथवद्ध्वन्यलंकारादिप्रशस्ताथम्‌ | 


fo 
चने हतान्तःकरणः | प्रशस्तये मतुपू | 
भी ॥१ 


a शतिरित्यथकश्छांदसः | शतानिति 

पचशतरूपसगेसंख्या षटकाण्डानामेव | 
1 

‘ शामित्याहुः | कतककृतस्तु उत्तसंख्या- 


शाषिकयदशानात्‌ ght शततिसहसापेच्षया 


( रामस्य राज्यप्राप्त्यनन्तरं पुत्रमुखादेव खरचितश्रवणमित्यतावदुपोद्वातरूपेण वर्णनम्‌ ) 
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सर्ग 


चिन्तयामास को न्वेतत्‌ प्रयुज्ञीयादिति प्रभुः ॥३॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य महषेर्भावितात्मन! । 
अग्रहीतां ततः पादौ मुनिवेषौ कुशी-लवौ ॥४॥ 


कुशी-लवौ तु धम्मंज्ञौ राजपुत्रो यशखितौ । 
भ्रातरौ खरसम्पन्नो ददर्शाश्रमवासिनौ ॥५॥ 


सुनना ओर इसीको आरस्मरूपमें वणन ) 

जब वे इस विचारमें लीन थे उसी समय सुनिवेषमें 
दोनों रामगाथागायकों अर्थात्‌ कुश ओर लवने आकर 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥४॥ 

राजकुमार कुश एवं लव दोनों भाई धर्मके ज्ञाता और 
यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था ओर वे मुनिक 
आश्रसपर ही रहते थे। 
श्होकसंख्याया अप्याधिक्यदर्शनाच्च उत्तरकाण्डीयसरसंख्यानु- 
तेश्च प्रक्षिप्तोञ्यं छोको न त्वाष इत्याहुः ॥२ 

कृत्वा त्विति | सहशब्दः सहितपरः भविष्येण सह सहितं 
विशिष्ट यदुत्तरं तेन सहितमिदं काव्य ब्र्मनियोगात्तत्प्रसादाच्च 
कृत्वा, को नु प्रमुः समर्थः एततूप्रयुज्ञीयात्‌ सभासु पठन्‌, श्रावयेत्‌ 


सभ्यानिति तु वितयामास। सहोत्तरमित्यत्रोत्तरपदाथ स्य 
सभविष्यमिति सविशेषणत्वेडप्याषः समासः | भविष्यं च 4 
सीताविसर्जनमारभ्येत्येके | तस्याः भूप्रवेशोत्तरकालिकमिति कर 


परे | प्रयु जीयादिति छान्दसम्‌ ॥२ 3 
तस्येति | भावितात्मनः तमचरितवन्धनेन शुद्धचित्तस्य | 


अगहीतामिति छान्दसम्‌। आवा गाताराबित्युक्ता पाद- 
ग्रहणं कृतवन्तौ पुनिवेषो राजङुमारवाप्याश्रमस्थितिवशात्तथाभूर 

कुशीलवौ कुशलबो | कुशशब्दस्य कुशीभाबः एषोदरारि 
कुशीति | बुदृश् काड्मग्नहणे योरयतयाऽपश्य दित्यथ: ||४-५; 


सनातनशास्त्रम्‌ 


{ oy 
| स तु मेधाविनौ दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठितौ । 
वेदोपबू हणार्थाय तावग्राहयत TY} ॥६॥ 
काव्यं रामायणं कृत्स्तं सीतायाश्चरितं महत्‌ | 
पौळस्त्यवधमित्येवं चकार चरितब्रतः ॥७॥ 
पाठ्य गेये च मधुरं प्रमाणेखिभिरन्वितम्‌ | 
जातिभिः सप्तभियु क्त तग्त्रीलयसमन्वितम्‌ ॥८॥ 


रसेः शर्ञारकरुणु-हास्य-रौद्र-भयानके! । 


महर्षि वाल्मीकिने उन दोनों राजपुत्रांको बुद्धिमान्‌ 
और वेदोंके स्वाध्यायमें कुशल देखकर उसका तात्पर्य 
समभनेके विचारसे उन्हींको रामायणकी शिक्षा दी ॥६॥ 
वे सम्पूर्ण रामायण नामक काव्य, सीताका महान्‌ चरित्र 
और रावणवध आदिकी कथायुक्त रामायणकी रचना 
पहले ही कर चुके थे। वह रामायण पढ़नेमें तथा गानेमें 
मधुर थी। gi विलम्बित आदि छन्दों प्रमाणों तथा 
___ पडज, मध्यम आदि सप्तस्वरोंसे युक्त एवं श्रृङ्गार, करुण, 
हास्य, Ug, भयानक तथा वीर आदि रसोंसे अलंकृत थी, 
उसे उन राजङुमारोंने गाया ॥७-८॥ 


स त्विति। धीर्धारणाबती मेधा परिनिष्ठितौ जातवेदा- 


ध्यनौ | उपवृ हण' वेदस्य तत्तदर्थे तातूपर्यग्रहण' ax पायार्थाय 

प्रयोजनाय। अनेन श्रुतितातूपर्यविषयीभूताथप्रतिपादकतया 

्रामाण्यमस्योपा देयत्वं च सूचितम्‌ ॥६ 

| काव्यमिति | रामस्यायनं चरितं तत्प्रतिपादकं च महत्‌- 

काव्यं पोलस्त्यवधमित्येवं नामकं चकार | तत्तावदप्राहयतेति 

पूवण सम्बन्धः | यथा कृष्णचरितवर्णनरूपमाघकाऽ्यस्य fag- 

पालवध इति नाम ||७ 

. पाठ्य इति | इतः छोकचतृष्ट्यमेकान्वयम्‌ | पाञ्चरेय- 

` योभांवि ण्यद्यतो | तेन पाठे गाने चेत्यर्थः | गानं तंत्रीनाडी- 
पुत्थश्र ति दोपेतम्‌। उभयत्रापि मधुरं श्रोतृसुखजनक 
गानि इतमध्यविलंवितानि, सप्तजातयः षड्जादयः सप्रखराः | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: [ भा 
वीरादिभी wim काव्यमेतदगायताम hy £ 
तौ तु गान्धव॑तत्त्वज्ञौ खानमूच्छैनकोविज्े । | 
भ्रातरौ खरसम्पन्नो गन्धर्व्वाविव रूपिणो |, | | 

yf 
रूप-लक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ | | 
बिम्बादिवोत्थितो बिम्बौ रामदेहात्तथापरो ॥॥ 


तौ राजपुत्रौ कात्‌स्न्यॅन धर्म्ममाख्यानमुत्तमम| 
वाचोविधेयं तत्‌ सव्वं कृत्वा काव्यमनिच्दित || j 


कुश-लव सङ्गीत शास्त्रके तत्वज्ञ ओर सानप 
ज्ञाता थे। वे दोनों स्वरसम्पन्न और अखिनोझाओ| 
समान सुन्दर थे ॥१०॥ | 
वे रूप और लक्षणसे अलंकृत और मधुरभा। 


उन दोनों राजपुत्रोंने भलीमाँति उस धामि भ 
को जो बिना पुस्तकके भी पढ़ा जा सकता था, %|| 


श्'गारादिरसेश्र युक्तम्‌ | नवरसोयोगीति यावत! ॥. 
काव्यं तावगायताम्‌ IE. | 


न्घर्दस्य समपर. 
तौ बिशेषयति। तौ स्विति। गन्धस्य || 
हार; स्थान 


तस्बजञो स्थानं च मूछना च तयोः समा 
कोविदौ तत्त्वज्ञो | 
aged हृदयग्रन्थेः कपोलफलकादधः 
प्राणसंचारणस्थानं स्थानमिन्यमिंधीयत॥ | 
उरः कंठः शिरश्चेति तत्पुनस्त्रिविधं की 
wee मध्यं च तारं चेति शाण्डिल्यः | a 
खराः पूर्णा मूच्छना सेत्युदाहृतेति च । पन stata 


रूपिणो प्रशस्तरूपवन्तौ [12° 


रस 
रूपेति | अत्र रूपमवयवसंस्थानम्‌ | SF त्यो 
विवरण मधुरखरेति | बिम्बात्‌ ats at 


देहा 
प्रतिविम्बाविव तथा रामदेहात्‌ उत्थितौ परौ स 


< : वाचो qaqa 
ताविति | धर्म्मं धर्म्मादनपेत वाच 4 
प्राठयोग्यम्‌ ॥१२ न 
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E तीनां साधूनाच् समागमे । 
| a नो जगतु सुसमाहितो ॥१ ३॥ 


गौ सर्व्वलक्षणलक्षितौ । 


ff ह हमेतानामृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥१४ 
jm 


पथाविदं काव्यमगायताम्‌ । 


ar समीप 
qed वाष्पपर्यर्याकुलेक्षणाः ॥१५॥ 


last ति तावचः परं विस्मयमागताः । 
तसः स्मे मुनयो धर्म्मवतूसलाः ॥१६॥ 


हा तथा क्रृषियों, ब्राह्मणों ओर साधुओंके समुदायमें 
|; ततज्ञानियोने सुनिके उपदेशानुसार उसका गान 
iin समी शुभ लक्षणोंसे लक्षित उन दोनों महात्माओंने 
होते ||ह भावना प्रधान क्रूषियोंकी सण्डलीके बीच बेठ- 
मिक रस स्तम-काव्यको गाया | उनका गायनमय काव्य 
था, || हनियोंकी आँखोंमें आँसू भर आये। वे सब 
a) १. स्मित होकर साधु साधु अर्थात्‌ बहुत अच्छा 

| हे लगे। वे सब धर्म्मवत्सल मुनियोंने प्रसन्न- 
ह| RT योग्य गायक कुश-लवकी प्रशंसा 


बे 
नह हे लगे-वाह ! गीत, और विशेषकरके 
; फनी मिठास है ॥१२-१७॥ 
si 


| 4 शी 
॥ | द्विजातीनामिति गोवलीवर्दन्यायेन साधूनां 


णा 
| प ह जगतुः | तत्वज्ञ काव्यस्य गाना देश्च 
[र : माहिती सुतरं स्थिरचित्तो ।।१३ 
त 
Te साबुद्रिकविद्धिलं्यं qed लक्षण 


Taf 
देणे जु अतएब महात्मानौ महाभागौ 
भाग्यमन 


९ 


hy 
५ भवद्भ्यामृषिससदि | 
गा पुण्यकृता साधूनां च समागमे | 
| प्रकृत्या मधुरस्वरो |] 
गा पदनत्वयीति स्पष्टमेंव | भावितातूमनां 


वाल्मीकि-रामायणमू 
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sy 
प्रशशंसुः प्रशसव्यो गायमानौ कुशी-लवौ । 

अहो गीतस्य माधुर्य्यं रलोकानाञ्च विशेषतः ॥१७॥ 
चिरनिवृ त्तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिव दर्शितम्‌ । 

प्रविश्य तावुभौ सुष्ठ तथा भावमगायताम्‌ ॥१८॥ 
सहितौ मधुरं रक्तं सम्पन्न खरसम्पदा | 

एवं प्रशस्यमानो तौ तप;शलाच्येर्महषिभिः ॥१९॥ 
संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम्‌ । 

प्रीतः कश्चिन्मुनिसाम्यां संस्थितः कलसं ददौ ॥२०॥ 


इस काव्यमें कितने अधिक दिनोंकी घटनाओंको 
प्रत्यक्ष दर्शा दिया गया है। उसपर उन दोनोंने ओर भी 
रसावेशमें सरावोर होकर और भी अच्छे ढंगसे रामायण 
गान किया ॥१८॥ 

उन तपस्वियोंकी प्रसङ्कके कारण भाव मधुर, पाठक्रम 
और तन्मयभाव तथा स्वरसे युक्त उनका गान हुआ ।|१६॥ 

क्योंकि इस समय उन्होंने ओर भी काव्यके अर्थमे 
डूबकर बहुत ही मधुर रीतिसे गाया था। इस कारण 
बहाँपर बैठे हुए किसी सुनिने उनको कलश दे दिया और 
किसीने उन्हें अपने वल्कल वसन दे दिया। ओर किसीने 


समीपस्थौ सहिताविव्यर्थः | 


if 


` मध्येसभमित्यव्ययीभा क | 
तत्‌ गानम्‌ | १५-१६ 
प्रशस्तव्याविति इडभाव नलोपौ छान्दसो | अहो आश्चयम्‌ ॥१७ 

चिरेति। एतत्‌ रावणवधान्तचरितम्‌। एवम्‌ ऋषिः 
प्रशंसोत्तर पुनसतयोर्यानमाह, भावं काव्यामिप्नायं तत्तद्रसरूप॑ 
प्रविश्य तन्मयीभूय सुष्ठ यथा श्रोतृणां रसाविर्भांवो भवति 


तथारायता मित्यर्थः ॥१८ 

सहिताबिति। मधुरं पाठतो गानतश्च खरयुक्तम्‌ उच्चेः 
खरसंपदा षड्जादिखरसंपदा संपन्न यधा भवति तथाऽ- _ 
गायतामिति पूर्वेण सम्बन्धः। एवम्‌ “अहो गीतस्ये” स्यादय क्त- 


रीत्या ।।१६ 
. ९५ mm) रू ee, 
संरक्ततरम्‌ अत्युच्चतरं तथाप्यत्यथं मधुर ततो रामायण- 
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शो 


णह 


प्रसन्नो वल्कलं कञ्चिद्‌ ददौ ताभ्यां महायशाः | 
अन्यः कृष्णाजिनमदाद्‌ ATTA तथापरः ॥२१॥ 


कश्चित्‌ कमण्डलुं प्रादान्मौज्ञीमन्यो महामुनिः । 
बृषीमत्यसदा प्रादात्‌ कोपीनमपरो मुनिः ॥२२॥ 


ताम्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुतिः | 
काषायमपरो FA चीरमन्यो ददौ मुनिः ॥२३॥ 


जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु मुदान्वितः | 
यज्ञभाण्डमृषिः कञ्चित्‌ काष्ठभारं तथापरः ॥२४॥ 


कृष्णमृगचम सोप दिया। किसीने यज्ञसूत्र दिया | 
किसीने कमण्डलु ओर किसीने मुझकी मेखला भेंट को । 
एक सुनिने आसन feat) किसी दूसरे सुनिने अपना 
कोपीन अर्पण कर दिया ॥२०-२२॥ 


एकने प्रसन्न होकर अपना कुठार दे दिया। एकते 
कपाय वश्च अर्पित किया और अन्य झुनिने अँचला दे दिया 
॥२३॥ 

इसी प्रकार किसीने जटाबन्धन, किसीने काष्ठरज्जु, 
किसीने यज्ञपात्र, किसीने लकडियोंका बोफ ओर किसीने 
ओढुम्बर आसन दिया। और किसीने केवल स्वस्ति 
कहकर आशीर्वाद दिया | बहुत-से मुनियोंने प्रसन्न होकर 
तुम्हारी आयु बढे | इस प्रकार शुभाशीर्वाद दिये ।।२४-०४॥ 


गानश्रवणानन्दपरवशानां मुनीनां चेष्टाम्‌ आह,--प्रीत इति। 
` संस्थितः सभायामिति शेषः ||२०-२१ || 


` वृषम्‌ ऋषीणामासनम्‌ |२२-२४)) 
` खसीत्यायाशीः ॥२५॥ 


यंमित्यादि मनो हर मित्यन्तमेकबाक्यम्‌ | २६॥ 
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R Ml 
औदुम्बरीं वृषीमन्य ससि केचित्तदावदन \ | j र्‌ 
आयुष्यमपरे TAL तत्र महर्षयः ॥२५॥ a 

er 


ageda वरान्‌ सव्वं मुनयः सत्यवादिनः । 
आश्रर्य्यमिदमाख्यानं मुनीनां संप्रकीतितम ॥१| 
परं कवीनामाधारं GATES यथाक्रमम्‌ । 
अभिगीतमिदं गीतं सरव्वंगीतेषु कोविदौ ॥२७। 
आयुष्यं पुष्टिजननः सर्व्वश्रुतिमनोहरम्‌ । 
प्रशस्यमानो सर्व्वत्र कदाचित्तत्र गायकौ ॥२०॥ 


हः. 
होरी 

इस तरह वहाँ एकत्रित सभी सत्यवादी ahaa 
Rat 


दोनों राजकुमारोंकों विविध भातिके वरदान दिये था 
परस्पर कहने लगे--मुनि वाल्मीकिने इस बड़े हो : 


जनक कथाकी रचना की है ॥२६॥ 
फिर कुश-लवसे कहा- सब गायकोंमें श्रेष्ठ हे TH 
तुमदोनों कवियोंकी वाणीका आधार स्वरूप बहुत ही हु 
गोत गाया ओर क्रमशः समाप्त भी कर दिया IIR 
यह आयुर्वर्धक अभ्युदयकारक और सवके लि या 
मधुर गीत किसी समय दोनोंने अयोध्यामें a 
गाया था ॥२०॥ | 


Ss 
रर 6 पी S hs 
परमिति | कवीनामाधार' वर्णनीयाथस्य प्रक 
ड्द्‌ गीत 


द्वारा | हे सर्वगीतिष्ठु कोविदो कुशी-लवी | ई [hy 


तर्मा ॥९ 
वस्तु अभिगीतं ge गीतम्‌ । यथाक्रमं समार्श | 
यथ in! Hl 


मतो 


अविगीतमिति पाठे अनवद्य यथा तथा गीति 


आयुष्यम्‌ आयुजनक पुष्टिरभ्युदय सब्बश्रति 


श्रुतीनां मनांसि उपनिषदस्तदर्थहरमित्यनेन मो 


सवत्र प्रशस्यमानो । तत्रायोध्यायाम्‌। 


ye: हु पदरश TT | 
ह नीय ततो भ्रातरौ स कुशी-लवौ ॥२९॥ 


हौँ रामः शत्रुनिबर्हणः । 
दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः ॥३०॥ 


। मात पजा 
| चते 


| न सविवेर्श्रातूभिश्च समन्वितः । 
agar विनीतौ भ्रातरावुभौ ॥३१॥ 


| ad होरी गलियोंमें ओर राजमार्गो में गाते हुए 
योने ब 
ks a) 6 & 

॥ ते गये ओर शबुमडन रामने उन पूजाके 


span कुमारोको पूजा की । तदनन्तर भगवान्‌ अपने 


# झावान्‌ रामने देख लिया । तब वे उनको अपने 


चन सिहासनपर बेठे | पास ही पास उनके सभी 

ie AN it > 

भर भ्राता बेठे। उन दोनों रूपवान्‌ और विनीत 
A 


| ए झी राजम 

रमो दशेन्बयः 

| भ 

i >) 

h | ay पाठे उप समीपे उपविष्टा: सच्िवा- 
भवि; सचिवैरिति 

भ्र 

El ऐमन्वित् इत्यर्थ; 


ih 
MY हा हु रू 


Wg च गायमानौ तो कदाचि- 
॥२८-३०] 


पाठे समीपस्थेमन्त्रि- 
आत्मरूपसंपन्नाविति पाठे 
पसंपन्नाविति प्रचुरः पाठः 


शादे 
तृ ख्य १ 
५ दाख्यानं भ्रूयतारमिति लक्ष्मणादीनुवाच 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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Io 


उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रभ भरतं तथा । 
शूयतामेतदाख्यानमनयोर्देववर्चसोः ॥३२॥ 


विचित्रार्थपदं सम्यगगायको समचोदयत्‌ । 
तौ चापि मधुरं रक्त सचित्तायतनिःस्वनम्‌ ॥३३॥ 


तन्त्रीलयवदत्यर्थ विश्रृतार्थमगायताम्‌ । 


ह्लादयत्‌ सर्व्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च । 
श्रोताश्रयसुखं गेयं तद्‌ बभौ जनसंसदि ॥३४॥ 


इसके वाद उन्होंने उन दोनों बालकोंको गानेका संकेत 
x > ओं 

किया ओर वे भी अपने मनोनकूल श्रोताओंके मनको 
वशमें करनेके लियें उच्च स्वरसे गाने लगे ॥३३॥ 


उनके गानमें तन्त्रीका स्वर मिला हुआ था और 
प्रत्येक शब्दका अर्थ स्पष्ट मालूम पड़ रहा था। उनके 
गानसे वहाँके सब श्रोताओंके शरीर, मन और हृदय 
गद्गद्‌ हो गये। इस कारण कानोंको आनन्द देनेवाला 
उनका गान उस सभामें भली-भांति जम गया ॥३४॥ 


स्वव्चित्तायतनिःखनं खस्य श्रोतृत्ित्तस्य च अनुरूपम्‌ आयतः तारः 


निः्खनो नादो यत्र तथा खबलानुरूप श्रोतृचित्ताह्णादकञ्च 


यथा भवति तावदुच्बचरमिति फलितम्‌ ।।३३॥ 

तंत्रीलयबत्‌. तंत्रीशब्दसहशं विश्नुताथं' विशेषतः श्रुतमात्रेण 
अर्थबोधजनकं यथा भवति, तथा अतिशयेन अयायतामित्यन्वयः | 
सव्वेगात्राणि श्रोतुणा सब्बेगात्राणि ह्वादयत्‌ रोमाञ्चादिप्रादुभावेन | 
आनन्दानुभाबनसमर्थानि कुवंत्‌ | मनसः आह्वादो नाम निद्राया- Z 
मिव विस्तृतान्यव्यापारता | हृदयानि, हृदयमिति हृदयमित्यु- ee 
पनिषन्रिवेचनात्‌ हदयं प्रत्यगात्मा | उपाधिभेदाहहुबचनम | 2 
तस्य हादो नाम तत्सुखभोग: | शरोत्रं कणशष्कुली तदाभय॑ 
श्रोत्रेन्द्रियं तस्य सुखम्‌ ॥३४॥ 
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ष्ट 


इमो मुनी पार्थिवरक्षणान्वितौ 
कुशी-लवौ चेव महातपस्विनौ | 


ममापि तद्‌ भूतिकरं प्रचक्षते 
महानुभावं चरितं निबोधत ॥२*॥ 


इत्यार्षे श्रीमदूरासा 
_* 1" नमन 


तब रामने लक्ष्मण प्रभतिसे फिर कहा-राजोचित 
लक्षणोंसे युक्त ये कुशा और लव मुनि बड़े ही तपस्वी हें । 
संसारके बड़े gain जिसे इहलोक और परत्तोक दोनों 
जगह कल्याणकारी कहा है, उस महाप्रभावशाली राम- 
चरित्रको आपलोग सुनें ओर सममें ।॥1३५॥ 


सनातनशास्त्रम्‌ 


यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥१ 


We 
[ आरि |. 
ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदिता- | 
वगायतां मागे-विधानसम्पदा | 
स॒ चापि रामः परिषद्गतः शने- / 
बुभूषयासक्तमना बभूव ह्‌ [३९ | 


| 
| 
| 


| 
7 


ee 11. 
तदनन्तर भगवान्‌ रामके वचनसे प्रेरित, कुश-तव ग्र! ह 

(जनसाधारणकी सममभनेमें आने योग्य ) विधानसे गो 

लगे और सभामें विराजमान राम मी धीरे धीरे जर aT 


गान सुननमें तन्मय हो गये ॥३६॥ 


| 


fi ते fos AN डं > a ९ ॥| 
इसप्रकार महर्षि वाल्मी किनिर्मित श्रोमदूरामायण आ।दकाव्यक बालकाण्डमें चोथा सगं समाप्त ॥४॥ | लु. 


eee 


अथ आळ्यानस्य श्रवणे प्रयोजनमुपदिशन्‌ पुनरपि लक्ष्मणादीन- 

) _ त्यादरेण श्रवणार्थः प्रेरयति, इमाविति। तत्‌ तस्मात्‌ महाः 
तपाखिनौ आश्रमवासात्‌ तपोयुक्तो | खरूपतस्ठु आजानुबाहुत्वा दि- 
पार्थिबलच्ुणान्बितौ मुनी शिष्यत्वाच मुनी इमो प्रबन्धस्य गायको | 

+ चरितं गेयं काव्यं च महानुभावं शब्दार्थालङ्कारललितसंदभंत्वा- 
दिवैभवेन साव्वभौमविषयत्वेन च महावैभवम्‌ | अतः निवोधत 
आदरेण aga | किं च यतः तत्‌ काव्यं तच्छ्रबण' च ममापि 
 भूतिकरम्‌ इहामुत्राभ्युदयकरं प्रचच्ते अनेककल्पजी विनो वृद्धा: | 
i पूव्वपूव्व॑रामायणस्य तस्तत्फलत्बोक्तया अस्यांपि तत्फलकत्वमिति 
भाव इति प्राञ्चः । वस्तुतो मम चरित मत्सम्बन्धि तच्चरितं 
| मच्च रिताथप्रतिपादकं तत्‌ लोकोत्तर काव्यं निवोधत | यतस्तत्‌ 
agai भूतिकरमपि भुक्तिमुक्तिदर्माप प्रचक्षते | पूर्ववत्‌ श्रवण- 


ete 
हाप्रभावम | अस्य शोकस्य लद्दमणादीनामेतच्छूवणप्रवतकार्थ- 


= इति श्रीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्थः सगः ॥४॥ 


कत्वेनेबमेवास्य व्याख्यो चितेति द्रष्टव्यम्‌ ॥३५॥ | सागर 

तत इति | थगायतार्मिति अगायेना मित्यर्थः | र| पाखे 
प्रेरितों तौ मार्गविधानसंपदा गान' द्विविधं मागो त से: 
तत्र प्राकृतावलम्बि गान देशी, संस्कृतावलम्त्रि त गाने गा गे 
मार्याख्यगानमार्गावलम्बनसामग्रथा नार 
णा खच रितस्य भि. 
eT 


अगर | i 


तयोर्मध्ये 
परिषदूगतः सभागतः स रामोऽपि बुभूष 
स्थितीच्छया प्रबन्धस्य गीतश्रवणे आसक्तमना बभूव। * 

र "माथे बये शातः प्रवृत्तिरिति धरती स 
उत्तमपुरुषर्वात्‌ खप्रशंसाथ के अत्र काव्ये शन yor 


« , = भरवणे ny 
खय॑ श्रवणे चोत्तरोत्तरं लोकानामुपादेयत्वबुद्या _ , 


zara fas ee 
इहामुत्र खा | 


तस्य स्थिरत्वं भवतीति तदाशयः | 
मिच्छा भगवत इति बोध्यम्‌ | 


भगवतः 
वणमावश्यकमिति af 


sf 
या! 4 
व्याख्यान त्वयुक्तम्‌ | angers rl ® 


एतेन राज्ञां कविक्कतस्वकाव्यश्र 


| | पञ्चमः सर्ग! 


३ बीं गेषामासीत कृतूखा बसुन्धरा | 


| दाय तुपाणां जयशालिनाम्‌ ॥१॥ 


| 
हरो ताम सागरो येन खानित! | 


शा reget यं यात्तं पर्य्यवा रयन्‌ ॥२॥ 


से TW anti र ey. 
रे बता तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ । 


| ( मनुनिर्मित कोशलजनपदोंक बीच अयोध्यापुरीका वर्णन ) 


| जलती ल 

| झवने कहा-बेवस्वत मनुसे लेकर अवतकके जय- 
पीति राजाओंके हाथमें सारी प्रथिवी रहो है, जिनके 
| सागरको रोदनेवाले राजा सगर हो चुके हैं और 


शश गे साठ हजार पुत्रोंका निस्तार करनेके लिये 
` | गङ्ग ~ 
म को उतारनेवाले भगीरथ सदृश तपस्वी 


जाहो गये हैं. न , वे 0 शमं 
का ह, उन इक्षवाकुवंशी महात्मा राजाओंके वं 


a 
ERG) 
शु | 
d atl 
रव 


| रीरामायणतिलकटीका lI 
ह उपोद्ात कृत्वा वस्तु निर्दिशति--सव्वेति | 
रा प्रजापति 


न शोमावता 
— 


ऐं 
aa 

‘ वेवखतं मनुमुपादाय उपक्रम्य 
हे नृपाणां सर्व्व पूर्व्व ऐहिकामुष्मिक- 
ज भवति तथा आसीत्‌ | सर्व्वांपूव्वेशब्दो 
3 कलिज्ञ इति केचित्‌ ॥ १॥ 


7 4 i 
r 
a - नाम अभूत्‌ | सागर इत्यादिना 
® क a सूचितम्‌ | षष्टिगुणितानि 
को “a ‘dl कचित्तु षष्टिरिति एृथक्पद- 
MT ayia जगत्पनित्रीकरणसमर्था 
तेन च अतिशयितं तक्ंश- 


गङ्गापरनामकभगवद्वतार- 
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( मनुनिर्मित-कोशलजनपदान्तवत्ययोध्यावर्णनम्‌ ) 


TART बहुत बड़ा इतिहास तैयार हुआ है ॥१-३॥ नदीके तटपर बसा है और धन-धान्यसे समृद्ध है ॥५॥ 
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महदुद्पर्‍्नमास्यानं a TAT ॥३॥ 
तदिदं वर्तयिष्यावः aed निखिलमा दितः । 
धम्म-कामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयता ॥४॥ 


कोशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ | 
निविष्ट; सरयूतीरे प्रभ्ूतधन-धान्यवान्‌ ॥५॥ 


आज उसे आदिसे अन्ततक हम दोनों भाई आपलोगो 
के समक्ष उपस्थित करेंगे। इस ऐतिहासिक काव्यमें धर्म॑, 
अर्थं ओर काम इन तोनोंका समावेश है। इसे आप- 
लोग स्वच्छ मनसे सुनें ॥४॥ 
सब प्रकारसे प्रसन्न और उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त 
कोसल नामका एक महान्‌ जनपद है। वह सरयू 


तेषाम्‌ इच्वाकूणां वशे वंशविषये रामायणमिति नाम्ना 
प्रसिद्ध महदाख्यानमृत्पन्नमिति योजना । इच्वाक्कपत्येषु 
इच्ाङुत्वारोपा दिद्वाकूणा मित्युक्तिः ।॥३॥ 

तदिति | तदिदं बुद्धिस्थस्‌ आदितः आदिमारभ्य निखिलम्‌ 
उत्तरकाण्डान्तं स्वम्‌ | सव्वंशब्दोऽवयवकार्स्न्ये सर्व्वावयवकं 
वणेपदच्युतिरहितमिति यावत्‌ | धम्मकामार्था: सहिता यस्मा- 
aq| सहिता इत्यत्र केनेद्याकांक्षायां मोक्षेणेति गम्यते | तेन 
पुरुषार्थ चतुष्टयसाधनमिति फलितम्‌ | aa यिष्यावः गास्याबः | 
तत्तु अनसूयता असूयामकुवता श्रोतव्यम्‌ । अनेन असूयाराहि- 
खमेव एतच्छुवणाधिकारिविशेषणमित्युक्तम्‌ । सव्वपुरुघाथं- 
साधनत्वाच्च श्रवणे अत्यादरः सूचितः ।|४॥ 

कोसल इति । मुदितः राजभिर्धमंतः 
स्फीतः उत्तरोत्तर वृद्धि प्रासः । सरयूतीरे 
निविष्टः स्थितः | जनपदोऽख्रीति शेषः ॥९॥ 


परिपालनात्‌ | 
तदुपलच्तितदेशे 


अयोध्या नाम नगरी तत्रासीछोकविश्रुता । 
मुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥६॥ 


आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विखीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥७॥ 


राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता | 
' मुक्तपष्पावकीर्णेत जलसिक्तेन नित्यशः ॥८॥ 


तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः । 


5s उसी कोसलदेशमे मानवेन्द्र मलुकी बनायी ओर 
. त्रिल्ञोकीमें विख्यात अयोध्या नामकी नगरी है ॥*॥ 

a बह महापुरी बारह योजन लम्वो ओर तीन योजन 
जोड़ी है। उसमें अनेक महापथ ( अन्य नगरोंको जाने- 
` वाली सड़क ) ओर राजमार्ग है। उन मार्गो पर सदा 
हुए पुष्प विखरे रहते हैं और जलका छिड़काव होता 
रहता है ॥७८॥ 

gal और ल्यायके बलसे बड़े-बड़े राष्ट्रौकी बृद्ध 
करनेवाले महाराज दशरथने उसी तरह वह पुरी बसाई 


ति | सरयूतीरोपश्लेशेण द्वादशयोजनदीर्घा, त्रीणि 
नीति शेषः। विस्तीणों तिर्यखिस्तारवती | महापथो 


राजमार्गः सव्वंपण्यशोभितो राजद्वारात्पुरः 
ुक्तपुण्पाणि विकसितपुष्पाणि ।८।| 

'दिवि देवपतिरिन्द्रः पुरीम्‌ अमरावतीं यथा 
जा दशरथस पुरीम्‌ आबासयामास पूर्व्वा- 
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सनातनशाश्षम्‌ , 


` थी, जैसे देवराज इन्द्रने खर्गमे अमरावती बसाई थी ॥८॥ 


| धम्मेत्यायवलेन पोषणात्‌ महतो 


पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥९॥ 


कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरायणाम्‌ | 
सर्व्वयन्त्रायुधवतीमुषितां Tea far eq fy, ॥१०॥ { 
| 
| 
सूत-मागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌। | 
उच्चाद्टाल-ध्वजवतीं शतप्नीशतसंकुलाम्‌ ॥११॥ | og 
| 
वधुनाटकस ङ्घ श्र संयुक्तां सर्व्वतः पुरीस्‌। | 
उद्यानाम्रवनोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ ॥१२। | काप 


| 
स 
| 


उसमें बड़े-बड़े फाटक थे । कितने ही तोरण ad झं 3 
सुन्दर ढंगसे वाजारें बनी थी | वहाँ सब प्रकारे $ 
और अस्त्रशस्त्र सब्चित रहते थे, उन्हे चलाते नि 
शिल्पी सदा तत्पर रहते थे ॥१०॥ ग, 


उस दीक्षिमती नगरीमें सूत ओर मागो | 
लगी रहती थी । उसकी ऊँची-ऊँची athe i fi 
पताकाएँ फहराती रहती थी । उस नगरीमे खार| 
पर कितनी ही तोपें लगी थीं ॥११॥ | 
उस पुरीमें सर्वत्र faata लिये नाट्यशाला 5 
थी। उसमें बड़े-बड़े ऐसे उद्यान थे, जिनमें आर | गर 
लगे थे और उनके सव ओर साखूके वतर बर, 
॥१श॥ > 


«qi | ९ 
0 


कपाटेति | तोरण' बहिर्द्दारालझ्ञारदार्व रा 
ठव ये 


अन्तरं येषां ताइशाः आयणाः यस्यां सा त 
प्राकारोपरीति शेषः | उषितां कृतवासाम ॥१०॥ र 
सूताः स्तुतिपाठकाः । मागधी 
कथकाः। अट्टालाः उपरियहाः | 
संरक्षणार्थमयोभारनिर्मिताः प्राकारोपरि स्था 
॥११॥ - 
वध्विति | 
उद्यानानि क्रीडार्थ' पुष्पवाटिकाः 
॥१२] ` 


सूतेति । 


पिता . al qa 


| 


a, 54 
वधूनां नाटकशालासपुदा 
| शालः 


भ é a] 
| दुर्गामन्येदुरासदाम्‌ । 


q पत्त परिखा hres 4 4 था 
| लर्ण Ot खरस्तथा ॥१३॥ 


BI र बरलिकर्म्मभिरावृताम्‌ । 
| arn बणिग्‌भिरुपशोभिताम्‌ ॥१४॥ 


A de विगतः र्ब्वतेरिव शोभिताम्‌ । 
| सस्र्णामिनद्रस्येवामरावतीम्‌ US AU 


| 


| 
| 
| 


२। |्ाएपदाकारां बरतारीगणायुताम्‌ । 


| 
q 


फ 


Va) उम कठिनातसे उतरने योग्य गहरी खाई' खुदी 

a लोग कठिनतासे पार कर सकते थे। घोडे 
गाय, Sat ओर गधोंकी जमघट लगी रहती थी 

गक a 

(क परी अधिक राजाओंकी भेंठोसे भरी पड़ी थो | 

| 4 देशोंके व्यवसायीलोग डेरा डाले रहते थे 
| 

ap लि एवं पर्वंतसहश ऊँचे महलोसे वह पुरी 
| न और feat कीड़ा मवनोंसे परिपूणे 


आम 
; पे! त Sat अमरावतीके समान जान पड़ती 


| भ हत 
i ते Ee घर थे और विविध प्रकारके 
ए चोकके कितनेही महल बने थे ।।१६॥ 
न्य च्याय 


| 
IN 
व 


| ay हुं 
ष oan THT अगाधा परिखा यस्यां ताम्‌, 
hy प दुःखगम्या 3 'रासदाम्‌ 
शा | म्‌, अन्येः शत्रुभिदुरासदा 
$ वारणाः गजाः 
„ रणाः गजाः |[१३॥ 


Way 
ae. Ry राजसमुहे; | बलिः करः तद्दान- 
2.१ ॥१७॥ 


मत पन्वेतसहृशैः 


i 


. पासादेः शोभिताम्‌ | 
a Ut क्रीडागहैरिति यावत्‌ | कूटाः 
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EK 


सरव्वेरलसमाकीर्णा' बिमानगृहशोभिताम्‌ ॥१६॥ 
गुहगाढ़ामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्‌ । 
शालितण्डुलसम्पूर्णामिक्षुकाण्डरसोदकाम्‌ ॥१७॥ 
दुन्दुभीभिमृ द्ध श्र वीणाभिः पणावेखथा | 
वादितां yet पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥१०॥ 


बिमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । 
सुनिवेशितवेइमान्तां नरोत्तमसमावृताम्‌ ॥१९॥ 


वह बहुतों घरोंके कारण अतिशय सघन हो रही थी ' 

ओर उस जगहकी भूमि बिल्कुल समतल थी। उसमें 
धान ओर चावलोंकी अधिकता थी और वहाँका पानी 
BUH रसको भाँति मोठा था ।।१७। 

जगह जगह नगाड़े, FEE, वीणा ओर पणव आदि बजा 
करते थे। अच्छे ढङ्गसे कतार बनाकर बानाये हुए पुर- 
वासियोंके घरों और उत्तम मनुष्योसे वह पुरी सिद्धजनोंको 
तपस्यासे प्राप्त विमानकी भाँति जान पड़ती थी ॥१८-१६॥ 


चित्रामिति] अष्टापदं gay तजलेन कृतः आकारः 
अलङ्कारो यस्या इत्येके । द्यृतफलकाकारामित्यन्ये। विमान- 


गह" सप्तभूमिण्हम्‌ | “विमानोऽ्त्री देवयाने ससभुमी च सझनी/ति 
निघण्टुः ॥१३॥ | । | | 

uefa | गुहैः Vege faze: | गाढां निबिडाम्‌ अतएव 
अविच्छिद्राम्‌। इच्लुकाण्डसससमानखादूदकवतीम || १७॥ 

शृशं नादिताम्‌ एथिव्याम्‌ अत्यर्थम्‌ अत्यन्ताम्‌ अनुत्तमामिति 
बहुत्रीहिः ॥१5॥ 

तपसा प्राप्तः दिवि सिद्धानां विमानमिव पथिन्यामनुत्तमा- Sp 
मिति सम्बन्धः। oe निवेशितः वेश्मनाम्‌ अन्तर्वाद्यप्रदेशो 
यस्यां तामू १६|| 


प्र 
मे च aid विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्‌ | 
शब्दवेध्यश्व विततं लघुहसता विशारदाः ॥२०॥ 


सिह-व्याघ्र-वराहाणां मत्तानां नदतां वने । 
हन्तारो निशिते; शख बँलाद्‌ बाहुबलेरपि ॥२१॥ 


ताइशानां सहस्र स्तामभिपूर्णा महारथेः । 


वहाँ ऐसे ऐसे योद्धा थे जो सिद्धहस्त ओर शास्त्र- 
विद्यामें कुशल होते हुए भी अकेले, माता-पिताके इकलोते 
भौर रणभूमि छोड़कर भागे हुए शालको नहीं मारते थे 
॥२०॥ 
मस्त होकर वनोंमें गजेन करनेवाले सिंह, व्याघ्र और सूअर 
आदि वनपशुओको बाणों अथवा अपने बाहुबलसे मारने- 


इस प्रकार महर्षि वाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण EE 2 बालकाण्डमें पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥॥ 


ये चेति | विविक्तं ख़समूह।द्‌ भ्रष्ट सहायरहितम्‌ अपरापर' 
परे पित्रादयः अपरे पुत्रादयः तहींनमू बंशस्य एकतन्तुमित्येके । 
परकीयखकीयभित्र केबलप्रेक्षकमित्यन्ये। तथा शब्दमात्रानु- 
मितसत्तया वेधयोग्यम्‌ प्रच्छुन्नमिति यावत्‌ | तथा विततं च 
| बिर्य युद्धं इत्वा पश्चात्‌ ततं पलायितम्‌ ईशान्‌ शक्यवेधानपि 
| ये वाणोर्न विध्यन्ति, ये च लघुहस्ताः शीप्रवेधिनः, विशारदाः 
अस्त्नशस्त्रप्रयोगसमर्थाः तेषां सहलेः पूर्णामित्युत्तरेण सम्वन्धः 
॥९०॥ haat do 
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सनातनशास्त्रमू 
पुरीमावासयामास राजा =} ॥२३। 


तामभिमछ्िर्गुणवल्िरावृतां 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
आदिकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥५॥ 


[आरि . 


द्विजो ततमेरवेद-षड़ङ्गपा रगे; | 
सहस्नदेः सत्यरतर्महात्मभि- 
मंहर्षिकब्पेऋ घिभिश्च केवले! || 


_ 


वाले सहस्रो योद्धाओंसे अयोध्यापुरी पूर्ण थी। 4 Fa 
दशरथने ऐसी सुन्दर पुरी बसायी थी जिसमें ie qa 
गुणी, चारों वेदों और उनके व्याकरण आदि हहं गी. 

ज्ञाता, हजारोंका दान देनेवाले, सत्यपरायण ओर Fay 
समान महात्मा क्रूषियोंका निवास था ॥२९-२१॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रौरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे पश्चमः सगः ॥५॥ 


सिंहेति | बाहुबलेरपि मल्लयुद्धेरपि ॥२१॥ 

- महारथे: | आत्मानं सारथि चाश्वान्‌ रक्षन्‌ युषे यो \ 

स महारथसंच् स्यात्‌ । एको दशसह योदा च । रीन 
मास तेषामाबासेन तेः पूर्णा चकारेत्यर्थः ॥२२॥ ते, | 
तामिति। अझ्निमद्भिः आहितामरिमिः | | घ 
मादयः | वेदानां षडंगानां च पारगेः | महिश ` || 
कवलैः पुख्येः ऋषिमिर्मन्वद्रष्ट्रमिश्व आदृता सर iS 


eT मळ. 


| रामयोध्ययां वेदवित्‌ स्व्व॑संग्रहः । 
| महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥१॥ 
| 


गामतिरथो यज्वा धम्मंपरो वशी । 
क्यो राजषिख्िषु लोकेषु विश्रुतः ॥२॥ 


am निहुतामित्रो मित्रवान्‌ विजितेन्द्रियः । 
: |i PATA शक्रवेश्रवणोपमः ॥३॥ 


I ___> >> ) कल ली लकीलकलीललललकलीमिकी कक किक कम कक कि कककिकि कि किक कक कक कि कक कक कक कक कक शशि शशि किक कि ककई$ 
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षष्ठः सर्गः 


( अयोध्यायां दशरथस्य शासनकाले ततूकालीनाखिलजनानामवस्थावणनम्‌ ) 


यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥४॥ 


तेन सत्याभिसन्धेन त्िवर्गमनुतिष्ठता | 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्र णेवामरावती ॥५॥ 


तस्मिन्‌ पुरवरे हृष्टा धर्म्मात्मानो बहुश्रुताः । 
नरास्तुष्टा धनेः स्वेः स्वेरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥६॥ 


श॥ | (राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या तथा वहाँके प्रजाजनोंकी उत्तम स्थितिका वर्णन ) 


| 


| 


| 
i! | 


हि बं जनपदवासियोंको प्रिय, इक्ष्वाकुवंशियोमें 
| (दश हजार योद्धाओंसे अकेले लड़नेवाले ), 


0 


| 


SRM वेदविदू सव्वेसंग्रही, दीर्घदशां, महातेजस्वी, 


॥ शीरामायण तिल्लकटीका I 


देवित $ 
प्‌ भैवर्षिकमात्रस्य आद्योज्य गुणः | 


| 

| ° Bh 
: मिपरिमि 

| a 1 ते ५ 
ऐपो, चएरङ्गबलराष्ट्रदर्गादीनां संग्राहकः | 


ऐस फल र 
भविष्यती त्या दिदीर्धदर्शनशीलः | 
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धम्म, अर्थ ओर काम इस त्रिवगका संचय करते हुए 
वे अयोध्यापुरीका पालन उसी तरह करते थे जिस तरह 
इन्द्र अमरावतीकी रक्षा करते हैं ॥५॥ 

उस श्रेष्ठ नगरीके सभी निवासो धर्मात्मा, बहुश्रत, 
अपने अपने धनसे सन्तुष्ट, लोभरहित ओर सत्यवादी थे 
॥६॥ 


अतिरथः दशसहखमहारथैयोद्धा | वशी खाधीनः |२॥ | 
धन' हिरण्यादि । अन्येः सञ्चयेः धान्या दिसञ्चयेः ।।३।४।| 
तेनेति। सत्याभिसन्धः सत्यप्रतिज्ञः धम्मंकामाथ; त्रिवर्गः 
ततूसम्पादककर्माबुष्ठानप्राधान्येन पालिता अभवदिति योजना न 
I waite र 
धर्म्मात्मानः धम्मेवासनावच्ित्ताः | बहुश्रुता इति बहुब्नीहि 
॥६॥ 


` नाव्पसन्तिचयः कश्चिदासीत्तस्मिन्‌ पुरोत्तमे । 
कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽगवाश्वःधन-धाच्यवान्‌ ॥७॥ 


क्रामी वा न कदय्यों वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्‌ । 
दृष्ट शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्‌ न च नासिक! ॥८॥ 


aod नराश्च नार्य्येश्च धम्मंशीलाः AAT । 
मुदिता; शील-वृत्ताभ्यां महर्षय इवामला; ॥९॥ 


५ उस पुरीमें कोई भी ऐसा नागरिक नहीं था, जिसे 
. धनको कमी हो, जिसकी अभिलाषायें gor न हुई हो या 
जिसके पास गाय, घोड़े या धन-धान्यकी कमी रही हो 


॥७) 

> उस नगरमें कामी, कायर, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक 
aes कभी भी नहीं दिखते थे ॥८॥ 

.. वहाँके सभी स्त्री-पुरुष धर्मात्मा, इन्द्रियनिप्रहो तथा 

अपने शील और सदाचारसे सदा प्रसन्न एवं स्वच्छ 

हृदयके महर्षियों सदृश दिखते थे ॥६॥ 


` नाल्पेति। सताम्‌ उत्कृ्वस्तूनां निचयः सन्निच्यः अल्पः 


न्रिचयो यस्य स नास्ति। अभावमुखेन सव्वेंषां बहुधनवत्ता 
॥ योऽपि अगबादिमान्‌। अर्थाभावेऽव्ययीभावे ast 
हषे वा ततो मतुप्‌ । अत एवासिद्धार्थः असिद्धे हिकामुष्मिक- 
; इशः कुटुम्बी न कश्चिदासीदिति योजना | एवमग्रेऽपि 


hr क 2) a 


= j ° 5 
मी कामंकतत्परः| कदयः | आत्मान धर्मकृत्यं च 


सो घातुकः क्रूरः | शक्यमिति सामान्ये 
ञ आवृत्त्या काम्यादिषु सम्बध्यते | तेनेक- 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


| a र 
नामृष्टो न नलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते Ita Nt 


| ~ 
| ती Ly 


नाकुएडली नामुकुटी नाख्रग्वी नाल्पभोगवान | | 


नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधुक् । 
नाहस्ताभरणो वापि इश्यते नाप्यनात्मवान्‌ | 


॥ | ही 
नानाहितामिर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्कर |) | 


कञ्भिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न सङ्कर; | hich 
पः fi 


| तर 
ठम 


वहाँ कोई भी पुरुप झण्डल, मुकुट ओर मालापे 
नहीं दिखते थे। ऐसा कोई भी नहीं था जिसके फ़ 
भोगोंको कमी हो) ऐसा कोई भी नहीं था, जो सा| 
सुथरा नहीं हो और जिसके शरीरसे सुगन्धि नहीं गौ झै 
हो ॥१० | 
उस नगरीमें निकृष्ट अन्नभोजी, दानरहित, भुजबद 


: सना 
निष्करहित और आचारणशअष्ट मनुष्य एक भी ta 


था ॥११॥ है et 
वहाँ कोई भी मनुष्य बिना अमिहोत्र और य fal EE 
नहीं रहता था। क्षुद्र महुष्य और तस्र लै भना । 
अभाव था। वहाँ पर दुराचारो एवं वणस 
भी नहीं था ॥१२॥ | 


भोगो धर्माविरुद्धः कामभोगः 
afagig इति पाठः। न नलिप्ाङ्ग 


लेपश्चन्दनादिना | तदाह। नाएुगन्ध इति ॥१% | 
‘acl 


afd पेत 4 


a 
निष्क: उरोभूषणम्‌। अनात्मवान्‌ अजित 


अयज्बा सोमयागरहितः। छद हमवि 
अवृत्तः सदाचाररहितः। न संकरः 
निबवत्तसङ्कर इति पाठे निवृ त्तम्‌ अनुष्ठित 
बीजावापादिरूप येन से इत्यथः। ete 
॥१२॥ 
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वाल्मीकि-रामायणमू 


cy 
नल ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । वणष्वग्रथचतुरथेष देवतातिथिपूजकाः । 
| संयताश्र प्रतिग्रहे ॥१३॥ डतज्ञाश्च वदाष्याश्च शुरा विक्रमसंयुताः 
Na Pid , q युताः ॥१८॥ 
| तातो वापि न Brier oe क दीर्घायुषो नरा! सर्व्वे धर्म्म सत्यञ्च संश्रिताः । 
1 शक्तो ते त्च जारः पौत्रेश्च ८ 8 
itu की ग चार नाविद्वान्‌ विद्यते कुर a सहिताः पुत्र-पौत्रेश्न नित्यं खरीभिः पुरोत्तमे ॥१८॥ 
॥ ॥ ert वाव्रतो नासहस्रदः । क्षत्र ब्रह्मामुखं चासीत्‌ वेश्याः क्षत्रमनुत्रता! । 
प sa fafa वा व्यथितो वापि कश्चन ॥१५ AT सकम्भनिरताः त्रीन्‌ वर्णानुपचारिणः ॥१९॥ 
जज नाप्य क्ष् > 
ष | नरो बा नारी वा नाश्रीसान्‌ नाप्यरूपवान्‌ । सा तनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता । 
तासे हो| & Ee 
= | 7 मथोध्यायां नापि राजन्यभक्तिसान्‌ ॥१६। यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥२०॥ 
कप” 
जो पा 
हीं था| छे सभी ब्राह्मण प्रतिदिन अपने कम्मेमें संलम, उस नगरीके ब्राह्मण आदि चारों वणो के लोग देवता 
र, दानी, अध्ययनपरायण और निषिद्वदानसे तथा अतिथिको पूजा करते थे। वे कृतज्ञ, दानो, वोर एवं 
ह. रि ea पराक्रमी थे 11291) 


गौ pik झूठा, नास्तिक, तथा अबहुश्रत पुरुष कोई सभी लोग दोघेजीवी थे। वे सब सदा धम्मं ओर 
क मडुष्य न किसीसे डाह करता था, सत्यमें तत्पर रहकर खी तथा पुत्र-पौत्रसे युक्त रहते थे ॥१८॥ 
ag : हे a के स a ला वहाँके क्षत्रिय आह्र्णाके एवं वेश्य क्षत्रियोंके अलुगामी थे। 
था जो वेदोंको उनके अङ्गों सहित शूद्र सदा अपने घम्ममें तत्पर रहते थे एवं तीनों वर्णो को 


‘ ॥॥॥॥ भर ¢ 
का ससा हो, और वहुश्रत न हो। कोई गरोव एवं सेवा करते थे ॥१६॥ 


पि सिताला नहीं 
पु | हों था। ॥१५॥ वह पुरी इक्ष्वाकुबंशी महाराज दशरथके द्वारा उसी 
| 


Ce an इप एवं शोभाहीन नहीं तरह सुरक्षित थी जिस तरह पृव्वंकालमें महाराज 

(भा कोई ऐसा नहीं मिलता था। मनुके हाथोंसे परथ्वीकी रक्षा होती थी ॥२०॥ 

dat |) ARR प्रति श्रद्धा न हो ॥१६॥ 

|, 
| न 


कान्तिः रूपं गौरवर्णत्वादि | राजा दशरथः तस्मिन्‌ भक्तिः स्नेहः 
तदभावबान्‌ नाभूत्‌ ॥ १६) 

प्रथमं राजान स्तुत्वा तस्मिन्‌ पुरवरे इत्यादिभिब्राह्मणप्रशंसा | 

री चत्रियादिसाधारण्येन वर्णाः प्रशस्यन्ते 

पाऽ अनृतो असत्यः से ई) 7 म 
न कपि ads, स एवार्थः | अशक्तः वणं ष्विति i अग्रथचतुर्थेछु अग्रथो ब्राह्मणः स चतुः ie 
2 'गासमर्थः (Levy येषां agi wet वर्णां इति शेषः। वदान्यो दानशौण्डः | 
mn Rear ne ee 5 

म क्षिसचित्त इति | उन्मादाः स्यादिति faa: | सब्वन्नासन्निति शेष ॥१७१८॥ 


+ या ग्य > 4 | es 
Senate: ॥१५॥ mage ब्राह्मणप्रधानं तदाशावतीत्यथः | शूद्राणा खकर्माह | | 
का 'औमतीमित्याब ह्म । श्रीः शोभा । त्रीनिति। उपचारः सेवा ॥१६-२०॥ = 


i coe 

"मा यथाशक्ति | विधिना परदत्तस्य 
ह. ! पम सताः सं 

। 7 संयताः संकुचिताः निषिद्धप्रति- 


a गसि प्र्‌ 
| iy शोक इति .बुद्धिमानू | 
i 
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योधानाममिकल्पानां पेशलानाममषिणाम्‌ । 
सम्पर्णा कृतविद्यानां गुहा केशरिणामिव ॥२१॥ 


काम्बोजविषये जातेर्बाह्णकंश्च हयोत्तमेः । 
वनायुजेनंदीजेश्च पूर्णा हरिहयोत्तमेः ॥२२॥ 
विर e aca 
मदान्वितेरतिबठेर्मातडध  पव्व॑त्तोपमे! ॥२३॥ 


ऐरावतकुलीचेश्च महापद्मकुलेसथा । 


र्णा हेमवतेरपि । 


उनके सेनामें सभी सैनिक कन्दरा निवासी सिंह जेसे 
वीर, अभ्निसदृश तेजस्वी, झृढुलस्वभावके स्वाभिमानी और 
र्ण विदाम निपुण थे ॥२१॥ 

काम्बोज, बाहीक, वनायु तथा सिन्धु नदके निकटवतों 
` देशोंमें उत्पन्न इन्द्रके अश्वके समान भ्र घोड़ोसे वह पुरी 

` पूण थी ॥२२॥ 

इसी तरह विन्ध्य तथा हिमालय पर्व्वतपर उत्पन्न 
मनवाले मदवाही अतिशय बलवान्‌ और उर्चाईमें पर्वताकार 
हाथियोंसे वह नगरी सदा भरी रहती थी ॥२३॥ 
र sate कितने हाथी ऐरावतके कुलमें उत्पन्न, कितने 
महापद्म कुलमें पैदा हुए, कितने अञ्जन और बहुतेरे वामन 


वाह्वीकेः तहेशजेः | 
` वनायुर्देशविशेषः | हरिरिन्द्रः तस्य 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


| 
अञ्जनादपि निष्क्रान्तर्वामनादपि च द्विपै; ley | ae" 
भद्र मन्द्र मृ गेश्चेव भद्रमन्द्रमृगेस्तथा । 

भद्रमन्द्र भंद्रमृगेमू गमस्ध श्र सा पुरी ॥२५॥ | 
नित्यमत्तेः सदा पूर्णा नागेरचलसन्निभे; | | 
सा योजने & च भूयः सत्यनामा प्रकाशते IR 


न जा | 
यस्यां दशरथो राजा वसन्‌ जगदपालयत ॥ | 


तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्‌। दो पु 
शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ॥३७ | न 
॥ .. 


उनकी जाति सद्र-मन्द्र और an थी। एवं झा 
तथा मृग--इन तीनोंके मिलसे पेदा हुए संकर जाति 
बहुतों गजराज मोजू द थे । इन नित्यके मतवाले a 
पव्व॑ताकार हाथियोंसे वह पुरी सब्बंदा पू रहती गे 
वह पुरी दो योजनतक इन्हीं हाथियोंसे भरी रहती धी 
इसी कारणसे उसका “अयोध्या” सत्य एवं सार्थक गा 
प्रकाशित होती थी ॥२५-२६॥ | 

अपने शब्बओंका अन्त करके महाराज उसी (| 
शासन करते हुए ऐसे सुन्दर लग रहें थ जेसे १ 


नक्ष्त्रोंके सध्यमें लगता है URSA 


| 
| 
| 
| 


ऐरावतादयो दिग्गजाः ।।२४॥ 


जेया खिव 
बाः | 


भद्वैरिति | भद्रा dar मृगाश्चेति वि 

1 

क्रमेण हिमवद्विन्ध्यसह्मजाः। भद्रमद्रम्टगा त्रिखम 
गजाः भद्रमंद्रादयो द्विलभावाः ॥२५॥ 

नित्येति । द्वियोजने द्वयोयाँजनयोः | 


यौ 
द्वितीया । भूयः अभ्यादिकम्‌। सव्यनामा 


नामा | राज्ञो मूलधाम एताबत्‌ ।।२६। A 
तामिति। शाता अमित्री 


नक्षत्रलोकान्‌।।२७॥। 


शमिता ना 
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वाल्मीकि-रामायणम्‌ oe 


, हढतोरणार्गलां पुरीमयोध्यां नृसहस्रसंकुलां 


[हैविचित्रेश्पशोभितां शिवाम्‌ । शसास वे शत्रसमो महीपति! ॥२८॥ 


RATT श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
आदिकाण्डे पष्ठः सर्गः; ।।६।। 


| _ दक तथा अर्गलासे परिरक्षित और विचित्र में हजारों मनुष्य वास करते थे। महाराज दशरथ इन्द्र 


i Se क़ गा 
| तर एशोमित अयोध्या नाम सार्थक करनेवाले नगरी- तरह उसका पालन करते थे REI) 


हस प्रकार मह्पिबाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें छठा सर्ग समाप्त ॥६॥ 


हो 5 € 
_ तामिति। aaa’ नाम कपाटावष्ट भक-तियक्‌ स्थापितदारुविशेषः 11251] 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाग्ये वालकाण्डे षष्ठ: सर्ग: ६) 


सप्तमः सर्ग! 
( दशरथस्याष्टामात्यानामन्येपाः्च नीतिवर्णनम्‌ ) 


| "णा एुणरासच्निक्ष्वाकोः सुमहात्मनः | अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
| A नित्यं प्रियहिते रताः ॥१ शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः ॥२ 


( राजादशरथके आठप्रधान सन्त्रियों एवं अन्यान्य मन्त्रियोंके गुण ओर नीतिका वर्णन ) 
यु aT T क्ष ८5 रु 
A धृक a नरेश दशरथके सब मन्त्री राजाकी शुभचिन्तन करते रहते थे ॥१॥ 
| a4 युक्त थे। वे सन्त्रणा कार्यको उस वीर राजाके आठ मत्री थे। जो पवित्र विचार 
रश अ में में ५ 

शाय जाननेमें निपुण ओर सदा बाले राजभक्त और राजकार्यमें निरन्तर संलग्न रहते थे 
if || fd BURA 

ha, भोरामायणतिलकटीका ॥२॥ 


are टे z म a 
a गी; तहःशजस्य दशरथस्य गुणानाह | अष्टांविति| शुचयः असत्यखामिद्रोहादिरूपवाडमनसा- | 


। इङ्गितं परामिप्रायम्‌ | प्रियस्य॒शुच्त्वरहिताः | free आत्मप्रयोजनसमयेऽपि राजकृत्येषु तद- 
ष्ठाने अनुरक्ताः तत्पराः ॥२॥ । 
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: धुष्टिजंयन्तो विजयः सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धनः । 

दकोपो धर्मपालश्च सुसन््रशराष्टमोऽ्थवित्‌ ॥ २ 
ऋत्विजो द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमौ । 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥४ 
सुयज्ञो$प्यय जाबालिः काञ्यपोऽप्यथ गौतमः | 
मार्कडेयस्तु दीर्घायुसथा कात्यायनो द्विजः ॥५ 
एतेन ह्ाधिभिनित्यमृत्विजखस्य पौर्वेकाः । 
बिद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ॥६ 


उनके नाम इस प्रकार हैं--धृष्टि, जयन्त, विजय, 
Gus, TEA, अकोप, धर्मपाल और आठवें सुमन्त्र जो 
अथशास्त्रके ज्ञाता थे ।।३॥ 

वशिष्ठ और वामदेव ये दो राजाके माननीय कऋत्विज थे 
ओर उनके मन्त्री भी थे। सुयज्ञ, जाबालि, काश्यप, गोतम; 
दीघीजीबी मार्कण्डेय और कात्यायन। वे छहों वंश- 
परस्परासे फ्रूत्विजोंके सहायक होनेके कारण बड़े विद्वान, 
चतुर ओर जितेन्द्रिय तथा महाराजके मत्री भी थे ।।४-६॥ 


तान्नामत आह | धृष्टिरित्यादि ॥३॥ 

अभिमतौ ऋत्विजों मुझ्यत्विजो | अपरे उक्ताष्टप्रधानमन्वि- 
व्यतिरिक्ता इत्येके | परे मन्त्रिण इत्युक्तया वसिष्ठवामदेवयो- 
मन्त्रित्वमपि सूच्यते इति तीर्थः | aa) मन्त्रिणश्च तथेति पाठे 
परेषामृत्विक्तताभेडपि बसिष्ठबामदेवयोमेन्त्रत्वस्य शब्दमर्यादया 
मर्यादया चालाभात्‌। वस्तुतस्तथापरे इत्यस्य ऋत्विजः 
इत्यथः | मन्त्रिणश्चेति अस्य वसिष्ठाद्या इति शेषः | अमात्याः 
येनिर्वाहकाः, मन्त्रिणो व्यवहार्रष्टार इति भेदः ॥४॥) 
वाह। सुयज्ञ इत्यादि। सुयज्ञः ऋषिविशेषः yey 
'एतैत्रह्र्षिमि नित्यं सहितास्तस्य ऋत्विज इत्यनेन सर्व्वथा 


ह 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


श्रीमन्तश्च महात्मानः TEAM इहविक्रमा! 


कीतिमन्तः प्रणिहिताः यथावचनकारिण! |, । 


तेज+क्षमा-यशःश्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिण;। | 


क्रोधात्‌ कामार्थहेतोर्वा न ब्र युरनृतं वच! |= | 


म 


| घाद 
Ai 
| 


तेषामविदितं fafa स्वेषु नाखि परेष वा। | 
क्रियमाणां कृतं वापि चारेणापि चिकी षित | 
कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता। | 
प्राप्तकालं यथादणुङं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥० | 


| 


रे 


वे श्रीमाब, महात्मा, विद्यामें निपुण, ह| तेः 
यशस्वी, सदा सावधान और अपनी वातके पके थे। ॥ we 
तेजस्वी, क्षमाशील ओर कीर्तिसम्पन्न थे तथा सदा | ह 
बातें कहते थे। वे क्रोध, काम अथवा अर्थके लि 
कभी feat वचन नहीं बोलते थे ॥७-८॥ 

अपनी और परायी कोई वात्‌ उनसे छिपी गहर 
थी। जो at रहा है, जो हो चुका दै ओर कै al 
गुप्तचरों द्वारा जो किये जानेवाला है उन वात | ह 
उन्हें परिज्ञान रहता था। वे लोग व्यवहारे नि ON 
मैत्रीमें परीक्षित थे। समय आनेपर पुत्रोको भौ १ पा 
थे ॥६-१०॥ p 


प्रणिहित 


शस्त्रज्ञाः शस्त्रप्रतिपादकधवुे दविदः | 
| रा १ 


राजकार्येषु सावधानाः | यथावचनका रिण 
॥!७]) 

कामार्थहेतोरिति | gram: कर्मधारय tell 

ag fag | परेषु aay) चारेण कणे ग 
मपि वा अपि चिकीर्षितं च तेषां 4 fale’ 
अभूदिति शेषः ।।६।| fa 

सौहृदं विषयविशेषगतदोषान्‌ दोष 
तत्र परीक्षिताः | राज्ञेति शेषः । म 
कालो यस्य तं धारयेयुः कु faut ॥१०॥ ` 


ears 1. 


lection, Haridwar. 
नड यीन 


रि बलस्य च परिग्रहे । 
1; पुरष त हिस्युरविदूषकम्‌ ॥११ 
नगतोवसाहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः । 
4g Ate नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥१२ 
| [हितस्ते कोश समपूरयन्‌ | 

|. । संप्रेष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥१३॥ 


हे मे। बिना अपराध किये अपने शाल्लुको भी 
हीते थे ॥१९॥ 

Jia वीर, बड़े उत्साही ओर नीति शास्त्रके विद्वान्‌ 
+|. अगे देरमें रहनेवाले भले लोगोंकी रक्षामें सदा 


ह आर क्ष्त्रियोंको बिना कष्ट पहुँचाये राज- 
हिस थे और gat बलाबल देखकर ही दण्ड 


' पेह्र्ञबलपरिग्रहे हेतुः | अहितं खहिता- 
क. सव्य अनपराधिनं न हिंस्युः | ११) 
कि स्त्रम्‌ अनुष्ठिताः अनुसारिणः | शुची- 
विषयो देशः ।|१२।। 
बभिएूरयन्निति पाठे अडभावः आर्षः | 


es ; 
N ९ ` भपराधतारतम्यम्‌ | 
\ पे) aay 


| "कनया दण्ड 
ll 


पुरुषस्येत्युप- 
शाबलं सम्पेक्ष्येत्यर्थः | देशकाल- 
कमणी ति वेचनात्‌। अयं कोशपूरण- 


| Te 
प 
म्‌ Gr सम्प्रजानतं पुरराष्ट्रवृतान्तां 
श्‌ र्‌ 
gr षे पुरादो Tal दिस्वशुण बि शिष्टः 


नीत्या तळ 
शा सब्ब प्रशान्तं 'निर्वाधमासी दिद्यर्थः 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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८६ 
नासीतू पुरे राष्ट्रो वा मृषावादी नरः क्वचित्‌ ॥१४॥ 


कश्चिन्न दुष्टसत्रासीत्‌ परदाररतिन॑र! । 
प्रशान्त सर्व्वेमेवासीद्‌ राष्ट्र पुरवरञ्च तत्‌ ॥१५॥ 


सुवाससः सुवेषाश्च ते च सर्व्वे शुचित्रता! । 
हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा ॥१६॥ 


गुरोगुंणगृहीताश्र प्रख्याताश्च पराक्रमैः । 
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्व्वतो बुद्धिनिश्चयाः ॥१७॥ 


वे सभी पवित्र विचारसम्पन्न ओर परस्पर एकमत 
रखते हुए नगर ओर राष्ट्रको सब बातें जानते थे। इसी 
से वहाँ कहीं एक भी सिथ्याभाषी मनुष्य नहीं दीखता था 
॥१४॥ 

परायी स्त्रीसे प्रेम करनेवाला एक भी दुष्ट पुरुष नहीं 
था। इससे सारा राष्ट्र और सारा नगर निर्विन्न भावसे 
सुखी रहता था ॥१५॥ 

वे सव लोग अच्छे कपड़े पहनकर सुन्दर वेषमे रहते थे। 

अपना आचार विचार पवित्र रखते ओर नीतिरूपी नेत्रोंसे 
परिस्थिति देखते हुए सदा अपने राजाको भलाई सोचते 
रहते थे ॥१६॥ 
. वे गुरुजनोंके गुण ग्रहण करते थे अपने पराक्रमोके 


` कारण उनकी Baa ख्याति थी, विदेशोंमें भो विख्यात थे | 


सर्व्वतोभावसे उनकी बुद्धि स्थिर रहती थो ॥१७॥ 


नरेन्द्रस्य हितार्थाः हितप्रयोजनाः। सव्वेत्रासन्निति शेषः 


॥१६॥ 


गुरोः। सम्बन्धसामान्ये षष्टी | गुरुणा स्वस्वाचायेण 
राज्ञा च। अशे आद्यजस्तयुणशब्देन गुणवत्तया ग्रहीता इत्यर्थः | 
तेन गुवनुग्रहप्राप्सव्बेंश्वय॑त्वं च सूचितम्‌ | गुणागुणयहीता इति 
पाठे गुणदोषम्रहीतार इत्यर्थः | बहुब्रीहिः | वादिताग्रयादि- 
त्वात्परनिपातो निष्ठान्तस्य | विदेशेष्वपि सव्वेतो विज्ञातस्वे 
हेतुः । बुद्धिनिश्वयाः बुद्धिसम्पन्नाः ॥१७॥ प 
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अभितो गुणवन्तश्च न चासन्‌ गुणवजिताः | 
सन्धि-विग्रहतत्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः ॥१८॥ 
मन्त्रसंवरणे शक्ताः शक्ताः सुमा झु बुद्धिषु । 
नीतिशाखविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥१९॥ 
ईहदीस्ते रमात्येश्र राजा दशरथोऽनघः । 

उपपन्तो गुणोपेतेरन्वशासद्‌ वसुन्धराम्‌ ॥२०॥ 


अवेक्ष्ममाणश्रारेण प्रजाधम्मेण रक्षयन्‌ | 


Pee थे। उनमें कोई शुणदीन नही खे महाराज दशरथ निलम em 


था। वे सन्धि विग्रहका मर्म जानते थे वे स्वभावसे ही 
सम्पत्तिशालो (देवी सम्पत्तिसे सम्पन्न) थे ॥१८॥ 
वे लोग मन्त्र (ga विचार) को छिपानेमें समर्थ 
५ _ ओर सूक्ष्मबुद्धिके उपयोगमें निपुण थे। वे नीतिशास्त्रके 
/ विशेषज्ञ और सदा प्रियभापी थे ॥१६॥ 


और सत्यप्रतिज्ञ थे) वे अयोध्या नगरीमें waa 
प्रथिवीका शासन किया करते थे ॥२२॥ | 


| 
| 


| 
| 


ऐसे गुणोंसे सम्पन्न मन्त्रयोंकी सहायतासे महाराज 


दशरथ इस वसुन्धराका शासन करते थे ॥२०॥ 
नरोके जर शासन कर TE थे ॥२३॥ 
वे गुप्रचरोंके द्वारा सब बातोंका पता लगाते थे और 


“Saat पालन करते हुए, अधम्मंका परिमार्जन करते थे 


3 वडमर्तिमि | 
॥२१॥ इरी प्रायुक्तरूपैः अमात्यैश्च । चात्‌ अतिव || 


एब गुणोपेतेः उपपन्नः इति योजना ॥२०॥ 
qaut gel we 


तथा ged: रक्षयन्‌ | सर्वत्र हेतो शता ॥२१॥ 
रणे सत्यप्रत | hy 


चारेण स्वपरदेशवृत्तान्तम्‌ | प्रज 


अतो हेतोविश्रुतः सत्यसंगरः 
अयोध्याम्‌ ॥२२॥ a 
; यस्य 

अधिगम पातिः | तताः सामन्य 


AGATA ॥२३॥ 


stion, Haridwar 


PN 
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वाल्मी कि-रामायणमू ६१ 


प्त Ha निविष्ट स पार्थिवो दीप्तिमवाप युक्त- 
| sf “ >? फे! 7 
| वुत्तो$नुरक्तेभ कुशालंः समर्थ; । स्तेजोमयेगों भिरिवोदितो5क। ॥२४॥ 


ee & णो wate पये व्ये = iN 
इत्यार्षे श्रीमद्रासायणे वाल आदिकाव्ये आदिकाण्डे सप्तमः सर्ग: ॥७॥ 


amt और राज्यके feat मत्तातत्त, SINE, सब इस तरह शोभित होते थे, जेसे अपनी तेजस्विनी किरणोंके 
| त और समर्थ मन्त्रियोंके साथ राजा दशरथ साथ उदित सूये शोभा पाते हैं ॥२७॥ . 


इस प्रकार महर्षि वाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सातवाँ सर्ग समाप्त ॥७ 


| 


Pag) nat विचारः तत्साध्यं हितम्‌। उभयत्र गोभिः किरणै युक्तः उदितोऽकं इव | गवामपि तेजोमयैरित्यत्यन्त- 
© ¢ a, x, a x, 

ve, हुशलेः सूहमाथद्शननिपुण: समर्थ: तत्साधनशक्तेः स्वार्थिकमयडन्त विशेषणमित्येके | तदपुष्टम्‌ ॥२४॥ 

sam प्रचुरतेजोवद्भिः । तेजः पराभिभवसामर्थ्यम्‌ | तदृबद्भिः 


इति श्रीरामाभिरामे श्रोरामौये रामायणतिलके आदिकाव्ये वालकाण्डे सप्तम: सर्ग: Nit 


अष्टमः सगं? 


(marae सुमन्त्रेण सह संवादः, तत्र सम्मिलितानाममात्यानां समीपेउश्रमेधप्रश्न:। ततकरणे 

बसिष्ठादीनामनुमतिः, अश्वमोचनम्‌ , सरयूत्तरतोरे यज्ञभूमिविधानम्‌। गृहागतराज्ञो दाराणां पुत्रः 
प्राप्त्यथे दीक्षाग्रहणानुमतिश्र | ] 

ak cr ‘ ~ € ~ ९ 

|. त्य धर्मस्य महात्मनः । सुताथ वाजिमेधेन किमर्थ न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ 


धर तप्पमा' r , ९ 
। गस्य नासीद्‌ वंशकरः सुतः ॥१॥ स निश्चितां मति कृत्वा यष्टव्यमिति बुङ्भिमान्‌ । 


भा तसै बुडिरासीन्महात्मनः । मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्व्वेरपि कृतात्मभिः ॥३॥ 


| (र 
feat | RTT पुत्र in न्त्रियोके 
| pits लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका विचारसे सुमन्त्रके साथ परामशे करके म पास प्रस्ताव 
| ' उसको करनेके लिये वसिष्ठ प्रभृतिद्वारा अनुमोदन, सरयूके उत्तर तीरपर यज्ञशाला निमाण 
तथा घर आकर स्त्रियोंको यज्ञदिक्षाके लिये आज्ञा देना ) 


सारके 
om हलो, धर्मात्मा और महात्मा होते बहुत समयतक इस तरह चिन्ता करनेके बाद उन्होंने 
प नि de त लिये सदा चिन्तित रहा करते सोचा कि पुत्रोत्पत्तिके लिये में अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूँ 
॥ 


द्वि करनेवाला कोई भी पुत्र उनके ॥२॥ 
| मन्त्रियोंके परामर्शानुसार यज्ञ करनेका ee निश्चय 


ह || 
Aico करके बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथने मल्त्रिश्रेष्ठ सुमन्त्रसे 
Begs, = 

से J लेनाजितपितृलोकत्बातुबारथमशवमेध- चिन्तयानस्य । पुगभावश्छान्दसः | तपसाप्यसाध्य- 
समानस्य तप: कुरवेतः yen पुन्नोत्पत्युपायं मागं माणस्य एबं वक्ष्यमाणा ।।२।। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ततो5ब्रवीन्‍्महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ | 
' शीघ्रमानय मे सर्व्वान्‌ गुरू सान्‌ सपुरोहितान्‌ ॥४॥ 


ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः | 
समानयत्‌ स तान्‌ सर्व्वान्‌ समस्तान्‌ वेदपारगान्‌ ॥श 


सुयज्ञ aaa जाबालिमथ BRAT | 
पुरोहितं वसिष्ठञ्च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः ॥६॥ 


कि 
a 
कः 
ग 
ह 


' तान पजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा | 
इदं धर्मार्थसहितं शुक्षणं वचनमन्रवीत्‌ ॥७॥ 


कहा --सन्त्रिप्रवर | आप मेरे सब पुरोहितों और Te 
` ज्ञनोंको जाकर बुला लाये ॥३-४॥ 

तदनुसार सुमन्त्र तुरत्‌ चल पड़े और जाकर सभी 
चेदपारगामी मञ्रियोंको ले आये ॥५॥ 


उनमें gaa, वामदेव, जाबालि, काश्यप, पुरो हित 


लाये Wall 


धर्मात्मा राजा दशर्थने उनकी पूजा की ओर धमं 
अर्थ समेत यह मीठी बातें कहीं ॥७॥ 


यः | सुमत्रम | आनयामासेति शेषः ||३।४|| 
` इति। विक्रमो गमनम्‌ । 
मसान्वेदपारगान्‌ अगुछ श्च |) 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


वशिष्ठ और इनके अतिरिक्त अन्य ब्रांह्यणोंको भी बुला 


यष्टव्यमिति मित्रंभिः सह निश्चिता मति ga 


सव्यान्‌ तान्‌. गुरून्‌ = — 
 युक्तः | For सुताथ तंप्यमानस्येत्युक्तः | अतसा ० 
_मतिरध्यवंसायः ॥८॥ 


मम लालप्यमानस्य सुतार्थ नास्ति वे सखय 
तदर्थ हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिमेम |= 


तदहं यष्टमिच्छामि शाखदृष्टेन कर्मणा । 
कथं प्राप्साम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्यताम | | 


ततः साध्विति तद्वावयं ब्राह्मणाः प्रत्यपजयन । | 
वसिष्ठप्रमुखाः सव्वं पार्थिवस्य मुखेरितम्‌ ॥१॥ | 
ऊचश्च परमप्रीताः सव्वं दशरथं वचः | 
सम्भारा; सम्भ्रियन्तान्ते तुरगश्च विच्यमुताम | | 


| 


| 
q 


हे भगवन्‌ | पुत्रके लिये सदा चिन्तित रहनेके वात 
मुझे तनिक भी सुख नहीं मिलता है। इसकिए 
अश्वमेध यज्ञ करनेका विचार करता हूँ ॥५॥ 


में शास्रीय विधिके अनुसार यज्ञ करनेको उतु 
अब आप यह विचार करें कि मेरी कामना पूण 0 
क्या उपाय है ॥६।। 
इसपर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणोने राजा मु 


॥१०॥ 

इसके अनन्तर परम प्रसन्न होकर उन 
कहा--राजन्‌ | यदि ऐसा विचार है, तो यज्ञकी सार 
जुटाइए और घोड़ा छोड़िए ॥११॥ 


तदिति। शास्त्रप्रोक्तेन कर्मणा विधिना । 
चरणेन अह' काम' पुत्ररूपं -प्रापस्यामीत्य्र 3 
विचार्यतां क्रियताम्‌ ॥ ९] 
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सुधाधारा 
्रीश्रीठाकुरसीतारामदासोङ्कारनाथः 
३्‌८ 
अचितो नामभेदांस्त्वं विसारादवधारय | 
नित्याऽज्ञाऽचेतना सेयं प्रधानं प्रकृतिस्था ॥१ 
अविकारा जगद्योनि-नामवर्णात्मिका शुभा | 
निर्व्यापारा तथाऽजा च महदाख्या तथाम्बिका ॥२ 
परार्था त्रिगुणा सेयमव्यत्यादिसंज्ञया । 
ख्याता देवी महामाया सदास्मिन्‌ भवधाम्नि सा ॥३ 
स्यूलसुक्ष्मादि यतूकिञ्चिद्‌ वर्ततेडस्मिन्‌ महीतले | 
अनेनाचिदुपादानेनाशेषं गठितं धर्‌ वम्‌ ॥४ 
नरो नारी पशुः पक्षी कीटः पतङ्ग एव च । 
वृक्षो लता तथा भूभृत्‌ प्लवङ्गोऽपि मतङ्गजः ॥५ 
नदो नदी महाम्भोधिश्चन्द्रमा्पनस्तथा । 
असंख्या्तारकाः किञ्च ज्योतिष्कादिर्नव ग्रहाः॥६ 


एतत्‌ सर्वेमचिद्र पं शरीरं तस्य वर्णितम्‌ | 
आत्मरूपेण सर्वेष स सर्वत्र विराजते ॥७ 

यतू त्वं पझ्यसि नेत्राभ्यां सीतारामोऽखिलं हि तत्‌ । 
हे सीतारामदास | त्वं जप ताम विलोकयन्‌ ॥८ 


i 
| 


र 


१.८0 १9८ 
>>>. 


WES MORES. 


व २४. 
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सुघाधारा ` 
श्रश्रीठाकुरसीतारामदासो ङ्कारनाथः 


३९ | 
यस्मादेतत्‌ समुत्पन्नं विश्वं भुवनमाततम्‌ | | 


तथा यो रक्षति स्नेहात्‌ सर्वदेनतू प्रयतः ॥१ 


महाप्रलयकाले च यस्मिन्‌ महति पूरुषे । | 
ब्रह्माण्डः सुविशालो5य नूनमेकीभविष्यति ॥२ । 
यत्तेजसा प्रकाशन्ते चन्द्रसूर्यादयो$खिला; १ ‘ 
यस्मात्‌ सन्त्रासमापन्नः सदा वाति समीरणः ॥३ 3 


किञ्चेयं विपुला पृथ्वी न गच्छति रसातलम्‌ | 
सर्वत्रेव feat योऽयं शेलवत्‌ सुस्थिर सदा ॥४ 
सर्वसाक्षी कृपाधारः प्रधानस्तत्त्वसंहतेः । 
भवत्यशेषकल्याणगुणेयों गुणवान्‌ स्वयम्‌ ॥५ 
करोति खलु सर्वेषां योऽयं भरण-पोषणे । “ 
am विहरति प्रक्षा नित्यं यः सीतया सह ॥६ 
ब्रह्मादि देवतावृन्दे वन्दिताङध्रिसरोरुहः । 
जीवे शरणमापन्ने यस्तं रक्षति सर्वथा ॥७. 
हन्तः! विश्‍वपतिनूनं स चित्तहरणसव। | 
_ हे सीतारामदास ! त्वं जप नाम प्रतिक्षणम्‌ ॥८ 
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सुधाधारा 
शरीश्रीठाकुरसीतारामदासोङ्कारनाथः 
| Yo 
एकस्मिन्नेव वृक्षे at खगौ जीवसथेश्वरः | 
तयोः कर्म्मफलं जीवो भुङक्ते सम्यङ्‌ निरन्तरम्‌ ॥१ 


परमात्मा तथा साक्षिरूपेण देहमा स्थितः । 
इक्षते जोषमासीनः सव्वंदा सर्व्वमेव सः ॥२ 


विस्सृत्यात्मस्वख्पन्तु शोकेन व्याकुलः सदा | 
` जीवोऽत्र वातुलो भूत्वा हाहाकारं करोत्यहो ! ॥२ 


228 ६८ ne 


स्वात्मनो5प्यात्मरूपेण परमात्मानंमीक्षते । 
चेत्‌ तदायं भवत्येव सोऽमरोऽभय एव च ॥४ 
नाद-विन्दुस्वरूपेण व्याप्यात्मानं निरन्तरम्‌ । 
विराजतितरां सोऽयं सदान्तर्व हिरात्मनः ॥ 


भवति स्थूलदेहस्ते शरीरं हि तदात्मनः | 
तवात्मा च तनुस्तस्य विद्धि त्वमिति तत्त्वतः ॥६ ` 


:  चिदचिद्वेहभूत सोऽयं प्राणारामो विराजते। 
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द्वितीयम्‌ पुष्पम्‌ [ द्वितीयसंख्या, ज्येष्ठमासः: 


Cold न | 


श्रेश्रोमत्‌सी तारामदासोझरनाथ-प्रवर्त्तितम्‌ 


श्रीमन्महर्षि-वाल्मी किप्रणीतम 


NRTA 


` श्रीरामकृत-श्रीरामायणतिलकटीकासमलंकृतम्‌ । 


( हिन्दीभाषानुवादस हितम्‌ ) 
ig सम्पूजकाः 
भोक यती$. | : 
IE महामहोपाध्याय-श्रीकालीपद्तर्का चाय्यं 
थन्यायतक॑ ९ 0 : - 
रिती थश्च डाः श्रीगोरीनाथशास्री एम्‌-ए, डि-लिट्‌ 


श्ीनारायणचन्द्रगोस्वामी न्यायाचार्य्य: एम्‌-ए च | 


सह ुद्रापञ्चदृशकम्‌ ] | [ प्रतिसंख्युक-मूल्यं साद्धेकरूप्यकम 
| (१५०) 


Te 
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खत्वाधिकारी 
श्रीसत्यघम्मंप्रचारसह्ठः 
( जयगुरुसम्प्रदाय: ) 


सहसथ्वालक: श्रीदित्तीपकुमारमुखोपाध्याय: एम्‌ , ए 


कर्मे किङ्कराः 


श्रीमानसरञ्जन रायः 


श्रीनन्ददुलाल चट्टोपाध्याय: 


किङ्कर-विमलानन्दः | 
कार्य्यालयः 
३८सि, विधानसरणी 
 कलिकाता-६ 
फोन नं ३४-४४०८ 


सहसम्पूजक-सङ्ाः 


श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणः 
श्रीरधुनाथकाव्य-व्याकरणतीर्थः 
श्रीहरिनारायणतर्क-वेदतीर्थः 
श्रीरामरञ्जनकाव्य-व्याकरणतीर्थश्च 


AS ४७ 


1 £ | 
श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषण्वारा गवा 
बैदिकमहाविद्यालय: ७२ पि! afi 
Te, कलिकाता-३५ इति” स्थानात aft शर 
५५।६४, कालीचरणघोष इ 


प्रन्टास'नामक-मुद्रालयानयुद्रापि न | 
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सनातनशास्रस्य नियमावली 


सनातनशास्त्रमू-- शास्त्रप्रन्थमयसंस्कृतमासिकपत्रम्‌ प्रतिमासं नियमत: प्रकाशयिष्यते | 


अस्य वार्षिकमूल्यम्‌ प्रेषणशुल्क ५ 
भारते अस्य वार्पिकमूल्यम मेवणशुल्कसहितम्‌ सुद्रापभ्वदशकमू , बहिर्भारत॑ मुद्राविशतिकम्‌ | 
एकसंख्यामूल्यं साद्धकरूप्यकम्‌ | 


वार्षिकरूपेण पाण्मासिकरूपेण च ग्राहकत्वं स्थिरीकृतम्‌ | 


म्राहकगणलिखितपत्रविपयमचुस्ृत्य शीघ्रमेब सकलव्यवस्था अवलम्ब्यते, किन्तु प्रयोजन 
विना पत्रोत्तर न दास्यते । पत्रोत्तरेच्छुमिरवश्यमेव स्वलिखितपत्रेण सह उत्तरपत्रमपि 
( रिष्ठाइकारडे ) प्रेषणीयम्‌ | 


अस्मिन्‌ सनातनशास्त्र श्रीमद्वाल्मीकिरामायण-श्रीमङ्भागवत-महाभारतादि सकलशास्न- 
ग्रन्थाः टीका-हिन्दोभापानुवाद-सहिताः क्रमशः प्रकाशिता भविष्यन्ति। अत्र सनातनशास्त्र 
शरश्रीधरस्वा भिक्ृतटीकासमलङ्क_त विषणुपुराणस्य तथा स्वामिकृतटीकायुतायाः अन्वय- 
सम्बलितायाश्च श्रीमदूभगवदूगीतायाः प्रकाशः सम्पूर्ण । 


मूल्यप्रैषणस्थानसु-- ३८ सि विधानसरणी 
कलिकाता-६ 


प्रतिमासं द्वितोयसप्ताहे प्रकाशनात्‌ परं ग्राहकाणां सविधे सनातनशास्त्रम्‌ प्रेषयिष्यते | 
मासस्यान्तिमदिनाभ्यन्तरे अस्य मासिकपत्रस्यालाभे कृपया स्मारकपत्रमेकं कार्यालये 
प्र षणीयम । 
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८१श्रीश्रीगुरवे नमः 
केदारभवनम्‌ 
वाली, हाओड़ा 
कृष्णा एकादशी 
२०।३।७३ 


सच्चिदानन्दनिलयेषु-- 
प्रियतमाः ! प्राणः पणोः शाखरक्षणेन, यथासाध्यं शाखपथे 


चलनेन इह परत्र च प्रभूतमङ्गललाभः करिष्यथेव करिष्यथ | 
सनातनशाखप्रचारद्वारा विश्वस्य परमकल्याणसाधनं कृत्वा 
श्रीभगवतः प्रिया भवत, प्रिया भवत ! युष्माकं जीवनं धन्यं 
भवतु । जयः सनातनशाख्भगवतो जयः । 
ओङ्कारस्य 


निवेदनम्‌ 
विविधै: कारणविशेषैः सनातनशास्त्रं नाम शास्त्रमयं मासिकं पत्रमिदं 
सव्बेंषामेव जनानामुपकत्तुमल॑ भवतीत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि। अतः 
MAMA जनानां समीपे सानुनयमिदं प्रार्थयामहे यत्‌, सर्व्वे जना अस्य 
ग्राहकपदमङ्गीकुव्चन्तु, तथा प्रतिजनमेकैकमात्रम्राहकसंग्रहेणापि पत्रमिदमुप- 
कु्वैन्तु । अनेन कर्मणा शास्त्रमयो भगवान्‌ नूनं प्रीतो भविस्यति । शास्त्राणि 
च सर्व्वाणि सुरक्षितानि भविष्यन्तोति शम्‌ | 
इति 

विनीत- सम्पूजकानाम्‌ | 
श्रीसीतारामवैदिकमहाविद्यालयः 

७२, पि, डव्लिउ, डि, रोड, 
कलिकाता-३५ 
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वाल्मीकि-रामायणप्र ६३ 


| र तरे ore | सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमि विधीयताम्‌ ॥१५॥ 
| से तरानसिम्रतश्चि पाव 1१२ arrears ल यथाविधि । 

\ लकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता । शकयः प्राप्तमयं यज्ञः सर्व्वेणापि महीक्षिता ॥१६॥ 
| भवद्‌ राजा शरुत्वेतद्‌ द्विजभाषितम्‌ ॥१३॥ नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ ऋतुसत्तमे । 

| द राजा हर्ष-व्याकुललोचनः । छिद्र हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥१७॥ 
| _ सस्भ्रियत्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥१४॥ 


नार विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्त्ता विनव्यति | 

| हिताः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ । तद्यथा विधिपूव्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥१८॥ 
ss 

| एके तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय | इसमें बुटियोंसे aaah लिये सतत उद्योग करना 
fo इससे आप अवश्य अपने अभिलपित पुत्रोंकोी पड़ता है। ब्रह्मराक्षस और विद्वान्‌ ब्राह्मण वरावर छिद्र 
ति देखा करते हैं ॥१७॥ 


विधिहोन यज्ञ करनेवाला यजमान शीघ्र विनष्ट हो 
जाता है । अतएव जिस तरह मेरा यह यज्ञ विधिके साथ 
सम्पन्न हो, आप लोग वहो उपाय करें, क्योंकि आप सब 


| कहा-सन्त्रियो । मे गुरुजनोंके itd समर्थ हैं 
| मेरे गुरुजनोंके कथनानुसार नामे समर्थ हैं। राजाद्वारा प्रतिपृजित सब सन्त्रियोंने 


| पामान एकत्रित किया जाय और यज्ञका घोड़ा 
गह जाय (128-991) 
| गम राजपुत्रोंसे सुरक्षित करके उपाध्याय, शान्तयः विप्ननिवारककर्ममाणि वडेन्ताम्‌। छान्दसो 
। साथ घोड़ा छोड़ा जाय और सरयूके उत्तर गिलोपः। यथाकल्पं यथाक्रमम्‌ | क्रमस्तु कथ्यते कल्पे’ इति 
१ भाला बनाई जाय तथां शान्ति (विज्नविघात) भाणुरिः । यथाविधिशास्त्रोक्तविध्यनतिक्रमेण शक्य इति 
ह कर दिया जाय। यद्यपि साधारण काङुरत्र। सव्वैण सब्बंगुणयुक्तेनाप राशा अयं यशः प्राप्तु 
A ऐसा यज्ञ कर सकते हैं, किन्तु fk भयसे कोई राक्योऽपि तु Feat ॥१६॥ “ 
Or साहस नहीं करता ॥१५-१६॥ 


bs Bl लय 


तदेवाह--नेति | यदत्र यशे कष्टो महाग्रायश्रित्तनाश्यो- 
पा अभिप्रेतान्‌ मनो 5 मिप्रेतगुण- 5पराधो विध्यपराधः क्रियालोपादिरूपो न स्यात्‌ | Se 
el धम्मेप्रयोजना सर्व्वथा प्राप्स्यसे इति अन्यः प्राप्यः | स त्वत्रातियत्ञसाध्यः | अतो न सव्बसुलभः | 

] हि यतः यज्ञादिषु मन्त्रक्रियालोपादिना रास प्राप्ता ब्राह्मणा 
ब्रह्मराक्षता विद्वांसो यशतन्त्रश्ञाश्छिद्रमपचार मृगयन्ते। ते 
चेषदपचार' दृष्टा खयं तेषु प्रविश्यापचारधारां सम्पाद्यन्ते | 
अतो न सव्वेप्राप्यः || १७|| 


स्‌ . 
q ध्यायः उपाध्यायपदेन प्रधानखिजः 
जहोतीत्युक्तहोमनि्वाहाय तत्सा हित्यम्‌ किञ्ज विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता यजमान ऋत्विक्सब्डश्व | 4 


सद्यो विनश्यति ॥१८॥ 
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सनातनशास्त्रमू 


६४ 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति | 
तथेति चान्न वत्‌ सव्व मत्तरणः प्रतिपूजिताः ॥१ SII 


पार्थिवेन्द्रस्य तद्वावयं wares निशम्य ते । 
तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो तुपोत्तमम्‌ ॥२०॥ 


अनुज्ञातालतः सर्व्वे पुनजेग्मुयेथागतम्‌ | 
विसर्जयित्वा तान्‌ विप्रान्‌ सचिवानिदमब्रवीत्‌ ॥२१ 


ऋत्विगृभिरुपसन्दिष्टो यथावत्‌ क्रतुराप्यताम्‌ | 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डेऽष्टमः सर्ग: ICI 


कहा=ऐसा ही होगा। आदिसे अन्ततक राज-राजेश्वर 
दशर्थके वचन सुनकर वे सब धमज्ञ ब्राह्मण राजाको 
आशीर्वाद देकर चले गये | ब्राह्मणोंको विदाकरके 
महाराजने मन्त्रियासे कहा-॥।१८-२१॥ 

आपल्लोग विद्वानोंके परामर्शानुसार यज्ञ कार्य सम्पन्न करें | 


इस प्रकार उपस्थित मन्त्रियोसे कह ओर उन्हें भी विदा 
इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें आठवां सर्ग TATA Ul 


उत्ततो हेतोयंथा मे एष यज्ञो विधिपूव्व शास्त्रोक्तप्रकारेण न 
तु तदपचारेण यथा समाप्यते, तथा विधानं aa: क्रियताम्‌ | 
नन्वेवं चेदशकयमेतत्त्राह,-यूय तथा करणेषु समर्थाः शक्ता 
इति इत्येवं प्रकारोत्साहनानि राजा क्र इत्यथेः। ते प्रति- 
पूजिताः मन्त्रणस्तथेत्यवदन्‌। प्रत्यपूजयन्निःति पाठे चेति शेषः 
॥१६॥ 

पार्थिवेत्यङ पूर्वान्वयि । वद्धयन्त इति | अस्य आशीर्मि- 
रिति शेषः ॥२०२१॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये वालकाण्डे अष्टमः सर्ग; (ll 
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J 


इत्युक्ता नृपशादूळः सचिवान्‌ समुपखितात र | 


विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रतिवेश महामतिः | 
ततः स गत्वा ता; पलीरनरेच्रों हृदयङ्गमा; es | 
\ 
उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌ | 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवच्चंसाम | 


मुखपद्माच्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥२७| 


दीं 


करके महामतिमान दशरथ अपने मवनमें चले गगे। ब 
जाते ही उन्होंने अपनी प्रियतमा पत्नियोंसे ; 
दीक्षा लेनेको तेयार हो जाओ। हस पुत्रप्राप्तिके लिएख| 
करेंगे। महाराजके अतिप्रियं वचन सुनकर राखि| 


विकसित हो जाते हैं ॥२२-२४॥ 


नेनान्बयः। व्यवहितप्रयोग आर्षः ॥२२॥ 
Me कई . वचः का * एफ 
dai दीक्षाविषयहृढनिश्चयं विशत कुरुत | M a 


> ला a 
मुखपद्यानीति रूपकं, वसत्तकालावच्छि 


॥२४॥ 


4 ऽवा रह! सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ | 
‘> रावत पुराणो च मया श्रुतम्‌ ॥१॥ 
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नवमः सर्ग! 


[ राज-सुमन्त्रयोः संवाद: | ] 


ऋष्यश्चङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति । 
स वने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा ॥४॥ 


नान्यं जानाति विप्र्दरो नित्यं पिन्रनुवर्त्तनातू । 
a विध्यं ब्रह्मचर्य्यस्थ भविष्यति महात्मनः ॥५॥ 


लोकेषु प्रथितं राजन्‌ विप्रश्च कथितं सदा । 
तस्येवं वर्त्तमानस्य काल! समभिवर्तत ॥६॥ 


( राजादशरथके साथ सुमन्त्रका संवाद ) 


रा आ पप प्रापिकि लिये अश्वमेध यज्ञ करूँ गा', यह वचन 
४ सन्ने एकान्तमें महाराज दशरथसे कहा-- 
|r पुरणोंमें मैने एक पुराना इतिहास सुना था | 
त. (ह आपके क्त्वि ही सुके यह वात 
|. काले श्रीसनत्कुमारते क्रषियोंको यह 
भें उस कथाका आपकी पुत्रप्राप्तिसे 

अहीने कहा था--कश्यपके पुत्र विभाण्डक 


जन्म हो + 
न्म होगा आर वे वहीं लालन- 


| oa कह न वणतिलकटीका ॥ 
। १ सुतार्थ/ करिष्यामीति राजवाक्यमू | 


| . a उभयधर्म्मा सूतो मन्त्री च | पुरा- 
स ५ हास: पुराणे च| चेन चकारेण 
ॐ SU 

षिः AI: पुत्रोपायः उपदिष्टः । 
` फशचिद्दशेषबि शिष्टः श्रुत इत्यर्थ |. 


र नि ' >कथ। सर्वः 
a THAT eae विषयामू ॥२.३ 


भविष्यमें ayers उनके पुन्न 


हे विप्रेन्द्र | नित्य पिताकी आज्ञामें रहनेके कारण वे 
संसारमें ओर किसीको नहीं जानेंगे। किन्तु उन 
महात्माका ब्रह्मचर्य्य दो प्रकारका होगा ( एक मेखलादि 
घारणस्वरूप और दूसरा AGI श्लीगमनस्वरूप ) ॥५॥ 

ब्राह्मणोंके कथनानुसार संसारमें यह बात प्रसिद्ध 
होगी, फिर भी पिता और अभ्निकी सेवामें daa रहनेके 
कारण उन सुनिके विवाहका समय बीत जायगा। इसी 


ख्यातो--भविष्यतीति। भ्रृष्यश्चङ्ग इति छ्यास्यमानः। 
धातुसम्बन्धे इति साधुत्वम्‌ | नित्यसंवृद्धः पित्रा वने नित्य 
afga इत्वर्थः | सर्व्वथा पोरादिव्यवहारानभिञ्चत्वं नित्यपदेन 
सूचितम्‌ | अतएव पितुः “न क्कापि त्वया गन्तव्य मिःत्याज्ञाचु- 
क्तेनाद्वनचरत्वम्‌ ॥४॥ > 

नान्यमिति।  जानातीति। भविष्यति वत्तेमानसामीष्यात्‌ 
लट्‌ । पित्ननुवत्त नात्‌ पित्रा सह वासात्‌ । ब्रह्मचर्यस्य द्वैविध्यं 
मेखलाजिनादिधारणरूपं मुख्यं ब्रह्मचच्यम | दारेषु ऋतुगमनरूपं | 
पर' गौणम्‌ । तस्रकारद्वयमपि अस्य भविष्यति | द्विविध- 
शब्दा दवु हेः ष्यञ्‌ IAN nt 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


६६ 
अभि शुश्रूषमाणस्य पितरञ्च यशस्विनम्‌ | 
एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्‌ ॥७॥ 


अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः | 
तस्य व्यतिक्रमाद्‌ राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ॥=॥ 


` अनावृष्टिः सुघोरा वे सव्वेलोकभयावहा | 


अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः ॥९॥ 


ब्राह्मणाञछु,तसंवृद्धान्‌ समानीय प्रवक्ष्यति | 
भवन्तः श्रुतकर्म्माणो लोकचा रित्रवेदिनः ॥१०॥ 


समादिशन्तु तियमं प्रायश्चितं यथा भवेत्‌ | 


' समथ अङ्भदेशमें प्रतापी राजा रोमपाद होंगे। उनके 
. ह्यतिक्रमसे अतिशय दारण और भयंकर अनावृष्टि होगी | 
' ऐसी दशामें दुःखी राजा रोमपाद वेदविदू ब्राह्मणोंको 

बुलाकर कहेंगे-आपलोग व्यवहार कुशल और देदिक- 

_विधिसस्पन्न कमं करनेवाले हैं। अतएव इस अनावृष्टिको 

रोकनेका आपलोग कोई नियम अथवा प्रायश्चित्त 

बताइये । राजाके वचन सुनकर वे वेदपारदर्शी ब्राह्मण 

--आप कोई उपाय करके विभाण्डक भुनिके पुत्र 


बृत्तायां जातायाम्‌ ॥६॥ 


lp 
SEAS? ee pin 


अतकर्म्माणः अनाबृष्टिकर- विद्याङततवपोवीय्यञ्च ॥॥१५-१६॥ 


आनाय्य तु महीपाल ऋष्यशद्ध Te । 
विभाण्डकसुतं राजन्‌ ब्राह्मणं वेदपारगम fey 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना सुसमाहितः 


तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपते ॥॥॥ 


केनोपायेन वे शक्यमिहानेतु' स वीर्य्यवान्‌ ॥॥| | 
ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्‌। # 
पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्‌ ॥१६। | 4 
ता है। 

| at 

उन वेद पारगामी कष्यश्वद्भकों लाकर उनका सत्ता ५ 
र ck 
करिये और विधिके साथ अपनी कन्या शात्ताका | लु 


साथ विवाह कर दीजिये। उनके वचन सुनकर रग ग 


बड़ी चिन्ता होंगी और बे पूछेंगे कि उनको किस AG) 


र 
‘ 


यहाँ लाया जा सकता हैं ॥१३-१५॥ 


ie, 
श्रुतमत्कर्म्माण: | यतो भवन्तो लोकव्यवहार ॥१०॥ |e 


oN 4; aid ॥| 
समेति | तस्य मत्पापस्य प्रायश्चित्तं यथा Haid | 


Nose . ॥ BT" eel 
नियममनुष्ठे यांशं समाधिशंत्वित्यन्वयः | उक्तः | 


ते च शुद्धब्रह्मचारिणे कन्यादानं प्रायश्चित 
वक्ष्यन्तीति ॥१२॥ | 
आनाय्य स्विति gis: | महीपाल gd fa | sf 
॥१३।१४ 


pata वयात वेतेत ale 


| at! 


बच! श्रुत्वा व्यथितां वनताननाः | 
रेता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्‌ ॥१७॥ 


वित्तयित्वा ते तस्योपायांश्व तान्‌ क्षमान्‌ । 
गो वय विप्रा न च दोषो भविष्यति ॥१८॥ 


| agit गणिकाभिकऋ षेः सुतः 


ET दत्तर अपने मन्त्रियोसे परामर्श करके वे पुरो हितों 


गतियोको उन्हें लाने भेजेंगे ॥१६।। 

| हतु वे दुःखके साथ कहेंगे हमे उन ऋषिसे बड़ा भय 
| इसलिए हम नहीं जा सकेंगे | तदनन्तर वे 
| भोर पुरोहित परस्पर परामर्श करके ऐसा उपाय 


| 


[त्‌ | 


१ fa ब्य fi रि 
4 | व्यथिता अशक्याथ नयोगतः खन्नाः 
~ || I प्रु iG | 
KG) अवस्या देलाप वि ण्डके 
| च्छ्म | fe aie है 


तवा अशक्यार्थत्वादेतन्नियोगाकरण क्षन्त- 
एनत |१७] 


रति | Way 
ae) iis ह शमानुचितान्‌ गणिकाप्रेषणा दिरूपानुपायान्‌ 
is a के द्य न्ति,--यदयस्मदुक्त श्रौष्यसि, तदा 


शापादिरूपस्तस्य तपोवेकल्यादिरूपो 


ऋषिसुत 
जिन्यमवर्षयत्‌ू तहेशे । शान्ता 
वेत्तमानसामीप्ये wz) यद्यपि 
'पन्निदेश उचित, तथापि राज्ञ 


वाल्मीकि-रामायणमू 
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६७ 
आचीतोऽवर्षयद्‌ देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ॥१९॥ 


APIS जामाता पुत्रांसव विधास्यति । 
सनत्कुमारकथितमेतावद्‌ व्याहृतं मया ॥२०॥ 


अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत । 
यथप्यश्व जस्तवानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ ॥२१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे नवमः सर्ग: ॥६॥ 


स्वयं उनको ले आयेंगे, जिससे जलकी वर्षा होंगी और घे 
अपनी पुत्री शान्ताका विवाह उनके साथ कर देंगे ।।१६॥ 

वे ही क्रष्यश्ङ्ग आपको भी पुत्र प्रदान करेगे । ऐसा 
सनत्कुमार मुनिने कहा था। यही में आपको बता दिया 
॥२०॥ 

इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथने सुमन्त्रसे कहा-- 
जिस प्रकार क्रृष्यश्वड़ लाये गये हों, वह वृत्तान्त भी आप 
ah कह सुनाइये ॥२१॥ 


आदिकाव्यके बालकाण्डमें नवाँ सर्ग समाप्त ॥६॥ 


सन्तोषाधिक्याय खप्रोच्यमानकाले वृत्तमेव तदिति बोधयितु 
भूतनिदेशः ॥१६॥ 

ऋष्यश्वज्ञ ति। अङ्गराजमिनत्रत्वस्य राज्ञि वक्तयमाणत्वेन 
मित्रजामाता खस्यापि जामातेवेत्यतो जामातेत्युक्तिः | बीजान्तर- 
मप्यग्ने वक्ष्यते | एताबडुक्तम्‌। एवं सनत्कुमारकथितं पुत्रो- 
पत्त्युपायरूपं वस्तु मया तुभ्य व्याहृतम्‌ । अग्ने देवः प्रमाणमिति 
शेषः ॥२०॥. 


अथेति । हृष्टः नियतपुतरप्राप्त्युपायलाभात्तस्य सन्निहितः 
त्वश्रवणाचच तुष्टः | ये तु पृव्वोत्तरक्लोके आनेयनादि सब्ब 
भविष्यत्वेनेव व्याचक्षते, तेषां कथमानीत इति राजप्रक्षानुपप त्ति- 
रित्याहुः | सोच्यतां स उच्यतामित्यथ; | सन्धिरार्षः । यद्वा 


सा तद्विषया कथोच्यता मित्यथंः ॥२१॥ 


आदिकाव्ये बालकाण्डे नबमः सर्गः ॥९॥ 
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[ समत्कुमारप्रतिपादित 
सुमत्त्रश्नोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा | 
यथष्येश्युद्धस्त्वानीतो येनोपायेत मन्त्रिभिः ॥ 
तन्मे निगदितं सव्वं शृणु मे मन्त्रिभिः सह ॥१॥ 
' रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरो हितः | 
' उपायो निरपायोऽग्रमस्माभिरभिचिन्तितः ॥२॥ 
| क्रष्यश्युद्धो वनचरसपः-साध्यायसंयुतः । 
` अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥३॥ 


इस प्रकार राजाका संकेत पाकर झुमन्त्रने कहा-- 
'' जिस उपायसे मन्त्रियोंके द्वारा ase लाये गये थे, 
„ उसे आप सुने ॥१॥ 

| राजा रोमपादके मन्त्रियोंने ओर पुरो हितोंने कहा-- 
'हमलोगोंने सब बाधाओंसे रहित यह उपाय सोचा हे ॥२॥ 
OES वनवासी, तपस्वी ओर स्वाध्यायरत हैं | 

के विषयसुखसे सर्वथा अनभिज्ञ हें । इन्द्रियोंको सुख 
सिलनेबाले कार्या'से मनुष्यका मन चञ्चल हो जाता है। 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 

मन्त्रं इति। चोदितः ताृशतपसिनो गणिकाभिरानयन- 
मत्याश्चस्यमिति विस्तरेण कथनाय प्रेरितः | मन्त्रिभिः सह 
मप्ादेन यथा ऋृष्यश्ङ्गः आनीतः, येन चोपायेनानीतः | 
दित सब्ब प्रकार मे मत्तो मन्त्रिभिः सह शृण्विति 


दशमः सर्ग! 


ध्य॑श्रड्रकथावर्ण नम, दशरथप्रोत्सा हितःसुतक्षत-तत्कथाकथनः्च | ] 


इन्दरियार्थेरभिमते्न र चित्तप्रमाथिभिः । 
पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रश्चाध्यवसीयताम (yy 


गणिकासतत्र गच्छन्तु रूपवत्यः SHS ता! | 
प्रलोभ्य विविधोपायेरानेष्यन्तीह सत्कृताः ॥॥ ` 


श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌। , हरु 


पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्र श्र ते तथा Hel a 
Gull 


TT 


(सनतकुमारप्रतिपा दित ऋष्यशुड्रक़ी कथा वणन, दशरथसे प्रोत्साहित होकर सुमन्त्रद्वारा प्रसड़का विस्तारके साथ कध] इमी 


वह शीघ्र विषय सुखके अधीन हो जाता दै। इस] 
हमलोग ऐसे ही विषयसुखके प्रलोभनमें डालकर उष | 
बुला लेंगे। आप शोघ्र सब प्रवन्ध कर ॥३:४॥ 

भली-माँति adea और रूपवती वेश्या! 
जायँ और विविध प्रलोभनों द्वारा लुभाकर उन्हें " 
पूव्वक यहाँ ले आय ॥५॥ 

यह्‌ युक्ति सुनकर राजा आर उनके 
स्वीकृति दे दी। पुरोहितो तथा मन्तरं 
आयोजन किया ।।६।। 
प्राणिमात्रस्येति 


अन्य मर्वि| ॥ 


ac 
age 


अध्यवसी यताम्‌ a 


अभिमतः 
तद्विषयेदिव्यगीत्यादिमिः | 
यत्यताम्‌ ॥४॥ 

तदाह | गणिका इति) 
न्नपानादिभिः |All 


्रुत्वेति। राजा पुरोहितं तथेति त्वर्यव 
[अथ है 


सत्कृता: विवि 


त” _ त 


negara | अत्यल्पविषयत्वाद्राशः एव वाद 
त 

विप्रत्वात्‌ गणिकाभिः संवादोऽदुचितं र for 
गा 
परत्युवाच | मन्त्रिणश्च ते तथा चक्र; | सष 


कही] 


त 
| ee ऽस्मिन्‌ यल FARA दर्शने ॥७॥ 


च्छ त्वा वनं प्रविविशुमहत्‌ । 


धीरस्य तित्यमाश्रमवासिनः 
| 7 वितयसत्तुष्टो तौतिचक्राम चाश्चमात्‌ ॥=॥ 


| a FATT दृष्टपूर्व्वे तपखिता । 
हग मात्‌ वा यच्चान्यत्‌ सत्त्वं नगरराष्ट्रजम्‌ ॥९॥ 
| qacitag त॑ देशमाजगाम यदृच्छया | ` 


| 
| 


शोष्कसुतसत्र ताश्रापश्यद्‌ वराङ्गनाः ॥१०॥ 


॥ | 
'। , क्यार बे सब प्रधान प्रधान वेश्याएँ गहन वनमें गयीं 
॥९॥ [के पासमें ही डेरा डालकर कृषयश्ट्गकी प्रतीक्षा 


[पितत iis) 
| शर्क सदा अपने पिताकी सेवामें संलग्न रहनेके 
als भी आश्रमसे बाहर नहीं निकलते थे NEI 


हसि 
झा p अबतक उन्होंने नगर ओर राष्ट्रमें उत्पन्न 
St 
ह या अन्य जीवोंको नहीं देखा था ॥६॥ 
| छे रिक बाद स्र 
यां बीले प खेच्छासे घूमते-फिरते वे उस स्थान- 
; सह) कि वेश्याओंका डेरा था और उन्होंने 
'ा।|१०॥। 
q प गो त Hee 
|, La iE 
a dat “A | अस्मिन्‌ बने युष्मजनपदप्रान्त- 


) ee विभाण्डकाश्रमस्य अविदूरे 
या a त्वादिगुणविशिष्टस्य दर्शने aa 
का क एरपलालनादिभिनित्यसन्तुष्टः स 
इक „` 5 ॥ निरगात्‌ ॥७८॥ 
भन्मप्रभृति eegeq न भवति यथा 
"`| नगरज' सर्वम्‌ अश्वगजादि | 


यहच्छया 


By 
Tha: 
iS कैस्य पुत्र; इति च किंनामा 


वाहमीकि- रामायणम 
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६६ 
ताश्रित्रवेषां प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम्‌ | 
ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्व्वा वचनमत्र वन ॥११॥ 

कस्त्वं कि ata ब्रह्मन्‌ ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ | 
एकस्त्वं विजने दुरे वने चरसि शंस नः ॥१२॥ 
अद्टरूपासास्तेन काम्यरूपा वने fea । 

हार्हत्तिस्य मतिर्जाताश्रास्यातु' पितरं स्वकम्‌ ॥१३॥ 


पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरस! । 
ऋष्यश्वज्ध इति ख्यातं नाम कर्म्म च मे भवि ॥१४॥ 


उन गणिकाओंकी वेप-भूपा विचित्र थी और वे बड़े 
ही मधुर स्वरमें गा रही थी | विभाण्डकपुत्र कष्यशड़को 
देखकर वे उनके पास दोड़ आयी और कहने लगी आप 
कोन है ओर क्या करते हैं? आप इस निर्जन वनसे 
अकेले क्यों घूस रहे हैं ? यह हमको बताइए ॥१ १-१२॥ 
कभी सी न देखी हुई वनदेवी जैसी गणिकाओको 
देखकर स्नेहातिरेकके कारण उन्हें अपने पिताका नाम 
बतानेकी इच्छा जाग-गई ओर वे बोले ॥१३॥ 
मेरे पिता विभाण्डक ऋषि हैं। में उनका औरस 
पुत्र हूँ | मेरा नाम ऋष्यश्वड्र है ओर तपस्या आदि कर्म तो 
इस प्र्थिवीमें सबको मालूम ही है ॥१४॥ 
च-कि ace किकर्मास १ अपि च एकः सन्‌ त्व विजने दूरे वने 
किमथ चरसीति प्रश्नत्रयम्‌ ॥१२॥ 
अद्ष्टेति। स्रिय इति। अस्य दृष्टा इति शेषः | अनेन 
हादमूलभूता चलस्य चेतसि या स्याढुदासी नेषु बस्तूषु अवारणीया 
बृत्ति, सा दृष्टिशब्देन कथ्यत इत्युक्तलक्षणा दृष्टिर्ता | ततः 
सव्वाशिडनुपे्तात्मकज्ञानरूपः परिचयोऽपि मध्ये शेयः | अतस्तासु 
हार्दात्‌ दशनस्नेहात्‌ दोषानालो किनी | प्ीत्यार्य चित्तवृत्ति 
हाद मित्युक्तेः | स्वकं ` खीयम्‌ | अदृष्टरूपाः | प्रागदष्टे घरूपाः 
काम्यरूपा: कमनीयरूपाः। Taal च ्नेहकारणम्‌ ॥१ रे 
पितेति | नामेत्यंतमादयप्रश्नोत्तरम्‌ | ` दितीयप्रश्नोत्तरमाह \ 
कर्म्म च मदीयं सुनि प्रसिद्ध तपोरुप मित्यर्थः ॥१७॥ | 


--- >> ऋचा 
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सनातनशाक्षम्‌ 


१०० 
इहाश्रमपदो$स्माकं समीपे शुभदशेना! | 
करिष्ये alsa पूजां वे स्वेषां विधिपूर्ववकम्‌ ॥१ *॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्व्वासां मतिरास वे । 
तदाश्रमपदं दरष्टुं जग्मुः स्व्वात्ततोऽङ्गाः ॥१९॥ 

। गतानां तु ततः पूजामृषिपुत्रश्चकार हैं । 

|. इदमध्येमिद पाद्यमिदं मूल फलञ्च ना ॥१७॥ 

प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्व्वा एव समुत्सुकाः | 
_ ऋषेभीताश्च शीघ्र तु गमनाय मति दधुः ॥१८॥ 


हे शुभदशेनाओं | पास ही मेरा आश्रम है-में आप 
सबकी विधिवत्‌. पूजा करू गा ॥१५॥ 
` उन ऋषिकुमारके वचन सुनकर सबकी राय हुई और 
. वे आश्रम देखने चल पड़ीं Nall 
ती आश्रमपर ले जाकर क्रृष्यशङ्गने अर्घ्य, पाद्य आदिसे 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की ओर खानेके लिये फल अपण 
किया ॥१७॥ 
इस प्रकार पूजा पाकर वे बहुत प्रसन्न हुई ओर क्षि 
बिभाण्डकके भागमनसे भयभीत होकर शीघ्र लौटनेका 
उपक्रम करने लगी ॥१८॥ 


_ तृतीयप्रश्नोत्तरमाह | इहेति | इह बने आश्रमपद: | आर्षः 
` पुस्तवम्‌॥ वेत इति शेषः । सस्बेंषामिति। निदेशो वस्तु- 
मात्रामिप्रायेण । अनेन स्तरीखंरूपपरिश्ञानं सूचितम्‌ ॥१५॥ 

षीति | आसेत्या् | बमुवेत्यथ; | तदृष्टु मति- 


| | 
गृहाण विप्र भद्र ते भक्षय च मा चिरम्‌ |; J" 
| 


तानि चासाद्य तेजस्वी फलानीति स्म As) | 
अनाखादितपूर्व्वाणि वने नित्यनिवासिनाम्‌ jay, 
_ i | 4 


i) 


उन्होंने कहा--दे द्विज ! हमारे भी इन अच्छे पत 


a . RF 
स्वीकारकर आप अभो खा लें। देरी न कर| 
नॉ | च 
कल्याण हो ॥१६॥ | 
‘ata 


इसके बाद हर्पित मनसे उस ऋृषिकुमारको ह 
लगाकर उन्हें खानेके लिये लड्डू आदि विविष॥| 
garg पदार्थ दिये। उन्हें खाकर उस तेजली १ हु | 
फल ही समझा । क्योंकि नित्य वम रहे 
उन्होंने ये चीजें कभी नहीं खाई थी ॥२०२॥ हुं 

तदनन्तर उनसे अनुमति ले और त्रतचे | 4 
बनाकर उनके पिताके डरसे जलद लोट आयी ॥४॥ | : 


¢ प न 
नीति शेषः | मा चिरमू ऋषेरागमनात्यृव्वमेव मतीत a 
॥१९॥ Sy 


तत इति। समालिंग्य स्पर्शैनापि 
हर्षसमन्विताः बालब्रह्मचारितो गाढतरालि 


t 
बशीकपु | 
gan ` | 4 


कूलस्पशंप्राप्त्या च ॥२०॥ 

तानीति। ताभिः प्रीत्या दत्तानि । 
स्पशेप्यूध्वरेतस्त्वाद्‌ ब्रह्मशत्वाचाहीनतेजाः | 
इव व्यवहरतीत्यथः | पूर्व मनास्वा दि 
पूव्वाणि। नित्यनिवासिनामिति | कर्त रि रेषे वी 

त्रतच्या” मिथ्यैव किञ्चिद्‌ मबु 
ज्ञापयित्वा तस्मादपदेशाद्‌ व्याजात तस्य पि 2 
faa: गच्छन्ति स्म गताः ॥२२॥ प 


Ard ale हैः 


ee 


a 
id 
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ह) वाल्मीकि-रामायणमू १०१ 
र aig काः THT हिज! । पत्र प 
| काइयपस्यातम चितरा्यत्र बहनि स्यर्मूलानि च फलानि च । 
| लीद दुःखाच परिवत्तंते ॥२३॥ तत्राप्येष विशेषेण विधिहि भविता ध्र वम ॥२७॥ 
at देशमाजगाम स AAT | ` श्रृत्वा तु वचनं तासां सर्व्वासां हृदयङ्गमम्‌ । 


| श्रीमान्‌ मनसा चिन्तयन्‌ मुहुः ॥२४॥ गमनाय मतिञ्घक्र तञ्च निन्युसथा faa ॥२८॥ 


काया ता छा वारमुख्या; खलङताः | तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्‌ महात्मनि । 
. ततो विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः ॥२५॥ ववषं सहसा देवो जगत्‌ प्रह्लादयंसदा ॥२९॥ 
| 1 
am सर्व्यासासमुचुरिदं वचः | वर्षेणेवागतं विप्र तापसं स नराधिपः । 

| सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्‌ ॥२६॥ प्रत्युद्गम्य मुनिः प्रह्म! शिरसा च महीं गत! ॥३०॥ 


प = रयोर ~ c तों 

छे) (रोके लौट जानेपर विभाण्डकतनय SIS मेरे यहां बहुतों विचित्र प्रकारके फलफूल हैं और 
AA हो उठा और वे विहल होकर इधर-उधर आपके आगमनसे अनेक तरहकी चीजें प्रस्तुत की 
एहि ॥२३॥ जायेगो ॥२५ 


| दि वे विद्वान्‌ fe बार-बार वेश्याओंका स्मरण उनके मनोज्ञ वचन सुनकर क्षि तेयार हो गये और 
र rin र ज्र yw उन्हें ङ्ग ~ मे गयीं i : 
me फिर उस स्थानपर गये, जहाँ पहले दिन उन वेश्या उन्हें अड्भदेशमें ले गयीं ॥२८॥ 
10 


NY ~ ~ x ङ्ग ry में > ते य्‌ से 
| Gaia देखा था । उन्हें आते देख वे बहुत अङ्गदेशमें उनके आते ही जल .वरसने लगा जिस 
Are ae आगे बढ़कर कहा--हे सोम्य | आज आप संसारभरको सुख मिला ॥२६॥ 


भे ~ SS aN 

| र चलिये २४-२६ वर्षांसे ही राजाको अनुमान हो गया कि वे तपस्वी 
. ब्राह्मण आ गये । अतः राजा रोमपादने अगवानी को और 
hE विनीतभावसे उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥३०॥ 
ere आसीत्‌ | दुःखात्‌ ताहश- ree 

4 Tus | परिवर्तनम्‌ एकदेशानवस्थितिः 

चेत्तत्रापि एष विधिः विचित्रफलमूलभक्षणविधिविशेषेण इतो5प्या- 
धिक््येन भविष्यति ॥२७॥ 


Sent 
तोः न्तयन्‌ तासां 
Sah मनसा चिन्तयन्‌ तांसां दर्शनस्प्शन- 


"सन्नि ee | 
भि नयथः | ay गमनमेतद्‌द्वारकमवश्यम्भा- श्रुत्वा fafa | गङ्गायां पूब्वेस्था पितां नावमारोप्य प्रवाहेणेब 
dl ix ह अङ्गदेश' निन्युरिति महाभारते ॥२८॥ 

मने > 
शा इति ॥२५॥ तत्रेति। अङ्गदेशे ॥२६॥ 


च वर्षेणेति | बर्षेण ada विषयं स्वदेशमागत विप्र प्रस्युद्गस्य 
नेवे ९५ 
चित्राणि मूलानि फलानि च प्रह्ृः सन्‌ । प्रहः अञ्ञल्यादिपूव्वं नग्नः जात इति शेषः | 
~ अतः तन्न गमनं व्यर्थमिति शिरसा महां Waa साष्टाङ्गनमस्कारं च इतवानित्यथः ।।३०।| 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


१०२ 
अर्ध्यच्च प्रददौ तस्मे न्यायतः सुसमाहितः । 
वन्न प्रसादं विप्रेन्द्रात्मा विप्र मन्युराविशत्‌ ॥२९॥ 


अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मे HAT दत्त्वा यथाविधि | 


इत्यार्षे 


तदनन्तर उन्होंने विधिके साथ उन्हें अध्ये अर्पण 
क्रिया और ऐसा वर मांगा कि जिससे ऋष्यश्टङ्ग और 
उनके पिता विभाण्डक उनके ऊपर कोप न करें। इसके 
बाद उन्हें अन्तःपुरमें ले जाकर राजा रोमपादने शान्तः 


= eee ञ्‌ i ° 
इस प्रकार महर्पिवाल्मौकिनि्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें दशाँ सग समाप्त ॥०॥ 


Ee 

अध्य चेति | अर्ष्यादिपूजिताद्‌ विप्रेन्द्रात्‌ क्ष्यश्टज्ञात्‌ प्रसाद 
मयि सापराघेऽपि भवान्निसप्रसन्नोऽस्त्वित्येव सोपुख्यं वत्ने | 
किमर्थमित्यत आह | मेति। अतिजुगुप्सितं गणिकाभिः खा 
नयनं व्यवहारकाले ज्ञात्वा त॑ विप्रम्‌ ऋष्यश्ज्ञ' तत्पितरं 
विभाण्डक च मन्युः क्रोध: आविशेत्‌ स मा प्रविशत्वित्यथ मिति 
भाबः ॥३१॥ 
अन्तरिति । प्रसन्नतवादेव तदनुज्ञया अन्तःपुर' प्रवेश्य हषे 
 वृष्टिजमुषिसभ्वन्धजं च ||३२।| 

 एवमिति। ननु गणिकास्पशंततस्पृष्टफलमक्षणादिभिरस्य 
` तपोहानो कथं तदृगमनमात्रेण वृष्टिः? न च स्त्रीत्वायज्ञानान्न 
` तपोहानिः। ईषद्दोषस्तु तपसेव दग्ध इति वाच्यम्‌ । निर्मल- 
ब्रझचयंण विदितनिखिलवेदशास्त्रतत्वस्य शास्त्रतः स्रीखरूपज्ञानस्य 
य्ये तत्परिहार्ञानस्य च डुरनिवारत्वात्‌ बने बनचरस्जीणाम- 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे दशमः सर्गः ॥१०॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामोये रामायणतिल्लके आदिकाव्ये वालकाण्डे दशमः सर्गः ॥१०॥ 


[ भा | 5 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप स, ral 
i 
एवं स न्यवसत्तत्र सर्व्वंकामेः सुपूजितः । 
ATG महातेजाः शान्तया सह्‌ भाया | है 


मनसे अपनी पुत्री शान्ताका विवाह कर दिया । olf 
प्रकार सब कामनाओंसे पूण होकर महर्षि ऋग क्र ! 
भार्या शान्ताके साथ वहीं रहने लगे ॥३१-३३॥ 


नुभावाच्च सब्वंथा अज्ञत्वे अनुग्रहशक्तयभावापत्तेश्वेति wl 
निर्मेलब्रह्मचय्येण ब्रह्मज्ञतया सवत्र ब्रह्मदृष्ट्या च दोप्रतेश्या 
स्पर्शात्‌। प्रारब्धवशात्वत्रियस्रीसम्बन्धः भाविन तदा 
जानन्नेव गणिकामिस्तथा व्यवजह तासां भयानुतत्तये| ॥ 
एव न तेनेति नवमशछोके तथा व्यवहियते इति शेषः पूशि 
cathy: जानन्‌ पितापि agit 
शप्तवान्‌ राजानमित्येवात्र तत्वम्‌ | अनेन तत्वस्य र 
सम्बन्धो ध्वनितः | AGM दानसकस्पमार्नण फलतिद्वि 
च सूचितम्‌ । यत्तु कचिदृविभाण्डकस्य पुन्नान्वेषण 


wr ri 
माग ऋृष्यश्ङ्गाय शान्तादानादिवृत्तान्तलामेन पुर a 
अन्यथा सै 4 : 


Th | एतत्सव्व 


बृत्यागमनवर्णनं-तदपि तत्त्वस्व एवोपपद्यते | है 
ag 

गणिकादारकत्रह्मचर्य्य॑विलोपकृतो रोषोञ्शस्य तह 

वारयितुमशक्य इत्यलम्‌ ॥३३१॥ | 


aah रजेदध TY मे वचनं हितम्‌ । 
4 

काह देवर कथयामास बुद्धिमान्‌ ॥१॥ 
गं करे जातो भविष्यति सुधास्मिकः । 


i 


qa राजा श्रीमान्‌ सत्यप्रतिश्रवः ॥२॥ 
| 


हरपत rere तस्य राज्ञो भविष्यति । 
ति के 


avers 


तये। || 


ष eta] 

vant OU बोले--हे राजन्‌ | अब आप अपने हितका 
A iS a a a 

य सक am, भसा कि बुद्विमान्‌ सनत्कुमारने ऋृषिय 


TRI 

७. रा इद्वाकुवंशमें बड़े धार्मिक, श्रीमान्‌ और 

शि aN नामके राजा होंगे ॥२॥ 

; a. के थ उनकी मित्रता होगी। 

गेम होगा शार राभाग्यशालिनो कन्या होगी, 
TV | एक समय अङ्गराजके पुत्र 


दी ऋृष्यश्रुङ्गानयकथां च 
नाथ महाराजेनेव गन्तव्यमिति बोधयितु- 


अल पुनरपि उद 
hl ae * तदथग सनत्कुमारोक्तां कथामाह | 
शे a पर; सनत्कुमारः । 
ये पै, पिज; ॥२॥ 


षो रोमपादः 


यथेति यदित्यर्थे ॥१॥ 


| तस्य दशरथस्य | अस्य 
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एकादशः सर्गः 


[ सनत्कुमारोक्तकथाया एव वर्णनम्‌ | ] 


पुत्रस्त्वद्धस्य राज्ञस्तु ड इति श्रुतः । 
त स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः ॥४॥ : 


अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन्‌ शान्ताभर्त्ता मम क्रतुम्‌ । 
आहरेत त्वया55ज्ञप्त! सन्तानार्थं कुलस्य च ॥५ 


श्रत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा च विचिन्त्य च । 


राथ महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॥३॥ प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तारमात्मवान्‌ ॥६॥ 


( सनतूङुसारसे कहा हुआ विषयका वर्णन ) 


रोमपादके पास जाकर राजा दशरथ कहेंगे। हे धर्मात्मन्‌ | 
मेरे कोई सन्तान नहीं है। इसलिये आप शान्ताके पति 
BIG आज्ञा दें कि वे सन्तान और मेरे कुलको 
अभिवृद्धिक लिये मेरा यज्ञ सम्पन्न करा दें ॥३-५॥ 
राजा दशरथके वचन सुनकर ओर उनपर विचार करके 
मनस्वो रोमपाद शान्तापति ऋष्यश्ङ्गको भेज देंगे ॥६॥ 


कोऽसावङ्गराज इत्यत्राह | पुत्र इति । अङ्गस्य अङ्गनामकस्य । 


तं रोमपादम्‌ गमिष्यति | क्रष्यशज्ञानयनाथमिति शेषः ॥४॥ 


गमनप्रयोजनमाह | अनपत्य इति। आहरेत निर्वहेत्‌ । 
चकारेण धर्म्माबर्थ च ॥५॥ 

श्रुत्वेति | अस्य राजो दशरथस्येतद्वाकयं श्रुत्वा मनसा च 
तस्य अवश्यकतेव्यतां विचिन्त्य निश्चित्य पुत्रवन्तं शान्ताभतीरं 
प्रदास्यते इत्यन्वयः | पुन्रबन्तमित्यनेन जातपुन्नः कृष्णकेशः अभी- 
नादधीतेति विध्युक्तमग्न्याधानाधिकारित्वं सूचितम्‌ । तेनाहि- | 
ताभित्वेनास्विज्याधिकारस्तस्य उक्तः | शान्तासा हिस्यमपि सूचि- | ग 
तम्‌ ॥३॥ ४? 


प्रतिगुह्य च तं विप्र स राजा विगतज्वरः । 
. आहरिष्यति तं यज्ञ प्रहटेनान्तरात्मना ॥७॥ 


तञ्च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलिः | 
arg द्विजश्रेष्ठ वरयिष्यति धर्म्मवित्‌ ॥८॥ 


यज्ञार्थं प्रसवार्थच्च खगर्थिश्व नरेश्वरः | 
लभते च स तं कामं द्विजमुख्याद्‌ विशाम्पतिः ॥९॥ 


पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः । 
वंशप्रतिष्ठानकरा! सर्व्वभूतेषु विश्रुताः ॥१०॥ 


एवं स देवप्रवरः Ged कथितवान्‌ कथाम्‌ । 


उन विप्रदेवको लाकर बड़े प्रसन्न मनसे राजा दशरथ 
' आपना यज्ञ प्रारम्भ करेंगे, तथा हाथ जोड़कर उन Alas 
' को यन्ञसभ्पन्न, पुत्प्राप्ति तथा स्वर्गपानेक लिये किये 
 ज्ञानेवाले उस यज्ञका ऋत्विज चुनेंगे। उन ह्विजश्रेष्ठद्वारा 
राजा दशरथकी कामना पूण हो जानेपर बड़े पराक्रमो, 


'बंशका सम्मान बढानेवाले एवं लोकविख्यात चार पुत्र 
उन्न होंगे ॥७-१० 


तं य॒ज्ञं पुत्रका मेष्टिरूपम्‌ ॥|७॥ 


र 


ड वरयिष्यति वरण करिष्यति \ तत्करोती ति णिच्‌ ॥5॥ 


रु 


I ae 
 एवच्चतुयगीप्राक्तन 


चतुय॒ग्याद्ये सत्ययुगे 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


यस्मिन्काले | कस्मिन्‌ पूव्व काले 


सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवयुगे परु |१॥| 


स त्वं पुरुषशाद्‌ंल समानय सुसत्कृतम्‌ | 
खयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः ॥१२। 


सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत्‌ । 
अनुमान्य वसिष्ठश्व सूतवाक्यं निशाम्य च ॥१३। | 
साऽन्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स fey | 
वनानि सरितश्चेव व्यतिक्रम्य शनेः शनेः ॥१५ | 
अभिचक्राम तं देशां यत्र वे मुनिपुङ्गवः। 

आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठ रोमपादसमीपगम्‌ ॥११॥ 


las 
| aN 
ESE 
उन देवप्रवर सनत्कुमारने यह कथा सत्ययुग ‘a 
r | 
नरशाद,ल | आप अपनी सेना eee 


थी। अतएब हे 
सवारीके साथ जाकर बड़े सस्कारपूठ्वेक उनको यही || एग: 


॥ ae 


| 
| 


आइए ॥११-१९॥ 

सुमन्त्रका वचन सुनकर राजा दशरथ बहुत AM 
उन्होंने गुरु वसिष्ठको सुमन्त्रकी बातें बताकर अनुम 
और अपनी रानियों तथा सब सन्त्रियोको सार्थ 
ania विविध वनों और नदियोंको पार करते ह 


_ ७७. 5-८... -. >. क ता 
aq afd क्ष 


एतत्कथाकथनस्य विवद्धितमर्थमाह | 
वेति। न तठुपुरोहितादिद्वारा ॥१२॥ 


a 
_ आ मर्यि 
अनुमान्य कृतानुमतिं कृत्वा | अन्यथा 


स्थिते यज्ञाथ' कथमन्यानयनमिति तस्य॑ 


हेतुः सूतवाक्यं निशाम्येति | श्राव tacts 


त्यर्थः eat J 


यत्न रोमपादराष्ट्र ॥१४॥ a 
, साथ ' 
अभिचक्राम जगाम | त॑ देशम्‌ a 


र + ददशा 
अनन्तरं रोमपादसमीपे दिजश्रेष्ठम्‌ ऋषिएुत su 


| यि दीप्यमानमिवानलम्‌ । 


| 1 प॒जां चक्रे विशेषतः ॥१६ 
रजा बायो जा i reel 


| eae वे राज्ञः प्रहृशेतान्तरात्सना । 
|| नर 
त बाह्यातमृषिपुत्राय धीमते ॥१७॥ 


| द हं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ | 
| द तृृतसतन सहोषित्वा नरर्षभः ॥१८॥ 


| | इसके बाद उन्होंने उनकी विधिवत्‌ पूजा 
itl 
| q ae साथ महाराज दशरथकी मित्रता 
गज उन्होंने बड़े प्रसन्न मनसे कष्यश्वङ्गको 
| रथका परिचय देते हुए अपनी सित्रताकी 
a me प्रसन्न होकर मुनिवरने भी उनका 
Ul इस प्रकार मुनिद्वारा आदर 


TT 5 
रोमपादः तस्य राज्ञो दशरथस्य यथान्यायं 


वि ya: अर 3 ~ 
| दरेण पूजा चक्रे इत्यन्वयः | आदरे 
| ५-१६ 


4 ता | 
रे 


न ह खमेीसम्वन्वक यौना दिसम्बन्धः | 
भात कथितं तदा तच्छूबणानन्तरकाले 
3 न क इति शेषः | तेन सह 
Ty oa ताहशो येन दशरथस्यापि 
[ कोचर a । एतदेबामिप्रेत्योक्त प्राक्‌ 
प्चतेऽपि | 
म देय बरबर्णिनी | 


शान्ता प्रियतरात्मजा | 
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१०% 
मदीयं नगरं यातु कार्य्य हि महदुद्यतम्‌ । 

तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ॥२०॥ 
उवाच वचनं विप्र' गच्छ त्वं सह भार्य्यया | 
ऋषिपुत्र! प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा ॥२२॥ 

स नुपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्य्यया | 
तावन्योन्याज्ञलि कृत्वा स्नेहात्‌ संश्लिष्य चोरसा 


3 ॥२२॥ 
ननन्दतुर्देशरथो रोमपादश्र वीर्य्यवान 1 


पेतः सुहूदमापृच्छय प्रस्थितो रघनन्दनः ॥२३॥ 


सत्कार पाकर महाराज दशरथ सात-आठ दिनोंतक वहीं 
ठहरे | इसके बाद उन्होंने राजा रोमपादसे कहा-हे 
राजन्‌ | मेरी इच्छा है कि आपकी पुत्री शान्ता अपने 
पतिके साथ मेरे नगरको चले, क्योंकि एक बहुत 
वड़ा काम आ पड़ा है। राजाने महाराजकी बात 
मान ली ओर विप्रवर ऋष्यश्चङ्गसे कहा--आप अपनी 
भार्याके साथ महाराजके यहाँ जाइये । ऋषिपुत्र 
RASA भी राजा रोमपादका कहना मान लिया और 
अपनी पत्नी शान्ताके साथ अयोध्याको चल पडे | 
स्नेहातिरेकके कारण राजा दशरथ ओर रोसपादने परस्पर 
हाथ जोड़ा और छातीसे लगाकर मिले ॥१७-२२॥ 


इससे वे दोनों परम आनन्दित हुए । इसके बाद 
राजा दशरथने राजा रोमपादसे अनुमति ली और चल 
पड़े ॥२३॥ 


सोऽयं ते श्वशुरो ब्रह्मन्‌ यथैवाहं तथा नृपः | 
इति | अत्र याचते इति चवर्थ्यन्तम्‌। अत एव प्राक्‌ सान्तः- 
पुरस्याङ्गदेशे गमनमुक्तम्‌। कन्यास्नेहाद्धि तासां गमनमिति 
भाति ॥१७-१६॥ 
उद्यतम्‌ उपक्रान्तम्‌ | संश्रुत्य प्रतिज्ञाय [Rol] 
प्रतिश्रुत्य आकण्यं ॥२१॥ 
सः Wears: । तो रोमपाद-दशरथी ॥२२॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


१०६ 

पौरेषु प्रेषयामास दूतान्‌ वे शीघ्रगामिनः | 

क्रियतां नगरं सर्व्व क्षिप्रमेव खलंकृतम्‌ ॥२४॥ 
धूपितं सिक्तसम्मृ्ट पताकाभिरलङ्क, तम्‌ । 

ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्‌ ॥२५॥ 
तथा चक्र श्र तत्‌ सव्वं राज्ञा यत्‌ प्रेषितं तदा । 
ततः खलङ्कू तं राजा नगरं प्रविवेश हू ॥२६॥ 
शङ्कःदुन्ुभिनि्णदे; पुरस्कृत्य द्विजषेभम्‌ । 

ततः प्रमुदिताः सव्व दृष्ट वे नागरा द्विजम्‌ ॥२७॥ 


इत्यापें श्रीमदूरामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकादशाः सर्ग: Ul 


कुळ ही दूर जाकर उन्होंने ठुतगामी दूतोंको यह 
कहकर अयोध्या भेज दिया कि शीघ्र सारा नगर भली- 
माति अलंकृत कर दिया जाय और पूरा नगर धूपसे 
` मुगन्धित करके झाड-पोछा जाय, तथा सारा नगर ध्वजा- 
पताकाओंसे अलंकृत हो । पुरवासियोंने जब महाराजके 
आगमनका समाचार सुना तो राजाके आज्ञानुसार 
सारी नगरी अच्छी तरह धो-पीछकर सजाई गयी | 
' तदनन्तर उस सुन्दर और अलंकृत नगरीमें महाराज 
` दशरथ प्रविष्ट हुए ॥२४-२६॥ 
उनके आगमनके उपलक्षमें wg, डुन्दुभि आदि 
विविध भाँतिके बाजे बनने लगे। आगे-आगे क्रृष्यश््ङ्ग 


Bet रोमपादम्‌ ॥२३-२४॥ 
[कृतत्वप्रकारमाह | 
AEA | २५ 
मिति। अस्य उक्तेत्यादिः ॥२६॥ 


ee 


इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें ग्यार 


धूपितमित्यादि। आदौ सिक्त 
ङ्गम्‌ | इन्द्रकर्मंणा इन्द्रशहायाथे' कम्म 


'सामायणतिलके आदिकान्ये बालकाण्डे एकादशः स" | 


[ आरिका, | 
प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्र णान्द्रकर्म्मणा । | 
यथा दिवि सुरेनद्रोण सहस्राक्षेण काश्यपम्‌ Ra 
अन्तःपुरं प्रवेश्येनं पूजां कृत्वा च शातः | 

कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥२९। 


अन्तःपुराणि सर्व्वाणि शान्तां दृष्टा तथागताम्‌। 
सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमृपागमत्‌ ॥३०॥ 


पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चेव विशेषत! । 


उवास तत्र सुखिता कञ्चित्‌ काल सहद्विजा ॥१|| | 


ai 
अः 
| 
ओर पीछे-पीछे महाराज दशरथ चल रहे थे । गा रो 
निवासी लोग महाराजद्वारा सत्कारपूव्वक लागे हिरवी 
ऋष्यशुड्रको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा माद 
हुआ मानो सहस्चाक्ष इन्द्रके साथ प्रवेश करते हुए कश | 
नन्दून वामनका समाद्र किया AT URES | 
अपने अन्त:पुरमें ले जाकर महाराज दशरने Te 
विधिसे उनकी पूजा की और उनके आगमनसे a 
कृतकृत्य माना । अपने पतिके साथ आई हुँ र| 
देखकर सारा रनिवास प्रेमसे आनन्दविभोर हो गया || 
अन्तःपुरकी सारी ख्लियाँ और विशेष करके म | 
दशरथके द्वारा पूजिता शान्ता बड़े सुब | 
कुछ दिन अयोध्यामें ही रही ॥३१॥ | 
gat सर्ग समा 1) 4 


¢ 
खनगरं प्रवेश्यमानं काश्यपं वामनं 8 यथा. @ 
मुदिताः, तथात्र नागराः मुदिता इति पूर्वगान्वर्ष 
त्यनेन राज्ञः समग्रो महिमा तिशयो ध्वनितः (२७८१४ 
उपवाहनात्‌ खसमीपानयनात्‌ Rell 

ag Wald | 
श्वानन्दा 


तथागमनमेंव व्याचष्टे | 
प्रीत्या | बहुकालविश्लेषोत्तरं मिलितत्वा 
सहद्विजा सपुत्रभत केति यावे ॥३१। | 

: 5; ॥११॥ 


विस 


| _ ह बहुतिथे कसिमश्रित्‌ सुमनोहरे । 

र | नभ्रा रज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्‌ ॥१॥ 
| 4 

| ॥ पराण शिरसा तं विप्र देववणिनम्‌ । 

| | वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च ॥२९॥ 


अर कुठ समय बीत जानेके बाद वसन्त Gat 


a WH आनेपर महाराज दशरथने यज्ञ करनेकी 


| a उन्होंने देवता जैसे तेजस्वी विप्र ऋष्यशङ्कको 
a पगास किया ओर अपने कुलकी परम्परा- 
hs सेके लिये पुत्र प्राप्त्यर्थ यज्ञके निमित्त 
py 

स्नः 0 
ठ की ह्मा स्वोकार करके कहा यज्ञके 


ज Sx 
RY भूमण्डलमें भ्रमणके लिये अश्व 


तिलकटीका ॥ 


गत इति 
भन; अभवत्प्रावत॑त ॥१॥ 


शेषः | 
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हादश! सर्ग! 


 पुतरप्राप्त्यर्थमश्चमेधकरणे राजानं प्रति APSE: ] 


( ऋष्यशुङ्गद्रारा राजा दशरथको पुत्रप्राप्रिके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका अनुमति प्रदान ) 


तनिक भी सुख नहीं मिल रहा है ॥४-८॥ 


च। विप्रम्‌ ऋृष्यश्चङ्गम्‌ ।।२-४॥ 
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छुमन्तावाहय क्षिप्रमृत्विजो बृह्यवा दिनः | 

सुयज्ञ वामदेवञ्च जाबालिमथ काश्यपम्‌ ॥५॥ 
पुरोहितं वसिष्ठश्न ये चान्ये द्विजसत्तमाः | 

ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥६॥ 
समानयत्‌ स तान्‌ सर्व्वान्‌ समस्तान्‌ वेदपारगान्‌ । 
तान्‌ पूजयित्वा धर्म्मात्मा राजा दशरथस्तदा ॥७॥ 
धर्म्मार्थसहितं युक्त इलक्ष्णं वचनमबृवीत्‌ | 

मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नासि वे सुखम्‌ ॥८॥ 


सरयूके उत्तर तटपर यज्ञशालाका निर्माण किया 
जाय, तदनुसार महाराजने मन्रीसे कहा- सुमन्त्र | तुम 
सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ आदि 
समी वेदपारदर्शी एवं ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंको बुला लाओ | 
इस पर सुमन्त्र तुरंत चल पड़े ओर जाकर सभी वेदविदू 
त्राह्मणोंको बुला लाये। तब धर्म्मात्मा राजा दशरथने 
उन लोगोंका पूजन .करके इस प्रकार धर्म्म अर्थयुक्त मधुर 
वचन कहा--पुत्रके लिये लालायित मुझ अभागेको 


0 0 A 
तत इति | देववर्णिमं देववचसम्‌। कुलस्य सन्तानाशी 
कुलाविच्छेदरूपप्रयोजनमुहिश्य तेन ania’ च यज्ञाय यज्ञार्थ' 


आवाहय मत्समीप प्रापय ॥५॥ 


तत इत्यादि) ग्याख्यातप्रायम्‌ ॥६-७॥ 


र उ १०८ 


पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिमम । _ 
तदहं यष्टमिच्छामि हयमेधेन कम्मंणा ॥९॥ 


ऋषिपुत्रप्रभावेण कामात्‌ प्राप्यामि चाप्यहम्‌ | 

ततः साध्विति तदू वाकयं बाह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ ॥१ ० 
' तसिषप्रमुखाः सव्वे पाथिवस्य मुखाच्च्युतम्‌ | 
|. क्रष्यश्वद्धपुरोगाश्न प्रत्यू चुन पति तदा ॥११॥ 


सम्भारा; सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ | 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमि विधीयताम्‌ ॥१२॥ 


सर्व्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान्‌ । 
यस्य ते धास्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता ॥१३॥ 


अतएव ga प्राप्तिके लिये मैंने अश्वमेध यज्ञ करनेका 
` निश्चय किया है और उसे सम्पन्न करना चाहता हूँ ॥६॥ 

; ; विभाण्डकतनय ऋ्यशुङ्गके प्रभावसे में अपनी 
a ` कामना पूर्ण करू गा। तब उन ब्राह्मणोंने भी साधु साधु 
(ठोक है ठीक है.) कहकर उनके निश्चयकी प्रशंसा की 
॥१०। 

महाराज द॒शरथके वाक्य सुनकर वसिष्ठ तथा 


ये आपकी ऐसी धार्मिक बुद्धि जगी है, इस लिये आप 

अपरिमित बलबान्‌ चार पुत्र प्राप्त करेंगे | यज्ञकी 
सामग्री एकत्रित की जाय ओर यज्ञका घोड़ा छोड़ 
सरयूक उत्तर तटपर यज्ञशालाका निर्माण 
११-१३॥ 


यमेधेन कर्म्मणा तदाख्येन कम्मेणा | अनुष्ठाना- 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


_ अवैध कार्यों पर ध्यान देते हैं विधि 


व: 
ततः प्रीतोऽभवद्‌ राजा AAT तु दविजाः, 
i 
अमात्यानबूवीद्‌ राजा हुषणेदं शुभाक्षरम ॥१४ 
॥ 


गुरूणां वचनाच्छीघ्र सम्भाराः सस्म्रियलु ने, | 
समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो य f 

a) | 

It 
सरय्वाइचोतरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम्‌। | 
शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि yey | 
शक्यः कत्तुंमयं यज्ञः सव्वेणापि महीक्षिता । | 
नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ ऋतुसत्तमे ॥१७। | 


fag हि मृगयन्त्येते विद्वांसो बृह्यराक्षसाः। [म 


विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विश्यति ॥(५॥ शि 
Kl 


: नामि 
उन द्विजोंके वचन सुनकर राजा दशरथ भा 


प्रसन्न हुए। और उन्होंने अपने मत्त्रियोंसे was 
कहे, मेरे गुरुजनोंके आदेशाडुसार सामग्री जुटाई ग 
और सरयूके उत्तर तटपर यज्ञशालाका निर्माण हों। | 


समर्थ तथा योग्य वीरों ओर उपाध्यायक सांग 
छोड़ा जाय तथा विश्लोंको दूर करनेके लिये शाल | 
शान्तिपाठकी व्यवस्था की जाय | वैस तो इस ! 
सभी राजा कर लेते, किन्तु विल्लोक भे i 
यज्ञको करनेका साहस नहीं करते, क्योंकि ई यह I 
कोई gfe होती है तो बड़ा कष्ट होता | 
हे कि सभी राजा यह यज्ञ नहीं कर पाते है ॥! | 


| 
विद्वान्‌ , ब्रह्मराक्षस इस यज्ञमें होनेवाले (ग 
हीन यज्ञकी 


af 


नष्ट होता है ॥१८॥ 


लक ll 
धार्मिकी प्रजासंरक्षणरूपधम्मंप्रयोजना Wer? : 


संश्रयन्तु सम्पादन्ताम्‌ | परस्मेपदमाष 
व्याख्यातप्रायाः ।|१५-२१।। 


lection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


A a १०६ 
हा <a क्रतरेष समाप्यते । ५ 

yy लि मे कठुरे समा ततो द्विजास्ते धर्म्मज्ञमस्तुवन्‌ पाथिवर्षभम | 

ta | ता हिता समर्था; करणेखिह ॥१९॥  अगृ्ातासतः स्वे पुनरजु्यथागतम्‌ ॥२१॥ 


git qed मन्त्रिणः प्रत्यपूजयत्‌ | गतानां तेषु विप्रेषु मन्त्रिणलान्‌ नराधिपः | 


| त्यं यथा्ञप्तमङुल्वत ॥२०॥ विसर्जयित्वा ख वेहम प्रविवेश महामतिः ॥२२॥ 
इत्याषे श्रोमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे हादश: सर्ग: ॥१२॥ 


es मः ७ जि बेस 
तिये सव कुछ करनेमें समथ eran वेसा काम तदनन्तर उन सब ब्राह्मणोंने राजाकी प्रशंसा की और 
ag free मेरा यज्ञ विधिपूव्वक सम्पन्न हो जाय ॥१६ अनुमति पाकर अपने अपने घर चले गये ॥२१॥ 


| या हौ होगा महाराज यह कहकर समन्त्रियोंने उनके जानेपर महाराजने मन्त्रियोंको भी बिदा किया 
। amar समर्थन किया ऑर उनकी आज्ञानुसार और स्वयं अत्त:पुरमें गये ॥२२] 


malta | गतेषु द्विजादिष्वित्य्थः | सप्तम्यर्थे षष्टी | विसर्जयित्वा संवत्सरान्ते | यागाथेमिति शेषः ॥२२॥: 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाग्ये वालकाण्डे द्वादशः सर्ग ॥१२॥ 


त्रयोदशः सर्ग! 


 राजाज्ञया$न्यमाण्डलिकानां राज्ञाञ्चाह्रानम्‌, अश्वशालादिकरण तदनुशासनच्व । ] 


रते वस्ते त ए). ¬; 
ps त तु पणः सवत्सरोऽभवत्‌ | अभिवाद्य afasa न्यायतः प्रतिपूज्य च । 


१5 हयमेधेन वीर्य्यवान्‌ ॥१॥ अब्रवीत्‌ प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ ॥२॥ 


TST दशरऽ 
| शरसे अनुसति लेकर अश्वयज्ञमें माण्डलिकों तथा राजाओंको अहान एवं अश्वशालाप्रभ्नति 

| निर्माण करनेका आदेश प्रदान) .. 

ee पुत्र प्राप्तिके निमित्त अश्वमेध- उनकी पूजा को और पुत्रप्राप्तिके निमित्त विनयपूर्वक 
प गाये ॥१॥ वचन कहा--॥२] ere 


tg उए77ए र Aree. 
aw लकटीका ॥ प्रसवरूपफलं हयमेधेन भावयितु गतः | वसिष्ठान्तिकमिति शेष 
+ पे 4 Md पूर्व्वंबसन्तिसुष्टाश्वस्य ॥१॥ | दा 
* क्षाप्रवृत्तिर्पादिश्यते | पुनरिति। वसिष्ठ च। चादरुत्धतीम्‌। प्रश्नितं बिनयथुक्तभ्‌ ॥२॥ 
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AN श्‌ उन्होंने [ति 
| या और दूसरा वसन्त आया, तब न्होने कुलगुरु वशिष्ठको प्रणाम करके भली-भ | 


११० 
gat मे व्रियतां ब्रह्मन्‌ यथोक्तं मुनिपुद्धव | 
यथा त विभा! क्रियन्ते यज्ञाङ्ग षु विधीयताम्‌ ॥२॥ 


भवान्‌ खिगधः सुहन्मद्य JRA परमो महान्‌ । 
वोढव्यो भवता चेव भारो यज्ञस्य चोद्यत; ॥४॥ 

' तथेति च स राजातमब्रवीद्‌ द्विजसतमः 

रिष्ये सर्व्वमेवेतद्भवता यत्‌ समर्थितम्‌ ॥१॥ 

7 ततोऽ्रवीद्‌ द्विजान्‌ वृद्धान्‌ यज्ञकर्म्मस निष्ठितान्‌ । 
| झापले निष्ठितांश्चेव बद्धान्‌ परमधाम्मिकान्‌ ॥६॥ 


हे ब्रह्मत! हे सुनिपुङ्भव | आप शा्त्रोक्तविधिसे मेरा 
यज्ञ सम्पन्न कीजिये | यज्ञके अङ्गभूत अश्वंचारण आदिमें 
विन्न न आ सकें, वैसा उपाय करना चाहिये ॥३॥ 

आप मेरे स्नेही और हितकारी शुरु हैं। इसलिये 
यज्ञका पूरा भार आपको ही सम्मालना दै ॥|४। 


द्विजोत्तम वशिष्ठने कहा,-हे राजन्‌! जैसा आपने 
कहा है, में वैसा ही करू गा ॥५॥ 


तदनन्तर उन्होंने यज्ञकर्म और स्थापत्य ( यज्ञशालाफे 
2 प कायमें (४ गो. Ni 
निर्माण) कायमें कुशलं बृढ, ब्राह्मणों, यज्ञक सामान जुटाने- 


` त्रहराचादिभिबि्ाः न क्रियन्ते, तथा विधीयतां क्रियतामित्यर्थ: 
Boy ॥३। = 

Rn 

भवानिति | सुहृद स्रिखत्वाव्यमिचारादतिशयप्रतिपत्तये 
लिखेति विशेषणमू | मह्यमिति पष्ख्यथें | परमो महा- 
` ल्िगधपदवत्‌ | विसुष्टपुन प्राप्ताश्वकत्वादुद्यत: आरब्धो 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


कर्म्मास्तिकान्‌ शिल्पकरान्‌ वद्ध॑कीन समा 
गणकाञ्छिल्पिनशचेव तथेव नटनर्तैकान iG; t 


तथा शुचीञ्छाखविदः पुरुषान्‌ सुबहुधरतान | 
FAHEY समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ || 


इष्टका बहुसाहल्ी शीध्रमानीयतामिति। 

औपकार्य्याः क्रियन्ताञ्च राज्ञो बहुगुणान्विता! wh 
बाह्मणावसथाश्चेव कत्तेव्याः शतश! शुभा।। | 
भक्ष्यान्तपानेर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः ॥१० | & 


वालों कर्मचारियों, शिल्पिओं बढ़इयों, खोदनेका ग; 
करनेवालों, ज्योतिषियों, नटों, नतंकियों और mel 
ब्राह्मणोंको आज्ञा दी कि राजाकी आज्चाके भा 
SS ९ ~ 
आपलोग यज्ञक सभी BIT सम्पन्न करें ।।६-८॥ 


कर्म्मान्तिकान आसमा प्िकर्म्म निर्वाहकान, भ 


त्यात Ma 
Gq q 
वर्धकीन्‌, ae! 


कारान्‌। शिल्पं चित्रादि | af 

कूपबापीनिर्मातून्‌ | गणकान्‌, ज्योतिबिंदः | "| 

काराद्याः। नटाः सूत्रधाराः। नतका! त p 
दिति { | 


समीहन्तां कम्मं garg इति अब्रबी 
यज्ञकम्मेंति | अस्य निर्वर्तयितुर्मिति शेषः |^ 

meat इति। बहुसाहखी बहु df 
जातावेकवचनम्‌ | राज्ञो योग्याः औपकार्या ही 
गुणाः अन्नपानाद्‌ पकरणानि | Fa अब्रवी eae” 
सुनिष्ठिताः महावर्धवातादिनिवारणक्षमाः IK ५ 3 


Haridwar | 


er कर्तव्याश्च सुविस्तराः | 


पृथक्‌ पृथक्‌ ॥११॥ 

a ुूराच पार्थिवानां ए 

| ¥ वराणशाठाश्च 

| महुदावास 
बहुअक्ष्या वे सर्व्वकामेरुपस्थिताः 

परजतस्यापि जनस्य बहुशोभनम्‌ ॥१३॥ 


र्व तथा शय्यागुहाणि च । 
1 वेदेशिकनिवासिनाम्‌ ॥१२॥ 


॥ ॥॥ | a 
। माल विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु लीलया | 
| दरवर्णा यथा पूजा ्राप्तुवन्ति सुसत्कृताः ॥१४॥ 


ति पुखासियोंके लिये भी खूब लम्बे चोड़े गृह बनाये 
fa, दूएदूरसे आनेवाले राजाओंके ठहरनेका प्रबन्ध 
J FUT ॥०-११॥ 


| सभो गृहों विविध भांतिके भोज्य ( खाद्यान्न) 
| हि परिपूर्ण रहें। पुरवासीयोंको भी इसी 
{kee आनन्ददायक सुलभ भवन होना 


(स र 
| शोगोंको भोजन सत्कारपूर्वक दिया जाय, अर्थात्‌ 
OSS se, बिक 


भा 
१७ हि । अस्याबासा इति शेषः | पार्थिवानामल्प- 
गोप ॥१॥॥ 
निवारि 
ष नो वेदेशिकानां सदेशानिवासिनां चेत्यर्थः | 
भत्रात्वाभाव आर्ष ॥१२॥ 
स्थ + 
पा; काम्यमानः सब्वपदाथंय॒क्ताः जनस्य 


व 
रे इशोभा यथा भवति तथा आवासाः कार्या 


a 
र त्क्त्य परलोकप्रयोजनबुद्धथा शास्त्रोक्तः 
aR 
“1 न तु लीलया उत्सवमात्रबुद्धया 
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न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम-क्रोधवशादपि । 
यज्ञकम्मेसु ये व्यग्राः पुरुषाः शिव्पिनलथा ॥१५॥ 


तेषामपि विशेषेण पूजा कार्य्या यथाक्रमम्‌ । 

ये स्युः संपूजिता; सर्व्वे बसुभिर्भोजनेन च ॥१६॥ 
यथा सर्व्वं सुविहितं न किञ्चित्‌ परिहीयते | 

तथा भवन्त; कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा ।!१७॥ 
ततः सर्व्वे समागम्य वसिष्ठमिदमबू वन्‌ | 

यथेष्टं तत्‌ सुविहितं न किञ्चित्‌ परिहीयते ॥१८॥ 


जिस प्रकार सभीका सत्कारपू््वंक पूजन हो ऐसी व्यवस्था 
की जाय, काम ओर क्रोधवशा भी कभी किसीका अनादर 
न होने पावे, जो लोग यज्ञके काय॑में व्यस्त हों, उनका | 


और शिह्पियोंका सर्वाधिक सम्मान होना चाहिये। 
यज्ञकममें व्यस्त सभौ लोगोंको धन ओर भोजन इन दोनोंसे 
सन्तुष्ट रखा जाय ।।१४-१६॥ 

सारांश यह है की जिस प्रकार प्रत्येक कार्यं सुचारु 
रूपसे सम्पन्न हो, कोई कमी न हो, आपलोग प्रेमपूर्वक 
वैसा ब्यवस्था करें ॥१७॥ 

गुरुदेवकी आज्ञानुसार सब प्रबन्ध करनेके बाद उन्होंने 
आकर वशिष्ठजीसे कहा कि आपने जैसा कहा था 


अनादरेण | यथा पूजा प्राप्नुवन्ति पूजां मन्यन्ते तथा सुसत्कृताः 
कार्यी इत्यथः ।। १४-१४ 

तेषामपीति। अपि त्वर्थे | यथाक्रमं अ्येष्ठानुक्रमेण | तत्र 
उपपत्तिमाह | ये वसुभि्षनैमोजनादिभिश्च पूजिताः सेवकाः 
तेषां सब्ब' कार्य सुविहितं भवति किञ्चिदपि कायं न परिहीयते | 
न हीनं भवति । तस्मान्मयि प्रीतियुक्तेन चित्तेन भवन्तः तथा | 
gard, यथा aed सुहृदः ते रिल्पादयश्च वखादिभिः पूजिताः 
स्युरिति ॥ १६-९७ rite 

यथेष्टमिति। य॒त्त्वया उक्त, तत्‌ त्वदुक्तानतिक्रमेण सुविहि- 
तम्‌ | किञ्चित्‌ goad | तत्र इति शेषः ॥१८॥ 


SU 
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१९२ 


यथोक्तं तत्‌ करिष्यामो न किञ्चित्‌ परिहास्यते । 
तत! सुमन्त्रमाहूय बसिष्ठो वावयमवृवीत्‌ ॥१९॥ 


निमन्त्रय तृपतीन्‌ पृथिव्यां ये च धास्मिकाः। 
बाह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्यान्‌ शूद्रांर्चेव सहस्रश! ॥२० 


समानयस सत्कृत्य सव्वंदेशेषु मानवान्‌ | 
मिथिलाधिपतिं शुरं जनकं सत्यवादिनम्‌ । 
' (निष्ठितं सव्वंशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितम्‌) ॥२१॥ 


तमानय महाभागः खयमेव सुसत्कृतम्‌ | 
पूव्वे सम्बन्धिनं ज्ञात्वा तत! पूर्व्वं बूवीमि ते ॥२२॥ 


तदनुसार सब काम सुचारु रूपसे हो रहा है, इसमें कोई 
लुटि नहीं दै--ओऔर भविष्यमें भी ऐसे हो सभी कार्य होंगे, 
जिसमें कोई न्यूनता न हो सके। तदनन्तर वसि्ठने 
_ मन्त्री सुमन्त्रको बुलाकर कहा, मन्त्रिन्‌ | आप धरतीपर 
जो-जो धार्मिक राजाओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्ययों और 
शूदरोंको जाकर निमन्त्रित कीजिये ।।१८-२०॥ 
सभी देशके सम्मानित मनुष्योंको सादर बुलाइये | 


सद्वृत्तं देवसङ्काशं सयमेवानयस्व ह्‌ 1123) 
तथा केकयराजानं वृद्धं परमधाम्मिकम । 
श्वशुरं राजसिहस्य सपुत्रं तमिहानय ॥२७॥ | 
अङ्गेश्वरं महेष्वासं रोमपादं सुसतूकृतम्‌ | 
वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय ॥२५॥ 


तथा कोसलराजानं भानुमन्तं सुसतूकृतम्‌ | 
मगधाधिपति शूरं सर्व्वंशाख्विशारदम्‌ ॥२६॥ 


॥२३॥ 


वृद्ध, परमधर्मात्मा और राजसिंह महाराजके शु | 
केकयराजको भी' जाकर पुत्रके साथ लेते आइये। गह | 
धनुर्धर अङ्गराज ( रोमपाद ) को भी उनके न्रे स 
ले आइये। इसी प्रकार कोशल नरेश, [Re व 
और मगधाधीशको मी ले आइये। क्योकि पै पी ॥ तिये 
शास्त्रोंके ज्ञानी, परम उदार और जनसाधाणके | 
पूजिते राजा हैं। इसी प्रकार महाराज दशरथसे १ 
लेकर प्राची, ( पूर्व ) देशके राजाओंको, feed | i 


RN र ity 
ठु दूतमात्रप्रेषणेन | कुत एबं विशेषः १ कुतश्च तदान wh 
ह र नन पूर्वा, 
मुपदेशस्तत्राह,--पूव्व॑मिति | पृव्व सम्बन्धिन = | 
. 6 < रयत ४, al at 
काले भाविनं सम्बन्धिनम्‌ | समस्तपाठे म 
paar 


त्समास; तं योगबलेन ज्ञात्वा ततो हेतोः भा 


°= ५ A त्यर्थः ९ 
सव्देभ्यः पूर्व पू्वेकाले तदानयन ब्रवीमीत्य4* 
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११३ 

पुरुषर्षभम्‌ | सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतु महामतिः ॥३१॥ 

[य चोदयस्व नृपषेभान्‌ ॥ 

सौवीरान्‌ सौराष्ट्र यांश्च पाथिवान्‌ 
॥२७॥ 


वाल्मो कि-रामायणम्‌ 


ते च कर्म्मान्तिका; सर्व्वे वसिष्ठाय महर्षये । 
सव्व निवेदयन्ति स्म यज्ञो यदुपकल्पितम्‌ ॥३२॥ 
ततः प्रीतो ह्विजश्रेष्ठरतान्‌ सर्व्वान्‌ मुनिरबुवीत्‌ | 
अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिष्लीलयापि वा ॥३३॥ 


अवज्ञया कृतं हन्याद्‌ दातारं नात्र संशयः । 


गर यथाक्षिप्र सागुगान्‌ सहबान्धवान्‌ | ततः कश्चदहोरात्रेरुपयाता महीक्षितः ॥३४॥ 
| arenas नृपाज्ञया ॥२९॥ 


| वात्‌ TATA समस्ानानयस्व ह्‌ | 
| दिवश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले ॥२८ 


| बहुनि रलान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह्‌ । 
पायं तच्छु त्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा । ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥३५॥ 


__ नरि पुरुषांसत्र राज्ञामानयने शुभान्‌ ॥३०। उपयाता नरव्याघ्र | राजानलव शासनात्‌ । 


ञि ह धर्म्मात्मा प्रययो मुनिशासनात्‌ । मयापि सत्कृताः सर्व्वे यथाहं राजसत्तम ॥३६॥ 


| ए दाक्षिणात्य तथा एथिवीतलक उन सभी बराबर उसकी सूचना शुरु वसिष्ठको देते जाते थे ॥३२॥ 

| भी बुलाइये जो मेरे महाराजके स्नेही गुरुदेव भी प्रसन्न मनसे उनको सावधान करते हुए 

| बोले--किसीको अपमानपूर्वक और अश्रद्धासे दान न 

al १ शोगोंको बनधुबान्धवोंके साथ geet ओर दिया जाय। क्योंकि अपमानपुर्वक दिया हुआ दान 

So प्रतिष्ठित दृतोंको भेजें | कुलगुरु दाताको नष्ट कर देता है। कुछ दिन बाद आमन्त्रित 

वमन सुनकर सुमत्रने तत्काल उन राजाओंको राजा लोग आये और उन्होंने बहुतों रवराशि दशरथको 

म भेज दिये। मुनिको आज्ञासे वे स्वयं अर्पण की। तब प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठने राजासे 

प राजाओंको लानेके लिये चल पड़े कहा-॥३३-३४॥ 

‘> मि = हे नरशादल | आपकी आज्ञानुसार सब राजालोग 
१ कार्य होता था, आ गये और मैंने उनका समुचित आदर-सत्कार किया | 


! गानमिति | 
ty 7 अनित्यत्वास्समासान्ताभावः ।।२४-२५ te ‘jae 
व्व : पय? त 
7, तथा आनयस्वेति शेषः ||२६ वै चेति | नबा त IEEE oS 


"ना । बा पाठः ॥३२॥ 
अबशया अनादरेण | लीलया अभ्रडया | आवश्यकाः | 
न न देतत्पुनः शिक्षितम्‌ ॥१३॥ 

है शष्योक्तानिति शेषः ॥|३१॥ तदेवाह अवज्ञयेति ॥३४॥ 


सोराष्ट्रे अबानिद्यथें ढगार्षः 
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११४ 
यज्ञियञ्च कृतं सव्वं पुरुष! सुसमा हितः | 
निर्यातु च भवात्‌ यट यज्ञायतनमन्तिकातू ॥२७॥ 


सनातनशास्त्रपू 


स्व्वंकामेरुपहतेर्पेतं वे समन्ततः | 
द्रष्टभहसि राजेन्द्र मनसेव विनिमितम्‌ ॥३८॥ 


_ तथा वसिष्ठवचनाहष्यश्टर ङ्गस्य चोभयो! । 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक 


यावधानमनसे काम करनेवालोंने यज्ञकी सब तेयारी क्र 
ली है। अब आप यज्ञ करनेके लिये यज्ञशालामें चलें 
॥३६-३५॥ 

सभी आवश्यक सामग्रियोंसे भरी यज्ञशाला इतनी 
जल्दी तैयार हो गई है, मानो आपके मने ही सब 
कार्य सम्पन्न कर लिया हो ॥३८॥ 

वसिष्ठ और क्रृष्यश्रडके कथनानुसार शुभ दिन ओर 


में ~ g Q 
इस प्रकार महर्पिवाल्मी किनिर्मित श्रीमदूरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें तेरहवाँ सग समाप्त ॥१३॥ 
ES Eee 


रत्नानि उत्तमवस्तूनि | २५-३६) 

यशियं यज्ञोपपोगि सकख.वादिसम्भाररूपम्‌ | 
त्समीपे वर्तमानमिद्यथ! ॥३७॥ 

मनसेवेति । क्षिप्रसिद्धत्वोपकरणसोष्ठ वज्ञापनायो स्पेक्षेयम्‌ 
॥३०॥ 

वसिष्ठवचनादिति | aa वसिष्ठेति लुप्तविंभक्तिकं gaa 


अन्तिका- 


९, 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥१४॥ 
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ray आदिकाण्डे त्रयोदशः सर्ग: ॥१३॥ 
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दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो ग TEC 


ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व्व एव द्विजोत्तमा} | 
क्रष्यश्युद्ध पुरस्कृत्य यज्ञकर्म्मारभंसतदा ॥४० 


यज्ञवाटं गताः सर्व्वे यथाशाख यथाविधि | 
श्रीमांश्च सहपल्लीभी राजा दीक्षामुपाविशत्‌ ||| 


शुभ नक्षत्रमें घरसे निकलकर महाराज अन्नशालामे | 
॥३६॥ | 

तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि सब ब्राह्मणोने शरृषुग 
आचार्य बनाकर यज्ञकाय प्रारम्भ किया ॥४० 

जब सबलोग यज्ञशालामें पहुँच गये, तब | 
रानियोंके साथ महाराज दशरथने शास्त्रविधिके भुपा| 
यज्ञको दीक्षा ली ॥४१॥ | 


य \ 
पदम्‌ | वसिष्ठस्य ऋृष्यशुङ्गस्य च प्रत्येकम्‌. उभयोश्च मिति 
ब्बंचनात्‌ ॥३६॥ 

आरभन्निति च्छान्दसम्‌ ।४०॥ ; 
यज्ञावाटमित्यद्धं पूर्व्वान्वयि । शारि क्सी (ए 


बिध्रिस्तढुक्तप्रका रः ।।४२। 


at तस्मत्‌ प्राप्ते तुरङ्गमे । 
"५ | त्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवत्तंत ॥१॥ 


1 


| org greet कर्म चक्र द्विजणेभाः 
| को महायशे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥२॥ 


ब्वत्त विधिवद्‌ याजका वेदपारगाः | 
me शाविधि यथात्यायं परिक्रामस्ति शाखतः ॥३॥ 


व भी 
; अनु 


| 
| 
| 
| म वषं पुरा होनेपर यज्ञका घोड़ा लोट आया, तब 


। PW तटपर महाराज दशरथका यज्ञ प्रारम्भ हुआ 


__ | 
गिल PUPA प्रधान बनाकर ब्राह्मणोंने यज्ञकार्य प्रारम्भ 
‘ उस अश्वमेध महायज्ञमें सभी वेदपारदर्शी याजक 
a (ail कर रहे थे। वे पद-पद पर विधि- 

ASST) और क्रमका ध्यान रखते थे ॥२-३॥ 


| 
} त | 


| 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 


अश्वोत्सर्गानन्तर बचें पणे तस्मिन्‌ aad सदः ग्रासे 
भावतततेत्यर्थ; 


| अत्र त्रिशहिनात्मकसावनमास- 
Tehhf; 
sl 6 अनेन प्रधानासििज्यं ब्रह्मत्वं तस्य गम्यते 
+ as इष्टि तेऽहं करिष्यामीति ATS 
oy ॥१॥ : AUS प्रक्रम्य वाल्मीक्युक्तेश्रा ध्वय्ये- 
fy 
ay 
4 रिगाः अधीतस्य वेदस्य पारं HARA 
‘Sra ते याजकाः तमृत्विजः यथाविधि 


न 
aan न्यायोऽत्र तन्निर्वाहिका पूवव - 
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॥ चतुर्दश! सर्गः ॥ 


[ दशरथेन हयमेधस्य वर्णनम्‌ , ऋृष्यशुङ्गाचतुःसुतभवन-वरप्रास्षिश्च | ] 


प्रवग्यं शाखत! कृत्वा तथेवोपसदं द्विजाः | 
चक्र श्र विधिवत्‌ सदवेमधिक कम्मं शाखत! ॥४॥ 


अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्व्वे चक्र यंथाविधि । 
प्रातःसवनपूर्वाणि कर्म्माणि मुनिपुङ्गवाः ॥५॥ 


ऐन्द्रश्च विधिवद्‌ दत्तो राजा चाभिषुतोऽनघः | 
माध्यन्दितञ्च सवतं प्रावर्तत यथाक्रमम्‌ ॥६॥ 


(महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका वर्णन, ओर क्ृष्यशुङ्कसे चारऽत्रोके लिये बर प्राप्ति) 


सबसे पहले शास्त्रीय विधिसे प्रवग्ये ( शीघ्र उपकारक 
कर्मविशेष) और उपसद ( यज्ञविशेष ) कमं किये गये | 
तदनन्तर शास्त्रविहित अन्य कमं विधिवत्‌ सम्पन्न हुए 


॥श॥ 

उन मुनियोंने यज्ञकमंके अङ्गभूत देवताओंका पूजन 
करके प्रातःसवन आदि कर्म किये ॥५॥ 

राजा दशरथने इन्द्रदेवको हविका भाग दिया और 
फिर माध्यदिनसवनका कार्य प्रारम्भ हुआ ॥६॥ 


मीमांसा । तं चानतिक्रम्य परिक्रामन्ति शास्त्रोक्तवखक्रिया- 
क्रमकालमविस्मृत्य प्रवतन्ते ॥३॥ 
प्रवर्यम्‌ | आरादुपकारक कम्म विशेषम्‌ | उपसदम्‌ इष्टिः 
विशेषम्‌ । अभिकं प्रकृत्युपदिष्टागातिदेशात्‌ तत्तदुबिक्ृत्यपेक्षितो 
बिशेषोऽधिकं कम्मं ॥४॥ , 
अभिपूञ्येति | तत्तत्कम्मपूज्यदेवता मिति शेष: | प्रातः- 
सबनादिः कर्म विशेषः (All 


ऐन्द्रः इन्द्रदेबताको हविर्भागो दत्तः । राजा सोमलता च 


अमिषुतः ग्रावभिः tga निःसारितसारः ||६॥ FE 


Ey सनातनशास्त्रम्‌ 


११६ 
तृतीयसवनश् व राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः | 
चक्र स्ते शाखतो दृष्टा यथा ब्राह्मणपुङ्गवाः ॥७॥ 


आह्हयाश्वक्रिरे तत्र शक्रादीत्‌ विबुधोत्तमान्‌ | 
ऋष्यश्चुङ्गादयो मन्तः शिक्षाक्षरसमन्वितः ॥८॥ 


गीतिभिमंधुरेः सिग्धेमेन्त्राह्वानयंथाहत' 
होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान्‌ दिवौकसाम्‌ ॥९॥ 


न चाहुतमभूतत्र स्खलितं वा न किश्वत । 
इश्यते ब्रह्मवत्‌ सव्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥१०॥ 


इसी प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने महाराज दशंरथका 
gala सवन भो करा दिया NMI 


ऋष्यशुड़ आदिने अपने पूरव शिक्षित मन्त्रोंद्वारा इन्द्र 
आदि देबताओंका आवाहन किया ॥५॥ 


उद्गाताओंने मधुर साम गान किया और होताओंने 


E> 


)  ख्निध मन्त्रोंद्वारा देवताओका आवाहन करके उनका भाग 


दिया ॥६॥ 

 जझज्गके सभौ कार्य शास्त्रीय विधिके अनुसार किये 
. गये, जिससे कोई लुटि नहीं होने पायो। भूलसे मी कोई 

' कर्म नहीं छूटा था। इसलिये सब काम सुचारुरूपसे 

सम्पन्न हुआ ॥१०॥ 


तीयेति | यथेति। अस्य यथाविधीत्यथः ॥७|| 
क्षरसमन्वितेः शिक्षा अभ्यासकालः, तत्र गृहीतानि 
ग शिक्षाक्षराणि तत्समन्वितेः। सरतो वर्णतश्व अहीनै- 
Taq) ऋष्यशुङ्खादय इति | अत्रादिशब्दः प्रधान- 
भीष्मादिश्च सुयोधन इतिवत्‌ ।।८॥ 
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Re, 
न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो बा न = 


नाविद्वान्‌ ब्राह्मणः कश्रिन्नाशतानुचरसतथा ln 
| 


ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुज्ञते । 
तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाइचेव भुज्ञते ॥१३। 
वृद्धाश्च व्याधिताशचेव ख्रीबालाश्च तथैच च | 
अनिशं भुञ्जमानानां न स्तुतिरुपलभ्यते ॥१३॥ 


दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च। 
इति सञ्चोदितासत्र तथा चक्र रनेकशः ॥१७॥ 


उन दिनों कोई थका हुआ या भूखा नहीं फा, 
था। कोई भी ब्राह्मण मूर्ख नहीं दीखता था ata 
भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था जिसके सेकड़ों शिष्य नरे f 
॥११॥ 

वहाँ नित्य ब्राह्मण, शूद्र, तपस्वी संन्यासी, वृद्ध रे] | asa 
at और वालक ये सदा भोजन करते ही रहे ॥| 
भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरन्तर खाते GY 4 
सो किसीका मन नहीं मरता था | | 
लोगोंको कपड़े तथा अन्न देनेके आदेशोंका क| 
मचा रहता था और तदनुसार चतुर कर्मचारी भल | 
सब काम करते थे ॥१२-१४॥ 


=> 


नेति । श्रान्तः स्वखात्विज्याशक्तः | 
सेवकरहितः 12 el 
चैवर्णिकोपलक्षणम्‌ | 
इति यावत्‌ | ; 
श्रमणा द्या 


ब्राह्मणा इति | 
वन्तः दासाः शूद्रा 
शेवादिमागमाश्रिताः शूद्राः | 


तापसाः अर्ध; 


भ्रमणपदं संन्यास्युपलक्षणम्‌ ।। १२ 
1 श 

न वृष्ठिरपलभ्यते भोज्यसौष्ठवात्‌ उदरपूर्वाव है 
लोभेन मानसी तृप्तिनॉपलभ्यत Tay: | mal 


ष्वपि जनेषु यजमानस्य तृशिरलंबुदिर्नातीदिथरथ' | 


Collection, Haridwar . 


ma बहवः पर्व्वेतोपमा! । 
वे तत सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥१५॥ 
पुरुषाः खोगणास्तथा | 


पुविहितासस्मिन्‌ यज्ञ महात्मनः ॥१६॥ 


है विधिवत्‌ 1S प्रशंसन्ति द्विजषंभाः 
ही सम भद्र ते इति शुश्राव राघवः ॥१७॥ 
९ 


| कतार पुरुषा बाह्मणान्‌ पर्यवेषयन्‌ । 
| ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः ॥१८॥ 


| हुए थे ओर उनलोगोंकों अन्न-पान आदिसे 
न सत्तार होता था ॥१५-१६॥ 

| मेन करनेवाले ब्राह्मणों अन्नोंके स्वादकी भूरि 
१ सा करते थे और महाराज दशरथ बार बार उनके 
४ परी युना करते थे-खूब भोजन हुआ, अब हम 
| भति म हो गये, आपका कल्याण हो 1121 

i ` "भाति अलंकृत राजपुरुष परोसते थे और मणिमय 
— उनकी सेवा करते थे ॥१८॥ 


। A षी पृथक्‌ 
| a विषिव्सूदशास्त्रोक्तप्रकारेग सिद्धस्येत्यन्बयः ||१५) 
|. ऐविहिततृततिका: [१६] 

ho! Brey | भुत्तवेति शेषः | प्रशांसाकार- 
ह oe त इति) इति प्रशंसां राघव 
hy वधिवत्‌ arg इत्यपि प्रशंसाकारः | 


ये तत्सहायभूताः भोक्तुबाहुल्येन 

3 TU पाकशालातो5न्रप्रापकाः तत्स- 
= 

._्यसाध्यत्वात्पुरुषकर्त कत्वंम्‌ ॥१८॥ 


Mata न, अन 
Te 
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५७ 


कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादात्‌ बहूनपि । 
प्राहुः सुवाग्मिनो धोराः परस्परजिगीषया ॥१९॥ _ 


दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा? | 
सर्व्वकर्म्माणि चक्र स्ते यथाशाख्र प्रचोदिताः ॥२०॥ 


नाषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः । 
सदस्यास्य वे राज्ञो नावादकुशला द्विजाः ॥२१॥ ` 


प्राप्त यूपोच्छ्ये तस्मिन्‌ षड़ deat! खादिरास्तथा । 
तावन्तो बिल्वसहिताः पणिनश्च तथा परे ॥२२॥ : 


qa एक सवन समाप्त करके दूसरे प्रारम्भ 
होनेपर विद्वानोंमें जिगीषाभावसे परस्पर शास्त्रा थ भी होता 
था ॥१६॥ 

उस यज्ञमें कर्मनिपुण ब्राह्मग आचायके आदेशानुसार 
शास्त्रीय विधिसे सब काम कर रहे थे ।१०। 

क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो वेदके 
aa अङ्गोंको न जानता हो, अथवा ऐसा भी कोई नहीं 
था जो ब्रतहीन या अबहुश्रत रहा हो। एस यज्ञकें 
सदस्य भी वाद-विवादमे कुशल थे ॥२१॥ 

उस यज्ञमें यूप (महास्तम्भ) खड़ा करनेकें अवसरपर बेल | 
की लकड़ीके छः, Gat लकड़ीके छः, पलाशकी लकड़ीके 


कर्म्मान्तरे इति | .एकसवनं समाप्य पुनः सवनान्तरारम्भः 
कालांगमात्‌ पूर्व्व स्मिन्नन्तरालकाले हेतुवादान्‌ हेतूपन्यासपृव्वे- 
कान्‌ वादांश्चक्रुः ॥१६॥ 

संस्तरे यज्ञे। प्रचोदिताः शास्त्रीयः ब्रूहि प्रेष्यादिशब्द्‌ः 
प्रेरिता इव्यथः ॥२०॥ 
` सदस्या विषिदशिनः ॥२१॥ 

यूपोच्छूये यूपोस्वेपणम्रेभकालें। तथा खादिराः तावन्तः 
बिल्वसहिताः एककबिल्वयूपसमीपे स्थिताः Vie 


षटसंख्यका: | 


॥२१॥ 


ae लकी 2. करू oe 


er 
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इलेष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा | 

द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यसपरिग्रहौ ॥२३॥ 
कारिताः सर्व्व एवेते शास्ज्ेय॑ज्ञकोविदे! । 
नोमार्थ तस्य यज्ञस्य काञ्चतालंकृताभवन्‌ ॥२४॥ 


एकविशतियूपास्ते एकविशत्यरत्यः । 
वासोभिरेकविशद्धिरेकेक समलंकृताः URAL 


छः, बैहेरेकी लकड़ीका एक और देवदारुकी लकड़ीके दो 
यूप खड़ा किये थे। उनको मोटाई दोनों हाथ मोड़कर 
फैलानेके बराबर थो ओर वे दो-दो हाथको दृरीपर गड़े 
थे ॥२२-२३॥ 
यज्ञनिपुण शिहपशा्त्रियोने इन सब यूपोंका अपनी 
tata बनवाया था। यज्ञमण्डपकी शोभाके लिये वे 
' सभी यूप सुवणसे अलंकृत कर दिये गये थे ॥२४॥ 
व इस प्रकार FT इक्कीस यूप गड़े थे। उनका व्यास 
इक्कीस अरत्नि ( चोबीस अङ्कुल ) था। वे सभी यूप एक- 
एक TAG अलंकृत किये गये थे ॥२५॥ 


'हेष्मातको WAT | तन्मयः एको यूपः अश्वमेधे दिष्ट 
उपदिष्ट इत्यथः | “#ेष्मातकमयोऽम्िष्ठ” इति पाठे afag: 
अगन्यभिमुखः तथा देवदार्मयोऽप्यस्ि यूपः | स च नैको नापि 


क ठ दी। तौ च व्यखवाहुभ्यां परसा रितसुजाभ्यां ताव 


अत्र अडभावशछान्दसः | 


विन्या विधिवत्‌ संव्वं शिल्पिभिः aaa, 


अष्टाश्रयः सव्वं एव क्लुक्ष्णरूपसम स्वता; २४ 


आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पेगंन्घेश्च पूता |} J 


| RC ग 
| मिर 


सप्तर्षि शोभा पाते हैं ॥२७॥। 
तब त्राह्मणोने प्रमाण और विधिकें अनुसार ६ 
यज्ञकुण्ड बनाया | उसमें चयनविधिके अनुसार प्राह 


त्र शोमार्थमुपकह्पित इति क्वचित्पाठः | 
नाम चतुविशत्यंगुलयः ।२५।। 
aqua | 


अष्टाश्रय इति | अश्रिः कोणः। 


स्पशवता खरूपेण युक्ताः Nl 
यथा aude विराजन्ते तथा यूपा व्यराबर्त © y ; 
इष्टका इति। यथान्यायं aaa 4 
कादयश्च कारिताः | शुल्बविद्धिरिति शेषः | 
धारभूतो देशः। स ब्राह्मणे इष्टका भिश्चिवी 3 
शुल्वकर्म्मणीति पाठे शुल्वसत्रोक्तकरम्मेणीत्य'। 


WHFS देशे अग्निश्चितः स्थापित इत्रः ag 


ry HG a feat A 

| तिह सञ्चितः कुशले दविजः | 
| एवे तिगुणो्टादशात्मकः ॥२९॥ 
ae 


4 र देवतम्‌ । 


पक्षिणश्‍वेव ग्रथाशाख प्रचोदिताः ॥३०॥ 
wu 


agar तथा जलचराश्च ये । 
1 प्वमेवेतलियुक्तं शाखतसदा ॥३१॥ 


एकी भाँति सुन्दर लग रही थो | उस वेदीपर तीन 
१ खो थी और उसमें अट्टारह प्रस्तर थे। शास्त्रीय 
के यमं देवताओं के स्थानपर उनके पशु-सर्प-पक्षी 


| श्रिकरममें यज्ञिय अश्च ओर कितने ही जलचर 
हसि वधे थे | ऋषियोंने उन सबको शास्त्रविधिके 


कथं सञ्चितः 
Ais रुक्मपच्तः सहस्न' हिरण्यशल्केः 
| 
णो प्रोक्षतीति सजाइक्मपक्षत्वमिति केचित्‌ | अत्र 
fs — इत्यस्य असामञ्जस्यं मत्वा चितदेश- 
(नि) खे 
KR er | खेणष्टकामि; पक्षनिर्माणाइक्मपक्षत्वमित्यन्ये | 
coy, | वाह । अष्टादशात्मक इति | षट्चितयो 
| इ 
| पु : INT भाव; ॥२६॥ 
oT, Wren राशे इत्याद्यनुवाकेः प्रतिपादिताः ।।३०॥ 
| ए णाक ॥३१॥ 
| ate धूर्‌ OS क « 
ah we श्रेष्ठ नियतमित्यनुकषः ॥३२॥ 
ty ~~ प्रोक्षणादिना संस्कृत्य त्रिभिः कृपाणे: 
इ; विशशास, अस्य विशसनं कृतबती | 
“यन्तीति सूत्र 
अथ अश्वान 
TR 


॥ १] गरडसस्थान; 


i पक्षाः सन्ती ति प्रसिद्धया एवं 
"यथ इत्यन्ये | . सुस्थितेन स्थिरेण 
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११6 
अश्वरलोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य ह ॥३२॥ 


कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य्यं समन्ततः | 
कृपाणेविशशासेनं त्रिभिः परमया मुदा ॥३३॥ 


पततूत्रिणा तदा साद्ध सुखितेन च चेतसा । 
अवसद्‌ रजनीमेकां कौसल्या धर्म्मकाम्यया ॥३४॥ 


होताऽथ्वरय्युंसथोद्गाता हयेन समयोजयन्‌ | 
महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरां तथा ॥३५॥ 


तब महारानी कौशल्याने बड़े प्रसन्न मनसे उस घोड़े 
की पूजा की और तीन बार तलवार चलाकर उस घोड़े 
का वध किया | तदनन्तर धमकी कामनासे महारानी 
स्थिरचित्त होकर एकरात्रि उस घोड़ेके पास ही रहीं 
॥३३-३४॥ 

इसके बाद होता, अध्वर्य, तथा उदूगाताको आज्ञासे 
महाराज दशरथकी अन्य महिषियों (क्षत्रिय जातिको 
रानियों ), वाबाताओं ( वैश्याओं ) एवं परब्ृत्तियों (शूद्रा- 
जातिय स्त्रियों) को घोड़ेके अड्से स्पर्श कराया गया ॥३५॥ 


चेतसा उपलक्षिता सती कोसल्या धम्मेच्छ्या एकां रजनीम्‌ 
अश्वेन सह अवसत्‌ ।।३४।| 


अथ fara: महिष्या कृताभिषेकया परिवृत्त्या राज्ञो 
भोगादूहिष्कृतया दास्या च सह वावातां राशो वल्लभां भुजिष्याम्‌ 
अश्वेन समयोजयन्निति सम्बन्ध इति केचित्‌ | अपरे तु वावाता- 
शब्दो राज्ञो मध्यमजातीयद्वितीयभार्यांवाची | तढुक्तमेतरेय- 
ब्राह्मणभाष्ये तृतीयपञ्चिकास्थद्वाविंशतिखण्डस्थ-वावातेतिप्रतीक- 
व्याख्यानाबसरे-राशां , हि त्रिविधाः fea: उत्तममध्यमाधम- 
जातीयाः । तासां मध्ये उत्तमजातेः क्षत्रियायाः महिषीति नाम | 
मध्यमजातेवेंश्यायाः बावातेति | अधमजातेः शूद्रायाः परिवृत्ति- 
रिति। अत एवाश्वलायनसूत्रे दशमाध्यायेःष्टमखण्डस्थवावातेति 
प्रतीकं हीतवा द्वितीया मारयेति व्याख्यातं नारायणवृत्तिकिता | 
॥३२०५॥ st ae ५ न 
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१२० 
पततत्रिणसस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रिय! | 
ऋत्विक्‌ परमसम्पन्नः श्रपयामास शाखतः ॥२६॥ 


धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः । . 
यथाकाल यथान्यायं निणुंदन्‌ पापमात्मतः ॥३७॥ 
हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्व्वाणि बराह्मणाः । 


अभौ प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समासाः षोड़शत्विजः 
॥२८॥ 


' एक्षशाखासु यज्ञातामभ्येषां क्रियते हृविः । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य वेतसो भाग इष्यते ॥२९॥ 


तव जितेन्द्रिय ऋत्विकने उस घोड़ेकी चर्बो लेकर 
शास्त्रविधिसे पकाया ॥३६॥ 
ः उस Neal पकती हुई चर्बीके धूमगन्धको महाराज 
` दुशरथने अपने सब पापोंको दूर करनेके लिये ठीक समयपर 
/ आकर विधिपूर्वक उन धूएँकी गन्धको सूघा॥३ण। 
र 2८ तदनन्तर उस घोड़ेके अङ्रोंको सोलह ऋत्विजोंने 
. अम्निमें विधिपूवक हवन किया ॥३८॥ 
अन्य यज्ञोमें पाकड़की लकड़ीपर रखकर आहुति 


 देनेका विधान है, किन्तु अश्वमेध यन्ञमें बेंतको लकड़ीपर 
रखकर आहुति दी जाती है ॥३६॥ 


. वपां चन्द्राख्यं मेदः | “चन्द्रं नाम भेदोऽस्ति तदुद्धरति नास्य 
बा विद्यते? इति सूत्रात | परमेण श्रौतप्रयोगचावुर्येण सम्पन्नो 
¦ Ral 
नराधिपो दशरथः |] 39) 
यस्येति | सर्वाणि ब्राह्मणा इति। अत्र गुरोरपि लघूर 
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- सनातनशास्त्रम्‌ 


a 


त्यहो$शवमेध! संख्यातः कल्पसूत्रेण ह 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥४५] 
उदध्यं दवितीयं संख्यातमत्रिरात्र तथोत्तरम | 
कारितास्तत्र बहवो विहिता; शासा | 


प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवद्ध;। 
अध्व्य्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ yy | 


कह्पसूत्र और ब्राह्मणग्रन्थोंमें अश्वमेध यने शी 


सवनीय दिन बताये गये हैं । अतएव पहले दिन at र 
दूसरे दिन उक्थ्य ओर तीसरे दिन जिस सवनका भरा ae 
होता है, उसे 'अतिरात्र' कहते हें । उसमें शाखीय व 
बहुतों-दृसरे दूसरे यज्ञ समाप्त किये गये हैं। भक्ष 1 पार 
समाप्त होनेपर ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अमिजित्‌, वे an 


अतिरात्र, विश्वजित्‌ तथा आप्तोर्याम ये सब यज्ञ गौ! 
गये हैं ॥४०-४२॥ | 
अपने कुलकी उन्नति चाइनेवाले महाराज By 


व्यह इति । अश्वमेधस्य 
कल्पसूत्रेण तन्मूलब्राह्मणैश्च अश्वमेधस्य E 
सबनीयाहानां प्राधान्यात्‌ | तानि न्यहोरातरा dd 
चतुष्टोमशब्देन अमिष्टोम:। उत्तरं atta! are प 
द्विहिताः बहवः क्रतवः प्रधानाः aa कोरि we 4% 
anges" | 


तानाह,--ज्योतिरित्यादि | 
प्रयोगः | 


रात्राविति दिवचनात्‌ अतिरात्रस्य दि 

य्यामाविति महाक्रतुरिति जातावेकवचर्ग 

इत्यर्थः । ४२ 
प्राचीमिति ।।४३॥ 


ri Collection, Haridwar 
A SS ‘3 


¢ 
qi. J 

धोदीचीं दक्षिणेषा विनिम्मिता । 

स्वयम्भूविहिते पुरा ॥४४॥ 

पथ तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः 

गो हि ददौ राजा धरां तां कुलवद्धनः ॥४५ 

रह्ोऽमुच्छी मा निक्ष्वाकुनन्दनः 

वन सर्वे राजानं गतकिट्बिषम्‌ ॥४६ 


qa प्रह 
| हब 

i पहीं कृतूस्तामेको रक्षितुमर्हति | 

कार्यमस्माकं त हिं शक्ताः स्म पालने ।४७ 


h | ालमें ब्रह्माने उस अश्वमेध नामक महायज्ञमें 
३/6 दक्षिणाका विधान किया था, इसलिये ऋत्विजोंको 


य| 
| सारी एथिवोका राज्य दे दिया ।।४३-४५।। 


| १ र Ac आकर कहा-महाराज सारी 
है Meat क्षमता आपमें ही है। इसलिये सुके 


hie आवश्यकता नहीं है। हम इसको रक्षा भी 
ह| पते ॥४६-४७॥ 


i him a से विहिता । 


प्रजापतिः 
रेः [४५] 


खयंभूविहिते | 


ञः 
SP क 
oy 


qi] | ति A 
| । घरां चतुर्दिगवच्छिन्नाम्‌ ॥४५-४६|| 


मिति 
| 
भोगेकप्रयोजनत्वाद्भ मे तथा अस्माकं न 


| ना 
पि चोरा दिभ्यो रक्षणे वयं शक्ताः ॥४७॥ 


ध्त्रनितम्‌ | भूमिपेति। 
“Ra निष्कयेण पुनरिमां गहागेति 
कैयमिति, मूल्यमित्यर्थ; || ननु 
किंचिदेवेति |४८॥ 


वाल्मीकि- रामायणम्‌ 
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| १२१ 
निष्क्रयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति ॥४८ 
मशिरल्न सुवर्णं वा गावो यद्‌ वा समुद्यतम्‌ | 
तत्‌ प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥४९ 


एवमुक्तो नरपतिश्राह्मणेवेदपारगेः । 
गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः ॥५०॥ 


दशकोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुगु'णम्‌ | 
ऋ्विजस्तु ततः सर्व्वे प्रददुः सहिता वसु ॥५१ 


ऋष्यश्ङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते । 
ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः ॥५२॥ 


हमलोग नित्य पठन-पाठनमें लगे रहते हैं, इसलिये इसे 
सम्हालेंगे केसे ? अतः हमें आप इसका कुछ (दाम ) 
मूल्य दे दें ॥४८॥ 

सणि, रत्न, सुवर्ण, गाय अथवा जो भी आपको सुलभ 
हो सो दे दें। हमें भूमि नहीं चाहिये ॥४६॥ 

उन वेदपारगामो ब्राह्मणोंके वचन सुनकर राजाने उन्हें 
दश लाख गोएँ, दश करोड़ सोने और चालीस करोड़ 
चान्दीके मुद्रा दक्षिणामें दिये। उन ब्राह्मणोंने ag सभी 
दक्षिणा बुद्धिमान्‌ वसिष्ठ तथा क्ृष्यश्ङ्गके समक्ष रख दी | 
उन दोनोंने उस धनको समुचितरूपसे उन ब्राह्मणोंमें बाँट 


दिया ॥५०-४५२॥ 


किंचित्पदार्थानाह | मणिरत्षम्‌ अनध्यंरत्नम्‌। तस्यापि राजा- 
हंत्वादाह | सुवर्णमिति। यद्वा समुद्यतम्‌ उपस्थितं यत्किंचिदेव 
भवच्छुक्यमित्यथेः |॥४६॥ 

दशशतसहस्ताणि दशलक्षमिति याबत्‌ (Mell 

gar षोडशबाषकम्‌ | चतुगुण चरवारिंशत्कोटिम्‌। ततः 
aed ऋत्विजः सहिताः दक्षिणाप्राप्त सवे वसु धनमंगीकृव्य विभा- ` 
गाय ऋष्यश्ज्ञवसिष्ठाभ्यां प्रददुः तयोः तब पुरो न्यस्त॒बन्तः ॥५१ 

तदाह | ऋष्येति। प्रविभागं कृत्वा वसिष्ठादिद्वारा | 
TAA: ।|५२॥ Se 


री ली 
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१२२ = ह | 


 सुप्रीतमनसः स॒व्वें प्रत्यूचमु दिता भुदाम्‌ | ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ it 


ततः परसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः ॥५२॥ 


पापापहं स्वनेयनं दुस्तरं पारथिवर्षभे; 


ततोऽबूवीहष्यश्ङ्ग राजा दशरथसदा। 
ne t 
जाम्बूनदं कोटिसंख्य बाह्य ददौ तदा | Xs 


लस्य aad तत्त॒ कत्त॑महँरि 
दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥*४ कुलस्य ded तत्तु PUA सुव्रत | 


तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः ॥१९ 
कस्मैचिद्‌ याचमानाय ददौ राघवनन्दनः । 


भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोहहा! 
ततः प्रीतेषु विधिवद्‌ द्विजेष द्विजवत्‌सलः ॥** कुछ इहा | ६५ 


स तस्य वाकयं मधरं निशम्य 


प्रणाममकरोत्तेषां हर्षःव्याकुलिते न्द्रियः | रम्य तस प्रयत उ 
तस्याशिषो$थ विविधा बाह्मणः समुदाहृताः ॥५६ जगाम हर्षं परमं महात्मा 


उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च । तमृष्यश्युद्ध॑ पुनरप्युवाच ॥६|॥ 
इत्याषें श्रीमदूरामायणे वालमोकीय आदिकाव्ये आदिकाण्डे चतुर्दशः सर्गः | 


तदनन्तर बहुत ही प्रसन्नमनसे उन MAA कहा-हम उस पापनाशक, स्वगदायक ऑर अन्य राजाओंे दा 
' भली-्भांति सन्तुष्ट हैँं। तदनन्तर महाराज दशरथने वहाँ कठिनाईसे होने योग्य अश्वमेध यज्ञको समाप्त करके रा | 
जो केवल यज्ञ देखनेके लिये आये थे। उन ब्राह्मणोंमें दशरथने ्ृष्यश््वङ्गसे कहा--५३-५८॥ | 
करोड़ों मुहरें बाटी, अन्तमें एक ब्राह्मणने जाकर महाराजसे भगवन्‌! अब आप मेरे कुलको वृद्धि | 
याचना की, तो उन्होंने अपने हाथका आभूषण उतारकर उपाय करिये। द्विजसत्तम क्रष्यशुड़ने कहा- | 
उसे दे दिया। जब वहाँ के सब ब्राह्मण प्रसन्न हो गये, अच्छा । राजन | आपके कुलके कल्याण | 
तब अतिशय हर्षित महाराजने उन सबको प्रणाम किया, पुत्र उत्पन्न होंगे) महाराज दशरथ उनके मधु "| 
प्रणाम करते समय उनकी सारी इन्द्रियाँ हसे विहल हो सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ओर न्रृष्यशद्धसे फिर उस ६ i 
रही थो। वे सन्तुष्ट ब्राह्मणोंने उन उदार, मानी और कार्यका अनुष्ठान करनेळे लिये अनुरोध किया INE “4 
प्रथिवीमें लोटे हुए राजाको आशीर्वाद दिया | तदनन्तर | i 


इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चौदहर्वाँ सर्ग स्म i 
प्रकार महर्षि वाहमी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चोदृहवाँ सरा ST 
राजर्भिः 


सप्रीतेति। संदष्टाः सन्तः अत्यन्तं मुदिताः स्म इत्यूचुः | edad खर्गप्रापकम्‌। दुस्तरं प्राइतैः 
` राजानमिति शेषः | प्रसर्पकेभ्यः अभ्यागतेभ्यः ||५३॥ समाप्तिकम्‌ ॥५८॥ 
मे a 
ais रभ Baty | कोटिशब्दोऽन्तवाची | Baer ate alee कार ४९७ F 
सर्वदक्षिणादानान्तर याचमानाय दरिद्राय कस्मैचिद्ातव्य- पुनरप्युवाच पुन्रजननकर्मणे पुनरपि है a 
न तथा , 


[राभावात्‌ हस्ताभरणमेव ददौ ॥५४ aft कोत garantie: dal, 

at le > वयस्य श्रमणस्य वधे तदियोगाठुरतपोरत 
ठ eS 

शिषः 'आ्रह्मन्नायुष्मन्तः इत्यादयः |५६-५७। ब्रक्मवधसमपापोत्पत्त्या तत्मायश्वित्ततेनाश्वमेथा0 


त arate 


आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्दशः सगः ॥४ ॥ : 


| । 
| ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरम्‌ । 
| anal तु वेदज्ञो नुपमञ्जूवीत्‌ ॥१ 
gig करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
पारस प्रोक्तेमंन्त्रेः सिद्धां विधानतः ॥२॥ 
तप्रकरमदिष्टि तां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
Jamel च तेजस्वी मन्त्रहष्टेन कर्मणा ॥३ 


Wy दशरथके वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ ITS 
ONG लिये ध्यानमग्न हो गये और चेतना आनेपर 
न हु हे राजन्‌। मैं आपको पुत्र प्राप्त करानेके 
ee तोर पुत्रेष्टि यज्ञ करू गा | विधिवत्‌ 
BSC कामना पूर्ण हो जाती है ॥१-२॥ 


| i 

ihe TR यह कहकर पुत्रप्राप्तिके निमित्त 
fy शभ कर दिया और मल्त्रोका उच्चारण 
भोर विधिसे अभ्निभे आहुति देने लगे ॥३॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटी का ॥ 


| म 
Mn बालम वेदज्ञः 
न fied 4 SHE प्रतिश्रुताथ निर्वा- 
ह उ किंचित्कालं ध्यात्वा समाधि 

उत्तरानुष्ठे कृत्यमिति 


1 निश्चित्य 
a oe १ नुपमत्रवीतू |||] 
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पञ्चदशः सर्ग! | 


bees rN Ce 
aus ग दशरथस्य पुत्रेष्टिविधानम्‌ । देवे रावणवधार्थ' ब्रह्मणः समौपे प्रार्थना । ब्रह्मणा दशरथगृहेऽवतीय्ये 
रावणं जहीति विष्णुसमीपे प्रार्थना|) | 


| (भृङ्गार राजा दशरथके पुत्रेष्टि यज्ञका विधान, रावण वधके लिये ब्रह्माजीसे देवताओंकी प्रार्थना, तथा 
| Ni में 
दुररथक घरमे अवतार लेकर रावणको मारनेके लिये विषणुके पास ब्रह्माजी द्वारा प्रार्थना ) 
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ततो देवाः सगन्धर्व्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः | 
भावप्रतिग्रहार्थं वे समवेता यथाविधि ॥४ 
ता! समेत्य यथान्यायं तस्मिन्‌ सदसि देवताः । 
अब्रुवेल्लोककर्ततारं बृह्माणं वचनं ततः ॥५ 
भगवंस्त्वतूप्रसादेन रावणो नाम राक्षस! । 
सर्व्वान्‌ नो वाधते वीर्य्याच्छासितुं तं न शक्नुमः॥₹ 


तदनन्तर उसी स्थानपर सब देवता, गन्धर्व, सिद्ध | 
महर्षिगण अपना अपना भाग लेनेके लिये आये ।४॥ 


वे वहाँ एकत्रित होकर लोककत्ता ब्रह्माजीके पास 
गये ओर कहने लगे-हे भगवन्‌ | आपकी कृपासे रावण 
नामका राक्षस बहुत प्रबल हो गया है। उससे त्रस्त 
होकर हम अपना शासन कार्य चलानेमें असमर्थ हो 


रहे हैं ॥५-६॥ 


किमब्रवीत्तदाह | इष्टिमिति। पुत्रीयां पुत्रप्राप्िकारण- 
भूतां पुत्रकारणात्‌ पुत्रप्रातिहेतोः अथववेदपरोत्तमन्त्रेः विधानतः 
कल्पसूत्रतः सिद्धां नियतफलत्वेन प्रसिद्धामिष्टिम्‌ करिष्यामीति | 
उक्स्वेति शेषः ॥२॥ 

तत इति । मन्नदृष्टेन मन्त्रपूवेकतया कल्पसूज्ने हष्टेन ॥३॥ 

aa इति तत्रेत्यर्थः ॥४॥ 

ता इति । समेत्य अन्तर्धानशत्या इतरानवलोकमिति 
शेषः ||५-६।| 


$ 


सनातनशास्नम्‌ 


१२३ 
त्वया तस्मे वरो दत्तः प्रीतेन भगवंसदा । 

मानयन्तश्र तन्तित्यं सर्व्वं तस्य क्षमामहे ॥७॥ 
उद्वेजयति लोकांखीनुच्छितान्‌ दवेष्टि दुम्मेतिः । 
शक्र त्रिदशराजानं प्रधर्ष॑यितुमिच्छति ॥८॥ 


ऋषीन्‌ यक्षान्‌ सगन्धर्वान्‌ बाह्मणानसुरांस्तथा । 
अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः ॥९ 


तैन सूर्य्यः प्रतपति med वाते न मारत! | 
चलोमिमाली तं दृष्टा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥१०॥ 


आपने उस समय प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया 
| था| उसोका आदर करते हुए हमलोग उसे क्षमा कर रहे 
En 
| हे भगवन्‌! वह दुर्मति और बलवान्‌ राक्षस तीनों 
/  लोकोको व्याकुल किये हुए हैं। वह सजञनोंसे द्वेष करता 
है। अब तो वह देवराज इन्द्रको भी जीत लेनेको उद्यत है 


॥५॥ 
। आपके वरदानसे उन्मत्त वह दुष्ट सभी क्रृषियों, 
यक्षों, गन्धर्वों, ब्राह्मणों और राहु आदि असुरोंको सताया 


उच्छ्रितान्‌ संपत््यादिभिरधिकात्‌ू। त्रिदशराजनमिति) 
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तन्महन्नो भयं तस्माद्‌ me घोरदर्शना 
वधार्थं तस्य भगवन्तुपायं कत्तृमहेसि ॥११। | 
एवमुक्तः सुरे सर्व्वेश्चिन्तयित्वा ततोऽश्रवीत्‌ | । gee 
arava विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मन; (र | 

तेन गन्धवे-यक्षाणां देवतानाञ्च रक्षसाम | 


. कृतस्तस्य युष्मद्वाधनज्ञमवीय्यलाभः इत्यत्र आह, त्वयेति | 
` द्रानयन्तः सव्वं देवताबध्यतवरूपत्वददततवरं परिपालयन्त इत्यर्थः ।।७| 


गसान्तोऽनित्यस्वान्न कृतः। प्रधर्षयितुमिच्छतीत्युक्तेरेतदुत्तर- 
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अवध्यो$स्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तश्च तन्मया jy 
नाकीर्तयदवज्ञानात्तद्रक्षो मानुषांसदा । 
तस्मात्‌ स मानुषाद्‌ वध्यो मृत्युर्नान्योऽस fe 


|| 


करता है। न सूर्यं उसके पास तपते हैं, न वायु उसके पक 
जोरसे वहता है । उसे देखकर समुद्र मो खिर हो ma] सोप 
है। उस भयानक राक्षससे हमें बड़ा भय है। ih ie 
मारनेके लिये आप कोई उपाय करिये॥६-११ | 

देवताओंके वचन सुनकर ब्रह्माजीने कुछ वि 
बाद कहा--हाँ मुझे उसके वधका उपाय सूक गया। 
माँगते समय उसने कहा था कि में गन्ध, यह "| 
देवता तथा राक्षसों इनमेंसे किसीके हाथसे न मारा ag 
मैंने मी “तथास्तु” कह दिया था ॥१९ eal | 

वर माँगते समय अकिश्वन जानकर उसते 


इस लिये HI 
हीं हो 


का नाम नहीं लिया था | 


उसका वध हो सकता है, अन्यथा वध १ 
॥१४॥ 


गुणवि शिष्टा ॥११॥ 
एवमिति | भगवान्‌ ब्रह्मे ति शेषः| हि 

al 
तेनेति | तत्तथास्त्वित्युक्तमिति योजना Ie 
नेति | 


तत्तस्मात्कारणातू तस्मात्‌ उक्त 


तदा वरणसमये मृत्यु: 


ye वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ | 
ee , सर्वे प्रहृष्टास्तेञभवंखदा ॥१५॥ 
ae 


दष्णस्पयातो महाद्युतिः । 


E पीतवासा जगतूर्पतिः ॥१६॥ 
if F 


| granted भास्करस्तोयदं यथा | 
| oat व््यमातः सुरोत्तमेः ॥१७॥ 


i Tee सूयनारायण हों। उनके भुजाओंमें स्वणका 
त था ओर सब देवता उनकी वन्दना कर 


mad सिलकर बैठ गये। तब सब देवता- 
हुति को और बड़े विनीतभावसे कहा-- 


at ऐर 5 

ths, ह सब्बंदेवतासन्तोषकाले विष्णु: सदा भुभारो- 
Ay. ‘all 

प्र शो 


| आर । केयरं बाहुभूषणम्‌ |१७| 


वेदयमान इत्यनुकृष्यते | 


समागम्येति 
लिखा 
मे ३ 


समाहितो देवकाय्यतत्परः | सम- 
पन्नता; प्रणताः ||१८॥ 


Te, 
है,-राज्ञ इत्यादिना |e ll 


7 राज वेशे 
बिर योर Mf हीः श्रीरित्यादि राजपत्ी- 
| ध्वननाय |२०॥ 


वाल्मी कि-रामायणम्‌' 


Fee 
खहरणस्य त्वदेकसाध्यत्वात्‌ अवतत्त . 
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तवां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया । 

राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेविभो ॥१९॥ 

ध्म्मज्ञय्य वदान्यस्य महषिसमतेजसः | 

अस्य भार्य्यासु तिसृषु छी-श्री-कीत्त्यंपमासु च ॥२०॥ 

विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुब्विधम्‌ । 

तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्‌ ॥२१॥ 

अवध्यं देवतेविष्णो समरे जहि रावणाम्‌ | 

स हि देवान्‌ सगभ्धर्व्वात्‌ सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्‌ 
॥२२॥ 


हे प्रभो | लोककल्याणके निमित्त हम आपको एक 
काममें लगाना चाहते हैं। हे विभो | अयोध्यानरेश 
महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा, उदार ओर महर्पियोंके 
समान तेजस्वी हैं। हो, श्री ओर कीर्तिके सदृश उनकी 
तीन रानियाँ हैं ॥१६-२०॥ 


आप अप स्वरूपको चार भाग करके उन तीनों 
रानियोंके पुत्र बनिये। इस प्रकार मानवरूपमें अवतार 
लेकर संसारके लिये प्रबल कण्टकस्वरूप और अन्य 
देबताओंद्वारा अवध्य रावंगको रणभूमिमें मारिये। वह 
मूर्खं अपने Fah घमण्डमें आकर सभी देवताओं 
गन्धवो', fagt, अप्सराओं और महासुनियोंको कष्ट 


आत्मानं सोपकरणमात्मानम्‌ | 
“न्येद्युः पाञ्चजन्यात्मा केकेय्यां भरतोऽभवत्‌ | 
तदन्येद्युः सुमित्रायामनन्तात्मा च लच्मणः। 
सुदर्शनात्मा शत्रुन्नो at जातो युगपत्प्रिये 1)” 
इति पाद्योक्तेः | अत्रात्मानमित्युत्या शंखचक्रानन्तानामपि 
भगवद्र पता सूचिता, हुङ्कारेण भगवानिव पाञ्चजन्यः शब्द- 
मात्रेण सकलभुवनक्षोभकत्वा द्विष्णुतुल्य एवेति बोध्यम्‌। चतुञ्बिध- 
fafa)  चातुव्विध्यविधान रावणेन्द्रजिज्लवणगन्धव्वेवधादीनां 
प्रत्येक देवकार्य्यरूपाणां सद्भावात्‌ ॥२१॥ bo 
कुतो Aaa नियोगस्तत्राह, अवध्यमिति ॥२२-२३|| 
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सनातनशास्त्रम्‌ ¥ 
१२६ आरिकः 


राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्य्योद्र केण बाधते । अब्रवीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्व्वान्‌ समेतान्‌ Thi, 
ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्व्वप्सरससथा ॥२२॥ भयं त्यजत भद्र वो हितार्थ युधि रावणम्‌ | 
क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः | सपुत्र-पौतं सामात्यं सम्त्रि-ज्ञा ति-बान्धवम eld 
वार्थं वयमायातासस्य वे मुनिभिः सह ॥२४। aT RX दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहम्‌ | 

दश वर्षसह्राणि दश वर्षशतानि च ॥२९॥ 


सिद्ध-गन्धर्व्व-यक्षाश्र ततस्त्वां शरण गती! | 
त्वं गतिः परमा देव सर्व्वेषां नः परन्तप ॥२५ वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्‌ पृथिवीमिमाम्‌। | 


एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान ay] 


वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मन! कुरु । R 


एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुखिदशपुञ्गवः ॥२६॥ मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः। 
पितामहपुरोगांस्तान्‌ सव्वंलोकनमस्कृतः | ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुव्विधम 134) Ae 


देता है। जो लोग आनन्दके साथ नन्दनवनमें विहार भगवान देवताओंकी प्रार्थना सुनकर लोक sami 

करते थे, वे आज उसके हाथोंसे बुरी तरह पिसे जा लिये आये हुए ब्रह्मा आदि देवताओंसे Feil 

रहे हैं। हमलोग इन झुनियोंको साथ लेकर उसका | 

वध करानेके लिये ही आपकी शरणमें आये.हूँ ॥२१-२४॥ कल्याणके लिये, क्र र, पापी और देवताओं तथा श i 
ये सिद्ध, गन्धवं और यक्ष भी इसी आशासे आये सतानेवाले उस दुर्जय रावणको मैं पुत्र, पौत्र, मंत्र 


ग्यारह ह| 
हुए हैं। क्योंकि हे परन्तप |. हमलोगोंके लिये आप ही वन्धु-वान्धवोंसहित मार डालू गा। में | 
वर्षो तक प्रथिवीका पालन करता हुआ नरलोक | 


बादमें आत्मवान्‌ विष्ण भगवानूने अपनी जन्मभूमि 4 
नोचन अगवाते a 


परमगति हैं ॥२५॥ 


आप देवशबुओंका वध करनेके लिये मानवलोकमें 


की। तदनुसार उन कमलदलल 
पधारिये। प्राणीमात्रके पूज्य परमेश्वर देवाधिदेव विष्णु 


चार भाग करके महाराज दशरथको अपनों iy 
किया । इसके बाद सब देवता, ऋषि, a j 
रौद्रेण कृत्याकृयविचारशूतत्येन and बधप्रा्थना्थम्‌ अप्सराओंने दिव्यवाणीसे उनकी प्रार्थना कीर्भी | 
RR प्रमो | आप उस प्रसिद्ध पराक्रमी, अभि 
7 वधायेति | नृणां लोके इति। अस्त अवतरितुमिति ` 


मानुष्ये इति । मनुष्यलोके यथा देवरा 
जन्मभूमिं चितयामास योगत्वेन विचारयमारत | 


न्तरम्‌ ॥३१।| 


[ee 
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\ वाल्मी कि-रामायणम्‌ १२७ 
| 4 मास तदा दशरथं ITA | विरावणं साधु-तपस्विकण्टकं 

| | ft" सरुद्राः साप्सरोगणाः ॥ तपिनामुद्धर तं भयावहम्‌ ॥३३॥ 
) ललाम सुदनम्‌ ॥३२॥ तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं 
ff विरावणां रावणमुग्रपौरुषम्‌ । 
(वणमुग्रतेजसं स्र्घोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं 
|  प्रवुद्धदपं त्रिदशेश्वरद्विषम्‌ | सुरेन्द्र गुप्तं गतदोष-कल्मषम्‌ ॥३४॥ 


gard श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पञ्चदशः सर्ग: ॥१५॥ 


| ot रर रे 
| समूर्ण संसारको सतानेवाले ओर साधुओं सवके दुःखदायी उस दुष्ट रावणको उसके वन्ध-वान्धवों 
craves लिये कण्टकस्वरूप रावणको मारकर सहित मारकर आप इन्द्रद्वारा पालित पवित्र स्वग॑लोकमें 
हाह महाभय दूर कर दें ॥२८-३३॥ सानन्द लौट आइये ॥३४॥ 


इस प्रकार महर्पिवाल्मी किनिर्सित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पन्दरहवाँ सर्ग समाप्त ॥१५॥ 


tame ऐच्छत्‌ | स्तृतिमिस्तृष्ट वुः || ३२] नियोजकत्वं विभोश्व नियोज्यत्वं न दोषः। लीलात्वादित्यन्यत्र 


लो) ATS यदूचुलदाह,--तर्मिति | रावणम्‌ उद्धर समुल- विस्तरः ॥३३॥ 

A ; | पिरम विशेषेण त्रिलोकीक्रन्दनम्‌ तपस्विनां भया तमिति | ठं हत्वैवेत्यन्वयः | सवान्धवमिति अनेन लवणादि- 
pr > है 4 

त्र | । राबणस्मरणेनातिभीतचित्तानां देवानामुक्तौ वधसूचनम्‌ | हे सुरेन्द्र | गुप्तम्‌ अर्थात्‌ त्वयेति शेषः। गत- 


(र्तने न्द्र र - “सवल , 
PR दोधाय | अन्न इन्द्रा दिदेवानां सपितामहानां दोषकल्मषं दोषा रागादयः तद्रपकल्मषहीनं स्वलोकं वेकुन्ठाख्य 
गतज्वरः स्वभावतो निवृत्ताशेषतापः ।।३४।| 


ait 


श्री 
रामाभिरामे श्रीरामीय्रे रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥१५॥ 
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` घोड़दाः सर्गः 
| [ विऽणु-सुराणां रावणविपयकः संवादः, ब्रह्मणः सकाशादू रावणस्य दि निवन | विषणोरन्रधनानन्त र 
दशरथयज्ञभूमावितः परादर्भत-प्राजापत्यनरेण दशरथाय पायसदानम्‌। दशरथस्य भा।विपुतर 
ee om + Te | aay? 
प्राप्यर्थ' पायसस्य स्वदारान प्रांत यथाक्रम विभागश्च | ] |; 
हि तेपे anda दीर्घकालमरिदमः। | 
ततो नारायणो विष्णुनियुक्तः सुरसत्तमः | a हि तेपे तपस्तीन्न दीघकालमरिन्दमः। 
येन तुष्टोऽभवद्‌ ब्रह्मा लोककृलोकपूव्वंजः ॥४॥ || 


'जातन्तपि सुरातेवं gent वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥ 


उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः । 
यमहं तं समासाय निहुत्यामृषिकण्टकम्‌ ॥२॥ 


सन्तुष्ट प्रददौ तस्मे राक्षसाय वरं प्रभुः । 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं AAA मानुषात्‌ || | 


अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवा! 


एवमुक्ताः सुराः सव्व प्रत्यूचुविष्णुमव्ययम्‌ | 
एवं पितामहात्तस्माद्‌ वरदानेन गव्वितः ॥६॥ 


मानुषं रूपमाखाय रावण जहि संयुगे ॥३॥ 


[ रावण वधके लिये भगवान्‌ विष्णुसे देवताओंकी मत्रणा, ब्रह्मासे रावणका वरदान लाभ, राजाके फे | 

जनमे अप्निकुण्डसे प्राजायत्य पुरुपका प्रकट होकर दशरथको खीर अर्पेण करना । दशरथका भावि | 

ga प्राप्रिके लिये खीरको अपनें ख्नियोंमें विभाग करके देना | ] 

देवताओंद्रारा रावणवधके लिये नियुक्त श्रीविष्णु- उस पैरिनाशाक राक्षसने बहुत समयत न 
की थी। जिससे लोककर्तता तथा सब लोकों 
ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर उस राक्षसको वरदान 
तुम मनुष्यके अतिरिक्त संसारके और किसी भी 
हाथ नहीं मर सकोगे ॥४-५॥ i 

उस समय उसने जान बूमकर ग 
समझा था । इस तरह पितामहसे वरदान पति त 
गर्व हो गया और तबसे वह तीनों लोकों 


भगवानने सब कुछ जानते हुए भी यह मीठी वाणी कही 
हे देवताओ | राक्षसोंके वधके लिये कोन सा अच्छा उपाय 
हो सकता है, जिसके द्वारा में उस क्रूषिकण्टकको उखाड़ 
GH 0 ॥१-२॥ 

मंगवानक ऐसा कहनेपर सब देवता बोले--हे भगवन्‌ | 
आप मानवरूप धारण करके युद्धमें उसे मारिये ॥३॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ व 
तत इति | नियुक्तः प्रार्थितः यद्वा आश इत्यथः | स हीति | लोकपूब्वंजः सर्व्वलोकसमष्टिलात ६6|| 
व जानन्रपि वधोपायमश इव तेघामविनीतत्वलज्जापरि- समवत्तताग्रे' इति श्रुतेश्च | यद्वा ब्रह्मा चदु “7 
य तान्‌ पप्रच्छेत्यथ; | जानन्‌. वधोपायमिति शेषः 1121 हिरण्यगर्भतादात्म्याध्यासेन ॥*॥ 1 ad 
a इति। यमुपायमास्थाय ane निहन्यां, स तस्य सन्तुष्ट इति | मनुषभिन्नेभ्या पाणा 
कः इत्यन ॥२-३॥ बरं ददावित्यन्वय: ॥५-६॥ 


lic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


परत खियश्चाप्यपकर्षेति । 
गे दष्टो मानुषेभ्यः परन्तप ॥७॥ 
तं श्रत्वा सुराणा विष्णुरात्मवान्‌ | 
रंत्यामास तदा दशरथ नृपम्‌ ॥८॥ 
नुपतिसस्मिन्‌ काले FELL तिः । 
|) ह पत्रे 

| ह एतियामिष्टि पुतेप्युररिसुदनः ॥९॥ 


र || 


4 


| 3 
ap 
१५०] 
4 
» op 
aA 
५A 
| 
4 
a 
pa 
J 
हि 
A 
+ 
4 
PY 
st] 


| wes वचन सुनकर आत्मवान्‌ विष्णुने राजा 
) हो अपना पिता बनानेका निश्चित किया ॥०८॥ 


| सौ समय मतिमान्‌ राजा दशरथ भी पुत्रहीन थे 
Se प्र पानेके लिये यज्ञ कर रहे थे ॥६॥ 


निश्चय करके पितामह ब्रह्मासे पूछकर महर्षियोंसे 
भशे कते विष्णु अन्तर्धान हो गये 12011 


वाल्मीकि-राभायणम्‌ 


| ay निश्चितः ॥७-०॥ 
पर| १३ 

ह a दशरथोऽपीत्यर्थ; | तस्मिन्‌ काले भगवद- 
। नियामत हस्वः छान्दसः pel 


की | ak 
4 २ भबतारविषयम्‌ | आमन्त्र्य साधयामि 
| Tea गत इति | तस्माद्देवसमाजादिति 


| ae 
बा... गानन्‍्तरमित्य्थ: | अन्तर्धाय भगवानेव 
गमदा 


‘| अतुलप्रभं विद्यदादिवद्‌ हृष्टिः 
र शत प्राणी ॥११॥ 
_ UE 


चिक्कणा; हस्यक्षस्य सिंहस्येव 
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ततो वे यजमानस्य पावकादतुलप्रभम्‌ | 
प्रादुभूतं महद्भूतं महावीर्य्यं महाबलम्‌ ॥११॥ 
कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिसनम्‌ । 
सिग्धहर्यक्षतनुज-रमशरप्रवरमूर्द्जम्‌ ॥१२॥ 
शुभलक्षणसम्पन्तं दिव्याभरणाभ्रुषितम्‌ । 
शेलश्ङ्गसमुत्सेधं इप्तशादूलविक्रमम्‌ ॥१३॥ 


दिवाकरसमाकारं दीप्तानलहिखोपमम्‌ | 
तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥१४॥ 


उधर महाराज दशरथके अझ्निकुण्डसे एक महातेजस्वी, 


बलवान्‌ और महापराक्रमी प्राणी प्रकट हुआ, उसके शरीरमें 


इतना प्रकाश था, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी | वह बड़ा 
ही बलवान था। उसका वणे श्याम था, वस्त्र ओर मुख 
लाल था, ढुन्दुभीके सदृश आबाज थी ओर दाढ़ी मूल, 
तथा सिरके बाल सिंहके केशके समान थे ॥११-१२॥ 


वह पुरुष सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, दिव्य आभूषणों 
से आभूषित, पर्वतकाय ओर fees समान पराक्रमी था 
॥१३॥ 

सुर्यदेवके समान उसका तेज सब दिशाओंमें फेल रहा 
था और जलती हुई अभिशिखाकी भाँति उसका प्रखर 
तेज असह्य हो रहा था। तपाये हुए सोने अथवा चाँदीके 
समान उसके वस्त्र थे ॥१४॥ 


तनुजा लोमानि शमश्रुप्रवराः मूडजाः केशाश्च यस्य ततू | 
मुखस्थरोमाणि श्मभ्रुप्रवरो सुखस्थं व्यास रोमः ॥१२॥ 


समुत्सेष उच्छ्रायः | THUR aad विक्रमः पादविन्यासो 
यस्थ तत्‌ ॥१३॥ 

दिवाकरेति। तद्वस्प्रभामण्डलव्याप्ठम्‌ | तेदण्ये दष्टान्तो 
हप्तानलेत्या दि | तप्तेति। राजतो रजतविकारः अन्तपरिच्छुदः 
पिधानपात्रं यस्याः ताम्‌ ॥१४॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


१३० 
दिव्यपायससस्पूर्णा पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्‌ । 
प्रगृह्य विपुलां दोर्म्या खयं मायामयीमिव ॥१५॥ 


समवेक्ष्याब्रवीद्‌ वाक्यमिदं दशरथं नृपम्‌ | 
प्राजापत्य तरं विद्धि मामिहाभ्यागतं तुप ॥१६॥ 


ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
भगवन्‌ खागतं तेऽस्तु किमह करवाणि ते ॥१७॥ 


अथो पुनरिदं वाकयं प्राजापत्यो तरोऽद्नवीत्‌ | 
राजन्तच्च॑यता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥१८॥ 


वह दिव्य पायस (खीर) से मरा पात्र अपनी 
प्रियतमाको भाँति दोनों हाथोमें लिये हुए था ।।१४॥ 


उसने महाराज दशरथकी ओर देखकर कहा-में 
प्रजापतिके द्वारा भेजा हुआ आपके यहाँ अतिथि बनकर 
आया हूँ ॥१६॥ 


इसपर राजा दशरथने हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌ | 
में आपका स्वागत करता हूँ । कहिये में आपकी कौनसी 
सेवा करूँ ? ॥१७॥ 

तब प्रज्ञापतिके द्वारा भेजा हुआ उस प्राणीने कहा-- 
राजन्‌ | इतने दिनोसे देवताओंकी आराधना करते-करते 
आज आपको यह बस्तु मिली है ॥१८॥ 


पात्रीमिति। लिङ्गसामान्याहुत््रेक्तते पत्नीमिवेति | 
«ed is स्वयं दोर्झ्या प्रणह्म प्रादुभू तमिथन्वयः | मायाः 

मयीमिव इवशब्द एवाथे | भगवतो मायेवेस्यर्थः ॥१५॥ 
दशरथं समवेच्येत्यन्वयः | प्राजापत्यं प्रजापतिना प्रेषितम्‌ | 
नापतेः प्रजापालका द्विष्णोः संभूतं तद्र प मित्यर्थः || १६॥ 


0 


प्राजापत्य मां विद्धीति तदुक्त्यनन्तरं पून्वमाकृत्यात 
एतद्वचनश्रबणोत्तरं निर्भयः उवाचेत्यर्थ; | १७] 
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इदं तु नृपशार्दूल पायसं a: 
प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवद्धेनम ॥१९। 


भार्य्याणामनुरूपाणामश्ीतेति प्रयच्छ वे । 


तासु त्वं लप्स्यसे TAM यदर्थं यजसे नृप ॥२,] 


तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम्‌ | 
पात्रीं देवान्नसम्पूर्णा देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥११। | 
अभिवाद्य च तद्भूतमद्भुतं प्रियदर्शनम्‌ । 

मुदा परमया युक्तश्रका राभिप्रदक्षिणम्‌ ॥२२॥ 


जे oa E 
area | देवताओंसे निर्मित यह पायस है। हो bs a 
i 
सन्तान मिलती दै । तुम इसे ग्रहण करो । इससे र | हो 
तथा आरोग्य बढ़ता है ॥१६॥ । 
ak 
इसे आप अपनी अनुरूपा पल्ियोंको खिला दोग्यि। | मुह 
उनके द्वारा आपको वे ga मिलेंगे, जिनके लिये 1 ह 
| हम 
__ शिया 
देव | 


कर रहे हैं ॥२०॥ 


“बहुत अच्छा” कहकर राजा दशरथने वह 
देवान्नसे परिपुर्ण सोनेकी थालीको ले लिया और मर्छ 
पर रखा ॥२१॥ | 
त और तिब, be 
7 की ॥ | शे 


उसके बाद बड़ी प्रसन्नतासे उस A 
प्राणीको प्रणाम करके उसकी उन्होंने प्रद क्षिण 


5 | 
th 
fe oO gel hs 
देवनिर्मितं देवेन प्रजापतिना निर्मित, धर ^ | 
ear व 


भार्य्याणां सम्बन्धसामान्ये षष्टी । 


आनुरूप्यं महिषीसवयशः-शीलरुणा दिना ॥२०॥ 
हिरण्मयीं हिरण्यविकाराम्‌ ॥२१॥ 


ix" 
मुदेति | अभिप्रदक्षिण पुनः पुनः प्रदिपर्मी | 


ह... प्राप्य पायसं देवनिम्मितम्‌ । 


ली प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥२३॥ 


र्य भूतं परमभास्वरम्‌ । 
| लातत कर्मम तत्रैवान्तरधीयत ॥२४॥ 


| 


| तस्यान्तः पुरमाबभो । 


॥ र देवनिर्मित पायसको पाकर महाराज इतने प्रसन्न 
किसी दरिद्रकों धनराशि मिल जाय ॥२३॥ 

झप्रमार अपना काम पूरा करके वह अड्भत पुरुष वहों 
सेफ | हो गया ॥२४॥ ः 


वाहमी कि-रामायणम्‌ 


| नम्‌ URI 


म्‌ | तरेव असिङुण्ड एव ।।२४॥। 
मिः हषोंदभूतमुखकान्तिमिः उद्योतं द्योतमानम्‌ 


(ि्रीजातम्‌ | शारद्चन्द्रस्य अ श॒भिनंभ इवेत्यन्वय 
rie 


| रे इति | 


शब्दोऽत्र समविभागबाची | 


7 ऐरीयाशमित्यर्थ ॥ २७ 
५ केश 


aH अवशिष्टस्य चतुर्था'शस्य अर्ध॑म्‌ अष्टमांश- 
1१0 TAR | Sn अष्टमांशम्‌ || २८ 
` |~ पिघाय्य तो येवं कौसल्या पेक्षया कनिष्ठत्व 
| धरानम्‌ | TTS दानमू | तस्ये कनिष्ठत्वाच्च 
वैज्ञभायां संभोगकम्मणि पक्षपातो 
। एवं च भरत-शत्रन्नौ तावत्या ब्व 
तो रेक च्यंशौ लक्ष्मण-शत्रुष्नौ च 
ay : अडस्य अद्धांदड” चवुर्था- 
A aa दापितवानित्यथ: | एवं 
। ` देदौ। ततः कोसल्यादत्ता 
Re तस्य अद्ध निचाय्य पुनरपि 


Vit 
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१३१ 
पायसं प्रतिगृह्हीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥२६॥ 
कोसल्याये नरपतिः पायसार्द्ध॑ दकौ तदा । 
rated ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः ॥२७॥ 
केकय्ये चावदिष्टाद्धं ददौ पुत्राथेकारणातू । 
प्रददौ चावशिष्टार्ध पायसस्यामृतोपमम्‌ ॥२८॥ 
अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव महामतिः । 

एवं तासां ददौ राजा भार्य्याणां पायसं पृथक्‌ ॥२९॥ 


उधर रनिवासमें जव यह खबर पहुँचो तो सारा 
अन्तःपुर खुशीसे इस तरह खिल उठा, जैसे शरत्‌- 
कालीन चन्द्रमाकी निर्मल किरणोंको पाकर आकाइामण्डल 
खिल उठता है | महाराजने वह खीर लेकर अन्त:पुरमें 
पहुँचते ही रानो कोसल्यासे कहा-लो, यह पुत्र प्रदान 
करनेवाला पायस है ओर ऐसा कहते हुए उन्होंने उसमेंसे 
आधा कोसल्याको दे दिया। फिर आधेका आधा 


समित्राये ददौ | तथा दापयामासेत्वर्थः | अत्राद्धपदावृत्तिवोध्या | 
तदुक्तं कालिदासेन, 
स तेजो वेष्णव पत्न्यो विभेजे चरुसं जितम्‌ | 
द्यावापृथिव्योः प्रत्यग्रमहपंतिरिवातपम्‌ || 
अच्चिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा | 
अतः सम्मावितां ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीश्वरः || 
ते बहुज्ञस्य चित्तशे पन्त्यो पत्युर्महीक्षितः | 
चरोरद्वाद्ध भागाभ्यां ता मयोजयतामुभे || 
सा हि प्रणयवत्यासीत्‌ सपत्न्योरभयोरपि इति | 
agig भागाभ्यामिति | अस्य खखलब्धांशसम्बन्ध्याद्धौद्व - 


भागाभ्यामिद्यर्थः | पृथगिति विभज्येति शेषः | कतकस्याप्येवं 
रीतिरेब संमतेत्याहुः। कचित्तु, 


इत्युक्ता प्रददौ तस्यै हविषो्द नराधिपः | 
खयमेव समं कृत्वा भागं भागवतां वरः || 

gales’ ददौ चापि कैकेय्ये स नराधिपः | 
चवुर्भाग द्विधा कृत्वा सुमित्रायै ददो तदा ॥ 


सनातनशाम्त्रम्‌ 


१३२ 
ताइचेवं पायसं प्राप्य तरेनद्रस्योत्तमाः खिय! | 
सम्मानं मेतिरे सर्व्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥ ३ oll 


ततस्तु ताः प्राइय तदुत्तमश्ियो 
महीपतेरुत्तमपायसं पृथक्‌ । 


हुताशना दित्यसमानतेजसो- 
ऽचिरेण गर्भान्‌ प्रतिपेदिरे तदा ॥३१ 


ward श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे षोड़शः सर्ग: ॥१३॥ 


सुसित्राको और उसका भी आधा पायस कैकेयीको दे 
दिया। पुनः कुळ सोचकर उन्होंने बचा हुआ पायस 
सुमित्राको ही दे दिया। इस प्रकार महाराज दशरथने 
उस पायसको विभाजित करके ate दिया। महाराजक 
हाथोसे पायस पाकर उन उत्तम स्त्रियोंने अपना 
सम्मान समझा ओर उस प्रसन्नतासे उनका हृदयकमल 
खिल उठा ।२५-३०॥ 


इस प्रकार महपिंवालमोकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 
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आदिकाव्यके वालकाण्डमें सोलहवाँ सगं समाप्त ॥(॥ ` 


L tng 
ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः खयः | 
प्ररूढगर्भा! प्रतिलब्धमानस, | 
बभूव हृष्टखिदिवे यथा हृरिः 
सुेन्द्र-सिद्धषिगणा भिप जित; 


उन महारानियोंने अपने-अपने - भागका क 
खाते ही अग्नि ओर सूयक ससान तेजस्वी गभ धाण a! 
लिया। उधर महाराज दशरथने अपनी हिने रा बु 
गर्भवती देखकर अपनेको सफल मनोरथ समझकर 
प्रसन्न हुए, जेसे इन्द्र, सिद्ध एवं असंख्य मरह ह. 
सम्मानित होकर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ॥३१:३१ | 
व मगः 
भा ऐप र 


इति हृश्यमानः पाठः स त्वसांप्रदायिक एव | तत्तदत्तमाग- 
जन्यस्य तत्तत्पुव्येकवाक्यतौचित्येन “अपरे तु” व्याख्येवात्र 
ज्यायसी | पाठान्तरे व्याख्यान्तरे च लक्ष्मणरामयोरेव भरतशन्रु- 
च्नयोरेबैकबाक्यतायां वीजालाभः | उक्त च पाद्य, 
युगं वभूवतुस्त्र सुख्तिग्धो राम लक्षणो । 
तथा भरत-शत्रुव्नो पायसांशवशात्स्वतः ॥ 
इत्ति दिक ॥२६॥ 
 ताश्चेति। प्राप्य प्रहर्षण उदितं विकसितं चेतो यासां ताः 


_ इत्यन्वयः ॥३१०॥ 


महीपतेः स्त्रिय इत्यन्वयः। उन 


तत इति। र 
मावी 


उत्तमत्व च तस्य बिष्णुतेजःसभ्रृतत्वात्‌ हुताशनादिलर्म 
तेजस इति | गर्भाणां स्त्रीणां च तन्त्रेण विशेषणम्‌ ॥२ 


) ति 


? 
तत इति | प्रतिलब्धमानसः प्रतिलब्दशब्द स्वस्थ 


ga’ tain 
मानसं यस्येत्यर्थः | यद्वा पूर्णमनोरथ इत्वर्थः । ग 


* of ८" पा 
चाथें | त्रिदिवे हरिरिन्द्रश्च हृष्ट इव्यथः व |" 
राजविशेषण' भगबदंशगर्भसंभवेन | त अमिपुजिगी | 
स्तुतः [RRM 


इत्याषें श्रोमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षोडशः सर्गः ॥१६॥ 
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सप्तदशः सर्गः 


[ भगवतो ब्रह्मणो देवैः सह संवाद: | ] 


ay) at ते विष्णौ राशखस्य महात्मनः | असंहार्य्यानुपायज्ञान्‌ दिव्यसंहननान्वितान । 
| = L > 
वतः सर्व्वाः स्वयम्भूर्भगवा निदम्‌ ॥१॥ सर्व्वाखगुणसम्पन्नानमृतप्राशनानिव ॥४॥ 
| य वीरस्य स्वेषां नो हितेषिणः । . अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च । 


न्न पहायात्‌ बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः ॥२॥ यक्ष-पन्नगकन्यासु ऋक्ष-विद्याधरीष च ॥५॥ 


व्र शूरांश्र वायुवेगसमान्‌ जवे । किन्नरीणा्च गात्रेषु वातरीणां तनूषु च । 
लिते aa बृद्धिसम्मन्नान्‌ विष्णृतुव्यप राक्रमान्‌ UR सुजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥६॥ 


(भगवान्‌ ब्रह्माजीसे देवताओंकी वातचीत्‌ करना ) 

| ञ्चमगबान्‌ विषणुने दशरथका पुत्र होना स्वीकार कर मुख्य-मुख्य अप्सराओं, गन्धवोकी स्त्रियों, यक्षतथा, 
प्रमाने सब देवताओंसे कहा--॥१॥ नागोंकी पुत्रोयों, ्क्षकन्याओं, विद्याधरियों, किन्नरियों 
तथा बन्दरियोंके गर्भेसे वानररूपमें आप अपने ही समान 


gl सहायता करनेके लिये अब आपलोग भी 
| सार ऐसे लोगोंकी सृष्टि मत्यैलोकमें करिये, 
| र, वायुके समान गतिशील, नीतिज्ञ, 
\ ५ किणुके समान पराक्रमी, शब्लुक सामने पीठ न 
रेक उपायोंके जानकार, शारीरसे हृष्ट-पुष्ट 


स भके 
॥.._. तथा अमृतमोजी सवे अस्त्र-शस्त्र 
हों ॥२-७॥ यद्वा प्रयोगोपसंहारादयस्तद्गुणाः | अमृतप्राशनाः देवाः |) 


पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें ॥५-३॥ 


असंहारय्यानिति | परैरिति शेषः | संहननं शरीरम्‌। 


सर्व्वास्त्रगुणसम्पन्नान्‌ सर्व्वा्निवारणसामर्थ्यंरूपशुणयुक्तान्‌ | 


गन्धर्व्यों गन्धव्वपन्त्यः [ll 


 ररामायणतिल्लकटी Sill वानरीणां तनूषु वानरीशरीरसहशशरीरासु अप्परःप्रभनतिष्वि- 
गते गन्तुमुपक्रा न्ते ॥१॥ र त्यथः | हरिरूपेणेति । 


"गहमर्थानू | ननु कदाचिद्धगवान्‌ प्रति- तस्मान्मद्र पसंयुक्ता मदवर््यसमतेजसः | 


aR | ae = र = ° + 
पसन्स्येति संत्यप्रतिरस्थेत्यथः उत्पत्स्यन्ति वधार्थ तु कुलस्य तव वानराः। इति 


पुरा 9 e fre तुल्य पर मा्‌ न्‌ 
ry 'गरिमायासंहारसमर्थ-देबमायाशत्तिमतः | राबणबिषये नन्दिकेश्वरशापादेवमुक्तमू | स 


खखतुल्य पराक्रमा नित्यर्थः ॥६| 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


१३४ 


पृव्वेमेव मया सृष्टो जास्बवानृक्षपुङ्गवः | 
जुम्भमाणस्य सहसा मम वक्तादजायत ॥७॥ 


ते तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य शासनम्‌ | 
जनयामासुरेवत्ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥८॥ 


ऋषयश्च महात्मानः सिद्ध-विद्याधरोरगाः | 
चारणाश्च सुतात्‌ वीरान्‌ ससुजुवनचारिण! ॥९॥ 


वानरेन्द्र महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम्‌ | 
सुग्रीवं जनयामास तपनसपतां वरः ॥१०॥ 


बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महाकपिम्‌ | 


AUN जाम्बवानकी सृष्टि मेंने पहले ही कर दी है। 
एकबार Bh जम्भाई आ गई थो ओर सहसा वह मेरे 
मुखसे उत्पन्न हो गया ॥०»॥ 

देवताओंने ब्रह्माजीको वात मान ली और उन्होंने 
वानररूपधारी बहुतों पुत्र उत्पन्न किये ॥॥ ` 

इसी प्रकार ब्रह्माजीके आदेशानुसार महात्मा, ऋ्ृपि, 
सिद्व, विद्याधर, नाग, तथा चारणगण भी वानर सन्तान 
उत्पन्न किये ॥६॥ 


तदनुसार भगवान्‌ इन्ट्रने महेन्द्र पवतके समान वाली 
नामक पुत्र उत्पन्न किया । इसी तरह भगवान्‌ सूर्यदेवने 


ननु त्वयापि aig: agsq इति चेत्तत्राह,--पूव्व॑ मेवेति | 
पूवयुगे इत्यर्थः | तदुत्पत्तिप्रकारमाह, — ज॒म्भमाणस्येति | 
सहसा AIT ॥७॥ 


re 


एवं वद्धयमाणप्रकारेण ||८- El] 


९, 
ननु राघवसहायाथ' तत्तत्स्वाबतारकरण- 
बतारस्य तदसहायत्वात्‌ किमथोऽयमवतार इति 


dea द्विविदश्व व जनयामासतुः ख्यम्‌ ॥१४॥ 


सुग्रीवको ओर बृहस्पतिने तार नामक वानरोंके 


सर्व्ववानरमुख्यानां >, ॥११॥ | 
' र) इ 


धनदस्य सुतः श्रीमान्‌ वानरो गन्धमादन; | 
विश्वकर्म्मा त्वजनयन्नलं नाम महाकपिम iy. 
URRY 


पावकस्य सुतः श्रीमान्‌ नीलो5म्रिसहशप्रभ! | 
तेजसा यशसा वीय्यदित्यरिच्यत वीर्यवान्‌ yey 
My 


रूप-द्रविणसम्पन्नावश्विनौ रूपसम्मतौ । 


वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्‌ । jaa 


शरभं जनयामास THAT महाबलः 112 4 


ने 
. है | स 
एवं बुद्धिमान्‌ वानर उत्पन्न किया ॥१०-११॥ | 


` छुबेरसे गन्धमादन और विश्वकर्माप्त नल | 
महावानर उत्पन्न हुए ॥१२॥ 
अभिने अपने सदृश तेजस्वी नीलको उत्पन्न किया, | 


ओर द्विविदको जन्म दिया ॥१४॥ 
वरुणदेवने सुषेण ओर पर्जन्यदेवने शरभ " "` र 
वानरको उत्पन्न किया ॥१५॥ 


तत्सह | 
(| 
तप’ 


राघवसहायत्वाच्च दुन्दुभ्यादिवधेनापि 
अस्यापि भगवदबतारात्यूब्व मुत्पत्तिशेया । 
॥१०-११-१२]| 

पावक€्य अग्नेः अत्यरिच्यत ततोऽ 

रूपेति। रूपलक्षणेन द्रविणेन युक्त हप 
सब्वलोकसमतावित्यथः ||१४॥ 

पज्जन्यः तदभिमार्निनी देवता | र्मात्र 
युद्धकाण्डे agate | अत्र ठ बरुणपुत्र उक्त ॥१४॥ 


pea sea | ऐशा 


Kan छा Collection, Haridwar है se 


1... हतूमान्ताम वानरः | 
ye वैवतैयसमो जवे ॥१६॥ 
| द्विमान्‌ बलवानपि । 
ह बहता दशग्रीववधोद्यताः ॥१७॥ 


वि 


Ganges क्षिप्रमेवा भिजज्ञिरे । 
aie mat वेषो यश्च पराक्रमः ॥१९॥ 


| गे हनुमान नामक पुत्र उत्पन्न किया । जिसका 
Paw समान वरिष्ठ ओर जो वायुके सदृश वेगवान 


f धारण कर सकते थे। हाथी अथवा 
|| "स उनका शरीर था और वे बड़े बली 


श्छ 
Pp ae और कुळ गोलाङ्ग,ल ( लंगुर ) 
| नो रूप था, जिसकी जैसी वेष 


| गोल व तेन उपेतो युक्तः | १६॥ 
पाश. i : pages शेषः ||१७| 
क ही * पब्वतसहशाश्‍चेत्यथः ||१८ 

2 ey ia a avait देवानां 
षः संस्थानविशेषः || १६ 


वाल्मोकि रामायणम्‌ 
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अजायत समन्तेन तस्य तस्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
TO लेषु चोतूपन्ताः किञ्चिदुन्नतविक्रमाः ॥२०॥ 


ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च। 
-देवा महषि-गनधर्व्वासाक्ष्या यक्षा यशखिनः ॥२१॥ 


नागाः किम्पुरुषाश्चे व सिद्ध-विद्याधरोरगाः । 
बहवो जनयामासु BAA सहस्रशः ॥२२॥ 


चारणाश्च सुतान्‌ वीरान्‌ ससुजुर्वनचारिणः | 
वानरान्‌ सुमहाकायान्‌ सर्व्वान्‌ वे वनचारिणः ॥२३ 


भूषा थी और जैसा पराक्रम था, ऐसे ही उनके पुत्र मी 
उत्पन्न हुए। लंगूरोंमें जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वे अपने 
पिता देवतासे भी अधिक बली थे ॥१६-२०॥ 

उस समय भ्रक्षोंकी स्त्रियोंसे ओर किन्नरियोंके mia 
भी अनेकों वानर उत्पन्न हुए । इस तरह सभो देवताओं, 
महर्षियो, गरुड़, यक्षों, सपो, किपुरुषों, सिद्धों और 
विद्याधरोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ हजारों पुत्र उत्पन्न . 
किये | देबताओंका गुण गानेवाले वनवासी चारणोंने बहुतों 
दीर्घकाय ओर वनचारी वानर पुत्र उत्पन्न किये ।।२१-२३॥ 


तस्य तत्पुत्रस्य तेन तदीयरूपवेषादिक पृथक्‌ पृथक 
असांकय्यंण अजायत | किद्चिदुन्नतविक्रमाः देवावस्थातोऽपि 
किञ्चिदधिकपराक्रमा इत्यथः ॥२० > के 
ads ऋत्षशरीरास। चस्त्वर्थः किन्नरीषु इत्यः |. 
एवमग्रेडपि | वाच्याः ताहय॑बंशजाः ॥२१ | 
नागाः सर्पाः ॥२२ 
नारणाः देववन्दिनः | वतचे रिणः वनवासिन eg परे 
वनस्थफलभच्षकानित्यथः ॥२३-२५ 
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१३६ | सनातनशास्त्र॑म्‌ [ भा दिशा j 
अप्सरःसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च | नभस्तलं विशेमुश्च गृह्लीयुरपि तोयदान्‌ । 
तागकत्यासु च तदा गनधर्व्वाणां तनूषु च ॥ गृह्हीयुरपि मातङ्गान्‌ मत्तान्‌ प्रव्नजतो कने Ray | ’ 


-रूप- णः ॥२४॥ 
काम-रूप-बलोपेता यथाकामविचारिणः ॥२ तर्दमानांख् नादेन पातयेयुविहज्जमान्‌ । 


सिंह-शादूलसदशो दर्पेण च बलेन च | _ ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम me | 


शिळाप्रहरणा; सव्वं स्वे पर्व्वंतयो धिनः ॥२५॥ , 
शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्‌ | 


नख:दष्टायुधा! सर्व्वे tea सर्व्वाखकोविदाः | . 
हक ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः ॥३०॥ 


विचालयेयुः शेलेनद्रान्‌ भेदयेयुः स्थिरान्‌ द्रुमान्‌ URS 
क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्र सरितां पतिम्‌ । बभूवुयूथपश्रेष्ठान्‌ वी रांश्चाजनयन्‌ हरीन्‌ । 
दारयेयुः क्षितिं पङ्भयामाइवेयुर्महार्णवान्‌ ॥२७॥ अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः ॥३१॥ 


मुख्य-मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं, | 
तथा गन्धर्वियोंके गर्भसे उत्पन्न हुए वे वीर वानर इच्छानु- वनमें स्वतन्त्र विचरण करनेवाले हाथियोंको भी पकडले ||| म, | 
सार रूप धारण करनेमें समर्थ थे ओर वे मनमाना विचरण थे ॥२८॥ | 
करते थे ॥२७॥ वे अपने गर्जनसे आकाशमें विचरण करनेवाले र 
वे दर्प और बलमें सिंह ओर व्याघ्रके समान थे | को भी गिरा देते थे। उनमेंसे कितने ही | 
बे सव पर्वतको शिलाओं अथवा सम्पूर्ण पर्वतको ही रूप वदलनेवाले वीर थे ॥२६॥ 
अस्त्र बनाकर युद्ध करते थे ॥२५॥ इस. तरह करोड़ों यूथपति वानर set ६ | 


> गैर ना - रोके मुखिया थे ॥३१॥ 
नख और दांत ही उनके शस्त्र थे और वे सव ata, TO वानशोक aie र 


: नर ब 
प्रयोग करना जानते थे। वे बड़े-बड़े पहाड़ोंको हिला उन सबोंने भी बहुतसे यूथपति बानरोंको र 


वा 


देते और विशाल बृक्षोंको उखाड़ फेंकते थे 11241) किया | जो यूथपतिसे भी श्रेष्ठ थे । उनमेंसे ला Ria 
| 


वे अपने वेगसे समुद्रको लुब्ध कर सकते थे। वे अपने AAA पर्वतपर रहते थे और बहुतों बीर वानत | ग्र 
. पेरक आघातसे सारी प्रथिवीको फोड़नेमें समर्थ थे ओर है 


बड़े-बड़े समुद्रोको भी लाघ सकते थे ॥२५॥ प्रत्रजतः स्वच्छुन्दगतीन्‌ ।।२८॥| 

जे र 2 चै | ] 

नादेनेति | अस्य पातयेयु रित्यनेनान्वय* IRE र 

ते get | 
| 


पे जा 


2 
| 


 सर्व्वास्त्रकोविदा इति। खम्प्रतिभातसव्बौज्नपरिहारोपाया Ee ee 


प्रधानेषु यूथेषु मध्ये हरियूथपा वभूवुः | 

6 य प्र हट 
हरीन्‌ अजनयत्रित्यथः | ऋक्षवतः पर्व्येतविशेष | 
उपतस्थुः आसेवन्ते स्म ||३०-३२॥ i, 
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= 


1... dara काननानि च भेजिरे । 


gid TI वालिनम्‌ ॥३२॥ 
“I 
qed च हरियूथपाः 


FE हुत न्तमत्यांश्च हरियूथपान्‌ ॥३३॥ 
ee" 


— “ 


त्ताः सर्व्वे युद्धविशारदाः । 
| तो सर्व्वान्‌ सिंह-व्याघ्र-महोरगान्‌ ॥३४ 
हो महाबाहुर्वाली विपुलविक्रमः | 


ga श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये 


छे पतोपर रहने लगे थे। वानरोंके यूथपति 
| वाली ओर सूर्यपुत्र सुग्रीवकी सेवामें लगे रहते 


| RM ओर गरुड़के समान दुतगामी थे। वनमें 
rr केर समय वे सिंह, व्याघ्र ओर बड़े-बड़े साँपोंको 
॥ पार डालते थे ॥३१-३४॥ 


| भ महाबाहु वाली बहुत बीर था। वह अपने 


| 


धाल्मीकि-रामायणमू 


SR rest fatiia श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें सजहवां सर्ग श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सत्रहवाँ सग समाप्त ॥१७। 
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१३७ 
जुगोप भुजवीर्य्येण ऋक्ष-गोपुच्छवानरान्‌ ॥३५॥ 
तेरियं पृथिवी शूरेः सपर्व्वत-वनार्णंवा | 
कीर्णा विविधसंख्ानेर्नानाव्यज्ञनलक्षणे; ॥३६॥ 
तेमेघवृन्दाचलकुटसन्निभे- 

मेहाबलेर्वानरयूथपाधिपेः । 
बभूव भूर्भीमशरीररूपेः 


समावृता रामसहायहेतोः ॥३७॥ 
आदिकाण्डे सप्तदशः सर्ग: ।१७॥ 


पराक्रमसे अगणित मालुओं ओर लंगूरों तथा वानरोंकी 
रक्षा करता था। उन बलवान्‌, युद्वप्रेमो ओर विभिन्न 
जातिके वानरोंसे प्रथिवीभरके सभी बन, पर्वत आदि 
स्थान आच्छादित थे। उन मेघ और पर्वतके सहश 
विशाल शरीरवाले वानरोंके यूथपतियोंसे सारी धरती 
ढक गई। वे सब भगवान रामचन्द्रकी सहयताके 


लिये उत्पन्न हुए थे ॥३५-३५॥ 


| सब्बे च सव्वेडपि उपतस्थुः | केचित्‌ 
॥दहवारेययाह, नलमित्यादि ॥३३॥ . 


प याहेयि 
; | ps । अडमावः आर्ष: Wari 
| त्र्य 
| पिषः, देवराजाबतारत्वादिति मावः | ३५ 


विविधसंस्थानैः नामप्रकारसन्निवेशे; | नानाग्यञ्ञनलच्षणेः 
परस्परभेदव्यज्ञकतत्तल्लक्षणयुतैः ||३६॥ 
(® € 
अचलकूटः waaay)  यूथपाधिपेयू 'थपानामधिपै- 


रित्यर्थः | भीमशरीररूपैः भयजनकशरीराकृतिभिः ।।३७॥ 


SAY श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥१०॥ 
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अष्टादशः सर्गः 


[ ऋत्वनुष्ठानादू द्वादशे मासि श्रीराम-लक्ष्मणादीनां चोतपत्तिः। अयोध्यायां महोत्सवश्च | ] 


निवृत्ते तु क्रतौ तस्मिन्‌ हयमेधे महात्मनः | 
्रतिगृह्यामरा भागात्‌ प्रतिजममुर्य॑थागतम्‌ ॥१॥ 
समाप्तदीक्षानियमः पलीगणसम स्वितः । 
प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्यबलवाहन! WRU 


यथाहं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः । 
मुदिता; प्रययुर्देशान्‌ प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥२॥ 
श्रीमतां गच्छतां तेषां खगृहाणि पुरात्ततः । 


[ यज्ञके बारहवां मासमें श्रीराम, भरत, लक्ष्मण तथा शल्ुन्रका जन्म एवं अयोध्यामें आनन्द्‌-उत्सव पालन करना] | 


महात्मा राजा दशरथका वह अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो 
गया और देवतालोग अपना-अपना भाग लेकर अपने 
. स्थानपर चले गये। जब पत्नियों सहित राजाने दीक्षाब्रत 
' का उद्यापन कर दिया, तब वे अपनी सेना ओर वाहन 
सहित पुरीको लोटे ॥१-२। 


उस Yad आमन्त्रित सब राजाओंका महाराज 
दशरथे यथोचित सम्मान किया-और वे मुनि वसिष्ठको 
अभिवादन करते हुए अपने-अपने देशको लोट गये। 
'अयोध्यापुरीसे अपने घरको जाते हुए श्रीमान्‌ नरेशोंके शुभ्र 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 


_ प्रासज्ञिकदेवतावतारपुक्ता प्रकृतं प्रधानावतार उच्यते, निब ते 


बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रह्शानि चकाशिरे ॥॥| a 


गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः । 


शान्तया प्रययौ सादधंमृष्यश्गृद्धः सुपूजित! | 
अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता ॥६॥ हर 
एवं विसृज्य तान्‌ सर्व्वान्‌ राजा सम्पू्णमातसः। | 


सैनिक अत्यन्त ead होनेके कारण बड़ी शोमा पर) 


ब्राह्मणोंको आगे करके अयोध्यापुरीमें प्रविष्ट हुए॥११ | 

उस समय सबसे पूजित AIF शान्ताके र \ 
अपने स्थानको चले गये | उस समय कुठ दुर 
पीछे-पीछे महाराज दशरथ अपने नौकरोंके साथ र — 
थे ॥६॥ 

इस प्रकार सबको सत्कारपुर्वक विदा करके 
दशरथ पूर्णकाम होकर पुत्र उत्पन्न होनेके संम 
करते हुए सुखसे अयोध्यामें रहने लगे ॥५॥ 


| शुभ्राणि दशरथदत्तक्ञामरणादिनाउत्युस्नतॉन 
प्रहृष्टानि ॥४॥ 
द्विजोत्तमान्‌ बसिष्ठादीन्‌ ॥५॥ att 
सानुयात्रेण सभ्रत्येन राज्ञा दशरथेन अनुगम्य 
प्रययौ खस्थानमिति शेषः ॥६॥ 
सर्व्वान्‌ बसिष्ठादीनपि । तत्र पुरे ॥ 


E- ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । 
- माते चतरे तावमिके तिथौ ॥८॥ 


salt खोचसंस्थेषु पञ्चसु | 
ct 
‘ > जने वाकूपताविन्दुना सह ॥९॥ 


hat aa सर्व्वेळोकनमस्कृतस्रू | 


{ 
“a arg रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥१०॥ 


Ixy faa महाभागं पुत्रमेक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । 


समाप्त हो जानेपर जब छः Het बीत गयी, तब 
| महीतेकी चेत्र शुछुपक्षकी नवमी तिथिको जव 


से नमस्कृत एवं सभी दिव्यलक्षणोंसे युक्त उन 
स्याने जन्म दिया ॥८-१०॥ 

|'षणु भगवानके अद्वारा और इ्ष्वाकुवंशको 
बाले महाभाग्यवान्‌ पुत्र थे। उनकी लाल- 
गते ओर बड़ी बड़ी भुजाएँ थो। लाल होठ थे 


x । प्रथमाथे षष्ठी | समत्ययुः समतीताः 


र साथे उक्‌ ||| 
“hina Ee । Tag रवि-भौम-शनि-गुरु-शुक्रेष 
00 RS) sama कर्क 


Ba 
उदय गच्छति सतीत्यर्थः | सव्वलोक- 


भ्वेल 
Wore) नमस्ङृतश्च तमित्यर्थ | 
नी बिराररूपस्य 


ha 5 दशनं कृत, ततस्तट्रूप 


सन्मायया बालभावं दधाविति 


वाल्मी कि-रामायणस 


॥१५॥ ae टी 
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१३६ 


लोहिताक्षं महाबाहु रक्तोष्ठं दुन्दुभिखनम्‌ ॥११॥ 


कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा | 

यथा वरेण देवानाम दितिर्वज्त्पाणिना ॥१२॥ 
भरतो नाम केकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । 

साक्षाद्‌ विष्णोश्रतुर्भागः सर्व्वैः समुदितो गुणेः ॥१३ 


अथ लक्ष्मण-शत्रुज्नो सुमित्राऽजनयत्‌ सुतौ | 
वीरो सर्व्वाखकुशलौ विष्णोररद्वसमन्वितौ ॥१४॥ 


ओर नगारेके समान गम्भीर आवाज थी। उस असित 
तेजस्वी पुत्रसे महारानी कौशल्या इतनी सुशोभित हुई, जेसे 
देवश्रेष्ठ वन्रपाणि इन्द्रको पाकर माता अदिति 
सुशोभित हुई थी। उधर केकेयीके गर्भसे सत्यपरा्रमो 
और सभी गुणोंसे पूर्ण एवं साक्षात्‌ विष्णु भगवाबके चतुर्थ 
अंश भरतजो जन्म लिये ॥११-१३॥। 

सुभित्राने वीर तथा सब Teta कुशल और विष्णु 
भगवानूके आधे अंशके रूपमें लक्ष्मण तथा NGA इन दो 


विष्णोः शङ्कुचक्रानन्तविशिष्टस्य विष्णोरित्यथः। अद्ध 
`किञ्चिन्न्यूनमद्ध मित्यर्थः | शङ्कचक्रा देरभावादिति भाबः [2 21) 

देवानां बरेण देवश्रेष्ठ न ॥१२॥ 

चतुर्भागः चतुन्यूनो भागः चतुभांगः पायसाद्धस्य 
चवुर्थांशन्यूनो भागः, अतएव साक्षाद्विष्णोः सव्वेगुणेः समुदितः 
युक्तः | अस्य पाञ्चजन्यावतारतया खधारकस्य विष्णोः 
साक्षा्िष्णुत्वमुक्तम्‌ | अनेन पाञ्चजन्यस्यापि विष्णुत्वमेवेति 
सूचितम्‌ | तदीयसब्वंगुणवत्तासूचनेन अस्यापि रामदुल्यत्वं 
रामपायसांशसमपायसांशजन्यत्व च सूचितम्‌ ॥१३। | 

विष्णोरद्वेति | विष्णोः रामस्य अद्वशब्दो भागवाची 
न समांशवाची | da पायसाष्टमांशो लक्ष्मणशन्रुन्नाविति बोध्यम्‌ 


१४० 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः । 
सापे जातौ तु सौमित्री कुलीरेऽ्युदिते रवौ US AU 


राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वा रो जज्ञिरे पृथक्‌ । 
गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥१ ६॥ 


जगुः कलञ्च गन्धर्व्वा ततृतुश्राप्सरोगणाः । 
देव-दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्‌ पतत्‌ ॥९७॥ 


पुत्रोंको उत्पन्न किया । पुष्य नक्षत्र और मीन लग्नमें भरत 
तथा उ नक्षत्र और कर्क लग्नमें सूयं उदित होनेपर 
लक्ष्मण और शलुन्नका जन्म हुआ ॥१४-१५॥ 

राजञा द॒शरथके ये चारों महात्मा पुत्र प्रथकू-प्रथकू 
उत्पन्न हुए थे। ये सभी गुणन्ञ, व्यवहारकुशल थे एवं तेजमें 
पर्वाद्रपदा ओर उत्तरभाद्रपदाके समान दो-दो एकसाथ 


रहते थे । इनके जन्मके समय गन्धवों ने कोमल गान गाया 


सार्पः अक्षेषा । कुलीरः कर्कटः | अभ्युदिते इति अस्य 


उच्चस्थे इत्यर्थः | सौमित्री इति। द्विवचनेन तयोयमजत्वं 


सूच्यते || १५।| 


राज्ञ इति | प्रथक्‌ गुणवन्तः प्रत्येकम्‌ अनन्यसाधारण- 


ट्क 5 गुणवन्तः | अनुरूपाः ज्येष्ठकनिष्ठ त्वा दियोग्यव्यहारवन्तः | रुच्या 
पूर्व्याभाद्रपदोत्तराभाद्रपदयो नौम । 
योश्च प्रत्येक दवे ढे तारे इति ज्योतिःशास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । तैत्ति- 


` कोन्या -- प्रोष्टपदेति । 


तरपि-चत्वार एकमभिकम्मदेवान्‌ प्रोष्ठपदा स इति 
तीति तढुपमा इत्यरथः ॥१६। 
दय त्पत्तिकाले इति शेषः | पतदित्यत्र | 
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सनातनशाश्षम्‌ 


[ Sta ' 


उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुर; | 
रथ्याश्च जनसम्बाधा नट-नत्तंकसंकुला! ey 


गायनेश्च विराविण्यो वादनेश्च तथापरे; | 
विरेजुविपुलास्तत्र सरव्वेरल्समन्विता; ॥१९॥ 


प्रदेयांश्व ददौ' राजा सूत-मागध-वन्दिनाम्‌ | 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि AEA ॥२॥ | 


अयोध्यामें बड़ी खुशियाली मनाई गई। उस 
गलियाँ, age दर्शकों, नटो एवं नतकोंसे सा 
सर गई। गायकोंके गायन 
नतकोंको guard मिले हुए खोकी ढेर ला | 

च्छ Ai 4 क्लं rT णेन वा॥॥ 
महाराज दशरथने पोराणिकों, वंशावली व । 
मागधों और स्तुतिपाठ करनेवालों वन्दीजनोंकी 6 

~ it ज्ञारों | 

पारितोषिक दिए। ब्राह्मणोंको धन तथा हैं” hy 


दानमें दी। १६-२०) 


> al ere 
A ` 

a A, faci av | 

गोयन गायनैः वादन वादकेः॥ तिर | 


ed |, 
e > ° sae 
रथ्या इति विशेष्यम्‌। सव्वंरत्रसमन्विताः ^ | | 


रत्नेयुक्ता : ॥१८-१६॥ 
f , पौराणिकाः। ` 

प्रदेयान्‌ पारितोषिकान्‌। सूती’ पौरा क 
बंशावल्लीकीतकाः | बन्दिनः स्तुतिपाठकीः | 


वक f ० ततेभ्यी § 
oat | सूतादिसम्बन्धि यद्देयं पारितोरषिक | 


4 


न्वयः (Roll 


E तामकर्म्म तथाकरोत्‌ । 


लान भरतं केकयीसुतम्‌ ॥२१॥ 


गणमिति शत्रुधमपरल्तथा | 


॥ ८0 
Mi 
प्रीतो नामानि कुरुते तदा ॥२२॥ 


जयामास पौर-जानपदानपि । 
घममल बहु ॥२३॥ 


दागी 
j ्रहणाताशच रतौ 


न बीतनेपर गुरु वसिष्ठने बड़े प्रेमके साथ 


दि 
|. हका नामकरण किया | 


तदनुसार ज्येष्ट 


{| १ 


ति मू 

| एकादशाहशब्द्‌ः सूतकान्तोपलक्षणम्‌। अन्यथा 
पी 
| AT सृतकमिति स्मृतिविरोधः स्यात्‌| तथा च 


पः नयोः 
he देशे दिने नामकरणमकरो दित्यर्थः । अस्य 
| 'ले दशिता | 


| ह! कमलवासिर 


| 
म इत्यस्य नाम सिद्ध पुरातनम्‌ |I 


स्मरणान्मुक्तिदं नृणाम्‌ |” 
फम्‌ २१] 


बाह्मीकि-रामायणम्‌ 
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१४१ 
तेषां जन्मक्रियादीति सर्व्वकर्म्माण्यका रयत्‌ | 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥२४॥ 


बभूव भूयो भूतानां खयम्भुरिव सम्मतः | 
सर्वे वेदविदः शूराः सर्व्वे लोकहिते रताः ॥२५॥ 


सव्वें ज्ञानोपसम्पन्नाः सव्व समुदिता गुणेः । 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥२६॥ 


ध्वजास्वरूप राम अपने पिताक सबसे अधिक प्रिय । 
थे ॥२३-२४॥ 

राम स्वयम्भू ब्रह्माके समःन सभी भूतोंके प्रिय थे 
ये चारों वेदविदू, वीर, सब लोकोंका कल्याण करनेमें 
तत्पर, ज्ञानसे सम्पन्न और सभौ गुणोंसे युक्त थे। उनमें भी 
महातेजस्वी ओर सत्यपराक्रमी राम निर्मल चन्द्रमाके 
समान सबको प्रिय थे। वे हाथीके कन्धे और घोड़ेकी 


'पीठपर सवारी करने और रथ चलानेमें निपुण थे ॥२५-२७ 


दित्यत्र च पुरोहितद्वारेति शेषपूरण' कृतं तत्र मानं चिन्त्यम्‌ 
॥२२॥ ` 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामासेति | राजाशयेति शेषः | बहु बहुमान 
पूव्व॑कमित्यथः Rall 


तदाद्यूपनयनान्तानीत्य्थः | अकारयत्‌ 


जन्मक्रियादीनि | 
ठ राञ्चेति शेषः | केतुः विरूदृध्वजः। स यथा अन्नदानादि 
कीत्ति ख्यापयति एवम्‌ इच्वाकुकुलवेभवप्रकाशकः | रतिः प्रीतिः 
॥२४॥ 

खयम्भूः हिरण्यगर्भ: स इव सव्वं शक्तिमत्त्वेन सम्मतः ॥२५॥ 

ज्ञानोपसम्पन्नाः तत्वञ्ञानयुक्ता इति केचित्‌। गुणः साधारणेः | 
क्षत्रसाधारण श्व सद्गुण रित्यर्थः | तेधामिति | निद्धौरणे षष्ठी | 


रामः स॒ब्वसद्णुण इति शेषः ॥२६॥ 
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१४२ 
दृष्ट: सर्व्वस्य लोकस्य शशाङ्कः इव निमेल! | 
गजस्कन्धेऽश्वपृष्ठे च रथचर्य्यासु सम्मतः ॥२७॥ 


agae च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः । 
बाव्यात्‌ प्रभुति सुखिग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः ॥२८ 


' रामस्य लोकरामस्य भरातुज्येष्ठस्य नित्यशः | 
स्वे प्रियकरसतस्य रामस्यापि शरीरतः ॥२९॥ 


लक्ष्मणो छक्ष्मिसम्पन्तो बहिःघ्राण इवापर! । 
न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥३०॥ 


वे सवेदा धनुर्वेदका अभ्यास तथा पिताकी सेवामें संलग्न 

रहते थे। वाल्यकालसे ही लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण 
रामको विशेष प्रिय थे। लक्ष्मण मी संसार भरको 
आनन्द देनेवाले अपने बड़े भाईका अपने शरीरसे भी 
अधिक प्रेम करते थे ।।२८-२६।। 


ऐसी दशामें लक्ष्मीसम्पन्न लक्ष्मण रामको बहिर्गत 
प्राणके समान प्रिय थे । उनके बिना भगवान्‌ रामको निद्रा 
ही नहीं आती थी ॥३०॥ 


इष्ट; सत्व स्येत्यादि | रुणकथने पौनरुक्त्य दार्ढ्याय | रथ- 
: ` चर्य्यासु रणोचितरथप्रचारेषु (R01) 

= लक्ष्मिबदन इति | हख आर्षः ॥र८॥ 

रामस्य। सुख्तिग्ध इति प्राक्तनेनान्वयः। खशरीरादपि | 
खात्मभूतस्य रामस्य प्रियकर: ॥२६]| 


रामस्य अपरः बहिः सञ्चरन्‌ प्राण इव लक्ष्मणः प्रियः | 


म रीरि ति शेषः | अनेन लद्दमणस्य 


सनातनशास्त्रम्‌ 


eS: 
ृष्मन्नमुपाचीतमश्ाति न हि तं विना 


यदा हि हयमारूढ़ो मृगयां याति राघवः |, 
| 


अथेनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ | 


भरतस्यापि शत्र॒न्नो लक्ष्मणावरजो हि स; Ry | 


प्राणे? प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्‌ तथा fy fa 
स चतुभिमंहाभागः पुत्रेदंशरथः प्रिये! ॥३३। 


बभूव परमप्रीतो देवेरिव पितामहः । 
ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्व्वे समुदिता गुणे; |३॥ 


उनके पीछे-पीछे चलते थे ॥ 
ठीक इसी तरह लक्ष्मणके छोटे भाई TG 


प्रिय थे। वे भरतको cota भी अधिक प्रिय 4 | 
महाराज sy 


उसी तरह भरत भी उनके प्रिय थे। 
उन चारों महाभाग प्रिय पुत्रोंको पाकर उसो तर 
थे, जैसे ब्रह्मा देवताओंसे प्रसन्न रहते हैं। जब बे ० 
ओर ज्ञानसे सम्पन्न हो गये एवं श्रीमान्‌। ४ 


प्रणव 
भत्तयतिशय उक्तः। हि यतः शत्रुध्रौ ण E 
रात 

रामावरजस्य भरतस्य प्रिय इति शेषः | 


भरतशत्रुघ्नौ परस्परप्रियावित्यथ: || २२) 


: तस्य 
स भरत इति शेषः| ९ ` | 


तस्य शत्रुभस्य | 


aH: प्रियः आसीत्‌ ॥३३॥ 


देवैः चदवमिर्दिक्पालैः यद्वा वु 


| i afa 
तब्बें रामादयः | ga: समुदिताः युक्ता | 
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वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


y. aw Me 
| मतच सर्व्वज्ञा दीर्घदशिन! । अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
शो if tae  सव्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ ॥३५॥ स राज्ञो दशनाकाह्ी द्वाराध्यक्षानुवाच ह॥३९॥ 
वलो हट रह्मा लोकाधिपो यथा | शीघ्रमास्यात मां प्राप्त कौशिकं गाधिनः सुतम्‌ । 


i ASS 
| धनुर्वेदे च निष्ठिताः । सम्भ्रान्तमनसः Ted तेन वाक्येन चोदिताः । 
5] a वारथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥३७॥ ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा ॥४१॥ 


गात धम्मत्मा सोपाध्यायः सबान्धवः प्राप्तमावेदयामासुनृ पायेक्ष्वाकवे तदा । 
| ्रतयमातस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः ॥३८॥ तेषां तद्वचनं श्रृत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥४२॥ 


5 = 
\ 


= wm दुदशी हो गये तो उन प्रभावशाली ओर पहुँचे। महाराजसे मिलनेके लिये उन्होंने द्वारपालोंसे 


विश्वामित्र आपसे मिलने आये हैं । उनके वचन सुनते ही 


द्वारपाल महाराजके भवनकी ओर दोड़े ॥३७-४०॥ 
| उन महामुनिकी बातका उनपर कुळ ऐसा असर 
FARTS साथ उनके विवाहके विषयमें विचार पड़ा कि वे सब घबड़ा उठे और तुरत्‌ उन्होंने 


4 जव महात्म दशरथ इस सोच-विचारमें पड़े थे जाकर महाराजको उनके आगमनका समाचार सुनाया | 
। गली और महामुनि विश्वामित्र अयोध्यामें आ 


द्वारपालोंके वचन सुनते ही महाराज दशरथ बड़े 


प्रसन्नमनसे अपने पुरोहितोंके साथ उनका स्वागत करने 


| वतां = 
hn Kn 2 लाभेनेति शेषः | पिता Se) उस समय ऐसा जान पड़ा, मानो इन्द्र ब्रह्माजी 


का स्वागत करने जा रहे हों। उनके पास पहुँचकर 


MRE क... नम 


पशाल 

रत क्ष पाण्डुता मुखमाददे | ध्यक्षाः राजवेश्म स्वरया प्रविविशुः तदागमननिवेदनायेति 
"प्राणि; पद्मासनस्थितः ॥” 

पैत्वा संसारासारस्वदर्शनेन जाताना 


का «>. 
महृतत्वसम्भावनया विवाहक्रिया- 
हे la) २८ 


शेषः ॥४०॥ 
सम्भ्रान्तमनसः छुमितचित्ताः | तेन तदीयेन विश्वामित्र- 


इद्वाकने तद्वंशजत्वात्‌ श्रुत्वा | समाहितः एकाग्रचित्तः 


॥४२॥ 


१४४ 


प्रत्युज़गाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः । 
स॒ ष्ठा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्‌ ॥४२॥ 


प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽ््यंमुपहारयत्‌ | 
स राज्ञः प्रतिगृह्याध्यं MAST कर्म्मणा ॥४४॥ 


कुशल चाव्ययच्चेव पर्य्यपृच्छन्तराधिपम्‌ । 
पुरे कोरो जनपदे बान्धवेषु FET च ॥४५॥ 


कुशल कौशिको राज्ञः पर्य्यपृच्छत्‌ सुधास्मिकः । 
अपि ते सन्नता; सर्व्वे सामन्ता रिपवो जिताः ॥४६ 


अपनी असाधारण AMY प्रकाशमान, तपस्वी ओर हटत्रतो, 
विश्वामित्रका दर्शन करके प्रसन्‍नमनस महाराज दशरथने 
उनको अध्ये अपण किया। urate विधिके अनुसार 
उन्होने अध्य स्वीकार करके राजासे कुशल IAT | 
इसके बाद नगर, कोश, जनपद, बन्धु-बान्धव ओर सगे 
सम्बन्धियोंका कुशल समाचार पूछा ॥४१-४५॥ 


परम धार्मिक महामुनि कोशिकने राजाको कुशल 
पूछनेके बाद कहा--आपने अपने सामन्त शत्रुओंको 
जीत लिया न? देव ओर मनुष्य सम्बन्धी सब कार्य 
कुशलताके साथ हो रहा हैं न ? इसके वाद उन मुनिश्रेष्ठने 
वसिष्ठजीके पास जाकर उनका कुशल पूछा | तब झुनि- 


ड ब्रह्माण बृहस्पतिम्‌ 
` संशितब्रतं तीक्षणनियमम्‌ ||४३॥ 
 उपहारयदिति। बसिष्ठेनेति शेषः | 
राशः अध्य राजप्रेरणया वसिष्ठानीतम्‌ ।४४॥ 
= कुशलपदम्‌ अनामयोपलच्षणम्‌ | “तत्रबन्धुमनामय मिति 


बृहस्पतिदेवानां ब्रह्मेति श्रृतेः। 


अडभावः आएं: | 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


aaa मानुषं चेव कर्म्म ते साध्वनुष्ठितम | 


वसिष्ठञ्च समागम्य कुशल मुनिपुङ्गव; ॥४७॥ 


AMA तान्‌ यथान्यायं महाभाग उवाच ह्‌। 
ते सव्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम IIs 


विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथाहुतः। | 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महमुनिम्‌ ॥४९| 


उवाच परमोदारो हृष्टसमभिपुजयन्‌ | 
यथामृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके ॥५०॥ 


भवनमें पधारे। राजाने सवोंकी यथोचित पुजा की 
सबलोग आसनोंपर बेठे | 


अपि देवं कर्म्म होमदेवताच्चनादिकम्‌ | मातुषं कमं गम 
दिकम्‌ | प्रथमतो राङोऽनामया दि एटा राः प्रेरितं 
ततो वसिष्ठेन समागम्य आलिङ्गनादि इत्वा त 
अस्य पप्रच्छेति शेषः | अनेन राजपुरो हितत्वक्ृत: एस ao 
येषदपमानो वसिष्ठस्य विश्वामित्रकृतः सूचितः | | 
“वसिष्ठश्च समागम्य प्रहसन्मुनिपुङ्गवः | 
ame पूजयित्वैन पप्रच्छ gua तदा Ir | 
इति कचित्‌ पाठ: | तत्र पूब्वं मां cag भानोऽपि मि 
आगत इति हासः || ४७॥ 
ऋषीन्‌ वामदेवादीन्‌ यथान्यायं THA ठर 
वामदेवादिभिः खस्थानस्यैरेव समागम्य खर्क 
ग्रहीत्वेव ते खयं च राजसदनं विविशुरित्यत्व1 ॥ 
पूजिता इति | अस्य राज्ञेति शेषः ॥४९॥ 
परमोदारः परमदाता | हृष्टः पुलकितः। 
आर्ष' दीर्घत्वम्‌ ॥५०॥ 


| J माऽप्रजस्य वै । 
। रेषु त्रजर 

ae षो महोदयः ॥५ 
वा लाभो यथा ह १॥ 


|तं मन्ये खागत ते महामुने । 
पसं कामं करोमि किमु हषितः ॥५२॥ 
i" 


| aif मे ब्रह्मन्‌ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद । 
| फलं जन्म जीवितञ्च सुजीवितम्‌ ॥५३॥ 


ae ferret कहा--जेसे साधारण मनुष्यको 
| से अथवा मरूभूमिमें वर्षा हो जानेसे प्रसन्नता 
ag) भसे योग्य खरीके रहते भी सन्तानहीन घरमें 
jar होनेसे, अथवा किसीका खोया हुआ धन मिल 
aft जितना आनन्द होता हैँ, ठीक उसी प्रकारकी 
Prat आ जानेसे मुझे हो रही है । हे महामुनि ! 


गा सागत करते हैं, में आपका कौन-सा बड़ा 


"ay 
| Si 
Pe, ततिबयोरूपगुणतुल्येषु | 


| a प्रनष्टस्य निध्यादे- 
Nia पुनभजन्माद्य त्सबः 


रि ne तस्मादुदयो यस्य स हर्ष 
ती. ee. मन्ये | अत्र खकार्य्यहर्षसाद्यस्य 
(al! es भे NIE अनिव्वाच्चस्व॑ व्यज्यते | 
a & Mh “१ वाक्यञ्च | पर कं कामं किमु केन 
EF त्यथः 
८॥ KTS ह । व्तेमानसामीप्ये लट्‌ ॥५१।५२॥ 
ह | योग्य: 
य फि fe दिष्ट्या शुभादृष्टन | सुजीवि- 
or | पे भाबः ॥५३॥ 
' Ys 
॥ SM तपसा पूर्व्यम्‌ अतिशयित- 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


SEE oO ee 
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१४५ 
यस्माद्‌ विप्रेन्दरमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम । 

पूर्व राजषिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ॥५४॥ 
्रह्मषित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया । 
तद-द्ुतमभूद्‌ विप्र पवित्रं परमं मम ॥५५॥ 
शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव सन्दर्शनात्‌ प्रभो । 

af यत्‌ प्राथितं तुभ्यं कार्य्यमागमन प्रति ॥५६॥ 


आज मेरा जन्म सफल हुआ और जीवन झुजीवन 
वन गया । आज मुझे आपका दर्शन मिला है, इसलिये 
आज को रात्रि मेरे लिये सुप्रभात हो चुकी है। पहले 
आपने राजर्षिं पदपर रहकर, अपने पदसे चारों तरफ अपनी 
प्रभा फलायी। इसके बाद तपरयासे अपनी अद्भुत 
प्रभाको प्रकाशित करके ब्रह्मर्षिपद प्राप्त किया । इसलिये 
आप सव प्रकारसे मेरे पूज्य हैं। विप्रवर | आपका 
पवित्र आगमन मेरे लिये आश्चर्यको वात है। आपके 
दर्शनसे मेरे सव पाप कट गये, ओर जैसे मुझे परम 
पवित्र दूसरा शरीर मिल गया है। अब आप अपने 
आरमनका कारण वताइये। आप किस कार्यसे पधारे 


हैं ? ॥५३-५६॥ 


अनु पश्चात्‌ ब्रह्मषित्वसाधकेन तपसा ब्रह्मषित्वं प्रातः | अतो 
मया बहुधा बहुप्रकारेण राजषिब्रह्मषिप्रकारेण पूज्योज्सीत्यन्बयः | 
तदिति। परमं पवित्रमिदं त्वदागमनं यन्मम पुरोऽभूत्‌ तदछुतम 
अस्याश्च मित्यर्थः ॥५४॥ 


हे प्रभो ! तव सन्दशनात्‌ शुभक्षेत्र सकलपापाभाववि शिष्टः 
सकलशुभसाधनपुण्यवद्दे ह गतः प्राप्तवान्‌] तेन सफलजन्मता 
निष्पापता च ध्वनिता । “इदं शरीर कोन्तेय चेत्रमित्यभिधीयते 
इति भगवद्गीतोक्तेः | ब्रहीति तुभ्यमिति षष्ख्यथ चतुर्थी । ते 
aq काय्ये' प्रति यतूकार्य्यांथमागमनं तन्मया प्रार्थितः सत्‌ ate 
कथय ॥४६॥ 
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re : १४६ सनातनशास्त्रम्‌ हि मरि 
इच्छाम्यनुगृहीतो5हं त्वदर्थं परिवृद्धये ।, 

कार्य्यस्य न विमशंज्च गन्तुमहँसि सुब्रत ॥$७॥ 
कर्ता चाहमशेषेण देवतं हि भवात्‌ मम | | 
मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज ॥ परम ऋषि: परमं जगाम aly हे 
तवागमनजः कृतूखो धग्मेश्चानुत्तमो द्विज ॥५॥ | 


Lt र; ९, 
श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे अष्टादशः सग: ॥१८॥ 


इति हृदयसुखं निशम्य वाकयं 
श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुत्ता 
प्रथितगुणयशा gotta fares 


इत्यार्ष 


| 
इस प्रकार हृदयको अनान्द देनेवाले ओर ay | 


लिये मधुर आत्मवान्‌ महाराज दशरथका विनीत वन ३ 
N a < 
सुनकर विख्यात यशस्त्री ओर शुणवान्‌ महामुनि बिश्वा | मे 


आपकी आज्ञाका पालनरूपी कार्य करके में अचुगृहीत 
होना चाहता हूँ । हे सुब्रत आप अपने कार्य वतानेमें oe 
भी सोच-बिचार न करें--मैं सव कुछ करू गा। क्योंकि 
आप मेरे देवता हैं। दे विप्र! आपका आगमन मेरे लिये अत्यन्त प्रसन्न हुए ALI य गण 
परम अभ्युदयकी बात दै। आपके आनेसे मेरा सब कार्य | 
सफल हो गया ॥ ५७-५०] | as at aoe 
\ इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमे अठारह | 
ख्ञाभिमतकार््यनियोगेन अनुगहीतो5ह' त्वत््योजनस्य परिवृद्धि हर्षाविशयाद्‌ द्विजेति पुनरुक्तिन दोषाय ॥४८॥ i भो 
निष्पत्ति कत्तु मिच्छामि | fang करिष्यति न वेति सन्देहम्‌ इतीति | यतो हृदयसुखमू अ श a | वो हि 
॥९७ खाधीनेन | विनीतं विनययुक्तम्‌ | प्रथितंगुण : विरह | 
aa हेतुमाह,-दैवत हीति। इतश्च न सन्देह इत्याह, दिभिर्यशो यस्य | गुगेः शमदमादिभिः परशि | 7 | ह 
मम चेति तबागमनजः gee ध्मः मम महानभ्युदयः प्रासः| इति प्रकृतिभावः ॥४६॥ |; 


~ OF 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डेऽऽटादशः सगः ॥१८॥ 
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एकोनविश! सर्ग! 


[ विश्वामित्र-दशरथयो: संवाद, विश्‍वा मित्रकृत-विध्नकरमारीच-सुवाह्योबैणनम्‌ , तन्निवारणाय रामं 


देहीति याचनम्‌ , ऋपिङ्कतराम्रतापवर्णनः्च | ] 
| a राजसिहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्‌ । अहं नियममातिष्ठे विध्यर्थ पुरुषर्षभ | 

गोभ 
| an पहातेजा विश्वामित्रो5म्यभाषत ॥१॥ तस्य विश्नकरौ द्वौ तु राक्षसो कामरूपिणौ ॥४॥ 
a | दृक तवेव भुवि नान्यतः । ad तु बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसाविमौ । 
Oey वीर्य्यं 
बम रस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥२॥ मारीचश्च सुबाहुश्व वीय्य॑वन्तौ सुशिक्षितौ ॥५॥ 
ra aa हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्य्येस्य निश्चयम्‌ । तौ मांस-रुधिरौधेर वेदि तामभ्यवर्षताम । 
: भव सत्यप्रतिश्रवः ॥३॥ अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ नियमनिश्चये ॥६॥ 


मे दशरथको वातचित्‌ होना, विश्‍वामित्रद्वारा यज्ञविघ्नकारी मारीच और सुबाहुका वर्णन, fa € 
"वारणके लिये श्रीरामको साथमें ले जानेकी माँग तथा उनके द्वारा रामका प्रताप वर्णन | ] 


i सिहर वीर दशरथका यह वचन सुनकर हे पुरुषश्रेष्ठ | अब मेरा मतलव समभिये । मैने एक 

by 3 बामित्रको रोमा्व हो आया और उन्होंने त्रत की दीक्षा ली है। उसमें सेच्छापूव्वेक रूप धारण 
रुई ह 

| प्‌ करनेवाले दो राक्षस बाधा दे रहे हें ॥४॥ 


~ | are ये बातें आपके ही योग्य है । 
ies उदार वचन निकलनेकी सम्भावना 
| क्योकि 


than g द महान्‌ कुलमें आपका जन्म हुआ 5 
He a वसिष्ठकी आज्ञामें रहते आये हैं ॥२॥ रास मारीच और .सुबाहु आकर मेरी वेदीपर मांस और 


Pe ages ! मेरे मनमें जो बात है, आप वह रुधिरको वृष्टि करने लगते हें। ऐसी दशामें मेरा नियम 
Poa? Pat कर लें। क्‍योंकि आपने ह 


h फेरनकी 
Rae तिज्ञा की है। आप इस प्रति 
S| Rena हा प इस प्रतिज्ञा 


मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है, किन्तु 
उनकी समाप्तिके अवसरपर दो बलवान्‌ और सुशिक्षित 


निश्चयं सब्बंथा करिष्यामीत्यङ्गीकार कुरुष्व। कृत्वा च सत्य- 
प्रतिश्रवः सत्यप्रतिश्ञो भव ॥३॥ 
बुरे 777८ अहमिति। विध्यर्थः यागाथ नियमं दीक्षाम्‌ आतिष्ठ 
| देवतं हि भबान्ममे'त्याययुक्तिरूपमा- आस्थितोऽस्मि। तस्य यशस्य UNI 
शशः न व्रते fafa | बहुशश्चीणे समाप्तिकल्पे समाष्यां समाप्ति 
म, | तत्र हेतुगर्भा विशेषण समये ॥५॥ ae 
I seat a नः नैसि्ठनियोगवर्तिनः ॥२॥ bil ब्रतसङ्कल्पे अवधूते नाशिते तस्मिन्‌ ततूसङ्कल्प- 
. "विश्य काय्यंस्य निश्चयं कत्तव्यत्व- विषये यज्ञे नन तथाभृते नाशिते सति ॥६॥ 
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१४८ 


कृतश्रमो निरुतूसाहसस्माद्‌ देशादपाक्रमे | 
न च से mage बुद्धिभेवति पार्थिव ॥७॥ 


तथाभूता हि सा चर्य्या न शापस्तत्र मुच्यते | 
aga राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ऽ॥ 


fH अन 


और निश्चय भङ्ग हो जाता दै। 'जब मेरा यज्ञसम्बन्धी 
संकल्प इस प्रकार ध्वस्त हो जाता है, तब में वह जगह 
छोड़कर भाग खड़ा होता हूँ। राजन्‌! उस समय क्रोध 
करनेकी मेरी इच्छा ही नहीं होती WY 


क्योंकि वह ब्रतचय्यों ऐसी हे कि उसे करते समय 


किसीको शाप नहीं दिया जा सकता। अतएव हे 
राजशादेल | आप सत्य पराक्रम, काकपक्षधारी, वीर सब 


MR स्य अ 


कृतश्रमः कृतवृथाप्रयासः, अतएव निरुत्साहः तस्मादेशादपाक्रमे 
निर्गतोऽस्मि। ननु भवद्भिः शापेनैव कुतलौ न नाशितो तत्राह, 
न चेति। क्रोधमुत्सष्ट शप्तुम्‌ ॥७॥ 
तत्र हेतुमाह,-तथाभूतेति | 
अतः खपुत्नमित्यादि ॥८| 
बालानां कपोलसमीपशिखा काकपक्षः | ननु अनेन वालेन कि 
करिष्यसीत्यत्राह,-रशक्त इत्यादि । मया पितृस्थानीयेनेति 
शेषः | दिव्यं तेजो वेष्णबं तेन युक्त इति शेषः ॥६॥ 
ये विकर्तारः विप्नकर्त्तारः तेषां विनाशनेऽपि शाक्तः किं पुनम्मम- 
` अरक्षणे । मारोच-खुवाहुसेनाभिप्रायेण तेषामिति वहुवचनम्‌ | 
राज्ञो दानप्ररोचनायाह,-श्रेयश्चेति। बहुरूपम्‌ अस्त्रदान- 


शापा दिप्बृत्यनहे त्यथः | 


लं विश्वाकारमबुद्धयः | 
जञानिनस्त्वेकमात्मरूपमिदं जगत्‌ || 


ES 
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सनातनशास्त्रस्‌ 


काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमहेसि । 
शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा i 
| |! 


राक्षसा ये विकर्त्तारस्तेषामपि विनाशने। 
श्रेयश्रास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥१० 


भाइयोंमें बड़े अपने पुत्र रामको मुझे दे दीजिये। al 
दिव्य तेजसे सुरक्षित रहकर ये मेरे यज्ञम विन डो 
राक्षसोंका वध करनेमें समर्थ होंगे । इसमें भी कोई छ| 
नहीं है कि में इन्हें बहुत घ्रकारके श्रेय प्रदान करू, 
॥८-१०॥ 


इति स्कन्दं प्रति शिवोक्तेः। योगवासिष्ठे ager 

तदेवाह--त्रयाणामित्या दि मुख्यं श्रेयश्च विष्णुपुराणे द्वितीपंशे| 

Seng प्रणताय त्वं यच्छ यः परमं द्विज | 
तद्॒द्खिलविज्ञानजन्मवीच्युद्धिमवान्‌ |ˆ 


पुत्रखर्गादीनामापेत्तिकम्रेयस्ते$प | 
\ 


इति राजप्रश्न 
परमार्थरूपं श्रेयस्त्वमित्युक्‍्त्वा--- 
एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृतेः परः | 
जन्मवृद्धयादिरहित आत्मा सव्वेगतोव्यय*॥ 
पर' ज्ञानमयः सद्धिर्नांमजात्यादिमिविभुः | 
न योगवान्‌. न युक्तो5भून्नैव पार्थिव योच्यते 
तस्यात्मपरदेहेषु खतोऽप्येकमयं हि तप्‌ | 
विज्ञान परमार्था5सो” Nk 
इति जडभरतोक्तयात्मखरूपमेव परमार्थश्रेयस्वेन ^ | 
तथात्रेव-- 
आत्मा ध्येयः सदा भूप योगयुक्तेसथा परम | 
श्रेयस्तस्थैव संयोगः श्रेयो यः परमात्मत | = 
इति उक्त प्रघट्टकान्तरे। तथा जीवपरमालिगी 
उपाधिनिर्गमरूपः स परं श्रेय इति तदर्थः | 


८विभेदजनकेड्ञाने नाशमात्यन्तिक गते 


» ड 

wed fa ll | 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्त के: a गि र 
व्यरमात्मात्मनीर al 


इति प्रघट्टकान्तरोक्तेः | 
इतीष्यते? इति तेनैवोक्तत्वाचचे लम्‌ ॥१°॥ 


x ff सर्गः ] 
saat येत ख्यातिं गमिष्यति । 


| carrer शाक्तो स्थातं कथञ्चन ॥११॥ 


तवाद्य हत्तुमुत्सहते पुमात्‌ | 
तितो हि तौ पापौ कालपाशवशं गतो ॥१२ 


राजशार्दूल त पर्य्याप्तौ महात्मनः 
लेहं कर्तुमर्हसि पाथिव ॥१३॥ 
तलु यज्ञस्य तस्मिन्‌ रामेण राक्षसौ । 
तो ्रकर्तारौ मम यज्ञस्य वेरिणौ ॥] 

| पतिजातामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ । 


aa gaat पाकर तींनों लोकोंमें इनकी ख्याति हो 
ग lea) मारीच तथा सुबाहु' रामके सासने किसी तरह 
। | सकेंगे ॥११॥ 
| नो रामके अतिरिक्त और किसी atch हाथोंसे 
‘i सकते। अपने बलके मदमें उतलाये हुए 
| पापी निशाचर कालपाशके अधीन हो गये 
। भ श्रीरामके सामने टिक नहीं सकते । आप ga- 
| Fn होड़ दीजिये । प्रतिज्ञापर्वक कहता हूँ कि 
| मारा हुआ समभिये। में, वसिष्ठ तथा तपके 
सबलोग महात्मा और सत्यपराक्रम 
। यदि आप लोकमें अपनी परम 


| 
| 
| 
| 


रा 
{ 
॥ tied, 


It येन महत्तास्रादिना | आसाद्य | 
URS 


हेतुमाह,-बीय्यंत्या दि | रामस्तहिं कथ 
जातेति ॥१२]] 
र्यस्य | 


उगत पुत्रविषयम | रामे इति 
| कि तहिं 2 दिव्यमेतत्तेन इति 


lay 


ण न 


भूतप्रत्ययेन बधस्य सुकरत्वं 
बै 
मेथे बिष्णुतेजो5'शावताररूपम्‌ | १४। 


वाल्मीकि- रामायणम्‌ 
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१४६ 


अहं वेञ्चि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१४॥ 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि खिताः । 
यदि ते धर्म्मलाभं तु यज्ञश्च परमं भुवि ॥१५॥ 
खिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दालुमह॑सि । 
यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः ॥१६॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्व्वे ततो रामं विसर्जय । , 
अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमह॑सि ॥१७॥ 

दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । 
नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव ॥१८॥ 


कीत्ति स्थापित करना चाहें और वसिष्ठ आदि आपके 
मत्रो कहें तो हे राजन्‌ | आप रामको सुके दे दीजिये। 
यह बात मुझे और आपके भन्त्रियोंको पसन्द है और 
आपके पुत्र राम भो इसके लिये तैयार हैं, क्योंकि अभी 
किसी चीजमें उनको आशक्ति नहीं हे ।।१२-१७॥ 


हे राघव | दश दिनोसे अधिक आपको रामके वियोग- 
का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे केवल दश दिनोंके 


खजाने संवादमाह,वसिष्ठोऽपीत्यादि | तेऽप्येवं विदुरिति 
शेषः | ते इति। त्वमित्यथें धर्मलाभं परमं यशश्च यदि 
स्थिर मिच्छ्ठसीत्यन्बयः। तेन रामदान तवापि फलदमित्याशयः 
॥१५॥ 

मे मह्यम्‌। किं च मन्त्रिणा सम्मतेऽपि दातुमहसीत्याह,-- 
यदीद्यादि | अभ्यनुज्ञां रामदानविषयकानुमतिम्‌ ।।१६। 

ततः तदा । अभिप्रेत ate तव च असंसक्तम्‌ अतीत- 
बाल्यत्वान्मातापितृशक्तिरहितम्‌। ईश्वरत्वात्‌ क्कापि अनासक्त 
मिति व्यज्गयम्‌ ॥१७॥ 

नाऽपि अतिचिरविप्रयोगस्ते पुत्रेणेत्याह, दशेति | यज्ञः 
सम्बन्धिदशरात्रातमकः काल एव राममपेक्षत इति शेषः। 
हे राघव ! “मम अयं यज्ञस्य कालः यथा यथोक्तं कालं नात्ये'ति 
नातिक्रामति वतोऽधिको विज्ञस्बो न न.मववीत्यथ। ॥ ३८ 
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be सनातनशास्त्रम्‌ 


ह 


Vi 

| तथा कुरुष्व भद्र ते मा च शोके मनः कृथा; | उ vate 
इत्येवमुक्ता धर्म्मात्मा धर्म्मार्थसहितं वचः ॥१९॥ मुनिवचनं तदतीव शुश्वान्‌। 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः । नरपतिरभवन्महान्‌ महात्मा | 
स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम्‌ ॥२० व्यथितमनाः प्रचचाल =, 


शोकेन महताविष्श्वचाल च मुमोह च । |; 
लब्धसंज्ञसदोत्याय व्यषीदत भयार्वितः ॥२१॥ | 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकोनबिशः सर्गः ॥२१। ` | दो 
| पो 
लिये ही राजीवलोचन राम की आवश्यता है। अब आप मूच्छित हो गये। कुछ देर बाद जब होश हुआ तो उन्न हि 
ऐसा करें कि मेरे यज्ञके समय ये लोग उपस्थित रहें और व्याकुलभावसे दुःख करने लगे ॥१८-२१॥ mat 
अवसरपर काम आवें। आप किसी प्रकारकी चिन्ता न हृदय ओर मन ( अन्तःकरण ) को विदीण कणे | 
करें। इतना धर्म्मा थे सङ्गत वचन कहकर धर्म्मात्मा और सुनिके वचन सुनकर, महात्मा राजा दशरथ बहुत पहि 
महातेजस्वी मुनि विश्वामित्र चुप हो गये। राजेन्द्र हुए और अपने आसनसे विचलित हो मूर्छ है 
दृशरथने विश्वामित्रका यह शुभ वचन सुने तों शोकमें पड़कर गये ॥२२॥ | 


इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमदूरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें उन्नीसवाँ सग समाप्त EE $) 


०1 


` तथेति। अत्रापि पूब्ब॑'छोकान्त्याड मावृत्या सम्बध्यते । इतीति | अतीव अत्यथ' हृदयस्य हृदयपुण्डरीके] 
हे राघव | 'ममायं यजस्य काले नात्येति ना तिपतेत तथा कुरुष्वे- मनसोऽन्तःकरणस्य च विदारण पीड़ाजनकं शुभुवार्‌ " 
त्यन्वयः । धर्म्माथतहितम । अर्थो रामस्यात्रादिलाभरूपः महात्ररपातः साव्वंभौम इति यावत्‌। महातमा म 
॥१९-२०॥ | व्यथितमनाः मूच्छितचित्तः अभवत्‌ | अवस्थातुमशर्ती " | 
जलनं कम्पः। तदोत्थायेति। छान्दसम्‌ व्यषीदतेत्य- प्रचचाल च। निःसंज्ञः पपातेत्यर्थः ।।२२॥ 
a @aq| भयान्वितः रक्षोनिमित्तपुत्रवियोगभया न्वितः ॥२१॥ 
| इति श्रीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनविशः सर्ग: eel 


| a राजशादूळो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
| „(ज्ञः संज्ञावानिदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 


maga गत्वा योद्धाहं तेनिशाचरेः ॥३॥ 
करेगे 


| Rati राम अभी पन्द्रह वर्षके हें । में देखता 
|" रक्षसोंक साथ युद्ध करनेकी क्षमता इनमें नहीं 


ed तेयार है, जिसका में अधिपति 
ns कर में स्वयं उन निशाचरोंक साथ 
| स. ॥ ोरमायणतिलकटोका ॥ 
hh रा निष्पाण इब रामे प्राकृतत्बबुद्धया 
पा दानप्रतिज्ञया च व्याकुलत्वान्मूर्च्छित 
~ इद्‌ वक्ष्यमाणमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
ग षोडशवर्षाणि यस्य सः इदं च 
ह पोड़शवर्ष: क्षत्रियकुमार एव कबच- 
पे कतकङृतः || अन्ये तु “ऊनषोड़श- 
इत्पथः | कौशिकयागरच्तणार्थमागतस्य 
iy हादशवषो5यमकृतास्त्रश्न राघव? 
मारीचोक्तेः-इत्याषुः । आरण्ये 


RR 
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विशः सर्ग! 


रक्षोमिः सह युद्वाय रामं प्रेषयितुमक्षमेन दशरथेन विश्वा मित्रसमीपे स्वाभिम्रायवर्णनध्‌ । ] 


इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽञ्नविशारदाः । 
योग्या रक्षोगणेयोद्धू न रामं नेतुमह॑सि ॥४॥ 


अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि । 
यावतू प्राणान्‌ धरिष्यामि तावद्‌ योत्स्ये 
निशाचरेः ॥५॥ 


ये मेरे सैनिक बड़े वीर, पराक्रमी, aaa कुशल 
और राक्षसोंके साथ युद्ध करनेमें समर्थ हैं। इसलिये 
आप रामको ले जानेका विचार छोड़ दीजिये ॥४॥ 

भगवन्‌ | में स्वयं हाथमें धनुष लेकर सेनाके आगे- 
आगे चलूंगा और जब तक मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे, 
तब तक में राक्षसोंके साथ युद्ध करू गा ॥५॥ 


यस्याहमिति 
योड़ेति | अस्य अस्मीति शेषः ।।३-४।| 
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‘Sra: षोड़शवषोऽयमि”त्येब पाठः | 
वा मारीचस्यात्युक्तिः सा इति कतकाशयः ॥२॥ 
इयमिति | 
एको रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातयः | 
त्रयश्च तुरगास्तज्जेः पत्तिरित्यमिधीयते || 
पत्ति तु त्रिगुणामेक fag: सेनामुखं बुधाः | 
त्रीणि सेनामुखान्येको गुल्म इत्यमिधीयते ॥ 
aay गुल्मा गणो नाम बाहिनी तु गणास्त्रयः | 
स्मृतास्तिसस्त॒ वाहिन्यः एतनेति विचक्षुणः ॥ 
चमूस्तु प्रतनास्तिसश्रम्बस्तिसस्त्वनीकिनी | 
अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षोहिणों बुधाः|| इति । 
सन्धिराषः। पतिः पालकः इश्वरः सामी | 


रावणस्य भयातिशयार्थ 


१५२ 

तिव्विध्ता ब्रतचर्ग्या सा भविष्यति सुरक्षिता । 
अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि ॥६॥ 
बालो ह्यकृतविद्यश्म न च वेत्ति बलाबलम्‌ | 
न चाख़बलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥७॥ 
न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः | 
विप्रमुक्तो हि रामेण मुहुर्तमपि नोत्सहे ॥८॥ 
जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमहँसि | 

यदि वा राघवं बृह्यन्‌ नेतुमिच्छसि सुव्रत ॥९॥ 


इससे आपकी व्रतचर्या निर्विधन समाप्त हो जायगी, 
क्योंकि में स्वयं चलू गा। इसलिये आप रामको ले 
जानेका विचार छोड़ दें 11811 

राम अभी बालक है। न अभी उसने विद्या सीखी 
है, न वह शत्रु की शक्तीको समक सकता है, न उसके पास 
अख्बल है ओर न युद्रवद्यामें प्रवीण हे। वह अभी 
राक्षसोंके साथ लड़ने योग्य नहीं दै, क्योंकि राक्षस 
कपट युद्ध करते हैं। में राम को एक मुहूतेके लिये भी 
स्यागकर जीवित नहीं रहना चाहता | इसलिये आप 
रामको न ले जायँ। ब्रह्मन्‌ ! यदि रामको ले जानेका 
हो आपने ध्रुब निश्चय कर लिया हो तो अपनी चतुरंगिणी 


गोहा यजस्येति शेषः । प्राणान्‌ धरिष्यामि जीविष्यामी- 
त्यर्थः ।।५-६॥। 
रामगमने अनुपपत्तिमाह,--बाल इत्यादि | ऊनषोड़शवर्ष- 
. ध्यादेव वालत्वव्यवहारः | खेहातिशयेन च तेनैव अकृतविद्यत्व- 
ee. व्यवहारः | अन्यथा ‘aed वेदविदः शुराः 
इति पु्व्वोत्या विरोधः स्यात्‌ ॥७॥ 
न चेति | रक्षसामिति। अस्य रणे इति शेषः | कूटं कपटम्‌ | 


aed ज्ञानोपसम्पन्ना’ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय | 


षष्टिवर्षसह्राणि जातस्य मम कौशिक Uo} 


कृच्छे णोत्‌पादितश्रायं न रामं नेतुमहैसि । 
चतुर्णामात्मजानां हिं प्रीतिः परमिका मम || 


ज्येष्ठे धम्मेप्रधाने च न रामं नेतुमहसि । 


कथंप्रमाणाः के चंतान्‌ रक्षन्ति मुनिपुङ्गव । 
कथञ्च प्रतिकततव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ ॥१३। 


a w _* v 
सेनाके साथ में चलू ओर मेरे साथ राम भो a | 


हे कौशिक! 


चारों पुत्रों में रामपर मेरा अधिक स्नेह है। इसि हे प्र 
आप उसे न ले ST | मुनिपुडुव | उन राक्षसोंमें किता aay 
बल है ९ वे किसके पुत्र हैं? वे डील-डोलमें कप ( 
उनका नाम क्या है? और उनका रक्षक कोन है, इन वा! 
अनभिज्ञ राम भला उनका वध केसे करेगा ॥७(१॥ | 


कृच्छ्रेण दुःखेन | कचिद्दुःखेनेत्येब पाठः | यइ hs 
लक्षणेन | चतुर्णामिति | निर्द्धारणे षष्ठी | परमिका बिश 
खाथें कः | तेषां मध्ये अस्मिन्मम प्री तिरधिकेत्यथ ॥११॥ 

्रीत्याधिकये कारणमाह,--ज्येष्टे इति | अनेन i र 
ध्वनिता | धम्मप्रधाने fag पुरुषाथु धर्म्मांीनपरदृतिके "| 
युद्धे हि पाक्षिकनाशसम्मावनया राज्यविच्छेद ए 
mia प्रजापालनं च नान्यतो निम्बहेत्‌। अती « dhs 
योग्य:| अथ रामनयनस्य सर्व्यथा अयोग प्रमा: ॥ीे 
रक्ष/खरूप पृच्छति | किंवीर्य्या इति। के aa" 
॥१२॥ 

कथंप्रमाणाः  कीहृकृशरीरप्रमाणाः | wai at 
शेषः । प्रतिकर्तव्यं प्रतिविधेयम्‌ | संहार की ‘a 
॥१३॥ 


ye: et मया वा कूटयोधिनाम्‌ । 
ss गवत्‌ कथं तेषां मया रणे ॥१४॥ 
4 वीर्य्योतूसिक्ता हि राक्षसा! | 
| a gan विश्वामित्रो$म्यभाषत 112 
Pak 


वो रावणो नाम राक्षसः । 


| 
को महवीर्ययो राक्षसेबंहुभिवृ तः । 


| 


॥ |हैतरमहाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥१७॥ 
| 


-_ (द केवणश्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः । 
£| nie ज्ञस्य विन्नकर्ता महाबलः ॥१८॥ 


इ द| | भो उनके सामने केसे ठहरेगो ९ 

a न दुष्टोंके साथ ged मुझे केसे खड़ा होना 
| ॥ भाप ea 

: dane a | क्योंकि राक्षस बड़े दुष्ट 

हेते ह| राजा के वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र 

Pier 

is 1 उत्पन्न रावण नामक एक 
‘ रासे वरदान पा चुका है। इसलिये 


ata 4 को सताया करता है ॥ १६॥ 

!॥ | "णवान्‌ ओर पराक्रमी है। उसके साथ 
योग शे राक्षस हैं | ऐसा सं 

करा |` 1 सुंना जाता है कि 


fe | 
अत्र ७ 
रो | शो, | मतिकत्तेब्यमित्यनुषड्ध: ॥१४॥ 


| a en तेषां सम्बन्धिनि रणे कथं 

ता... — 

FE || Ware: | तत्र हेतुः | वीर्येत्यादि 
धय 

9 रावेण 

पति र 

: ut ह ` [भते इत्यादि| यतो 

a4 र ° 

Rng a खयं यजस्य विप्नकर्त्ता न खलु 

é 

Rhy: च्छति, तदा तेन रावणेन प्रेरितौ 


af 
रष्यत इति सम्बन्धः | १७-१६] 


बाल्मीकि-रामायणमू 
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तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ । 
मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविन्न करिष्यतः ॥१९॥ 


इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा । 
नहि शक्तोऽस्मि संग्रामे eg’ तस्य दुरात्मनः ॥२५॥ 


स त्वं प्रसादं धर्म्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । 

मम चेवाव्पभाग्य देवतं हि भवान्‌ गुरुः ॥२१॥ 
देव-दानव-गनधर्व्वा यक्षाः पतग-पन्नगाः । 

न शक्ता रावणां सोढु कि पुनर्मानवा युधि ॥२२॥ 
स तु वीय्येवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः । 

तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयो तस्य वा बलेः ॥२३ 


णाक्षसराज रावण साक्षात्‌ कुबेरका भाई और विश्रवाका 
पुत्र है। यद्यपि वह महाबलौ स्वयं at यज्ञमें fea 
नहीँ डालेगा, किन्तु उसके संकेतसे दो महाबलो राक्षस 
मारीच ओर सुबाहु अवश्य उपद्रव करेंगे || १७-१६॥ 

विश्वा मित्रके वचन सुनकर राजाने कहा--यदि ऐसा 
है तो में भी उस पापीके सामने नहीं टिक सकू गा ॥ २० ॥ 

इसलिये मेरे पुत्र तथा मुझे अभागे पर आप दया 
करें। आप मेरे देवता ओर गुरु हैं ॥ २१॥ 

जब बड़े-बड़े देवता, दानव गंधव, यक्ष, पतंग और 
पन्नग भी उस रावणका वेग नहीं सह सकते, तब 
मनुष्य भला कसे ठहरेंगे। २२॥ 

रावण युद्धभूमिमें पहुँचकर बलवानोंका बल हर 
लेता दै, इसलिये अपनी” सेना तथा पुत्रोंको लेकर हम 


अथ रावणनाम श्रुत्वा खयमेव निबृत्तप्रतीकारप्रत्याशो राजा 
आह,-इत्युक्त इति ॥२०॥ 
अल्पभाग्यस्य । त्वन्नियोगाकरणादिति शेषः | प्रसाद्यितुः 


माह,-देवतमित्यादि ॥२१-२२॥ 


स त्विति | वीय्यंमादत्ते नाशयतीत्यर्थः | अतसत्संभ्रामाद्‌ 


वेमुख्यमपि न दोधायेति भावः | तस्य बलैः मारीचादिभिः (Rat) 
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संनारतनशास्त्रम्‌ 


१५४ 


सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजः | 
कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदम्‌ ॥२४॥ 
बाल मे ततयं ब्रह्मन्‌ नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ | 

` अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः ॥२९॥ 
यज्ञविभकरौ तौ ते नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ | 
मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्य्यवन्तौ सुशिक्षितौ ॥२६॥ 
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= आई 
तयोरन्यतरं योद्धं यास्यामि ससुहृद्गणः | 
अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सहबान्धवः ॥२५ 
इति नरपतिजल्पनाद्‌ हिजेन्द्र 
कुशिकसुतं सुमहान्‌ विवेश 
सुहुत इव मखेऽझिराज्य सिक्तः ठाः 
समभवदुज्ञ्वलितो महपिवहि! | गौ 


इत्याषे श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे विंशः सर्गः ॥२०॥ ae 


उससे अथवा उसकी सेनाके साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे | 
ऐसी दशामें सैं अपने देवसदृश सुन्दर और नोतिसे 
अनभिज्ञ बालक पुत्रको युद्धक लिये नहीं दे सकता 
और फिर मारीच और सुबाहु मो सुन्द और उपसुन्दके 
लड़के हैं। रणभूमिमें वे कालके सदृश भयंकर दोखते | 
जब वे ही आपके aad बाधक हैं, तब में अपने पुत्रोंको 
किसी भी हालतमें नहीं दू गा। मारीच ओर सुबाहु दोनों 


इस प्रकार सहर्षिवाटमोकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें बींसवाँ सर्ग समाप्त IRA | 


हे मुनिश्रेष्ठ | सबलः ससेन्यः मम पुत्रैः सहितो वा भवानपि 
तेन dle न शक्त’ इत्यनुषङ्गः । ‘aed वा कथञ्चिद्ववतः तथा 
सामर्थ्यं, पुत्रं तु सर्व्वथा न दास्यामीःत्याह,-कथमपीत्यादि | 
अमरग्रख्यम्‌. अमरतुल्यरूपमेव न त्वमरमिति तात्पर्य्यम्‌ नैव 
` दास्यामीत्यन्वयः ।।२४॥ 

अतिदुःखितो क्तितवात्तस्य पुत्रकशब्दयोः पौनसुत्यं न दोष: | 
पुत्रकमित्यनुकम्पायां कन्‌। अदाने हेत्वन्तरमप्याह,-अथेत्या दि | 
यतः सुन्दोपसुन्दपुत्रौ कालोपमो यमतुल्यो, मारीच-सुबाहू देत्य- 


हे ublic omain er Kangri Collection, Haridwar 


as 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे विशः सर्ग: ॥२०॥ 


ही बड़े सुशिक्षित हे! हाँ उनमें से यदि कोई अकेला wale क्ष 
तो भले ही में अपने मित्रजनोंके साथ जाकर ति 
जब यह बात नहीं है तबमें अपने serait साथ भाऐ| 
क्षमा ही मागू गा ॥२३-२७॥ | 

महाराज दशरथ का प्रलाप सुनकर fess बाति 


समान महर्षिका क्रोधानल उद्दीप्त हो उठा ॥२५॥ [3 

णा द 

कुलजसुन्दोपसुन्दाभ्यां यक्षकन्यायां जातत्वेन अगस 

अतिक्रूरतमौ राक्षसत्वं प्राप्त यतस्तौ यशविश्नकरों, बः # Rizr 

दास्यामी त्यन्वयः ॥|२५-२६॥ | ह 
अन्यथा भवता ममानयने । अनुनेष्यामि | रामा my 


शेष; ॥२७॥ 
इतीति | सुहुतः प्रथमं शुष्कस मिद्धिह,तः q 
sfafafa योजना | उज्ज्वलितो रोषज्वालाख्यि 


॥२८|| 


|_____._____॒_॒_॒_॒_॒___३ सिया. 
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एकविश सर्गः 


6 त्व a त्र क्रो ९ ~ oN 
[रथवाक्यं शरुत्वा विश्‍वामित्रस्य क्रोधपूण वचनं तथा राज्ञे दशरथाय वसिष्ठस्य प्रबोधदानम्‌ | ] 


वचनं तस्य स्नेहपर्य्याकुलाक्षरम्‌ | चचाल वसुधा कृतूखा देवानाञ्च भयं महत्‌ ॥४॥ 


|" कयं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥१॥ c 
| हौशिको ववयं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥१॥ त्प तु विज्ञाय जगत्‌ सर्व्वं महान्‌ ऋषिः । 


तरय परतिज्ञां हातुमिच्छसि । नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५॥ 


इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्‌ धम्मं इवापरः | 
ह|| क्षमं राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । धृतिमान्‌ सुव्रतः श्रीमान्‌ न धर्म्मं हातुमहैसि ॥६॥ 


पस fn ASIA सुखी भव सुहृद्वृतः ॥२॥ 
ic भा 


त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्म्मात्मा इति राघव! । 
त ऐपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । धम्मं प्रतिपद्य नाधर्मं वोढुमर्हसि ॥७॥ 


(दृशस्थको वात सुनकर विश्वामित्रके रोषपूर्ण बचन तथा वसिष्ठका राजा दशरथको समभाना ] 

UT aes प्रेम भरे विलाप सुनकर क्रुद्ध विश्वा- सिथ्याभाषी बनकर अपने बान्धवोंके साथ प्रसन्न रहो । 
हा | १।| बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके इस प्रकार कुपित होनेपर सम्पूण 

i गी Gage देनेकी प्रतिज्ञा करके तुम धरातल काँप उठा ओर देवता भयभीत हो गये ॥ ३-४॥ 

बा!) य यह बात रघुवंशकी मर्यादाके सारे संसारकी त्रस्त जानकर सुत्रत ओर धीर महर्षि 

"A aft तुस ऐसा PG esis, वसिष्ठने राजा दशरयसे कहा--राजन्‌ | आप इका 

AVA लोट a र सकते तो में जे ser जन्म लिये हैं। द्वितीय धर्मराजके समान आप 
| 1। हे काकुत्स्थ ! तुम घेटसम्पन्न और अपने नियमके पक्के हैं ॥ ५-६ ॥ 

॥ भोरामायणतिलकटीका | | तीनों लोकोंमें यह बात विख्यात है कि आप परम 


Ry १५ है ९ N 6 
| षे प्रस्न धार्मिक हें | अतएव आप अपना धर्म निबाहिय | अधर्मका 
Re See पर्य्याकुलानि गदुगदानि अक्षराणि Hamel हों fe 

| हा Wea ॥१॥ बोझ लादना आपको उचित नहीं है। एक बार किसी 
HT 58 
La प्रतशाहानिरूपो राघवाणाम्‌ अयुक्तः | यतः धीमत इति | अत्र रोषं दृष्टी ति शेषः | जगदन्यथाकरण- 


NE विपर्ययो नाशः | समर्थोज्यम्‌ अदय क्रुद्धः कि करिष्यति १ इति देवानां भयम्‌ ॥४॥ 


विपय्येयपदावृत्तिबोध्या 


त्रस्तरूपम्‌ अतिशयेन त्रस्तम्‌ | जगत्‌ त्रैलोक्यम्‌ ॥५॥ 


Raf 
: ac चमं युक्त \ | ्षाद्धम्मं इवशब्द एवाथे | हढारोपं रूपकमिदम्‌ “4 
मू, इद ततूफल च यदि at इव | पकमिदमू | 


I वेधां ग 

| je fi 

. "यामि । मिथ्याबादी त्वं सुद्ददवृतः ॥६॥ ; a 
PRS Hay | खधम्म सत्वप्रतिजञस्वरूपम्‌ |)॥ | 
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प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्व्व॑तः | 
इष्टापूर्तवधो भूयात्‌ तस्माद्‌ रामं विसजँय ॥८॥ 


- कृताखमकुताख वा नेनं शक्ष्यन्ति राक्षसा! | 
गुप्तं कुशिकपुत्रेणा ज्वलनेनामृतं यथा ॥5॥ 


एष विग्रहवान्‌ धर्म्म एष वीर्य्यवतां वरः। | 
एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥१०॥ 


एषोऽख्नान्‌ विविधान्‌ वेति त्रेलोक्ये सचराचरे । 


बातकी प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करनेसे इष्ट ( अश्वमेध 
आदि यज्ञ) और आपूत्त ( कूप-वाबली खुदवाने ) के फल 
नष्ट हो जाते हैं। इसलिये आप रामको इन्हें दे 
दोजिये॥ ७-८॥ 

जैसे आगसे सुरक्षित अमृतको क्षति नहीं पहुँच 
सकती, वैसे ही कुशिकपुत्र विश्वामित्रके द्वारा सुरक्षित 
रामपर तनिक भी आँच नहीं आयगी। ये अन्त्र 
विद्या सीखे हों या न सीखे हों राक्षस उनका कुल नहीं 
बिगाड़ सकेंगे। ६॥ 

महर्षि विश्वामित्र मूर्तिमान्‌ धमं हें । ये वलबानों 
में श्रेष्ठ हैं। ये संसारमें सबसे अधिक बलवान्‌ और 
तपस्वी हैं ॥ १०॥ 
' येचराचर सहित तीनों लोकोंमें विविध अख्नोंके 
जानकार हैं। उन्हें मेरे अतिरिक्त ओर कोई नहीं जानता 
और भविष्यमें नहीं जान पायगा ॥ ११॥ 


` इष्टम्‌ अश्वमेधान्तयागः,-आपूत्तं वापीकूपादी नि्म्माण' तद्वधः 
फलनाशः भूयात्‌ भवेत्‌ | भविष्यतीति यावत्‌ | करिष्ये इति 
य प्रतिज्ञाय सन्धिराषंः। उक्तवाक्यम्‌ ageda: अन- 


आ 


T| अभिना रक्षितममृतमिवेत्युपमा | अनेन पुत्र- 


सनातनशास्त्रस्‌ 


र्ये 
. तेनमत्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यन्ति = 

र ys 
न देवा नर्षयः केचिन्नामरा न च राक्षसा! | 


गधर्व्व-यक्षप्रवराः =| ॥१२। | | 


सर्व्वाखाणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमर्धाम्मका;। 


कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ity 


तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासता! | 
नेकरूपा महावीर्य्या दीस्तिमन्तो जयावहाः |{॥ 


देवता, ऋषि, असुर ओर राक्षस, wed त्वा 
किन्नर और सर्प कोई भी उनके वास्तविक Gena, 
जानते ॥ १२ ॥ | 
जब ये राज-काज करते थे, उसो समय परम धाह 
कुशाश्वके gaia उन विश्वामित्रको सब अस्र दे ति 
था ॥ १३॥ 


न केवल विश्वा मित्रक्ृतसंरक्षणेनेव रामस्य द्र 
स्रतोऽपीत्याह,-रामविश्वा मित्रयोः श्िष्टवर्णनेन | ए ०॥ 
एषः रामो विश्वामित्रश्च, रामपत्ते विद्याधिकः हह १ 
तपसः मननादेः परायणं प्राप्यः | विश्वामित्रपचै तह 7, 
eet 

रामपक्षे अन्यः पुमान्‌। अविद्याबृतः 
मित्रपक्षे एनम्‌ अस्त्रगणम्‌ ।।११-१२॥ 

ननु देवाद्यनवगतसर्व्वास्त्रप्रा प्रि ऋपेः 
सव्वेंति | कृशाश्रः प्रजापतिष्वेकः | 


. 
पुमानि | 


कथम्‌! लर, ( { 
fe i} u | 
cq carta ` 


परमधा मिंकप्रतिष्ठांबत्‌ इत्यर्थः | 
ध्ननितम्‌। दत्ताः। शिवेनेति शेषः | 


स्मेत्यथेः | शबाः ॥१३॥ 
अस्त्राणां मातृप्राशस्त्यमप्याह | ay , 
दक्षकन्ये तयोः सुताः नेकरूपाः अननु ae 


lection, Haridwar aie 
“ol aS alee 


2. हः] 


arf शु्खाणि शत 
तँ भे जया लब्धवरा वरान्‌ । 


लेयातमप्रमेयानरू गिर ue <i 


कम्ये सुमध्यमे । 
तं परमभाखरम्‌ ॥१५॥ 


| वापि त्रान्‌ पञ्चशतं पुन! 
१ ताम दुदर्षान्‌ ढुराक्रामान्‌ बलीयसः 
|. नन्वि वेत्येष यथावत्‌ कुशिकात्मजः 
| बच जनने शक्तो भूयश्च धम्मंवित्‌ ॥१८॥ 
|; पुनिमुख्थस्य धम्मज्ञस्य महात्मनः 


_ 


|. जतिकी दो सुन्दरी कन्याए थीं-जया ओर 
lm उन दोनोंने परम दीप्यमान्‌ सो प्रकारके परम 
bal FETA उत्पन्न किया AT ॥ १५॥ 

| गाने वरे प्रभावसे पचास ऐसे पुत्र उत्पन्न किये, 


धे | १७॥ 


से प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण 


सुषा 

इत्यथः | शस्त्राणि परविशसनकत्तणि १५ 

~ अप्रमेयान्‌ गुणेयतया अपरिच्छेद्यान्‌। अरू- 

पाल ॥१६॥ 

४ iy उहारनामकान्‌ |. दुर्धर्षान्‌ परैः सोढुम 

hy Mate आष दुराक्रामान्‌ अमोघान । ॥१७॥ 
उस्नबिद्याविशेषाणामिति शेषः ॥१८-२० 


ee नी 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


इत्याषें श्रोमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकविशः सगे; ॥२१॥ 


__ + + + eee 
वस्तुतो रक्षो निग्रहे शक्तोऽपि विश्वामित्रस्त्वत्पुत्नानुम्रहायेव तं 


AUR श्रीरामोथे रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे एकविंश सर्ग: ॥रश। 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collogion. handy lwar > 4 
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१५७ 
न किञ्चिदस्त्यविदितं भूतं भव्यञ्च राघव ॥१९॥ 
एवंवीर्य्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः | 

न रामगमने राजन्‌ संशयं गन्तुमहंसि ॥२०॥ 

तेषां निग्रहणे शक्तः खयञ्च कुशिकात्मजः । 

तव पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते ॥२१॥ 


॥१७॥ इति मुनिवचनात्‌ प्रसन्नचित्तो 


रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रचः । 
गमनमभिरुरोच राघवस्य 


प्रतिथयशाः कुशिकात्मजाय बुद्धया ॥२२ 


अतएव हे राघव | इन धर्मज्ञ और महात्मा सुनि- 
राजसे भूत ओर भविष्यकी कोई वात fact नहीं 
हे॥ १६॥ 

ये महातेजस्वी और यशस्वी विश्वामित्र परम वीय- 
शाली हैं। उनके साथ रामको भेजनेमें आप कुछ मी 
संदेह न करें ॥ २०॥ 

ये तो स्वयं वीर उन दुष्टोंको मार सकते हैं, फिर भी 
आपपर HIT करके रामका कल्याणार्थके लिये रामको 
माँग रहे हैं ॥२१॥ 

मुनि वसिष्ठके इस बचनोंको सुनकर महाराज दशरथ 
का मन प्रसन्न हो उठा। वे बहुत प्रसन्न हुए और 
उन प्रसिद्ध यशस्वी राजाने विश्वामित्रके साथ रामका 
गमन समर्थन किया ॥२२॥ 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें इक्कीसर्वा सगं समाप्त ॥२१॥ 


च याचते इत्याह,--तेषामिति। हितम्‌ अतिरहस्यानन्यदुले- | 
आनेकविद्यादाना दिरूपम्‌॥२१ 

मुमोदेति। परस्मैपदमार्षम्‌। चस्त्वथः प्रसन्नचित्त इत्यु 
कुशिकात्मजाय रामं दातु 


राघवस्य रामस्य | 
अञ्चितयदिति शेषः ॥२२॥ 


त्तर योज्यः 
बुद्ध्या | 
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द्वाविश) सर्ग! 


[ राज्ञा दशरथेन खस्तिवाचनपू्वेकं राम-लक्ष्मणयो: कौशिकेन सह are > पथि तयोः को शिकतो 
बला अतिबला चेति विद्याठयप्राप्तिः | ] 


तथा वसिष्ठे ब्रू वति राजा दशरथ! स्वयम्‌ | 
प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥१॥ 
कृतस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । 
पुरोधसा बसिष्ठेन मङ्गलेरभिमन्त्रितम्‌ ॥२॥ 
स FA मूर्ध्न्याधाय राजा दशरथस्तदा | 

. ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मता ॥३॥ 


[ राजा दशरथका खस्तिवाचनपुर्वक राम एवं लक्ष्मणको 


\ ' अबला नामक विद्याकी प्राप्ति । ] 


कुलगुरु वसिष्ठके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने 
प्रसन्नमुख होकर स्वयं राम ओर लक्ष्मणको बुलाया ॥१॥ 

तब माता-पिता तथा गुरुने मांगलिक मन्त्रोंसे 
Seer किया ओर राजा दशरथने राम-लक्ष्मणका 
a ` माथा सू'घकर अत्यन्त प्रसन्नमनसे विश्वामित्र को सोंप 
 दिया॥२-श। 

पा: ¬ 


 _॥ श्रीरामायणतिलकटीका | 
ति। सलक्ष्मण रामम्‌ आजुहाव | 


तयोरविनाभाव- 


तिपादकवाक्यः अभिमन्त्रितं बोषितमिलर्थः | 
सिष्ठे प्रसिद्वम्‌ ॥२॥ 


रहे थे ॥६॥ 


gga इति शेषः | विश्वामित्रगतं तत्संवद्धम.| रान 


. : सहिता पुष्पृष्टि' | शंखादिघोषस्तु स्वनरः 
नाः बन राम दरी ॥३॥ | 


ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववौ तदा | 
विश्वामित्रगतं रामं दृष्टा राजीवलोचनम्‌ yy 
पुष्पवृष्टिमंहृत्यास्यीद्‌ देवदुन्दुभिनिःसनैः | 

शङ्ख-दुन्दुभिनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि ॥॥| 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायश्ञाः। 
काकपक्षधरो धन्वी तश्च सौमित्रिरन्वगात्‌ ile 


युनिके साथ भेजना, ama विश्वामित्रसे उन्ह बलात 


दुन्दुभी बजाते हुए फूलोंको वर्षां at) जव मं | 
विश्वामित्र रामको लेकर चले, तब शंख तथा 
बजने लगे ॥४-५॥ 7 

आगे-आगे विश्वामित्र चलते थे, उनके पढ | 


भौ ¢ व्‌ Vhs i 
और रामके पिछे काल्पक्षधारी तथा धनुर्धर श Yi 
| 


बरो रि | 
बं 
Tal ae 
all 


यात्रायां शकुनमाह,--तत इति | 


प्रयाते प्रयाणोन्मुखे खप्रयोजनोपक्रमाई 


¥ 


धन्वी धनुविद्याकृतश्रमः |]६| 


all 


|! 


त शोभयानौ दिशो दश । 
रहातात त्रिशीर्षाविव पन्नगौ ॥७॥ 


1 


ह मिवाश्चिनौ । 
| ace पितामह व 
| श्रिया दीप शोभयन्तावनिन्दितौ ॥८॥ 


Pg धनुष्पाणी खळङ्क तो । 
4 ५ न 
लित्राणौ खड AAA महाद्य ती ॥९॥ 


| त्या तरकस सम्हाले हुए तथा दशों दिशाओंको 
ङे हुए राम-लक्ष्मण विश्‍वामित्रके साथ जा रहे 
॥ स समय वे दोनों तीन-तीन मस्तक वाले सर्प के 
[देते थे ॥ 

जक और बलयुक्त राम एवं लक्ष्मण अपनी 
शण ोमासे मार्गको शोभित करते और विश्वामित्र 
(हिमे चलते हुए ऐसे लगते थे, मानो दोनों 
r RANG पीछे-पीछे जा रहे हैं ॥॥| 

aa झु लिये अच्छी तरह अलंकृत अङ्कलियोंकी 
| | गलियां पहने हुए कटिप्रदेशमें तलवार लेकर 
| ते हुए वे विश्वामित्रकी पीछे: पोछे 


| शोभयानौ प्रकाशवन्तौ शस्त्रतेजसा | 
» `| Atty 


- पे ae om hat i 
yw JES त eh अत्रेदं तूणीरादि 

टकासुबाहुवधाय मारीचस्य 
भाइतशस्त्रसाष्यमेतत्‌ | तदुक्त 


“भमी 
भ्य तरीणि चास्त्राणि का्म्मृकम्‌ | 


| पे ररा वाया पुनयंयौ ॥? 


. ` 'मतूणीरल्याणि ॥७॥ 


®. 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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१५६ 
कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरौ राम-लक्ष्मणौ । 
अनुयातो श्रिया दीप्तौ शोभयेतामनिन्दितौ ॥१०॥ 
साणु देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी । 
अध्यद्धयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणो तटे ॥११॥ 
रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽम्यभाषत | 

गृहाण वतूस सलिलं मा भूत्‌ कालस्य पर्य्ययः ॥१२॥ 


सुन्दर शरीवाले और अपनी शोभासे सुशोभित दोनों 
भाई राम-लक्ष्मण सुनिके पीछे-पीछे चलते हुए उन्हें 
शोभायमान कर रहे थे ॥१०। 

अचिन्त्य प्रभाववाले TEL भगवानके साथ चलते हुए 
स्कन्द और विशाखके समान राम लक्ष्मण अयोध्यासे डेढ़ 
योजन चल करके सरयू नदोके दक्षिण तटपर पहुँचे ॥।११॥ 

तव महाझुनि विश्वामित्रने मधुर वाणीमें कहा हे 
वतस राम | हाथमें जल लो, इस शुभ कार्यमें देर मत 
करो ॥१२॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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gaa अनल्परूपवीर्य्या दिमन्ती शोभयन्तौ | विश्वामित्र 


मिति शेषः ॥5॥ 
ae गोधाचम्मकृवम्‌ अङ्कुलित्राणं ययोखो | योधा हस्त- 
त्राणमिति कश्चित्‌ | अज्ञ,लित्राणस्य पौनरक्तयापत्तेः तच्चिन्त्यम्‌, ||& 
शोभयेतामिति | 
स्थाणु' रुद्रमू। पावको स्कन्दविशाखो | अध्यद्वयोजनम्‌ 
अद्धाधिकयोजनम्‌। षट्क्रोशमिति यावत्‌ ॥११॥ 
तावहूरगमनेन बालकयोः छुत्तुटपीडाप्राहुभाविस्यावश्यकत्वा- 
न्महर्षिडिबनापन्नं परमतृप्तये दिव्ये विद्ये उपदेष्टमाह,--वत्स 
रामेत्यादि | सलिलं हाण शुद्धाचमनं कुछ | कालस्य | अन्न- 
पर्ययोऽतिक्रमः ।।१२॥ 


अडभावश्छान्दसः ।|१०॥ 


भोजनकालस्य | 
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१६० 

मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामतिबलां तथा | 
न श्रमो न ज्वरो वा ते न ख्पस्य विपर्य्ययः ॥१२॥ 
त च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति तेऋ ता! | 

न बाह्लोः सहो वीर्ये पृथिव्यामसि कश्चन ॥१४॥ 
त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्‌' सदृशस्तव । 
बलामतिबलाश व पठतस्तात राघव ॥१५॥ 


न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये | 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ ॥१६॥ 


तुम मुझसे 'बला और अतिबला? नामके मन्रसमूहको 
सीख लो। इससे न कभी तुम थकोगे, न ज्वर होगा 
और न तुम्हारा रूप ही बिगड़ेगा ॥१३॥ 
इसके रहनेसे सोते समय अथवा असावधान रहते 
समय राक्षस तुमपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे | तुम्हारे 
समान बलवान्‌ एथिवीमें ओर कोई नहीं होगा ।।१४॥ 
राघव | यदि तुम बला ओर अतिबला नामकी दोनों 
विद्याओंको सीख लोगे तो समस्त त्रिभुबनमें तुम्हारे समान 
कोई भी वीर नहीं रहेगा ॥१४॥ 
हे अनघ | सौभाग्य, चातुय, ज्ञान ओर बुद्धिसम्वन्धी 
निश्चय तथा किसीके प्रश्नका उत्तर देनेमें भी कोई तुम्हारी 


मन्त्रम्रामं बलविद्यासंज्ञक मन्त्रसमूह' तथा अतिवलासंशकं 
च | अन्ये तु प्रागुक्तदिव्यास्त्रशतरूपं मन्त्रसमूहम्‌ | तथा 
तोपयोगिन्यो बलातिबलाउ्ये च विद्ये इत्यथः । परं तु अत्र 
| वलयोरेब दानम्‌ अन्येषां तु दानमग्रे भविष्यतीत्याहुः | 
` ग्रहाण त्वमिति उपलक्षण' लक्ष्मणस्यापि | छुत्पिपासाक्षा न्ति- 

उभयोरपि दशनात्‌ अपेक्षणाच्च | श्रमो बहुदूर- 
 तन्मूलको ज्वरो$पि न | विपर्ययः अन्यथाभाव 


MM ETH) 


संनातनंशास्त्रम्‌ 


'विद्याद्रयमधीयाने यशश्चाथ भवेद्‌ भुवि। 


[ ह| 
एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत्‌ सहशस्तव | |. 
बला चातिबला चेव सव्वंज्ञानस्य मातरौ ॥१७ | 
क्षत-पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम | 
बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥१८॥ 
गृहाण सर्व्वेलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन । 


पितामहसुते ह्य ते विद्य तेजःसमन्विते ॥१९॥ 
प्रदातु तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पाथिव। 
कामं बहुगुणाः सव्वे त्वय्येते नात्र संशयः ॥२० |. 13 


जाए। ` 
तुलना नही कर सकेगा। इन दोनों विद्याओंका a, 


तुम बला और अतिबलाको सीख लोगे तो तुरू 
प्यास नहीं ज्गेंगो। जगतकी रक्षाके लिये 
विद्याओंको सीख लो। इन दोनों विद्याोसे प 


ब्रह्माजीको पुत्रियाँ हैं ॥१६-१६॥ | 
काकत्स्थ ! इन विद्याओंको. ग्रहण क्र्नेफे स , 
एकमात्र तुम्हीं हो | निःसन्देह तुमसे पहलेसे ही कह >) 


न केवलं प्रथिव्यामेवेत्याह,--त्रिष्वित्यादि MR ik 
ज्ञानं तत्त्वज्ञानम्‌ । बु द्धिनिश्वयः ऐेहिकविषयर्क | १. a 
प्रति वक्तव्ये उत्तरे इत्यथः ।।१६॥ as q 
तब सदृशो न। केनापि गुणेनेति Ot) YG 
मातराविति। प्रतिभामूलछुधा दिनि 
सब्वंशानजनके इत्यथः ।।१७-१८॥ DAE | 
विदयाद्वयमधीयाने त्वयीति शेषः | 7 a 
पाठे भविष्यतीत्यपि शेषः | तयो विद्ययो arena | 
माह,-पितामहेत्यादि | आ. i 
प्रदातुम्‌ | मम बुद्धिरिति शष 
इत्यर्थः | एते एतद्विदयाप्रदानयोग्याः 
बहव इत्यर्थ; | विपुला इति 


} a] 
| ax aged भविष्यतः । 
| गोज स्ट प्रहृश्वदनः शुचिः ॥२१॥ 
| विद्य महषेर्भावितात्मनः । 

रामः शुशुभे भीमविक्रमः ॥२२॥ 


वान शरदीव दिवाकर! । 


(४ मेरी तपस्यासे पालित होकर.ये और भी अधिक 
राती होंगी। यह सुनकर भगवान्‌ रास अत्यन्त 
| waa gad जल लिया ओर उन भावपूर्ण 
ह्न विद्याए सीखीं | 

ARMAS बलसे सम्पन्न राम ऐसे पराक्रमी दीखने 
i x हजार किरणोंवाले सुर्य भगवान्‌ शारदू age 
> तो tl तसक्चात्‌ श्रीरामने विश्वामित्रकी सारी 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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१६१ 
गुरुकार्याणि सर्व्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
SMT रजनीं .तत्र सरय्वां ससुखं त्रयः ॥२३॥ 
दशरथनृपसूनुसत्तमास्यां 


तृणशयने$नुचिते तदोषिताभ्याम्‌ । 
कुशिकसुतवचोऽनुलालिताम्यां 


सुखमिव सा विबभौ विभावरी ॥२४ 


ad श्रीमदूरासायणे वालमीकोये आदिकाव्ये आदिकाण्डे द्वाविशः सर्ग: ॥२२॥ 


गुरुजनों चित सेवाएँ करके हर्षका अनुभव किया और उस 
रात्रिको वे तीनों gags सरयू तटपर ही रह गये । 
महाराज दशरथके उन अच्छे oath साथ विश्वामित्र 
यद्यपि उनके लिये अयोग्य ठृणशय्या (चटाई ) पर ही 
सोये थे, किन्तु मुनिको मीठी-मीठी बातोंसे लालित 
( लाड़ किये हुए) राम ओर लक्ष्मणके लिये वह रात्रि 
बड़ी सुखमयो सिद्ध हुई ॥२०-२४॥ 


सा| शिकार महर्षि वालमीकिनिर्मित श्रीमदूरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें द्वाविश सर्ग समाप्त ॥१८॥ 


| पूर्ण बहुरूपे शास्त्रोक्तफलादधिकफल- 
yl aT सव्वतप.प्रा प्यस्ये ? 
ग तप:प्राप्यत्वेन तपोरूपेण भवता संभृते 
ag {| श॑ सृष्टा आचम्य ॥२१॥| 

a पुद्ति बिद्यासंबन्दधः । 
|| |^ इत्य 
| १ Rene | 

‘hn 


स्वतो विक्रमवानपि विद्या- 
चेः |२२॥ 

Ph ay Talat | कुशिकात्मजो विश्वामित्रः 
त TU कार्ययाणि पूर्वोत्थायी पश्चात्सब्रिवेशी- 


hd ‘ 


त्यादीनि तानि सब्वौणि नियुज्य उपदश्येत्यथः | सप्रम्यन्तपाठे 


गुरुकार्याणि पादोपसंग्रहणादीनि कुशिकात्मजे नियुज्य 
कृत्वेत्यथः। सरय्बां तत्तीरे [REMI 
दशरथेत्या द | षष्ट्यथे चतुथा | तृणाद्यनुचितशयनो 


पितयोरपि रात्रेः सुखव्युष्टत्वे हेतुः कुशिकसुतबचोऽनुला लितत्वम्‌ | | 
विबभौ । व्युष्टेति याबत्‌ ॥२४॥ i 


{|  'श्ोरामाभिरामे शरीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे ढाबिंश सगे: ॥२२ 


| : त्रयोविश! सर्गः 


चता Cs र 
[ राम-लक्ष्मणाभ्यां विश्वा मित्रस्य सन्ध्याकरणविषयकोपदेशः, सरयूनदीतीरे रमणीयाश्रमदर्शनं, तः Faery 


प्रभातायां तु शव्व्॑या विश्वामित्रो महामुनिः । 
अभ्यभाषत काकुल्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे ॥१॥ 


कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व्वा सन्ध्या प्रवर्त्तते । 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्त्तव्यं देवमाह्विकम्‌ ॥२॥ 
तस्यर्षे; परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ । 
स्ात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्‌ ॥२॥ 
कृताह्लिको महावीय्यौ विश्वामित्रं तपोधनम्‌ | 
अभिवाद्यातिसंहुष्टो गमनाया भितस्थतुः ॥४॥ 


[राम-लक्ष्मणोंकों विशवामित्रद्वारा सन्ध्याकरनेके 
को देखाना तथा 
- जब सबेरा हुआ, तब महाझुनि विशवामित्रने पर्ण शय्या- 
पर सोये हुए रामसे कहा--हे कोसल्याके पुत्र नरशादेल 
रास | उठो, यह प्रातः सन्ध्यावन्दुनका समय दै। देवताका 

ध्यान करो और शौचादिसे निवृत्त होओ ।।१-२॥ 
महर्पिके उदार वचन सुनकर राम और लक्ष्मण उठे | 
“Seid स्नान करके सूर्यको अर्ध्य दिया ओर गायत्री 

' सन्त्रका जप किया ॥३॥ 


5 


` पूवश्छोके तृणशयन इत्युपलक्षणं बोध्यम्‌ ॥१॥ 

hi : _ लयति | है राम | त्वया पुत्रेण कोसल्या सुपुत्रा शोभन- 
' पुत्रवती, अतः तादृशस्य सुपुत्रस्य तव अस्मिन्‌ समये निद्रा अनु- 
यतः पूर्व्वा सन्ध्या प्रातःसन्ध्या प्रवत्तते। अतः 
` देवतं देवताध्यानम्‌ | आहिकं शोचादिक्रिया ॥२॥ 
दकौ कताध्यंदानी | इदं तावत्पय्य॑न्तकत्तंव्यक्रि- 
TIM | परमं जप सावित्रीम्‌ ॥३॥ 

age स्थितावित्यर्थ: ।।४|| 


‘at | We 


fi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥६॥ 


व . प्रभातायामिति| पणसंस्तरे मृदुपर्णा दिपरिकल्पिते शयनीये | 


> 
तौ प्रयान्तौ महावीर्य्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीम। | 
ददृशाते ततस्तत्र सरय्वाः AGA शुभे ॥५॥ a 


तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम्‌ | 


तं दृष्टा परमप्रीतौ राघवो पुण्यमाश्रमम्‌ । 

ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वा मित्रमिदं वचः ॥७| | 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः कोऽच्वस्मिन्‌ वसते GAL | 0 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छावः परं कौतूहल हि नो ॥॥ | 


वहींपर रातको ठहरना | ] 
इस प्रकार दैनिक कृत्य सम्पन्न करके उन्होंने वदे परा ७ 
मनसे तपोधन विश्‍वामित्रको अभिवादन किया a | 
चलनेको तैयार हो गये ॥४॥ 
वे दोनों महाबली वीर वहाँसे चलकर उस 
पहुँचे, जहाँ सरयू ओर गङ्गाका सङ्गम हुआ या I 
बहाँपर वहुत-से भावनापुण हृदयवाले महर्षियो पर. 
आश्रम थे, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तपस्या कर 
उस पुनीत आश्रमको देखकर राम और ल्ल. 
प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वामित्रसे कहा AS 
भगवन्‌ ! यह पुनीत आश्रम किसकी a if 
कोन पुरुष रहता है १ हम दोनों यह जानना बाही ह ` 
हमें इसके लिये बड़ा कोतूहल हैं ॥८॥ 


तत्र गङ्गासरयूसङ्गमप्रदेशे तप्यतां तपताम | a 
ऋषीणामाश्रमपदम्‌ | दहशाते इत्यनुकर्षः ॥६॥ 
तं परमरमणीयम्‌ ॥|७॥ 
बसते बसति | तङ्‌ छान्दसः ॥८॥ 
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| 4 i वाल्मीकि-रामायणस्‌ १६३ 
a < 
!श्रुला प्रहस्य मुनिषुज्ञवः । तत्र गात्रे हतं तस्य निहंग्धस्य महात्मना । 
her ° यं Jet आश्रमः ॥९॥ रीर? कृतः 
| रां राम यस्याय दू अशरीर? कृतः कामः क्रोधाद्‌ देवेश्चरेण ह ॥१३॥ 


| Aster काम इत्युच्यते बुधे? । अनङ्ग इति विख्यातसदाप्रभृति राघव । 


1|] | 0 

| oy नियमेन समाहितम्‌ ॥१०॥ चाङ्गविषयः ङ्ग 

yi स चाङ्गविषयः श्रीमान्‌ यत्राज्ध स मुमोच ह ॥१४ 
| a देवेश गच्छन्तं समरुद्गणम्‌ । ; 

| a छ तस्यायमाश्रमः पुण्यसस्येमे मुनयः पुरा । 


प दुधा ES GA महात्मना ॥११॥ रिष्या धम्मंपरा वीर तेषां पापं न विद्यते ॥१ ५॥ 


दान HT चक्षुषा रघुनन्दन । इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन | 


र्त शरीरात्‌ खात्‌ सर्व्वंगात्राणि SATs ॥१२ पुण्ययोः सरितोर्मध्ये शवसरिष्यामहे वयम्‌ ॥१६॥ 


इसी आश्रमपर उसका शरीर नष्ट हुआ था। या यह 
[क आश्रम है, सुनो ॥६॥ कहिये कि देवाधिदेव शङ्करजीने कोपसे उसे यही अनङ्ग 
| अर्थात्‌ कामदेव सशरीर था । एक समय किया था ॥१३॥ 

हो यही बत लेकर तप करते थे ॥१०॥ राघव | तभीसे कामदेव ‘अनङ्गः कहलाने लगा | जहाँ | 
उसने अपना अङ्ग त्याग किया था वह देश अङ्ग’ नासे ` 
विख्यात हुआ ॥१४॥ 
er उन शाङ्करजीके शिष्योको परम्परा अबतक चली आ 
॥॥७ उनके मे त्पन्न 
॥ मनमें विकार उत्पन्न किया। इसपर रही है। ये ऋषि बड़े धर्भ्मात्मा हैं, इनमें कोई भी पाप 


जार जव 
oll वे अपनो समाधि ससाप्त करके मरुदु- 


७ पथ लोट रहे थे, तब उस दुर्बुद्धि कामने उनपर 


जह र करके उसकी ओर देखा, जिससे नहीं रह गया है ॥१५॥ 

भ | सव अङ्ग गलकर शिर गये ॥११-१२॥ शुभदर्शन राम ! आओ आज रातको हम इन वो 
है ee ( गङ्गा और सरयू ) नदियोंके किनारे निवास करें, सवेरे 
हेवा) पार करेंगे ॥१६॥ 


iy | Wee, 
i aa >नश्रवणजसन्तोषात्‌ हासः | सव्वंञोऽप्येबं 
4 ^` '्थि पुव्वकालो 


धिष्ठेयः अभूत्‌ स व्यशीर्यन्त विशीर्णानि सब्बंगान्राणि | सव्वे$वयवा; ॥१२ 
तत्र प्रसिद्धतरेऽस्मि्नाश्रमे हतं AB] ह-शब्दः 

समाहितं समाहितचित्तम्‌ । स्थाणु प्रसिद्धी ॥१३॥ 

ततो भयात्पलायमानः यत्र देशे स कामः अङ्ग मुमोच, सः 
अङ्गविषयः अङ्गदेशः। इति विख्यात इति शेषः ||१४।| 

तस्य स्थाणोः। इमे मुनयः इदानीमिह तपस्यन्तः | तस्य 
5 +हास्मना es, | SE । पुरा प कालसत्तानपरंपरयाशिष्या:, अतएव 
या शातापराधेन हुडू तः धर्म्मपराः | अतएव तेषां पापं न विद्यते ।।१५।| 
4 यः ॥ ११ सरितोः गङ्गा-सरय्वोः ||१६॥ 


माषे कृतव्यर _ 
र उत्थानं कालोचितविलासदेश 


IB कामो ° 
नञ पेषयामास चित्तविकारोत्पादनेन 
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 जअभिगच्छामहे सव्वें शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ \ 

| इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम्‌ ॥१७ 
ज्ञाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम । 

तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चक्षुषा ॥१५॥ 


विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हर्षमागमन्‌ । 
अर्घ्यं पाद्य तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ॥१९॥ 


इत्याषें श्रीमदूरामायणे बाहमीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे त्रयोविंशः सर्ग: ॥२३॥ 


हमलोग पवित्र होकर इस आश्रमको चलें। यह 

स्थान बड़ा अच्छा हैं, हम सब लोग यहाँ सुखसे Wil | 
नरश्रेष्ठ | GIA करके जप और हवन करने बाद हम रातमें 

बढ़े सुखसे रहेंगे। वे लोग जब बात कर रहे थे, तभी 

ag मुनि हवनसे निवृत्त होकर इन्हें बिना देखे ही तपोबलसे 

| इनका आगमन जान लिया और बहुत प्रसन्नमनसे 
वे इनके पास आये एवं विश्‍वामित्रको aa, पाद्य 


इस प्रकार मह्षिवाटमीकिनिर्मित श्रोमद्रामायण 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


= 
राम-लक्ष्मणयोः पश्चचादकुव्वेज्नतिथिक्रियाम । 
सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरज्ञयन्‌ Roy 
यथार्हुमजपन्‌ सन्ध्यामृषयस्ते समाहिता।। , 
तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रते; सह IR | 
न्यवसन्‌ स सुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा | | [त 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ great | 
रमयामास धर्म्मात्मा कोशिको मुनिपुज्गवः ॥१| | ‘i 


त 


तथा आतिथ्य अर्पण किया ॥१७-१६॥ | 
उसके बाद उन्होंने राम ओर लक्ष्मणका आतिथ्यता] * 
किया। इस प्रकार अतिथियोंका आतिथ्य कणे मह 
यथायोग्य जप किया और उन्हें अपने आश्रम ते बा) 
धार्म्मिक ghee विश्वामित्र उन दोनों राज 
सुन्दर सुन्दर कथाएँ कहकर उन्हें प्रसन्न करते हुए र| 
बड़े आनन्दके साथ उस 'कासाश्रम' में रहे ॥२०२ | 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें तेईसर्वाँ सर्ग aaa lea 


ज्ञानादिना शुचयो भूत्वा पुण्यमाश्रमममिगच्छामहे | 
व्यत्ययात्तड | 'हे इति प्रथकपद वा | परः युक्ततरः ॥१७॥ 

हे ' खाता इद्यादीनि तदाश्रमबासिमुनिविशेषणानि । तेषां संबदतां 
तेषु संबदत्छु तान्‌ अदृष्ट्वापि तपोमहिमजातदीघत्ववता 


अतएव विप्रकृष्टाग्राहिणा चक्ुषा रामाद्यागमनं विज्ञायेत्यु्तरे- 


यरूपधारित्वेन विश्वामित्रे गुरुत्वनाठनेन च आदो विश्वामित्रे 
` इति श्रीरामाभिरामे श्रोरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये 


geaife द्वा पश्चात्‌ रामे ददुः। अमिरंगार। म] 


आर्षः। तदाश्रमस्थानृषीनिति शेषः | 
तं प्रापय्य विश्वामित्रादीन्‌ तदाश्रमस्थाः 
न्रित्यथः ॥१६।।२०॥ 

अजपन्‌ नदीतीरे ते विश्वा मित्राया' 
मनिभिः सह खमाहिस्येन आनीताः संवेशनाय 


पात ) 

॥२१। bh 
२२२१ किया 
q णे 


कामाश्रमपदे सर्वकामपरिपूरके भर्गाश्रमे ॥ 


= 6, hy 
व्ये वालकाण्डे त्रयोविशः संगा ॥२१॥ शिते 


..__.__...._____॒_॒_॒____ ee 
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चतुव्विश! सर्ग! 


| योगेन गच्छतो रामस्य गङ्गाजलनिनादविषयकः प्रश्नः । विश्वामित्रेण तत्‌ प्रश्नस्य उत्तरदानकाले अपूर्वमा- 
ख्यायिकावणनमू, ताड़का-मारीचनिवासस्थान-घोरवनवर्णनः्चच \] 


amr विमले कृताह्िकमरिन्दमौ । ततार सहितसाभ्यां सरितं सागरङ्गमाम्‌ ॥४॥ 


| तत्र शुश्राव वे शब्दं तोयसं रम्भरवाधितम्‌ | 
||; महात्मानो मुनयः संशितव्रताः । मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ ॥५॥ 
jar gai तावं विशवामित्रमथाब्र्‌ वन्‌ ॥२॥ | 


ज्ञातुकामो महातेजाः सह रामः कनीयसा । 
क्न TAFT राजपुत्रपु रस्कृतः । अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुद्धवम्‌ ॥६॥ 


= छ पत्थानं मा भूत्‌ कालस्य पर्य्यंयः ॥२॥ वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः | 
ta ah x: 
ल... तथेत तानृषीन्‌ प्रतिपूज्य च । राघवस्य वचः श्रुत्वा कोतुहलसमन्वितम्‌ ॥७॥ 


al | गङ्गा -- ha में निके पयमें 
९ | हारा गङ्गपार होते समय श्रीराम तथा लक्ष्मणका विश्‍्वामित्रसे जलमें उठती हुई तुमुलध्वनिके वि 


) शि विश्वासित्रका उन्हें इसका अद्भुत कारण बताना ओर ताड़का तथा मारीच निवासस्थानवनका वर्णन करना] 
| भ होनेपर उन दोनों Usa वीरोंने प्रातःकालीन सुनकर सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 
3 विशवामित्रके साथ गङ्गाजीके तटपर पदार्पण ` जिज्ञासावश रामने भुनिराज bis Teal 
Ya निवासी गुरुदेव | जलको टकरानेसे यह तुमुल ध्वनि क्यों उठ 
4 सुनियोंने एक उत्तम नाव रही है? रामके कोतूहूलपुर्ण शब्दको सुनकर महर्षिने 
हे सुने | राम-लक्ष्मणके साथ आप उसका कारण बताते हुए कहा-राम ! कैलाश पर्व॑तपर 


विश्वामित्रने उन क्रषियोंका अभि- 
i सागरसे मिलनेवाली नदो गङ्काजीको 
h Ray a धाराके बोचमें रामने परस्पर 
र हुआ एक विचित्र प्रकारका शब्द 


1%, ॥ श्रीरामायण तिललकटीका Ul 
पा; गङ्गाया ॥१॥ 
TPT || 


ततार ततु मुपक्रान्तः , सरितं गङ्गाम्‌। . सागरं गच्छति 
जलपूर्णत्वरूपस्वरूपं प्रापपति ताम्‌ अन्तर्भाविण्यर्थः | 
अग्रस्त्यशोषितस्य समुद्रस्य गङ्गया पूरणं कृतमिति 
प्रसिद्धः ॥४॥ - 
तोयसंरंभेण परस्पर तरङ्गसङघट्टक्षोमेण वद्वितम्‌ अतिप्रबृद्धम्‌। ` 
निश्चयं सहजः औपाधिको वेत्येतदन्यतरनिश्चयम्‌॥।५॥ 
ह | तृतीयातत्पुरुषः | अरिष्टं शुभं ज्ञातुकाम इति । अस्य जात इति शेषः ||| 

साथत्वात्‌ ॥३॥ ` मिद्यमानस्य परस्परसड घट्टमानस्य ॥७॥ 
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कथयामास धर्म्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ । 

केलासपर्व्वंते राम मनसा निमितं परम्‌ ॥5॥ 


ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः | 
तस्मात्‌ सुस्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते ॥९॥ 


सर!प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता | 
तस्यायमतुलः शब्दो जाह्लवीमभिवत्तते ॥१०॥ 


वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु । 
ताभ्यां तु तावुभौ कृत्वा प्रणाममतिधास्मिको ॥११॥ 


तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघु विक्रमौ | 


साक्षात्‌. ब्रह्माजीकें मनसे निर्मित एक सरोबर है | 
इसीसे वह मानस” सर कहलाता है। उसी सरोवरसे 
निकली सरयू नदी आपको अयोध्या नगरीको आप्लावित 
करती है। ,मानसरोवरसे निकले ओर साक्षात्‌ ब्रह्म- 
सरोवसरसे उत्पन्न होनेके कारण यह नदी बड़ी पुनीत 
मानी गयी है। उसी सरयूकी धारा घनघोर शब्दके 
साथ गंगाजी में मिल रही है। इसीसे घोर ध्वनि सुनाई 
पड़ रही है ॥७-१०॥ 

यह शब्द जलकी तरङ्गोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न 
हो रहा है। UA! तुम इन्हें प्रणाम करो। तब अत्यन्त 
धार्मिक राम ओर लक्ष्मणने सरयू और गंगाको प्रणाम 


आशङ्गाके दक्षिण तटपर पहुँचकर मन्थर॒गामी राम ओर 
लक्ष्मण धीरे-धीरे चलने लगे। राजकुमार रामने उस 


निश्चयं निश्चयजनकहेतुम्‌ isi 


तस्मात्सरसो या सुखाव au- 


वत्तत इति सरयूः। सर:प्रवृत्त त तद्योग 
q ण्यत्वे हेतुब्रह्मसरएचतत्व॑ तस्या 
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स वनं घोरसद्छाशं दृष्टा नरवरात्मजः ॥१ 


अविप्रहतमेक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ । 
अहो वनमिदं दुर्ग झिछिकागणसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
भेरवेः शवापदेः कीणं शकुन्तेर्दारुणारवैः | 
नानाप्रकारे! THAT AAS १४ 
सिह-व्याघ्र-वराहैश्च वारणेश्रापि शोभितम | 
धवाश्वकर्ण-ककुभेबिल्व-तिन्दुकपाटले! ॥१५॥ 


सङ्कीर्णं बदरीभिश्च किं न्विदं दारुणां वनम्‌। | 
तमुवाच महातेजा विश्वा मित्रो महामुनिः ॥१६। | 


विश्वामित्रसे कहा--भगवन्‌ | यह वन तो बड़ा aay 
ia 
है। सब ओर मिल्लियोंकी maa सुनाई दे स 
है ॥१२-१३॥ १ 
za a cr 

भयानक वनजन्तु मरे पड़े हैं ओर भयानक केश | 


बोलने वाले नाना प्रकारके पक्षी बोल रहे हैँ ॥१४॥ 


सन्धिरार्षः। या जाह्वीममिवत्तेते तया सह ङ्ग 
अयं शब्द इत्यथः ॥१०॥ 
ताभ्यां सरयुगंगाभ्याम्‌ ॥११॥ 
विक्रमः पादविक्षेपः। घोरसङ्काशं भय 
अविप्रहतं सार्थगमागमाभावात्‌ अह्ण 
कीटविशेषः ।।१३॥ 

A भवङ्करैः। श्वापदानि दुध्यृगः। =| 
दास्णशब्दैः शकुनैः भासैः | शकुन्तैः स्वपर्शिमि | 
वाश्यद्भिः अतिमैरवं शब्द कुव fa: ॥१४॥ 

शोमितं युक्तम्‌ | धवादयो वृक्षविशेषा' | 
कि नु कुतो नु ॥१६॥ a 


डुरदर्शनम॥(॥ | 


1१४॥ र. 


| «atl 
og HES यस्येतहारुणं वनम्‌ । 

| रश a त्फीतौ पूव्वेमास्तां नरोत्तम ॥१७॥ 
| 

देव निम्माणनिस्मितौ । 
मलेत समभिप्लुतम्‌ ॥१८॥ 


fg करूषाश्च 
| (षे राम 
|, ecard बरह्महत्या समाविशत्‌ । 

| तितं देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥१९॥ 


| qh वापयामासुर्मल चास्य प्रमोचयन्‌ । 


|. मलं दत्वा देवाः कारूषमेव च ॥२०॥ 


१६॥ 
| बरी ही इसमें अधिकता है | इस मयानक वन का 


$< 


fame महासुनि विश्वामित्रने कहा-- ।1१५-१६॥ 


AGRE चे colt 
+ | Mage | में बतलाता हँ कि यह दारुण वन 


|, पुनिये-ये दोनों aga ही सुन्दर देश थे | 
ik ओर करूष नाम थे। देवताओंके saad 
| खना हुई थी। प्राचीन कालमें जब इन्द्र ने 
Pe पारा तो वे मालाच्छन्न हो गये, क्षुधाने उनको 
pak उनके शरीरमें ब्रह्महत्या का समावेश at 
| SU देवताओं और तपोधन कऋषियोंने इन्द्रको 
A का, तब वे उनका मल छुड़ाते हुए कलशके 
+ ~ उसी समय देवताओंने इसी भूमिपर 
( जुधा ) ) छुड़ाया था ।॥।१७-२०॥ 


वाल्मौकि-रामायणमू रि 
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१६७ 
शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्ष प्रपेदिरे । 
निम्मंलो निष्करूषश्र शुद्ध इन्द्रो यथाऽभवत्‌ ॥२१॥ 
ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्तमम्‌ । 
इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः ॥२२ 
मळदाश्च करूषाश्च ममाङ्गमलधारिणौ । 
साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमन्रू वन्‌ ॥२३॥ 


देशस्य पूजां तां दृष्टा कृतां शक्रेण धीमता । 
एतो जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिन्दम ॥२४॥ 


. जव इन्द्र मल तथा करूषसे रहित हो गये, तब 
देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और इन्द्रने इन देशोंपर 
प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि ये दोनों देश बड़े 
अच्छे होंगे ओर संसारमें इनकी बड़ी ख्याति होगी 
॥२१९-२२॥ 

क्योंकि मलद ओर करूष नामके इन दोनों 
मेरे शरीरका मल धारण किया है। यह सुनकर सब 
देवताओंने साधु-साधु कहकर इन्द्रके इस कार्यकी 
प्रशंसा की ॥२३॥ 

बुद्धिमान. इन्द्रके द्वारा पूजित होनेके कारण बहुत 
दिनोंतक ये दोनों देश सम्मानित माने गये, क्योंकि ये 
सदा धन-धान्यसे सम्पन्न रहते थे ॥२४॥ 


fal A fy 
| Ta भ्र aes 
4 'तामित्यन्वयः । स्फीतौ समृद्धौ ॥१७॥ 


$, "भा इरि i 
ड, | तेन ह शब्दस्वभावकृतम्‌ | देवः 
! Waa मलेन अशर ८ 
Ree अशुच्या चारेण || SII 


| [ au पम्रभिन्न त मित्यनुकृष्यते ब्रह्महत्या 
| जा लाए तः खादय: ॥॥१६॥ 
' प्रमोचयन्‌ प्रामोचयन्‌। कारूषं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शरीरजमिति पूर्व्वान्वयि। प्रपेदिरे देवा इति शेषः 
॥२१॥ 

ततः तदेत्यर्थः ॥२२॥ 

यस्मात्‌ ममाङ्गमलधारिणौ तस्मात्‌ ख्यातिं गमिष्यत इति ` 
meq णान्वयः ॥२३॥ 

शक्रेण gal देशस्य पूजां दृष्ट्या पाकशासनं साध्विति 
अन्नु वन्निति पू्व्वेणान्वयः ॥२४॥ 
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मलदाश्च करूषाश्च मुदिता धन-धान्यतः | 
कस्यचित्त्वय कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ॥२५॥ 


बल नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ | 
ताड़का नाम भद्र ते भार्य्या सुन्दस्य धीमतः URS 


मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः । 
| तृत्तबाहुर्महाशी्षो विपुलास्य-तनुर्महान्‌ ॥२७॥ 


राक्षसो भेरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः । 
इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव ॥२८॥ 


कुछ दिन बाद एक इच्छानुसार रूपधारिणी यक्षिणी 
यहाँ आकर रहने लगी। उसमें हजार हाथीका बल 
है। उसका नाम ताड़का है। वह बुद्धिमान्‌ सुन्द aq 
की स्त्री हे। उसके इन्द्र सदृशा पराक्रमी मारीच नामका 
पुत्र दै ॥२६॥ | 

मारीच की सुडौल भुजायें हें । बड़ा-सा मुह है ओर 
शरीर बहुत हो स्थूल है । भयानक आकारका वह राक्षस 
प्रजाको बहुत सताया करता हे | राघव | वह नित्य इन 
दोनों देशांको उजाड़ा करता है। वह दुष्टा ताड़का 
भी यहाँ ही आधे योजनसे कम दूरी पर रहती हे। हे 


इस प्रकार महर्षिवाहमीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


ari)” 4 


भद्रं ते इति | विश्वामित्रस्य आशीक्वचनं वालकत्वेन | 
Rls se 

तादशयक्षिणीनामश्रवणेन त्रासो मा भूदिति। यद्वा ताड़का 
ते भद्रम्‌ । प्रथमशौय्यंस्थानत्वेन शोय्येप्रसिद्धिकत्वरूपं 
T इति बौध्यम्‌ ॥२६-२८॥ 

| बिनाशयति Saat) आवृत्य निरुध्य | ada 


सनातनशास्त्रम्‌ 


 कस्यतित्‌ कियतः कालस्य अपगमे इति शेषः ।|२५।। 


श्रीसमाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये वालकाण्डे चतुर्विशः सर्गः ॥२४॥ 


| 
मलदांश्च करूषांश्च ताड़का दुष्टचारिणी | 
सेयं पन्थानमावृत्य वसत्यत्यद्ध॑योजने ॥२९| 
अत एव च गन्तव्यं ताड़काया वनं यत! | 
खबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ Roy 
मन्तियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः | 
नहि कश्रिदिमं देशं शक्तो द्यागन्तुमीहशम्‌ ॥३॥| | 
यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया। 
एतत्ते सर्व्वमाख्यातं यथेतद्दारुणां वनम्‌ ॥ [| 
यक्ष्या चोतूसादितं सर्व्व॑मद्यापि न निवत्ते yaa | 


ed है ९, ह... 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे चतुव्विश: सग: WRI an 


हे । इसलिये तुम अपने बाहुबलसे उस दुष्टाचारिगरे| 
मार डालो ॥२७-३० | 
मेरी आज्ञासे तुम इस देशको फिर एक A 
निष्कण्टक कर दो, क्योंकि ऐसी स्थितिमें कोई इस ह| a 
नहीं आ सकता ॥३१॥ i 
उस असह्य और घोर रूपा यक्षिणीने इस देशको उ 
दिया है | 
इस प्रकार मेंने तुम्हें इस दारुण वनका इतिहास 
सुनाया । उस यक्षिणीने ही इसे विध्वंस किया है १ | 
आज मी ag इस कामसे निवृत नहीं हो रही है a q 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें चौबीसवाँ सर्ग समार Ty ‘ 
अतिक्रान्तमत्यद्ध तादृशे योजने ।।२६।। 
यतश्च इदं ताड़कावनम्‌ अस्माभिः गन्तव्य 
हे राम | खबाहुबलमाश्रित्य इमां जहि ॥२०॥ DS 
co _जन्नियोगादिति। 
ननु स्री कथं हन्तव्या तत्राह, म 
सत्रीवधशङ्कां त्यज | ईदृशं ताड़काक्रान्तम्‌ ॥२१॥ t 
अद्यापि न निवर्तते | अत्र पूर्व्वस्थितो जन 


मू अतएव 4 


शुषः 
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पञ्चविशः सर्गः 
` ee श्रीरामस्य ताड़काविषयकः प्रश्नः, विश्वामित्रेण ततूप्रभस्य उत्तर' दत्त्वा ताड़कावधे उतूसाहदानच्व ] 


यस्म मुनेर्वंचनमुत्तमम्‌ | वरदानकृतं वीर्य्यं धारयत्यबला बलम्‌ ॥४॥ 
} 


।३॥ | वादः प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥१॥ व्वमासीन्मह ययव 
शा | प्रलुवाच शु 1 ॥६ पुर्व्वेमासीन्महायक्ष: सुकेतुर्नाम वीर्य्यवान्‌ | 


(द्यां यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्गव | अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः ॥५॥ 


|, रयत्यत्रला बलम्‌ WRI 
(पापहृ्तस्य धारयः बलम्‌ UR पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा । 


॥३ | 
हवम धृत्वा राघवस्यामितौजसः | BA ददौ राम ताड़कां नाम नामतः ॥६॥ 
पा क्षण लक्ष्मणमरिर : 

at E वाक्यं शृणु येन बलोतूकटा । न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ चासौ महायशाः ॥७॥ 


उत्साह प्रदान करना | ] 
प्रभावशाली विश्वामित्रका उत्तम वचन प्राचीन कालमें सुकेलु नामक एक बहुत बलवान 
शभ राम यह शुभ वाणी बोले 1121 यक्ष था। वह सन्तान हीन था। सदाचारी था ओर 
क| जवकि यक्ष जाति अल्प पराक्रमकी सुनी बहुत तप किया था ॥५॥ 
4 i ताड़का एक हजार हाथीका बल तब पितामह ब्रह्माने प्रसन्न होकर उसे ताड़का नाम 
भे = ee की एक पुत्री दी ॥६॥ 
1 भो महो वाणीसे ४ सुनकर दोनों राज- इस ताड़काको ब्रह्माने ही हजार हाथीका बल 
Da सन्न करते हुए मुनिराज दिया था। इस कन्याके अतिरिक्त सुकेतु को और कोई 
i i : ic क्यों उ बलवती है वह सन्तान नहीं थी ॥७॥ 
| TAH वरदानके प्रभावसे इतना a 2 
a वीर्य' शौर्यादि | बलमात्रप्रश्ने वीयोमिधान शोर्यादयोऽन्येऽपि 
ह रमा र fon गुणाः तस्यां सन्तीति ज्ञापनार्थम्‌ ||४| é é 
i" णतिलकटीका | ' वरप्रा प्रिमुलमाह | पूर्वामिति। तेपे। gata पितामह- 
न स्य अप्रमेयप्रभावस्य | शादूलः मुद्दिश्येति शेषः ।|4॥ | 

9 कन्यारक्ञ दिव्यरूपवतीं कन्याम्‌ ॥६॥ 

ता. भूयते पुराणादाविति तदभिसं हितगुणवता पुत्रेण अत्यन्तं जनपीडा भवेदिति 
|... ४ TUT ॥२॥३॥ विचार्यं पुत्रं न ददौ ॥७॥ । 


d iy WaT; \ 


RR 
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सनांतनशास्त्रम्‌ 


१७० 


तां तू बालां विवद्धस्तीं रूप-यौवनशालिनीम्‌ | 
जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्य्या यशस्विनीम्‌ ॥८॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी पुं व्यजायत | 
मारीचं नाम दुद्र्ष यः शापाद्‌ राक्षसोऽभवत्‌ ॥९॥ 


सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ । 
ताड़का सह॒ पुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्छति ॥१०॥ 


भक्षार्थं जातसंरम्भा गर्जन्ती साभ्यधावत | 
आपतन्तीं तु तां दृष्टा अगस्त्यो भगवान्‌ ऋषिः ॥११ 


| जब ताड़का सयानी हुई और उसका रूप तथा यौवन 
निखर आया, तब सुकेतुने जम्भपुत्र सुन्दके साथ उस 
यशस्विनी ताड़का का व्याह कर दिया ॥८॥ 


कुछ दिनों के बाद उस यक्षीने मरीच नामक 
एक gaa पुत्र उत्पन्न किया, जो शापवश राक्षस हो 
गया ॥६॥ 

राम | जब अगस्त्य झुनिने शाप देकर सुन्दको मार 
डाला, तब ताड़काने मारीचके साथ अगस्त्यजीको 
मारना चाहा ॥१०॥ 

वह क्रोधसे विक्षिप्ता होकर गर्जती हुई उन्हें खाने 
दोड़ी। उसे आती देखकर अगस्त्यने पहले' मारीच 


विवर्धन्तीं वर्धमानाम्‌ जम्भपुत्रायेति | अत्र खब्जुपुत्रा- 
येति पाठे खञ्जोः पुत्रः खः्जुपुत्रः। अरसुरयक्षयोर्देवयो नित्वेनो- 
चितः सम्बन्धः ||८|| 
व्यजायत प्रासोष्ट असूत ||| 
शाप दशयति। सुन्दे त्विति fed) अगस्त्येन शापं 
इच्छति इच्छति स्म ॥१०॥ 
संरम्मा खभत.वधजकोपवती 112 21) 
द्वदेवयो निखरूप॑ मुत्तवेति शेष: | शक्तवान्‌ 
ll ' 


> ७७० 0०7०1. ७० 


> 
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राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार स! 
अगस्त्यः परमामषेस्ताड़कामपि शप्तवान ॥१२। 
पुरुषादी महायक्षी विकृता विकृतानना । 
इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ॥१३। 
सेषा शापक्षतामर्षा ताड़का क्रोधमुच्छिता । 
देशमुत्सादयत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्‌ ॥१४॥ 
एनां राघव दुवृ त्तां यक्षीं परमदारुणाम्‌। | 
| 
गो-त्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ ॥१५॥ | 


विचार जैसे दूषित है वैसे ही तेरा मुख मी Pay कह 
जाय। तेरा यह रूप नष्ट होकर भयंकर है 


४1 
| 


रहते थे, उस झुनियोंको तपोभूमिको आज तक 
रही है। राघव | इसलिये तुम इस इरा | 
भयंकरा और दुष्टपराक्रमवाली यक्षिणीको गोमी षी. 
ब्राह्मणोंके कल्याणके लिये मार डालो ॥१४-१५ 


णा 
Ai 


>>> > 


ada विस्तरेणाह | पुरुषादीति | भवेति शेषः | att | 
दयति 4 इदमिति | इदं रूपं यक्षीरूपं विहार त्यानि |^ 
रूपं राक्षतीरूपम्‌ अस्त भवतु । एतदेवामिप्रेथ TI ड ग 
तो रामलच्मणो वीरावायान्तीं पथि स | i 

ताड़कों नाम घोरां तां सुन्दभाय्यां oe 
अमर्षात्‌ असहनात्‌ | देशोत्सादने ay 4 
अगस्ट्याचरितमिति। अगस्त्यतपःस्थानमित्यथ: ue + 
गोब्राह्मणहितार्थायेति | सरीवधशङक विर i 


° भाव 0 
क्रियमाण' पापवदाभासमानमपि धर्म्मायेति 


ff 


ee 


ail: ] 
तुं FSET पुमान्‌ । 


|. ff 
त्वामृते रघुनन्दन ॥१६॥ 
af होकेषु त्वामृते 


| दते घृणा कार्य्या नरोत्तम । 


दहा हि कर्तव्य राजसुता ॥१७॥ 
f 


agit वा प्रजारक्षणकारणातू । 


= qa) पापकी मूर्ति इस दुष्टाको कोई मारने का 
प्र करता है और न तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई 


PAU याणे लिये राजपुत्रको सभी आवश्यक 
यंकर a a 
सिह पालन करना चाहिये | 


ii क्र 


प्रजाको रक्षाके 
होते हुए भी राजाको क्र र कर्म करना पड़ता 
तो अपने कर्त्तव्य की रक्षाके लिये 
ए अथवा सदोष कर्मतक करना पड़ता 


| हा "याता ॥१६] 
| 1 तै स्थीवधनिर्मिता घृणा न कार्य्या | अत्र 
x oo पापसम्बन्धाभाव? इति 
hs थे afeary | कर्तव्यमिति | अस्य 

| ॥१७॥ 


| भरेशसमिव नृशंसं क्र रमपि काय्यमि- 
Mires व शरजारक्षणाद्वेतोः | रक्षता सदेति | 
वे; | पातक वा मुख्यपातक वा | 


{ pr SS CIC धम्म वा | सदोषवध- 


वाल्मी कि-रामायणम 
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राज्यभारनियुक्तानामेष धर्म्मः सनातनः । 


अधर्म्यां जहि काकुत्‌ख धर्म्मो ह्यस्यां न विद्यते ॥१९ ` 


शूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां नृप । 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मच्थरामभ्यसूदयत्‌ ॥२०॥ 


विष्णुना च पुरा राम भुगुपत्री पतिव्रता । 
अनिन्द्र लोकमिच्छन्ती काव्यमाना निषूदिता ॥२१ 


es 


है। अपने कन्धेपर राज्यका भार वहन करने वाले 
मनुष्योंके लिये यह नियम सदासे चला आ रहा है। 
इसलिये तुम इस पापचारिणी ताड़काको मार डालो | 
क्योंकि इसके हृदयमें धर्म नामको कोई वस्तु ही नहीं 
है ॥१७-१६॥ 

सुना जाता है कि पूर्वकालमें प्रथिवोका वध करनेको 
उद्यत विरोचनकी पुत्री मन्थराको इन्द्रने मार डाला 
था ॥२०॥ 

उसी तरह लोकको Sega हीन चाहनेवाली शुक्राचायकी 
साताको स्वयं विष्णु भगवान्‌ने मारा था। इनके. 
अतिरिक्त और भी अनेकों धार्मिक राजाओंने अधमंचारिणी 


एष धम्मं इति | धम्ममूलकत्वादिति भावः | अतोऽप्यस्या; 
वधो न्याय्य इत्याह  अधम्यौमिति | धर्म्मादपेताम्‌ | तदेबोपः 
पादयति-धम्मो हीति ॥१६॥ 


अधर्म्य: स्त्रीवधोऽपि धम्मे एवेत्यर्थः सम्मतिभिरुपपादयति | 


aaa इति | 'पथिवीं तदधिष्ठात्रीं देवतां यद्वा तस्याः प्रजा! 
इत्यथः [IRM 
अनिद्र' निद्रासुखरहितम्‌ | अनिन्द्रमिति पाठे इन्द्रर हितम्‌ | 


काव्यः शुक्रः ॥२१॥ 


डे: .:>.>3.. Ak Hs 
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१७२ 

एतैश्चान्यैश्च बहुभी राजपुतर्महात्मभिः 

अधर्म्मंसहिता ताय्यों हताः पुरुषसत्तमः 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे 


स्त्रियांका वध किया है। इसलिये घृणाको छोड़कर मेरे 


इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


एते: एताहशेः । यद्वा आर्ष बहुत्वम्‌। एताभ्यां शक्रः 
विष्णुभ्यामिर्यर्थः | मच्छासनादिति। यथा परशुरामस्य जमदग्नेः 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


षड विश! सर्गः 


[ श्रीरामेण ताड़काया वध: ] 


मुनेवेचनमक्कीवं श्रृत्वा नरवरात्मजः । 
राघवः प्राज्ञलिभूंत्वा प्रत्युवाच SEAT? ॥१॥ 
पितुर्वचननिर्देशात्‌ पितुवंचनगौरवात्‌ | 
वचनं कौशिकस्येति कत्तंव्यमविशङ्भूया ॥२॥ 


यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पञ्चविंशः सगः समाप्त ॥२४॥ 


तस्मादेनां घृणां त्यत्तवा a: मच्छासनालूप ' Pl 
RT 


आदेशसे तुम इसे मार डालो ॥२१-२२॥ 


आदिकाव्यके बालकाण्डमें पचीसवाँ सर्ग समाप्त IR । « 


गुरोराशया मातृत्रथेडपि न दोषः, तथा वलादि 
मम आज्ञया स्त्रीवधे तव न दोष? इति भावः ॥२२॥ | 


आदिकाव्ये बालकाण्डे पत्चविशः सगः ।।२५॥ 


अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना | big 
पिता दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्‌वचः ॥॥ _ 
सोऽहं पितुर्वचः Acar शासनाद्‌ ब्रह्मवादित!। | 
करिष्यामि न सन्देहस्ताड़कावधमुत्तमम्‌ ॥॥ | 


( श्ररामद्वारा ताड़काका वध ) 

भ्रष्ठ राजाके पुत्र ओर अपने नियममें अटल रामने 
विश्वामित्रके ऐसे पोरुपपूण बचन जब सुने तो वे हाथ जोड़- 
कर कहने लगे-भगवन्‌ । पिताकी आज्ञा और उनके 


` ब॒चनका गोरव मानकर बिना कुछ सोचे-विचारे आपकी 
` आज्ञाका पालन करना चाहिये। और फिर मेरे पिता 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 
_ मुनेरिति | अक्लीवं ष्टम्‌ 1121 


शरथने भी वसिष्ठ बामदेव आदि गुरुजनोंके 
यही शिक्षा दी है कि तुम कमी अपने गु 
टालना ॥१-३ = 
इसलिये पिताजीकी आज्ञाके अनुकूल 
में अवश्य ताड़काका वध करू गा ॥४॥ 
afeatd | गुखी 


कदैवं नियोगः कृत इत्यत्राह | 
द्व्च 


वामदेवाद्याः । अनवज्ञानहेतुरुक्त एव ॥ १ 
इति अनुशिष्ट इत्यन्वयः ।३॥ 
सौऽहमिति। ब्रह्ममादिनः तरस्य पाया 6 
न्यस्यापि पापमपाप पुण्यं चेत्याह | उति 2 
मित्यर्थः ॥४॥] = 


पर देशस्य च हिताय च । 


TR | seit 4 बचत कत्तमुद्यत* WAU 


aga बद्‌ध्वा मुष्टिमरिन्दमः 


Uy | 
रच ) 
न Th 


ब्रह्मा तथा देशके कल्याणके लिये आप जेसे 
गि्नतिकी आज्ञा पालन करनेको में उद्यत हूँ ॥५॥ 


| Maat रामने एक हाथकी asta धनुषके मध्य- 
हि फडा ओर दूसरे हाथकी अंगुलियोंसे दशों 
॥ गुज्ञायमान करते हुए घोर टङ्कार किया ॥६॥ 

; ठाले से ताड़कावनमें रहनेवाले जीव घबड़ा 
(meat भी मारे-क्रोधसे पगली हो 


गोग्राझणेति। अप्रमेयस्य तव च 
खाशापरिपालनेन सन्तोषरूपम्‌ इदमा- 


र पुयतो विचिकित्सारहितोऽहं ताइकावधं 
"वेयः ||५॥ 


dh 3 Te 
| ह 
भे पा | 
4 4 मोहिता ASAI जाता ॥७॥ 


न र से शब्दो यत्र यतो विनिःसृत 
Biter लद्धमीकृत्य अभ्यद्रवर्दिति 


वाल्मीकि-रासायणस्‌ 
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/ १७३ 
तां eT राघवः कर द्वां विकृतां विकृताननाम्‌ । 
प्रमाणेनातिवृद्धाञ्च लक्ष्मणां सोऽभ्यभाषत ॥९॥ 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भेरवं दारुणां वपुः । 
भिद्येरन्‌ दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥१०॥ 
एता पश्य दुराधषां माया-बलसमन्विताम्‌ । 
विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्‌ ॥११॥ 


नह्य नामुत्सहे ST खोखभावेन रक्षिताम्‌ । 
वीर्य्य चास्या गति चेव हन्यामिति हि मे मतिः ॥१२ 


उस AST कुरूपा ओर विकृतमुखवाली तथा 
वड़ो लम्बी राक्षसीको देखकर रामने लक्ष्मणसे 
कहा-॥|६॥ 

लक्ष्मण | इस यक्षिणीका भीषण और दारुण शरीर 
देखो । इसे देखकर डरपोक प्राणियोंका हृदय विदीण॑ हो 
जाता है ॥१०॥ 


इस मायाविनी और डरावनी राक्षसौके नाक-कान 
काटकर में इसे लोटनेको विवश करता हूँ ॥११॥ 


इसे नारीस्वभावप्ण सममकर में मारना नही 
चाहता हूँ, किन्तु इसका पराक्रम तथा इसको चाल-ढालको 
देखते हुए मुझे इसको मार डालनेकी ही इच्छा होती है। 


प्रमाणेन शरीरप्रमाणेन ॥६॥ 

भैरवं भयङ्करम्‌ | दारुणं घोरम्‌ । अस्य बपुषः चोऽप्यथः | 
अभीरूणामपीत्यरथः ।।१०॥ 

एतामिति | विनिबृत्ताम्‌ अस्मतूसम्मुखागमनात्परावृत्ताम्‌ 
पलायितामिति यावत्‌ ॥११॥ 

कर्णा दिहरणमात्रे हेतुमाह, न हीति । वीय्य परपराभव- 
शक्तिम्‌ | गतिम्‌ आकाशादिगतिम्‌ । पाणिपादच्छेदेनेति 
शेषः | तावतैव देशहितस्य गुरुवचनानुष्ठानस्य च सिद्ध्या शूरः 
विगर्हितः स्त्रीवधो$नुचित इति भावः ॥ १२॥ 
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१७४ ‘ 
| एवं ब्र वाणे रामे तु ताड़का क्रोधमूच्छिता । शिलावष महत्तस्याः = राघव! 
। उद्यम्य बाहु गरज्जन्ती राममेवाभ्यधावत ॥३ RU प्रतिवार्य्योपधावन्त्याः करौ चिच्छेद तनि ily # 
अ; विश्वामित्रस्तु बृह्मषिहु कारेणाभिभत्‌ स्य ताम्‌ । ततढिछन्नभुजां श्रान्तामभ्यासे परिगज्जतीम । 
स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चेवभ्यभाषत ॥१४॥ सौमित्रिरकरोत्‌ क्रोधाद्धृतकर्णाग्रनासिकाम 
i 
i उद्धन्वाना राजो घोरं ताइका राघवावुभौ । कामरूपधरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकश! | 
a रजोमेघेन महता मुहुर्तं सा व्यमोहयत्‌ ॥१५॥ अन्तर्द्धानं गता यक्षी सोहयन्ती खमायया nt) 
ततो मायां समाख्थाय शिलावर्षेण राघवौ । अछ्मवर्ष विमुञ्चन्ती भेरवं विचचार सा। 
अवाकिरत्‌ सुमहता ततश्चक्रोध राघवः ॥१६॥ ततस्तावशमवर्षेण HAA समन्ततः ॥२०। ` 


जब राम लक्ष्मणसे इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय बरसाने लगी, यह देख तब रामको भी क्रोध भावा ता 
क्रोधोन्मत्ता ताड़का अपने हाथ उठाकर गरजती हुई उनपर उन्होंने अपने बाणोंकी वर्षाले उसकी शिलावृष्ट : 

Se पड़ी ॥१२-१३॥ फिर जब कि ag उनपर झपट रही थी, तव अपने rat 

. हि विश्वामित्रने अपने हँकारसे उसे फटकारा और उसकी झुजाए" काट डाली ।।१७॥ a 
राम-लक्ष्मणका कल्याण चाहते हुए उनका जय-जयकार उधर क्रुद्ध लक्ष्मणने सुजाओंके काटनेके काणी 
किया ॥१४॥ और पास हो गरजती हुई ताड़काके नाक | 
तब ताड़काने घूल उड़ाना प्रारम्भ किया और थोड़ी डाले ॥१८॥ | 

ही देरमें उन दोनों राजङुमारोंको धूलसे ढक परन्तु इच्छासे रूप बदलने वाली ताड़काने है In 
दिया ॥१५॥ कई रूप वंदले और मायासे उन सबको aml Tet 
फिर उसने अपनी माया फेलाकर उनपर पत्थरों अदृश्य हो गयी ॥१६॥ | 


अब वह राम और लद्ष्मणपर सयानक १6 } 


oll र 
करती हुई स्वच्छन्द विचरण करने लगी ॥९ ai 
राममेव विश्वामित्रस्य दुद्धषत्वेन त॑विसुज्य मानुषबुद्धया hs, 
राममेवेत्यथः ॥१३॥ | 


बहुधा खण्डनामिप्रायेश | | ty 


g || § र 
हृते कर्णाग्रे नासिका च यस्याः तार. ॥ | 
अन्तर्दान गता सती 


तां रामसम्पुखमभिधावन्तीम्‌ | जयं च जयविषयकाशिषं पत्रिभिरिति | एककस्य ब 


अनेकशः रूपाणि कृत्वा 


मोहयन्ती ॥१६॥ 
भैरवम्‌ अश्मवर्ष मित्यन्वयः ।।९°॥ 


वाल्मोकि- रामायणम्‌ 


८ ्रीमानिदं वचनमबुवीत्‌ । 


| पापेषा दुष्टचारिणी ॥२१॥ 


पक्षी पुरा वद्धेत मायया । 
दवष पुरा सन्ध्या प्रवत्तंते ॥२२॥ 


orale तु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि । 
| तुतां ्रक्षीमस्मवृष्खाभिवषिणीम्‌ ॥२३ 


धिव तां SUT ससायक१ | 
Roll 


jean देखकर गाधितनय विश्वासित्र बोले-- 
FAN व्यर्थं दयाकर रहे हो। यह पापिनी 
nate ita चरित्र दूषित है। यह सुनियोंके यज्ञमें 
भपक) देखो राम ! अब शाम हो रही है। 
| पका समय पाकर इसकी माया न बढ़ जाय | 
शी झे मार डालो ॥२१-२२॥ | 

,  शक्षसगण प्रबल हो जाते हैं। महा- 
मरके ऐसा कहनेपर शब्दवेधी बाण चलाने 
| ~ हर रासने उस पत्थरोंकी वर्षा करने 
| हकाको अपने वाणोसे अवरुद्ध कर दिया | 
साथ अवरुद्धा वह राक्षसी भयंकर 


a 

का ति घृणा मास्त्वित्यथः | दुष्टचारिणी 
गषाणादिवष्टिकत्री | अतो घृणा अनुचिता 

thay हे 

: Teme पिरक । मायया 

‘ee परव पून्बमेब एषा बध्यताम्‌ | 

ht शिष्यत gad; ॥२२॥ 


सीति | अश्मवृष्टयोति करणे 


दर्शयत्रिव्यथः || २४॥) 


मुवाचेत्यन्वयः ॥|२७॥ 
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१५५ 
अभिदुद्राव काकुत्र्थ लक्ष्मणञ्च विनेदुषी | 
तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥२५॥ 


शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च्‌ । 
ता हृतां भीमसद्काशां दृष्टा सुरपतिस्तदा ॥२६॥ 


साधु साध्विति काकुत्स्थः सुराश्चाप्यभिपूजयन्‌ । 
उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥२७॥ 


सुराश्च सर्व्वे संहृष्टा विश्वा मित्रमथान्र्‌ वन्‌ । 
मुनेः कौशिक भद्र ते सेन्द्रा; सर्व्वे मरुद्गणाः ॥२८ 


गर्जन करती हुई राम ओर लक्ष्मणकी ओर झपटी | बड़े 
जोरोंसे आते हुए बञ्रको भाँति अपनी ओर आती हुई उस 
राक्षसीके हृदयमें भगवानने वाणका प्रहार किया । जिससे 
वह गिर पड़ी ओर उसके प्राण निकल गये । उस bs 
काय राक्षसीको मरो देखकर मगवान्‌ इन्द्रने साधु-साधु 
कहकर रामजीको धन्यबाद दिया ओर अन्य देवताओने 
भी उनकी सराहना की। सहस्नेत्रोंवाले इन्द्र तथा 
सब देवताओंने प्रसन्न होकर विश्वामित्रसे कहा-हे महा- 
सुनि कौशिक | आपका कल्याण हो। इन्द्र ओर मरुद्रगण 
आदि सब देवता रामके इस सुन्दर कामसे बहुत प्रसन्न 
हुए । अब आप रामपर अपना स्नेह प्रकट करते हुए प्रजा- 
पति मृशाश्वके सत्य पराक्रमी पुत्रोंको, जो आपको तपोबल 


शब्दमात्रेण लक्ष्य सम्यक्‌ निश्चित्य वेधकत्तु त्वसामर्थ्ये' 
अभिदुद्रावेति | अन्तरद्धानं हित्वेति शेषः ॥२५॥ 
भीमसङ्काशां भीमरूपाम्‌ ॥२६॥ 
अमिपूजयनम्‌ | अडभावः आर्षः | सहखाक्षः विश्वामित्र 


किमुक्तवन्तः तदाह,- मुने इति ।।२८॥ 


ick. 5६ pate Sat = pe. ‘i Se eae 


१७६ 


तोषिताः कर्म्मंणानेन स्नेहं दर्शय राघवे । 
प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान्‌ सत्यपराक्रमान्‌ ॥२९॥ 


तपोबलभृतो ब्रह्मन्‌ राघवाय निवेदय | 

पात्रभूतश्न ते ब्रह्म स्तवानुगमने रतः ॥३५॥ 

कत्तैव्यं सुमहत्‌ कम्मे सुराणां राजसूनुना | 
एवमुत्तवा सुरा! सव्वें जम्मुह शा विहायसम्‌ ॥३१॥ 
विश्वा मित्रं पूजयन्तस्ततः सन्ध्या प्रवत्तते । 

ततो मुनिवरः प्रीत्ताइकावधतोषितः ॥३२॥ 


aia राममुपाघ्राय इदं वचनमबूवीत्‌ । 
इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदर्शन ॥३३॥ 


से मिले थे, इनको ala दीजिये। यह असाधारण कार्य 
करके राम उन्हें पानेके अधिकारी हो गये हैं ओर वे 
सब प्रकारसे आपके अनुयायी है ॥२३-३०॥ 

राजपुत्र रामके द्वारा हम देवताओंका बहुत काम होने- 
वाला है | ऐसा कहकर वे सब देवता प्रसन्नमनसे विश्वामित्र 
का सम्मान करते हुए स्वगधामको चले गये। तबतक शाम 
हो गयी ओर ताड़कावधसे प्रसन्न विश्वा मित्रने भगवान्‌ रामके 
माथा सूंघते हुए कहा -हे शुभदर्शन राम | आज रात 
हम यहीं रहें । कल सवेरा होते ही हमलोग अपने आश्रम 
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संमातनशारस्त्रम्‌ 


wae श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये आदिकाण्डे पड़ विशः सर्गः समाप्तः ॥२६॥ 


8 6 eal 
इस प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रोमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें छब्बीसर्वां सग समार 0. |; 


(क 
श्वः प्रभाते गमिष्यामसदाश्रमपदं मम । | 
विश्वामित्रवचः शरुत्वा हृष्टो दशरथात्मज; ।३॥ | 
उवास रजनीं तत्र ताडकाया वने सुम्‌ | 
मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि | 


रमणीयं विबश्राज यथा चेत्ररथं बनम्‌ ॥३॥॥ 


निहत्य तां यक्षसुतां स रामः 
प्रशस्यमानः सुरसिद्धसङ्ग; । 
उवास तस्मिन्‌ मुनिना सहैव | 
प्रभातबेलां प्रतिबोध्यमानः ॥!!| 


को चलेंगे। विश्वामित्रके यह वचन सुनकर sR 
राम बहुत प्रसन्न हुए ।।३१-३४। 

वे उस रात ताड़काके वनमें ही सानन्द र्दे। ण 
रहनेसे उसी रोज उस वनका शाप निवृत्त हो गया 


उस यक्षतनया ताड़काको मारकर सव 
सम्मानित होकर रास विश्वामित्रके साथ 
रहे और सवेरे विश्वा मित्रके जगाने पर जागे॥ _ 


तभर १ 


तोषिताः वयमिति शेषः | अनेन कर्म्मणा च्वत्प्रवर्तित- 
ठाड़कावधरूपेण | AE दर्शय मदीयोऽयमाप्तः शिष्य इति स्ने ह- 
मूलं व्यापार प्रवत्तेय | तमेव व्यापारमाह,---प्रजापतेरिति ||२६॥ 
तपसा शानेन बलेन च भृतः पर्णः ते तब दानस्य पात्रभूतश्च 
राघव: | अतः तस्मे कृशाश्षपुत्रान्निवेदय | तथा लब्धाना- 
णां कार्य्यक्षमत्वमिति भावः | अनुगमने gant 
: ॥ ३ ०-३१।। 


te 


इति ० नि ie £ 
` इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे पड़ बिशाः सर्गः ॥९९॥ 
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पूजयन्तः स्तुवन्तो जग्मुरित् 
स्मेति शेषः ।।३२।।३३।।३४।। 


मुक्तशापम्‌ अपगतोपद्रवम्‌ | यद्वा मा q 
मुक्तम्‌ ।।३५॥ ie | ur 

प्रमातवेलां प्रतिबोध्यमान इति। र्मणि |" शे 
शेष; |] ३६) 


Ty शण शिश 
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सप्तविशः सर्गः 
[ प्रीतेन विश्वामित्रेण श्रीरामाय वहुबिध-दिव्य-शस्त्रदानमू ] 


L [gar लतीमुषय विश्वामित्रो महायशाः । धम्मचक्र ततो वीर कालचक्र तथैव च । 
| ह राधवं वावययुवाच मधुरस्वरम्‌ ॥१॥ विष्णुचक्र तथात्युग्रमेद्तचक्र तथेव च ॥५॥ 
agin भङ्ग ते राजपुत्र महायशः । वज्रमख ALIS शेवं शूलवरं तथा । 

14 Saye oe 

शा पस्मया युक्तो ददाम्यख्लाणि सर्वेश ॥२॥ ae ब्रह्मशिरश्च व ऐषीकमपि राघव ॥६॥ 
WE गान gr पर्व्योरगान्‌ युधि। ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममखमनुत्तमम्‌ | 
Ul x i ae प 

hig प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि ॥३॥ गदे दव चेव काकुतूख मोदकी सिखरी शुभे ॥७॥ 
__|ीदि्याति भद्र ते ददाम्यस्नाणि सर्व्वशः । प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज ! 

रि हदव्यं तव दास्यामि राघव ॥४॥ धम्मंपाशमहं राम कालपाशं तथेव च ॥८॥ 
— 

हे ए 


4 (इसके सन्तुष्ट होकर विश्‍वामित्रद्वारा श्रीरामको बहुतों प्रकारके दिव्यास्न प्रदान) | 

a विश्‍वामित्र उस रातको वहाँ रहे और हे राघव | ये सब दिव्य अख तथा एक दिव्य दण्ड चक्र 
UA हसकर मधुर शब्दमें बोले-।१॥ मी में तुम्हें दे रहा हँ ॥४॥ 

ऐकोतिशाली राजपुत्र राम ! तुम्हारा कल्याण इनके बाद हे वीर ! मे तुम्हें THAR, कालचक्र, विष्णु- 

al , SCR प्रसन्न हँ । इसलिये बड़ी प्रसन्नतासे ५ ओर अतिशय व्य इडचळ FT श 


| भिव अस्त हे मानवभ्रेछ ! वज्र, शिवशूल, ब्रह्मास्त्र और एषीकास्त्र 
| तुम्हें दे रहा हूँ ॥२॥ 


| गया 


Bs ayy TRS तुम सब देवताओं, असुरों ओर ही as no FAA ओर मोदको तथा 
fi | शरे करके जोत लोगे ॥३॥ . शिखरी नामकी दो प्रदीप्त गदाएं दे रहा हूँ । हे राम! 
4 

गे a hag ॥ श्रोरामतिलकटीका ॥ तदा वशीकृत्य सम्मोहनास्रादिना जेष्यस | अन्येषां तु का 
| 


भो oa, fF भाषम्‌ | परहस्य विजयशालि-रामद्रौनः गणनेति भाव: ॥३॥ 
| दण्डचक्रादयो5स्रमेदाः ।४।।५।। 


| ® 
{> न 
fi RN शूलवतं शूलबतनामकम्‌। कचित्तु “शूलवरमिःति पाठः | 


| “Th , 
ih नाशब्दश्वार्थः, गन्धव्वोरगसहितदेवासुरगण- ब्रह्मशिरोस्र ब्रह्मास्रादन्यत्‌ [181 
) जविष्यसि जेष्यास | यदि वसे दया गदे ढे मोदकी-शिखरीसंश द्वे गदे गदासशके अस्त्रे ।।७।।८॥। 
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१७८ 
वारुणं TIAA ददाम्यहमनुत्तमम्‌ । 
अशनी हे प्रयच्छामि शुष्काद्र रघुनन्दन ॥९॥ 


ददामि चाख्न पेनाकमख नारायणं तथा । _ 
आग्नेयमख् दयितं शिखरं नाम नामतः ॥१०॥ 


वायव्यं प्रथमं राम ददामि तव चानघ । 
अखन हयशिरो नाम क्रौच्रमख तथेव च ॥११॥ 


' त्तिदठयञ्च काकुत्स्थ ददामि तव राघव | 
कङ्कालं मुसलं घोरं कापालमथ किङ्किणीम्‌ ॥१२॥ 


वधार्थं रक्षसां याति ददाम्येतानि सर्व्वशः । 
वैद्याधरं महाखञ्च नन्दनं नाम नामतः ॥१३॥ 


में तुम्हें THN, कालपाश तथा वरुणपाश भो दे रहा हूँ 
ओर आद्र तथा शुष्कमें दो प्रकारके वज्र भी दू गा ॥७-६॥ 
) इसी तरह में पिनाकास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र 
एवं शिखर नामक आग्नेयास्त्र भी दे र्हा हूँ) 
इनके अतिरिक्त हयशिरा नामक अन्त्र, क्रोचास्त्र, दो 
शक्तियाँ, कंकाल, घोर मूसल, कपाल ओर किंकणो भी दे 
रहा हूँ । काङुत्स्थ | राक्षसोंका वध करनेके लिये में तुम्हें 


अस्त्रञ्च वारुणास्त्र चेत्यर्थः । शुष्काद्र संज्ञके द्वे अशनी 
अशनिसंशके अस्त्रे ॥६॥ 


पिनाकिन इदं पेनोक दयितम्‌ 
म शिखरमिति प्रसिद्धम्‌ ॥१०॥ 


` मुख्यम्‌ || १ १॥ 
दीनि असुरधार्य्यास्त्राण || १२) 


अग्रेरित शेषः | 


सनातनशास्त्रम्‌ 


असिरल महाबाहो ददामि fe, 


गान्धर्व्वं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥१४ 


प्रस्वापनं प्रशमनं दद्मि सौम्यश्च राघव | 

वर्षणं शोषणश्चे व सन्तापन-विलापने ॥१५॥ 
मदनं चेव दुर्धषं कन्दर्पदयितं तथा | 
गान्धर्व्वम्न दयितं मानवं नाम नामतः ॥१६। 
पेशाचमख्न दयितं मोहनं नाम नामतः । 
प्रतीच्छ TES राजपुत्र महायशः ॥१७॥ 


तामसं नरशार्दूल सौमनञ्च महाबलम्‌ | 
संवर्तश्च व दुर्धषं मौसलञ्च नृपात्मजः ॥१५॥ 


क | 
सन्तापन, विलापन, कन्दुर्पका प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन ग शके 
मानव नाम गन्धर्वास्त्र भी देता हूँ। हे नरशादूल! ह| fr 
मुझसे मोहन नामक पिशाचास्त्र भी सीख लो ॥१०१४ 

हे महाबाहो ! तामस, महाबलशाली साम, | 
+9 ee मौ स्वीकार all / 
संवर्त तथा gas मोसलास्त्र भी र a 
महाबाहो | तुम सत्य तथा मायामर्य शुक | 
नष्ट करनेवाला और तेजस्वी सोराखा 


शिशिर सोमास्त्र, अति दारुण तवष, मर 


6 + q 1 
दद्मीत्यार्षम्‌ | प्रशमनं रिपूणां क्रोधशामकमस्त 


परिदेवनकारकम्‌ ।।१५।। र 
° € CN दि अस्य कि 

मादनं शत्रूणां मदजनकम्‌ | दुद्धं मि |... 
॥१६॥ ; 


प्रतीच्छ गहाण || १७॥ 


: a at] 
3 तथा मायामयं परम्‌ । 
महाबाही 


| fas ताम परतेजो5पकर्षणम्‌ ॥१९॥ 
ri + 


“gfe ताम त्वाम सुदारुणम्‌ । 

| ea भास्यापि शीतेषुमथ मानदम्‌ ॥२०॥ 

an महाबाहो कामरूपान्‌ महाबलान्‌ । 
- सदारान्‌ क्षिप्रमेव नृपात्मजः ॥२१॥ 

| ast भूत्वा शुचिर्मुनिवरसदा । 

| ^ तमाय सुप्रीतो मत्त्रग्राममनुत्तमम्‌ ॥२२॥ 

caren येषां देवतेरपि दुलभम्‌ । 

rat तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥२३॥ 


ll 


Athy नामक इन सब स्वेच्छानुसार रूप धारण करने 
हा | भर महाबलवान्‌ seat तुम शीघ्र गहण 
॥॥ ॥७२१॥ 

i सा कहकर महामुनि विश्वामित्र पूवे दिशा कौ ओर 
न भो! केके गये । उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे रामको उन 
॥ | पा Seta उपदेश दिया, जो देंवताओंको 
| यथे | उस समय विश्वामित्र वे सब अस्त्र 


दिया |२२-२३॥ 


वाल्मीकि-रासायणपू 


इत्यापें श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे सप्तविंशः सर्ग: ॥रण। 


|, Sa) © 
0. र मह्षिवार र प्रकार महर्षिवाल्मो किनिर्सित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सत्ताईसवाँ सग समाप्त ॥२७॥ 
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Roe 
जपतस्तु मुनेखस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
उपतस्थुमंहार्हाणि सर्व्वाण्यख्राणि राघवम्‌ ॥२४॥ 
ऊचुश्च मुदिता रामं सर्व्व प्राज्ञलयस्दा । 

इमे च परमोदार ! किद्धूरास्तव राघव ॥२५॥ 
यद्‌ यदिच्छसि भद्र ते तत्सर्व्वं करवाम वे । 

ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः ॥२६॥ 
प्रतिगृह्य च काकुतूथः समालभ्य च पाणिना । 
मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयत्‌ ॥२७॥ 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । 
अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२८॥ 


सुनिके जप करते ही वे सब अस्त्र मूतिमान्‌ होकर राम 
के सामने आ उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर प्रसन्न मनसे 
बोले-राघव | हम सब परम उदार अस्त्र आपके किंकर 
Z| आपकी जो भी इच्छा हो उसे हम पूर्ण करें। 
उन महाबलवान्‌ अस्त्रोके ऐसा कहनेपर रामने अपने 
हाथोंसे उनका स्पर्श किया ओर कहा-तुस सब आजसे 
सदा मेरे मनमें निवास करो | उसके बाद फिर रासने 
प्रसन्न होकर विशवामित्रको प्रणाम किया ॥२४-२८॥ 


al क रब ॥३८॥१६॥२०२९ 
He ek ul मन्ञमृत्तित्वातू। ननु बलाति- 
TUT गृहाणेस्युक्तमिति पुनरत्र दानं 
EE तत्रोक्तत्वात्‌, न तु ददाविति | 
ति है लातिबलयोरेब तत्र दानम्‌। इतरेषां 
इति केतककृतः | 


ल वस्तुतो बलातिबले मन्त्र- 
| प 35 रि « 
Ty ^ "शम्राममिति तत्रार्थ इति न दोष इति 


om व 
SUR न उक्तदिव्यास्त्राणां सर्व्यसंग्रहणं सर्व्वधारणं 

SU) देवा अपि यत्किञ्चिदस्त्रमेव 
पोनि सर्वाण्यस्त्राणि राघवाय रामाय 


श्रीरामौये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तविशः सर्ग: UR 


विश्वामित्रो न्यवेदय दत्तवान्‌ राघवाय रामाय लक्ष्मणाय 
चेह्यपि योज्यम्‌ ; युगपदेबोभयोरुपदेश इति बोध्यम्‌ ॥२३॥ 
जपतः रामाय दातु तेषां वीर्य्यबत्तासम्पादनाय तान्यस्ञाणि 
जपत इत्यर्थः। उपतस्थुः गृहीतभामण्डलवपू षि उपतस्थुः 
उपस्थितानि विश्वामि्ञनियोगेन रामं च उपतस्थुः ।।२४।| 
सब्बे अस््देवाः मुदिताः | स्वाधिदेवतरामसम्वन्धेन दुष्टाः 


किङ्कराः अङ्गीकृतदासत्वाः ॥२५॥२६॥ 
समालभ्य उपस्प्रस्य | मानसाः सदा मनःस्थिताः यद्यपि 


भगनतो रामस्य सब्ब' विदितमेव, तथापि विद्या गुरूपदेशगुहीतेव 
फलदा, नान्यथा, इति लोकान्‌ बोधयितु बिश्वामि्नोपदेशग्रहण- 
मिति बोध्यम्‌ ॥२७॥२८|| 
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अष्टाविशः सर्गः 


¦ विश्वामित्रेण रामाय शस्त्राणां संहारविधेरुपदेशः, ततो 


रामस्य यज्ञस्थानाश्रमविषयकः प्रश्नश्च | ] 


प्रतिगुह्य ततोऽख्नाणि प्रहृष्टवदनः शुचिः | 
गच्छन्नेव च काकुतू्ो विश्वा मित्रमथान्रवीत्‌ ॥१॥ 
गृहीता्लोऽस्मि भगवन्‌ दुराधर्षः सुरेरपि । 
अख्नाणां त्वहमिच्छामि संहारान्‌ मुनिपुङ्गव ॥२॥ 
एवं ब्रू वति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः 
संहारान्‌ व्यजहाराथ धृतिमान्‌ सुव्रतः शुचिः 
सत्यवन्तं सत्यकीि धृष्टं रभसमेव च | 
प्रतिहारतरं नाम पराङमुखमवाङमुखम्‌ ॥४॥ 


— 


॥२॥ 


( विश्वामित्रका श्रीरामको अद्लोंकी संहारविधि कहना 
विश्वामित्रसे आश्रम एवं 
इस प्रकार सब अस्त्रोंको ग्रहण करके चलते हुए प्रसन्न- 
बदन और पवित्र हृदयवाले रामने विश्वामित्रसे कहा ॥१॥ 
भगवन्‌ | मेंने सब अस्त्रोको पा लिया और अब में 
इन अस्त्रोके संहारकी विधि जानना चाहता हूँ ॥२॥ 
रामके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी, sent ओर पवि- 


___ आत्मा विश्‍वामित्रने संहारका साधन बताते हुए कहा-- 


सत्यवान, सत्यकोति, Te, रभस, प्रतिहारतर, प्राड्मुख, 
अवांमुख, लक्ष्य अलक्ष्य, दढ़नाभ, दशाश्व, शतवक्त्र, दश- 


॥ श्रीरामतिलकटोका ॥ 
गमिष्यन्‌ || १॥| 
शातृमिति शेषः | उपसहारापरिज्ञाने पुनः 
प्रास्पप्रायत्वात्तज्जञानेच्छा | संहारो नाम 
[पुनः खात्मनि स्थापनम्‌ ॥|२॥ 


रामचन्द्रस्यान्यविधास्रलासश्च | बिश्वा मित्रसमीपे 


लक्ष्यालक्ष्याविमौ चेव इृढ्नाभ-सुनाभको । 
दशाक्ष-शतवक्तौ च दशशीर्ष-शतोदरो ॥५॥ 


पद्मनाभ-महानाभो दुन्दुनाभ-स्वताभको । 
ज्योतिषं aga चेव. नेराइयविमलावृभौ ॥६॥ 


यौगन्धर-वितिद्रौ च देत्यप्रमथनौ तथा | | 

< | 
शुचिबाहुर्महाबाहुनिष्कलिव्विरुचसथा ॥ = 
साचिमाली धृतिमाली वृत्तिमान्‌ रचिरसथा ॥॥ शक्र 
तथा उन्हें अन्यान्य अखोंका उपदेश देना । १ 
यज्ञस्थानके विषयमें प्रश्‍न ) 


म, सग, 


शीषं, शतोदर, पद्मनाभ महानाभ, दुन्डुना | 


माली, धृतिमाली बृत्तिमान्‌, रुचिरा, मि if ia 


विधूत, मकर, पखीर, रति, धन; pis 0 
कामरुचि, मोह, आवरण, dA व 
य बडे तेजल |) स्त 


पंथान ओर करुण,- ये सब क्शाश्वतन 


अं 
रमार्गमुपदिश्‍य | 


| 


एवमिति | उक्तास्त्राणां संहा 


ह 
प हि त्राणि 
तत्पक्षसन्तुष्ट; परम ऋषिः अन्यान्यपि ॐ 


स्म |३॥) 
तदाह,-- सत्यवस्तमित्यादि | 


ददामीति os 


॥४-७]|| 


' <8 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 
ae 
i. 


| gece a विधृत-मकरावुभो | 
Li ष चेव धन-धान्यौ च राघव ॥८॥ 


| aa मोहमावरणं TAT । 
Pr पन्थान-वरुणौ तथा ॥९॥ 
i 


| eT] राम भाखरान्‌ कामरूपिणः । 
|. मंद्र ते पात्रभूतोऽसि राघव ॥१०॥ 


|देहाश्च मूत्तिमन्तः सुखप्रदाः ॥११॥ 


हप धारण करनेवाले शस्त्रास्त्र हैं । हे राघव । 


[|| |स्याण हो--तुम इन सब अस्तरोंको ग्रहण करो, 
un इन्हें स्वीकार करनेके योग्य हो चुके हो | 
||" त अच्छा” कहकर बड़ी प्रसन्नतासे उन 
i किया | वे अस्त्र अपने-अपने देवताके रूप 


हे दिव्य, देदीप्यमान और सुखदायी 
योग | ते 
a SHU समान समकते हुए, कुछ घुऐके 


) 


| सा के 
a पय और चन्द्रमाके समान थे एवं वे सब 
|| "शष जोड़कर खड़े 
सेह डे थे ॥१२॥ 
val 3 थ “डकर मधुर स्वरमें कहा 
सा | पके सामने उपस्थित हैं। कहिये 


| शहा 
| देयो ऽ 9 श्र 
4 ये, तां ददामीत्यथः ॥८-६॥ 
: भोमयान्‌ | 


पः मम मत्तः ॥ 


; आतर, 

= | पृ्ेनान्तरात्मना प्रत्यम्रही दिति 
छतः „ ॥११]| 

ह ‘ मेहा; नम्राः ते 

ut "प च ते अञ्जलेः पुट" संश्लेषो 


प्रतीच्छ गहाण | पात्रभूतः 
१०॥ 


है £ पवित शेषः | 


वाहमीकि-रामायणम्‌ 
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९१ 
पेद्धाकसह्ा! केचित्‌ प्रह्वाज्ञलिपुटासथा ॥१२॥ 
राम प्राज्ञल्यो भृत्वाउन्र वन्‌ मधुरभाषिणः । 


इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवाम ते ॥१३॥ 
गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः । 

मानसा! कार्य्येकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥१४॥ 
अथ ते राममामन्त्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
एवमस्त्विति काकुतूखमुत्तवा जम्मुर्यंथागतम्‌ ॥ १ ५॥ 
स च तान्‌ राघवो ज्ञात्वा विइवामित्रं महामुनिम्‌ | 
गच्छन्नेवाथ मधुरं श्रुक्ष्णं वचनमबृवीत्‌ ॥१६॥ 


आपको क्या सेवा करें? उत्तर स्वरूप रामने यह्‌ शब्द 
कहे-आपलोग, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाये और मेरे मनमें 
निवास करते हुए आवश्यकता पड़नेपर मेरी सहायता 
करें ॥१३-१४।। 


तब उन्होंने रामकी प्रदक्षिणा करके उनसे आज्ञा मांगी | 


रामक 'तथास्तु' करनेपर वे सब वहाँसे चल दिये। उन 
सब अस्त्रोंको जानकर रामने विश्वामित्रसे चलते हुए ही 


गम्यताम्‌ | इदानीमिति शेषः | काय्यंकालेषु मानसाः 


मनसि सन्निहिताः भूत्वा साहाय॑ करिष्यथ ||१४।| 


प्रदक्षिण सकलखदेवताऽधिदैवतरूपत्वद्रामस्य प्रदक्षिणकरणम्‌ 


॥१५॥ 


एतदुत्तरम-- 
“ततस्तु रामः काकुत्स्थः शासनाद्‌ ब्रह्मवादिनः | 
लक्ष्मणाय च तान्‌ सर्व्वान्‌ स चास्त्रान्‌ रघुनन्दनः | 
संहारान्‌ सुसद्दृष्टः श्रीमांस्त्मै न्यवेदयदत्‌ |? 


इत्यधिकं हश्यते | तत्प्र्िप्तम्‌ || बलातिबलयोरिवास्राणाः 


मपि दयुगपदुभयो विश्चामित्ेणेवोपरदेशदानसम्भवात्‌ | स तान्‌. 
उपदिष्टान्‌ अञ्जान्‌ राघवो रामः शात्वा। मन्त्रतो मूत्तितः 
शाधि आज्ञापय ||१३ प्रयोगतश्चेति शेषः lea) 
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सनातनशार्त्रम्‌ 


१८२ 
क्रिमेतन्मेघसङ्कासं पर्व्वंतस्या विदूरतः | 


; ुक्षषण्डमितो भाति परं कोतूहलं हि मे ॥१७॥ 


दर्शनीयं मृगाकीर्णं मतोहरमतीव च । 
नावाप्रकारेः झकुने्वष्गुभाषेररुङ्क,तम्‌ ॥१८॥ 
निःसृताः स्मो मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्‌ रोमहर्षेणात्‌ | 
अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया ॥१९॥ 


S 5 ह 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये आदिकाण्डे अष्टाविंशः सर्ग: ॥२८॥ 


कोसल तथा मधुर स्वरमें कहा भगवन्‌ ! इस पहाड्के 
समीप उन बृक्षोसे भरा स्थान मेघके समान क्या दी रहा 
है, यह जाननेको मेरी प्रबल इच्छा है। यह सृगोसे पूर्ण, 
दर्शनीय तथा अति सुन्दर और मीठी बोली बोलनेवाले 
पक्षियोंसे युक्त है ।।१५-१८॥ 
अभी हमलोग उस रोमहर्षक वनसे निकले हैं इसलिये 
इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब हम किसी 
सुखदायक प्रदेशमें प्रवेश कर रहे हैं। भगवन्‌ ! आप 
इसा प्रकर महर्षिवाहमीकिनिमित श्रीमद्रामायण 


मेघशङ्काशं काष्प्यांत्‌ नेविड्याच्च | वृक्षषण्ड वृक्षसमूहः | 
किं बनसम्बन्धि उत आश्रमसम्बन्धी ति प्रश्न: ॥१७॥ 

वल्गुभाषेः मधुरमाषैः ॥१८॥ 

रोमहषणात्‌ | ताड़कया निज्जनीकरणात्‌ तस्य भयानकत्वेन 
रोमहधंणत्वम्‌ | अनया देशस्य सुखवत्तया इदमाश्रमपदं तवव 
गच्छामि ॥१६॥ 


आश्रमपद॑ निर्णीय तत्‌ कस्येति शसेति एच्छ॒ति । सर्व्वं च 
हि °, 
इति श्रीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टाविंशः सगः ॥२८॥ 


[ आरि | 

सव्वं मे शंस भगवन्‌ कस्याश्रमपदं त्विदम । 

सम्प्राप्ता यत्र ते पापा AAT दुष्टचारिणः [२ 7 
0 | 


तव यज्ञस्य विन्नाय दुरात्मानो महामुने । 
भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी ॥२)॥ | 


रक्षितव्या क्रिया FAA मया वध्याश्च राक्षसा! | | 
एतत्‌ सव्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहुं प्रभो IRR) | 
hh 


मुझे यह सब कुछ बता दें कि यह किसका पवित्र आक्र 

जहाँ ये ब्रह्मघाती ओर दुष्ट देत्य आपके यज्ञमें बाधा बहे | 

के लिये आ धमके हें ॥१६-२१॥ पन 
भगवन्‌ इस प्रदेशाका वह कोन-सा स्थान दै जहाँ ग 

यज्ञ होगा १ मैं आपके यज्ञकी रक्षा करता हुआ क्षो| 

का वध करू गा | हे मुनिवर Ag सब दृत्तान्त में पुसा | (राम्‌ 
| 


चाहता हूँ ।।२२॥ ‘ike 


१ 


आदिकाव्यके बालकाण्डमें अट्टाईसवाँ सगे समाप्त (Rl यो 
FU 6 मे की 
gia | सर्व्वशब्दविवक्षितं जिज्ञातान्तरं छ्वयमेवाह पी 
इति | ते ब्रह्मझाः तव यज्ञस्य विज्ञाय यत सम्राह / | 
कः WR 
यत्र च तब याज्ञिकी क्रिया मया रत्तितव्या, 4 
बध्याः, भगवन्‌ | तस्य त्वदाभ्रमस्य को 


॥२१-२२॥ 


Rt | 
art) fae वचनं परिपृच्छतः । 
॥९१ [pate महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥१॥ 
| महाबाहो विष्णुदेवनमस्कतः । 


व पुकूनीह तथा युगशतानि च ॥२॥ 


[मे विश्वा मित्रका पूर्ष प्रश्नोंका उत्तर बताना 
ए भुलत पराक्रमी रामके ऐसा पूळूनेपर महा- 
' मित्र सब बातें बताने लगे --॥१॥ 

i 

PPR रास! सब देताओंसे as प्रभु विष्णु- 
है \ डों ज 

|; _ सकड़ों युगोंतक घोर तपस्या करनेके 
| पास कः > ८ 

|. > था एव यहाँ बड़ी तपस्या at थी। 
St यह आश्रम म 
ie 


a हात्मा वामनका था ॥२-३॥ 
a सिद्ध हुए थे। इसलिये यह “सिद्धा- 
'द्धहै। उन दिनों विरोचनका पुत्र बलि 


ग ओरासायणतिलकटीका ॥ 


ह ove | 
शेत तो वचनम्‌ श्रत्वेति शेषः | 
a een 


a... 
$ ` भना ण लोकप्रत्तनाय स्वतपश्चरणम्‌ | 
mn mg पारस्य विष्णो पूर्वाश्रमः वामना- 
परिण्हीतः आश्रमः ॥३॥ 


{ RRR 
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ऊनत्रिश! सर्ग! 


[ श्रीरामाय विश्वामित्रेण पष्टप्र्नस्योत्तरदानम्‌ „ खीयाश्रमे यज्ञकरणः्च | ] 


सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः । 
एतस्मिन्नेव काले तु राजा वेरोचनिर्बलिः ॥४॥ 
निञ्जित्य देवतगणान्‌ सेन्द्रान सहमरुद्गणान्‌ । 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥५॥ 
यज्ञञ्चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाबल! | 

बलेस्तु यजमानस्य देवा! साझ्िपुरोगमाः ॥ 
समागम्य ase विष्णुमूचुरिहाश्रमे ॥६॥ 


रर 
ओर अपने आश्रमपर जाकर यज्ञ आरम्भ करना ] 


सब देवता ओर मरुद्रगण सहित इन्द्रको जीतकर वह्‌ 
त्रिभुवन विख्यात अपने अनुयायियोंके द्वारा वहाँका राज्य 
कर रहा था। एक समय बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ करने 
लगा | यजमान बलिका इतना बड़ा उद्योग देखकर afy 
आदि सब देवता इसी आश्रमपर रहनेवाले विष्णु भगवान 
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सिद्धाश्रमत्वव्यवहारे बीजमाह,--हि यस्मात्‌ अन्न महातपाः | 
विष्णुः तपःसिद्वो जात इति | एतस्मिन्‌ काले विष्णोः तप:काले 
॥४॥ 

मरुद्गणान्‌ आवहा दिवायुगणान्‌ | कारयामास खाथ णिच्‌, | 
चकारेत्यर्थः | यद्वा इन्द्रादिराज्यं खीयैः केश्रिदेव कारयामासेत्य- | 
न्वयः ॥५॥ 

बलेः यजमानस्य व्यवहार दृष्टे ति शेष: | सामिपुरोगमाः . 


पुरोगमेनामिना सहिता इत्यर्थः | अभिपुखत्वाच्च देवानां 
तस्मिन्‌ पुरोगमत्वम्‌ | खयमेवागम्य न तु दूतमुखेन ॥॥६॥ 


१ ; 


 कम्मंदेवा एव | 


Me 
Fe. 
१८४ 
बलिवैरोचनिविष्णो यजते यज्ञमुत्तमम्‌ | 
असमाप्तत्रते तस्मिन्‌ खकार्य्यमभिपद्यताम्‌ ॥७॥ 


थे चेनमभिवत्त॑न्ते याचितार इतस्ततः | 
यच्च यत्र यथावच्च सर्व्वं तेभ्यः प्रयच्छति ॥८॥ 

स त्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्चितः | 
वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कव्याणामुत्तमम्‌ ॥९॥ 


के पास आकर कहने लगे-हे प्रभो! विरोचनका पुत्र 
बलि बहुत बड़ा यज्ञकर रहा दै। इसलिये उसका यज्ञ 
समाप्त होनेके पहले ही आप अपना काम कर डालिये 


॥४-७॥ 
अभी जहाँ कहींसे जो कोई भी याचक उसके पास 


जाते हैं ओर जो कुछ भी मांगते हैं, वह उन्हें दे देता है। 
इसलिये हे प्रभो | आप देवताओंकी भलाईके लिये अपनी 


यजते कत्नमिप्रायत्वादात्मनेपदम्‌ | ननु असुरस्य बलेदेब द्विषो 
यागादयनुपरपत्तिः | यागतपणीयदेवताभावात्‌। इन्द्रादीनां तदू- 
ेष्यत्वात्‌ न च शब्दमात्रं देवतेति युक्तम्‌ । अर्थबादप्रामाण्येन 
देवतायाः विग्रहवत्वस्योत्तरमीमांसायां सिद्धान्तितत््वादिति चेन्न | 
कर्म्म देवाजानदेबभेदेन देवानां द्वैविध्यात्‌ | तत्र ये कम्मेणा देवत्व 


EF | 
प्राप्ताः ते कम्मदेवाः। आजानदेवास्तु यशमन्तार्थभूताः मन्त्रे 


नित्यसम्बद्धाः कम्मदेवेभ्यः प्राचीना एव। तत्‌ कम्मदेवानां 
` द्वेष्यत्वेऽपि आजानदेवानां यशे तप्यत्वे न दोषः | विप्नकर्त्तारोडप्यत्र 
यज्ञा्यधिकाराभावोऽप्याजानदेवानामेव | 
श्व्यदेवतान्तराभावात्‌ । कर्मदेवानां त्वस्त्येव | अतएव 
यज्ञा दिभ्रवणं नानुपपन्नमित्यन्यत्र विस्तरः | असमाप्रत्रते 


दताम्‌ ॥७॥ 


ब्रव इत्युक्तेः प्रयोजनं दशंयन्तः। ततूसम्पादने 


EA 


प्राकृतमर्त्यांदिमावप्रकाशिका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` सनातनशास्त्रम्‌ 


0 
तपस्या करके उसके प्रभावसे आपका दर्शन कर रहा हूँ 


[ आदि 
एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपो5भमिसमप्रभ्! 
अदित्या सहितो राम दीप्यमान इवौजसा It 


देवीसहायो भगवान्‌ दिव्यं वर्षसहस्र॒कम | 1 
aa समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥१ 24 | 
तपोमयं तपोराशि तपोमूत्ति तपात्मकम्‌ | 


तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ 29) 


| 
— 


मायाकी सहायतासे वामनरूप धारणकरके झा 
कल्याण साधन करिये ॥८-६॥ | 

हे राम ! इन्हीं दिनों अभ्िके सामान तेजस्वी महानु | 
कश्यपने अपनो पत्नी अदितिके साथ अपने ही तेजसे प्रकाश 
होते हुए सहस्त्र वर्षों में पूण होनेवाला दिव्य महात्रत समा|| 
किया था। त्रत समाप्तिपर उन्होंने वरदायक fay] 
मगवानकी प्राथना को ॥१०-११॥ | 

उन्होने कहा--हे महाप्रभो | आप तपोमय हँ | त | 
की शशि हैं, आपका स्वरूप तप है | आप ज्ञानलहा हैं | 


शक्तिः। तस्या योगः सम्बन्धः तमाश्रितः। बामन 
A ९ € या 

अयं हेतुः बामनरूपस्य अत्याश्चय्य्वेन ततप्रार्थना विषय 

यजमानस्य कत्तव्यतया ARITTAAT IIE! 


एतस्मिन्नन्तरे देवैव्वॉमनावतारप्रांथनप्षमये | है 
सम्बोधनं खाश्रमसन्रिधानेनरामप्रष्ट तन्‍्महत्वकथनेत ) 
शयाच्च बोध्यम्‌ ॥१०॥ 


अदित्या सहितो ad समाप्य देवी तहा यष्टा f 
देबी अदितिरेब | यद्वा देवी सरखती। 7% विधुर | 
प्राप्त्युद्दे शेन कृतव्रतान्ते वरदानोन्मुखम्‌ ||११॥| | 

खोत्रप्रकारमाह,-- तपोमयमित्यादि | बता 0. 
प्रचुरतपोयुक्तिमित्यर्थ: | ठावता परेषां किमत आह दा 
द्रष्ट णां सकलतपोजन्यफलप्राप्त्या भगवत aera 
तपसोच्न्यत्वे अद्वैतश्रतिवाधोऽत आह | कर 
तपसः तदनन्यत्वेन नादवतहानिः | तपात्मक a 
क-विधानमिति कप्रह्यये aad तपः शान ष 
धात्वनुसारात्‌ | तदात्मकः शानखर्प मित्यर्थः | 


all 
तपसा द्रष््रमशक्य इत्यतः तपसा स्वामिति ॥ | 
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सुधाधारा | 
| श्रश्चीठाकुरसीतारामदासोङ्कारनाथः 

१२। | ie | 
$ "तवाहमिति भाषित्वा ये सकृत्‌ पृथिवीतले | | 
हार | शरणं मां प्रपद्यन्ते कातरेणान्तरात्मना ॥१ | 
w तेभ्योऽभयप्रदानं हि चिरव्रतमिदं मम । | 
me प्रपन्नाखिलजीबानां परित्राणं करोम्यहम्‌ ॥२ | 
4 a इत्याह स्म स्वयं स्नेहात्‌ सोऽयं दीनदयामयः । | 


| 
| 
Al 


भ्रपन्नः सन्नाश्चयं त्वं गृहाण तस्य पादयोः ॥३ 


सदानुकूलवस्तूनां संकव्पकरणं महत्‌ । 
प्रतिकूलपदार्थानां सर्व्वेषामपि वर्ज्जनम्‌ ॥४ 


22% PNM 


विश्वासं सुहढ्ञ्चैव सोऽयं रक्षति सर्व्वदा | 
सुचिरं वरणं तस्य रक्षितृचरणे तथा ॥५ 


आत्मभावस्य सन्व्यास-सस्य श्रीचरणाम्बुजे । 
अकिञ्चनत्वमप्यत्र प्रपत्तिरिति षड़ fran ॥६ 


टत : NX € 
तस्म विज्ञापनं सस्य देन्यभावस्य सब्बंधा । 
भपन्नभक्तवर्य्येस्य चिह्वान्येतानि तत्त्वतः ॥७ 


Se 


कायेन मनसा वाचा तस्येव शरणं ब्रज । 
हे सीतारामदास | त्वं जप नाम निरन्तरम्‌ ॥८ 


हि. .. B.S. 


[as PO 


ee - चित 
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तमसि ज्योतिः 
श्रोश्रीठाकुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 


एकम्‌ 


ततः परम्‌ ९ 

आह्वातुमारभस्व । 

कथमाहयामि १ 
हृरिः” इति वदति, मनस्तु “भस्म टस्म” इति वहु चिन्तयति | 

मनो यत्‌ करोति करोतु. त्वं केवलं शुरो शुरो | राम राम इति उच्चार्य । 

मुखेन जलमिति कथिते यदि जलपिपासा faaar अभविष्यत्‌, तदा राशिशो मुद्राव्ययेत | 
५दिउवओयेल” इत्याख्यं जलयन्त्रं न कत्तव्यमभविष्यत्‌ १ इदमेव वाक्यं अनेके वदन्ति | i 

रसना कुत्र ? जलं वा कुत्र १ कस्मिन्‌ स्थाने चिकित्‌सकः, कस्मिन्‌ वा रोगः | सु | 
जल॑ जलमिति उच्चारिते पिपासा न दूरीभवति। ओपधस्य नाम प्रकथितं चेत्‌ रोगो न नश्यति | 
किन्तु एतत्तु न तथा | 

तत्‌ कीदृक्‌ ९ 

रसना रसमयश्च एकसिमन्‌ स्थाने विदयेते। राम राम इति उच्चार्य्यमाणे रसः क्षरति। | 

कथेयं न सम्यगुपलब्धा | | 
गोमुखीतो गङ्गा निर्गता सती सागर प्रविष्टा, कलिकातायां या गङ्गा सा 
किमपरा कापि गङ्गा ९ 

अपरा कथं भविष्यति । सापि सेव । 

काश्या: सविधे या गङ्गा तिष्ठति, सा गङ्गा कि प्रथक्‌ 0 

न, सा एकेव गङ्गा | 

हरिद्वारस्य गङ्गा प्रथक्‌ नूनम्‌ ९ 
एकेव गड्ग=क्थं थक्‌ भविष्यति ९ 


मनोऽत्ीव चश्चलम्‌। मनसि सुखे च ऐक्कयं न भवति। जिहा हरि 


Yann कायाच्या `“ ~ 
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तमसि ज्योतिः 
श्रोश्रीठाकुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 
एकम्‌ 


गोमुखीतो या गङ्गा निर्गता- सा ९ 
सा, सैव एका गङ्गा | एतत्त धान्यपेपणे शिवस्य गीतम्‌। आर्धं जलस्य ओपधस्य च 
१ ट > प 


वचः, आनीता गोमुखी गङ्गा। कथायां वाधा न दीयताम्‌ | मम वाक्यस्य यथायथसुत्तरं देहि। ` 
४ ख 


qa +S न्च 
शृण OT — AAA परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी चेति चतस्रोऽवस्था वर्तन्ते इति. 


जानासि किम्‌? 

तत्‌ कीदृशम्‌ ९ 

वयं यदूवाक्यं an, तस्य चतस्रोऽबस्था विद्यन्ते। प्रथमा परा, सूलाधारे वदनसाम््यस्य 
स्फोरणम्‌। द्वितीया पश्यन्तो नाभो । तृतीता मध्यमा हृदये | 

` जले ओपधे च tat कथङ्कारमिति जिज्ञासितम्‌ | 

तदेव बदामि--परा वाणी सुखे वैखरी च, एतयोः पार्थवचमस्ति किम्‌ ९ 

पार्थक्यं केन रूपेण भविष्यति | एकेव परा क्रमशो वेखरी अभवत्‌। 

उत्तमम्‌ उत्तमम्‌ । वाढम्‌ । यस्य यस्मादुतूपत्ति:, तस्य तत्रेव निवृत्तिः |. एतत्‌ जानासि किम्‌ | 

हम-श्रूतम्‌ | ; 

परा वाणी कीदशी १  एतज्जानासि किम्‌ 

नहि। ` j 


सैव परमानन्दमयो भगवान्‌ | तथात्वे वैखर्या यदाहं राम रामेति कथयामि, तत्‌ तया सह | 


संयुक्तमस्ति0 ` | 
हप्र, तत्तु अस्ति | परा-पश्यन्ती-म्या-बेखरीषु किर्माप पार्थक्यं नास्ति। : र 


सीताराम | तदा ज्ञाता त्वया रसना--रसमययोः संलग्नता, जलोषधयोरिव तयो 
न स्थितिः | Pr 
तथापि किमेतलूलोको बदति ९ | ® 
ये वदन्ति, ते अनुपलळ्या वदन्ति, चिन्तयित्वा न वदन्ति | 
यातु-राम राम सीताराम | i ह... 
तथात्वे मनः अन्यां चिन्तां करोति एव, जीवो 'हरि हरि! इति बदति एतेन फलं भवि EE 


` निश्चितम्‌। नृत्यन्त उच्चेरच्चाश्यन्तः करतालिकां दत्त्वा वदत . 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुष्ण हरे हरे। 
` हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


}-~ वहान्दीये द्वितीयवर्ष 1 तृतीयम्‌ पुष्पम्‌ [ तृतीयसंख्या, आषाढमासः 
{ 


्र्रीमत्सीतारामदासोङ्कारनाथ- प्रवर्तितम्‌ 


मन्मद वाइ I 


श्रीरामकृत-श्री रामायणतिलकटीकासमळंकृतम्‌ | 


( हिन्दी भाषानुवादसहितम्‌ ) 


सम्पूजकाः 
महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतकां चार्य्ये: 
डाः श्रीगौरीनाथशास्री एमए, डिलिट. | 
श्रीनारायणचन्द्रगोस्वामी न्यायाचाय्यंः एमए च 


मेषणशुल्कसहितम्‌ ख्यक-पूल्यं साद्धकरूप्यकम्‌ 
कस हितम्‌. मुद्रापश्चदशकम्‌ | [ प्रतिसं के द्ध म 
ह | eS (aa 
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खत्वाधिकारी 
श्रौसत्यधम्मंप्रचारसद्ठ: 
( जयगुरुसम्प्रदायः ) 
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सहसम्पूजक-सङ्ाः 
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श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणः 
श्रीरघुनाथकाव्य-च्याकरणतीर्थः 
श्रीहरिनारायणतरक-वेदतीर्थः 
श्रोरामरञ्जनकाव्य-व्याकरणतीर्थश्च 


सहस्चालकः श्री दिलौपङुमारमुखोपाध्यायः एम्‌, ए 


47755 ळा >> 2७ २. ट्र 
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कमेकिङ्कराः 
श्रीमानसरञ्जन रायः 
“श्रीसीतार 
श्रीनन्ददुल्लाल चट्टोपाध्याय: श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणद्वारा 


किङ्कर-विमलानन्दश्च। | वैदिकिमहाविद्यालयः ७२, पि; डब्लिउ; 

कार्य्यालय: Tre, कलिकाता-३५ इति? | 
ache, विधानसरणी ५५।६४, कालौचरणधघोष rehearse q 
. कलिकाता-६ प्रिन्टास्‌ नामक-मुद्रालयान्मुद्रापित | 


फोन नं ३४-४४०८ 
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सनातनशास्रस्य नियमावली 


१। सनातनशाखम्‌--शाख््रन्थमयसंस्क्ृतमासिकपत्रम्‌ प्रतिमासं नियमतः प्रकाशयिष्यते | 


2) भारते अस्य वार्षिकमूल्यम्‌ प्रेषणशुल्कसहितम्‌ मुद्रापः्चदशकम्‌ , बहिर्भारतं सुद्राविशतिकमू। 
एकसंख्यामूल्यं सा द्धेकरूप्यकम्‌ | 


३। वार्षिकरूपेण पाण्मासिकरूपेण च ग्राहकत्वं स्थिरीकृतम्‌ | 


४। ग्राहकगणलिखितपत्रविषयमनुस्रृत्य शीघ्रमेव सकलव्यवस्था अवलम्ब्यते, किन्तु प्रयोजनं 
विना पत्रोत्तरं न दास्यते। पत्रोत्तरेच्छ्रुभिरवश्यमेव स्वलिखितपत्रेण सह उत्तरपन्नमपि 
( रिफ्लाइकार्ड ) प्रेषणीयम्‌ । 


५। अस्मिन्‌ सनातनशाष्त्र श्रीमद्बाल्मौकिरामायण-श्रीमङ्भागवत-महाभारतादि सकलशास्त्र- 
प्रस्थाः टोका-हिन्दीभाषानुवाद-सहिता: क्रमशः प्रकाशिता भविष्यन्ति। अत्र समातनशास्त्र 
्रीश्रीधरस्वामिक्ृतटीकासमलङ्क ,तविषणुपुराणस्य तथा स्वामिकृतटीकायुतायाः अन्वयः 
सम्बलितायाश्च श्रीमदूभगवदूगीतायाः प्रकाशः सम्पूर्णः | 


६। मूल्यप्रेषणस्थानम्‌-- ३८ सि विधानसरणी 
| कलिकाता-ई 


| S| प्रतिमासं द्वितीयसप्ताहे प्रकाशनात्‌ परं ग्राहकाणां सविधे सनातनशाखम्‌ pe \ 
| मासस्यान्तिमदिनाभ्यन्तरे अस्य मासिकपत्रस्यालाभे कुपया स्मारकपत्रमेक काय्याल 
fs 1 प्रषणीयम्‌ | 
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७१श्रीश्रीगुरवे नमः 
कैदारभवनम्‌ 
वाली, हाओड़ा 
कृष्णा एकादशी 
२०।३।७३ 


सच्चिदानन्दनिलयेषु- 
प्रियतमाः | प्राणेः पणेः शास्ररक्षणेन, यथासाध्यं शा्रपथे 
चलनेन इह्‌ परत्र च प्रभूतमङ्गललाभः करिष्यथेव करिष्यथ | 
सनातनशाख्नप्रचारद्वारा विश्वस्य परमकल्याणसाधनं कृत्वा 
श्रीभगवतः प्रिया भवत, प्रिया भवत ! युष्माकं जीवनं धन्यं 
भवतु । जयः सनातनशा्रभगवतो जयः । 
ओङ्कारस्य 


निवेदनम्‌ . 
विविधेः कारणविशेषैः सनातनशास्त्रं नाम शास्त्रमयं मासिकं पत्रमिदं 
सब्बेंपामेव जनानामुपकर्तमलं भवतीत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि। अतः 
सर्व्वेषामेव जनानां समौपे सानुनयमिदं प्रार्थयामहे यत्‌, सब्बे जनां अस्य 
MEAG gd, तथा प्रतिजनमेकेकमात्रमाहकसंम्रहेणापि पत्रमिदसुप- 
कुव्वेन्तु। अनेन कर्मणा शास्त्रमयो भगवान्‌ नुनं प्रीतो भविस्यति | शास्त्राणि 
च सर्व्वाणि सुरक्षितानि भविष्यन्तीति शम्‌ | 


| पापाः 


सान्‌ 


इति-- 
विनीत--सम्पूजकानाम्‌ | 
श्रीसीतारामवेदिकमहा विद्यालय: 
७२, पि, डव्लिउ, डि, रोड, 
कलिकाता--३५ 
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ह द्यामि जगत्‌ सर्व्वमिदं प्रभो । 
| तिर्देश्यस्त्वामह शरण गतः ॥१३॥ 
ह कव्यपं गतकल्मषम्‌ | 

|^ दत वराहोंऽसि मतो मम ॥१४॥ 

| , S 

(6 वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो$ब्रवीतू | 
या oT मम चेवानुयाचितम्‌ ॥१५॥ 
laa परीतो दातुमहँसि सुव्रत | 

eng भगवन्तदित्या मम चानघ ॥१६॥ 


| Al 


रानं च वैराजं रूपमित्याह,--शरीरे इत्यादि | 
ce बशक्यपरिच्छेदः | १२ 

बम्‌ | वराहः दिव्यवषेसहस्रतपसा वरदानयोग्यः 
|i 

ads मरीचिपुत्रः | अदित्या इत्यादेः--याचमानाया 
रश || १४॥॥ 

| पथमातवरमाह,-पुत्रत्वमित्या दि | १६] 


| भप इनिः, साहाय्यं वलिच्छलनरूपम्‌ १७] 


| में आपके शरीरमें सारे संसारको स्थित 
u आप अनादि हैं। देशकाल ओर वस्तुकी 
| रे होनेके कारण आपका अन्त नहीं किया 
हः इसलिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ 
h शिरसे प्रसन्न होकर पवित्रह्दय कश्यपसे 
h “ह| हे सुने | आपका कल्याण हो । आप 
शहा REM सांगे, क्योंकि आप इसके अधिकारी 
7 हक सुनकर मरीचितनय कश्यपने कहा 

पेषी अदिति तथा सब देवताओंको 
वी “Ms आप कृपाकर हमको वही 
x . वर यह है कि आप मेरे और 
ग छोटे भाई बनें । हे असुर 


वाहमी कि-रामायणमू 


नाशान। आप इस समय इन शोकाकुल देवताओंकी 


` पास गये ॥ १८-१६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८५ 


भ्राता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन । 
शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कत्तृंम्हसि ॥१७॥ 
अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति । 

सिद्धे कर्म्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥१८॥ 

अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत | 

वामनं रूपमाखाय वेरोचतिमुपागमत्‌ ॥१९॥ 

त्रीन्‌ पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम्‌ । 
आक्रम्य लोकाँछोकार्थी सर्व्वलोक हिते रतः ॥२०॥ | 


अयं यत्न आश्रमे तपोमयः ef मया देवैश्च अनुभूयसे 
इत्यर्थः | सिद्धे एतदाश्रमस्थितिसाध्ये तपःकम्मेणि सिद्धे सति 
निष्पन्ने सति प्रयोजनाभावात्‌ इत उत्तिष्ठ | देवकार्स्यायेति शेषः 
॥१८॥ 3 

अथ देवकाय्यनियोगानन्तरम्‌ ।|१६। 

आक्रम्य त्रिभिः पदैरिति शेषः | लोकाधीं त्रैलोक्याक्रम- | 


णाथीं ॥२०॥ | र 


सहायता करें ॥१४-१७॥ 
आपकी कृपासे यह आश्रम 'सिद्धाश्रम' नामसे 


प्रसिद्ध होगा | अब कमं सिद्ध हो चुका है। इसलिये हे 
भगवन्‌ | आप यहाँसे उठिये | इसके बाद महातेजस्वी विष्णु 
अदितिके पुत्र हुए और वामनका रूप धारणकरके बलिके 


सब लोकोंके उपकारमें अतुरक्त वासन भगवानने उससे 
तीन पैर प्रथिवी मांगी ओर अपने पेरोंसे सब लोकोंको 
नाप लिया। इस तरह बलिको बांधकर उन महाप्रभुने 
तीनों लोकोंका राज्य इन्द्रको सौंप दिया। महातेजस्वी 
श्रीहरिनि अपनी शक्तिसे बलिको निग्रह करके इन्द्रको 
अधीन पुनः त्रिलोकी कर दिया। इस श्रसनाशन 
आश्रममें सबसे पहले विष्णु भगवानूने तप किया था | 
अतएव भगवानमें अधिक भक्ति रहनेके कारण में भी 
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महेन्द्राय पुनः प्रादान्तियम्य बलिमोजसा | 
त्रैलोक्यं स महातेजाश्चक्रे THA पुनः ॥२९॥ 
तेनेव पूरव्वेमाक्रान्त आश्रमः श्रमनाशनः । 
मयापि भत्तया तस्येव वामतस्योपभुज्यते ॥१२॥ 
if एनमाश्रममायात्ति राक्षसा विज्नकारिणः | 

i अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः ॥२३॥ 
i अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌ | 

ग तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्‌ यथा मम ॥२४॥ 

| इत्युक्ता परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ | 
प्रविशान्नाश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः ॥ 

शशीव गतनीहार! पूनवंसुसमन्वितः ॥२५॥ 

1 तं दृष्टा मुनय! aed सिद्धाश्रमनिवासिनः। 


\ नियम्य बद्ध ॥ २१] 
तेनैव वामनावतारकर्त्रा, मया विश्वामित्रेण ।।२२॥ 
बव सर्गान्तङगत द्वितीयप्रश्नो रमाह, एनमिति ।।२३।। 
अनुत्तमं सर्वोत्तमम्‌ | हे तात | 'तदेतदाश्रमपद' यथा मम 
खभूत, तथा तवापि विष्णोरवतारत्वा'दिति गूढोऽभिसन्धिः Rv) 
पुनव्वंसू दे तारे ॥२५॥ 


वहीं रहता हूँ। इन दिनों यज्ञमें विन्न डालनेबाले 
राक्षस इस आश्रममें घुस आते हैं 
हे पुरुषसिंह | वहीं तुम्हें उन दुष्ट देत्योंका वध करना 
पड़ेगा | हे राम! आज हम उसी आश्रमको चल रहे हैं 
वह आश्रम जैसे ही मेरा है वैसे हो तुम्हारा भी है 
_ ॥२०२४ 
ऐसा कहकर महासुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मणको 
लेकर चले ओर उस आश्रमपर पहुँचे। उस समय 
mE शोभित हो रहे थे, जैसे पुनबसुके साथ 
चन्द्रदेव चमक रहे हों ॥२५॥ 


सनातनशास्त्रम्‌ 


उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वा मित्रमपुजयन ॥२६ यु (6 
यथाहँ चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते। | 
तथेव राजपुत्राम्यामकुव्वेक्षतिथिक्रियाम्‌ ॥२७। | | 
मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिन्दिमो | 

MAST मुनिशार्दूलमूचतू रघुनन्दनौ ॥२८॥ 
अद्यं व दीक्षां प्रविश भद्र ते मुनिपुङ्गव । | 
सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्‌ सत्यमस्तु वचस्तव |) 
एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानृषिः 


प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ॥३०| | 
कुमारावपि at रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ। 
प्रभातकाले चोत्थाय पूर्व्वा सन्ध्यामुपास्य च| 


तव वचः अत्रव पुण वाण 


र 
| 
। 


त्ववज्ञसिद्धया अन्वर्थेसिद्धसंज्ञ: | 
हन्तव्या दुष्टचारिणः इति यत्‌ तत्‌ सत्यमस्तु | Wael 
हनिष्ये इति भावः [Rell 

नियतः निण्हीतान्तःकरणः ।|३०॥ 

कुमाराविव स्कन्दविशाखाविव [12 १॥ 


a 
प्रसन्नतासे उछल-उछलकर वे विश्वामित्रकी PTY) a, 
लगे ॥२६॥ at 
उनलोगोंने महामुनिकी यथोचित पुजा 
राजकुमारोंका आतिथ्य-सत॒कार किया ॥९॥ 
क्षणमर विश्रामके बाद राम और लक्ष्मगने ही 
महामुनि विश्वामित्रसे कहा-सुनिषुईव : 
अपने यज्ञको दीक्षा ले लीजिये जिससे 
वस्तुतः सिद्ध हो आय और आपका वचन ad 
उनके ऐसा कहनेपर महाझुनि वि 
ओर इन्द्रियोंको वशमें करके उसी समर्थ दी 
वे दोनों सुन्दर राजकुमार भी ₹ 


को पह# { RRR 
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+] 
Rh र 

क. वाप्यं समाप्य नियमेन च । हुतासिहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥३२॥ 
इत्याणे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः ॥२६॥ 


र न 22. 

| अवतारत्वादशु चित्वसम्मावनाराहित्वेन प्रकषतः नापिहोत्रमिति निषेधादमिहोत्रपदम औपासनहोमपरमिति 
। a र्त्यः जाप्यं समाप्येत्यन्बयः । “दीक्षामध्ये केचित्‌ ॥३२॥ 

di! i श्र टि 

॥ तिश्रीरामामिरामे ॥ीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये वालकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्ग: ॥२६॥ 

रतः सन्ध्या, तथा गायत्री जप किये | उसके वाद हवन समाप्त करके सानन्द GB हुए विश्वामित्रको 


a प्रणाम किया ।।३१-३२॥ 
व |११| (प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें तेतीसर्वा सर्ग समाप्त ॥३३॥ 
Ro | त्रिशः सर्गः 
i [ श्रीरामेण यज्ञस्य रक्षणम्‌, राक्षसानां वधश्च | ] 
राजपुत्राव रिन्दमौ । अद्य प्रभृति षड़ रात्रं रक्षतां राघवौ युवाम्‌ । 
_ ढ़ च वाक्यज्ञावत्रतां कौशिकं वचः ॥१॥ दक्षां गतो ह्येष मुनिर्मोनित्वञ्च गमिष्यति ॥४॥ 
aq |शिशतुमिच्छावो यस्मिन्‌ काले निशाचरौ । तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ य्षसिनो । 
त्‌ wl तौ ब्रहि नातिवत्तेत ततृक्षणम्‌ ॥२॥ अनिद्र षड़होरात्रं तपोवनमरक्षताम्‌ ॥५॥ 
a a काकुत्‌्ौ त्वरमाणौ युयुत्सया । उपासाक्चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ । 
| नथः प्रीता; प्रशशंसुनू पात्मजौ ॥३॥ ररक्षतुमुनिवरं विश्वामित्रमरिन्दमौ ॥६॥ 
॥ श्रीरामायणतिलकटीका UI एवं विश्वामित्रे एष्टे दीच्या तस्य मौनित्वात्‌ ऋषयः ऊचुः, 


अद्येति। मौनित्वं च गमिष्यति, अद्यापि दीक्षितत्वात्‌ मोन्येव, 
अतः परमपि षडरात्रप्य्यन्तं मौनित्वं प्राप्स्यतीत्यथः ||४-५॥ 
यत्तौ सन्नद्धौ | परमधन्विनाविस्यार्षम्‌। विश्वामित्रं तयशम्‌ 


gal # a Tis तामित्यन्बतः ॥१॥ 
| P| त जज यज्ञसं रक्षणाय निवारणीयो 
| = aa स क्षणः यथा नातिवत्तेत नातिक्रमेत 
| il ॥६॥ 
it 
। a a रशा तथा राक्षसोंका संहार) राजकुमारोंको देखकर सब मुनि उनकी सराहना करते हुए 
श और, र कालके अनुकूल बात करनेमें चतुर बोल उठे--राजकुमारों | आजकी रातसे छः रात पय्येन्त 
। शक्ष्मणने विश्‍वामित्रसे कहा--॥१॥ तुम्हें इस यज्ञको रक्षा करनी होगी | दीक्षा ले लेनेके 


(ह जानना चाहता हूँ कि किस समय कारण सुनिराज मौन हो जायेगे ॥३-»॥ 


oo यज्ञको रक्षा करनी होगी यह मुनियोंके कथनानुसार उन यशस्वी राजकुमारोने छः 
कि कहीं बह समय योंहो न टल जाय। रातों तक बराबर जागकर तपोवनकी रक्षा को । इस अवधि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


gcc 
अथ काले गते तस्मित्‌ षष्ठेऽहनि तथागते । 
सौमित्रिमब्रवीद्‌ रामो यत्तो भव समाहितः ॥७॥ 


रामस्येवं ब्रू वाणस्य त्वरितस्य युयुत्‌सया | 
प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरो हिता ॥८॥ ` 


कट. कः 7: 


- सदर्भ-चमस-ख्र्‌ का ससमित्‌-कुसुमोचया । 

|! विश्वामित्रेण सहिता वेदिजंज्वाल सत्विजा ॥९॥ 

। मन्त्रवच यथान्यायं यज्ञोऽसौ संप्रवर्तते । 

आकारे च महाञ्छब्दः MSTA GATT ॥१०॥ 
आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि इश्यते । 

' त॒था मायां विकुर्व्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम्‌ ॥११ 


काले पञ्चाहोरात्रलक्षणे | षष्ठेऽहनि आगते इति छेदः | 
प्रासे इत्यर्थः | यद्वा षष्ठेऽहनि गते रात्रावित्यर्थः | यत्तः सजः | 
समाहितः एकाग्रचित्तः ||७॥ 

) उपाध्यायः ब्रह्मा | पुरोहितः उपद्रष्टा । इदम्‌ ऋर्विगन्त- 
राणामप्युपलक्षणम्‌ | इद ज्वलनं राक्षसागमनसूचकः उत्पातः 
इत्याहु: Fil धर 

दभसतहितचमसस्नुग्वती समित्कुसुमोच्चयश्च सहिता इदं 
वेदिज्वलनं यशज्ञोद्देश्यकम्‌ ॥६॥ 
संप्रवत्तते स्म आकाशे महान्‌ शब्द: प्रादुरासीच्च ||१०|| 
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सनातनशास्त्रिम 


में उन परम धनुर्धर वीरने बड़ी चोकसीके साथ मुनिराज 

विश्वामित्रकी उपासना करते हुए उनकी रक्षा की। जव 

पाँचवीं रात बीत गई, तब रामने लक्ष्मणसे कहा-लक्ष्मण | 

अब सब प्रकारसे सावधान हो जाओ ।|५-७॥। 

जब Gen लिये उत्सुक राम ऐसा कह रहे थे, उसी समय 

उपाध्याय और पुरो हितके आगमनके साथ-साथ यज्ञवेदी 

जलने लगी ॥८॥ 

` कुश, चमस (यज्ञपात्र) स्रवा, समिधा पुष्पराशि तथा 
त्वजके समक्ष सम्पूर्ण यज्ञवेदी धधक उठी | जव सविधि 

a रणके साथ यज्ञ प्रारम्भ हुआ, उस समय आकाशे 

शब्द होने लगा ॥६-१०॥ 

वर्षा ऋतुमें सम्पूणं आकाश मंडलको घेरकर मेघ 
त तरह मायाका विस्तार करते हुए मारीच और 


रः 
मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरासथा । 
आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरौघानवासूजन्‌ ity 
तां तेन रुधिरौघेण वेदिं वीक्ष्य समुक्षिताम | 
सहसाभिद्र तो रामस्तानपश्यत्ततो दिवि 103) 
तावापतन्तो सहसा दृष्टा राजीवलोचमः | 
लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनमत्रवीत्‌ ly, 
पश्य लक्ष्मण दुवृ त्तान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशञान्‌। 
मानवाखसमाधूताननिलेन यथा घनान्‌ ॥१५॥ 
करिष्यामि न सन्देहो नोत्सहे eatery । ant 
इत्यत्तवा वचनं रामश्चापे सन्धाय वेगवान्‌ ॥१६। | 
‘a 


प्रकटीकुर्वाणी राक्षसौ अभ्यधाबताम्‌ ॥११॥ | 
को तौ का च सा मायेत्यत्राह,- मारीच हा ok 

अवासजन्‌ AIF? ॥१२॥ | 
समुक्षितम्‌ अभ्यासे इति शेषः। 

शालां प्रधावन तत्र अदृष्ट्या ततो दिवि तानप्श्यत्‌ ॥!३॥ 
आपतन्तौ खसं मुखमागच्छन्तौ ।।१४॥ 
मानवास्रसमाधूतान्‌ करिष्यामि पश्यति योजना| 


caf fi 


| 


० _ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
eek | सं ‘ 


6 | 1 ॥१६ 
स्थिवायुः खलील ५-१६ 
स्थवायुःशेषान्‌ दुब्बलान्‌ वा ॥१ स 
gag अपने अनुर्चोंके साथ आये और आते । 
काय राक्षस रुधिरकी वर्षा करने लगे LC Ul re 


रुधिरकी वर्षासे वेदीको भोगती देखकर “ | 
उन्होंने उन राक्षसोंको आकाशमें विद्यमान देखा ॥११ || 
उन्हें अपनी ओर आते देख रामने लक 
देखकर कहा--लक्ष्मण ! इन दुराचारी की 13 
राक्षसोंको मैं अपने मानवास्त्रसे इस तर्द उड 4 
हवा बादलोंको SET ले जाती है ee 
मैं यही करूँगा, क्योंकि ऐसे अकिं 
मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर रामन ॥ 
अपने धनुपपर परम उदार और देदीप्यमार्ट 


= et 


` रम परमभास्वरम्‌ | 
ff एस दो मारीचोरसि राघव! ॥१७॥ 
| 3 caret मानवेन समाहतः | 


2 पोजतशतं क्षित सागरसंछवे ॥१८॥ 

| ia धततं शीतेषुबलपी ड़ितम्‌ | 

| ia छ्य मारीचं रामो लक्ष्मणमन्नवीत्‌ ॥१९॥ 
ह्मण शीतेषु मानवं मनुसं हितम्‌ । 

| तना Tet न च प्राणे वियुज्यते ॥२०॥ 

| | afi बधिष्यामि निघू णात्‌ दुष्टचारिणः । 

aa |़ान्‌ पापकर्म्मेखान्‌ यज्ञधान्‌ रुधिराशनान्‌ ॥२१ 
दुत्त रक्ष्मणश्चाशु लाघवं दर्शयन्निव । 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


पोदार परमश्रेष्ठम्‌ ||१७॥| 

| १ ऐनेति| स मारीचः सागरसंज्वे समुद्रमध्ये ॥१८॥ 
नं चेतन्यरहितम्‌ अतएव विधूर्णमानम्‌। शिते- 
; बह MATAR दृश्य इष्ट्वा |१६॥ 

iy शीतेभित्यपरनामक मानवास्त्रम्‌ | मनुसं हितं मनु- 
हि ह क ee ओरामीये रामायणतिलव इति श्रीरामाभिरामे श्रोरामीये रामायणतिलके 
ll और बड़े क्रोधसे मारीचकी छातीने दे 


| TUS सानवास्त्रके द्वारा रामने मारौचको 
| _ » PHF फेंक दिया ॥१८॥ 

हि घा तथा आंखें निकले 'मानवाछाळे द्वारा 
1 मारोचको वहाँसे भागता हुआ देखकर 
केहा--देखो लक्ष्मण ! मेरा मानवास्त्र 
© करके उड़ा ले जा रहा है-मारता 


Ma (बेह 


को 
जोड़कर बाकी सब निर्दयी दुराचारी, पापी 


गा or तथा रुधिरभोजी राक्षसोंको में 


Ra ऐसा PERL रघुनन्दन रामने अपने हस्त 


[इमी किनिर्मित श्रीमदूरामायण 


वाल्मीकि-रामायणमू 
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१८६ 
विगृह्य सुमहचास्रमाग्नेयं रघुनन्दनः ॥२२॥ 
सुबाहुरसि चिक्षेप स विद्ध! प्रापतद्भवि | 

शेषान्‌ वायव्यमादाय निजघान महायश्ाः ॥ 
राघवः परमोदारो मुनीनां मुदमावहन्‌ ॥२३॥ 

स हतवा राक्षसान्‌ सर्व्वान्‌ यज्ञघ्नान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥२४॥ 
अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वा मित्रो महामुनिः । 
तिरीतिका दिशो दृष्टा काकुत्श्थमिदमन्रवीत्‌ ॥२५॥ 
कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचसया | 
सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः ॥ 


स हि रामं प्रशस्येवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत्‌ ॥२६ 
आदिकाण्डे त्रिशः सगः ॥३०॥ 


युक्तम्‌ | fagsad बियोजयतीति यावत्‌ |२०-२२॥ 

निजघान 
बोध्यम्‌ ॥२३-२४॥ 

निरीतिकाः निरुपद्रवा: ||२६।| 

सत्यं कृतम्‌ अन्वर्थनामकं कृतमिदर्थः ।।२७॥ 
वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिंशः सर्ग॥॥३०॥ 
लाघव दिखाते हुए धनुषपर आग्नेय अस्त्रका सन्धान किया 
ओर उससे सुबाहुकी छातीमें मारा । उस बाणके लगते ही 
वह घायल होकर धरासायी हो गया | बाको राक्षसोंका 
उन्होंने अपने वायव्य असत्रसे संहार किया ॥२२-२३॥ 

परम उदार रामने इस प्रकार यज्ञमें बाधा डालनेवाले 
राक्षसोंको मारकर झुनियोंको आनन्दित किया । उन. 
ऋषियोंने उसी तरह रामकी पूजाकी, जिस तरह विजयी 
होने पर उनलोगोंने इन्ट्रकी पूजा की थी। यज्ञ समाप्त 
होनेपर विश्वामित्रने रामे कहा-हे महाबाहो । में कृतार्थ 
हूँ । तुमने पूणे तरह शुरुको आज्ञाका पालन किया है | हे 
महायशस्वी वीर! तुमने सिद्वाश्रमको सचमुच सिद्धाश्रम 
बना दिया | इस प्रकार रामकी सराहना करके विश्वा मित्रने 
दोनों राजङुमारोंके साथ सन्घ्या-वन्दन किया ॥२७॥ 
आदिकाव्यके वालकाण्डमें तीसबाँ सगे समाप्त ॥३०। 


0९ «» १ ९ 
दूरोत्सारण-पूव्वक नाशनं वायव्यास्त्रफलं 
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एकत्रिशः सर्ग! 


अथ तां रजनीं तत्र कृताथों राम-लक्ष्मणौ । 
ऊषतुर्मुदितौ वीरो प्रहृ्टेनान्त रात्मना ॥१॥ 
प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाहिह्क क्रियौ । 

__ विश्वामित्रमृषींश्चात्यान्‌ सहितावभिजग्मतुः ॥२॥ 
अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठः ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | 
ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ ॥३॥ 
इमौ स्म मुनिशार्दू किङ्करौ समुपागतौ | 
आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम्‌ ॥४॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 

एवं खयश्चविप्नविनाशफलक सर्व्वास्त्रसंबन्धानुग्रह्यम कृत्वा 
भगवान्‌ विश्वामित्रः सहजलच्ष्मीशक्तिसंवन्धानुग्रहाय sada 

) इत्याह, -- अथेति | तत्र यशशालायाम ॥१॥ 
कृता पौर्व्वाहिकी क्रिया याभ्यां तो| 
अभिवादार्थमिति शेषः | तदुक्तं पवय र्गान्ते~सन्ध्यामुपागमदि” 

। ति। सहृगतो विश्वामित्रो होमाथ' त्वरया शालामागत इति 
' बोध्यम्‌ ॥२॥ 
जुनि Pearman feat दत्तर | अतस्तत्र तिष्ठतीति BEI 


अभिजग्मतुः 


[ णम, लक्ष्मण तथा ऋृषियोंसहित विश्वामित्रका मिथिलाको प्रस्थान एवं मार्गमे सन्ध 
तटपर विश्राम | ] 


इस प्रकार अपना कार्य पूर्णकरके राम और लक्ष्मण 
बड़ी प्रसन्नतासे उस रात वहीं रहे । जब सुबह हुआ तो 
प्रातः सन्ध्या तथा सब दैनिक कार्य पूर्ण करके महर्वियोसे 
fat हुए दोनों भाई देदीप्यमान अग्नि सदृश तेजस्वी 
मुनि विश्वामित्रको प्रणाम करके उन मधुरभाषी 
ने कहा-॥।१-३॥ 
“ल! आपका सेवक हम दोनों भाई आपके 
स्थित हें | मुनिश्रेष्ठ ! हमें आज्ञा दीजिये । 
आपकी कौन-सो सेवा करें ॥४॥ 


[ सर्पिराम-लक्ष्मण-विश्वामित्रस्य मिथिलां प्रति प्रस्थानम्‌, सायं शोणभद्र्तटोपरि विश्रासश्च | ] 
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एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सव्वे एव महर्षयः | 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमत्र्‌ वन्‌ ॥ | 
मेथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति । 
यज्ञः परमधस्मिष्ठलत्र यास्यामहे वयम्‌ ॥६॥ 
aaa नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि । 
AGIA धतूरल तत्र त्वं FEAST ॥७॥ 
तद्धि पूर्व्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि देवते! | 
अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभास्वरम्‌ ॥८॥ 


स्मेति अव्यम्‌ ॥४॥ 

तयोरिति ताभ्यामित्यर्थं | 
विश्वामित्रानुमतिका इति यावत्‌ ।|५।। | 

मैथिलस्य मिथिलाधिपतेः | परमधरम्मिष्ठः sacral 
धम्मवान्‌| परमेति एथक्पदं बा, परा मा afen tract 


| 
ह a 
विश्वामित्रं पुरस्कृ इकत | 


रामसंबोधनम्‌ [18 ७॥ 

qed’ Ged स्मिन्‌ काले | देवराताख्यस्य प्राचीनजनकस्य 
सदसि दैवतैः दक्षयज्ञवघे प्रसादितात्‌ शिवाल्लन्धं य 
शिवसहितदेवेः दत्तम्‌ । अतस्तत्र तिष्ठतीति शेषः | र. ड 
ae समय सो [= 


1% 
fe 


| सा 

~ र zal | फ 

उनके ऐसा कहनेपर विश्वा मित्रको आगे a: र 
ऋषियोंने कहा--नरस्रेष्ठ ! मिथिलेश जनक त 


बहुत बड़ा धार्मिक यज्ञ होनेवाला al & 
जायेंगे ॥५-९॥ 

हमलोगोंके साथ तुम्हें मी वहाँ चलना 
तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखनेको मिलेगा! | 
एक क अवसरपर उसे देवताओंते वि 
चढ़ानेमें असीमित शक्तिको आवश्यकता पढ़ al 
तेजस्वी धनुष वहाँकी यज्ञशालामें रखा दे!“ 


uk 


होगा! “| 


Pe he 


|: 


| चाव गन्धर्व्वा तासुरा न च राक्षसा? । 
णं शक्ता न HIST मानुषाः ॥९॥ 

| "बीं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः । 
कुर रोपयितु राजपुत्रा महाबलाः 112 oll 

qi मैथिलस्य महात्मन! | 

| great काकुतूख यज्ञश्च परमाङ्भुतम्‌ ॥११॥ 

| लं तेत मेथिलेनोत्तमं धनुः | 

|तं तरशादूल सुनाभं सर्व्वदेवतेः ॥१२॥ 

मूतं गुपतेसस्य वेश्मनि राघव । 


ना 


माद्‌ धुतत्वमाह,--नास्येति। आरोपणं शरपक्षेप- 
न कथञ्चन न कथमपीत्यर्थः |६-१०॥ 

| म्र मिथलायाम्‌ यश्षञ्चेति यज्ञं द्रक्ष्यसि चेत्यन्वयः 
| अ जानकीखीका रसमुच्चयः || १ 21 

i | झन तादृशस्य धनुषः तत्र स्थितिः १ aate,—aatfa | उत्तमं 
0 मेथितेन निजयज्ञप्रीतदेवेभ्यो यज्ञफलत्वेन याचितम्‌ | 
ह| जयाय सव्वंदेवतैः शिवसहितेः सर्व्वदेवतेः दत्तम्‌, 


कृतः 


Ri Fj Lg = a . ~ 0). 2 © 

कस्य भे a feadhead: | तदुक्तं पा -चापं श भोह यादत्तमिति। 
णव 

रसादि | प प्रीतज् भगवानीशस्त्रिशूली नीललोहितः | प्रददौ 


ee जनकायादृभुतं धनुरि”ति | सुनाभं शोभनमुष्टि- 
. RR || १२।। 
MR aoe 
| rt असुर ओर राक्षस भी उसकी प्रत्यक्तया 
ae] Bana भनुष्योंकी बात ही क्या | ॥६॥ 
ग व| न क परीक्षा करनेके लिये बहुतसे राजा 
| = उसे कोई चढ़ा न सका ॥१०॥ 
con AN जनकका ही है। वहाँ चल 
Reo र वहाँ होनेवाले परम अदभुत यज्ञ 
Na 
‘ ia एक यज्ञ किया ओर उसमें आये 
4 थो। ज्ञके फलस्वरूप उस उत्तम धनुशको 
| ७ RRL 


हः. "मान वह धनुष राजाके घरमें रखा है 


वाह्मीकि-रामायणम्‌ 
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१६१ 
अचितं विविधेर्गन्धेधू पेश्चागुरुगन्थिभिः ॥१३॥ 
एवमुक्ता मुनिवरः प्रथानमकरोत्तदा । 

सषिसद्धः सकाकुत्थ आमन्त्य वनदेवता! ॥१४॥ 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्नमादहम्‌ | 
उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोचयम्‌ ॥१५॥ 
इत्युक्ता मुनिशार्दूलः कौशिकः स तपोधनः । 

उत्तरां दिशमु द्दिश्य प्रखातुमुपचक्रमे ॥१६॥ 

तं व्रजन्तं मुतिवरमन्वगोदनुसारिणाम्‌ | 
शकटीशतमात्रनतु प्रयाणे ब्रह्मवा दिनाम्‌ ॥१७॥ 


आयागभूतं यजनीयदेवताभूतमित्यर्थः। वेश्मनीति 
अस्य तिष्ठतीति शेषः। अतएवाह, -अब्चितमित्यादि | 
न्यासभूतं नरपतेरिति कचित्पाठः | तत्रापि न्यश्यते अस्मिन्‌ 
देवतेति व्युत्पत्या स एवार्थः देबतान्यासश्च यागार्थं एब 
प्रतिमादौ ॥१३॥ 

एवमुकत्वेति | महषिंगणद्वारेति शेषः | मुनिवरो विश्वा मित्रः | 
बनदेवताः बनदुर्गदयाः || १४|| 

सिद्धः नि्बिप्नयज्ञसिद्धयोति भावः | क्क गमिष्यसीत्यत्राह | 
उत्तरेति ॥१५-१६॥ 

अनुसारिणाम्‌ उक्तदिगनुसारिणां पश्चाद्‌ गामिनामिति वा । 


और चन्दन, धूप तथा अगुरु आदि सुगन्धित gale 


उसकी पुजा होती रही है ॥१३॥ | 

ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र वन देताओंसे 
अनुमति ले और उन सब afta तथा दोनों राज- 
कुमारोंको साथ लेकर चल पड़े ॥१४॥ 

चलते समय उन्होंने कहा--तुमलोगोंका कल्याण हो | 
आज सिद्ध होकर में इस सिद्वाश्रमसे जाहवी गङ्गाके उत्तर 
तटपर स्थित हिमवान्‌ पर्वेतपर जा रहा हूँ ॥१५॥ 

ऐसा कहकर मुनिशादू विश्वामित्र अन्य ऋषियोंके 
साथ उत्तर दिशाको चले ।१६।। 

उन मुनिवरके साथ ब्रह्ममादी सुनियोंकी सौ बेल- 
गाड़ियाँ चली | उस सिद्धाश्रममें रहनेवाले पशु, पक्षो सी 
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सनातनशास्त्रम्‌ 
१६२ आणिक, | 


भृग-पक्षिगणाश्रो व सिद्धाश्रमनिवासिनः | रामोऽपि सहसोमित्रिमुनींस्तानभिपूज्य च fe 
अनुजग्मुमहात्मानो विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥१८॥ अग्रतो निषसादाथ विश्वा मित्रस्य धीमत; । | 
तिवत्तंयामास ततः सषिसङ्ः स पक्षिणः | अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोनिधिप mf 
|| एला दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ॥१९॥ wg युनिशादल कोतूहलसमन्वितम्‌ | 


पे पी 7000 gpm age 00 Nn 


पक्षिणो निवत्तेयामासेत्यनेन ऋषीणामनिवत्तनसुक्तम्‌ | स्त गते अस्तं जिगमिषतीत्यथः ॥२०-२१-२२॥ 


© तदेबाह,-ते गत्वेति ॥१६॥ अयं देशः शोणाकूलस्थः ||२३॥ 

| निखिल | वैभवमिति शेषः ॥२५॥ 

र) इति रामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे एकत्रिशः सर्ग: ॥३१॥ 

) उन महात्मा ओर तपस्वी विश्वामित्रके पोछे-पीछे चले राम और लक्ष्मण भो आये और उन मुनियोंकी 
॥१७-१८॥ बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके सामने बेठ गये। महा । 

जब वे लोग बहुत दृर निकल गये और सूर्यास्तका समय रामने तपोधन विश्वामित्रसे बड़े कोतूहूलसे Gat 
हो चला, तब उन्होंने उन पशु-पक्षियोंको लोटा दिया gel) समृद्धवनसे सुशोभित यह कौन-सा स्थान दै ॥२०२३॥ 
शोणभद्र नदीके तटपर उन क्रृषियोंने डेरा डाला | जब सूर्य- में यह जानना चाहता हूँ । आप संततेपमें कह छा । 
देव अस्त होने लगे, तब उन मुनियोंने ख़ान ओर अग्निहोत्र रामके वचनसे प्रेरित महातपस्वी विश्वामित्र उन काग | 
किया तथा वे अमित तेजस्वी झुनिके आगे आ बैठे तबतक बीचमें उस देशका सब वृत्तान्त सुनाने लगे ॥९४॥ | 
इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चौबीसवाँ सर्ग समा IR | 
ढात्रिशः सर्ग! 

[ ब्रह्मपुत्र-कुशस्य पुत्रचतुष्टयानां वर्णनम्‌, तेषु कुशनाभस्य शतकन्यालाभः, वायुना तासां देहसो छ्वस्य हु 
ब्रह्मयौनिर्महानासीत्‌ कुशो नाम महातपाः अश्चिप्टव्रतधम्मज्ञः सञ्जनप्रतिपूजकः ॥(॥ 
श्रीरामतिलकटीका ब्रपयोनिरिति ब्रह्मपुत्र इत्यर्थः | aera ब 
गाकूले देशवैभवप्रशने मद्वंश्यानामयं देश इत्युत्तमाह,-- विग्रहः je र Ny 
पुत्र कुशके चार पुत्रोंका वणन, उन लोगोमेसे कुशनाभकी सौ कन्याएँ लाभ तथा वायुके रोधसे hae 
: का कुब्जा होना ] हे 
एक बड़े ही तपस्वी, नियममें टढू संकल्प बिना किसी क्लेशा या कठिनाइके प: 
ब्राह्यण थे । उनका हरेक ब्रत एवं सन्जनोंका प्रतिएजक थे ॥१॥ 


ie. भगवन्‌ कोऽन्वयं देशः समृद्धवनशोभित! ॥२३॥ | 

| वासं चक्र मुनिगणाः शोणाकूले समाहिता? । श्रोतुमिच्छामि भद्र ते वक्तुमईसि तत्त्वत; । 

‘| Ase गते दिनकरे खात्वा हुतहुताशना! ॥२०॥ चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रत! । र 

' दिश्वामित्ं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपाः ॥२४। | 

| इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकत्रिशः सग: ॥३२॥ 

| शकटीशतमात्र शतपरिच्छिन्नशकव्यारोपिताग्निहोत्रसंभारादिमत्‌ शोणनदस्यैव शोणा इत्यपि नामेत्याहुः। वस्तुत; शेष 

` ्रह्ममादिनां यूथम्‌ अन्बगादिति संवन्धः ||१७-१८॥ इति गिरिव्रजसमीपस्थो नदीविशेष इत्येतदुत्तरसगे ey शज 
| 


7 


«al क्ुलीतायां युक्तायां सुमहाबलान्‌ | 

\' यामास चतुरः सदृशान्‌ सुतान्‌ ॥२॥ 

|` . ताभश्व असूर्तरजसं वसुम्‌ | 
महोत्साहान्‌ ्षत्रधर्मचिकीर्षया ॥३ 

| age पुत्रान्‌ धम्मिष्ठान्‌ सत्यवादिनः । 

हता पातं पुत्रा धर्म्म प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ ॥४॥ 

| वचनं शरुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः । 

बिरे सर्व्वे पुराणां नृवरास्तदा ॥५॥ 

मसु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्‌ पुरीम्‌ । 

| मसु धर्म्मात्मा पुरं चक्र महोदयम्‌ ॥६॥ 


EN 


FA अशेषस्त्रीगुणयुक्ताया मित्यथः ||२॥ 

aud न विद्यते सूत्त प्रसूतं रजो यस्य तम्‌| अजिति 
hanes |... क्षत्रधर्म्म-चिकीर्षया 
इतः; |३| 


तडग्मवृद्धिकरणे- 


| 0 
गन प्रजापालनम्‌ ।।४।। 
एं सन्निवेशम्‌ ॥५]] 
wale महोदयनामकम्‌ ॥६-७॥ 


hy RIM कुलीन और अपने अनुरूप बैदी नामको 

] |, ३५, ग चार पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 

| हा म 9 रौर सों 

a सूतरजस ओर वसु थे। वे चारों बड़े 

असाही थे) ates 

द fe । क्षाव्धमको ates लिये पिताने 
"|. दी पुत्रोंसे कहा -तुम लोग धर्मका 

रश Pl NY तुम्हे धसका पूरा फल प्राप्त होगा 


Ry 
soa वचन सुनकर वे चारों ga नगर 
कोर 'ऊशास्बने कोशास्बी पुरी, धर्मात्मा 


५ महामतिमान्‌ , असूतंरजसने 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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१६३ 


चक्र पुरवरं रोजा वसुनाम गिरिव्रजम्‌ ॥७॥ 
एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः । 

एते शेलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥८॥ 
सुमागधी नदी रम्या मागधान्‌ विश्रुता ययौ । 
पञ्चानां शेलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥९ 
सेषा हि मागधी राम वसोसतस्य महात्मनः । 
पूर्व्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा शस्यमालिनी 112 off 
कुशनाभस्तु राजषिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ | 
जनयामास धर्म्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥११॥ 
तास्तु योवनशालिन्यो रूपवत्यः खलड़ूः ताः | 
उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषोव शतह्वदाः ॥१२॥ 


सा मागधी मगधादागततया मागधीव्वेन प्रसिद्धा सा एषा 
शोणा तस्य मद्वश्यस्य वसोः भवति। पूर्व्वाभिचरिता पूर्व्व 
दिम्गामिनी | agar पाश्च दवयेऽपीति शेषः ||१०॥ 

घृताच्यां तन्नामिकायामप्सरसि ॥११॥ 

ताः शतं कन्याः ॥१२॥ 


धर्मारण्य ओर राजा aga गिरित्रज नामक नगर वसाये 


॥५-०॥ 

महात्मा वसुको यह वसुमती पुरी है । इसके चारों 
ओर पांच पर्वत विद्यमान हैं। इसी प्रदेशमें सुमागधी नदी 
बहकर आयी है। वह इन पांचों पर्व॑तोंके बीचमें सालाकी 
तरह सुशोभित हो रहो हे | ॥८६॥ = 

उन महात्मा वसुके हो ये पाँचो पेत तथा सुमागधी 
नदी है। यह यहाँसे पूवेकी ओर वहती दै । इसके किनारे 
किनारे अन्नसे भरे-पूरे खेत हैं॥१ | | 

रघुनन्दन ! धर्मात्मा और राजर्षि कुशनाभने घृताची 
आदि एक सौ सुन्दरी BAS उत्पन्न की ॥११॥ 
जब बे यौवनावस्थामें आई, उनके रूप विखरे, तब अच्छी 
तरह सज-धज और सुन्दर-सुन्दर आभूषण पहनकर, वे 
वर्षाकालकी विजली की तरह फुलवारीमें जाकर गातो, 


>> 


१६४ 
गायन्त्यो. नृत्यमानाश्र वादयन्त्यस्तु राघव । 

' आमोदं परमं जग्मुवेराभरणभूषिता! ॥१२॥ 

अथ ताश्चार Toate रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
| उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥१४॥ 
` ताः सर्व्वा गुणसम्पन्ना रूप-यौवनसंयुताः । 

` चटा सर्व्वात्मको वायुरिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
| ae वः कामये सर्व्वा भार्य्या मम भविष्यथ | 
` ्रानुषस्सज्यतां भावो दीघंमायुरवाप्स्यथ ॥१६॥ 
चल हि यौवन नित्यं मानुषेषु विशेषतः | 


ह| आमोद सन्तोषम्‌ ।।१३।। 
"घनान्तरे मेघमध्ये तारा इब | रेजुरिति शेषः || १४-११ 
मत्कामनापूरणे मम देवस्य मानुष्योऽपि भार्य्याः भविष्यथ 
इत्यादि: बशीकरणायाथवादः। ननु मानुषीणां देवसंवन्धो- 
Safaa: तत्राह,-मानुषस्त्यज्यतां भाव इति। मदङ्गीकार- 
\ मात्रेण विलक्षणशत्तयाविभावात्‌ मानुषभावत्यागे स्वत एव 
भवतीनां सामथ्य भविष्यति | तत्फलमाह,--दीघ मिति ।।१६॥ 
मानुषेषु हि यतः विशेषेण नित्यमनुक्तणं यौवनं चलं चञ्चल' 
 क्षीयमाणमिति यावत्‌ | अतो मत्संबन्धेन अक्षयं यौवनमित्या- 
Fra: || १७। 


नाचती और बजाती हुई प्रमोद करने लगी । जब सर्वाड्र 
सुन्दरी कन्याएँ उपवनमें जाती तो आकाश मण्डलमें 
` चमकती हुई तारिकाओंके समान जान पड़ती थी ॥ ११-१४ 
. उन सुन्दरियोंको सब गुणोंसे सम्पन्न तथा रूप और 
` यौवनसे युक्त देखकर सब प्राणियोंमें निवास करनेवाले 
वायुदेवने कहा-में चाहता हूँ कि तुम सब मेरे भार्या बन 
जाओ | तुम यह मानवभाव त्याग दोगी और तुम्हें लम्बी 
प्राप्त होगी ॥१५॥ 
aaa होती हैं ओर मनुष्योंका यौवन तो 
' होता है | मेरी होकर तुम अविनासी 
होगी ओर सदाके लिये अमर हो ज्ञाओगी 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


[ बाकि | 


अक्षयं यौवतं प्राप्ता अमर्य्यश्र भविष्यथ ॥१७ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायो रङ्किष्टकर््मणः 
अपहास्य ततो वाक्यं क्यारतमथाब्रवीत्‌ la 
अन्तश्चरसि भूतानां सवषां सुरसत्तम | 
प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमर्थमवमन्यसे ॥१९ 
कुशनाभसुता देव समस्ताः सुरसत्तम | 
सानाच्च्यावयिलु देवं रक्षामस्तु तपो वयम ॥२ 
मा भूत्‌ स कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम | 
अवमन्य SAAT खयं वरमुपास्महे ॥२१॥ 


ai} 


अपहास्य हासपूर्व्वकम्‌ अपमान्य ॥ १८] 
ae iN tn! 
पृर्व्यद्धेन खभावज्ञता वायोः सूतिता। दी 
मत्प्रभावोऽधिक इति चेत्तत्राह- | गोऽ 


अन्तश्चरसी ति 
ननु युष्मस्रभावापेक्षया 


तस्मादेवमनुचितप्राथनया 
किमथमित्या दि ॥१६॥ 


शापेन तथाकरणे हि तत्क्षयः स्यादिति भावः ॥२०॥ | 
हे gala: दुंडे ! यत्र काले परितरमवमन्य अपमा | 
कृत्वा खधम्मेंण कामेन स्वयंवरम्सुपास्महै आल खात 
वयं वरमज्ञीकुम्मः सः कालः कदाचिदपि मा भूदितल ॥] 
वायुदेवकी ये बातें सुनकर उनका उपहास val 
उन सबोंने कहा-हे सुरसत्तम ! तुम सभी | 
रात्मामें निवास करते हो। हम संव ger 
जानती हैं। तब तुम हमें अपमानित 
हो ॥१८-१६॥ ae 
हे Seta! हम महाराज ane 
ओर तुम्हारे समान देवताको मो | if 
देकर भ्रष्ट करनेकी शक्ति रखती हैं। भो 57 शि 
न करें कि हममें ऐसी ढुर्बृद्धि आवे कि | | 
तिरस्कार करके स्वयं अपना वर खोज ले ^ | 
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E | कह at] गाजर र १६५ 
॥ af प्रभुरस्माकं देवतं परमञ्च सः । प्रविश्य च सुसम्भ्रान्ताः सलजाः साश्रुलोचनाः ॥२४ 
laa दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति स च ता दयिता vem: कन्याः परमशोभनाः । 
Xs ae oe ॥२२॥ टा निर राजा सम्भ्रान्त इदमब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
‘a पर्लंगावाणि AMA भगवान्‌ प्रभुः ॥२३॥ किमिदं कथ्यतां gon को धर्म्मंमवमन्यते | 

भग्गगात्रा भया दिता! । कुब्जा! केन कृता; सर्व्वाश्चे श्न्त्यो नाभिभाषथ । 
॥२॥ | दया वायुता भमा विविशुनु पतेगू हम्‌ । एवं राजा विनिःश्वस्य समाधिं सन्दधे ततः ॥२६॥ 
` | इतये श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे द्वात्रिंशः सर्ग: ॥३२॥ 

_|— 

| manila पाठस्तु क्वाचित्कोष्पपाठः | तथा पाठ न इति च्छेदः | सलजाः अन्याय्यपतिप्रसङ्गतः सलजाः ॥२४॥ 

नः अस्माकं स कालो मा भूदित्यन्वयः | भग्नाः भग्राज्ञाः ॥२५॥ 


धम्ममवमन्यते बलात्कार करोतीति यावत्‌ रोदना दिना 
वेष्ठन्त्यः कि नामिभाषथेत्यन्वयः ॥२६॥ 


एवं ॥ wef शेषः | समाधि संदध इति तद्वचनः 
लर वोजमाह, पिता हीति ॥२२॥ १ 


thay: कचतु बायुरित्येव पाठ! ॥२३॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामाणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वात्रिंशः सर्ग: ॥३२॥ 


ळत iy 
भ्रवणेकाग्रचित्तोऽभूदित्यथः ॥२७॥ 


, रेफा ही इस समय हमलोगोंके प्रभु और ad अपनो प्यारी और सुन्दरी पुत्रियोंको इस प्रकार भग्न 
|स हैं। Fah जिसको दे देंगे, वही मेरा पति और दीन दशामें देखकर राजाको वड़ा विस्मय हुआ। 


लातत 
लन ह अन्याओंके ) वचन सुनकर वायुदेव बहुत थे बोले--पुत्रियो ! यह क्या वात है! किसने तुम्हारा 
|| ऽहनि उनके (उन कन्याओंके ) सब अङ्गं धर्म विगाड़ा दै और किसने तुम्हें झुबरीकर दिया है 0 


RU मोर 
| कर टेढ़ाकर दिया ॥२३॥ _ नहीं पाती 
| eas ड एवं चेष्टा करनेपर भी तुम बोल नहीं पाती ? ऐसा कहकर 
er i भङ्ग होकर वे कन्याएँ राजमहल £: कर 


उस समय घबड़ाई हुई और लज्जित राजाने लम्बी साँस ली ओर कुछ देर समाधिस्थ हो 
Vata वह रहे थे ॥२४॥ गये ॥२४-२६॥ 

भ्र महषिवाहमीकिनिमित श्रोमद्रामायण आंदिकाव्यके बालकाण्डमें बत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३२॥ 

| safer? सर्गः 

4 इशनाभेन स्वतनयानां क्षमायाः प्रशंसनम्‌, महामति्रद्मदत्तेन सह तासां विवाहदानश्व। ] 
~~ इवा कुशनाभस्य धीमतः । शिरोभिश्चरणो. सृष्टा कन्याशतमभाषत ॥१॥ 


| र | . ~ 
भोरामायणतिलकटीका ॥ तस्येति। चरणौ स्पृष्ट्वा नमस्कृत्य ॥१॥ 
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१६६ 
'ब्रायु! सर्व्वात्मको राजन्‌ प्रधर्षयितुमिच्छति । 
अशुभं मार्गमाखाय न धम्मं प्रत्यवेक्षते ॥२॥ 
` पितृमत्यः स्म भद्र ते खच्छन्दे न वयं खिताः 
वितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव ॥२॥ 
तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता । 
' एवंब्रवत्त्यः सर्व्वाः स्म वायुनाभिहता भृशम्‌ ॥४॥ 
तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधास्मिकः 


प्रधर्षयितुम्‌ अभिभविएुम्‌ इच्छति स्म । अशुभ बलात्कार- 
रूपम्‌ अवेक्षेते स्म ॥२॥ 
पितृमत्यः पित्रधीनाः स्वछन्दे पतिस्वीकारविषये खातंत््ये न 
स्थिताः न वर्त्तामहे, यतः, अतो नः पितरं वृणीष्व वम्‌ । यदि 
नः अस्मान्‌ तुभ्यं स दास्यति, तदा तव त्वदीयाः भविष्यामः | 
ते तव भद्रमस्तु इति योजना ॥३॥ 
| एवं ब्रुवतीनां नो वचनं न प्रतीच्छता 
` प्ापाजुवत्धेन अधर्म्सवद्धचित्तेन एवं ont gre 
वाथुना अभिहताः स्म इति योजना ।।४-५॥ 
हे पुत्यः | क्षमावतां च्षमावद्धिः कत्तमह यत्‌ क्षान्तं क्षमा तत्‌ 


अनश्वीकुब्बंता 
सर्व्वाः 


[ राजा कुशनाभद्वारा कन्याओंके क्षमाशीलताको प्रशंसा तथा महाम ति ब्रह्मदत्तके साथ कुशनाभको 
कन्याओंका विवाह | ] 


' महाराज कुशनामके वचन सुनकर कन्याओंने उनके 
चरणोंका स्पशं करके कहा--॥९॥ 

_ राजन्‌! सब लोगोंको आत्मामें निवास करनेवाला 
वायु हमारे साथ दुराचार करना चाहता है। उसने अशुभ 
मागका अवलम्बन किया दै और धमकी ओर नहीं 
देखता ॥२॥ 
कः हमने ; 
हमने उससे कहा--आपका कल्याण हो । हम सब 
` कन्याएँ हैं, स्वच्छन्दचारिणी नहीं हैं। तुम 
हमारे पितासे हमें मांगो, यदि वे देगें तो ठोक 


सनातनशास्त्रम्‌ 


प्रत्युवाच महातेजाः | UX 
ils MIs As कत व्यास सतत 
ऐकमत्यमुपागम्य कुल चावेक्षितं मम ॥६॥ 
अलङ्कारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा 
दुष्करं तच वे क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः ॥७॥ 
याह्शी वः क्षमा पुत्यः सर्व्वासामविशेषतः | 


क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका; || 


सुमहत्‌ कृतं महती क्षमा कृतेति यावत्‌ । 
क्रोधवेगसहनम्‌ अतिढुष्करमिति भावः । 
कामवेगसहनं कृतं, तदपि सुमहत्‌ el 
पुरुषस्य वेति । अविशेषेणेति शेषः। तत्तु दुष्कर | | 
त्रिदशविषये क्षान्तं कामवेगसहनं कृतं, तत्‌ अतिदुष्करम्‌। तें “ai 
अभिरूपादिकमनीयगुणबाहुल्यात्‌ ॥७॥ NY 
खकन्यानां Gat शलाघयन्‌ ताडशीं क्षमां खबुले nit 
यादशी ति । | 
अस्मलुले सर्व्वासामस्त्विति 


TEBE षवत. 
यञ्च कुलम्‌ अबे 


शेषः । अथवा 


और रहै |. Ni 


उनके वचन सुनकर परम धार्मिक या 

राजाने अपनी कन्याओंसे यह उत्तम वचन ie | 
क्षमाशील प्राणियोंका जो सबसे बड़ा के | 

उसे तुमने निभाया और एकमत होकर मेरे इ 
रखी ।।५-६॥ 
_ स्त्री तथा पुरुष दोनों का क्षमा हो अलंकार दै। 
वह बड़ी दुलभ वस्तु हे । उसमें भी तुमने ail ‘ 
समक्ष क्षमा अर्थात्‌ कामवेगका सहन वि 4, 
अच्छी बात है ॥»॥ 

पुत्रियो | तुमने जिस प्रकार मार्त 
दिया दै, ईश्वर करे मेरे बंशाकी संब 
आवे, क्योंकि क्षमा ही दान दै, क्षमा ही 
ही यज्ञ और क्षमा ही धमं दै। 


र 


1... a धर्मम! क्षमायां विष्ठितं जगत्‌ । 
|" can काकुतूख राजा त्रिदशविक्रमः ॥९॥ 
र गलयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः । 

। च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्‌ ॥१०॥ 

| 

| षेव कारे तु चूली नाम महाद्युतिः । 

दता. शुभाचारो ब्राह्म तप उपागमत्‌ ॥११॥ 
ie तषि तत्र गन्थर्व्वी पर्युपासते । 

ग्र ताम भद्र ते ऊमिलातनया तदा ॥१२॥ 


दानसत्यवचनयज्ञसमा धिजसकलधम्मफला 
Al सकलजगदाधारभूता च क्षमा | 
ह |-९॥ 

ग बन्याप्रदानम्‌ उचिते देशे काले सदशे खकुलादि- 
| न कर्तव्यमिति मनत्रणपक्रमः ।।१० | 


अतः सा 


a बह्मचारी । ब्राह्म तपः ब्रह्मविषये fader | 
 द्रियाणा 0 3 f 
शा च ऐकामूयं परमं तपः” इति स्मृतिः ॥११॥ 


[ 
निमित. 
| ग्ना चली तपः 

"ऐश तपः चरति, तदा ऊर्म्भिलातनया सोमदा नाम 


| i i (0 लि € 
| आलि स्म, मयि अतुग्रहंकुब्विति प्रार्थनया सेवते 
रियो | 


फा प्र 
तयोगे द्वितीया तत्समीपे आसेत्यर्थः 
त त्समीपे आसेत्यथः ॥१३॥ 


oath शथषाजनितधम्मंपरिपाकाहकालसंवन्धेन | 
| | 


| q 


| पने मवनमें भेज दिया ॥८-६॥ 

a > ` "प्रणामे निपुण उस राजाने कन्याको 
| 7 ही देना चाहिये। इस 
| नि मन्त्रणा को ॥१०॥ 

(fe a नामक एक अति तेजस्वी ब्रह्मचारी 
bi महर्षि ब्रह्मप्राप्तिक लिये तपकर रहे 


| Ry 
मिकी मर sa सुनिको सेवामें उर्मिलाकी पुत्री 
. “हो करती थी ॥१२॥ 


वाल्मीकि-रामायणप्‌ 
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Zee 


उवास काले धमिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽभवद्‌ TR ॥१३॥ 
स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । 
परितुष्टोऽस्मि भद्र ते कि क्रोमि तव प्रियम्‌ ॥१४ 
परितुष्ट मुनि ज्ञात्वा गन्धव्वीं मधुरस्वरम्‌ | 

उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्‌ ॥१५॥ 
लक्ष्या समुदितो ब्राह्मचा ब्रह्मभूतो महातपाः | 
ब्राह्म ण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धाम्मिकम्‌ ॥ १६ 
अपतिश्चास्मि भद्र ते भार्य्या चास्मि न कस्यचित्‌। 
ब्राह्म णोपगतायाश्च दातुमहसि मे सुतम्‌ ॥१७॥ 


अनेन दिव्ययोगिनीयोगिनोः अकल्मषतपः प्रवृतिः सूचिता 
॥१४-१५|] 

ब्रह्मया लच्या ब्रह्मवचसेन । ब्रह्मभूतः ब्रह्मात्मभावनया | 
अतएव महातपाः, यतः त्वमीदशः | अतः ब्राह्मेण तपसा 
युक्त पुत्रमिच्छामि । ब्राह्म तपः ब्रह्मविषयभैका ग्रयम्‌ । 
ब्राह्म तपः स्वाध्यायः ॥१६।| 

ननु पुत्रप्रार्थना पत्यो उचिता तत्राह । अपतिश्चा स्मि, 
इतः परमपि अस्मि अह न कस्यचिद्वार्या । 


यद्वा 


भविष्या मिति 
शेषः । अनेन नेष्ठिकब्रह्मचारिणीत्वं सूचितम्‌ | अथापि यथा 


विनम्रभावसे उनकी सेवा करती हुई वह धर्मिष्ठा कुछ 
समय उनके पास रही | इसलिये गुरुचूली उसपर प्रसन्न 
हो गये ओर है रघुनन्दन! एक दिन संयोगवश उन्होंने 
उससे कहा-सोमदा में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ भें 
तुम्हारा FAT उपकार करू 0 ॥१३-१४॥ 

उन झुनिको पूर्ण प्रसन्न देख बात करनेमें निपुण वह 
गन्धर्वी मधुर स्वरमें बोली-।१४॥ 

लक्ष्मी और ब्राह्मी इन दोनोंके तेजसे समुदित होनेके 
कारण आप महातपस्वी साक्षात्‌ ब्रह्मके स्वरूप हो रहे हैं || 
इसलिये में ब्रह्मतपसे युक्त एक धार्मिक पुत्र चाहती हूँ ॥१६॥ 
` आपका कल्याण हो । में एक पतिहीना नारी हू -- 

में कभी किसी की नहीं बनी। इसलिये अपनी 
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१६८ 

तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मषिदेदो ब्राह्ममनुत्तमम्‌ | 

ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्‌ ॥१८॥ 

स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्तदा | 

काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम्‌ ॥१९ 
स बुद्धि कृतवान्‌ राजा कुशताभः सुधाम्मिकः । 
ब्रह्मदत्ताय AFT दातु कन्याशतं तदा ॥२०॥ 
तमाहूथ महातेजा ब्रह्मदत्त महीपतिः | 

'ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥२९॥ 


ुत्रावाप्ठिभंवति तथा ते भद्रम्‌ अजुग्रहऽस्ठु | नन्वेवं ने fsa 
aaa कथं पुत्रलाभः संभाव्येत अत आहे, ब्राह्मणेति! 
किङ्करत्वं प्राप्तायाः ब्राह्म ण ब्रह्मसंबन्धिना 
सनकादय इव मानसपुत्रो देय 


उपगतायाः 
उपायेन मे सुतं दातुमह सि, 
इति भाव! ॥१७॥ 

तस्याः सोमदायाः प्रसन्नः चूलिननामा ब्रह्मर्षिः बाह्म 
्रह्मतपसा युक्त ब्राह्मणदत्तत्वात्‌ ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं 
सुतं ददावित्यन्वयः। फली फलिन इतिवत्‌ चूली चूलिन 
इति षेः नामद्वयं साधु ॥१८॥ 

राजा गन्धर्ब्याः सोमदायाः 
कंपिलेन निन्द त्ताम्‌ ॥१६-२१॥ 

देत्रपतियंथा इन्द्रसरशो महीपाल इयर्थः ।।२२॥ 


क्षत्रियत्वात्‌। कांपिल्यां 


शरणमे आयी हुई मुझ अबलाको आण ब्राह्मउपायसे पुत्र 
प्रदान करें ॥१७॥ 


उसपर प्रसन्न होकर ब्रह्मि चूलीने उसे एक सर्वोत्तम 


बराम पुत्र प्रदान किया, जो महर्षि चूलीका समान पुत्र ब्रह्म 


बे ही रहने लगा ।।१६॥. 
gatas राजा कुशनाभने अपनी सौ कन्याएँ 


he, 
यथाक्रसं तदा पाणि जग्राह रघुनन्दन । 
ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतियेथा ॥२२। 
स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुव्जा विगतज्वरा; | 
युक्त परमया SHAT बभौ कच्या तदा py 
स दृष्टा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपति;। 
बभूव परमप्रीतो हषे लेभे पुनः पुनः ॥२४। 
कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ । 
सदारं प्रेषयामास सोपाध्यायगणं तदा ॥२५॥ 


कुन्जत्वरहिताः। आसन्निति शेषः। 


सामर्थ्यं राज्ञः। एवं च सति तदा 3 परमया त्त 
बभा वित्यन्वयः ॥२३॥ | 

स राजा वायुना मुक्ता दृष्ट्वेत्यत्वयः || भग्ना afd ह| 
चित्यः | केचित्तु तत्पाठे yor’ भग्ना इति व्या चछ (RM 


प्रेषयामास । कांपिल्यं प्रतीति शेषः ॥२५॥ 


नाभने ब्रहमदत्तको बुलाकर प्रसन्न चित्तसे 
दे दी ॥२०-२१॥ 
इन्द्रके समान गुणी त्रह्मदत्तने भी क्रमश ॐ | 
कन्याओंका पाणिग्रहण किया ॥२२॥ | 
बहादत्तके हाथसे स्पर्श होते ही उन सभी 
कूब्जत्व नष्ट हो गया, उन सबोंकी सभी व्यथाए 
गई और बे अतिशय शोभासे सम्पन्न होकर a 


'लगीं URS 


| 


देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई | 
पुनः हषे मनाया ।।२४॥ के साग ति f 
जब राजा ब्रह्मदत्तका उन कन्या d 
गया, तब पुरोहितके साथ राजा 
कांपिल्य नगरमें भेज दिया ॥२५॥ 


rukul Kangri Collectio 
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वाल्मीकि-रामा 
यि यणम्‌ १६६ 


ग ae त्रस्य सदृशीं क्रियाम्‌ । 
॥. र्ला््वी स्तुषासताः प्रत्यनन्दत ॥ 


हू aft ~ art XN दिकाव्ये afta 
तये श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे त्रयश्चिंशः सर्म; ॥३३॥ 


सुटा स्पृष्टा च ता! कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च ॥२६ 


Se 


frat दारक्रियामित्यथः | प्रतिनदनप्रकारमाह; 


शस्य च गतेत्यथः | आश्वय्यमासां धेय्य 


जहा म॑ मायं सस्या में: ईहृश्यः स्नुषाः इत्येव प्रतिनन्दनम्‌ | 


दि प अनेन स्त्रीमाहात्म्यं तपोमाहात्यञ्च दशितम्‌ ॥२६॥ 


parece धन्योऽयं राजा यस्य कन्या इंदश्यः | 


इति श्रीरामाभिरामै श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयस्त्रिशः सर्ग: | ।३३॥ 


{ TT oS oo one MN 
| | ते जब अपने पुत्रके अनुरूप अपने पुत्रवधुओंको कन्याओंका स्पर्श किया और राजा कुशनाभकी प्रशंसा 
दव बस गन्धवींने भी इस कायंको ससुचित सराहना को ॥२६॥ 
a qa अपनेको धन्य माना। उसने बार-बार उन 
| इसप्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमदूरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें तेतीसवां सगं समाप्त ॥३३॥ 
या स्म| 


चतुस्त्रिशः सर्गः 


} 
ति पाग | 
Pe (परमधार्मिकस्य गाधेरुतपत्तिः, विश्वामित्रेण कोशिक्या: प्रश'सनम्‌, मध्यरात्रस्य वर्णनच्य) 

हेते तस्मन्‌ ब्रह्मदत्ते च राघव | गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्ति लोके च शाश्वतीम्‌॥३ 
न FIT पोत्रीमिष्टिमकल्पयत्‌ ॥१ एवमुक्ता कुशो राम कुशनाभं महीपतिम्‌ | 

| र 

| "एबतेमानायां कुशनाभं महीपतिम्‌ | जगामाकाशमाविद्य ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥४ 

aap सदार; कुशो ब्रह्मसुतस्तदा ॥२॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः । 


| श पुत्र भविष्यति सुधा मिकः । जज्ञे परमधमिष्ठो गाधि रित्येव नामतः ॥॥५ 


xs ३, सायणतिलकटीका ॥ atfa च प्राप्स्यसि ३ : 
: चस्त्वथः कन्याशतससुच्चयार्थो वा। कुशो नामेति पाठे एतत्कुशवृत्त॑ नाम प्रसिद्धमित्यथः ।. 
आकाशमाविश्य आकाशरूपो. WAT अनेन तस्य. मुक्तत्वं 
| गह सूचितम्‌! तेन. स्ववंशस्य माह्त्म्यातिशयः सूत्चित।:॥४॥ 
if a a इत्यादि | सद्शः त्वत्सदश? । कोऽसौ कस्यित्वथः कालस्यः कस्यच्वित्कालस्य. अनन्तर 
नं पराप्स्यसि, तेन. लोके शाश्‍वती मित्यर्थः,॥५॥ 


गाधिकी उत्पत्ति बिशवामित्रद्वास. कोशकौकी प्रशंसा एवं आधी रातका वर्णन | J) 
करके. ब्रह्मदत्तके चले जानेके बाद यज्ञ प्रारम्भ होनेपर उदार ब्रह्मपुत्र कुशने राजा कुशनामः 
Mig) `न माके लिये Ge यज्ञका आयो- से कहा--पुत्र ! तुम्हारे ही सदश धार्मिक 'गाधि” नामक 
cs पुत्र तुम्हें मिलेगा, जिससे मंसारमें कीत्ति भी मिलेगी॥२-३. ' 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


२०० 
स पिता मम काकुत्‌थ गाधिः परमधार्मिकः | 
कुशवंशप्रसूतो$स्मि कोशिको रघुनन्दन ॥६ 
पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुत्रता | 
नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता ॥७ 
। सशरीरा गता स्वं भर्तारमनुवतिनी । 

' कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी ॥८ 
दिव्या पुष्पोदका रम्या हिमवन्तमुपाश्चिता | 
लोकस्य हितकार्य्यर्थ प्रवृत्ता भगिनी मम ॥९ 


मम विश्वामित्रस्य कुशवंशप्रसूतःबात्‌ अहं कौशिकः ॥६॥ 

न केवलमहमेव गाधेः सुतः। मम पूर्वजा ज्येष्ठा नाम्ना 
सत्यवती ति प्रसिद्वा ऋचीके प्रतिपादिता ऋचीकाय दत्ता इति 
नाम प्रसिद्धम्‌ ॥७॥ 

सशारीरखगंगतो हेतुः भर्त्तारमन्नुवत्तनीति सहगमन 
कृतवतीव्यर्थः | अपि च अन्यदपि तस्याश्चरितं कोशिकीनाम्री 

\ महानदी तद्रूपा प्रवृत्ता च जाता ॥5॥ 

हितकार्य्ार्थम्‌ । हितकामार्थ मिति पाठे हितम्‌ आसुष्मिकं 

कामः ऐहिकः तदुभयदाना्थम्‌ ॥६॥ 


हे राम |! राजा कुशनाभसे यह कहकर कुश आकाश 


मार्गसे सनातन ब्रह्मलोकको चले गये | कुछ समय बाद 
राजा ङुशनाक्षके यहाँ गाधिनामके धर्मात्मा पुत्रका जन्म 
हुआ ॥४-५॥ 
काङुत्स्थ | वे परस धार्मिक विचार सम्पन्न गाधी ही 

मेरे पिता थे। कुशवंशमें उत्पन्न होनेके कारण में कौशिक 
मी कहलाता हूँ ॥६॥ 
: राघव ! मेरी एक अ्येष्ठ बहिन भी थी, जिसका नाम 
था सवती | उसका विवाह क्रूचीकके साथ हुआ था ths) 
ङु दिन बाद वह अपने पतिके साथ सशरीर स्वर्ग 
Tag और उसीसे कौशिकी नामकी महानदी उत्पन्न 
| वह दिव्य नदी है । उसका अल बड़ा पवित्र है और 

re लसे बहती है । इस प्रकार मेरी बहिन संसारके 
Eel 
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ततोऽह हिमवत्पारर्वे वसामि व; 
भगिन्यां स्नेहसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन mn 
सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धमे प्रतिष्ठिता 

पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा ine 
ag हि नियमाद्‌ राम हित्वा तां aga, | 
सिद्धाश्रममनुप्राप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा lt 

एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीतिता। | 
देशस्य हि महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥३ | 


--- 

यतो भगिन्यां ख्रहसंयुक्त, अतः हिमवत्पाश्चे eligi] 
नियतः नित्यं सुखं वसामीत्यन्वयः 112011 

gaya तस्यां वास इत्याह सा त्विति। 
प्रतिष्ठिता तजलपानादिना सत्यात्‌ मनो न निवत्त | 
भावः ॥११॥ | 

नन्वेवं कथं सिद्धाश्रमे स्थितिरत आह, अहं हो| 
नियमात्‌ गयापिंडदानवत्‌ सिद्धाश्रमे कसा ध्ययागजन्यसिदरे। | 
आगमनकार्य्य च त्वदनुग्रहा त्सिद्ध मित्याह) सद्वि 
॥१२॥ 

उपसंहरति | एषेति मम गाधेः 
कीत्तिता। खस्य वंशस्य उपत्तित्रह्मपुत्रात्‌ gud 
देशस्य शोणाकूलीयगिरित्रज देशस्य । च्छति 
तत्सर्वे घुक्तमिति शेषः ।।१३॥ 


पर ही सुखसे रहता हूँ । सत्यवतीके विचार 
बह्‌ सदा सत्यधर्मका पालन करती थी | 

} 
भागा सत्यवती अब एक बड़ी न॑दीके 


है ॥१०-११॥ | 
इ 
am, ६ 


म 


हे राम ! इस समय में अपना त्रत 
उसे छोड़कर इस सिद्धाश्रम में चला आयां 
तुम्हारे प्रतापसे सिद्ध हो गया ॥१९॥ (6 ॥ 
हे राम! इस प्रकार मैंने अपने बंशी at 
इतिहास ओर इस देशका बृत्तान्त Fe स 
तुम्हारा प्रश्न भी था ॥१३॥ | 


9 
5 
iti? 


= काकुत्‌थ कथाः कथयतो AA । 


, सव्वे निलीना मृग-पक्षिणः 
व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन ॥१५ 
geal नभो नेत्रेरिवावृतम्‌ । 


3 


ag प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया खया ॥१७ 
| त i 


केश ---- 
र an न प्र्व्यमित्याह,--गत इति। विश्नः गतव्या- 
सत्य धम| 
RSET STA: ।।१४।। 
ततत ह 
| द्रतरच्हिन्याह,--निष्पनदा इति। पक्षिचलना- 


„हिति मावः । तदाह,निलीना इति |१५॥ 

TG हग A AL 8 ° 

“eal ऐनिमुज्यते व्ययुक्तत्यर्थः | वत्तमानसामीप्ये भूते लट्‌ | 
Whe व 

प्रा हित तदुपासनयोग्यगौणकालसा हित्येन साद्धयामरूपोच्यते | 
शन नभः सहखात्षुतरतू नेत्रेरावृतमिव aq ज्यो तिर्मिः 

म, मासते (1254 


त य. .. 
“a क | बातें करते-करते आधी रात बीत गयी। 
शे जाओ, जिससे रास्तेमें कोई faa उपस्थित 

“iy 
aie | 3 N 

hs Bh पते तक नहीं हिलते। aah पशु-पक्षी 
भोर रे अन्धकारसे दशो दिशाएँ व्याप्त 
र YI 
न्या खिसक चुकी है ओर नक्षत्रों 
a उन्हींको 


° 
1) पृण नभमण्डल 
q शोर 
A tee हो रहा है ॥१६॥ 
aR संसारका अन्धकार दूर करता और 
भनको प्रसन्न करता हुआ उदित हो 


2 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ २०१ 
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नेशानि सब्वँभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः 


भद्रांते मा भूद विघो$ध्वनीह नः॥१४ यक्ष-राक्षससङ्काश्च रोद्राश्च पिशिताशनाः ॥१८॥ 


एवमुत्तवा महातेजा विरराम महामुनिः | 

साधु साघ्विति ते सर्व्वे मुनयो ह्यभ्यपृजयन्‌ ॥१९॥ 
कुशिकानामयं वंशो महान्‌ धर्म्मंपरः सदा | 
ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥२०॥ 
विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः । 

कोशिको सरितां श्रेष्ठा कुलोह्योतकरी तव ॥२१॥ 


उतिष्ठते उदोब्नूड्वेकर्ग्माणि इति तङ्‌ ।।१७|| 

नेशानि निशाप्रभवाणि | तान्येवाह,-यक्षेत्यादि || १८ 

अभ्यपूजयन्‌ अस्तुवन्‌ || १६|| 

स्तुतिप्रकारमाह,--कुशिकानामित्यादि । ब्रह्मोपमाः ब्रह्मषिं- 
तुल्याः WRU 

हे महायशो विश्वामित्र | भवानेव विशेषेण | महात्मेति 
शेषः | यः तपसा ब्राह्मणत्वं प्राप्त इति भावः। किंच 
यस्य तब भगिनी तव कुलस्योदूयोतकरी उद्वारकत्री सरितां 
AST | अनेन सकलजगढुद्धारकत्वं तस्याः सूचितम्‌ ॥२१॥ 


रातको विचरने वाले जोवों और मांसाहारी एवं 
मयानक यक्षों तथा राक्षसोंके झुण्ड धूम रदे हैं ॥१८॥ 

साधु-साधु कहकर सब सुनियोंने उनके कथनका 
समर्थन किया और महासुनिने अपनी बात समाप्त 
को॥१६॥ 

सोते समय उन मुनियोंने कहा- यह कुशिकवंश बहुत 
बड़ा वंश है। यह हमेशासे धर्मपरायण रहा दै। इस 
कुशवंशमें ब्रह्माके. समान महात्मा हो गये हैं। हे महा- 
जशस्थी विश्वामित्र | उस बंशमें उत्पन्न आप हो सबसे 


बड़ा उदाहरण हैं और फिर सर्वश्रेष्ठ नदी कोशको भी तो 


आपके बंशको प्रकाशित किये हुई दै ॥२०-२९॥ 


=e 
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सनातनशास्त्रप 


२०२ 
मुदितेर्मुनिशादूंलेः प्रशस्तः कुशिकात्मजः | 


c 
> 


निद्रामुपागमच्छीमानस्त गत इवांशुमान्‌ ॥२२॥ 


J ~ > उ प्र 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे चतु्मिशः सर्गः ॥३४॥ 


प्रशस्तः स्तुतः अस्तं गत इबांशुमानिति पाठः ॥२२॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे चहुखिशः सर्ग:॥३४॥ 


- भङ्ग; 
रामोऽपि सहसौमित्रिः किञिदागति्स ; 


प्रशस्य झुनिशार्दूल निद्रा समुपसेवते ॥२१| 


सेबते सेबते स्म ॥२३॥ 


इस तरह उन झुनियोंद्वारा प्रशंसित विश्वामित्र सो 
गये। तब ऐसा लगा जैसे दिनभर प्रकाश देने वाले 


सुर्य देव अस्त हो गये हों ॥२२॥ 
इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


पञ्चत्रिशः सर्गः 
[ गङ्गोमयोसत्पत्तिवणेनम्‌ ] 


उपास्य राव्रिशेषं तु शोणाकूले महषिभिः । 
निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥ 
सुप्रभाता निशा राम पूर्व्वा सब्ध्या प्रवत्तंते । 
उत्तिष्ोत्ति्ठ भद्र ते गमनायाभिरोचय ॥२॥ 
तच्छू त्वा वचनं तस्य कृतपूर्वा ह्हिक क्रियः । 

गमनं रोचयामास वाक्यश्चेदमुवाच ह ॥३॥ 

अयं शोणः शुभजलोऽगाधः पुलिनमण्डितः | 


॥ श्रोरमायणतिलकटीका॥ 


रात्रिशेषम्‌ उपास्य निद्रया अतिबाह्य।।१॥। 


मणाय गमनं कत्त म्‌ ॥२-३॥ 


` इस प्रकार उस शोणनदीके तटपर उन महर्षियोंके 
विश्वमित्र रहे । सवेरा होनेपर उन्होंने कहा--राम | 
सुबह हो गयी ओर प्रात:सन्ध्याका समय उपस्थित 


उधर राम ` उदर राम लक्ष्मण महादुनिके वसनो ee | | 
विस्मित हो गये थे। अब वे भी. उनको प्रशंसा wal न 
गये ॥२३॥ | 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें चोंतीसवां सर्ग समाप्त jay | 


कतरेण पथा ब्रह्मन्‌ सन्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो5ब्रवीदिदम्‌ | 

एष पन्था मयो दिष्टो येन यान्ति महषयः || 
(एवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता | 7 
पव्यन्तस्ते प्रयाता बे वनाति विविधाति च|| |. 
ते गत्वा दूरमध्वान' गते$र्धंदिवसे तदा | 

जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां दहृशुरमुनिसे विताम्‌ (४॥ 


ही... . 
,। ah 

अयं शोण इति | शोणेब शोण इति व्यपदि | पे 

पथा समन्तरिष्यामहे इत्यन्वयः | satan | a 
Q र | मे 

अतलस्पश इत्यर्थः ॥४॥) PRs 


उद्दिष्टः गतव्यत्वेन निश्चितः ।|4-६॥ 


कथा सुनाना । ] hh 

और विश्वामित्रसे कहा-इस शोण नदी ee fa 

स्वच्छ तथा अथाह है। ब्रह्मन! हमलोग 

पार करेंगे 0 ॥३-४॥ व 
रामके इस तरह पूछनेपर विश्वामित्रने १ _ ag 

मैंने पहलेसे ही चुन रखा है, जिधरसे is 

रहे हैं ॥४॥ 


i Collecti एल 
mae 


हंस-सारससेविताम्‌ । 
| : , सब्वे मुदिताः सहराघवाः ॥७॥ 
का सर्व्ये चक्र र्वासपरिग्रहम्‌ । 
i: वा गधाव्याय॑ AG पितृदेवताः ॥= 
camera प्राश्य चामृतवद्धविः । 
aight शुभा! मुदितमानसाः ॥९॥ 
महात्मान परिवाय्यं समन्ततः 
पन यथान्यायं राघवौ च AMSA ॥१०॥ 
हा रामो विश्वा मित्रमथाब्रवीत्‌ | 
त ्रतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
= कृथमाक्रम्य गता नद-नदीपतिम्‌ ॥११॥ 


॥३४॥ 


| रः पहिविशेषः ॥७॥ 

| सम्माजनादिना आवासस्थान चक्रुरित्यर्थः |८॥ 

TW अमृततुल्य पंचयज्ञाद्यवशिष्टमन्नम्‌ू | यद्वाऽमृतवत्‌ 
[षश प्रागुक्त' प्राऱ्येत्य्थः ॥६॥ 

| नाः विशेषेण स्थिता | यथाहतः यथा अवस्थानमहतः 

विः (204) 

रतं गंगाविषयकं किञ्चिच्छ्रोलुमित्यर्थः । श्रोतव्यं 

५. गेतोक्यमित्यादि || ११] 


परार 
hy १ तक चलकर ठीक दोपहरके समय उन्होंने 
| ७ जीको देखा ॥६॥ 
भेर सार द 
h सोसे सेवित तथा पवित्रजलसे पूर्ण 


पक साथ सब मुनि बहुत प्रसन्न हुए 
प्र्‌ 
न डेरा डाला | फिर यथोचित 
rela पितरों और देवताओंका तर्पण 


षे {fe किया ओर अम्ृतके समान 
। इन सब फ्रियाओंसे निवृत्त होकर 
गज्ञातरपर 33 ॥७-६॥ 

4 मेहामुनि विश्वामित्र थे और उनके 
आओ राम-लक्ष्मण भी यथोचित 


वाल्मीकि-रामायणॅमू 


EE YS oa ee 
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२०३ 
चोदितो रामवाक्येन विश्वा मित्रो महामुनिः । 
वृद्धि जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे ॥१२॥ 
शेलेन्द्रो हिमवान्‌ राम धातूनामाकरो महान्‌ । 
तस्य कन्याद्वयं राम ख्पेणाप्रतिमं भुवि ॥१३॥ 

या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा । 

Tal मेना मनोज्ञा वे पल्ली हिमवतः प्रिया ॥१४॥ 
तस्यां गङ्गे यमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता | 

उमा नाम द्वितीयाभूत्‌ कन्या तस्येब राघव ॥१५॥ ` 
अथ ज्येष्ठां सुराः सर्व्वे देवकार्य्यं चिकीर्षया | 

शलेनद्र' बरयामासुरंङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥१६॥ 


afe त्रेलोक्यव्या प्षिूपाम्‌, |) १२ 

धातूनां स्वर्णादीनाम्‌ ॥१३॥ 

या मेरुदुहिता मेना नाम सा तयोः कन्ययोमातित्यन्वयः 
॥१४ 

तस्यां मेनायां या ज्येष्ठा हिमवतः सुता कुटिला नाम सा 
तस्येव हिमवतः ।। १५।| 
देवकाय्यं' वक्ष्यमाणं भववी्येधारणम्‌ | त्रिपथगां खर्ग-भू- 


इयं गंगाऽभव दित्यथः | 
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ee ee 


स्थानपर बेठे थे। तब अतिशय प्रसन्नमन होकर रामने 
विश्वामित्रसे कहा--मगवन्‌ | में इन गड्डाजीके विषयमें 
जानना चाहता हूँकि तीनों लोकोंको लाँघकर केसे ये समुद्र 
में ज्ञा मिलती हैं ॥१०-११॥ 

रामके इस प्रश्नसे प्रेरित विश्वामित्र गङ्गाजीकी वृद्धि 
ओर जन्मकी कथा कहने लगे ॥१२॥ 

वे बोले--राम ! sas हिमेवान्‌ एक बहुत विशाल 
पहाड़ है। उसमें धातुओंको बहुत-सी खाने हैं। उस 
हिमवानको दो अतिसुन्दरी कन्याए थी ॥१३॥ 

उन कन्याओंकी माता सुमेरुकी पुत्रो मेना थी। वह 
हिमवानको प्रियतमा पत्नी थो ॥१४॥ 

उसीसे हिमवान्‌ को यह बड़ी लड़की TST उत्पन्न हुई 
थी। दूसरी छोटी लड़कीका नाम उमा था ॥१५॥ 


> Se 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


२०४ 
ददौ धम्मेण हिमवांसनयां लोकपावनीम्‌ । 
खच्छन्दपथगां Tet त्रेलोक्यहितकाम्यया ॥१७॥ 
प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं त्रिलोकहितका ङ्किणः | 
गङ्गामादाय तेऽगच्छत्‌ कृतार्थेनान्तरात्मना ॥१८॥ 
या AAT शेलदुहिता कन्यासीद्‌ रघुनन्दन | 

उग्र सुव्रतमार्‍थाय तपस्तेपे तपोधना ॥१९॥ 


| पातालमार्गगाम्‌ इदं वत्तमानापदेशेन वरणञ्च तस्याः 
शिवभार्यात्वाय || १६॥ 
घर्मेण कन्यादानधम्मेण | 
पदेशेन स्वेच्छामात्रेण प्रवहा दिवायुमागेगमनशीलाम्‌ || १७॥ 
न्रिलोका्थः तारकतो भीतत्रिलोकरक्षकुत्रोतपर्यर्थम्‌ 
अगच्छत्‌ ब्रह्मलोकम्‌ । तत्र ब्रह्मशापवशाजलरूपताग्राप्ति 
{रत्यादिवामनपुराणोक्तदिशा मध्ये GAA) वामनपुराणः 
वृत्तांतस्य प्रायेणात्र प्र्भिज्ञानात्‌। एवं हि तत्राख्यायिका-- 
gay sagt छुटिला नाम हिमवत्कन्या देवेः शिववीय्यधारणाय 
हिमवन्तं प्रार्थिता | तेन दत्तया तया सह देवाः ब्रह्मलोक गत्वा 
ब्रह्मणे निवेदितवंतः | ब्रह्मणा चासमर्थय तद्धारणे, इत्युक्ता अवश्य 
धारयामीति कथितवाक्याऽवज्ञानेन ब्रह्मणा जलरूपा भवेति 
शपा । तत्रैव ब्रहमाण्डोरध्वकटाहे जलरूपेण लग्ना स्थिता। 
तस्यामेवाग्िना शिववीय्यं' च्िप्रमिति | 
fama faat प्रसरता कटाहे भेदितेऽम्बरात्‌ | 
कुटिला बिष्णुपादांतात्पपाताकुलिता ततः | 


ह उन दोनोंमेंसे बड़ी लड़की गङ्ाको जो आगे चलकर 

सरसे त्रिपथगा नदीके wat अवतीणे हुई है देवताओंने 
. देव काय साधन के लिये माँगा ॥१६॥ 

उसके अनुसार तीनों लोकॉके कल्याणके लिये शैलेन्द्रने 
धार्मिक रोतिसे उस लोक पावनी और स्वतन्त्र मार्गसे 
गङ्गाको देवताओंके लिये दे दिया ॥१७॥ 
शुभेच्छु देवता त्रिलोकीके कल्याणार्थ गङ्गाको 
को कृताथ मानते हुए चले गये ॥१८॥ 


खच्छ॑दपथगामिस्यपि वर्तमानाः 


ot de 
STM तपसा युक्तां ददौ शलवर! सुताम्‌ । 
रुद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम्‌ ॥२०| 
एते ते शेलराजस्य सुते लोकनमस्कृते । 

Tel च सरितां श्रेष्ठा उमादेवी च राघव IR 
एतत्ते सर्व्वेमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी । 
खं गता प्रथमं तात गति गतिमतां वर ॥२२) 


१ 


तस्माद्‌ विष्णुपदी ख्यातेति वामनपुराणोक्त रेव 
लग्नेति ज्ञायते। पतनसमये च ब्रह्मांडबाह्णजलेन सहं | 
तजलं ब्रह्मणा कमंडलुधृतं ब्राह्मजलं च शिवानदवाणया | 
नारायणात्मकमिति काशिकासंहितादौ स्पष्टम्‌ | 
पदारोपणे तेनेव कमंडलुजलेन 
कमण्डलावेव faa | 

लीलया गोर्या पाणिभ्यां 


ततो भागा ) 
| 


जलसमूहस्तस्मे दत्तः सब्बमुक्तजलमुपक्रम्य पुरण न 
ah 
| 


1) 
बन्धश्रवणातू | विस्तरस्रवस्मत्कृतगंगामाहात्म्यप्रकाशे ql 
॥१८॥ | 


कन्या अवृतर्पातः | अग्रे शिववीर्यस्खलनादि ' 


MSD 0 
ager / ही 


चेतद्वणनम्‌ | vA सुब्रत पर्णभोजनस्यापि त्य 
तपः शिवध्यानरूपम्‌ ॥१६-२०-२१॥ . 
- या 

यथा च त्रिपथर्गामनी गंगा । तथा प्रतिपाद 


» ~ वाता अर्व | 
खमित्यादि। प्रथमं खं ग || 


तदेव faaotfa, 


तपस्वीनी और लोक-नमस्क्ृता कन्याका € 
शिवजीके साथ विवाह कर दिया 1-१8-९१ a 
इस तरह पर्वतराजकी वे दोनों कन्या” 
एव वन्दनीया थीं | गङ्गा सब नदियोंमें १” 
देवियोंमे श्रेष्ठ थी ॥२१॥ कक. 
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j i) वाल्मीकि-रामायणमू्‌ २० 
(ती दद्व सम्या शेलेन्द्रतनया तदा | सुरलोकं समारूढ़ा विपापा जलवा हिनी ॥२३॥ 
इत्याषें ्रोमदूरामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पञ्चत्रिशः सराः ॥३५॥ 
p= हमारूढाऽभवत्‌ । जलवाहिनी तत्स्वभावा जाता | विपापा सकलपापहत्री । 


॥शररामाभिरामे श्री रामी ये रामायणतिलके आदि आदिकाव्ये बालकाण्डे पच्चत्रिशः सगः ee iD EEE न 


मैने foam गङ्गाको सब कथा सुनाया। जलरूपमें गङ्ग गमें 
भन ce i सु I i वहने वाली गड़ाजी सुरलोगमें चली गई 
ह आक गई ओर बादमें रमणीया ओर ॥२३-२४॥ 
| झसप्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पैतीसवा सर्ग समाप्त 
| ॥३५॥ 
हव पिं | 
वामना, 
i | 
मा [ उमादेव्या वृत्तान्तवणनमू ] 
(वा तक ः 


fata ञे मुनौ तस्मिन्तुभौ राघव-लक्ष्मणौ । त्रीन्‌ पथो हेतुना केन झावयेछोकपावनी । 


कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा ॥३॥ 3 


षट्त्रिशः सर्ग! 


शज उतत डी नतित 2 लोकेषु धर्म्मज्ञ कर्म्मभिः के! समन्विता | 

। है | होति दिव्यमानुषसम्भवम्‌ ॥२॥ ey भवति काइते विधा ति 

शे इन) 

4 व A ada ॥ sl | याप. प्रसिद्धिः कि निबधनेति द्वितीयः ।।३॥ 
कल ति | त्यथः || १|| के कम्म भि चरित सस cee cee 


= विस्तरमित्यनेनान्वयः दिव्यमानु- वत्कन्ययोः प्रस्तावेऽपि खबंशोद्धारकत्वात्‌ गङ्गाविषयक एव 
| कर च ॥२॥ 
रश, माह | त्रीनित्यादि। भूभुषःस्वर्म्मार्गा- ane ‘ 
AIAG इत्येको विस्तरः | द्वितीयमाह, न शोक भाज ie मागाने 
है। यह सर्वश्र्ठा नदी त्रिपथगा नामसे क्‍यों विख्यात हुई 0 
हे धर्मज्ञ ! यह अपनी तीन धाराओं द्वारा कौन-कौन काम 
*हनेपर दोनों वीर राम और लक्ष्मण करती है । - 
i गा ना करते हुए कहा--अह्मन्‌ ! आपने राम ओर लक्ष्मणके इस प्रकार पूछनेपर तपोधन 
Pa इतिहास सुनाया । अब आप शैलराज विशवामित्रजी - उस मुनिमण्डलोके बोचमें विस्तारसे 
है की गड्धाका वृत्तान्त विस्तारसे सव इतिहास कहने लगे। झनिराज बोले-राम | 
देवो ओर मनुष्योंका सब विस्तृत प्राचीनकालमें . महातपस्वी भगवान्‌ शंकरने जब 
"२॥ विवाह कर लिया। तब पार्वतीको साथ लेकर क्रीड़ा 


भगवतः प्रश्न इत्यूह्यम्‌ ||४।| 


§ | 
| “i यकी वृत्तान्त वर्णन ] 
$ ऐसा 
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२०६ 

निखिलेन कथां सर्व्वामृषिमध्ये न्यवेदयत्‌ | 
पुरा राम कृतोद्वाह शितिकण्ठो महातपाः ॥*॥ 
दृष्टा च भगवान्‌ देवीं मेथुनायोपचक्रमे । 

तस्य संक्रीड़मातस्य महादेवस्य धीमतः ॥ 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्‌ ॥९॥ 
न चापि तनथो राम तस्यामासीत्‌ परन्तप । 
स्वे देवा! समुद्युक्ताः पितामहपुरोगमाः ॥७॥ 
यदिहोतपद्यते भूतं कस्तत्‌ प्रतिस हिष्यति | 
अभिगम्य सुराः स्व प्रणिपत्येदमन्न्‌ वन्‌ ॥=॥ 


नखिलेन कारसन्येन विस्तरेणेति याबत्‌। satel 
विवाहः ॥५॥ 
गतं क्रीडयेति शेषः ||६॥ 
समुद्र क्ताः सेनानीप्राप्त्यथ' परमयक्लेन रुद्रोमयोः संयोजन 
` इत्वापि तस्यां सद्रतेजसो मोचनं वारयितु ससुद्युक्ता वभुवु- 
रित्यर्थः | सपुद्दिय़रा इति पाठस्तु सुगम एवं ॥७॥ 
पुत्रार्थ संयोजनोद्योगबतां त न्तिव|रणोद्योगो5नुचितः | तत्राह, -- 
यदिहेति | इह उमायाम्‌। उत्पद्यते उत्पत्स्यते। अब्रुव- 


fafa विचायेत्या दि |5-६॥ 


शिवजी पावतीके साथ विहार करने लगे। उन बुद्धि 
मान्‌ शिवजीके विहार करते-करते देवताओंके सो वर्ष बीत 
गये | फिर भी उन्हें कोई सन्तान न हुई । तब ब्रह्मा आदि 
वता इसके लिये प्रयत्न करने लगे कि शंकरजीको पुत्र तो 
अवश्य हो, किन्तु वे अपना तेज न त्यागें, क्योंकि वे 
“SATS अपना पुत्र उत्पन्न करेंगे तो उसका तेज कोई नहीं 


सनातनशास्त्रम्‌ 


करनेके लिये केलाश पर्वतपर चले गये और वहाँ 


| ह 
देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत । 
सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कत्तृंमहेसि ॥९॥ 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेज; सुरोत्तम । 
ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥१०॥ 
त्रेलोक्यहितकामार्थ तेजस्तेजसि धारय | 
रक्ष सर्व्वानिमाँहोकाच्चालोकं कत्तुंमहंसि ॥११॥ 
देवतानां वचः AT सर्व्वेलोकमहेश्वरः | 
बाढमित्यब्रबीत्‌ सर्व्वान्‌ पुनश्च दमुवाच ह ॥११ 


प्रसादविषयमाह,- न लोका इति | भूरादिोषा 
तत्स्थप्रजाश्रे त्यथ: | ब्राह्मण तपसा | ARTA aT | 
तपसे्यर्थः ॥१०॥ 


तेजो रेतः तेजसि आत्मनि | मत्तेजसि मया पूते a] 


लाभस्तत्राह,- रक्ष सर्व्वानिति। धृत्वेति शेषः | 


स्रतेजोधारणे कथं लोकरक्षे 
भवति, आदित्यस्य तद्गपमिति श्रुतेस्तद्र तोरूपं तेन त 


| 
आदित्यमण्डलम्‌ | तद्ध्‌तो सकलं जगद्रक्षितं भर्वात गयी | ह्या 


विपय्यय इत्याहुः | तदेवाह,--नालोकमिति | 


विनाशे cc es ० सव्वलोकविनाशप्रसज्ञ इति भावः ॥११-१२॥ 


आपके तेजको धारण करनेमें तीनों लोक अस ail 
अतएव आप योग धारण करके भगवती उमाके सी || 
करिये और त्रिलोकीके कल्याणार्थ अपने तै को i 
ही में धारण कीजिये। ऐसा करके आप र्य ah 

करें| इन लोकोंका नाश करना आपका इवि 4 
शंकर मगवानने देवताओंकी वाणी सुनकर ame 
और फिर बोले--मैं उमाके साथ अपने ते 
हो धारण करू गा। आप सब देवता तथा g $ 
रहें ॥६-१३॥ 


हैर 


q 
ah 


os 
ar 


Fee: ५) ait: | 
न वेजस्तेजसेब सहोमया | 
थिवी नैव निर्व्वाणमधिगच्छतु ॥१३॥ 
झानान्मम तेजो ह्यनुत्तमम्‌ | 
| पति कलते TY छुरसत्तमाः ॥१४॥ 
तो देवा TTT षभध्वजम्‌ । 
afd तेऽद्य तद्धरा धारयिष्यति ॥१५॥ 
ह GOR प्रमुमोच महाबलः । 
थिवी येत व्याप्त सगिरि-कानना ॥१६॥ 
aan पुतरिदमूचुश्चापि हुताशनम्‌ । 


|| 


| 


‘ll 


२ 


teeter | 
पिति श्रतेः | 
| 

र: | 
Pree भाबः | १ ll 
ie 

[| र 

ज ण एदारणसमथमो 
la | "भो त्ति 
“सा मागर्मान 


@ को धारयिस्यति evi 


| आपलोग मुझे यह बता दें कि 
हे "जम यदि मेरा Sxl वीर्य स्बलित 
सया अच करेगा ? शंकर मगवानके 

‘es भगवन्‌ | यदि इस प्रकार 
जायगा तो उसे प्रथिवी धारण 


Neg महाबली देवाधिदेव शंकर- 
है च दिया | उनके उस तेजसे वन और 


पी व्याप्त हो गयी ॥१६॥ 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


meta | सहोमया । उमापि स्वरजोरूपं तेजोऽग्नि 
भ षि तेना धारयिष्यति| यदेतत्स्रियां लोहितं भवति 
| भो त्रिदशाः | अनेन तेजोधारणेन 
ह सारात्‌ सवम लोको निर्व्वांण सुखं प्राप्तोतु | अन्यथा 
Pe दुर्धाययंत्वेन दुद त्वेन च प्रथिव्याः लोकस्य च 


शंशतमोगवशात्स्थानतःच्युतस्य शुक्रांशस्य धारणा- 
| Wed निरूपयन्त्वित्याह, --यदिद- 
iq पानात्‌ हदयपुण्डरीकलक्षणात्‌ a fad चिरका ल- 
२ अमुततमंदेवकार्य्याहेसुतसमर्थत्वेन सर्वोत्तम 


तस्या 
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२०७ 


आविश त्वं महातेजो रौद्र वायुसमन्वितः ॥१७॥ 
तदसिना पुनर्व्याप्तं सञ्जातं इवेतपव्व॑तम्‌ । 

दिव्यं शरवनश्चोव पावकादित्य-सन्निभम्‌ ॥१८॥ 
यत्र जातो महातेजाः कात्तिकेयो5मिसम्भवः । 
अथोमाश्च शिवञ्चैव देवाः स्षिगणासथा ॥१९॥ 
रजयामासुरत्यर्थ सुप्रीतमनसस्तदा | 

अथ शेलसुता राम त्रिदशानिदमत्रवीत ॥२०॥ 
समन्युरशपत्‌ सर्व्वान्‌ क्रोधसंरक्तलोचना । 
यस्मान्निवारिता चाहं सङ्गता पुत्रकाम्यया ॥२१॥ 


एथिव्यां मुक्तस्य तेजसो धारणार्थमम्; प्रथिन्यधिपतित्वेन 
पृथिव्यभिमानित्वात्‌ तं नियुञ्जते । तत इति | पुनःशब्दो 
वाक्यालङ्कारे) हुताशनं देवीक्लेदांशरूपम्‌ | अन्याहशाग्नेः 
ोद्रतेजःप्रवेशासम्भवात्‌ | वायुसमन्वित इत्यनेन चालनलक्षणः 
प्रवेशोपायः उक्तः ।। १७ 


तदग्निनेति उक्ता ग्निना चालनपूर्वकप्रवेशात्तत्तेजोवद्ध सत्केवल- 
श्वे तप्वेतरूपं जातम्‌।  तद्ूप॑ तेजःप्रवेशप्रदेशे तन्महिक्ना 
दिव्य पावकादिद्यसन्निभं शरवनञ्चाभृत्‌ ॥१८॥ 

यत्रेति। किञ्चित्कालं धृतत्वात्कात्तितकेयत्वबदेन अग्नि- 
संभवत्वं बोध्यम्‌ ॥१६॥ 

सुप्रीतमनसः लोकानुग्रहाय मूलतेजसो धृतत्वाहेबकार्य्याय 
स्कन्नतेजसश्च दत्तात्वत्सन्तोषः। क्रियमाणामपि पूजाम्‌ उमादेवी 
नाङ्गीकरोति स्म | प्रत्युत क्रदधेवायूदित्याह,= अथ शेलेति ।।२०॥ 


तब देवताओंने अग्निसे कहा कि तुम वायुके साथ 
शंकरजीके इस तेज में प्रविष्ट हो जाओ ॥१७॥ 
तद्नुसार अग्निके प्रवेश करते ही वह तेज श्वेत पव॑तके 
रूपमें परिणत होकर अग्नि ओर सूर्यके समान तेजस्वी 
शारकंडोका जंगल हो गया ॥१८॥ a 
उसी मू जके वनमें अग्निसे जायमान महातेजस्वी स्वासी- 

कार्तिक उत्पन्न हुए। इसके बाद सब क्रषिगणोंके साथ | 
देवताओंने बड़ी प्रसन्नतासे जाकर शंकर भगवान तथा cies 
पार्वतीजीकी पूजा की | तब शैलसुता पावेतीने उन देवताओं. 


क ० अं 2 = Sw) 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


२०८ 

अपत्यं स्वेषु दारेषु नोतपादयितुमहथ | 
अद्यप्रभृति युष्साकमप्रजाः सन्छु पयः ॥२२ 
एवमुत्तवा सुरान्‌ सर्व्वान्‌ शशाप पृथिवीमपि | 
अवने नैकरूपा त्वं बहुभार्य्या भविष्यसि ॥२३॥ 


न च पुन्रकृतां प्रीति मत्क्रोधकलुषीकृता । 
प्राप्यसि तवं सुदुमेधे मम पुत्रमनिच्छती ॥२४ 


aa 
- = € 
किमग्रवीत्तदाह,--अशर्पदिति | शापरूपं बचोऽन्रवी दित्यथंः 


मन्युकारणमाह, यस्मादिति ॥२१॥ 
शापखरूपमाह,--अपत्यमित्यादि ॥२२॥ 
शपथरूपं वच इति शेषः | हें aaa | एथ्वि 


क्षेत्रेञ्नेकवीजफलजनकत्वात्‌ | बहुभार्य्या 


एवमुक्त्वा १ 
Seem एकत्रेव 
अनेकभूप तिभोग्या ॥२३॥ 

7 च्च पुत्रकृतां प्रीति 
कृष्णावतारे तेनेव हननात्‌ | 


बराहादुत्पन्नस्यापि नरकासुरस्य 
भोमस्य सुदुम्मेध इति | 
निद्यमसिच्‌ प्रजामेधयोरित्यसिच्‌। सुतरां दुष्टा मेधा यस्या- 
सत्सम्बोधन BET | मम पुत्रमनिच्छतीति तेजोधारणानुमत्या | 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये आदिकाण्डे पद्त्रिशः सगः ॥३६॥ 


तान्‌ सर्व्वान्‌ पीडितान्‌ दृष्टा सुरान्‌ Tat, | 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्‌ ।२५ | 
स गत्वा तप आतिष्ठत्‌ TRA तस्योत्तरे गि!) fe 
हिमवतप्रभवे WH सह देव्या महेश्वर! ॥२९| 
एष ते विस्तरो राम शेल्पुत्र्या निवेदितः। | 
गङ्गायाः प्रभवं चेव शृणु मे सहलक्ष्मण २७ | 


यद्येषा तत्तेजोधारणं नानुमन्येत, तर्हि स पुत्रो ममेव तात 
त्याशयः ॥२४॥ 
पीडितान्‌ देवीशापढुःखितान्‌ | 
कृतवान्‌ ॥२५॥ 
तस्य गिरेः 
शृङ्गो ॥२६॥ 
उपसंहति 


| 
उपचक्राम पाइला] 


तस्य शेषतया शेलपुत्र्या विस्तारो faafed | 3 

प्रश्नोत्तर ag प्रतिजानीते गङ्गाया इति| 1. 
७ | 

छान्द्सो ह्रः, ऐशतेजोधारणरूप प्रमावमि्यरय: IY 


oni बालकाण्डे eet उ बालकाण्डे पड़ त्रिंशः सर्गः ॥२९॥ 


से कहा-उस समय वे ऋद्धा थी और उनकी आंखें लाल 

थी। इसलिये देवताओंको शाप देती हुई बोली में पुत्र 

` को कामनासे महादेवके साथ विहार कर रही थी और तुमने 
उन्हें मनाकर दिया। इसलिये अब तुम लोग भी अपने 

अपने ख्नियोंसे सन्तान नहीं उत्पन्न कर सकोगे। आजसे 

तुम्हारी खियाँ सन्तानसे हीन रहेगी ॥१६-२२॥ 

इस प्रकार देवताओंको शाप देनेके बाद उन्होंने एथिवी 


प्रकार महर्षिबाल्मीकिनिर्मित श्रीमदूरामायण 


® Donal. ows 
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तुमने मेरे gaa होनेकी इच्छा की है ह 
तुम्हें भी पुत्रम्रेम नहीं मिलेगा ॥२४॥ 
उन सब देवताओंको दुखी देखकर 
वहाँसे उत्तर दिशाकी ओर चलं पड़े 
शिखरपर जाकर पावतीके साथ तप 
हे राम | इस प्रकार मैंने भगवत 
वृत्तात्त विस्तारसे कह सुनाया । 
गड़ाकी उत्पत्तिका इतिहास सुनो ॥२९॥ 


0 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें छत्तीसवाँ सी. EE. 


दा देवे Sal? ह... | 
सततः पितामहमुपागमन्‌ ॥१॥ 


१६॥ Ag ged भगवन्तं पितामहम्‌ । 
i 5 
4 राम सेरः साझ्निपुरोगमाः ॥२॥ 
१७ | वपतिदेव दत्तो भगवता पुरा | 
॥॥ पाशाय तप्यते स्म सहोमया ॥३॥ 
वातरं काय्यं लोकानां हितकाम्यया । 


॥ श्रीरामायणत्तिलकटीका ॥ 
| सेन्द्राः देवा इति शेषः | साझिपुरोगमाः अञ्चिना 
fim हिता इत्यर्थः | सेन्द्राः सषिंगणाः पुरा इति 


[KR रामेति पाठः | रामसम्वोधनं चेतत्‌ ॥२॥] 
\ ~ बीं a 
| | देण सेनापतिबींजात्मना दत्तः । स परमास्थाय परं 
Pit 1] 
| “1 तपः तप्यते अनुतिष्ठात ॥३॥ 


२0 | , 
(अ॑वोबदादरपरमानंतर यत्कार्य्य पुत्राकारसंपत्तये विधेयं 
Nal 
सति| 

| [ गड़ाजीकी महिमा वर्णन तथा गड्ढासे 

| ` रषी इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब इन्द्र- 
र्तर \ ता FAIS पास अग्निदेवको आगे करके 
1 को इच्छासे गये और कहने लगे- दे देव ! 
द | hs हमें सेनापति दिया था वे उमाके साथ 

र al 

hh os शोककल्याणको भावनासे जो उचित 
alk ' कि हमलोगोंके लिये एकमात्र आप ही 


Aly 
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सप्तत्रिश! सर्गः 


ळी व za ९ bas तिके 
[ गङ्गादेव्या दृत्तान्तवणनम्‌, गङ्गागर्भे का त्तिकेयोतपत्तिश्च ] 


देवतानां वचः श्रुत्वा सव्व॑लोकपितामहः । 
सान्त्वयन्‌मधुरर्वाक्येखिदशानिदमन्रवीत्‌ ॥५॥ 
शेलपुत्या यढुक्त तन्न प्रजाः खासु पतिषु । 
तस्या वचनमङ्किष्टं सत्यमेव न संशयः ॥६॥ 
इयमाकाशगङ्गा च यस्यां पुत्रं हुताशनः । 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्‌ ॥७॥ 
ज्येष्ठा शेलेच्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम्‌ । 
उमायासद्बहुमतं भविष्यति न संशयः ॥८॥ 


सांत्वयन्‌ | इष्टकार्य्यालाभखिन्नानिति शेषः |५॥ 

यत्‌ यस्मात्‌ शेलपुत्र्या अप्रजाः भविष्यथेत्युक्त तत्तस्मात्‌ 
युष्माकं खास पत्नीषु न प्रजाः। संतीति शेषः | पक्षिष्विति। 
हत्वं छांदसम्‌ | यतः तस्याः वचनमक्लिष्टम्‌ अमोघम्‌ | एबं 
च प्रजाश्चाथेति पाठकल्पना छांदसस्वकल्पना च विफलेब ॥६|| . 

afé का गतिः तत्राह, इयमिति। यस्यां हुताशनः पुत्र 
जनयिष्यति सेयम्‌ आकाशगंगा । आस्ते इति शेषः |॥७॥ 

व्येष्ठा उमा खकनिष्ठापत्यत्वात्स्वापत्यवत्‌ मानयिष्यती त्यं 
इति कतकः | तन्न । पूर्वं गंगाया एव ज्येष्ठत्वोक्तया तेन विरो- 
धात्‌ | तस्माज्ज्येष्ठा गंगा खकनिष्ठोमापत्यत्वात्‌ मानयिष्यतीत्यथः | 

See 


कार्तिकेयकी उत्पत्ति | ] 
देवताओंके वचन सुनकर पितामह ब्रह्माजीने मधुर 


बचनोंमें ढाढस बढ़ाते इंए उन देवताओंसे कहा--उमाने 
जो यह कहा था कि देवताओंको अपनी पत्नीसे सन्तान न 
होगी, ag निस्सदेह सस है ॥५-९॥ 

ये saat बड़ी बहिन आकाश गङ्गा है जिससे 
अग्निदेन देवताओंका सेनापति लायक पुत्र उत्पन्न 
करेंगे ॥७॥ 

यह हिमालयको ज्येष्ठ पुत्री गङ्गा दै, अतः उमा भी 
उसका बहुत आदर करेगी ॥७॥ 
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तच्छू त्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन | 
प्रणिपत्य सुरा; सर्व्वे पितामहमपूजयन्‌ ॥९॥ 

ते गत्वा पर्व्वतं राम केलासं धातुमण्डितम्‌ | 
अभि नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः ॥१०॥ 
देवकार्य्यमिदं देव समाधत्ख हुताशन | 
देलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज ॥११॥ 
देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः । 

गर्भं धारय वे देवि देवतातामिदं प्रियम्‌ ॥१२॥ 


उमाशिवसंयोगेन च्युतरेतोरजोभ्यासुर्पत्तेर्मापत्यत्वम्‌ | अत 
एवाह,-उमाया इति । तत्‌ खापत्यसम्मानम्‌ ८-६ 
केलाशपव्बेतं गत्वेत्यन्बयः ।। oll 
समाधत्स्व कुर । महातेज इति 
गंगायाम्‌ ऐश तेजः उत्सुजेत्यन्वयः ॥११॥ 
प्रतिज्ञाय तथा करोमीति प्रतिज्ञाय | 
देवतान। प्रिय मित्यन्बयः ।|१२।| 


NESS SSS 


aA 4 
सम्बुद्धिः | शेलपुत्र्यां . 


इदं गर्भधारण 


रघुनन्दन | यह वचन सुनकर देवता लोग कृताथ हो 
गये) उन्होंने पितामहको प्रणाम करके उनकी पजा 
` की ॥|॥ 
राम | तब वे देवता परम रमणीय एवं धातुविम- 
ण्डित केलाश पर्वतपर गये और अग्निको पुत्र उत्पन्न करने 
के लिये नियुक्त करते हुए बोले--हुताशन | देवताओंका 
` यह्‌ काय तुम्ही पूरा करो। तुम भगवान्‌ शिवका महा 
तेजको गड्गाजोमें डाल दो ।।१०-११॥ 
देवताओंसे ऐसा ही करनेकी प्रतिज्ञा करके अरिनदेव 
` गङ्गाजीके पास गये और कहे-र्‍हे देवि | तुम गर्भ धारण 
. करो, क्योंकि सम्प्रति देवाओंको यही कार्य प्रिय है ॥१२॥ 
अग्निकी बात सुनकर वह अपना नदोरूप त्यागकर 
दिव्यरूप धारण कर लिया। गङ्गाजीकी यह महिमा देख- 


he pane 


! अग्निने शिवजीके तेजको गाङ्गाजीमें चारों 
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1दनशास्त्रपू है 
ः जा 
इत्येतद्‌ वचनं श्रृत्वा दिव्यं ख्पमधारयत्‌ । | 


स तस्या महिसां दृष्टा समन्तादवशीय्येत; | 
समन्ततखदा देवीमभ्यषिश्चत पावक! । 
सब्वंस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया ॥१४ | 
तमुवाच ततो गङ्गा सव्वेदेवपुरोगमम्‌ | | 
अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्‌ ||१ 
दह्यमानाभिना तेन संप्रव्यथितचेतना | 
अथात्रवीदिदं गङ्गां स्व्वदेवहुताशनः | १६। | 


| 
१३ 


Il 


दिव्यं रूपम्‌ अधारयत्‌ | लोतोरूपं मुक्‍्तेति शेषः । gal 
महिमानं दिव्यरूपवेभवम्‌ सः ऐश्वरतेजोराशिः पारदः अ 
शीणंः। उत्तमस्रीदशने रसेश्वरस्य तद्ग्रहणाय उच्छं ति 
जनपय्यं'तमिति सुप्रसिद्धम्‌ । यद्वा सः अग्नि; अवशीय्यत ऐ 
तेजः त्यक्तवा नित्यर्थः ।।१३।| 

अभ्यषिञ्चतेति | 
नाड्यः || १४|| 

पुरोगमः पुरोयायी हितकरश्च। 
संबंधात्‌ समुद्धतम्‌ अत्युग्रः तेजः शेवं यतस्त 
ऽहमशक्त त्यन्वयः ।|१५।। 

संप्रव्यथितचेतना अस्मीति शेषः। 


सव्वं देवो हेशेनः हुतस्य भक्षकः ।।१६।। 
RE 


ओर से फैला दिया जिससे आकाश ग्गं स 
भर गये ।।१३-१४॥ | 
तदन्तर गङ्गाजीने देवाग्रगामी अग्निदेवसे if 
देव| आपका त्यागा,हुआ यह शिव तेज बहुत उम्र ६ fa Ss 
इसे धारण करनेमें असमर्थ हूँ, क्योंकि इस aoe Oh 
मेरी चेतना लड़खड़ा रही है। तब सभी दवा Nik 
भक्षण करनेवाले अग्निदेवने कहा- छुस 


Hagel 
` 


रसेस्वरेणेति शेषः। 


1 
(0५ 


र 


का 


पास अपना गर्भ रख at | अग्निके वचन (९. ie 
ने अपने data वह अतिशय तेजस्वी Mal ॥ 
दिया | गड्ाजोके शरीरसे निकला 6 a 

सुवणके समान चमक रहा था । जीर < 4 


Fe 


= ‘a a गर्भोऽयं संनिवेश्यताम्‌ । 
| दो गजा तं गर्भमतिभास्वरम्‌ ॥१७॥ 
i तेजाः ल्लोतोभ्यो हि तदानघ । 

| त समात्‌ तप्तजाम्हूनद्रभम्‌ ॥१८॥ 
| री प्राप्त हिंरण्यमतुलप्रभम्‌ । 
[anaes 4 तैक्ष्यादेवाभिजायत ॥१९॥ 
| वतत त्रपु सीसकमेव च । 

प्राप्य नानाधातुरवद्धंत ॥२०॥ 


द (100) स्थाप्यताम्‌ (121 

शश एकृष्य तत्तेजः हिमवत्पाश्वे उत्ससर्जेत्यन्बयः | 
[अस्याः निर्गतं तत्‌ तस्मात्‌ गंगागर्मेतो निर्गमात्‌ 
॥लूनदाकारुमेर्क्यापत्यत्वाद्‌ गङ्गायाः तप्त जाम्बूनदं 
i ष्मम्‌ आसीदिति शेषः ।। १८|| 


साक्ात्खसंबद्धघरणीस्थं वस्तु 


पं 
[सोम्‌ अभिजायत । अड़भावः आर्षः ॥१८] 

ए सीसं च अभवत्‌ | अयं भावः | 
तेन Ss (3 ° Cs . ~ विद्ध 
_ शुडन स्पर्शतो विद्ध॑ स्वर्ण गधयुक्त न विद्धं 
धो wae पु 0: 
| विद्ध ताम्र' लोह च मलयुक्त fag तपु-सीसे 
FEAT ||२०|| 


हः ओर उसके समीपकी सब वस्तुएँ 
हे हा ती&णतासे दूर-दुरकी वस्तुएँ 
मा 1१५-१६॥- 
= a मल रांगा और सीशा हो 
eae गभके प्रथिवीपर आनेसे नाना 
; ™ हो गयी ॥२०॥ 

PO PRE हो वन भी स्वणमय हो गया 


वाल्मोकि-रामायणम्‌ 


उस रुद्रतेजसे जब कुमार उत्पन्न हो गया, तब इन्द्र ओर 
मरुद्रगणसहित सब देवताओंने कृतिकाओंको दूध पिलानेके 


लिये नियुक्त किया ॥२१-२३॥ 


हम सब कृत्तिकाओंका पुत्र कहलायेगा | देवताओंके स्वीकार 
करनेपर उन्होंने बच्चेको दूध पीलानेका आश्वासन 
दिया ॥२४॥ 
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१११ 
निक्चिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम्‌ । 

सव्वं पर्व्वंतसच्नद्ध॑ सौवर्णमभवद्‌ वनम्‌ ॥२१॥ 
जातरूपमिति ख्यातं तदाप्रभृति राघव | 

सुवणं पुरुषव्याघ्र हुतादनसमप्रभम्‌ ॥२२॥ 

तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सहमरुद्गणाः । 
क्लीरसम्भावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ ॥२३॥ 
ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम्‌ । 

ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्व्वासामिति निश्चिताः ॥२४ 


न च स्पश वेधित्वमेव तस्य, अपि तु रूपवेधित्वमपी त्याह, 
निक्षिप्ठेत्यादि | सन्नद्धं संबद्धम्‌ ॥२१॥ 
जातरूपं रूपेण जातमित्यथ; |२२॥ 

तं कुमारमिति। ततः रुद्रतेजतः जातं क्रमेण साकारता 


प्रापम्‌ | चीरसंभावनार्थाय क्षीरपानप्रयोजनसिद्धये। कृत्तिकाः 
कुत्तिकाभिः। यद्वा समयोजयन्निति अस्य प्रैरयन्निः 
त्यथः | २३॥ 


अथ ताः कृत्तिकाः अस्माकं सर्व्वासां पुत्रों भवत्वित्युत्तमं 
समयं कृत्वा निश्चिताः तद्विषयक निश्चयवत्यः | जातमात्रस्य तस्य 
क्षीरं दढुरित्यन्वयः ॥|२४॥॥ 
था। राघव! तभोसे सुवणं 'जातरूप' कहा जाने लगा | 
हे पुरुषव्याघ्र | वह सुवणं अग्निके समान तेजस्वी था । 
वहाँके teva ओर लता आदि भी सुणेमय हो गये। 


इसपर कृत्तिकाओंने देवताओंसे तय किया कि यह कुमार 
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११२ 

ततस्तु देवताः सर्व्वाः कात्तिकेय इति ब्रुवन्‌ | 
पुत्रस्त्रेलोक्‍्यविख्यातो भविष्यति न संशय! ॥२१॥ 
तेषां तद्ठचनं श्रुत्वा स्कन्न गर्भपरिखवे । 

MTA परया लक्ष्म्या दीप्यमान यथानलम्‌ ॥२६ 
स्कन्द इत्यन्न वन्‌ देवाः स्कन्न' गर्भेपरि्रवे । | 
कात्तिकेयं महावाहु MH ज्वलनोपमम्‌ ॥२७॥ 
प्रादुभूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम्‌ | 

षण्णां षड़ाननो भूत्वा जग्राह सनज पय! ॥२८॥ 


इत्याघें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये आदिकाव्ये आदिकाण्डे सक्षत्रिशः सगः ॥३०॥ 


ततः सर्व्वदेबताः युष्माकमयं पुत्रः कात्तिकेय इति त्रैलोक्य 
बिछ्यातो भविष्यति अत्र न सन्देहः इति ब्रुवन्‌ aa बन्नितर्थः | 
अडभावः AGE ॥२५॥ 

तेषां देवानां तत्‌ स्वेष्टानुकूलं वचनं श्रुत्वा स्कन्नम्‌ आदो 
Sara: सकाश्चात्‌ स्कन्नः पश्चाद्‌ गङ्गायाः | गर्भात्‌ परिस्रवे सति 
परया दीप्यमानमनलेमिव दुस्पशता निबृत्तिप्रयोज- 
कशेत्य सिद्धये ताः स्ापयन्‌ अख्नापयन्नित्य्थः ||२६॥ 

ततः स्कन्नपरिस्तत्बहेतोः qa कात्तिकयत्वेनो क्त स्कन्द 
स्कन्नपरिस्नुत इत्यथे स्कन्द 


लच्छम्या 


इत्यन्वर्थनाम्ना अन्नबन्नित्यन्वयः | 
इति ऐषोदरादित्वात्साधुः (Rll 
ततः कृत्तिकानां क्षीरं प्रादुर्भृतम्‌ आसीदिति शेषः | 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


देवता बोले-यह पुत्र सम्पूर्ण संसारमें कार्तिकेय? 


नामसे विख्यात होगा, इसमें कुछ शंसय नहीं दै ॥२५॥ 
देवताओंके वचन सुनकर कृत्तिकाओंने गङ्गा द्वारा छोड़े 
हुए उस नवजात शिशुको ज्ञान कराया | वह बालक अपने 
तेजसे अग्निके समान भासित हो रहा था ॥२६॥ 
काङुत्स्थ | वह बालक गङ्गाके गिरे हुए गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था, इसलिये देवताओंने अग्निके समान तेजस्वी कार्ति- 
केयका भ्कन्द? नाम भी रखा ॥२७|| 
उसी सयम कृतिकाओंके स्तनोंमें स्वतः दूध उतर आया 
कार्तिकेय षड़ानन (छः युखवाले ) होकर उनका दध 
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=| 
गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ना सुकुमारवपुस्तदा | | 
अजयत्‌ स्वेन वीर्येण देत्यसेन्यगणान्‌ वि 
सुरसेनागणपतिमभ्य षिश्चत्महाद्य तिम्‌ । 
ततस्तममराः सव्वं समेत्याभिपुरोगमाः ॥३०॥ 
एष ते राम गङ्गाया विस्तरो$भिहितो मया । 
कुमारसम्भवश्च व धन्य! पुण्यसथेव च ॥३१॥ 
भक्तश्च यः कात्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानव! | 
आयुष्मान्‌ TAA स्कन्दसालोक्यतां ay | | 


By | 


> a 
ततः षण्णामपि स्तनजं-पयः ल्नुधातिशयेन षडाननो ral ean 


र 
FATE ।।२८॥। 
= तदा षड्मिम्मुखेर्यांवदपेक्षित चीरं ग्रहीला i a 
एकदिनेनेब सुकुमारवपुरपि खतेजसेव. ate) —— 
अजयत्‌ ॥२६॥ ! 


ततः सकलासुरजयाद्धेतोः सव्वे अग्निपुरोगमा देवा! | १] 
Patty 
पादः 


सुरसेनागणपति तम्‌ अभ्यषिंचन्नित्यन्वयः ।।३०॥ 
उपसंहरति एष इत्यादिना | ३१॥ 
घन्यत्व-पुण्यत्वे विवृणोति भक्तश्चेति। 
फलेन धन्यत्वमाझुष्मिकेण पुण्यतवं 
युक्तः सन्‌ देहत्यागे इति शेषः ॥३२॥ 
आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः ॥३५ 
केवल एक ही दिन दूध पीकर इस सुई 
ने देत्योंकी सेनाको जीत लो ॥२६॥ 
. उसी समय अग्निको आगे करके सब देवता बह | 
ओर उन्होंने कार्तिकेयजीको देवताओंके सेनापति 


| 
नियुक्त कर दिया ॥३०॥ at 3 
हे राम ! मैंने तुम्हें गङ्काजीका feat? शा, र 
स्वामिकार्तिकेयके जन्मका पुनीत चरित्र सुना a iy 


काकुत्स्थ | संसारमें जो प्राणी कार्तिकेय 
भक्त होता है, ag इस लोकमें दीर्घायु ye दाबी 
रहता हे और अन्तमें उसे कार्तिकेयजी | 
मिलता है ॥३२॥ gaff! 
~ ~ 5, स्‌ ‘ 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें संतीस 


1 ES पुर्व्वेसासीन्नराधिप! । 

| ोगाम धर्म्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः ॥२॥ 
¦! ।कटिता राम केशिनी नाम नामतः । 

त्‌ सस्नी सा धम्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥३॥ 

| इस्रमिदृहिता सुपर्णभगिनी तु सा । 

नो lei सगरस्यासीत्‌ पत्नी सुमतिसंज्ञिता ॥४॥ 
सह महाराजः पलीभ्यां तप्यवांस्तपः | 


| ॥ श्रीरामायणतिलकटीका || 
देवा! ण॥ ay lq पथो हेतुना केन ? इत्या दि प्रश्नस्योत्तरं वक्तमाह,-- 
feria अपरे वाक्यं वक्ष्यमाणं प्रश्नोत्तरम्‌ ।|१॥ 


सादन; तस्मात्‌ प्रजाकामोऽभू दिव्यन्वयः ||२-३|| 


तो| ३३११ 
Mis RAT | अस्यां सुपर्णभगिनीत्यनुपद- 
। tin 


[a 
जरा सत्तुष्ट a मुनिसे राजा सगरका पुत्र 
| ag लाभ तथा कुछ दिन संसार धर्मपालन 
aq rt 
1१९ | 
ति | नि विश्वामित्र रामको य॒ 
Ae ie 
us 
Ei | th “Ss अयोध्या नगरीमें सगर 
उनको कोई स 
Aves न्तान नहीं थी | इसलिये वे 
पत्र, Ay 
by | पिद 
न ज्य १ नरेशकी धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी 
(| ` हराजाकी सबसे बड़ी रानी थी ॥३॥ 
मिकी कन्या और सुपर्णकी बहिन 


ह कथा कहकर दूसरी 


ee 
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अष्टत्रिशः सर्ग! 


अथ वंशते पुणें तपसाराधितो मुनिः । 
सगराय वरं प्रादाद्‌ भृगुः सत्यवतां वरः ॥६॥ 
अपत्यळाभः सुमहान्‌ भविष्यति तवानघ | 

की त्तिद्चाप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ ॥७॥ 
एका जनयिता तात पुत्र वंशकरं तव । 

षष्टि पुत्रसहक्ताणि अपरा जनयिष्यति ॥८॥ 
भाषमाणं नरव्याघ्रः राजपुत्रौ प्रसाद्य तम्‌ । 
ऊचतुः परमप्रीते कृताज्ञलिपुटे तदा ॥९॥ 


भगुप्रखवणे भग्वधिष्ठितं yaad प्रवाहो यस्मिन्‌ गिरौ हिम- 
वत्पादपव्वेते ।|५-६-७॥ 

तातेति | उपलालने | जनयिताजनयिष्यति षष्टिमिति। 
नित्येकवचनांतत्वात्सहृ्राणीत्यनेन सामानाधिकरण्यम्‌ ॥८॥ 


राजपुत्र्याबिति | अन्न छत्रिन्यायेन प्रयोगः ।|६॥ 


राजा सगरकी दूसरी पत्नी थी। उसका नाम सुमति 


था ॥४॥ 

दोनों भार्याओंके साथ राजा सगर हिमवानके प्रस्रवण 
गिरिपर तपकर रहे थे ॥५॥ 

इस तहर तप करते-करते सौ वर्ष बीत गये | तब उनकी 
आराधनासे शगु सुनिने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया ॥६॥ 

उन्होंने कहा--हे पुण्यवान्‌ | तुम्हें एक महान्‌ पुत्र 
होगा और हुम संसारमें सर्वोत्तम कीति पाओगे ॥७॥ 

इन रानियोंमेंसे एक रानी बंश चलानेवाला केवल एक 
ही पुत्र उत्पन्न करेगी और दूसरी Sls WR साठ हजार 
पुत्र उत्पन्न होंगे ॥८॥ 

जब महर्षि aay ऐसा कह रहे थे, उसी समय उन दोनों 
रानियोंने हाथ जोड़कर कहा--॥8॥ 
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सनातनशास्त्रमू 


११४ 

एक! कस्याः सुतो ब्रह्मन्‌ का बहून्‌ जन 
श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन्‌ सत्यमस्छु वचस्तव ॥१०॥ 
तयोस्तद्‌वचतं TAT गुः परमधाम्मिकः । 

उवाच परमां वाणीं खच्छन्दो$तर विधीयताम्‌ ॥११ 
एको वंशकरो वाऽस्तु बहवो वा महाबला! | 


। कौत्तिमत्तो महोत्साहाः का वा क॑ वरमिच्छति 
॥१२॥ 


यिष्यति । 


मुनेस्तु वचनं श्रृत्वा केशिनी रघुनन्दन । 
qa वंशकरं राम जग्नाह्‌ नृपसन्निधौ ॥१३॥ 


षष्टि पुत्रसह्ताणि सुपर्णभगिनी तदा । 
महोत्साहान्‌ की त्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतात्‌ ॥१४ 


PE ee ate 


इच्छावहे इच्छावः ॥१०९॥ 
स्वच्छन्दः स्वेच्छा | विधीयतां श्ञाप्यताम्‌। वेच्छ्येब एकपुत्रता 
` बहुपुत्रता वा व्रियतामिति तातपय्यंम्‌ ॥११॥ 
तदेवाह | एको वंशकरो वेति | वंशकरः वंशवृद्धिदेतुः ।१२॥ 
नुपन्निधाविति।। अनेन तस्यापि साक्षित्वमात्रं न तु 
' बरणनियमकतृ तेति सूचितम्‌ ।।१२॥ 


हम दोनोंमेंसे किसको एक और किसको साठ हजार 

पुत्र होगा | यह हम जानना चाहती हैं | ईश्वर करे आपका 
बचन सत्य हो ॥१०॥ 
झह सुनकर परम धार्मिक भृगु मुनिने कहा-यह 

तुम्हारी इच्छापर निर्भर है। जो एक चाहे उसे एक ओर 
` साठ हजार चाहे उसे साठ हजार पुत्र होंगे ।।११॥। 
यह में कह चुका हूँ कि एक पुत्र बंशका विस्तार करने 
होगा और हजार बड़े age, उत्साही और वल- 
“बताओ कोन क्या लेगी ? ॥१२॥ 
पुनिके वचन सुनकर महाराजकी बड़ी रानीने बंश- 
ही पुत्र चाहा और सुमतिने बड़े उत्साही 
हजार पुत्र मांगे 1123-2911 


`स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसम्भव} | 
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SF 
प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य तम्‌ । 
जगाम खपुरं राजा सभार्य्यो रघुनन्दन ॥१५॥ 
अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत | 
असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥१६॥ 
सुमतिस्तु नरव्यात्र गर्भतुस्बं व्यजायत । 
षष्टि पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद्‌ विनिःसृता ॥१७॥ 
घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान्‌ समवद्ध॑यन्‌ । 
कालेन महता स्व यौवनं प्रतिपेदिरे ॥१८॥ 
अथ दीर्घेण कालेन रूप-यौवनशालिनः । 
षष्टिः पुत्रसह्राणि सगरस्याभवंस्तदा ॥१९॥ 


सुपणः गरुडः ।|१४-१५॥। 


व्यजायत प्रसूतवती ।। १६] | 
mide तुंबकलाकारगर्भपिडं व्यजायत प्रसूतवती | | 
ततः पुत्रोदय इत्यत आह,-घष्टिरित्यादि ॥१७-१८॥ | 
दीघेण कालेन | यौवनशालिव्वे हेत॒स्वाचृतीया ॥१७ | र 
wg: असमंजः बालान्‌ हीला गले Se 


सुरि तवा | 
रघुनन्दन | इसके बाद राजाने उन झुनिको र 
कर प्रणाम किया और रानियोंके साथ भयो 
गये ॥१५॥ a 
कुळ समय बीतनेपर बड़ी रानीसे ered " | 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१६॥ att 
दूसरी रानी सुमतिके गर्भसे एक gat नि aay 
उसको फटनेसे sada साठ हजार TD A A 


नम मय प |, 
धायोंने उन्हें घृतके घटोंमें रखकर पाला | 1 आ र 


हि 


( 


सब जबान हुए ॥ १७-१८ aa 
बहुत समय बाद वे रूप और 
होकर साठ हजार पुत्र 


किन्तु महाराज सगरका बड़ा लेड़का 


RRR 
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वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


|. | «at at] wel 
| sa eat मजञतसाश्निरीक्ष्य वे । सम्मतः सर्व्वेलोकस्य सर्व्वस्यापि प्रियंवदः | 
a सज्नप्रतिबाधकः 11221 ततः कालेन महता मतिः समभिजायत ॥२३॥ 

ग्रः ~ 

हिते बुत पित्रा निर्व्वासितः पुरात्‌ । सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता | 

“1 1 या स कृत्वा निश्चयं राजा सापाध्यायगणस्तदा ॥ 
ोऽुमत्नाम असम वीर्य्यवान्‌ ॥२२॥ 
5 ४ यज्ञकम्मेणि वेदज्ञो यूं समुपचक्रमे ॥२४॥ 

9॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये आदिकाण्डेऽष्टत्रिंशः सर्ग: TEST 
= - ep ela 


|| fer प्राहसत्‌ । प्रहसन्निति पाठे स्थितो भवतीति असमंजशब्दोऽदन्तः सांतश्रेति वोध्यम्‌ ।।२२।| 


|| हजनप्रतिवाधकः सञ्जनपीडकः ||२०- ड 
॥| सनप्रतिबा ज्जन ॥२०-२१॥ समभिजायत अडभावः आई: ॥२३-२४॥ 


यज्ञकश्मंणीति | अस्य निश्चय कृत्वेति प्राक्तने 
नान्षयः 
इति श्रोरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाग्ये बालकाण्डे अष्टात्रिशः सर्ग:|३८॥ ee 


| पितो निष्कासित: | तस्य असमंजस्य | एतद्वाची 


(एट गला | वह अयोध्याके वालकोंको पकड़-पकड़- अन्तमें उसके पिता सगर उसे नगरसे बा दिया | कुछ 

— हे दिया करता था॥१६-२०॥ काल बाद असमझसका बड़ा ही पराक्रमी सब लोगोंका 
: लगते तब वह देख-देखकर हँसा प्रिय और मधुरभाषी पुत्र अंशुमान्‌ उत्पन्न हुआ | बहुत 

a WAG बहुत पाप करते हुए सज्जनोंको दिनोंके बाद महारज सगरने अपने पुरो हितोसे परामर्श 

len करके यज्ञ करनेका निश्चय कर वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपा- 

| हषा पुखासियोंका नुकसान करता पि ध्यायोंके ने ने 

| फरता था। ध्यायोंक साथ यज्ञ करनेका आयोजन करने लगा ॥२२-२४)॥ 


इस प्रकार ह्मी नरः 
महपिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें अड़तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३८॥ 


sales ऊनानचत्वारिशः सर्गः 
को [इरे यज्ञाश्वस्य ण a ~ 6 x क 

ive दरणम्‌ , सगरपुत्रे: प्रथिव्या: सर्व्वंत्रान्वेषणम्‌ , देवगणेन ब्रह्मणः समीपे तदूवृत्तान्तस्य वर्णनः्च | ] 
शः ' एत्वा कथान्ते रघुनन्दनः । श्रोतुमिच्छामि भद्र ते विस्तरेण कथामिमाम्‌ । 


भीतो मुनि दीप्तमिवानळम्‌ ॥१॥ पूरव्वेजो मे कथं ब्रह्मन्‌ यज्ञं वे समुपाहरत्‌ ॥२॥ 


इमां यज्ञसंबन्धिनीम्‌ ॥२॥ 


T सगरके 

ः के यज्ञ सम्बन्धी अश्वका अपहरण, सगरपुतरोंद्रारा सारी प्रथिवीका अन्वेषण तथा 
eng = देवताओंका यह सब समाचार ब्रह्माजीको बताना | ] 

ii te रामने 

क्व मने प्रसन्न होकर मुनि विश्वा- सुनना चाइता हूँ कि हमारे पूर्वज महाराज सगरने केसे यह 
हि विस्तारके साथ यह इतिहास अपना यज्ञ पूण किया ॥१-९॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


२१६ 

तस्य dead श्र॒त्वा कौ तूहरुसमन्वितः 
विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवा च प्रहसन्निव ॥२॥ 
श्रयतां विखरो राम सगरस्य महात्मन 
शङ्करश्वशुरो चाम्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥४॥ 
विन्ध्यपर्व्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्‌ | 
तयोर्मध्ये समभवद्‌ यज्ञः स पुरुषोत्तम UA 

स हि देशो तरव्याघ्र प्रशसो यज्ञकर्म्मणि । 
तस्याश्वर्य्या काकुत्र्थ दृ्धन्वा महारथः ॥६॥ 
अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः | 


प्रहसन्निन विकसितबदनः | खपून जवृत्तान्तया श्रवण- 
कौतुकेन रामभद्रस्यायं प्रश्नः । अतएव घुनेहीसः | ava इति 
रामस्यापि लोकवत्ले हः सम्पन्न इतिं ॥३॥ 

सगरस्य सगरयश्ञस्येत्यर्थः ।।४॥ 

मध्ये महापग्वेतयोः | बिरोधाभावा दविन्ध्यपव्वंतं हिमवान्‌. 
तथा बिन्ध्योऽपि हिमवंतम्‌ इत्येवं परस्परमासाद्य उच्चत्वेन साम्यं 
प्राप्य ओन्नत्यातिशयेन बीक्षानिरोधकाभावात्‌ परस्परं निरीक्षेते 
पश्यत इत्यर्थ; | तयोर्मध्ये आर्य्यावत्तभूमो | आरयावत्तः पुण्य- 
भूमिसाध्यं विन्ध्य हिमागयोरिति वचनात्‌ Wall 
उक्तवचनात्‌ | 


प्रशस्तः प्रशस्तत्वेन प्रसिद्धि अश्वचर््या- 


रक्षार्थमश्चानुगमनम्‌ ।।६।| 


रामके कौतूहलपर्ण वचन सुनकर विश्वामित्र हँसे ओर 
कहने लगे- हे राम ! महात्मा सगरका विस्तृत वृत्तान्त 
सुनो । यह बात लोकप्रचलित है कि पवतराज हिमवान्‌ 
भगवान्‌ शंकरजीक श्वसुर थे ॥३-४॥ 


हे पुरुषोत्तम | विन्ध्य ओर हिमालय ये दोनों पर्वत 
मानों परस्पर एक दृसरेको देखा करते हें । उन्हीं दोनों 


विन्ध्य तथा हिमालयके बीचमें राजा सगरका वह यज्ञ हो 


है पुरुपसिंह ! यज्ञ कर्मके लिये वह प्रदेश उत्तम माना 
हवे काकुत्स्थ! इंढूधन्वा महारथी राजा 
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= i ae 
तस्य पर्व्वेणि तं यज्ञं यजसानस्य वासव! ॥७॥ 
राक्षसीं तनुमाथाय यज्ञियाश्वमपाहरत्‌ | 
हियमाणे तु काकुत्र्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः 
उपाध्यायगणाः सर्व्वे यजमानसथात्र वन्‌ । 
अयं पर्व्वेणि वेगेन यज्ञियाश्वोऽपनीयते ॥९॥ 
हर्तारं जहि काकुत्श हृयश्चेवोपनीयताम्‌। 
gage भवत्येतत्‌ सर्व्वेषामशिवाय न; ॥१०॥ 
तत्तथा क्रियतां राजन्‌ यज्ञोऽच्छिद्रः कृतो भवेत्‌। 
सोपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन्‌ सदसि पाथिव|॥| | 


lls) 


te 


मते शासने । पर्व i 
तत्र द्वितीये अश्वालंभनदिवसे अश्वविशसनात्‌ 
facafata शेषः ॥७॥ | 

यज्ञियाश्च यज्ञाहमश्वम ॥5॥ 


अयं यज्ञियोऽश्वः पव्वाणि वेशेन अपनीयते अपहियते || | 
व्च शीप्रपुपनीयताप| 


णि उक्थ्याहे अश्वमेघे उकथ्यसंस्थात्रप[॥ 


अतः हत्तारम्‌ अश्वहर्त्तार जहि, 
यज्ञच्छिद्रं यज्ञस्य विन्नः ।।१०॥ 

अच्छिद्र इति छेदः । यथा यज्ञः थ 
सोपाध्यायवचः उपाध्यायस हित त्विग्गणवच* ॥११॥ 


सगरका आज्ञाकारी पोत्र अंशुमान्‌, यज्ञक घोड़ेकी 
रहा था | जब अश्ववधका समय आया त a 
रूप धारण करके यज्ञका घोड़ा चुराकर ले गये। 
महात्मा राजा सगरक यज्ञका घोड़ा गायब होते 
पुरोहितोंने सगरसे कहा इस अश्वालम्भं ae 
हमारे यज्ञ घोड़ा कोई बड़े वेगसे चुराकर लै al Al, 
इसलिये आप चोरको मारकर घोड़ा छीन al q 
यह विघ्न हमारे लिये घातक होगा ॥ ९ ay = 
अतएव ऐसा प्रयत्न करे कि यह यज्ञ 
मरी सभामें पुरोहितोंके वचन सुनकर राजा a 
साठ हजार Gate कहा- पुत्री | यद्य 
किया हुआ यह महायज्ञ महा 


RR 
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कहे. | ति ` 
॥ de णि वाक्यमेतदुवाच हू | ते सर्व्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः । 

| त पह्यामि रक्षसां पुरुषषेभाः ॥१२। जम्मु्महीतलं राम पितुर्वंचनयन्त्रिताः ॥१७॥ 

® हर हाक्रत्‌! | गत्वा तु पृथिवीं सर्व्वामदृष्टा तं $ 
र गगेराखितोऽपि महाकु [गत्वा तु पृथिवीं स मटर तं महाबलाः i] 

| 3 4 विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१३॥ योजनायामविस्तारमेकेको धरणीतलम्‌ | 

| fe १ ्त्र CM MRC my 

af eat पथिवीमनुगच्छय । बिभिदुः पुरुषव्याघ्रा वज्रस्पर्शेसमेभुंजे! ॥१८॥ 

i A 


ao दा शूलरशनिकव्पेश्च हलेश्चापि सुदारुणे? । 
भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन ॥१९॥ 


१० | ही 

रा पा SR नागानां वध्यमानानामसुराणाञ्च राघव | 
रार मार्गमाणा ममाज्ञया UR AU राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
|| पत्रसहितः सो पाध्यायगणस्त्वहृम्‌ । योजनानां सहस्राणि षष्टिन्तु रघुनन्दन | 

यामि भद्रं वो यावत्तुरगदर्शनम्‌ ॥१६॥ बिभिदुर्धरणीं राम रसातलमनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 

के ते Wy 


न 


| a get | पुत्रकाः मंत्रपूतम्महाभागेः यद्यपि महाक्रतुः यदि भूमौ न लभ्यते, तदा आह--यावत्तुरगेत्या दि | १५ 

fm अधिष्ठित, तथापि रक्षतां मायया यदि च्छिद्र स्वस्य तुरगानुगमनमयुक्तमित्याह--दीज्षित इत्यादि | 
|| बानो गति न पश्यामि। तस्मात्‌ गच्छथ विचि- तस्य प्रवासनिषेधात्‌ पौत्रस्य बालकत्वाच्चेति भाबः ।।१६।। 

| भिबनेतेत्यथं इति केचित्‌ । परे तु 'आस्थितो ही ति यंत्रिताः नियुक्ताः | १७॥ 

i! हि यस्मात्‌ इंग्शेमहाभागेः आस्थितोऽयं क्रतुः, अतः आयामः cea | विस्तारः विशालता, dae धरणो- 


उषसां गर | 
[ गै पक्ष गति न परगामि, तत्तस्मात्केनापि देवेन हृत तल्मेकरकोऽन्वेषयामासेत्यर्थः, बिभिढुरिति, एयिव्यामहष्टरति 
3 रथ इत्याहुः । १२-१३ 


ual 
J 
| 


शेषः ॥१८॥ 
ray ay ; 
al a भयत | थस्य तादेशाभावः आषत्वात्‌ ॥१४॥ भिद्यमाना | सब्बंत इति शेषः ॥१९-२०॥ 
4 a | न भ 
A रा 2 र प हीं 
| है | जे ‘4 गति जानी नहीं जातो। इसलिये. धनुत्तम॑ रसातलं विचेत॒मिव धरणीं योजनानां षष्टिसहखाणि 
aa घोड़ेकी खोज करो ॥११-१३॥ बिभिदुरित्यन्वयः ॥२१॥ 


ष 
> ति fey i जनमें a 
"7 |. गैर खोजो bt यो iS उनमेंसे एक-एक वीर योजन-योजन भरको दूरीपर 
a 4 शी ति तक: चोरको खोजते [हुए जब अपने बज्र सदृश नखोसे परथिवी खोदने लगा ॥१८॥ 
झे | क प्रथिवीको खोदकर देखते जाओ वे वजके समान शूल और अतिदारण इलोंद्वारा 


| कक प्रथिवी खोदते थे । उनके द्वारा इस प्रकार खुदती हुई एथिवो 
तस तो ले चुका हूँ, अतः उसे खोजनेके लिये चिल्ला पड़ी । उस समय उन वीरोंके द्वारा मारे जाते हुए 
fe (| में घोड़ेको नही देखू गा, तबतक नागों, असुरों और gas राक्षणोंक भयानक चीत्कार होने 
0; थ में यज्षशालामें ही रहूँगा॥१६॥ लगे ॥१६-२०॥ 
Me ताकी बात मानकर वे सब महाबली राज हे रघुनन्दन! इस प्रकार उन वीरोंने साठ हजार 
i Sa ॥१७॥ योजन प्रथिवो रसातलतक खोद डाली | इस तरह पषेतोंसे 


= 


=a 
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एवं पर्व्वंतसम्बाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः । 
खनन्तो तृपसार्दूल सब्बंतः परिचक्रमुः ॥२२॥ 
ततो देवाः सगन्धर्व्वाः सासुराः सहपन्नगाः । 
सम्भ्रान्तमनसः सर्व्वे पितामहमुपागमन्‌ ॥२२॥ 
ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा | 


ae 
पव्वतसंबाधं पर्व्वेतनिविडम्‌ ॥२२-२३-२४॥ 
महात्मानः सिद्धग॑धर्वादयः (Rall 


| 
| 


ट> Ls र” a गः 
इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकोनचत्वारिंशाः सग: ॥३६॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सगे: ॥३|| 


व्याप्त समस्त जम्मूद्वीपको खोदकर ने घोड़ेको खोजते 


रहे ॥२१-२२॥ 


इससे घवड़ाकर गन्धवों', असुरों और पन्नगोंके साथ विध्न डाला है, उसने मेरा घोड़ा चुराया है, ऐसा | 


देवतालोग पितामह ब्रह्माजीकी पास गये ॥२३॥ 


उन्होंने प्रह्माजीकी स्तुति करके निवेदन किया-है | 
। इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमदूरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें उनचालीसर्वा सर्ग समाप्त ॥१४॥ | 


चत्वारिश। सर्ग! 
[ सगरपुत्राणां यज्ञीयाश्वान्वेषणं, कपिलदेवस्य क्रोधवहिना तेपां विनाशश्व | ] 


देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्‌ वे पितामह! | 
प्रत्युवाच सुसन्त्रलान्‌ कृतान्तबलमो हितान्‌ ॥१॥ 
यस्येयं वसुधा कृत्‌खा वासुदेवस्य धीमतः | 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 


दैवजीके रोषसे जलकर भस्म होना | ] 


देवताओंसे कहा--॥0॥ 


. ङतांतबलमोहितान्‌ कृतः सर्वलोकस्य अन्तो नाशो यैः 
` तादृशानि यानि बलानि सगरधुतबलानि तैमोंहितान्‌ मूच्छित- 


पुत्रोंका यज्ञ सम्बन्धी अश्वका अन्वेषण करना 


के वचन सुनकर ब्रह्माजीने सगयुत्रोंके बलसे 


). In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऊचुः परमसन्त्रस्ताः पितामहमिदं वच! ॥२४ 
भगवन्‌ पृथिवी सर्व्या खन्यते सगरात्मजे । 
बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः IRy 
अयं यज्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते । 
इति ते सर्व्वभूतानि हिसन्ति सगरात्मजा! 


cae Jai fr 
यज्ञहनः इति पाठे हंतीति हनः। अपनीयते स्म। len 
भूतानि तत्प्रसंगरहितान्यपि ।।२६॥ ti 
|r 
९; 


भगवन्‌ | सगरके पुत्र सारी प्रथिवी खोदते जा Gey 
इससे कितने ही जल-जन्तु मर रहे हें । इसने मेरे | 


महिषी माधवस्येषा स एव भगवान्‌ प्रथु ual | 
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्‌ | 


1 || aes 
तस्य कोपामिना दग्धा भविष्यन्ति तुषा ] 


एषा बसुधा ॥२॥ 

iG) योगवलेनेति RMN a योगबलेनेति शेषः ॥२॥ | 

देवताओं | विष्णु भगवानकी यह र Ay. 
यह उनकी खी दै और वे इसके पति €। 
कपिल मुनिका रूप धारणकरके अपने योगी 
इसकी धारण किये रहते हैं | अर्थात्‌ E 
हैं। उनके क्रोधको आगमें ये संब सगर ५ 
जायंगे ॥२-३॥ 


वे तिमेदो दृष्ट एव सनातनः । 
त्राणं विनाशो दी्घेदरशिनाम्‌ ॥४॥ 


रत्वा त्रयर्खिशदरिन्दमाः 

| ,। हा ुर्जममुर्यंथागतम्‌ ॥५॥ 

| a पुत्राणां प्रादुरासीन्महास्वनः 
मिद्यमातायाँ निर्घातसमनिःस्वनः ॥६॥ 


{हाता मही सद वा सत््ववन्तश्च सूदिताः 
meta पिशाचो रग-पञ्नगाः ॥८॥ 


या विभेदश्च सनातनः प्रतिकल्पमवश्यं भाव्यम्‌ श्रौत- 

ह t ९ र 
४-२६ |ादिशिब्देट € एव । अतस्तत्र न शोकः कार्यं इति 
| एवं दीघंदशिनां दीघदशिभिः सगरपुत्रविनाशोऽयं इष्ट 


गित च्छदः ॥४॥ 

| रिशत्‌-अष्ौ वसवः--एकादश स्द्राः--द्वादशादित्याः 
रो च ॥|५।। 

| ितिमनिःखन | निर्धातनिस्वनसहश इत्यर्थ: ॥६॥ 

मो मित्रेति पाठ ॥७॥ 

' पिनो ६ __ LENE ॥०॥ 


|, द मुनि प्रत्येक कलपमें इसी प्रकार प्रथिवीका 
|. उत्रोका विनाश देखते आये हैं । ब्रह्माजीका 
आकर वे तेतीसो (आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह 
गिनी कुमार) देवता बहुत प्रसन्न होकर 
॥४-५॥ 

के द्वारा परथिवी खोदी जानेके कारण IA 
पिक शब्द हो रहा था ॥॥ 


ae थवी खोदकर सगरपुत्र अपने पिता 


क 191) 
पवी रौंदी डाली | देव, दानव, राक्षस 
नग आदि बड़े-बड़े बलवानोंको नष्ट 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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न च पञ्यामहेऽश्व ते अश्वहर्तारमेव च | 

कि करिष्याम भद्र ते बुद्धिरत्र विचार्य्यंताम्‌ ॥९॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः । 
समन्युर्रवीद्‌ वाक्यं सगरो रघुनन्दन ॥१०॥ 

भूयः खनत भद्र वो विभेद्य वसुधातलम्‌ । 
अश्वहर्तारमासाद्य सगरस्य कृतार्थाश्च facta ॥११ 
पितुर्वेचनमासाद्यं सगरस्य महात्मनः । 

पष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्‌ ॥१२॥ 
खन्यमाने ततस्तस्मिन्‌ FEY! पर्व्वतोपमम्‌ । 

दिशागजं विख्पाक्षं धारयन्तं महीतलम्‌ ॥१३॥ 


ते अस्मासु परमनुग्रहबुद्धिरस्तु। वयं कि करिष्याम | शलो- 


पश्छांदशः | बुद्धिरषायः ||६-१०॥ : 
भूयो विमेद्ये त्यन्वयः | कतार्थाश्र कृतार्थाश्रेत्तदा निवर्तत | 
निवर्तध्वमित्यथें आषमेतत्‌ अन्यथा न निवृत्तिरित्यर्थः 
॥११-१२॥ 

खन्यमाने इति | 
इत्याबन्तम ॥१३॥ 
किया, लेकिन न हमें आपका घोड़ा ही मिला ओर न उसे 
चुरानेवाला ही मिला। ऐसी दशामें हम क्या करें, यह 


आपही बताइये ॥८-६॥ 
हे राम | अपने Gals वचन सुनकर राजासत्तम सगर 


ने क्रोधसे कहा--तुम लोग फिर जाओ और एथिवी खोद- 
कर घोड़ेके चोरको पकड़ो । अब उसे लेकर ही लौटना 


॥१०-११॥ 
पिता सगरकी ऐसी आज्ञा पाकर वे फिर रसातलको 


alg पडे ओर खोदने लगे ॥१२॥ 

रसातलको खोदते- खोदते साठ हजार योजनक नीचे 
उन्होंने प्रथिवीको धारण किये हुए विरूपाक्ष नामके दिग्गज 
को देखा ॥१३॥ 


प्रष्टयोजनसहसपरमपीति शेषः। दिशा 
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सनातनशास्त्रपष 


५२० 


सपर्व्वंतवनां Saat पृथिवीं रघुनन्दन | 
धारयामास शिरसा विखूपाक्षो महागजः ॥१४॥ 
यदा पर्वणि .काकुत्‌ख विश्रामार्थं महागजः । 
खेदाचालयते शीर्ष भूमिकम्पसदा भवेत्‌ ॥१५॥ 

ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम्‌ | 
मानयन्तो हि ते राम जग्मुभित्त्वा रसातलम्‌ ॥१* 
तत! पूर्व्वा दिशं भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः | 
दक्षिणस्यामपि दिशि दहशुस्ते महागजम्‌ ॥१७॥ 
महापद्म महात्मानं सुमहत्परव्व॑तोपमम्‌ | 

शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमम्‌ ॥१८।। 
ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः | 


FRACS I खा खा कि 


or. A ys EET PT 


Rea | तदेकप्रदेशावच्छिन्नामिति शेषः || १४॥ 
यदा पर्वणि यस्मिन्‌ काले यस्मिन्‌ क्षणे | तिथिभेदे क्षणो पर्वे 
इत्यमरः || १५|| 
मानयंतः | . दिग्गजमिति शेषः | हि स्वाथे || १६-१७-१८ 
प्रदक्षिणं कृता दिमाजमिति शेषः ||१६-२०॥ 


विरुपाक्ष Tat और वनोंसे प्रथिवोको अपने मस्तकपर 
धारण किये हुए थे ॥१४॥ 

! हे काकुत्थ | वह गज जब किसी पर्वपर विश्रामके 
fe लिये अपना मस्तक हिलाता है, तब भूकम्प हो उठता 
 हे॥१४॥ 
हदे राम! सगरके GNA saat प्रदक्षिणा और सम्मान 
करके रसातल खोदते हुए आगे बढ़े॥१६॥ 
इसप्रकार पूर्वे दिशाका भेदन करके दक्षिण दिशाकी 
NE ge । वहां भी उन्होंने एक दिग्गजको देखा। उसका 


समान दीखता था | उसे देखकर सगर पुत्रोंको 
य हुआ। उन साठों हजार सगरपुत्रांने उसकी 
| उसके बाद वे पश्चिम दिशाकी प्रथिवी 
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षष्टिः पुत्रसहस्नाणि पश्चिमां af ॥१ 
पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम | 
दिशागजं सौमनसं ददृशुस्ते महाबलाः ॥२० ह 
ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा gat चापि निरामयम्‌ । | 
खनन्तः समुपाक्रान्ता दिशं सोमवतीं तदा ॥२१। 
उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददशुहिमपाण्डुरम्‌ | 

भद्र WAT वपुषा धारयन्तं महीमिमाम्‌ ॥२३। 
समालभ्य ततः सर्व्वे कृत्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌ । 
षष्टिः पुत्रसहस्रा रि बिभिदुर्वसुधातलम्‌ ॥२३॥ 
ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशञम्‌। 
रोषादभ्यखनन्‌ सर्व्वे पृथिवीं सगरात्मजाः : 


तं क 
| स इ 


निरामयं कुशलम्‌। सोमवतीम्‌ उदीचीम्‌ ॥२१॥ 

मद्र ARTETA ।।२२॥ 

समालभ्य TST ।।२३।। 

प्रागुत्तराम्‌ ऐशानीम्‌ | 
॥२४॥ 


प्रथितां सब्वकर्म्म ज्रत्वेन प्रसिद्वा 


पश्चिम दिशामें भी उन्होंने एक बहुत बड़ा ain छे 
नामक दिग्गजको देखा जो पर्वतके समान मौर 
था ॥२०॥ 

उन वीरोंने उनको भी प्रदक्षिणा की, इली | 
और फिर वे एथिबीको खोदता हुआ उत्तर fee | 
गये | a 

aie । उत्तर दिशामें उन्होने वर्षे र || 
वर्णबाले भद्र नामक दिग्गजको प्रथिवी धारण | 


मे 


|) 


mn न 


| 


देखा ॥२२॥ An 
~ aaa gre MS 
उसका स्पर्श करके उन वीरोंने उसकी मौ |. AG 
और प्रथिवोको खोदने लगा ॥२१॥ - 


इसके बाद वे सगर पुत्र ईशान 


कोणकी ae 0 
सक्रोध भूमि खोदने लगे ॥२४॥ | 


te. ai हा्मातो भीमवेगा महाबलाः | 
ठ तत वासुदेवं सनातनम्‌ ॥२५॥ 


: agen चरन्तमविदूरतः | 
|. उ प्राप्ता सव्वे ते रघुनन्दन ॥२६॥ 


तं कपिल्रूपधा रिणम्‌ || २५|| 
= ए पलस्य || २६॥ 


वाल्मिकी-राभ्षायणम्‌ 


इत्यार्षे श्रीमदूरामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये आदिकाण्डे चत्वारिंशः सर्ग; 


शन विष्णु कपिल सुनिको देखा ।।२४॥ 


“fear 


PEA हुए ॥२६॥ 


th ` शाता सगरो रघुनन्दन । 


रः नारं पौजर ॥0॥ 
न से अंशुसानका यज्ञीय अश्वको ले 
१ भो जब धनका समाचार सुनाना |] 
+ Er कि पुत्रोंको बहुत दिन हो 
त देदीप्यमान पौत्र अंशुमानसे 


9 भागे बढ़कर उन शीघ्रगामी और महाबली कहा--ठहर दुष्ट | 


PRA) उनसे कुछ दूरपर अश्वको भी चरते 


PR ate मुनिको हो यज्ञमें विध्न डालनेवाला 
| a दाल, हलका फाल, अनेन प्रकारके वृक्ष 
S38 टूकड़े ले-लेकर क्रोधवेशमें दौड़ते हुए 


Waa 
| महपिंवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चालीसर्वा सग समाप्त ॥४०॥ 
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२९१ 
TTT संक्र द्वासिष्ठ तिष्ठेति चात्रु वन्‌ । 
अस्माक त्वं हि तुरगं यज्ञियं हृतवानसि ॥२८॥ 
दुम्मेंधस्त्व॑ हि संप्राप्तान्‌ विद्धि नः सगरात्मजान । 
उत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन ॥२९॥ 
रोषेण महताविष्टो हुङ्कारमकरोत्तदा । 
ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना ॥ 
भस्मराशीकृताः सर्व्वे HFT सगरात्मजाः ॥३०॥ 


॥४०॥ 


तं कपिलम्‌ | हंतीति हनः | पचायच्‌ | अविचारतस्तमेव 
अश्वापहारद्वारा यज्ञहन्तार ज्ञात्वेत्यर्थः ।।२७-२८-२६-३०॥। 


इति रामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये आदिकाण्डे चत्वारिंशः सर्ग: ।४०॥ 


तूने ही हमारे यज्ञका घोड़ा 
है ॥२७-२८॥ 

ओ ढु द्वे! अब तुम्हें भो हम सगयपुत्रोंसे भेंट हुई 
है। हे रघुनन्दन | उनके वचन सुनकर अपरिमित तेजस्वी 
कपिल सुनिने mg होकर हूँकार किया और उन सगर 
पुत्रोंको जलाकर राखकर दिया ॥२६-३०॥ 


एकचत्वारिशः सर्गः 


राज्ञा पितस्यांशु aaa 
शा सगरेण प्रेषितस्यांशुमतो यज्ञीयाश्वानयनम्‌ , पितृणां निधनवार्ताज्ञापन*च | ] 


qua कृतविद्यश्च पु््वेस्तुल्यो$सि तेजसा | 
पितुणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वो$पवाहित! ॥२॥ 


gea: पितृभिः | गति वृत्तांत येन च अश्वोऽपवाहितः देशांतरं 
प्रापितः, तदुर्गात च अन्विच्छ अन्वेषय ॥२॥ 


कहा-वत्स ! तुम वीर ओर विद्वान्‌ हो। इसलिये 


जाकर अपने चाचाओंको देखो कि वे कहाँ हैं ओर घोड़ा 
चुरानेवालेका भी पता लगाओ ॥१-२॥ 
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सनातनसास्त्रम्‌ 


२२ 
अन्तभौंमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च | 
तेषां तु प्रतिघातार्थं सासि गृह्णीष्व कार्मुकम्‌ ॥३॥ 
अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विन्नकरानपि | 
सिद्धार्थ! सत्निवर्तख मम यज्ञस्य पारगः ॥४॥ 
एवमुक्तोंऽशुमान्‌ सम्यक्‌ सागरेण महात्मना । 
धनुरादाय खड़ गच्च जगाम लघु विक्रमः ॥९॥ 
स खातं पितृभिर्मागेमन्तभौमं महात्मभिः | 
' प्रापद्यत avis तेन राज्ञाभिचो दितः ॥६॥ 
देव-दानव-रक्षोभि। पिशाच-पतगोरगेः । 
पूज्यमानं महातेजा दिशागजमपश्यत ॥७॥ 


अन्तभौमानि भूमेरतर्जातानि सत्वानि प्राणिनः ॥।३॥ 

अभिवाद्यान्‌ नमस्काराहान्‌। मम यज्ञस्य पारगः पारः 
'. प्रापकश्च भवेत्यर्थः ।।४-५।। 

fasta: खातं भूमेरन्तर्वियमानं मागं पितृवृत्तांतपरि्षानाय 


प्रापद्यत प्राप्तः ।। ६-७) 


वत्स | प्रथिवीके भीतर रहनेवाले जीव बड़े बली होते 
हं । उन्हें मारनेके लिये तलवार और धनुष साथ लेते 
| जाओ ॥३॥ 

‘| मा्गमें मिलनेवाले अभिवादनके योग्य लोगोंको प्रणाम 
करना और जो तुम्हारे कार्यमें बाधक हो उन्हें मार डालना। 
जैसे भी तुम कार्यको पूर्ण करके ही लोटना, क्योंकि मेरे 
यज्ञको तुम्हीं पूणे कर सकते हो ॥8॥ 

महात्मा सगरके इस तरह कहने पर अंशुमान खंग 
ओर धनुष लेकर बड़ी तेजीसे चले ॥५॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! वे अपने महात्मा पिताओंके खोदे हुए 
‘ame प्रथिवीके भीतर घुसे ॥६॥ 
उन्होंने देवता, दानव, राक्षस, पन्नग ओर उरगोंसे 
जित दिग्गजको देखा ॥७॥ 
मान्‌ उसकी प्रदक्षिणा की, कुशल-क्षेम पूछा और 
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R’ 
स तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्टा चेव निरामयम्‌ | 
पितुन्‌ स परिपप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च ॥५॥ 
दिशागजस्तु तच्छत्वा प्रत्युवाच महार्मात! | 
आसमज्ञ कृतार्थस्त्वं सहाश्चः शीघ्रमेष्यसि It 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्व्वानेव दिशागजान्‌। 
यथाक्रमं यथान्यायं TE समुपचक्रमे 1. 
तेश्च aad दिशापालेरवाक्यिज्ञेर्वाक्यकोविदे! | 
पूजितः सहयङ्चेवागन्तासीत्यभिचो दितः ॥११॥ | | 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः | i 
भस्माराशीकृता यत्र पितरसस्य सागराः ॥॥ १ 


अन्न कुशलम्‌ ॥5॥ | 
असमन्जपुत्र इति संबोधनम्‌। इ) 


} 
[भि 


आसमन्ज | । 
आर्षः ६-१० 

वाक्यं वक्तुमह म्‌ | कालदेशोचितवक्तव्यतसः तदु 
समैश्च त्यर्थः | द्वितीयवाक्ये कृत्यः | । 
मिचोदितश्च बोधितश्च ॥९१॥ 


घोड़ा चुरानेबालेकी भी पूछ-ताछ की El 
उनके मधुर वचन सुनकर महामतिमान, a 
कहा--हे असमञ्जसनन्दन | तुम अपना कॉम $ , 
अश्वके साथ शीघ्र लोटोगे ॥६॥ aad 
उस दिग्गज के वचन सुनकर 104 | र 
एक-एक करकें सब दिग्गजोंके पास STH पृ | 4 
किया ॥१०॥ कळ. Mt 
यज्ञमर्म जाननेवाले और बातचीत च्छ a W 
अंशुमानका सत्कार किया एवं कर्दी 1 
अश्वके साथ शीघ्र लोटोगे ॥११॥ दी 
उनकी बातें सुनकर जलदी-जल्दी i फ 
स्थानपर पहुँचे, जहाँ सगरके पुत्र मस्म h 
थे ॥१२॥ 


i... | 
„ वयास वधात्तेषां सुदुःखितः ॥१३॥ 
: तत्र चरन्तमविदूरतः 

त्रो दुःख-शोकसमन्वितः ॥१४॥ 
| पुत्राणां कर्तुकामो जळक्रियाम्‌ | 
anit महातेजा न चापश्यजलाशयम्‌ ॥१५॥ 
र तिपुणां दृष्टि ततोऽपस्यत्‌ खगाधिपम्‌ | 
lai age राम सुपर्णमनिलोपमम्‌ ॥१६॥ 
ज्ञ वाक्यं वेनतेयो महाबलः । 

be RIAA वधोऽयं लोकसस्मतः ॥१७॥ 


2 भस्मीभूतपितु fafa शेषः ||१३-१४-१५॥ 

गाय समस्तातपरसाय्येत्य्थः | निपुणां दुर विवेचनसमर्थाम्‌ | 
De सुपर्णभगिनी सुमतिरिति प्रागुक्तत्वात्‌ | 
को बायूपममू ॥ १६॥ 


भासे रोने लगे ॥१३॥ 

३ और शोककी अवस्थामें उन्होंने नजदीकमें 

| शि डेको चरते देखा tes 

oS अपने चाचाओंको जलदान देनेका विचार 

fen अल चाहते थे, किन्तु कहीं कोई 
दिया ॥१५॥ 

ग पे उन्होंने भलीमांति दृष्टि दौड़ायो तब 

नव पक्षियोंके राजा गरुड़को 

|, 

जद TH अंशुमान से कहा--हे पुरुव्याघ्र | 

| SRR पितरोंका बध लोकसम्मत 
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कपिलेनाप्रमेयेण दग्धा हीमे महाबलाः । 

सलिल नाहसि प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिकम्‌ ॥१८ 
गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पूरुपर्षभ | 

तस्यां कुरु महाबाहो पितृणां सलिलक्रियाम्‌ ॥१९॥ 
भस्मराशीकृतानेतान्‌ हावयेल्लोकपावनी । 

तया छिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया 

षष्टि पुत्रसहस्राणि खर्गलोक गमिष्यति ॥२०॥ 
निर्गच्छाश्व महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ । 

यज्ञं पेतामहं वीर निर्वत्त॑यितुमहंसि ॥२१॥ 


लोकसंमतः लोकहितः। एतन्मूलकतया सर्वलोकहितः 
गङ्गायाः भूलोके अवतारणात्‌ |।१७।| 
हि सस्मात्कपिलेन दग्धाः | यतश्च महाबलाः महावलत्वेन 
प्रायश्रित्तमऱ्यादा तिक्रान्तपापवन्तः | अतो लौकिकं सलिलं दातं 
नाहंसि। है 
चण्डालादुदकात्सपद्िय ताद्‌ ब्राह्मणादपि | 
दंष्टिभ्यश्व पशुभ्यश्च मरणं पापकम्मेणाम्‌ | 
उदक पिण्डदानं च न तेषां तु विधीयते ॥ 
इति स्मृतेः | प्रकृते ब्राह्मणाढ्ठधो महापापित्वं च ।। १८-१६ 


तर्हि देवलोक गत्वा गङ्गोदकेन क्रिया कार्य्या | नेत्याह, 


भस्मेति। यदा प्लावयेतू, तदा गङ्गया faa सिक्तमिद भस्म, 


अपरिमित महिमामय कपिलदेवने इन महावीरोंको 
जलाया है। इसलिये तुम इन्हें लौकिक जलदान नहीं दे 
सकोगे ।।१८॥ । 

यदि करना ही चाहो तो हिमालयको ज्येष्ठा पुत्री AST 
से इनकी TIT करो ॥१६॥ 

लोकपावनी गङ्गा भस्मराशिस्वरूप तुम्हारे पितरोंको 
जब अपनी धारामें बहायेगी, तब ये साठ हजार सगरपुत्रों 
स्वर्ग चले जायँगे। हे महाभाग ! अब तुम अश्व लेकर 
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२२४ 

सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोऽ शुमानतिंवीय्येवान्‌ । 

त्वरितं हयमादाय पुनरायान्माहातपा; ॥२२॥ 

ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन | 

त्यवेदयद्‌ यथा वृत्तं सुपर्णवचनं तथा ॥२२॥ 

तच्छत्वा घोरसडद्भाश वाक्यमंशुमतो नृपः | 
इत्यापे श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिका 


MRS आजम 
हे पुत्र | षष्टि सह्राणि सागरान्‌ स्वर्गलोकं गमिष्यसि प्रापयिष्य- 
तीत्यर्थः | “नयिष्यती'ति पाठे नेष्यतीत्यर्थः | अनेन सगरपुत्राणां 
मन्बाद्य क्तप्राय श्त्ताविषयत्वं सूचितम्‌ | तःप्रायश्चित्तविषया- 
att पापिनां पुदूगलस्य गज्ञाजलस्पशः सब्बंपापप्रायश्चित्तमिति 
सूचितम्‌ । अङ्कतप्रायश्चित्तानामपि महापातकिनामोध्वंदे हिका- 
योग्यानां गङ्गाजलस्ृपुद्गलानां विनापि प्रया श्रित्तान्तरं तत्काले 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


गरुड़के वचस सुनकर अतिपराक्रमी अंशुमान्‌ तुरत अश्व 
लेकर लोटे ओर यज्ञदीक्षित पितामह सगरके पास जाकर 
गरुड़ने जो कुछ कहा था, सब बता दिया। वज्रपातके 
समान अप्रिय वचन सुनकर भौ राजाने अपना यज्ञ विधि- 

इस प्रकार महर्षिवालमीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


द्विचत्वारिशः सर्गः 
[ गङ्गायै अंशुमड्‌-भगीरथयोस्तपश्चरणम्‌.ब्रह्मणा भगीरथाय वरदानम्‌, धारणार्थ शङ्करस्याङ्गीकारा 


कालधम्म गते राम सगरे प्रकृतीजना? । 
राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधाम्मिकम्‌ ॥१॥ 


प ॥ रामायणतिल्लकटिका ॥ 


OS 


व्ये आदिकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्ग: ।।४१।। 


कालधर्मो मृत्युः । | प्रकृतिजनाः अमात्यवर्गाः |] दोघश्छान्दसः 


[ गङ्गाजीको लानेके लिये अंशुमान्‌ तथा भगीरथकी तपस्या, ब्रह्माजीका भगीरथको वर दैक 
` धारण करनेके लिये श्रीशडरजीको राजी करानेके निमित्त प्रयत्न करनेकी साई | 
राजा सगरको स्वर्ग चले जानेपर प्रजाने सु- बड़े प्रतापी राजा हुए। अंशुमान 
मान को राजा बनाया | दे रघुनन्दन! अंशुमान्‌ दिल्लीपको राज्य देकर वे स्वयं 
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यज्ञ निर्वत्तयामास यथाकल्पं यथाविधि ira | «A 
खपुरं त्वगमच्छीमानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत 124 } 
अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान्‌ | | 
त्रिशद्वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गत! शा ai 


एव सकलौध्वदेहिकक्रियायोग्वत्वं च सूचितम्‌ | बद 
निर्मच्छ | निव्वेत्तेयितु' समापयिलुम ॥२०-२१-२२-२१| 


दयत्‌ ॥२४॥ 


इष्टयज्ञ इति बहुब्रीहिः ॥२५॥ 


नेतं 


; हा 
गच्छेतेति तङाषः।।२६-२७।| 


आदिकाव्ये बालकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥४१॥ 


पूर्वक पूण किया। फिर वे अपने नगरको लोर | 
गरुड़के कथनानुसार बहुत समय तक विचार कसे 0 
राजा सगर गङ्गाको लानेका कोई उपाय नहीं सोच १ नि 
इस प्रकार तीस हजार वर्षतक राज्य करके महरि ण 

स्वर्गको चले गये ।।२०-२६। 


| 
~ में श्यां सम IM | भा | 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें एकतालीसवाँ सग 


] ॥ जीते 
य उपदेश | | 
| Thay 


aN 


वीदं न्दत | 
स राजा सुमहानासीदंशुमान्‌ रघुन 


तस्य पुत्रो महानासी दिलीप इति विद 


| J i 
रोचयामासुः न्यायप्राप्रत्वादेव GAN न ग 
र॑ गग 


] 
के प 


fet सगः] 
वतू लोकेऽप्रतिमतेजसा । 
ता तेतु प्रतिज्ञा नापवजिता ॥९॥ 
गुणवता महर्षिसमतेजसा | 

चैव क्षत्रधर्म्मेस्थितेन च ॥१०॥ 

| होत महाभाग तव पित्रातितेजसा | 

Lege गेतु THT प्रार्थयतानच ॥११॥ 

| _ समतिक्रात्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ । 

हश पर ठोके यक्षः परमसम्मतम्‌ ॥१२॥ 
| Ol तरण त्वया कृतमरिन्दस 


| लेति Fag! ।।१०॥ 
| ai तं (९ नेतं ~ 
पवत प्रथयता सा रङ्गा नेतुं न शकितेत्यर्थः | यत्तु 


तं iF on AS 
हिन शकिता न विचा रिता प्रतिज्ञेति शेषः | चिन्ता- 


मयः | १२।| 


पाण्यानं महत्‌ रोक | १३॥ भमयाप्यस्थानं महत्‌ ब्रह्मतोकरूपम्‌ ।।१३।। 

| ! इसी प्रकार अमिततेज स्वी अंशुमान्‌ भी 

i. TNT पूण नहीं कर पाये ॥६॥ 

x डे गुणवान, महर्षिके समान तेजस्वी, क्षत्रिय- 

| पि सपस्वी तुम्हारे पिता दिलीप भी 

|, पीं हए ॥१०॥ 

h शव कहे वह प्रतिज्ञा पुणे करके सज्जनों 
यश पाया है ॥१श॥ 

५ शगंगाको लाकर तुमने ब्रह्मलोक 

खान प्राप्त कर लिया है ॥१३॥ 

के फ = aia इस गड्ठाजलमें स्वयं 
का लाभ करो ॥१४॥ ` 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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२३३ 
छावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते । 

सलिले पुरुषश्रेष्ठः शुचिः पुण्यफलो भव ॥१४॥ 
पितामहानां सर्व्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियाम्‌ । 

खि तेऽस्तु गमिष्यामि a लोकं गम्यतां नृप ॥१५ 
इत्येवमुक्ता देवेशः स्व्व॑लोकपितामहः | 

यथागतं तथागच्छहेवळोक महायशाः ॥१६॥ 
भगीरथस्तु राजिः कृत्वा सलिलमुत्तमम्‌ | 

यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः ॥१७॥ 
कृतोदकः शुची राजा खपुरं प्रविवेश ह । 

समृद्धार्थो नरश्रेष्ठः खराज्यं प्रशशास ह ॥१८॥ 


यथा अस्या ब्रह्मलोकप्रापकत्वं तदाह,--ज्लावयस्वेति | 
आत्मानं स्वदेहम्‌ | सदोचिते सिंहककटमध्येऽपि खाना दिव्य- 
वहारोचिते भूप्रवहनदीनामेव तत्काले मोमत्वमूलरजःसम्बन्धा- 
त्लानाद्यनहंत्व॑ पुण्यफल इति। मत्वर्थीयाजन्तो बहुब्रीहिर्व्वा 
अनेन खानमात्रेण गङ्गा ब्रह्मलोकप्राप्तिकरीति सूचितम्‌ | १४। 

सागराणां जातप्रायश्वित्तत्वसन्देहापनुत्तये गङ्गाजलसंबन्धस्य 
सब्वपापप्रायश्चित्तत्वबोधनाय च. पुनस्तेषां सलिलं काय्य मित्याह, 
पितामहाना मित्यादि | स्वं लोक ब्रह्मलोकम्‌} गमिष्यामि गम्यतां 
कृतोदकक्रियेण स्वपुरमिति शेषः | अयं नियोगो राजधर्मापरि- 
पालनाय ॥१५॥॥ 

यथा आगतमिति छेदः | 

यथाक्रमं ज्येष्ठक्रमेण | 
उत्तमलोकप्रापकम्‌ ॥ १७ 

कृतोदक इति । अन्येषामपी ति शेषः || १८॥। 


देवलोकं ब्रह्मल्लोकम्‌ ।। १६) 
यथान्यायं स्मृत्युक्तक्रमेण । उत्तमम्‌ 


अच्छा, अब तुम अपने पितरोंका तर्पण करो | तुम्हारा 
कल्याण हो। में अपने लोक जा रहा हूँ। अब तुम मो 


अपनी राजधानी लौट जाओ ॥१५॥ 
महायशस्त्रो, देवताओंके प्रभु और सब लोकोंके पिता- 


मह ब्रह्माजी ऐसा कहकर देवलोकको चले गये ॥१६॥ 
महायशस्त्री राजर्षि मगीरथ भी अपने पूवज सगरके 


— 


सनातनशास्त्रम्‌ 


२३४ हि . 
प्रमुमोद च लोक नृपमासाद्य राघव | यः श्रावयति विप्रेषु अनियेष्ितरे थे ॥२१॥ | 
नष्टशोकः समृद्धार्थो बभूव विगतज्वरः ESM प्रीयन्ते पितरसस्य प्रीयन्ते देवतानि च्च। 


एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया | 
स्वसि प्राप्तुहि भद्र ते सन्ध्याकालोऽतिवतते ॥२० 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पत्यं खग्येमथापि च । 


Sa श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डं चतुश्वत्वारिशः सगः ॥४३॥ 


नष्टशोकः नष्ट-तद्वियोगजशोकः । विगतज्वरः कथमस्मत्पालनं 
भविष्यती ति विगताचिन्तः । १६ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामाणतिलके 


_ 3 es 
पुत्रोंको यथाक्रम और यथोचित रीतिसे तपंण करके अपनी 


` पुरीमें प्रवेश किये और इस प्रकार सफलमनोरथ हो 

राज्य करने लगे ॥१७-१८॥ 

हे राघव ! अपने राजाको पाकर अयोध्यावासी परम 
प्रसन्न हुए। उनका शोक नष्ट हो गया, उनकी सव कामना 
पूरी हो गई ओर सब सन्ताप दूर हो गया ॥१६॥ 

है राम | इस तहर मेंने गड़ाजी का सब वृत्तान्त 
विस्तारसे कह सुनाया। हे वत्स | तुम्हारा कल्याण हो, 
अब सन्ध्या पूजाका समय हो गया है ॥२०॥ 


इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 
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इदमाख्यानमायुष्यं गज्जावतररां शुभम्‌ ॥२५ 
यः श्वणोति च काकुतस्थ सर्व्वान्‌ कासानव 
स्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीत्तिश्च ah 


ः 
| 
क्र | 


उपसंहरति एष इति। स्वस्तिभद्रयोः setae 
सूचनार्थ ग्रहणम्‌ ।।२०।। 
आख्यानश्रवणफलमाह, -- धन्यमित्या दि ॥२१-२२-२३। f 
आदिकाव्ये बालकाण्ड चतुश्च॒त्वारिंशः GA: ॥४॥॥ 


__ a 
यह गङ्गावतरथकी कथा धन, यश, आयु, पुत्र भर 


देवता प्रसन्न हो जाते हैँ ओर वह वक्ता Freie ! 
है ॥२१-२२॥ | 

हे काकुत्स्थ । जो प्राणी इसे सुनता दै, saa 
कामनाएँ पूरी होती हैं, सब पाप नष्ट हो जात पल! 
उसकी आयु तथा कीतिं बढ़ती है ॥२३॥ 


NC | 
अदिकाव्यके वालकाण्डमें चोवालीसवाँ सर्ग सरम | 


पञ्चचत्वारिशः सर्गः 
[ खवंशवृत्तान्तश्रवणेन जातविस्मयस्य रामस्य विशालानगरीदर्शनम्‌, तदूविपयकः प्रश्न 
प्रशर्योत्तरदानम्‌। सुरासुरे: क्षीरसमुद्रत्य मन्थनम्‌, रुद्रस्य इलाहलपानम्‌, विष्णोः BH 
रूपधारणम्‌ समुद्रमन्थनश्च, धन्वन्तरिः, अपसरसः, वारुणी, उच्चैःश्रवाः, के 


चे्येदीनामुतपत्तिः | देवासुरसंग्रामः, इन्द्रस्य स्वर्गराज्यलाभश्च | ) 
` विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः 


अत्यद्भतमिदं ब्रह्मन्‌ कथितं परम ला 
गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि 


पूरणं गङ्गयेति शेषः ॥२।! 
इमां तव कथां त्वढुक्तां कथां चिन्तयती 


हे aor) EF 
त रात्रिः संवृत्तेय परन्तप | 
या निखिलेत कथां तव ॥३॥ 
श सर्व्वा मम सौमित्रिणा सह्‌ | 
स्य विश्वा मित्रकथां शुभाम्‌ ॥४॥ 
ते I a विमले विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
|. वो वाकयं कृताह्लिकमरिन्दमः ॥।५॥ 
आवती रात्रः श्रोतव्यं परमाद्भुतम्‌ । 


|; हि ुवासीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
तीह प्राप्त ज्ञात्वा त्वरितमागता ॥७॥ 


: उ्ोषनम्‌। उत्तस्येवार्थस्य आदराति- 
हि पस्पादानम्‌ ।।४-५।। 
भ ङ्गाकयाश्रवणा तुज्या ।।६॥ 


शुभम्‌ आसण यस्यं ~ऽ शमम्‌ थाखीण यस्यां सा त्वरितमागता। . विशालायाम्‌। संग्रति क्षत इति शेषः ॥१२॥ .___ 


वाल्मोकि-रामायणम्‌ २३४५ 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
सन्तारं कारयामास सषिसङ्घस्य कौशिकः ॥८॥ 
उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्यषिगणं ततः 
गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां दगु! पुरीम्‌ ॥९॥ 
ततो मुनिबरस्तुणं जगाम सहराघवः | 
विशालां नगरी रम्यां दिव्यां खर्गोपमां तदा ॥१० 
अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ | 
पप्रच्छ प्राज्ञलिभूंत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्‌ ॥११॥ 
कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने । 
श्रोतुमिच्छामि भद्र ते परं कोतूहूल हि मे ॥१२॥ 
सर्वेः तव सेवार्थ मित्याशयः ।|७।| 

कारयामास नाविक्रैरिति शेषः ॥८॥ 

संपूज्य ऋृषिगणम्‌ । तत्तीरस्थमिति शेषः ॥६॥ 

विशालां जगाम । पू्व्वृष्टामिति शेषः ||१०॥ 


विशालां परिपप्रच्छ विशालाविषये प्रश्न कृतवानित्यर्थः ॥११ 
विशालायाम्‌ | संप्रति ada इति शेषः ॥१२॥ 


भना बणवत्ता> ~ ~ दि 

।  ैतान्तको सुनकर विस्मयापन्न श्रीरामचन्द्रद्वारा विशाल नगरीका दर्शनकर उस विषयमे प्रश्न करना 
| W त्रका Ra it रों 

| भा विश्वामित्रका उसे उत्तर देना | देवतायों तथा AGU क्षीरसमुद्र मन्थन, WEN हलाहल 
विषका पान, भगवान्‌ विष्णुके सहयोगसे मन्दराचलका पातालसे उद्धार तथा उनकेद्वारा 


2 
मन्थन, धन्वन्तरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैःश्रवा, तथा अमृतको उत्पत्ति ओर 


ण thn WH सुनकर राम और लक्ष्मण बहुत 
| से बोले--॥१॥ 

sia महो गङ्गावतरण तथा उनका सागरसे 

प a आपको कथापर चिन्तन करते हुए 

भरक समान बोत गई। वास्तवमें 


ial! | ach oe उस कथापर हो विचार 
|] 


हुआ 
Pr भि तो सब देनिक-कृत्य पूणे करके 


। एने इ केहा--हे भगवन | आपकी 
न रात बीत गयी । अब हमें 


देवासुर संग्राम, इन्द्रका खगलाभ | ) 


नदीभ्रेष्ठ और पुनीत गङ्गाको पार करना चाहिये ॥५-६॥ 
दाचारी ऋषियोंकी लायी हुई ओर बेठनेमें सुखद 
नौका भी आपको देखकर यहाँ तुरन्त आ गई दे ॥»॥ 
रामके वचन सुनकर विश्वामित्र उन झुनियोंके साथ 
उसपर बैठे और नाविकोंद्रारा उसे पार लगवाया ॥८॥ 
गड्डाजी के तटपर पहुँचे ओर वहाँ उपस्थित ऋषियोंकी 
पूरा सत्कार करके वे सब तटपर ही बेठे। वहाँ उन्होंने 
विशाल नगरी देखी | तब मुनिवर विश्वामित्र रास एव 


लक्ष्मणको साथ लेकर उस रमणीय ओर स्वर्ग सदृश सुन्दर 
नगरीकी ओर चले ॥६-१०॥ 
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तस्य तद्वचन श्रृत्वा रामस्य मुनिषुज्धवः 

आख्यातु तत्‌ समारेभे विशालायाः पुराततम्‌ ॥१२ 
श्रयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः ATH | 
अस्मिन्‌ देशे हि यद्‌ वृत्त श्गणु तत्त्वेन राघव ॥१४ 
ged कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः 

अदितेश्च महाभागा वीर्य्यवन्तः सुधास्मिकाः ॥१* 
ततस्तेषां तरव्याघ्र बुद्धिरासीन्महात्मनाम्‌ | 

अमरा विजराश्रोव कथं स्यामो निरामयाः ॥१६॥ 


विशालायाः पुरातनमिति पाठः । पुरातनं तदपुरी निम्मितेः 
प्राक्तन वृत्तान्तम्‌। विशालस्येति पाठे तन्नगरीनिम्मौता राजा 
शालो नाम । यद्वा विशालस्य विशाला-नगय्य धिष्ठानदेशास्ये- 
ai ॥१३॥ 

शक्रस्य कथां विशालाबेभवप्रतिपादिकां कथां कथयतः शक्रस्य 
सकाशान्मया श्रुताम्‌ अस्मिन्देशे बिशालानगग्यधिष्ठानदेशे यद्वृत्त 
पुरातनं तद्विषयां तत्त्वेन श्रॅण्विति योजना ॥१४॥ 

सुधाम्मिका इति । अदितिपुत्रविशेषणम्‌ | 
॥१५॥ 

अमराः मरणरहिताः, 
रोगरहिताः ॥१६॥ 


आसन्निति शेषः 


विजराः जरारहिताः, निरामयाः 


तब बुद्धिमान्‌ रामने महासुनि विश्वा मित्रसे हाथजोड़ 


कर उस पुरीके विषयमें पूढा-हे महासुने | इस विशाल 

पुरीमें कौन-सा राजवंश राज करता है। यह में जानना 

चाहता हूँ । इसके लिये मुके बड़ा कोतूहल है ।।११-१२॥ 
रामका यह वचन सुनकर महाझुनि विश्वामित्र विशाल 

` नगरीका पुरातन इतिहास कहने लगे ॥१३॥ 

हे राम ! सुनिये, एकबार इन्द्रने यह वृत्तान्त बताया 

ae ॥ इस देशपर जो घटना घट चुकी है, उसका संक्षिप्त 
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सनातनशास्त्रप्‌ Sl 


तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्‌ विपश्रिताप 
क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वे it 
ततो निश्चित्य मथनं योक्त कृत्वा च | 
मन्थानं = कृत्वा ममन्थुरमितौजसः Wey 
FA AAA ण योक्तसपंशिरांसि च। 
वमन्तोऽतिविषं तत्र ददंशुर्दशनेः शिला; ॥१९ |; 
उतूपपातामिसङ्काशं हालाहलमहाविषम | 
तेन दग्धं जगत्‌ सर्व्व सदेवासुरमानुषम्‌ २). | 


Tay अमृतरूपं रसायनम्‌ ॥१७]| 
योक्त' मन्थनरज्जुम्‌ ॥१5॥ 


(योक्तूसपेः मन्थनरज्युभूतः सपः | : इति, teal 
माषम्‌ । अतिविषम्‌ अतिशयितं विषम्‌ ॥१९॥ | त 
f ‘ * 

उत्पपातेति | तत इल्यादिः | शिलादंशनादिस| 


दर्शशलाखंडम्‌ एव महाविषरूपं भूत्वा उत्पपात॥२०९॥ | ह; 


हे नरव्याघ्र | एकवार परस्पर उन्होंने विचार i | 
किस तरह हमलोग सदाके लिये अजर-अमर ओर गा 
हो जाये ॥१६॥ 

इस विषयपर विचार करके वे इस 
समुद्र मथकर अमृत निकाला आय ॥१५॥ 

ऐसा निश्चय करके उन महाबली वीरोंने 
को मन्थनकी डोरी और मन्दराचलको ve 
समुद्र मथना प्रारम्भ कर दिया ॥१८5॥ 

इस प्रकार पूरे एक हजार वषे सस | 

थन रज्जुस्वरूप वासुकी नागके gee 

निकलने लगा और वे अपने दांतोंसे AS a 
को काटने लगे ॥१६॥ at 

तदनन्तर अभिके सदृशा देदीप्यमा* है 
उत्पन्न हो गया, जिससे देवता और मठ 
जगत्‌ जलने लगा ॥२०॥ 


aa ह ate सर्गः ] 
“a रदवं शङ्करं शरणार्थिनः । 
© eg त्राहि चाहीति तुष्टुवुः ॥२१॥ 
१७ (#॥ तो देवेदेवदेवेश्वरः प्रभुः । 
लो शङ्क-चक्रधरो हरिः ॥२२॥ 
| षं स्मितं कृत्वा रुद्र शूलधरं हरिः | 
| माते तु यत्पर्व्वं समुपस्थितम्‌ ॥२३॥ 
द्वं पुरो सुराणामग्रतो हि यत्‌ | 
| मिह खित्वा गुहाणोदं विषं प्रभो ॥२४॥ 
_ छात्र सुरश्ष्ठलतेवान्तरधीयत । 
झां भयं दृष्टा श्रृत्वा वाक्यं तु शाङ्गिणः ॥२५ 


= | मरःमहादेवः। ततः महादेवप्रा दुर्भावानन्तरम्‌ ॥२२॥ 
(| पितं gaa विषदाना त्स्मितम्‌ ॥२३॥ 

Ra भवान्सुराणामग्रतः तेषां मध्ये श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥२४॥ 
| एखः विणुः |[२५॥ | 

aii यथा मवति तथा सन्जग्राहेत्यन्बयः | qa देवेषु 
५0 कमा स्थितोऽपि विषपानानन्तरं तत्पीडया तस्त्यक्त्वा 


| RR सब देवता शरण पानेकी इच्छासे शङ्करजी 
छिपेको त्राहि-त्राहि करते हुए डनको स्तुति करने 


राहु a 4 सुति सुनकर देवाधिदेव ओर शंख-चक्र- 
कप भगवान्‌ वहाँ प्रकट हो गये तथा उन्होंने 


| रिवर कह 
J, से हा-हे महादेव | देवताओंके समुद्र 


SN देवताओंके अग्रणी हैं | हे प्रभो ! अपर 
NN आप fed oF 

| “an विषको पी जायं ॥२२-२४॥ 

* भयश्च Ges नहीं अन्तर्धान हो गये। 

मिते उस देख ओर नारायणके वचन सुनकर 

प गोर हता ह हले विषको अमृतकी तरह पी 


वाल्मीकिरामायणम्‌ é 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२३७ 


हालाहल विषं घोरं संजग्राहामृतोपमम्‌ । 

देवान्‌ विसृज्य देवेशो जगाम भगवान्‌ हरः ॥२६॥ 
ततो देवाः सुराः सर्व्वे ममन्थू रघुनन्दन | 
प्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पर्व्वंतोत्तमः ॥२७॥ 
ततो देवा; सगन्धर्व्वास्तुष्टवुर्मंधुसूदनम्‌ | 

त्वं गतिः सर्व्वभूतानां विशेषेण दिवोकसाम्‌ ॥२८॥ 
पाळयास्मान्‌ महाबाहो गिरिमुद्धतुंमहेसि | 

इति श्रूत्वा हृषीकेशा; कामठं रूपमास्थितः ॥२९॥ 
पर्वव॑तं पृष्ठतः कृत्वा शिश्ये तत्रोदधौ हृरिः । 
पव्व॑ताग्र तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः ॥३०॥ 


जयाम | अमृतकुण्डमिति शेषः REI] 

मन्थानः पव तोत्तमः मन्दरः ॥२७-२८॥ 

कामठ काच्छ्पम्‌ ॥२६॥ 

शिश्ये स्थितवान्‌ । जलेशय इत्यादौ स्थित्यर्थस्य शेतेदेशे- 


नातू ॥३०॥ 


इसके बाद वे देवता ओर दैत्य फिर जाकर समुद्र मथने 
लगे । इस वार पर्वतोत्तम मन्दराचल ही पातालमें Jaa 
लगा UR 

तब फिर सब देवता ओर गन्धर्व विष्णु भगवानकी 
स्तुति करते हुए कहने लगे-दे नाथ ! आप सब प्राणियों . 
और खासकर हम देवताओंकी परमगति हैं ॥२८॥ 

हे महावाहो ! आप इस पर्वतका उद्धार करके हमारी 
रक्षा करें। यह सुनकर मगवान्‌ हृषीकेश कच्छपका रूप 
धारण कर लिया ॥२६॥ 

फिर उस पवेतको पीठपर रखकर उसी समुद्रमें लेट 
गये और दूसरे स्वरूपसे wash माथेपर हाथ रखकर 
देवताओंके बीचमें स्थित होते हुए समुद्र मथने लगे। मथते 
मथते जब एक हजार वर्ष बीत गया, तब आयुर्वेदका 
मुर्तिमान स्वरूप एक पुरुष निकला ॥३०-३१॥ 


| २२= 

। देवानां मध्यतः खित्वा ममत्य पुरुषोत्तमः | 

| अथ वर्षसहल्लेण आयुन्वेदमयः पुमान्‌ ॥३१॥ 
| उदतिष्ठत्‌ सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः | 

| अथ धन्वन्तरिर्नाम ARTA सुवर्चसः ॥३२॥ 
| अप्सु निर्मथनादेव रसात्तस्माद्‌ वारखियः । 

' उत्पेतुमंनुजश्रष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ॥२२॥ 
| ष्टिः कोव्योऽभवंस्तासामप्सराणां सुवर्चसाम्‌ । 
| असंस्थेयास्तु काकुतूथ यास्तासां परिचारिकाः ॥३४ 
न ताः स्म प्रतिगृह्हन्ति सर्व्वे ते देव-दानवा; । 
अप्रतिग्रहणादेव ता वे साधारणाः स्मृताः ॥३५॥ 


pres i ०-०. erm 


ममन्थ पुरुषोत्तमः | अनेन शक्तिवे चित्य प्रकटी कृतम्‌ (12211 

धन्वन्तरिरुदतिष्ठदित्यन्वयः | अप्सराः इति आर्षम्‌। 
_ उदतिषठननित्यनुकर्षः ॥३२॥ 

ag क्षीररूपासु तस्मारक्षी रोदसारमूता दित्यर्थः ॥३३॥ 

षष्टिः कोव्यः षष्टिकोटिसंख्याः प्रधानाः अप्सरसामभवन्‌, 

अपरिमितपरिचारिकोपेताः षष्टिकोख्यप्सरसो जाता इत्यर्थः | २४॥ 

ताः उक्ताप्सरसः न प्रतिणहन्ति ममैव इमाः नान्यस्येति 
. नाङ्गीङुवेन्ति सें देवाः दानवाश्रेत्यर्थ:। तासां विशिष्य 
 पत्यनिच्छयैव सन्धुर्धाकारतया स्थितत्वात्‌ तासां विशिष्य प्रति- 
` ग्रहाभावः। अतएव तासां साधारण्यम्‌ ॥३५॥ 


ag धर्मात्मा दण्ड ओर कण्डल्लु लिये थे। इसके वाद 
अतिशय तेजस्विनी अप्सराएँ निकली ।।३२॥ 
क्षीरसागरको मथनेसे जो रस निकाला था, उससे 
_ ये ल्लियां जायमान हुई थी ओर उसीसे ये अप्सरा कह- 
_ लायो। हे काकुस्थ! उन अप्सराओंकी संख्या साठ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


वरुणस्य ततः कन्या वारुणी = | 
SITUA महाभागा मागसाणा परिग्रहम्‌ ॥ 
दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुवेरुणात्मजाम । 
अदितेस्तु सुता वीर जगुहुस्तामनिन्दिताम ॥३७॥ 
सुरास्तेन दतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः 
हृष्टा! प्रमुदिताश्रासन्‌ वारुणीग्रहणात्‌ सुरा; ly 
उच्च श्रवा हयश्रेष्ठो मणिरल्रञ्च कोस्तुभम्‌ । 
उदतिष्ठन्नरश्न 8 तथेवामृतमुत्तमम्‌ ॥३९॥ 
अथ तस्य कृते राम महानासीत्‌ कुलक्षयः | 
अदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयोधयन्‌ ॥४०॥ 


| तमव 
पित 
7 ॥४१॥ 
| ः पर 
सुराधिदेवता परिग्रहं केनचिदसाधारण्येनाझीः | रयाः 
कारम्‌।|३६॥ ली कामः 

अदितिसुतांगीकारे हेतु:--अनिन्दिता मिति | निप्रेषशात्र १ किए ॥ 
मानुषविषयम्‌ । शास्त्रे देबतानामधिकारात्‌ ॥३७॥ | मि 

असुराः सुरापरिम्रहराहित्यात्‌ । सुराः BUTT Papal गू 
।।३८-३६।। 

तस्य अमृतस्य कृते ग्रहणनिमित्तम्‌ ॥४०॥ 


वारुणी 


प्रकटी । उत्पन्न होते ही वह पति खोजने लगी el 4 शश 
हे राम | दितिके gaia उसे स्वीकार नही किबा) | पण 


किन्तु अदितिके पुत्रोंने उसे अङ्गीकार कर लिया . 
वारुणीको प्रहण न करनेके कारण दितिके पुत 


| शस प्र 
और ग्रहण करनेके कारण 'सुर' कहलाये । इस | 
को बड़ी प्रसन्नता हुई ॥३८॥ वी | 
इसके बाद अश्यश्रेष्ठ उच्चैःश्रवा और ue al 4 
स्वरूप कौस्तुभमणि निकला | फिर छुछ दै " जा 


अमृत निकला ॥३६॥ ; 
हे राम | इस असृतके लिए अदिति ४ 

ओर दिति पुत्र Sate परस्पर युद्ध हुआ 

मरे ॥४०॥ 


RE 


EEE ”W"*'" “a ००७०००० 
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८: a 5.1 वाल्मी कि-रामायण 
a“ aa: | He २३६ 
(मरमर qed असुरा राक्षस! सह । अदितेरात्मजा वीरा दितेः पुत्रान्‌ निजभिरे । 
| हो वीर त्रैलोक्यमोहनम्‌ ॥४१॥ अस्मिन > देते 
a त्‌ [ घोरे महायुद्धे देतेयादित्ययोभ' 
Te a aod तदा विष्णुर्महाबलः । यु त ay शमस्‌ ॥४४॥ 


ae गतं 
UEC मायामाखाय सोहिनीम्‌ ॥४२॥ 
mf 


तुल विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमम्‌ । शशास मुदितो लोकान्‌ सर्षसङ्कान्‌ सचारणान्‌ 
ले तदा युद्धे विष्णुता प्रभविष्णुना ॥४३॥ 8. 
gard श्रीमडूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पश्वचत्वारिंश: सर्ग: ॥४५॥ | 


निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरन्दर; । 


| 

ee —— म्या 
री य, त q पु वे 

कहाक्षत्यनंतरमसुरा: USS: सह एकतामगमन्‌ | ल- प्राप्ता, ते सर्वे मृत्यन्तरास्थानेन प्रभविष्णुना विष्णना ae 

पति शेषः। वीरेति संबुद्धिः । परमिति क्कि संपिष्टाः ॥४३॥ i 

aval fea: पुत्रात्रिजश्निरे | धार्मिकत्वात्‌ विष्ण्बनुग्रहाच । देतेया- 

3 एरस्परपरहारेण देवासुरात्मक क्षयं गतं क्षयप्रायं गते दिव्ययोः सुरासुरवर्गयो: ॥४४)| 


4 4 c 
Tet: |त हया; राक्षसेरेकत्वेन वलवत्त्वान्मा हरन्त्विति बुद्धया 


| तुश्चाथ । राज्यमित्यनन्तरः योज्यः | राज्यममृतं च प्राप्ये- 
||ह काममोहजननीं मायां मायातनुमू आस्थाय तूर्ण त्यर्थ | 
ह्‌ TASS आस्थाय तूण शीघम्‌ त्य्थः | अत्र ममंधुरमितोजस इति (१८) छोकानन्तरम अथ 
Te त | IVR 1 इत्यादि आयुर्वेद नित्यन्तं 

al वष इत्यादि आयुवेंदमयः पुमानिलन्तंत्रयोदशछोका: प्रक्षिप्त 
| गग fry ac १ हर 
| शोमिपुखमिति । सन्धिराषः} ये सुराः असुरा वा इति बहवः। अमृतप्रदानराहुशिरश्छेदाद्यवणनवत्‌ हालाहलोत्प- 


i 
स्यात्‌ |r ९ रि दी ह मि 
is गी ग्हीतामृत विष्णुम्‌ अमृत जिघृक्षपा afaged गताः त्याद्यवणर्नामति तदाशयः ॥४५॥ 

| रत श्रीरामाभिरामे श्रीरामोग्रे रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे पश्चचत्वारिंशः सर्ग: ।।४४।। 
| aig र तार. डन 
कक ने अपना पक्ष कमजोर देखा, तब वे राक्षसोंसे उस समय जो कोई भी उनके सामने आया, उसे पीस 


ने 
ति धोर प्रज्लोकीको चक्क 


हा Lea रमें डालने वाला महाघोर डाले। अदितिके ate gale दितिके पुत्रोंको मार डाला | 


EE. इन दैत्यों और देवताओंके महायुद्धमें दैत्योंको मारकर 
hi न देखाकि उस युद्धमें प्रायः सबलोग इन्होंने अपना राज्य पाया और ऋषियोंके समुदाय तथा 
Pr री गई है, तब अपने मायाबलसे मोहिनी चारणोंके समेत स्वर्ग लोकका पालन करने लगे ॥४३-४५ 
ष ह अशृतको उठा ले गये ॥४२॥ 
| र भहर्षिवात्मी किनिर्मित श्रोमदूरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पंतालौसवां सर्ग समाप्त ॥४५॥ 
ल ए षट्चत्वारिशः सर्गः 
a d | Shee ने दुःखिताया दितेः कश्यपसमीपे इन्द्रहन्तपुत्रप्रार्थ ना, पुत्रार्थिन्ये दित्यै तपश्चरणाय कश्यप- 
`? SR दितेस्तपश्चरणम्‌ , तपोनिरताया दितेः सेवायै इन्द्रस्यात्मनियोगः, इन्द्रेण 
रे दितेगेभ॑स्य सप्तधा छेदनम्‌, दितेः समीपे क्षमाप्रार्थनः्च | ] 
“hy परमदु/खिता । हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रेमंहात्मभिः । 
| q भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ शत्रुहन्तारमिच्छामि पुत्र दीघेतपो5जितम्‌ ॥२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a द क 
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सनातनरशास्त्रंद 


२४० 
| साहे तपश्नरिष्यामि गर्भ मे दातुमर्हसि । 
| श्र शत्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमहसि ॥३॥ 
| तस्यासद्रचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा । 
| प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःक्षिताम्‌ ॥४॥ 
| एवं भवतु भद्र ते शुचिर्भव तपोधने | 
जनयिष्यसि पुत्रं तवं शत्रृहन्तारमाहवे ॥१॥ 
' पूर्णा वर्षसहस्न तु शुचियदि भविष्यसि । 
ga त्रेलोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि ॥६॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 


हतेष्बित्यादि। मारीचं मरीचेर- 


कि तत इत्यत्राह | 
पत्यम्‌ ॥ १॥। 
दीधेण तपसा अजितम्‌ ।।२।| 
ईश्वर त्रेलोक्यनाथम्‌ | 
deg मित्यस्येव विवरण शक्रहन्तारमिति ॥३-४॥ 
\ शुत्तिमव | पुत्रोत्पत्ति यावदिति शेषः ।|५॥ 
पूणे वर्पसह्ने त्विति | जनयिष्यसीत्यनेनान्बयः। शुचिर्यदि 


इटशमिति पाठान्तरम्‌ । तत्र 


[ पुत्रवधसे दु खी दितिका कश्यपसे इन्द्रहन्ता पुत्रकी प्राप्तिके stead इसके लिये आज्ञा लेकर शम 
तपस्या करना, इन्द्रद्वारा उनकी सेवा तथा अपवित्र अवस्थामें उन्हें पाकर इन्द्रका उनके 
गर्भके सात दुकरे करना | ] 


अपने Gale मारे जानेपर दितिको बड़ा दुःख हुआ 
ओर वह अपने पति मरीचिधुत्र कश्यपके पास जाकर कहने 
लगी ॥१॥ 

हे भगवन्‌ | आपके महात्मा पुत्रों द्वारा मेरे पुत्र मारे 
गये हैं। इक्षलिये में कठोर तपस्यासे प्राप्त होनेवाला एक 
ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इन्ट्रका वध कर सके | इसलिए 
आप युके गर्भदान दें और इन्द्रको मारनेमें समर्थ पुत्र प्रदान 
सुकते तप करनेकी agate दें । दितिके वचन सुनकर 
चितनय कश्यपने अपनी दुखिता पत्नीसे कहा--हे देवि | 
म्ह [कल्याण हो। तुम जो चाहती हो वही होगा। 


: age ऽ 
काछ, जल, फल,-फूल तथा सव इच्छित | 


एवमुत्तवा महातेजाः पाणिना oF ताए| | 
तामालभ्य ततः स्वर्त इत्युक्ता तपसे गयो is | 
गते तस्मिन्नरश्रेष्ठ दितिः परमहषिता | 
HALA समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ८] 
तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्य्या चकार हृ। 
सहस्नाक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा ।।९॥ 
अभि कुशान्‌ काष्ठमप$ फल सूल तथेव च। 
व्यवेदयत्‌ सहस्राक्षो यच्चान्यदपि काहितम्‌ ॥| 


| 
|| | 


भविष्यसीति । वत्सरसहस्तमपी ति शेषः । त्रेल्ोकयहन्तार' तर्ष | 
शक्रहन्तारम्‌ ।।६।। 
पाणिना सम्ममाज | =] 
शेषः । अथ तामालभ्य स्पृष्ट्रा aft गर्भभद्रं तवास्तु इदु | 
स कश्यपः तपसे ययाविद्यन्वयः |} || | 
quad विशालाख्यं पूरषेदेशस्थतपोवनम्‌ ।|८॥ 
गुणसंपदा शुश्रूषोपयो गिशुणसंपदा [ell 
तामेव गुणसंपदमाह,--अझिमित्यादि OLE 


वित्रतासे सो 


g 
यदि तुम पूरे एक हजार वर्ष तक प । 
$ करनेवाली f ही 
५ 


तो तुम इन्द्रको कोन कहे त्रिलोकीका वध 
प्राप्त करोगी ॥६।। ay 
ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यपने अपने हा “ah 
0 ¢ > Gran | ४1 भ 
मार्जन तथा स्पर्श किया और यह कह “|, 
गर्भ सकुशल रहे” स्वयं तपस्या करने चले हट Ae 
चले जानेपर दिति बहुत प्रसन्न हुई और ४ _ 8 
तपोवनमें जाकर कठोर तपस्या करने लगी॥“ तो|; 
हे नरश्रेष्ठ | जब ag तपस्या उ 
उसकी सेवा बड़ी तन्मयतासे करने ली! . &| 


थे ॥६-१०। 


a aa: ] 
श्रमापनयनसतथा । 

तं कालेषु दिति परिचचार ह ॥११॥ 
1. हते सा दशोने रघुनन्दन | 

|,=, corte! सहस्राक्षमथाब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
| त्या र्षाणि दश वीय्यवर्ता वर । 

| षि भद्र ते भ्रातरं रक्ष्यसे ततः ॥१३॥ 
| रकत पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकम्‌ | 

| विं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः ॥१४॥ 
ह gene पित्रा तव महात्मना । 


श्रव 


$ 


ख = 


| एवाद्रात्रसंवाहना दि सवेषु कालेषु । तस्याः अशुचित्व- 


| है 45 : 
हिति भावः | नगु तद्ध॑न्तृपुत्रप्रेप्सो दिते: कथं तत्परिचर्स्या- 
Tat hag -देवमारयवेि 
||इति चेत्‌--देवमाययेवेति ग्रहाण || ११॥ 
| att दशमिरूने ।।१२-१३। 
| (प्रं पत्रम्‌ अहं त्वत्कृते स्वन्नाशार्थः याचितवती तं 
Pearse विगतवेर॑ भ्रातृलेहवन्तमेव करिष्ये 
Tan, aa विजयं 
i WT भ्रातूकृतम्‌ । सह तेन भ्रात्रा सह 
"१ 


| सङ्गो थकावट मिटानेके लिये शरीर तकवदाते 

९ समय दितिकी परिचर्यामें रहने लगे ॥११॥ 

गता 1 at सो Tl वर्ष बीत गये, तब एकदिन परम 

hv a कहा--हे बलवाबश्रेष्ठ | अब मेरी 
| as वषे ओर बाकी हैं। उसके 

lin „ `" उत्पन्न देखोगे ।।१२॥ 

व गि मे जो तुम्हारा बध करनेवाला ओर त्रैलोक्य- 

। ही ne इसे अब ऐसा कर दू गी कि वह 


\ 
ca, Oh ह महात्मा पिताने मेरे माँगनेपर 
| $ पानेकी बात कही थी ।।१४। 


$ . 
EN 


Ye दितिने उस दोपहरके समय पेताने 
1 | 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


EE 
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२४१ 
वरो वर्षसहस्रान्ते मम दत्तः सुतं प्रति ॥१५॥ 
इत्युक्ता च दितिस्त्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे । 
निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः ॥१६॥ 
ट्रा तामशुचि शक्र पादयोः कृतमूर्धजाम्‌ । 
शिरःखाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च ॥१७॥ 
तस्याः शरीरविवरं प्रविवेश पुरन्दरः | 

'गर्भेचच सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान्‌ ॥१८॥ 
भिद्यमानसतो गर्भो वज्रेण शतपर्व्यणा 1 
BUS सुखरं राम ततो दितिरबुध्यत ॥१९॥ 


——— 


दिनेश्वरे सूर्य मध्यं oe सति शय्यायां शीपस्थाने पादौ 
इत्वा दितिनिद्रया अपहृता गृहीतेत्यथः। अनेन दिवास्वाप- 
रूपपापेन शय्यापादस्थाने मस्तककरणेन चाशुचित्वं सूचितम्‌ | 
केचित्तु उपविष्टाया एव प्रहृतया पादपर्यन्तं शिर:संवन्येन शीर्षः 
पादसंवन्धः | तेन ब्राह्मणस्य शाद्रस्पशं इव शिरसः पादस्पशे 
अशुचित्वं सूत्रितम्‌ । तपसि स्थितायाः शय्यासंबन्धाभावेन 
पृवव्याख्यायाः अयुक्ततवादित्या हुः ॥ परे तु भुशयने5पि दक्षिणः 
पूव दिशोः शिरःस्थापनयोग्यतायाः स्मृतिषूक्त खद्वैपरीत्येन शयन- 
स्याशुचित्वसूचकत्वमस्त्येवेत्या हुः [12 €ll 

पादयोः तरस्थापनदेशे कृतमूर्धजा मूषंजसंबन्षे मूर्धसंबन्धोऽपि 
जात एव। अतएवाशुचिम्‌ | तथा शिरः स्थाने तया 
पादौ कृतौ | अतस्तामशु्ि we । अत्रैकेनेवोभयलाभे 
उभयोपादानं स्पष्टार्थम्‌ । वस्ठुतो वक्तग्रोवतया वक्रपादतया 
वा शयने परस्परस्थानव्यत्ययाभावेन तथा अशुचित्वमित्यत्यं- 
ताशुच्ित्वप्रतिपादनायोभयोपादानमिति बोध्यम्‌ । सुमोद 
प्राच्छिद्रत्वादिति भावः । मोदवशादेव जहास च ॥२७॥ 

शरीरविवरं योनिविवरम्‌ । आत्मवान्‌ सावधानः ॥१८॥ 


जब इन्द्रने उसे पेताने सिर करके अपवित्र अवस्थामे | 


सोते देखा तो, बहुत प्रसन्न हुआ और हसने लगा ॥१७॥ 


उसी समय बलवान्‌ इन्द्र उसकी कोखमें घूस गये और 
उस गर्भके सात SHS कर दिए ॥१८॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


२४२ 
मा रुदो मा रुदश्रेति गभं शक्रो$म्यभाषत | 
बिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः ॥१०॥ 
न हन्तव्यं त हन्तव्यमित्येव दितिरब्रवीत्‌ । 
निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगौरवात्‌ ॥२१॥ 


इत्याषें श्रीमदूरामायणे बाढ्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पट्चत्वारिंशः सग; ॥४६॥ 


oo ——— 


शतपर्वणा शतकोटिना । अबुध्यत मिद्यमानगर्भस्य रोदन 
शब्देनेत्यर्थः ॥१६-२०॥ 
न हन्तव्यमिति | विभागेऽपि प्राणवियोजन मा कुवित्यथः 


॥२१-२२॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रासायणतिलके 


प्राज्ञलिवंप््रसहितो दिति = 
अशुचिर्देवि सुप्तासि पादयोः कृतमूडुंजा IR 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे । 
अचिन्दं सप्तधा देवि तन्मे त्व षतु | | 


तदन्तरं छिद्रम्‌ । आहवे शक्रस्य मम हन्तारम ग fF 

ft SS प 5 NOES 

दनन्यायेनामिंदम्‌ तत्‌ मे अपराधकम त्वं क्षुन्तुप्रह 
सेवां स्मृत्वेति शेषः ॥|२३॥ 


(प. oe दी 
स | पवता 


आदिकाव्ये बालकांडे पट्चत्वारिशः सगे; ॥४३६॥ 


जब इ्द्रके सौ धारवाले AWA गर्भ कटने लगा तो 

वह बड़े जोरसे चिल्लाया, जिससे दिति जाग गयी ॥१६॥ 

इन्द्र उस कुक्षिस्थ गर्भको मत रोओ-मत रोओ? ऐसा 
कहते हुए उसके रोनेपरभी उसे काटते रहे [Rll 

जागते ही दितिने डॉटकर इन्द्रसे कहा-इसे मत 

मारो। तब माताके वचनकी आदर करते हुए वे वज 

इस प्रकार महपिंवालमीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


सप्तचत्वारिशः सर्ग! | 
[ दिल्या सप्तधा-विभक्त स्वपुत्राणां “मारुत’ इति नामकरणम्‌, यथायथस्थाने तेषां नियोगः, विशालानगरीनिम्म” |' 
तत्रस्थानां नृपाणां बण नश्च ] 


सप्तधा तु कृते गर्भ दितिः परमदुःखिता । 
MEA दुराधषं वाकयं सानुनयाऽत्रवीत्‌ ॥१॥ 
ममापराधाद्‌ गर्भोऽयं सप्तधा शकलीकृतः । 


॥ रामायणतिलकटीका ॥ 
सपधा त्विति। दुराधषेम्‌। न्यायोपायेन जेतृत्ता दि- 


 [दितिका अपने सात पुत्रोंको “मारत” नास रखकर यथायोग्य स्थानम नियोग करना, लात h, 
जडली ` निर्माण तथा वहाँके राजाओंका वर्णन | ] 
इसप्रकार अपने गर्भके सात टुकड़े हो जानेपर दितिको 

` बड़ा क्लेश हुआ ओर उसने दुराधपे इन्द्रसे सानुनय 


मेरे ही अपराधसे तुम इस गर्भको सात 
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सहित बाहर निकल आये UR 

फिर हाथ जोड़कर उन्होंने दितिसे कहा-मात| 
तुम पेरकी ओर सिर करके अपवित्र रीतिसे सो गी | 
यह अवसर पाकर मैंने इन्ट्रका वध करनेवाले तुम्हारे mi 
सात दुकड़ेकर दिये दै। इसके लिए gh क्षमा Wy 
॥२२-२१॥ न 


नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन ॥१॥ 

वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक | 
. io न्तु | 

मरुतां सप्त सप्तानां खानपाला भव तै 


ममापराधात्‌ अशु चित्वरूपात्‌ ॥३॥ a ) 


€ © © T A त्तव 1 i 
गर्भविपर्यये गर्भविपत्तो यत्त्वया कृतं कम 7 rly 
तख्रकारमीर्द 


॥ 


एव हें देवराज ! ह | 


टुकडे किये हो । अत 
कुछ दोप नहीं है ॥१-२॥ 001. 
` अब में चाहती हूँ कि इस TE 


आ 


Te सर्गः] 
मिच्छामि मम गर्भविपर्य्यये । 

ति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ॥४॥ 
gat TROT तथापरः 

IR रिति हयातस्तृतीयोऽपि महायशाः ॥५॥ 
पुर्रेष्ठ दिशो वे तव शासनात्‌ । 
| ह्यति भद्र ते कालेन हि ममात्मजाः 
से| तनन वे मारता इति विशुताः । 
| श्रृत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥७॥ 
i“ प्रज्लिववयमितीदं बलसूदनः । 


॥६॥ 


| तांबा तत्स्थानविशेघाणां सस्त इमे ते त्वदधीनाः 
इत्यन्वयः || तदर्थमेव हे पुत्रक | 
| इ नामा प्रसिद्धाः दिन्यरूपाः मम पुत्राः। ये इमे 
हषा इति सष्ठ प्रसिद्धाः | दिवि चरन्तु इत्यन्वयः ॥३-४।| 
| 88a) एको गण इत्यथः | 


[राः लोकरक्षिणः भवन्तु 


| प्रथमं सप्त॒धा विभज्य 
त 4 War करणमित्यस्याथेस्य पुराणान्तरे स्पष्टसुक्तत्वा दिहा पि 

| महातेजा रुदंतमपीत्या दिना ध्वनितत्वाञ्चेति Semi 
|" Sait व्याख्येयम्‌ । इन्द्रलोकमित्यत्र रुद्रलोंक- 


| हुए पाठ:।  दिव्यवायुः 
af | 


दिवि अन्तरिक्षे भव 
| ॥ पॉदिगहा दिश ॥६॥ 
TR) मा रुद इति वचनमूलेन ॥७॥ 
| जो इम दोनोंको प्रिय हो। 
भ 

मस्तोंके स्थानपाल हो जाये ॥३॥ 
ARAN मेरे पुत्र मरुदूगग? नामसे 
पादुके सहारे लोकोमें विचरें ॥9॥ 


ये सातों 


मह।यशस्वी मेरा पुत्र दिव्य 'वायुः के 
र विचरे ॥७॥ 


चोर युत्र सदा तुम्हारे अधीन रह- 
विचरे'गे Way 


वाल्मौ कि-रामायणम्‌ 


hh _____ 
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२४३ 
सव्वमेतद्‌ यथोक्तं ते भविष्यति न संशय! ॥८॥ 
विचरिष्यन्ति भद्र ते देवरूपास्तवात्मजाः | 

एवं तौ निश्चयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने ॥९॥ 
जग्मुतुखिदिवं राम कृतार्थाविति नः श्वतम्‌ । 

एष देशः स काकुतूख महेन्द्राध्युषितः पुरा ॥१०॥ 
दिति यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः । 
इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधास्मिकः ॥११॥ 
अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः । 

तेन चासीदिह खाने विशालेति पुरी कृता ॥१२॥ 


यथोक्त ब्रह्मा दिस्थानपालकत्वम्‌ ॥८॥ 

मातापुत्रौ दितीद्रौ let) 

वर्णितेन्द्रचरितस्य प्रकृतशेषत्वमाह । 
इत्वन्वयः ||१०|| 

एव प्रागुक्तरीत्या एवंभूते देशे । विशालोतपत्तिप्रकारमाह । 
इक्ष्वाको स्त्विति ॥११॥ 

बिशालेति | कृता आसीदित्यन्वयः ॥१२॥ 


एष इति। स एव 


इन्हें काटते समय तुमने “Al रुत ( मत रोओ )'ऐसा 
कहा था इसलिए ये “मारुत! नामसे ही विख्यात होंगे । 
तब इन्द्रने हाथ जोड़कर कहा-हे माता | आपने जेसा 
कहा है, वेसा ही होगा | इसमें कोई सन्देह नहीँ 
है ॥७-८॥ 

तुम्हारे पुत्र देवरूपमें विचरेंगे। उस तपोवनमें ऐसा 
निश्चय करके वे दोनों अपनेको कृत्यक्त्य मानते हुए स्वर्ग- 
लोक चले गये। हे काकुत्स्थ ! मेने ऐसा सुना था कि 
यह वही देश है, जहाँ इन्द्र रह रहे थे ! यहीं उन्होंने तपः 
सिद्धा दितिकी सेवा की थी। हे awe! महाराज 
इक्ष्वाकु की रानी अलम्बुषासे एक परम धर्मात्मा पुन्न उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम विशाल था। उसीने यह विशालापुरी 
बसायौ थी ॥६-१२॥ 
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| विद्यालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबल; । 

` चन्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादगन्तरम्‌ ॥१३॥ 

| सुचद्धततयो राम धुत्राश्च इति विश्रुतः । 

' ग्राश्चततयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत ॥१४॥ 

| सूज्ञयस्य सुतः श्रीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ | 

| कुशाश्वः सहदेवस्य पूत्र: परमधास्मिकः ॥१५॥ 

` वुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ | 
सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्ख इति विश्रुतः ॥१६॥ 
. तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । 
आवसत्‌ परमप्रस्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः ॥१७॥ 


कतरो$त्र बंश इति प्रश्नस्य उत्तरमाह । विशालस्येत्यादि 
।।१३-१४-१५-१६॥ 
zai पुरीं संप्रति अवसदित्यन्वयः ||१७॥ 


बेशालिकाः विशालायां निवासो येषां ते इत्य्थः । अनेन 


इति श्रीरामाभिरामे श्रोरामीये रामायणतिलके 


हे राम | विशालके पुत्र हेमचन्द्र!को (सुचन्द्र' नासका 
पुत्र हुआ। है राम! सुचस्द्रके qa, धूम्राश्‍वके waa, 
Baas परम प्रतापी श्रीमान्‌ सहदेव, और सहदेवके परम 
धार्मिक कुशाश्व, कुशाश्वके महातेजस्वी सोमदत्त तथा 
सोमदत्तके काकुत्थ इस नामसे प्रसिद्ध पुत्र हुए ।।१३-१६।। 

उस काकुत्स्थका महातेजस्वी, eta और परम प्रसिद्ध 
पुत्र सुमति इस समय इस पुरीमें रहता दै ॥१७॥ 
इद्षवाकुकी ane विशालबंशमें उत्पन्न सभी राजे 
चिरञ्जीवी, महात्मा, बलवान्‌ ओर परम धार्मिक होते आये 
|| 


x 


इस प्रकार महपिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमदूरामायण 
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इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकोये म्य. आदिकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्ग: ||४५। 
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(Rg | 
इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सव्वे वेशालिका नृपा। | 
दीर्घायुषो महात्मानो वीर्य्यवन्तः सुधाम्मिका, 
इहाद्य रजनीमेकां सुखं स्वप्स्यामहे वयम | 
श्वः प्रभाते नरश्र ष्ठ जनकं द्रष्टमहसि i ९॥ 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वा मित्रमुपागतम्‌ | 
श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठ प्रत्यागच्छन्महायशा! ॥२० 
पुजाञ्च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धव! | 


[| 


संप्राप्तो दर्शनं चेव नासि धन्यतरो मम ॥२२॥ 


तत्समानवंशोऽयमिति सूचितम्‌ ।१८॥ 
अतएवाह । इहाद्येति ॥१६-२०-२१॥ 
मम मत्त इत्यर्थः ।।२२॥ 


आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्षचत्वारिंशाः सर्ग: [४५ 
जिग यहीं "क रहेंगे ओर स 

आज रात हमलोग यहीं सुखपूर्वक रहे 

चलकर महाराज जनकसे सिलेंगे ।।१६॥ 


महातेजस्वी राजा सुमतिने जब विखामि 
सुना तो वडे आदरके साथ पुरोहितों तथा We *h 7 
आये ओर महामुनिकी उत्तम पूजा की | बह br 
जोड़कर कुशल-क्षेम पूछनेके वाद wet की. 
अपने देशमें आपको देखकर में अपनेको धन्य * गर री 
होत मानता हूँ । मुझे; आपके दर्शन मिल ` 


र Auli 
मुझसे बढ़कर धन्य संसारमें ओर कोई नह होगा § 


tI 
ai सर्ग समार We \ Ty 


Ws 


~ में Sy 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें संतालौस 


_ RRR 
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अष्टचत्वारिशः सर्गः 

|. विशालाधिपतिसुमतेः प्रभः, विश्वा मित्रेण त्त्‌ 
ate दष्ट्वा रामचन्द्रस्य प्रश्नः, TARTS a विश्वा 

तत्र परस्परसमागमे । 

| तिवयं व्याजहार महामुनिम्‌ ॥१॥ 
(दारे ug ते देवतुल्यपराक्रमौ । 

वीरौ शादूंलवृषभोपमौ ॥२॥ 


अस्योत्तरदानम्‌ , मिथिलायामुः 

मित्रस्य अहल्योपार्यानवर्णनञ्च | ] 
यहच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ | 

कथ पद्धचामिह प्राप्तौ किमर्थ कस्य वा मुने ॥४॥ 
भुषयन्ताविमं देशं चन्द्र-सूर्य्याविवाम्बरंम | 
परस्परेण सदृशौ प्रमाणे ङ्गित-चेष्टितेः ॥५॥ 


a | hare खड ग-तूणी-धनुद्धरौ । किमर्थश्न नरश्रेष्ठो संप्राप्तौ दुर्गमे पथि | 
| a समुपस्थितयौवनौ ॥३॥ वरायुधधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत! ॥६॥ 
| | 


= श्रीरामतिलकटोका ॥। येत्यर्थो वा 
| सुमतिर्नाम विशालराजः महासुनि विश्वा मित्रम्‌ स्थितौ । 
cheat कथ्यमानकथान्ते ॥१॥ 


देवलोकात्‌ गां wa पराप्तौ अवतीणों अमराविव 
किमथ कि वा प्रयोजनमु द्िश्य कथम्‌ अतिसुकुमार- 


| रणत्वात्केन प्रकारेण पद्भ्यामिह grat) कर 
गि a य वा सुता- 
4 गी गजवद्धीरमन्दगती सिंहवदप्रतिहतगती | यद्वा विति शेषः ||४।| 


हग राम; | अन्यगतिलक्ष्मणः | तथा शादलाक्ति 
| भमाइतिक्षमणः ||२]] 
ऐपशाताक्षाविति। 
गत्यादि | ३॥ 

वो | आ तशं 


भूषयन्तौ । खतेजसेति शेषः । प्रमाणं शरीरौन्नत्यादि । 

इ गितम्‌ आन्तराशयबोधकम्‌ । चेष्टितं वचनगमनादि ते; | 
अनेन भाग्यसंपत्सूचिता | वीर- तादशपुरुषान्तराभावातरस्परसदशो ॥५॥ 

आदरातिशयात्युनः gata । किमर्थं' चेत्यादि | दुर्गमे । 

निमित्त वशेषण यया कयाचित्स्वेच्छु- कान्तारसबन्धात्‌ ।।६।। न 


| मझा विश्वामित्रसे मथ तथा विश्वामित्रसे उसका उत्तर, मिथिलापुरीके उपवनकी देखकर श्रीरामका उस 
१ धरं करना उत्तररूपमें विश्वा मित्रका उनसे अहल्याकी शाप प्राप्न होनेकी कथा सुनाना । ] 
| ^ मिलकर जब 
$ पा लिया, 
"एर ये दोनों 


राजा सुमतिने महामुनिसे स्वेच्छासे gat तलमें उतर आये हैं। हे महामुने ! ये 
तब कहा-हे मुनिराज | दोनों सुकुमार किसके बालक हैं, एवं क्यों यहाँ पैदल चल- 
ऊमार देवताके समान परा- कर आये हैं ? ॥४॥ 
ब सहक समान सर गाः 0 4 ऱ्य 
| दगामी तथा सिंह और ये सूये ओर चन्द्रमा को भांति इस देशको आभूषित 
pb रोख : डौल 
के समान Ee ॥१-२॥ कर रहे E| ये प्रमाण ( डील-डोल ) इङ्गित ( मानसिक 
पेण a ‘iy ह हैँ । तलवार, तरकस विचार) ओर चेष्टा ( बातचीत तथा चाल-ढाल ) में परस्पर 
दोनों अश्विनी कुमारोंके एक दूसरे से समता रखते हैं ॥५॥ 
थ्‌ भ 
1 दोनों हो युबावस्थामें प्रवेश अच्छे अस्त्र धारण किए हुए ये दोनों नरश्रेष्ठ किसलिए 
a र इस दुर्गम रास्तेमें विचर रहे हैं? में इसका कारण भली- 
WaT है कि, दो देवता भाँति जानना चाहता हूँ ॥8॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


तस्य तद्वचनं श्र्‌ त्वा यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ । 
विश्वामित्रवचः श्रू त्वा राजा परमविस्मितः ॥७॥ 
अतिथी परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ । 
पूजयामास विधिवत्‌ सत्काराहौ महाबलौ ॥८॥ 
तत! परमसत्कारं सुमते; प्राप्य राघवो | 

उष्य aa निशामेकां जग्मतुमींथिलां ततः UNS 

तां दृष्टा मुतयः सर्व्वे जनकस्य पुरीं शुभाम्‌ । 

साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्‌ ॥१०॥ 
मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः । 


यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ दशरथकुमारो। अस्मद्यशविन्ननिवारणाय 
मदाकारणात्‌ मढुपलालनात्‌ | सिद्धाश्रम प्राप्य तत्र विश्नकत्तु नू- 
राचतादीन, हृस्वा पथि ताटकां च हत्या जनकदिब्क्या एतहे- 
शमागता विति न्यवेदयत्‌ ॥७। 

परमत्यन्तमादरणीयौ प्राप्ती । अतिथी तो पूजयामासेत्यन्वय: 
॥८॥ 

सुमतेरिति | पञ्चमी | उष्य उषित्वा | आष मेतत्‌ ॥६॥ 

पूजाप्रकारः साधु साध्विति शंसन्तम्‌ ॥१०॥ 


राजा सुमतिके वचन सुनकर महासुनि विश्वामित्रने 
सिद्धाश्रम निवास तथा राक्षस हननादि सब वृत्तान्त कह 
सुनाया, जिसे सुनकर सुमतिको बड़ा विस्मय हुआ। जब 
उन्हें यह बात ज्ञात हुई कि महाराज दशरथके दोनों पुत्र 
अतिथिके रूपमें उनके यहाँ आये हैं, तब उन्होंने सत्कार 
करने योग्य दोनों वीरॉको विधिवत्‌ पूजा की ॥७४-८॥ 

इस प्रकार राजा सुभतिका उच्च सत्कार पाकर दोनों 


._ राजकुमार एक रात वहाँ रहे ओर wat मिथिलापुरीको 


प्रस्थान कर दिये ॥६॥ 


पु दूरसे मिथिलापुरीको देखकर सव मुनियोंने (विश्वामित्र- 


साथ चलनेवाले मुनियोने ) “साधु-साधु कहकर उस 
का सम्मान किया ॥१०॥ 
थिलाके समीप उपवनमें एक पुराने fasta और 
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पुराणं निर्जनं रस्यं पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ ay 
इदमाश्रमसङ्काशं कि स्विदं मुनिवज़ितम्‌ | 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ कस्यायं Ted agp, ॥ 
तच्छू_त्वा राघवेणोक्त वाकथं वाक्‍यविशारू | 
प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामृतिः ॥१३। 
हन्त ते कथयिष्यामि श्ृणृ तत्त्वेन राघव | 
यस्येतदाश्रमपदं शप्तं कोपान्महात्मनः ॥१४॥। 
गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्महात्मनः । 
आश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरेरपि सुपूजितः 
| बरनि 


श्र 
मिथिलोपवने मिथिलासमीपबने इश्य णा) प, . 


aN ऐ५ 
णमित्या दित्रयमाश्रम विशेषणम्‌ ॥११॥ षप ग 
सुनिराहित्यात्‌ आश्रमवत्‌ अस्याशकयत्वम्‌। बस | 
५ \ 
सङ्काशम्‌ आश्रमवत्‌ अवभासमानम्‌ | अत इद कि तु शकत 
म A c | 
विवरणं कस्यायं पूर्वः पूव खभूतः ॥॥१२-१३॥ हि; संग 
अहल्यानुप्रहहेत-का लस्मृतिज-सन्तोषे हन्तेति। THN 
५ 9 ! `" 
भवति, महात्मनः कोपात्‌ यथा VA प्राप्ठशाप त्‌ ते ait 


R | 


न 


4 aah 
मीत्यन्वयः hav "गौ 
दिव्यसंकाशः | दा भवाश्रमतुल्यः ॥१४॥ A 
~ EE at al प्य; 

शया है कोई || "| 
गुरुदेव ! यह्‌ स्थान आश्रम जैसा हैं किस १ he: 
ने यह ज्ञाती } 1 


नहीं दिखाई पड़ता है। मंगवन्‌! 
हूँ कि पहले यह किसका आश्रम या ॥११- | 
नन र 


शो 


रामके वचन सुनकर बातचीत 
महासुनि विश्वामित्रज्ञी बोले- राघव! 
तरह बताऊँगा कि यह आर किसकी | 
महात्माके कोपसे इसे शाप मिला Berl 

हे नरोत्तम | पहले यह स्वगाँपम 
पूजित आश्रम महाझुनि गौतमका था। ३ 
वे अपनी पत्ननी अहल्याके साथ यहीँ प te 14, 
हे महायशस्वी राजकुमार ! बहुत 4 
॥१५ ९६] 


a सर्गः ] 
अतिष्टदहल्यासहितः पुरा । 

राजपुत्र महायशः ॥१६॥ 

त :विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः । 

ते भूवा अहब्यामिदमब्रवीत्‌ ULI 

| aa er ताथिनः सुसमा हिते । 
aera त्वया सह सुमध्यमे ॥१८॥ 
(हां acetal विज्ञाय रघुनन्दन । 

।क्षार द्धा देवराजकुतूहलात्‌ ॥१९॥ 


UR 
|, कानि वपपूगाणि अनेकवर्षसमूहान्‌ 1१६] 


mame अन्तरं मुनिसन्निधानरहितं कालम्‌ | शची- 

1) Wee) अनेन शचीतोऽपि सोंदर्यमहल्याया ध्वनितम्‌ | 

Pa गोतमेष धरः | 
ir 

झल शा्रोक्तरतिकालम्‌ | 


मम रूपं समास्थायेति वक्ष्यमाण- 
अतएव 


पु | 


अर्थिनः रत्यर्थिनः | 


raid ९: रगमोचितरूपप्रसाधनवति अतिसुन्दरीति वा । तेन 


sae eT सूचितम्‌ || १८ 
4 


9 विज्ञाय | तुका लं प्रतीक्षन्ते नार्थिन इति वचनात्‌ 
| पेप्मपुतिसवप्रा 0 


गजातस्य शङ्काभावाय गौतमवेषो$यमिंद्र 
at य; | देवराजकुतूहलात्‌ स मामभिलषतीति कौतुकात्‌ 
तता य | 
ea ॥१६॥ 
Tate 


दुमधाः अहल्या तेन सह war 


भपुरूषलाभातूप्राप्तपःफला 112 oll 


Rt 
भ्‌ 
पु वे किवे महाझुनि गोतम आश्रमपर नहीं 
न सुनिवेशमें आकर अहल्यासे कहा-हे 


= 'घुकालको प्रतीक्षा नहीं करते | 
शा नीली सुन्दरी | 


हैं ॥१७-१८॥ 
ने अहल्याको मालूम हुआ कि मुनि 
और स्वयं देवराज मुझे चाहते हल त्तो 


में तुम्हारे साथ 


वाल्मो कि-रामायणम्‌ 
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अथात्रवीत्‌ सुरश्रेष्ठः कृतार्थेनान्तरात्मना | 
कतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित! प्रभो ॥२०॥ 
आत्मानं माञ्च देवेश सर्व्वथा रक्ष गौतमात्‌ । 
VAT प्रहन्‌ वाक्यमहल्याभिदमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
एवं सङ्गम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्ततः ॥२२॥ 

स सम्भ्रमात्त्वरन्‌ राम शङ्कितो गौतमं प्रति । 
गोतमं सन्ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिम्‌ ॥२३॥ 


शीघ्रगमने हेतुः मम अहल्यायाः आत्मनः इ द्रस्य च शापतः 
रणं तदाह | आत्मानमित्यादि | 
स्रीचरितेन प्रहासः रक्षणस्य 


प्रहसन्निति। विशिष्ट- 
दुलेभस्वाहा गोतमतपोभङ्गस्य 
स्वेष्टस्य करणेन अग्रिमशापादिभयमल्पमिति वा ॥२१॥ 

सङ्गम्य | अहल्यया सहेति शेषः ॥२२॥ 


सः इन्द्रः संभ्रमात्‌ गोतमभयात्‌ लरन्‌ निश्चक्रामेत्यन्वय: | 


उस दुर्मति नारीका मन डोल गया और वह पापकूपमें उत- 
रनेको उद्यत हो गई। उसने अपनेको sae) मानकर 
कहा-हे देवराज | आपकी इस कृपासे में आपको धन्य 
मानती हूँ । हे प्रभो ! यदि ऐसा विचार है तो यहाँसे 
जल्द भाग चलो और जल्दीसे ऐसी जगह चलो जहाँ हस 
दोनोंको गौतम न देख सकें। अहल्याकी बात सुनकर 
इन्द्र हसे ओर बोले ॥।१६-२१॥ 
हे सुश्रोणि | में तृप्ति हो गया । में शीघ्र यहाँसे अपने 
लोक लौट जाऊ गा। इस प्रकार अहल्याके साथ दुराचार 
करके वे कुटियासे बाहर निकलने लगे ॥२२॥ 
हे राम | उस समय इन्द्र घबड़ाये थे और वे गौतम 
से डर रहे थे। उसी समय उन्होंने गोतमको कुटीके 
भीतर आते देखा ॥२३॥ 
महर्षि गौतम देवता ओर दानवके लिए दुर्धष और 
तपोबल-सम्पन्न मुनि थे । वे उस समय तोथंके जलसे भोगे 


— आय 
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सनातनशास्त्रम्‌ न | att 
aye ४ रिक | 
पेततुवृ षणो भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ IR | 


तथा प्लवा च वे शक्र भार्य्यासपि च शण |r 
इह्‌ वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि (२ [ 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी | 

| AAT सर्व्वंभूतानामाश्चमेऽस्मिन्‌ वसिष्यति ® F 
| agit वृत्तसम्पन्नो रोषाद्‌ वचनमब्रवीत्‌ ॥२६॥ यदा त्वेतद्‌ वनं घोर रामो दशरथात्मज; | 

| मम रूप समास्थाय कृतवानसि दुर्मते । आगमिष्यति दुद्धष॑सदा पूता भविष्यसि ॥३१। 
i अकर्चव्यमिदं यस्माद्‌ विफलस्त्वं भविष्यसि ॥२७॥ तस्यातिथ्येत दुवृ ते लोभ-मोहविवज्ता | | 
गौतमेनेवमुक्तस्य सरोषेण महत्मना | मतूसकाशं मुदा युक्ता स्व वपुर्धारयिष्यसि | न 


देव-दानवदु््ध॑ंध तपो-बलसमस्वितम्‌ | 
तीर्थोदकपरिङ्किन्न दीप्यमानमिवातलम्‌ ॥२४॥ 
| गृहीतसमिधं तत्र सकुश मुनिपुङ्गवम्‌ | 
| दृष्टा सुरपतिखस्तो विषण्णवदनोऽभवत्‌ ॥२*॥ 
अथ दृष्टा सहस्राक्षं मुनिवेषधरं मुनिः 


. JS 
(व. र 

'न्गमसमये गौतमं प्रति तदागमनं प्रति शङ्कितश्च आहीदित्ति खरूपेणादश्या शिलाप्रतिमारूपेण सवदश्येत्यथः | न चता 

चैतन्यहा निरिति क्लुधादिपीडा स्यादेवेत्यतो वातभक्ष्या तदि 


शेषः | अथ निष्क्रामणसमनन्तरमेव ॥२३-२४ २९-२६ णेति शे 1 
an गौतमस्य | झृतवानसि . मद्भार्याभोगरूपमकार्यम्‌। हाराभावाच निराहारा तप्यन्ती | खकमणेवर शक | गग 
तस्मात्‌ विफल! विगतबृषणः॥|२७-२८-२६॥ 
शापखहूपपं--वातभक्षेत्याद | तप्यन्ती स्वकृताकायस्मर- प्युपलक्षणमत्र अनन्तमगवतः शापस्य | तडफ पाद रा 

टे जशे शी 

गेन पीडिता। पुराणादिप्रसिद्धशिलारूपप्राप्तिशापस्तु कल्यान्त- पुरा भर्त्रा राम-शक्रापराधतः ॥ अहल्याड्या रित. 


= शत्र" 
रीण इति न विरोधः | अत्र शिलारूपत्वे तात्पयेकल्पने वातत लिङ्गी कृतः खराडि ति | [शिला तत्प्रतिमाकारा | ४४४ 


भक्षेत्यनेन fade: स्पष्ट एवेति केचित्‌ । वस्तुतस्तु अदृश्येह्यस्य 


९ ० ज 'शापान्तमाह । यदात | घोरमिति | 
ण्डके सहश खते 

हुए थे और धधकते हुए अग्निकुण्डके सदृश तेजस्वी दी an) a 3 

पूता व्य 


थे [रश चरणविन्यासेन अनायासत तत्पादस्पर्शात्‌ aa | 


उनके हाथोंमें कुशा ओर समिधा थी। उनको देखते पापनाशेन पवित्रा भविष्यसि, पार्किव्येण च॑ 

ही इन्द्र कांप उठे ओर उनके चेहरेपर विषादकी रेखा उभर 
. आयो ॥२५॥ हो जायगी और सभी प्रा 

___ मुनिवेशधारी और दुराचारी इन्द्रको देखकर सदाचारी में कई हजार वर्षों तक पड़ी रहेगी । जव दी 
गे, तब 8 


भविष्यसि ॥॥३ १॥ 


र रामचन्द्रजी इस वनमे आए 
धारण करके यह कुकर्म किया है, इसलिए तेरे अण्डकोष ॥२६-३९॥ 


जायेंगे। मुनि गौतमके ऐसा कहते ही तत्काल इन्दर ओ दुराचारिणी ! उन राम 
| अण्डकोप जमीनपर गिर पड़े। इस प्रकार इन्द्र तेरा मोह नष्ट होगा और उस सर्म a7 
के बाद उन्होंने अपनी पत्नीको शाप देते हुए पास आएगी और फिर अपने शरीरकी 
कर केवल इवा प ॥३२॥ 


u | Kangri Collection, Haridwar 
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वाल्मीकि-रामायणम्‌ a 

ज्ञा गौतमो दुष्टचारिणीम्‌ । Sra 
खरे रम्ये त ee 

जय सिद्ध-चारणसेविते ॥३३॥ पस्तेपे महातपा; ॥३४॥ 


gard श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे अष्टचत्वारिंशाः सर्गः ॥४८॥ 


§ मत्सान्निध्य प्राप्ता स्व वपुः पूववत्सव्व दृश्यं कतककारस्तु यदा त्वित्यादि शापान्तप्रतिपादक स्व॑ 
वरव धारयिष्यसि प्राप्स्यसीत्यर्थः | इतरत्स्पष्टम वपुर्धारयिष्यसीत्यन्तं छोकद्वय प्रचषिप्तमित्याह | एवमुकत्वेत्यादि 
| Saw प्रामाणिक एव। एवं च द्वात्रिंशत्‌ छोका 
एवान्नत्याहुः || 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये वालकाण्डे अष्टचत्वरिंशः सर्ग: ॥४८॥ 


a 


ल्य वोम गोतम मुनि उस दुराचारिणीसे ऐसा कह- हिमालयके एक शिखरपर चले गये और वहीं कठोर तप 
वरको छोड़कर सिद्धों ओर चारणोंसे सेवित करने लगे ॥३३-३४॥ 


इसप्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें अडतालीसवा सर्ग समाप्त ॥४८॥ 


ऊनपच्चाशः सर्गः 

' (एुझहीनपुरन्दरस्य मेपवृपणलाभ., श्रीरामदर्शनेन अहल्यायाः शापसुक्तिः, अहल्यया सह गौतमस्य 

| पुनर्मिलनम्‌, उभयाभ्यां श्रीरामस्य सत्कारश्च । ] 

| । i ] तत; शक्रो देवानभिपुरोगमान्‌ । क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकाय्येमिदं कृतम्‌ ॥२॥ 
| UM सिद्ध-गन्धव्वे-चारणान्‌ ॥१॥ अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्‌ सा च निराकृता । ` 
| पसो वित्न. गौतमस्य महात्मनः । शापमोक्षेण महता तपोऽस्यापहतं मया ॥३॥ 


न ॥ श्रोरामायणतिलकटीका॥ सा अहल्या दुष्चारित्रेति निराकृता उक्तशापपूब्व' त्यक्ता | 
र : 

‘ प्यापि शक्रस्य अघम gaa बीज दशेयितुमाह । एवमपि सुरकार्यनिर्ष्पात्तः कथं तत्राह | शापेति। खस्मिन्‌ 
Ay इत्यथ;| अस्तेति। त्रासेन खकारणं गौतमकत कशापमोक्षणेन अस्य तपः मया हृतम्‌.। महतः शापेन 


| | ° 
॥ lp है बिना न तपोव्यय इति भाव! | तप्रोव्ययसपादकक्रोधोत्पादनमेव 
मिति] ४ 


Pag "यथा ह्यू ग्रतपसा सकलदेवस्थानापहारः कारय मया कृतमिति तातपयम्‌ ॥३॥ 
रति भाव 
a ॥२॥ 


“ Roe © ee = c र 
अ युक्त होना एवं श्रीरामके द्वारा अहल्याका उद्धार तथा उनदोनों दस्पतिका मिलन, . 
= उनके द्वारा श्रीरामका सत्कार | ] 

अण्डकोष होन और भयभीत Rae सिद्धों, चारणों ओर गन्धर्वो को बुलाकर कहै महात्मा 


Wt अग्नि आदि सब देवताओं, गौतमके पतमें faq डालकर मेंने उन्हें कुपित कर दिया था| है 
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____ तम्मा सुखराः सर्व्वे सषिसद्ठाः सचारणा' | 
सुरकार्य्यकरं यूयं सफल कर्तुमर्हथ ॥४॥ 
शतक्रतोर्वचः श्रृत्वा देवाः सामिपुरोगमाः । 
पितृदेवानुपेत्याहुः सर्व्वे सह मरुद्गणे! ॥५॥ 
अयं मेष! सवृषणः शक्रो ह्यवृषण। कृतः । 
मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत ॥६॥ 
अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टि प्रदास्यति | 


सफलं मां सवृषणम्‌ । सर्वे इति। अस्य वारद्वयपाठे हे 
aq सुरबराः सवें यूयमित्यन्वयों ज्ञेयः | परत्र यूयमित्येव पाठः 
प्रायेण ॥४॥ 

पि्देबाः कव्यवाहनादयः तान्‌ उपेत्य हव्यवाहना ग्रिवूखे- 
नाहुः। “अग्नेस्तु aad gear इति बद््यमाणत्वात्‌ ॥५॥ 

अयं मेघ यो भवतां afer कल्पित: | ग्रह्म णहीत्रा 
॥६॥ 

अफलस्त्विति || नन्बिदमयुक्तम्‌। नहि मेषा अवृषणा 
हवन्ते इति चेत्न॥ भवदुद्द शेन कृतो हविष्ट्रेन कल्पितो यः 
अफलः पन्डो मेषः। यद्वा बृषणभिन्नो यो मेघो मेबावयबो 
Hagia a न कल्पितः--स भवतां परां दुष्टिं दास्यतीत्यन्वयात्‌। 
येवा अफलं मेप भवतां हषणाथ' तोषाय भवद्भथो दास्यन्ति 
“तेषामक्षय फलं यूयं दास्यथेत्यन्बयः ||७|| 


मेँ मेने देवताओंका यह्‌ काये किया है। उन्होंने 
ण्डकोष नष्ट कर दिए हैं और अइल्याका भी अपमान 
है । इस प्रकार उनसे शाप दिलाकर मैंने उनके तप 


इसलिये हे देवताओं और सिद्ध-चारणों | आप सब 
प फिर से ज्यों का लो कर दें ॥४॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


[झा 
भवतां हषेणार्थ्ञ ये च दास्यन्ति मानवा, if 
अक्षयं हि फल तेषां यूयं दास्यथ TAR hy i 
अस्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागता।। | 
उत्पाट्य मेषवृषणौ सहखाक्षे न्यवेशयन्‌ |) 
तदा प्रभृति काकुतूस्थ पितृदेवाः समागता।। | 
अफलान्‌ Yaa मेषान्‌ फलं स्तेषामयोजय़त्‌ I 
इन्द्रस्तु मेषवृषणखदाप्रभूति राघव | 
गोतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मन; 2 of 


समागताः faa: ।।=॥ 

अफलान्‌ षन्डान्‌ तदंशरहितान्बा | 
फलाभ्यां बृषणाभ्यामिन्द्रमयोजयन्‌ ||६॥ 

तदाप्रभृति ततो हेतो इन्द्रो मेषवूषण इत्यन्वयः | ता 


यतः तेपां पे 


होकर इन्हें बृषणहीन ( नपुं सक ) कर दिया। भब 


सत्तोप £ 


अण्डकोपहोन भेड़ा आपलोगोंको परम स ht 


करेगा | आपलोगोंको प्रसन्न करनेकी कामनासे 
ब्रषणहीन मेष अपण करेगा उसको आपलोग अर्ह | 
पुष्कल ( बहुत अधिक ) फल देंगे ॥५”॥ a d 

अग्निके कहनेपर पिठृदेब आये और उती" |. र 
अण्डकोष लेकर sega लगा दिया ॥5॥ J 

हे राम | तभी से fea ey 
भेड़ा ग्रहण करके दानियोंको पर्याप्त ea ˆ |'॥ 


हैं ॥६॥ 
हे राघव | महात्मा गोतमकें प्र 


मेषवृषण कहलाये ॥१०॥ 


च | att ai: ] 
| ज्ञ आश्रमं पुण्यकर्म्मण! | 
पहाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ ॥११॥ 


| व! श्रत्वा राघवः सहलक्ष्मणः | 


पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेश ह ॥१२॥ 
| महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम्‌ । 
|. पमागम्य दृनिरीक्ष्यां सुरासुरेः ॥१३॥ 


A 


जो 
ह aac) रामसंवोधनम्‌। पुण्यकर्मणः गौतमस्य ॥ 


हेव धोररूपया अहल्ययावष्टन्धमाश्रमंकथं गच्छेयमत 
ल्ल्णीमिति। शापस्येतदवधिकत्वात्‌ अद्य त्वचाद- 
॥गयुहशापतया देवरूपिणी मित्यर्थः | एनां तारय भतृ- 
| भतृ प्रापणे नेनामनुणहाण 


| पापनाशेन शापनिवृत्त्या शापवशास्सुरासुरैः समा- 
| वा सब्बलोकेदं निरीक्ष्यां विश्वा मित्रो यथावत्‌ देव- 
या ददरः | तदुक्त--तपसा ययोतितप्रभामिति | 
|" तमे रामलक्ष्मणविश्वामित्राणामेब । सबदृश्यत्वं 
तोष MENTS बोध्यम्‌ ॥१श॥ 

जो पा टिव्यरूपत्वपक्तम्‌। रामादेरपि दर्शन 
य १ वेवंरूपेण | भत सन्तोषकरस्य भतृसान्निः 
त ेरणस्याभावा दित्या | धूमेनेति | धुमेना- 


न 1 
षे KOT अङ्गानि यस्याः सा ।।१४। 


> 


| iy महातेज oR कल 

PU इस पुण्यात्माके आश्रममें 
पे के आवाका उद्धार कर दो ॥११॥ 

at er went सहित राम, विश्वा- 

; Tr चहुँचे ओर वहाँ उन्होंने 

भे किन्तु, देवताओं, असुरो एवं 
he 3) महाभागा अहल्याको देखा 


en 4 > 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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| २५१ 
धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्तामग्िशिलामिव ॥१४॥ 
सतुषारावृतां साक्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव । 
मध्ये$म्भसो दुराधंषां दीपा सूर्य्यप्रभामिव ॥१५॥ 
सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह । 
त्रयाणामपि लोकानां यावदू रामस्य दर्शनमम्‌ ॥ 
शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता ॥१६॥ 
राघवौ तु तदा तस्या; पादौ जगुहतुर्मुदा । 

स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा हि तौ ॥१७॥ 


उपमात्रयं भस्माबृतत्वेन। अम्भसो लक्षणया तद्युक्तः 
मेघस्य मध्यस्थां रविप्रभामिव ददश | 
राक्याम्‌ [Rl 

तथादशने हेतुमाह | सा हीति। त्रयाणामपि लोकानां 
दुनिरीक्ष्यत्बशापवशाद्रामादीनामप्येवं दर्शनविषया जाता। अन्येधां 
स्वहश्येव रामादीनां तु दुःखहर्येत्यर्थः | 


दुराधर्षा स्प्रष्टुम- 


शापस्यान्तं तदन्तस्यावधिकालं प्राप्य तेषां रामादीनां 
दर्शनं पूर्वोक्तप्रकारेण दशंनविषयत्वं प्रापतेत्यथः। तथा च 
पाझे-“गच्छतस्तस्य रामस्य पादस्पर्शान्महाशिला | काचिद्योषा- 
भवत्सोऽपि विस्मितो सुनिरब्रवीत्‌ | शिला तसप्रतिमाकारा | 
सोऽपि रामः विस्मितः सन्नेवासीत्‌। तथाभूते तं दृष्टा मुनि- 
रवद दिद्यर्थः | शापद्रधा पुरा मत्रा राम शक्रापराधतः। अहल्या- 
ख्या शिला जशे शतलिङ्गः कृतः खराट ॥ सवद ङ्क स्पशनात्तस्ये 


ब्रह्माने बहुत प्रयत्नसे उस मायामयी मूर्तिको रचना 
की थो। वह ऐसी दोखती थी, मानो जलती हुई अरिनि- 
शिखा धूएंसे ढक गई हो अथवा चन्द्रज्योत्सना तुषारसे 
ढक गई हो। जैसे ढुराघर्ष और देदीप्यमान सूर्यको प्रभा | 
जलमें प्रतिविम्बित होनेसे दीखती दै, ठीक उसी प्रकार वह॒ । 
भी दीख रही थी॥९४१७ | | 
महर्षि गौतमके शापसे वह रामदर्शनकी अवधि तकके | 
लिये त्रिलोकी की आँखोंसे अदृश्या हो गयी थी ॥१६॥ | 
रामके आगमनसे शापका अन्त हो गया और 


Re 30232: te ae 
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२५२ 


पाद्यमध्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता | 
प्रतिजग्राह काकुस्थ विधिदृष्टेन कर्म्मणा ॥१८॥ 
पुष्पवृष्टिमहत्यासीद्वेवदुन्दुभिनिःखने! । 
गनधर्व्वाप्सरसां चेव महातासीत्‌ समुत्सवः ॥१९॥ 
साधु साध्विति देवालामहुब्यां समपूजयन्‌ | 

इत्याषे श्रीमदूरामायणे वाहमीकोये 


शापान्तं me गोतमः। तस्मादियं ते पादाव्जस्पशाच्छुद्धा- 
भबल्ममो' || इति यदुदाराथ' त्थं मथेहानीतः सा । एमेवेति- 
शेषः || एवं मदुक्तरीत्या सवेंधामविरोधे संभवति कह्पान्तरः 
परत्वेनाविरोधवर्णनं कत॒कायूक्तः चिन्त्यम्‌ ॥ यदपि तिन 
घमेने'त्यादिसार्धर्लोके तामेव दुरनिरीच्यामिति शेषं पूरयित्वा 
दुनिरीच्ष्यत्वे हेतुमाह-सा हीति। तेषां दशंनमिति अत्र 
तेपां त्रयाणां लोकानामिति व्याख्यातं- तदपि क्रिम्‌ ॥२६॥ 

तदा खपदस्पशमात्रेण शिल्ारूपतापरिद्यागे गोतमवचः स्मरन्ती 

} भदाश्रमप्राप्तराघबपूजया पुनगत्संवन्ध इत्येवं तद्वचः स्मरन्तीत्यर्थः | 
स्वशिलारूपतापरित्यागमान्रेण तु तस्मिन्‌ रामत्वनिश्चयोऽस्याः 
तो रामपादौ प्रतिजग्राह eet प्रणनाम। यत्तु तौ राम- 


vs 


. सबको दिखायी देने लगी। उसे देखते ही राम ओर 
___ लक्ष्मणने प्रसन्न मनसे उसके पैर पकड़ लिए, अहल्याने भी 
| ` गोतमके कथनका स्मरण करके शीघ्र दोनों भाइयोंको 


उठाया और पाद्य तथा अर्ध्य देकर बड़ी तत्परतासे उनका 


समय देवताओंने दुन्दुभि बजाकर उनपर फूल 
था गन्धवोँ ने खूब उत्सब मनाया और तपस्याके 


प्रकार महर्षिबाल्मीकिनिर्मित श्रीमदूरामायण 


is इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्ग: ॥४६। 


= 
तपो-बलविशुद्धाज़ीं गौतमस्य सान, | 
गौतमो5पि महातेजा अहब्यासहित; ae | ॥ 
रामं संपूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपा; IRR 
रामोऽपि परमां पूजां गोतमस्य महामुने; | 
सकाशाद्‌ विधिवत्‌ प्राप्य जगाम मिथिलां a 


| 
आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्ग: ॥४१॥ | 


लद्दमगौ प्रतिजग्राह पूज्यत्बबु द्धिमकरो दि ति--तत्न गो | 
काकुत्स्थ इत्येकवचनप्रयोगात्‌ सुसमाहिता अप्रमत्ता ॥ १७-१६) (वात 
ia शू, 
काङुत्स्थः रामः | तस्यव सुख्यतया पूजनात | lee थी 
दुदुन्दुभिनिःखनेः सह पुप्पबृष्टिरासीत्‌ | 
याश्च त्यथः ।। १६|| 


रामपूजया निप्पापत्वादहल्यायाः पूजा | 


रामस्य अहः 


एव गौतमस्य वशां तद्गतचित्ताम्‌। अतएव यथाप ए 
काले शरीरेणापि तदनुगाम्‌ ॥२०॥ | 

अहल्यासहितः सुखीति । अनेन योगवलाद्रामागमगं i 
तद्वलादेव कटि ति तदाश्रमप्रा एिगोंतमस्येति Mea 


प्रभावसे पूताड़ी गोतमानुगामिनी अहल्याकों साई 
कहकर उनकी पूजा की ॥१६-२०॥ | 
रामचन्द्रजोको महातेजरवी तथा के 
अहल्याके साथ मिलकर आनन्दित हुए अ 
रामचन्द्रका पूजा कर तपस्या करने लगे ॥९१॥ 
परम उत्तम पूजाको विधिवत्‌ अङ्गीकार कु 
पुरीमें प्रवेश किए ॥२२॥ 


1 मद्दातपल ग, 


ड + सर्ग समा 
आदिकाव्यके वालकाण्डमे उनचासवा = | 


|. म 
तं गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । 
Ai 


पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ १॥ 


। के दातं महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम्‌ ॥३॥ 
eg 


|ाश्र RAFT शकटीशतस चू ला! । 


U Cli रीता ब्रह्मन्‌ यत्र वत्सामहे वयम्‌ ॥४॥ 
आहा. 


॥ रामायणतिलकटीका ॥ 


|| ऐशानीम्‌ । ततः गोतमाश्रमातू ॥१-२॥ 

ile) इश्यन्त इति शेषः ॥३॥ 

हि म्‌ अग्रिोत्रधम्भारवाहकम्‌ । ऋषिवाटाः यज्ञा्थ- 
ग्रिहोत्क्षषीयां निवासाः। एवं ने विञ्यारस्वावा- 


Pa इत्यादि | देशः निवासस्थानम्‌ | विधीयतां 
RR 


गा if 

| शकशमणोंके साथ विश्वामित्रका मिथिलागमन, 

|, ) re विश्वामित्रका सत्कार तथा 
क्षणोंका परिचय पाना | ] 


Ans न 
kh हि आगे करके लक््मणके साथ 
११ उत्तको ओर गये और वहाँसे यज्ञशालामें 


तण ae 

Si सुनिश्रेष्ठ विश्वासित्रसे कहा-- 

ar पदि समादरणोय है ॥२॥ 

गे = वासी तथा वेदाध्ययनशील ब्राह्मण 

द हाँ आए हुए हैं ॥३॥ 

को हु ह यान दीख रहे हैं और यज्ञ- 
7 प बेलगाड्या खड़ी हैं । हे 
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पञ्चाशः सग! 
-विश्वा मित्रस्य मिथिलागमनं, राज्ञा जनके 


न विश्वासित्रध्य सत्कारः, राम-लक्ष्मणयोः क ] 
रामस्य वचनं शरुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । 
निवासमकरोहेशे विविक्ते सलिलान्विते ॥५॥ 
विश्वा मित्रमनुपराप्तं श्रत्वा नृपवरस्तदा | 
शतानन्द पुरस्कृत्य पुरो हितमनिन्दितः ॥६॥ 
ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वध्य॑मादाय सत्वरम्‌ | 
AGATA सहसा विनयेन समन्वित? ॥७॥ 
विश्वा मित्राय धर्म्मेण ददौ ध्म्मपुरस्कृतम्‌ | 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥८॥ 


— SS VO 


विविक्त सलिलान्वित इति। 
॥५-६॥ 
ऋत्विजोऽपीति | अत्र पुरस्कृत्येत्यनुकपः ।।७॥ 
avr शा्रमागेंग | ददौ | अध्यमिति शेषः । धर्मपुरस्कृत- 
मिति। अध्यंविशेषणम्‌ | “महाजं बा महीक्षं वा श्रोत्रियायोप- 
कल्पयेद्‌'ति शास्रोक्तेन धर्मसाधनेन पुरस्कृतम्‌ | तत्सहितमिति 
यावत्‌ ॥5॥ 
ब्रह्मन्‌ | अब आप भी कोई स्थान निश्चित: करलें, जहाँ कि 
हमलोग चलकर TE ॥४॥ 
रामके वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्रने एकान्तमें 
एक ऐसा स्थान ठीक किया जहाँ जलकी सुविधा थी ॥५॥ 
मुनिवर विश्वामित्रके आगमनको खबर पाकर महा- 
राज जनकने पुरोहित शतानन्दको आगे किया और 
क्रृत्विजोंके साथ अर्ध्यं लेकर बड़े विनीत भावसे अगवानी 
करने पहुँचे ६-७! 
उन्होंने विश्‍वासित्रकी सविधि पूजा की | उनको पूजा 
स्वीकार करके विशवामित्रने जनकसे कुशल एवं यज्ञका 
समाचार पूछा और फिर उपस्थित झुनियों तथा पुरो हितोंसे 
कुशल-च्तेम पूछा । इस प्रकार यथोचित सम्मान कर्के वे 
उन क्रृषियोंके साथ राजभवन गये। इसके बाद हाथजोड़ | 
कर जनकने महाझुनि विश्वामित्रसे कहा--इन महर्षियोंके | 


अनेनानुष्ठानसौक्यमू 


23.3: ॐ के 300200 दी 


ee > 


सर्नातंनसास्त्रम्‌ 


२५४ 

पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ | 

स तांश्राथ मुनीन्‌ पृष्टा सोपाध्यायपुरोधसः ॥९॥ 
यथाईमृषिभिः सर्वे! समागच्छत्‌ प्रह्ृथ्वत | 

अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत ॥१०॥ 
आसने भगवानासां सहैभिर्मतिपुद्भवेः | 

श जतकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः ॥११॥ 
| पुरोधा ऋत्विजश्च व राजा च सह मन्त्रिभिः | 
आसनेषु यथाच्यायमुपविष्टाः समन्ततः ॥१२॥ 
दष्टा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाब्रवीत्‌ | 

अद्य यज्ञसमृद्धि्मे सफला देवतेः कृता ॥१३॥ 
अद्य यज्ञफल प्राप्तं भगवह्शेनान्मया । 


; ua: gud fram) यशस्य निरामयं ङुशलम्‌। 
/ सः विश्वामित्रः। निर्विभतत्वम्‌ अविकलत्व॑ वा | तान्‌ अध्यंदात॒न | 
meq कुशलमिति शेषः ॥६॥॥ 

यथाह' यथान्यायम्‌ । प्रहृष्टवत्‌ प्रहषेवत्‌ तोषसहितं यथा 
भबति ade: | समागच्छत्‌ सन्तोषसहितमालिङ्गनं यथा 
भवति तथा सर्वेः सङ्गतो बभूवेत्यथः |] 204] 

यज्समृद्धिः अङ्गवेकल्यराहित्यं साद्व ण्यं च। 
सफला कृता | इष्टिरिति शेषः || १३: १४। 


अत एव 


साथ आप आसनपर विराजमान होइये। जनकके वचन 

सुनकर वे वेठ गये ॥८-११॥ . 

| उसके बाद पुरोहितोंके क्ृत्विजों और मन्नियोके साथ 
. महाराज जनक बेठे ओर चारों तरफ उनके परिजन यथा- 

 गोग्य स्थानपर बेठ गए ॥१२॥ 

तब राजाने विश्वामित्रसे कहा--आज देवताओंने मेरा 

सफल कर दिया । आपके आगमनसे हो मुझे! यज्ञका 


, क्योंकि आज इन मुनियोंके साथ आप मेरी 
रे हैं। हे ब्रह्मषे | विद्वानोंक कथनानुसार 
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[भार || 


यज्ञोपसदनं ब्रह्मन्‌ प्राप्तो$सि मुनिभिः सह। 

द्वादशाहं तु TAT दीक्षामाहुमनीषिण; ley 
ततो भागाथिनो देवान्‌ द्रष्टरमहँसि कौशिक | 
इत्युत्ता मुनिशादल प्रहष्टवचनस्तदा ॥१६॥ 
पुनस्त परिपप्रच्छ प्राज्ञलिः प्रयतो नृपः | 
इमौ कुमारौ भद्रन्ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥१७॥ 
गजतुव्यगती वीरौ शार्दूल-वृषभोपमौ । 

पद्मपत्रविशालाक्षौ AS ग-तूणी-धनुर्धरौ ॥ 
अश्चिनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥१५॥ 
यदृच्छयेव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरो। 
कथं पड्ूयामिह्‌ प्राप्तौ किमर्थ कस्य वा मुषे 


तत्र हेतुमाह | यज्ञोपसदनमिति । यशस्थानम्‌। दार 
द्वादशदिनानि दीक्षां कर्षव्यत्वेनाहुः | दीक्षायासावत्ति श 
अबशिष्टानि ऋत्विजः आहुः ॥१५॥ | 
विश्वमित्रस्य योगेन सर्वसामर्थ्यादाह | देवान 
॥१६॥ 
इमौ कुमारवित्यादि | व्याख्यातप्रायम्‌ Ik पं 
पद्ययां वाहनरहिताभ्यां पदमपत्रको मलवा 


fafa बिस्मयः | किमर्थ मिति प्रयोजनप्रश्नः | क्स्य 


बारह दिनोंकी यज्ञदीक्षा मैंने ली दै [२ 3 
के ) भाग ) स 
(अब कुछ देर आराम करके) मे न a 
हुए देवताओंके दर्शन करिये। Bee 
ऐसा कहकर बड़े ही प्रसन्नवदन हो उन्होंने 
फिर पछा_ भगवन आपका कल्याण हवशा म 
मी र सिंह तथा * 
पराक्रमी, गजसदृश मन्दगामी, ae 
हृष्ट-पुष्ट कमलपत्रके समान विशाल ara A 
तरकस और धनुष धारण किए हुए ९ हि. हो 
सेके बालक" }, थे 
कारण अश्विनीकुमारोंके समान OS 


: पडते हैं, मानो दो देव देवलोकसे ES 


द्रुम 


ये दोनों 


डाय 
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न बत कस्य TAY महामुने । सिद्धाश्रमनिवासञ्च राक्षसानां वधं तथा । 
भि देश चन्द्र-सू््या विवाम्बरम्‌ ॥२०॥ तत्रागमनमव्यग्न विश्ञालायाश्र दर्शनम्‌ ॥२३॥ 
"लहो प्रमाणे द्वित-चेष्टितेः । अहल्यादर्शनश्व व गौतमेन समागमम्‌ | 

ard वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥२१॥ महाधनुषि जिज्ञासां कत्तुमागमनं aa ॥२४॥ 
दं FM जनकस्य महात्मनः । एतत्‌ सव्वं महातेजा जनकाय महात्मने । 

| क्षेत पत्रौ दशरथस्य तौ ॥२२॥ निवेद्य विररामाथ विश्वा मित्रो महामुनिः ॥२५॥ 


त्यां श्रीमदूरामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पश्चाशाः सर्ग: ॥५०॥ 


jain) उत्तसछोको यदि प्रमाणं तह्य स्यैव विवरणं गमनम्‌ ॥२१॥ 
fay केक्ति कस्येत्यस्य कायं साधयितुमिति शेषमाहुः-- 
ने TATA || १६-२० -२१॥ 

दिति पाठेऽडभावः आर्षः ॥२२॥ 


महाधनुषि जिज्ञासां तद्विषयां रामस्य दिहक्षाम्‌ | ज्ञानमिह 
दशनरूपम्‌ | तद्वा धनुनिष्ठसारजिज्ञासां तथा दृष्टस्य तस्य सजी- 
‘i | करणादिकं च कतुमागमनमिन्यतत्सरव' निवेद्य विरराम । तदेति 
| aay आगमन रक्षःसमाक्रान्तेऽपि मागें भयरहितमा- पाठेऽथ श्चिन्त्य ॥२४-२५॥| 


इति श्रीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे पश्चाशः सर्ग; ॥५०॥ 


कह ये केसे ओर किसलिए पैदल चलकर राजा जनकके बचन सुनकर विश्वामित्रने वताया कि 

ये महाराज दशरथके पुत्र हैं । इसके बाद उनका सिद्धाश्रम 

fil REN! सुन्दर आयुध धारण किये हुए ये दोनों में निवास करना, राक्षसोंका वध करना, विना घबड़ाए 

का जसे सूय-चन्द्र आकाशको विभूषित जनकपुरको चलना, विशाला नगरीका दर्शन करना, 
ही ये इस देशको अलंकृत कर रहे हैं ॥२०। अहल्या ओर गोतमसे मिलना तथा जनकनगरके महा- 

han, ( डोल-डोल ), इङ्गित ( मानसिक squat देखने के लिए आनेका सब वृत्तान्त महामुनि 

पाल-ठाल ) में परस्पर मिलते-जुलते विश्वामित्रने कहसुनाया ॥२२-२४॥ 

| भ जानना चाहता हूँ कि ये दोनों काकपक्ष- महातेजस्वी विश्वा मित्र महात्मा जनकको सब वृत्तान्त 

afl = es कहकर मौन हो गये ।।२५॥ 

वा हफिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पंचसर्वाँ सर्ग समाप्त ॥५०॥ 


न y एकपञ्चाशः सर्ग! 
| प _देशैनतुशशातानन्देन विश्वामित्रसमीपे प्रश्नः, विश्वासित्रेण ततम्श्नस्योत्तरदानम्‌, रामसमीपे 

Ay शतानन्देन विश्वामित्रस्य जीवनचरितवणनच्च | ] 

गी * विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः ॥१॥ 


वीरामायणसिल्लकटीका ॥ परं विस्मयमिति | भगवहशंनस्यान्यासुलभत्वात्‌ ॥॥ 
मातृ शापोद्धारश्रवणजसन्तोषेण जातरो- निषण्णो आसने ॥३॥ 
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गौतमस्य सुतो ज्येष्ठतपसा द्योतितप्रभा । 
रामसन्दर्दतादेव परं विस्मयमागतः URI 
एतौ निषण्णौ संप्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ । 
सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठ विश्वा मित्रमथाब्रवीत्‌ ॥२॥ 
अपि ते मुनिशादूंल मम माता यशस्विनी | 
दर्शिता राजपुत्राय तपो-दीघमुपागता ॥४॥ 
अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी । 
वन्येरुपाहरत्‌ पूजां पजाहें सब्बंदेहिनाम्‌ ॥१॥ 
अपि रामाय कथितं यदव त्तं तत्‌ पुरातनम्‌ | 
मम मातुर्मंहातेजो देवेन दुरतुष्ितम्‌ ॥६॥ 


उत्तमप्यथ पुत्कन्ठा तिशयेन पुनः एच्छति दाढर्थाय आपि. 
ते इति। अपिः प्रश्ने। ते त्वया |॥४॥ 

रामे रामविषये | पूजाह इति । रामविशेषणम्‌ (all 

देवेन इन्द्रेण दुरनु्ठितं गौतमवेशधारणपूवकं तत्कतृ कदुर- 
नुष्टानरूप मातुयदुवृत्त॑ चरितं पुरातनं तद्रामाय कथित मिस्यन्वयः 

[ रामदर्शनसे सन्तुष्ट होकर शतानन्दका प समदे सन्तुष्ट होकर शतानन्दका विश्वामित्रसे 
प्रश्न, विश्वामित्रका उन्हें उत्तर देना, शतानन्द द्वारा विश्वा- 
मित्रके पूर्व चरित्रका वर्णन ] 

बुद्धिमान विश्वामित्रके वचन सुनकर महातेजस्वी, 
महातपस्वी, गौतमके पुत्र ओर अपनी तपस्यासे देदीप्यमान 
शतानन्दको रोमाच्व हो आया और महाराज दशरथके पुत्र 
राम-लक्ष्मणको उपस्थित देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। 
उन्होंने मुनिवर विश्वामित्रसे कहा-हे झुनिशादू ल | क्या 
आपने रामको मेरी यशस्विनी और दीर्घकालसे तपस्यामें 
` लगी हुई माताके दर्शन कराये थे? क्या सब प्राणियोंसे 
पूजा पानेके अधिकारी रामके मेरी यशस्विनी माताने वन्य 
उपहारोंसे पजा को थी 0 ॥१-५॥ 
कया आपने रामको यह सब वृत्तान्त बता दिया कि 
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अपि कौशिक भद्र ते गुरुणा मम सङ्गता | 
मम माता मुनिश्रेष्ठ रामसन्दर्शना दितः ॥७॥ 
अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज! | 
इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मन! 
अपि शान्तेन मनसा गुरुमें कुशिकात्मजः | 
इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः ॥९॥ 
तच्छू_त्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनि।। | 


ह इद्रे मेरी साताके साथ दुराचार किया था १॥६ सव मैंने कर दिया 
रके दर्शन करके क्या मेरी माता, मेरे पिता गोतमके तरह मिला दिया दै जैसे परशुरामने 
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॥५॥ 


प्रत्युवाच शतानम्दं वाक्यज्ञो वाक्यको विदम्‌ || 
नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया। | 
सङ्गता मुनिना पत्नी भागवेरोव रेणुका ॥११॥ 


विश्वा मित्रसंबोधनम्‌ ॥६॥ 


महातेज इति | | 
अत्र वारद्वय ममेतिप्रो| 


मम रुरुणा मम मातेत्यन्बयः | 
हर्षातिशयात्‌ | रामसन्दशनादित इति | 
शेषः | आदिना पजापादस्परशौ UII " 
महातेजाः रामः मद्गुरोः सकाशात्‌ पां प्राप्य इ क|. 
आगत इति पृष्टस्येवार्थस्य भडग्यन्तरेण प्रश्नः ॥5॥ | 

शान्तेन मनसा उपलक्षितो मे गुरुः इह आगतेन गे Tal 
आगतेन गोतमप जितेन रामेण अभिवादितः न मना 
त्तिरस्कृतः इति प्रश्नान्तरम्‌। पजाङ्गीकारवग्दगे पा 
fagfafa भावः ॥६-१०॥ 

यत्कतेव्यं तन्नातिक्रान्तं न विर्‌ 
भार्गवो जमदञ्िः। तव्कोपहता रे 
जमदसिना सङ्गता तद्वदित्यर्थः ॥१ १-१२ 


त, कि त मगा मे (१ 
गुका TM |. 


aq 
हे कुशिकात्मज | क्या मेरे पिताजीने भी हि |` 


की थी ९ एवं यहाँ आनेसे पूव महात्माकें 
शान्त मनसे AL पिताजीको अभिवार्दन 
शतानन्दके वचन सुनकर महामुनि 

कहा हे सुनिन्रे्ठ | उस समयका जो डी 


और गोतमके सा 


मिलाया था ॥८-११॥ 


+. ie 
| वमादिश्य दिलीपे रघनन्दन | 


| रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥३॥ 
ह वर्षाणि सुमहायशाः 
राजा खर्ग रेभे तपोधनः ॥४॥ 
रहातेजाः श्रृत्वा पेतामहं वधम्‌ । 
हाया बुधा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥५॥ 
ङ्गावतरणं कथ तेषां जलक्रिया । 
कथं चेतानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥६॥ 
lafraaat नित्यं धर्म्मेण विदितात्मनः । 
4 ate नाम जज्ञे परमधास्मिकः ॥७॥ 


= Ret दिलीपाय | तपः तेपे 
Paras शेषः ||३-४॥ 


पितृगतये गङ्गाया 


| जाकर गङ्गाको लानेके लिये कठोर तपस्या करने 
॥३॥ 

a शशी अंशुसानने इसतरह वत्तीस हजार वर्ष बीत 

Ey हि तपोवनमें अपने प्राण छोड़े ॥४॥ 

hs Tos दिलीपने जब अपने पितामहोंको वध 

5 ` तो अत्यन्त ठुःखके कारण उनकी बुद्धि 'कुण्ठित 


गी | “Vista कोई निश्चय नहीं कर सके ॥५॥ 
mith, रें चिन्ता हुई कि गड्भाजी किस तरह 
ह Bi री जायं, केसे पितरोंको जलदान दिया 
व्य भे i हमेशा इसी चिन्तामें भग्न रहते थे। 
३, ° परमें परस धार्मिक 'भगीरथ? नामक 
हो मा! 
‘ शा भह यश किये और पूरे तोस 
किया UE 
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२२५ 


त्रिशद्वर्षसहस्ाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥८॥ 
अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति । 
व्याधिना नरशार्दूल कालधर्म्मंमुपेयिवान्‌ ॥९॥ 
इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनेव कर्म्मणा । 
राज्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरर्षभः ॥१०॥ 
भगीरथस्तु राजषिर्धास्मिको रघुनन्दन | 
अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः स च प्रजाः ॥११॥ 
मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः । 

तपो दीघं समातिष्ठद्‌ गोकर्णे रघुनन्दन ॥१२॥ 
ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः । 
तस्य वर्षेसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः ॥१३॥ 


अकारयत्‌ कृतवान्‌ [S|] 

व्याधिना पितुणामुद्धरणालाभजन्यदुःखजेन तहिलीपवंशजो 
रघुपुचको दिलीपः कालिदासोक्तोऽन्य एवेति बोध्यम्‌ ॥६-१०॥ 

स च प्रजा इति | अस्य मन्त्रष्वाधायेत्युत्तरेणान्वयः ॥११॥ 

प्रजाः तद्राज्यं च मंत्रिष्वाधाय गङ्गावतरणेच्छुः तप 
आतिष्ठत्‌ | गोकणों हिमवरपाद विशेषः | दक्षिण दिकस्थतीर्थे विशेषो 
वा ॥१२॥ 

पञ्चतपाः पञ्चाग्निमध्ये तपो यस्य | मासाहारः मासे गते 


आहारो यस्य । वषसहखाणि अतीतानीत्यन्वयः ।। १३ 


पितरोंके sere लिये वे कोई रास्ता नहीं निकाल 
सके और अन्तमें ब्याधिपी डित होकर स्वगे पधारे ॥६॥ 
उन्होंने राज्य पदपर भगीरथको अभिषिक्त करके अपने 
द्वारा अर्जित पुण्यक प्रभावसे इन्द्रलोकको प्राप्त किया ॥ १० 
- हे रघुनन्दन ! राजर्षि भगीरथ बड़े धार्मिक राजा थे। 
उन्हें कोई सन्तान नहीं थी । वे अपुत्रक महाराज भगीरथ 
राज्यका भार मन्त्रियोंको देकर स्वयं गङ्गाको लानेके लिये 
नोक तीर्थमें जाकर घोर तपस्या करने लगे ॥११-१२॥ 
उन्होंने जब अपनी भुजाएँ ऊपर उठाये, पश्चा तापते 
महीनेमें केवल एक बार भोजन करते ओर जितेन्द्रिय रहते 


न 
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अतीताति महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मन! | 
। सुप्रीतो भगवान्‌ ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ॥१४॥ 
। ततः सुरगणे! सार्धमुपागम्य पितामहः । 

. भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथाब्रवीत्‌ ॥१५॥ 

| भगीरथ महाराज प्रीतस्तेऽहं जनाधिप । 

| तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुब्रत ॥१६॥ 

| तमुवाच महातेजा! सरव्व॑लोकपितामहम्‌ । 

| भगीरथो महाबाहुः कृताज्ञलिपुटः स्थितः ॥१७॥ 
| यदि मे भगवान्‌ प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम्‌ । 

। सगरस्यात्मजा! सव्वें मत्तः सलिलमाप्नुयुः ॥१८॥ 


तस्य राज्ञः सुप्रीत इत्यन्वयः ||१४-१५॥ 
तपसा चेति चस्त्बथे ॥१६-१७॥ 
यद्यस्तीत्यादि असं न्दिग्पे सन्दिग्धवचनं वेदाश्च त्प्रमाणं 


स्युरितिवत्‌ , सलिलं स्पशमात्रेण स्वगतिसाधनं सलिलम्‌ ॥१८॥ 


हुए एक हजार वर्ष बीत गया, तब सब प्रजाओंके ईश्वर 
' ब्रह्माजी प्रसन्न हुए ॥१३-१४॥ 
वे देवताओंको साथमें लेकर तप करते हुए महात्मा 
i मगोरथके पास आये और बोले-हे प्रजाधिप महाराज 
भगीरथ | में तुम्हारी तपस्यासे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । 
हे सुब्रत | वर मांगो ॥१५-१६) 
महाबाहुं और महातेजस्वी राजा भगीरथने हाथ जोड़- 
कर कहा--यदि वास्तवमें आप मुमपर प्रसन्न हैं और मुझे 
. मेरी तपस्याका फल देना चाहते हैं, तो में आपसे यही वर 
` भागूगा कि, सगरके मरे हुए पुत्र मेरे हाथसे जल पाचे और 
गङ्गाजीके पुनीत जलसे भस्मके भोगते हो मेरे सब प्रपिता- 


4 


स्वगंधामको चले जायँ। हे देव! में आपसे एक वर 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


गङ्गायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महार 
सर्ग गच्छेयुरत्यन्तं ed च प्रपितामहा 
देव याचे ह॒ सन्तत्य नावसीदेत कुरुञ्च न | 
इक्ष्वाकूणां फुले देव एष मेऽस्तु वरः पर! ॥९०॥ | 
उक्तवाक्यं तु राजानं सरव्वेलोकपितामह्‌! | 
प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षराम्‌ ॥९ 
मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ। | 
एवं भवतु भद्र ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन 11221 lait 
इयं हैमवती ज्येष्ठा गङ्गा हिमवतः सुता । | (oT 
तां वे धारयितु राजन्‌ हरसत्र नियुज्यताम्‌ ॥(॥। सः 


॥१९| 


iW 


यथा भवति तथा स्वर्ग' गच्छेयुर्नान्यथेत्यथः ॥१६॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले जातस्य मम सन्ततिद्देया यथात 
चतुर्थी प्रथमार्थे | एप 


नावसीदेत्‌ | सन्तत्यै इति 


उपसंहरति इच््ाकूणामिति | तत्कुले जातस्य एष १ 
xa | शै 


बरो$स्तु नातोऽधिकं तृतीयं बरान्तरं याचे 
२० २१॥ 


पूव्वेपरोपका रिता भगीरथस्य दर्शितेत्याहुः ॥ 


| 
मनोरथः तावक इति शेषः।।२९॥ | 
स्वसमीपे स्थितत्वादियमिति fre शः [२९ 
राजाके ऐसा कहनेपर सब ATF प्ता 
यह शुभ और मधुर वचन कहा-मंहीर्ी 
आपकी आर्काक्षाएँ बहुत बड़ी हैं; 
कि ऐसाही हो। दे इद्वाकुकलवड 
ञ्येष्ठा कन्या गङ्गा हैँ। उनकी धाराक ail 


लिये आप शंकर भगवानको नियुक्त के | 


at राजन पृथिवी न सहिष्यते । 
ततु राजच्नान्यं पश्यामि-शूलिनः ॥२४ 


att, रेठमाह गङ्गाया इति | तां गङ्गाम्‌ ॥२४॥ 
र 


॥१॥ इति रामामिरामे श्रीरामीये रामायणलिके 
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तमेवमुत्तवा राजान' गङ्गां चाभाष्य लोककृत्‌ । 
जगाम त्रिदिवं देवे; सर्व्वे; सह मरुदगणे! ॥२५॥ 


दया श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥४२॥ 


गङ्गामाभाष्य राजानं यथाकालमनुणहाणेत्युक्त्वा | 
ज AX x 
राजानजेः | मरुद्गणेः कम्म देवैः ॥२५॥ 
दिकाव्ये ~ 
आदिकाव्ये बालकाण्ड द्विचत्वारिंशः सर्गः! ४२] 


देवै- 


| १ रजन्‌ | गड्डाजोक पतनका वेग प्रथिवी नहीं 
फ्री । शहरजीके अतिरिक्त दूसरा कोई उसे रोक 
am| लोककर्त्ता ब्रह्मा राजा भगीरथसे ऐसा कह 


Ly) सरकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


ति। 


a ae 


gee तस्मिन्‌ सोउज्ज _ष्टाग्ननिपीडिताम्‌ । 
AG राम वतूसरं समुपासत ॥१॥ 


। a ॥ श्रीरामायणतिल्॒कटी का ॥ 


य 
जाननानामाप देवानां देवे पूज्ये, अङ्गुष्ठाग्रेण 


| S a चले जानेपर राजा भगीरथ केवल 
खेडे होकर पूरे सालमर तप करते 


“1, 
गे 4 णा & लोकोंसे 

a शैनेपर सब लोकोंसे नमस्कृत शङ्कर भगवान्‌ 
| F124) 


आर ASH भी यथा समय उनपर अनुग्रह करनेका 
आदेश देकर सब देवताओंके साथ स्वर्गलोकको चले 
गये ॥२५॥ 


आदिकाव्यके बालकाण्डमें बियालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४२॥ 


त्रिचत्वारिश। सगे! 


[मास्थतपसुष्टेन शिवेन गङ्गाया धारणम्‌ , गङ्गाया अहङ्कारखण्डनम्‌, ततो विन्दुसरोवरे “निक्षेपणम्‌, 
गङ्गायाः सप्तथाराया विवरणम्‌, WE सन्देशः, भगीरथस्य pagent मुक्तिलाभश्व । ] 


प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तघ प्रियम्‌ । 
शिरसा धारयिष्यामि शेळराजसुतामहभ्‌ ॥२॥ 
ततो हैमवती ज्येष्ठा सव्वंल्ोकनमस्कृता । 

तदा सातिमहद्रूपं कृत्वा ATA दुःसहम्‌ ॥४॥ . 


निपीडिता समुपासतेति आघ 
उमापतिमिति शेषः ॥१-२-३॥ 


तदा साती ति] ईश्वरेण धारणांगीकारे कृते गर्व्वा दित्यः ॥४॥ 


बहुवचनं समुपास्तेत्यथः 


ae शशश 
भे तपस्यासे सन्तुष्ट होकर शाङ्करजीका TST को अपने मस्तकपर धारण करके गङ्गाके अहंकारको खण्डन कर 
SST तथा गड़गका सात धाराओंमें विभक्त हो भगीरथ साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार करना | ] 


हे नरश्रेष्ठ | में तुमपर प्रसन्न हूँ । इसलिये तुम्हारा उप- 
कार करू गा । में अपने मस्तकपर हिसवानकी कन्या 
गङ्गाको धारण करू गा॥श॥ 

तब सबोंसे नमस्कृत ओर हिमवानकी बड़ी पुत्री गडा 
विशाल रूप धारण करके, FUE वेगके साथ आकाशसे 
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आकाशादपतद्‌ राम शिवे शिवशिरस्युत | 
अचिन्तयच. सा देवी गङ्गा परमदुर्धरा ॥५॥ 
विशाम्यहं हि पाताल स्रोतसा गृह्य शङ्करम्‌ | 
तस्याबलेपन ज्ञात्वा क्र द्वस्तु भगवान्‌ ET ॥६॥ 
तिरोभावयितु बुद्धि चक्र त्रितयनसदा | 

सा तस्मिन्‌ पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मुद्धेति ॥७॥ 
हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगह्नरे । 

सा कथश्चित्‌महीं गन्तु नाशक्कोद्‌ यत्रमाखिता ॥८ 


शिवे शोभने | ताहशरूपकरणे हेतुमाह,--अचिन्तयदित्या दि 
॥५॥ 
तस्यावलेपनर्मित सन्धिरार्षः | 
खोतता अभिभवनचिन्तारूपं गव्वम्‌ ॥६॥ 
तिरोभावयितु जटामण्डले तिरोधानेन अभिभूतां कचम्‌ ॥७॥ 


जटामण्डलेन गहरे दुधप्रवेशे । निर्गमे यत्नमास्थितापि महीं 


अबलेपनं समस्यापि 


गन्तुं ना शक्रो दित्यन्बयः ॥८॥ 

नेवेति। जटामण्डलं श्रान्त्वा प्रान्तम।गतापि अन्ततः 
तव्यान्तभागतोऽपि निगमं न लेभे प्रान्तभागेऽपि तन्मध्यत्वभ्रमस्य 
मायया भगबवोत्पादनात्‌। यद्यपि ब्रह्मैव मायया गङ्काजल- 
रूपमिति पुराणेतिहासादिषु प्रसिद्धम्‌ । तस्य चाहं ममेत्य भिमान- 
हीनस्यायमहङ्कारः अनुचित; | शिवस्य च तादृशस्य तत्परा- 
भवाहङ्कारोऽप्यन्तमनुचितः | तथा ताइश्या गङ्गायाः प्रान्तभागे 


' मध्यत्वश्नमोऽप्यत्यन्तमनु्चितः । अतएबोक्तमन्यत्र-- 


शक्कर भगवान्‌क परम पवित्र मस्तकपर गिरों। परम 
दुधरा ( कठिनाईसे धारण करने योग्य ) गड़ाने अपने मन 
में सोचा था कि, में अपने प्रवाहमें शङ्करजीको लिये-दिये 
पाताल लोकमें समा जाऊंगी | गङ्गाजीका यह अभिमान 


= देखकर शिवजी करद्ध हो गये ॥४-६॥ 


उन्होंने भी यह निश्चय किया कि इने लुप्त कर दूंगा 


आर वस्तुतः जब गङ्गाजी, शिवजीके पवित्र मस्तकपर गिरी 


re] 
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= 


` और उन्होंने शिवजीको अनेक प्रकारसे fi न | a 


नेव सा निर्गमं लेभे जटामण्डलुमन्तत; | 
त्रेवावश्रमद्देकी संवतूसरगणान्‌ बहून्‌ ॥९॥ 
तामपश्यत्‌ पुनसत्र तपः परममाखितः | 
स तेन तोषितश्चासीदत्यन्तं रघुनन्दन | १ ॥ 
विससर्ज ततो गङ्गां हरो विन्दुसरः प्रति | 
तस्यां विसुज्यमानायां सप्त स्रोतांसि जज्ञिरे | 
ह्लादिनी पावनी चेव नलिनी च तथेवच | | 
तिस्रः प्राचीं दिशं जम्मर्ग ङ्गाः शिवजला; शुभा 


परमात्मा शिवो हान्यस्तस्मादन्या च जाहुबी| देवर्षि 
इति यः सेवते गङ्गां न स मोचस्य भाजनम्‌ ॥ | 
इति तथापि लीलामात्रत्वाददोषः-शिवगिणो | 
बोध्यम्‌ | | 
TIAA | 


कृतवती तत्राह तत्रैवेति | 


न ॥६॥ 


तेन तपसा ॥१०॥ | 
ततः दुष्टः सन्‌ हरः विन्दुसरः प्रति हिमव स्त्रि 


हो गयी। बहुत aa करनेकेपर भौ उसमेंसे 
प्रकार निकल न सकी और कई वर्षोंतक उसी + A ‘ 
कांटती रही, प्रथिवीपर न आ सकी ॥४-४॥ | 

हे रघुनन्दन ! गड्भाजीकों शिवजीकी sat 


काटती देखकर महाराज भगीरथ फिर TET 


प्रसन्न होकर शिवजीने गड़ाजीको 

दिया। छुटनेपर गड्भाजीसे सात धारा” 
जिनमें हादिनो, पावनी और नलिनी 
पूवंकी ओर चली । इन तीनों धारा 
कारक ओर पक्त्रि था॥१०-१२॥ 


के fat च सिन्धुइचेव महानदी । 


बालगातासां भगीरथरथं तदा । 
॥ ash राजषिदिव्यं स्यन्दनमास्थितः ॥१४॥ 
aga महातेजा गङ्गा तं चाप्यनुत्रजत्‌ | 


प पतितेश्च व व्यरोचत वसुन्धरा । 
4 
॥। शीदवपिनात्थर्व्वा यक्ष-सिद्ध-गणास्तथा ॥१७॥ 


| 


= एतेन भगीरथतपोहेतुक॑ त्रिपथगमनमुक्तम्‌ | 
| ॥िकषो्मा ह,भगीरथोऽपी ति Heyl 


सोता और महानदी सिन्धु ये तीनों शुभधाराएँ 
gate TR ओर वहीं । उनकी सातवी धारा राजा 
खे पीछे-पीछे चल्लीं । राजा भगीरथ दिव्य 
१ भि र चले | आगे-आगे महातेजस्वी राजा भगीरथ 
100 है और उनके पीले-पीछे wee मस्तकसे 


KE जञा 
| शीण जा रही थी ॥१३-१५॥ 


al 4 ae गङ्गाजल मत्स्य, कच्छपसमुदाय 
प्त MTS 
> Se इए जलोंसे प्रथिवी सुशोभित हो 
। पि गन्धवं, यक्ष और सिद्धगण 
AD rons Lert घोड़ों ओर हाथियोंपर 

1 प उतरी हुई गङ्गाजीको देखनेके 


| a दिसं जु प्रतीची तु दिशे शुभाः ॥१३ 
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व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्‌ गाङ्गतां तदा । 
विमानेनंगराकारेहँयेग॑जवरेस्तदा 119 sll 
पारिइवगताश्चापि देवतासत्र विदिताः | 
तद-ट्रतमिमं लोके गङ्गावतरमुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
दिइक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजसः। 

संपतड्धि! सुरगणेस्तेषां चाभरणौजसा 11201 
शतादित्यमिवाभाति गगनः गततोयदम्‌ । 
शिशुमारोरगगणेमीनेरपि च चञ्चले? ॥२१॥ .. 
विद्यु द्धिरिव विक्षिप्तेराकाशमभवत्तदा | 

पाण्डुरे; सलिलोत्पीड़; कीर्यमाणैः सहस्रधा ॥२२ 


गगनात्‌ गां गतां स्द्रजटाकाशात्‌ भुव मित्यर्थः | 


रित्यादेः--चरन्त इति शेषः ||१८।| 
पारिम्वगताः संभ्रमं गताः 


विमानै- 


संश्रमं प्राप्ता इत्यथ इत्येके | 
पारिञ्जबः यानमेदः शिविकादिरूपः | शिविकादियानस्था इत्यर्थं 
इत्यन्ये || १६॥ 

देवगणा वस्वादयः | संपतद्भिः आरच्छुद्भिः ॥२०॥ 

तन्मूलिकामुपमामाह, --शता दित्य मिवेति ॥२१॥ 

वि्षिसैः निःखतेः| विद्युच्छब्दः पुंलिङ्गोऽपि एतत्ा- 
माण्यात्‌ सलिलोत्यीडेः फेनेः सहस्तधाकिरणं 
पाधितः आकाशमभवत्‌ व्याप्तमिति शेषः ।।२२।| 


वाय्वाद्यु-- 


देवता लोग भी आश्चर्य्य चकित होकर जगतूमें गड़ा- 
वतरणके इस अदूभुत एवं उत्तम दृश्यको देखनेके लिये वहाँ 
खड़े थे ॥१६॥ | 

अपरिमित प्रभावशाली बहुत-से देवताओंके आभूषणो 
की परछाहींसे वह गङ्गाजल सेकड़ों gale आलोकित 
मेघरहित आकाशके तरह दीख रहा था। उस जलमें 
उललते हुए शिशुमारों और waa मछलियोंको देखकर 
ऐसा मालूम पड़ता था-मानो आकाशमें विज्लियाँ व्याप्त 
हो रही हों | उधर पाण्डुर वर्णके इधर-उधर छितराये हुए 
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२३० 
शारदाश्रोरिवाकीणं गगन हससम्छरव' 

कचिद्‌ द्र ततरं याति कुटिलं क्वचिदायतम्‌ ॥२३॥ 
विनतं क्वचिदुऱ्ध तं ववचिद्‌ याति शनेः शनः | 
सलिलेनेव सलिलं क्वचिदम्याहतं पुनः ॥२४॥ 
मुहुरूध्वंपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः । 
तच्छडूरशिरोभ्रष्टं भ्रष्ट भूमितले पुनः ॥२४॥ 
व्यरोचत तदा तोयं निम्मेलं गतकल्मषम्‌ | 
तत्रषिगण-गन्धर्व्वा वसुधातलवासिनः ॥२६॥ 
भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः । 

शापात्‌ प्रपतिता ये च गगनाद्‌ वसुधातलम्‌ ॥२७॥ 
कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गेतकल्मषाः । 


च ९6 ९, 
शारदाभे रिव हंससंभ्नवेहंसपमूहैः सड्टीण' गगनम्‌ अभवः 
fafa पृरव्वेणान्वयः | आयतं विस्तृतप्रवाहम्‌ ॥ २२) 
विनतम्‌ अगाधदेशे संकुचितम्‌ । उद्भ,तं पाषाणादियोगात्‌ ॥२४ 


मुहुरिति । ऊध्वेपथगमने सलिलयोरभ्याघातो निमित्तम्‌ | 
शंकरशिरसि भ्रष्टम्‌ ।।२५॥ 
निम्मलम्‌ | नेम्म॑ल्ये प्रागुक्तश्र शद्दयं हेतुः। गतकल्मषं 


स्वजलस्पशवत प्राणिनां नाशितपापम्‌। भवाङ्ग शिवमू्धा । 


फॅनोसे ऐसा लगता था, मानो हंसके समान शरत्कालीन 


शवेतमेघ आकाशमण्डलमें छाए हुए हों। गङ्गाजीका वह 
जल कहीं वेगसे, कहीं टेढ़ी-मेढ़ी धारामें ओर कहीं फैलकर 
बह रहा था। कहीं गहेराईकी जगहमें सिमटकर, कहीं 
पत्थर आदि टकरानेके कारण उफनकर और कहीं बहुत 
मन्द गतिसे बहता था । कहीं परस्पर जल ही जल टकराता 
कोलाहल करता हुआ बह रहा था। शङ्कर भगवानके 


_ मस्तकसे गिरा हुआ वह जल कहीं बार बार ऊपर चढ़कर 


फिर नीचेको ओर बह चलता था ॥२०-२५॥ 
उस समय वह निर्मल और पापनाशक जल बहुत सुन्दर 
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धुतपापा! पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विता; 
पुनराकाशमाविश्य साँछोकान्‌ प्रतिपेदिरे 
मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भाखता ॥२९ 
कृताभिषेको गङ्गायां बभूव गतकल्मष! । A 
भगीरथो हि राजषिदिव्यं स्यन्दनमासित! Ro 
प्रायादग्न महाराजस्तं THT JETT) | 
देवाः सर्षिगणाः सर्व्वे देत्य-दानव-राक्षसा! ॥१| 
गन्धव्वे-यक्षप्रवराः सकिन्नर-महोरगा। । 
सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाः ॥३२॥ 
गङ्गामन्वगमन्‌ प्रीताः सर्व्वे जलचराश्न ये। 
यतो भगीरथो राजा ततो गङ्भा यशसिनी (११ । 


Rey | 


पस्पृशुः सस्नुः | 
अपि ठु पुण्यलोकप्रापणमपी त्याह | 


शपू्व्वकं खगप्रा पिः केसु तिकन्यायेनेव fasta बोध्यम्‌| १ | 
दर्शनमात्रेण मुमुदे ्रानपानादिना ॥२६२० रूपा | 
भगीरथरथानुगाः सन्तो गङ्गामन्बगम न्रित्य | | 
येन मागेण ॥३०-३१-३२-३३॥ al 
से गिरनेके कारण पवित्र समझकर उसका य 
जो लोग किसी शापवश आकाशसे पथिवीतलमं 
वे भी उस जलके स्पर्शसे उनके सब पारण नष्ट ह 
वे मङ्गलमय होकर पुनः आकाशमारगसे 
चले गये । उस तेजस्वी जलसे सब 
महाराज भगीरथ भौ TG नहाकर 
अपने दिव्य रथपर चढ़कर चले me 6) 
पोडे-पौठे चली | ऋषियों सहित सव दे ती 4 
राक्षस, गन्धव, सपं एवं अप्सरा आदिं | 
पीछे चले ॥२६-३२॥ 
सब जलचर प्रसन्न होकर अल 


al 


- at] 

रिता श्रेष्ठा सर्व्वपापप्रणाशिनी । 
aan जह्लोरद्भुतकर्म्मणः ॥३४॥ 
| एपवयामास यज्ञवाटं महात्मन! 

दं ज्ञात्वा क्र द्धो जन्न श्र राघव ॥३५॥ 
त ठ सर्वं गङ्गायाः परमाद्भुतम्‌ । 


| ति महात्मान STA, पुरुषसत्तमम्‌ । 
| वापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ॥३७॥ 


Fal शरमेण; वक्ष्यम(णयङ्गोपसंहाराभिप्रायमेतत्‌ ॥३७॥ 
| लागेन तस्या; अवलेपनं गर्न्य मित्यर्थ TEST 
aa) अगस्त्यः ससुद्रजलमिव । योगशत्येति भाबः | 
न Ha लोकस्येति शेषः ||३६॥ 

aT सोत्रादिनेति शेषः | अनुनयन्तीति पाठे 
el fe Meggett विमतिवारणाय गज्जगनुनय 


जिधर भगीरथ जाते थे, उधर ही 
ली गंगाजी भो जाती थी । इसी 
a ईए जह्‌ नु मुनिको यज्ञशाला बहा 

! ग्ञजीका यह अभिमान देखकर 
और गङ्गाजीका परम अदूभुत 


। तब सब देवता गन्धर्व और क्षि अति 
महातमा ओ 
जी 


1 ऑर पुरुषोत्तम जह नुकी पुजा 
“ने महात्माकी पुत्री बनाकर बहुत 
dey प्रसन्न होकर उन महातेजस्वी 
4g कार THAR बाहर निकाल दिया | 
= महपिंवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


बाल्सीकि-रामायणम 


| |^ काः सगन्धर्व्वा ऋषथश्च सुविस्मिताः ॥३६॥ 


gat श्रीमदूरामायणे वाल्सीकीये आदिकाग्ये 
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२३१ 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राम्यामसृतू प्रभुः । 
तस्माजह्लू सुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्ववीति च ॥३८ 
जगाम च पुनर्गङ्गा भागीरथरथानुगा । 
सागर चापि संप्राप्ता सा सरितूप्रवरा तदा ॥३९॥ 
रसातलमुपागच्छत्‌ सिद्धघर्थ तस्य कर्म्मणः 
भगीरथोऽपि राजषिगङ्गामादाय यतः ॥४०॥ 
पितामहान्‌ भस्मङ्गतानपश्यद्‌ गतचेतनः । 
अथ त्कस्मनां राशि गङ्गासलिलमुत्तमम्‌ | 
हावयतू पूतपाप्मानः खं प्राप्ता रघूत्तम ॥४१॥ 

आदिकाण्डे त्रिचत्वारिंश: सर्गः ।।४३।॥ 

--++ र्‍या 


उः गङ्गायाः खु हितृत्तप्रापणात्‌ तस्मात्‌ | 
पुनरसुजत्तस्मा दित्यः ||३८॥ 

सागरं सगरणुतखातं संप्राप्ता | तसूरणायेति शेषः । क्षारत्वं 
उ तस्यागस्त्येन पानोचरमित्यन्यत्र स्फुटम्‌ ॥३६॥ 

` तस्य कर्म्मणः सिद्धथर्थ' भगीरथस्य स्ववंशोदारकम्संग 

सिद्धयर्थ' प्रयत्नतः प्रागुक्तयत्नेः ।।४०॥ 

मस्मधात्ङृतान्‌ कपिलकोपाग्निना भस्मभावं प्राप्तान्‌॥४१॥ 

भावयत्सेचयति स्म । अत एव पूतपाप्मानः ॥४२॥ 
आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्ग: vat | 


य॒तः पीतां 


ee 
तमीसे गङ्काजी जह gga और जाहूवी भो कही जाने 


लगी ॥३३-३८॥ 

इसके बाद गड़जी फिर भगीरथके रथके पीछे-पीछे 
चली । नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्काजी समुद्रके निकट पहुँच 
गई ॥३६॥ 

तब राजा अपने पितरोंके उद्धारके लिये उन्हें रसातल 
ले गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि उनके पित्तामह 
लोग राखको हेर पड़े हैं। तब गङ्गाजीका उत्तम जल- 
राशिने उस भस्मके ढेरको सींचा, जिससे उनके पुर्वज 
निष्पाप होकर स्वगधाम चले गये ॥४०-४२॥ 


आदिकाव्ये वालकाण्डमें तेंताली सवाँ सर्ग समाप्त ॥४२॥ 
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[ ब्रह्मणा भगीरथस्य प्रशंसनम्‌ , 


स गत्वा सागरं राजा गङ्गयागुगतसदा | 
प्रविवेश तलं भूमेयंत्र ते भस्मसात्कृताः ॥९॥ 
भस्मच्यथाप्लुते राम गङ्गायाः सलिलेन बे । 
स्व्वलोकप्रभुबर ह्या राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
तारिता नरशार्दूल दिवं याताश्र देववत्‌ | 

षष्टि पुत्रसह्राणि सगरस्य महात्मन: ॥२॥ 
सागरस्य जलं लोके यावत्‌ खास्यति पार्थिव । 
सगरस्यात्मजाः स्वे दिवि ास्यन्ति देववत्‌ ॥४॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 

उक्तमेव विस्तरेणाह,--स गल्लेति | 
काल्न्येन भस्मीकृताः । भूमेः तलं पातालम्‌ |।१-२॥ 

तारिताः प्रेतत्वात्‌ देववत्स्वग' प्राप्ताश्र। अनेन प्रेतत्वविसुक्ति- 
खर्गप्राप्ती भस्मनोऽपि गद्जास्पशस्य फलं किमुता स्थिपुद्‌गला देरि- 
त्युक्तम्‌ ॥३)॥ 

याबत्सागरस्य जलं स्थास्यति ताबद्िवि स्थास्यंतीत्यथेः | 
तन्निमित्तमपि तया गङ्गया तत्‌ खातस्य सागरस्य पुरणमिति भावः 
॥४-४॥ 


भस्मसात्कृताः 


चतुश्रत्वा रिंश सगः 
तस्मै पितुणां सलिलक्रियोपदेशः, गङ्गाम हिमवणनः |] 


इयञ्च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति | 
त्वतूकृतेत च नान्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता | 
गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च। 
त्रीत्‌ पथो भावयन्तीति तस्मात्‌ त्रिपथगा सृत 
पितामहानां सर्व्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप । 
कुरुष्व सलिल राजन्‌ प्रतिज्ञामपवज्जंय ॥७॥ a a 
पूर्व्वकेण हि ते राज॑स्तेनातियशसा तदा। |. 
धरम्मिणां प्रवरेणाथ नेष प्राप्तो मनोरथ) [५॥ ।___ 


Rea 


गति नाम्नोऽन्वर्थत्वं दर्शयति 
गङ्गात्रिपथगेत्यस्य उत्तरं संवृत्तम्‌ ॥६॥ 


कुरुष्वेति । गङ्गाजलसेकतो जातप्रायश्रित्तवात पति | 


योम्यतासंपत्तेः । 


हः पवय ९ 
इत्येबंरूपां गरुत्मदुपदिष्टाम्‌ अपवज्जंय 


पूर्वकेण सगरेण एषः गङ्गालाभरूपः | 


गङ्गाजीको साथ लेकर भगीरथने सागरके निकट 
जाकर भूमिके भीतर उस स्थानपर गये, जहाँ उनके पूर्वज 
भस्म हुए थे ॥१॥ 

हे राम | जिस समय उनका गङ्काजीके जलसे स्पश 
_ हुआ, उसी समय सब लोकोंके पितामह ब्रह्माजी वहाँ पहुँच 
कर राजासे कहे-॥२॥ 
 हेनरशादूल! महात्मा सगरके साठ हजार पुत्रोंको 
तार दिया और वे देवताकी भांति स्वर्गलोकको चले 
| हे राजन ! जबतक संसारमें समुद्रका जल रहेगा, 
सगरपुत्र देवताके समान खर्गलोकमें रहेंगे ।।३-४। 


[ ब्रह्माजीका भगीरथकी प्रशंसा, उन्हें गङ्काजलसे पितरोंको तर्पण करनेकी उपदेश देना तथा गङ्काकी स 
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wage dea isn | कुत्सा द्योत्यते ।।८॥। a 
हा 
और 5९ 


यह गङ्गा तुम्हारी ज्येष्ठा पुत्री होगी | 
नामसे (भगीरथसे भागीरथी) विख्यातं होगी | | 
गङ्गा त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी 4 
नाम होंगे) तीन मार्गा से बहनेके कारा | 
'त्रिपथगा? होगा ॥६॥ wat |" 
हे राजन | तुम अब अपने तितर 
और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो [Il (र 
हे राजन! तुम्हारे परम यशस्त्री २ a ह 
सनोरथको नही पा सकें अर्थात प्रति 4 | हि 


। सर्गः ] 
दा वनं तस्य विश्वा मित्रस्य धीमतः । 
तेजा रामं वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
दे रे दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव | 
पुरस्कृत्य महषिमपराजितम्‌ ॥१३॥ 
तरमा तपसा ब्रह्मषिरमितप्रभः । 

रो महातेजा वेचे नं परमां गतिम्‌ ॥१४ 


यतरो राम त्वत्तोऽत्यो भुवि कश्चन । 


= 


jet चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः । 
|. यथातत्त्वं तन्मे निगदतः PTT ॥१६॥ 


= भाग्येन ॥१३॥ 

ह| बिमित्रयक्तत एव तेन सह प्राप्ति: | तत एवच are: 
शर इति त॑ स्तौति । अचिन्त्येत्या दिना | 
ही बु्यचिन्तनप्रतिसृष्ट्या दिकतो । परमां गति जगतः 
al अन्ये तव मम चेत्याहुः ॥१४॥ 

॥ ऐ अब्नदाना दिना ॥१५॥॥ 


मनसापि 


| य अचिन्स होते हैं| इन्होंने अपने प्रचण्ड 
wl Be UA किया है। ये विश्वामित्र बड़े 
att में इहे संसारका उपकारी मानता हूँ। हे 
| ` कर धन्य इस Gard और कोई नहीं 
विश्‍वासित्र तुम्हारे रक्षक हैं, जिन्होंने 
7 hae की है ॥१४-१५॥ 
( | ee ने महत्मा विश्वामित्रकी महिमा 
aa ६, सुनो 124i) 
| "रक ये राजा रह चुके हैं । ये बड़े ही 


वाल्मीकि-रामायणमू 
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राजासीदेष धर्म्मात्मा दीघकालमरिन्दम! । 
aes कृतविद्यश्च प्रजानाञ्च हिते" रतः ॥ १७॥ 
प्रजापतिसुतस्त्वासीत्‌ कुशो नाम महीपतिः । 
कुशस्य पुत्रो बलवान्‌ कुशनाभः सुधास्मिकः ॥१८॥ 
कुशनाभसुतस्त्वासीद्‌ गाधिरित्येव विश्र त! 

गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥१९॥ 
विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 
बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥२०॥ 
कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्‌ । 

अक्षो हिणीपरिवृतः परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥२१॥ 


वलं तपोबलं यथा यादशं तत्त्व ब्रह्मषिंत्वं च यथा तच्छु- 
ण्वित्यथः | वृत्तमिति कचित्पाठः | बृत्त चरितम्‌ ॥१६-१७॥ 

स राजा कस्य पुत्रस्तत्राह | प्रजापतीत्यादि ||१८-१६॥ 

अकारयत्‌ | खारे णिच्‌ ॥२०॥ 

वरूथिनीं चतुरङ्गबलम्‌ | योजयित्वा सञ्ुपस्थाय तट्रपाक्षी- 
हिणीसख्यसेनापरिवृतो भूत्वा |२१-२२-२३॥ 


aaa, विद्वान्‌ और सदाचारी तथा हमेशा प्रजाके कल्याण 
में संलग्न राजा थे 11291) 

इनके पूर्वज महाराज कुश प्रजापतिके पुत्र थे। उन 
कुशके वलवान्‌ तथा धर्मात्मा राजा कुशनाभ हुए और उन 
कुशनाभके पुत्र गाधि हुए। उन गाधिके ही ये सहर्षि 
विश्वा मित्र ga रूपमें अवतरे हैं ॥१८-१६॥ 

अति तेजस्वी विश्वा मित्रने कई हजार वों तक राज्य 
का सः्चालन करते हुए प्रजाका पालन किया ॥२०॥ 

एक समयकी बात है, राजा विश्वामित्रने कई अक्षौहणी 
सेना एकत्र को ओर उसे लेकर प्रथिवीकी प्ररिक्रमा करने 
निकले । कितने ही नगर, राष्ट्र नदियाँ बड़े-बड़े पवत 
और सुनियोंके आश्रमको देखते हुए महर्षि वशिष्टके आश्रम 
पर पहुँचे। वह आश्रम बृक्षों, पुष्पों, लताओं ओर विविध 
प्रकारके वन जन्तुओंसे सम्पन्न था। सिद्ध और चारण भो 
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नगराणि च राष्ट्राणि परितश्च महागिरीत्‌ । 
आश्रमान्‌ क्रमशोः राजा विचरज्नाजगाम है ॥२२॥ 
बसिष्ठस्याश्रमपदं नानापुष्पलताद्र मम्‌ । 
नानामृगगणाकीर्णं सिद्धःचारणसेवितम्‌ ॥२२॥ 
देव-दानव-गन्धव्वे! किन्नरेर्पशोभितम्‌ | 
प्रशान्तहरिणाकीणं fang निषेवितम्‌ ॥२४॥ 
्रह्मषिगणसङ्कीर्ण देवषिगणसेवितम्‌ । 

तपश्चरणसं सिद्धेरभिकव्पेमेहात्मभिः । 


तपोऽतिशयार्प्रशान्तहरिण्बम्‌ ।।२४।| 
ज्ञानमात्राधिकृताः नारदाद्याः देवलोकसश्चारिणो देवपय: | 
शानकर्मोभयाधिक्ृताः ब्रह्मघयः भूपतिष्ठाः। अग्नित॒ल्येक्र षिभिः 
सङ्कुलं व्याप्तमित्यन्वयः || तथा अद्मकत्पेश्चतुमुंखतुल्येः | तस्यैव 
सहजतपोबेभवात्‌ । अबूभक्षेः AAG: GHA, ॥२५-२६॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


वहाँ रहते थे। देव दानव, गन्धर्वं तथा किन्नरोंसे वह 
आश्रम सम्पन्न था। हरिण शान्त भावसे विचरते थे और 
झुण्डके झुण्ड मृग भी शान्त-भावसे वहाँ रहते थे । ब्रह्मर्षि 
तथा देवर्षि भी वहाँ आसन जमाये थे) अपने तपोबलसे 
सिद्धि प्राप्त किये हुं अरिनिसदृश तेजस्वी महात्मा मौ वहाँ 
बहुतसे थे ॥२१-२५॥ 
तेजस्वी ओर सक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप महात्माओ तथा केवल 
` पानी या वायु पीकर अथवा केवल सूखे पत्ते खाकर तप 


` इस प्रकार महर्पिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबल! | 
| श्रीरामायणतिलकटीका | 
ट; णतः वसिष्ठेन खागत मित्युक्त श्रे ति योजना ॥१]] 
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इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकपः्चाशः सर्गः ।।५१।। 


द्विपञ्चाश? सर्ग! 


[ वसिष्ठ-विश्वामित्रोः संवादः, अतिथिसत्काराय वसिष्ठदेवेन होमघेनोराह्मनम्‌, तत्रति 
अन्न-पानीयादीनां निर्माणे निर्देशश्र | ] 
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eS: आति 
सततं TSS AAA MAR, IRy 
अब्भक्षेर्वायुभक्षेश्व शीर्ण-पर्णाशनेसथा ॥२६॥ 
फल-मूळाशने दान्ते ज्जितदोषे किते न्दर; | 
नहषिभिर्वाललिव्येश्च जप-होमपरायणे; [२५] 
अन्येवॅखानसेश्चं व समन्तादुपशो भिताम्‌ । 
वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ || 
ददशं जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः ॥२६॥ 


| पतिः 


॥२७-२८॥ 


आदिकाव्ये बालकाण्डे एकपः्चाशः सगः ॥५१ 


करनेवाले तपस्थियोसे वह्‌ आश्रम भरा हुआ था॥९ | 

फल-फूल खाकर रहने वाले, इन्द्रियको बा क्षि | 
एवं रोषोंको जीते हुए ऋषियों, जप होममें संतत | 
खिल्यों तथा कितने ही बैखानसोंसे सुशोभित महि | 
का वह आश्रम बह्यलोकके समान दीखता या | उप 
आश्रमको महाबलवान और श्रेष्ठ विजेता | 


~ 


GET |॥२७-२-|| 


c | 
न + सर्ग सम 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें इक्यावनर्वाँ सग 


: जतां वरम्‌ || 
प्रणतो बिनयाद्‌ वीरो वसिष्ठ जपता “Th 


व्यादिदेश अदापयत्‌ ॥२॥ a 
फलमूलमिति | जातित्वादेकक्लम RE 


a at | 
4 तव तरेद्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना | 
a वास्य भगवान्‌ वसिष्ठो व्यादिदेश ह्‌ ॥२॥ 
ट त तदा विश्वामित्राय धीमते । 
मुनिवर! फल-मुलसुपाह्रतू ॥ २॥ 
fa gt पूजां वसिष्ठाद्‌ RR 
ितशिषयेषु FIO पर्यपृच्छत ॥४॥ 
| त्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा । 
|. प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥५॥ 
arte राजानं विश्वा मित्रं महातपाः । 
न्न बपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः ॥६॥ 


९५ 
| 


$ 


| a 

Sarit प्रश्‍ने | हे धार्मिक | धमण तदनुष्ठानेन प्रजाः 
9) 

Al राबवृत्तन--न्यायेनाजंनम्थस्य वर्धनं पालन तथा 


बाल्मीकि-रामायणमू 


3 व Ganon aaa, Ce वशिष्ठसे विश्वामित्रका बातचीत होना, 
i hiss लिये कामधेनुकी आह्वान करके अभीष्ट 
‘aft करनेका आदेश | ) 

लकर अतिशय बलवान्‌ विश्वा- 
„ ` न हुए और बड़े विनीत भावसे महामुनिको 


न ऐसा बोलकर महामुनि वशिष्ठने 
Py र किया और aaah लिए आसन 


झोक वान्‌ विश्वामित्र आसनपर बैठ गये, तब 
फल-फूलका उपहार लाकर उनके 


N 


mm, a सत्कृत होकर विश्वामित्रने उनसे 
अग्निहोत्र, शिष्यो और वनस्पतियों 


wa Typ 
Ps oa WT | महर्षि वशिष्ठने राजा 
 '$सब कुशल हैं ॥४-५ 
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२५६ 
कचित्ते कुशल' राजन्‌ कचिद्धम्मेण रञ्जयन्‌ । 
प्रजाः पालयसे राजन्‌ राजवृत्तेन धाम्मिक ॥७॥ 
कचित्ते सम्भृता भृत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने । 
कच्चित्ते विजिताः सर्व्वे रिपवो रिपुसूदन ॥८॥ 
कचिद्‌ बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप । 

कुशल ते नरव्याघ्र पुत्र-पौत्रे तथानघ ॥९॥ 

सव्वँत्र कुशल राजा वसिष्ठ प्रत्युदाहरत्‌ | 
विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठ विनयान्वितम्‌ ॥१०॥ 
कृत्वा तो सुचिरं कालं धम्मिष्ठी ताः कथासदा | 
मुदा परमया युक्तो प्रीयेतां तो परस्परम्‌ ॥११॥ 


सत्पात्े प्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विधमित्युक्तेन राजवृत्तेनापालेय 
मासे इन्यन्वयः ||७|| 

सम्भ्रताः वेतनदानादिना ॥५॥ 

aa VAST) कोशेषु अर्थसमूहेषु | पुत्रपौत्रे | गता- 
अप्रभवित्वादेकवत्तम्‌ ॥६॥ 

एको वसिष्ठशब्दः वरिष्ठवाची ॥१०॥ 


तौ उक्तविशेषणको वस्तिष्ठविश्वामित्रो ताः कथाः अन्यो- 


फिर सुखसे as हुए राज्ञा विश्वामित्रसे महातपस्वी 
raga वशिष्ठने पूढा-राजन्‌ | आपतो कुशलसे हैं ? आप 
अपनी प्रजाको सुखी रखते हुए तथा राज्यकार्यं चलाते हुए 
प्रजापालन तो अच्छी तरह करते हैं ? ६-७ 

आपके द्वारा सुरक्षित सेवक आपकी आज्ञाका पालन 
तो ठीक से करते हैं ? हे रिपुसूदन | क्या आपने अपने 
सब शत्रुओंको परास्त कर दिया है? हे नरशादू ल! 
आपकी सेना, कोष, मित्र, पुत्र तथा पोत्र तो कुशल हैं 0 
महातेजस्वो राजा विश्वामित्रने वशिष्ठसे कहा-आपकी 
HUT सब सकुशल हैं ॥८-१०॥ 


उन दोनों धार्मिक महापुरुषाने बड़ी देर तक परस्पर. | 


इसी तरह की बातचीत की और दोनों ही बड़े आनन्दित | ; 
हुए ॥११॥ mS 


२६० 

ततो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते रघनन्दन | 
विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्चिव ॥१२॥ 
आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल | 
तव चेवाप्रमेयस्य यथाह संप्रतीच्छ मे ॥१२॥ 
सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम्‌ । 
राज॑स्त्वमतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयतः ॥१४॥ 
एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामुनिः । 
कृतमित्यन्रवीद्‌ राजा पूजावाकयेत मे त्वया ॥१५॥ 


फलमूलेन भगवन्‌ विद्यते यत्तवाश्रमे । 
पाद्ये नाचमनीयेन भगवदृशनेत च ॥१६॥ 


न्यकुशलप्रश्नो्तरादिरूपाः प्रीयताम्‌| अडभावः आर्षो लङि 
॥११॥ 
) प्रहसन्निब उत्तमातिथिलाभजहधेण ॥१२॥ 
सन्प्रतीच्छ मे मत्कृतम्‌ आतिथ्यम्‌ अङ्गी कुरु ।। १२) 
tara विशेषणमू--अतिथिश्रे्ठ इति ।।१४।| 
प॒जावाक्येन आतिथ्यं करिष्यामीत्थेवरूपेणेव मम पूजन 
कृतमिति राजाब्रवीत्‌ ।।१५।। ; 
विद्यते यत्तवाश्रमे फलमूलं तेन पूजित इत्यनेन राजभोज्या- 
मावादनेनेव बयं सन्तुष्टा इति ध्वनिः ।।१६।। 


SN विकी 
है रघुनन्दन ! इन वातोंके अन्तमें महाझुनि बशिष्ठने 
हसकर विश्वामित्रसे कहा- हे महावली ! अब भें आपकी 
इस विशाल सेना एवं अपरिमित गुणसम्पन्न आपका यथो- 
चित आतिथ्य करना चाहता हूँ आप स्वीकार 
कर |१२-१३॥ 
हे राजन्‌ | आप मेरे इस साधारण सक्कारको ग्रहण 
करें क्योंकि आप मेरे एक श्रेष्ठ अतिथि हैं ॥१४॥ 
 वशिष्टके वचन सुनकर राजा विश्वामित्रने कहां--आपने 
जो उत्तम वाणी कही है, उसोसे मेरा बहुत बड़ा आतिथ्य 


| 
| 
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सर्व्वथा च महाप्राज्ञ पूजाहेण सुपजित! 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि Hatters चक्षुषा | 
एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनरेव हि। 

त्यमत्त्रयत धर्म्मात्मा पुनः पुनरुदारधी ॥१६॥ | 
बाढ़मित्येव गाधेयो वसिष्ठ प्रत्युवाच ह। | 
यथाप्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुङ्गव ॥१९॥ 
एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वर! | 

आजुहाव ततः प्रीतः कल्माषीं धूतकल्मषाम्‌ |, 


१७ 


= : \ 

एह्येहि शवले क्षिप्र शुणु चापि वचो मम । ह 
सबळस्थास्य राजर्षे; कर्त्त व्यवसितोऽस्म्यहम्‌॥ ‘ 
भोजनेन ASST सत्कारं संविधतूख मे ॥२॥॥ | 


पूजाहेण त्वयेति शेषः | मत्रैण खेहयुक्तेन | 
याजन्तम्‌ ॥| १७] 
निमन्त्रणं भोजनाङ्गीकाराय प्रार्थनम्‌ ॥१८॥ 
बाढमिति | अस्य विवरणं--यथा प्रियमित्यादि Ine 
तेन विश्वामित्रेण | कल्माषीं चित्रवर्णा होमपेतुम॥ | 


शबले तत्नामे अस्य राजबें: महाहेंग भोजेन पला. 
व्यवसितो5स्मि उद्य क्तोऽस्मि तं मे व्यवसाय सर्वि og 


पाद्य आचमनीय और अपने उत्तम दर्शनसे आपे १ 
अच्छी तरह आतिथ्य कर दिया | अब मेरा प्रणाम 
कोजिये और मित्रतापूर्ण दृष्टिसे सुमे देखिये I 
meg ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्रसे aa 
निमन्त्रण स्वीकार करनेका आग्रह किया ||" | 
तव विश्वामित्रने भी कह दिया बई 
मुनिपुङ्गव | आपकी जेसी इच्छा हो, 
उनके Gang? कहनेपर धार्मिक मुनि १ 
मनसे अपनी शवला ( कामधेन) 
शबले ! शीघ्र यहाँ आओ और मेरी वार 
मैंने सेना सहित इन राजर्षिका 
निश्चय कर लिया है ॥१६-२१॥ 


RRR 
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= A) २६१ 
परधाकाम षड्रसेष्वभिपूजितम्‌ । रसेनान्नेन पानेन लेह्य-चोष्येण संयुतम्‌ । 
ag दिव्ये अभिवष कृते मम ॥२२। जञन्नानां निचयं सर्व सृजख शवले त्वर ॥२३॥ 


इये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदि काव्ये आदिकाण्डे दविपः्चाशः सर्ग: ।।५२॥ 


ह शेषः || gag मधुरादिषु यस्य-यस्य सेनेति सर्वान्वयि | पानेन पानकरसादिना | लेला जेड चाहा 
म्‌ whe तत्सवें यथाकामं तत्यीत्यनतिक्रमेण मम क्षोद्रादि चोष्यम्‌ अधरपुरयराह्मम्‌ आग्रफलादि | अन्नानां शाल्यः 
aia | रसेन अन्न न रसथुतान्नेन मक्ष्यशष्छुल्यादिना | न्नादीनां निचयं राशिम्‌ ॥२१-२२-२३॥ 


इति श्रीरासाभिरामे श्रीरामौये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाडे द्विपश्वाश: सर्ग: ॥५२॥ 


1 
1 Roy | गो ग्री PR ०५ 3 पर हा AN N ९ 
। ये तुम उत्तम भोजन सामग्री तयार करके इनका शवले | सरस अन्न, पीने योग्य पदार्थ, चटनी और (आम 


| a इन लोगोंको set रसोंमेंसे जिस रसकी आदि ) चुसने योग्य बस्तुओंका तुम शीघ्र निर्माण करो 
HM कु पसन्द आवे, सो सव मेरे कहनेसे जुटा दो) हे ॥२२-२३॥ 


१॥ | सप्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें बावनर्वाँ सर्ग समाप्त lye 


ra) त्रिपञ्चाशः सर्गः F 
| [aga उत्तमोत्तमानि विविधानि भोज न्त्र | 
चुत उत्तमोत्तमानि विविधानि भोज्यानि प्राप्य राज्ञो विश्वा मित्रस्य ततसेन्यानाञ्च परमटृप्रिलाभः, 
ह. ARETE विश्वा मित्रस्य कामघेनु-प्रार्थनमू , प्रार्थनापूरणे . वसिष्ठस्यास्तीकारश्च | ] 
णी वसिष्ठेन शवला शत्रुसूदन । पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि ॥२॥ 
| TATRA यस्य यस्येप्सितं यथा ॥१॥  उष्णाद्मस्यौदनस्यात्र राशयः पव्वेतोपमा! । 


भृष्टात्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यासथेव च ॥३॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ उष्णाढ्यस्य उष्णत्वगुणयुक्तस्य | राशयः। आसन्निति 


वे यथा 
3 यथा ईप्सितं तथा तथा सर्वांन्‌ कामान्‌ शेषः| नक मा ताता उलि) 


[म उपलक्षण दुग्धा देरपि ॥३॥ 
पति! इच्चूनति। स्विकारानिक्षत्‌। मधून ह 


h q 
Reve, त्रीधातकीगुडवारिमिः कृत मदम्‌। _ तरह-तरह की मिठाई, शहद, लाजा, मेरेय ( गुड़ 
>चावचान्‌ अनेकविधान्‌ ॥२॥ 


Stine हायतासे उत्तम पदार्थो' द्वारा सेना 
He a होना, तथा वशिष्ठसे उनकी काम 
उनका अस्वीकार करना | ] 


आदिसे बनी मदिरा ), आसव ( दाख आदि मेवाकी बनी 
मदिरा), इत्यादि कितने हो कीमती पेय पदार्थ और चाटने 
को उत्तमोत्तम सामग्रियाँ जुटा दी ॥२॥ 

फे जज Feld वशिष्ठके ऐसा कहनेपर काम- उसने गरम गरम भातके पर्वतसदृश ढेर लगा दिये | 
° ऐेखुएंपरतुत कर दो ॥१॥ खीर, दाल, कढ़ी और दही-दूध की धारा बहा दो तथा 
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तानाखादुरसानाञ्व खाण्डवानां तथेव च! 
भोजनानि सुपूर्णोनि गौड़ानि च सहखशः ॥४॥ 
सब्बंमासीत्‌ TAGE हृष्ट-पुष्टजनायुतम्‌ | 
विश्वासित्रबळ॑ राम वसिष्ठेन सुतपितम्‌ ॥९॥ 
विश्वामित्रो हि राजषिहू एपुष्टसदाभवतू | 
सान्त!पुरवरो राजा सब्राह्मण-पुरोहितः ॥६॥ 
सामात्यो मन्त्रिसहित! ayer पूजितसदा | 
युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ पूजाहेंण सुसतूकृतः । 
श्रयताम भिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद ॥८॥ 


अनेक विधखादुरसयुतानां खाण्डवानां भद्ष्यविशेषाणाम्‌ | 
पृणानि शेषे षष्ठी, तेः पूर्णानि भोजनानि भोजनपात्राणि गौडानि 
राजतानि | आसन्निति शेषः। रजते गुड इत्यभिधानमिति 
HAIGHT ||४।। 
8G: चित्तसन्तोषः। पृष्टिः देहपुष्टिः तदुक्तजमेः आसमन्ता- 
थु क्तम्‌ ॥५॥ | 
सान्तःपुरवरः sagas: सहितः lel) 
अमात्याः कर्मसचिवा! | 
पूजितः आतिथ्येन संत्कृतः ॥७॥ 
स्वादिष्ट खाद्यपदार्थों से भरे चान्दीके असंख्य पात्र उपस्थित 
कर दिये ॥३-४॥ 


र इस प्रकार महाराज विश्वामित्रकी सारी सेनाको 
महर्षि वशिष्ठने अच्छी तरह सन्तुष्टकर दिया उनके साथ 
कै सब लोग प्रसन्न ओर हृष्ट-पुष्ट दोखने लगे। स्वयं 
विश्वामित्र भी अपने अन्तःपुरकी feat तथा ब्राह्मण-पुशे- 
हितों समेत हृष्ट-पुष्ट हो गये ॥५-६॥ 
है अपने मस्त्रियों, उपसन्त्रियों तथा सेवकोके साथ राजा 
एवामित्र जब अच्छी तरह सत्कृत हो गये, तब बडे हर्ष 
साथ उन्होंने महर्षि वशिष्ठसे कहा- हे ब्रह्मन्‌ | ae 
आतिथ्य किया । हे वाक्यविशारद | अब में 
बात कहता हूँ. उसे सुनिये ॥७-८॥ 


मर्लत्रणो मन्त्रस्य सचिवाः | 
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- बोलि | 
गवां शतसहस्रेण दीयतां शवला मम | | 
रत्न हि भगवन्नेतद्‌ रलहारी च पा, ॥९| 
तस्मान्मे शवलां देहि ममेषा धम्मंतो fy 

एवमुक्तस्तु भगवान्‌ वसिष्ठो मुनिपद्वः ॥१० ः 
विश्वामित्रेण धर्म्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्‌। 


नाहं शतसहस्रेण चापि कोटिशतेगंबाम्‌ jp, 


$. 
॥ शि 


न परित्य़ागमहेयं मतूसकाशादरिन्दम ।१२। 
शाश्वती शवला मह्य कीत्तिरात्मवतो यथा | 
अस्यां हव्यञ्च कव्यञ्च प्राणयात्रा तथेव च ।१३। | 


THT माहशपूजाकरणयोभ्येन | 
विवरणम्‌ | आदरातिशयदोतनाय--सुतत्कृत इति॥ गा 
पुनरुक्तिरदोषः ।|८|| 

शतसहस्रेण | निष्क्रयभूतेनेति शेषः ॥६॥ 

धर्मतः न्यायतः | पार्थिवस्य रक्खामिलात रण इयः 
ममैषा | योग्येति शेषः ||१०-११-१२॥ | 

कुत इयं परित्यागं नाहत्यचाह | | 
आत्मवतः राजयोगवतः विद्यादिजा कीर्ति: शाश्वती ति | 

आप मुझसे एक लाख गौएँ लेकर वदे ब है 4 
मुझे दे दीजिये। क्योंकि यह रत्न दै ओर रका है. । 
राजा ही होता दै-दूसरा नहीं। इसलिये ; af 
आप शबला सुभे दे दीजिये, क्योंकि यह धर ft 
मेरी है। राजा विश्वामित्रके ऐसा हे 4" 
वशिष्ठने कहा--राजन्‌ | एक लाख क्या प | 
बदले में शाबला आपको नहीं दु गा) ९ ८ (| 
आप मेरे आगे चाहें चान्दीका ढेर क्यों न a@ 
देनेमें असमर्थ रहूंगा। दे शत्रुसूदन ! aa त i 
नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह मे 
व्यक्तिको अपनी कीर्तिके समान प्रिय है, | 
( देवकार्यं ) और कव्य ( पिठकाये ) स थे 
मेरी जीविका भो इसीसे चलती दैं I-१३ 


शाश्चतीति। | 


= at a 

gq बलिहोमलथव च | 
वषट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा ॥१४॥ 
तर्ष सब्ब॑मेतन्न संशय! | 

मम तुष्टिकरी तथा ॥१५॥ 
राजन्न दास्ये शवलां तव । 

११। (ars विश्वामित्रेऽब्नवीत्तदा ॥१६॥ 

ayy are वाकयं वाक्यविशारदः 

|| देयात्‌ सुवर्णा ङ्कः शभूषितान्‌ | 
|+ राणा ते सहस्राणि ATET ॥१७॥ 


TT | 
॥१३। || TATA इवेताश्वानां चतुर्यृजाम्‌ ॥१८॥ 


|| प्रदत्ता शवला नित्यं मत्सम्बद्धा | 
[|| हव्यं दवम्‌ । कव्यं पिज्यम्‌ | 


एवमादरे 
प्राणयान्ना जीवनम्‌ 


१ (स्य सर्वत्रानुकर्षः | 
| इति। एतत्पयःप्राशनैन चित्तशुद्धः प्राणतृप्तेदेह- 
| | पाध बद्यानामेतादायत्तत्वम्‌ ॥१४॥ 
1॥॥ एप | 

| "मे यातिथ्यादि | एतत्‌ शवलारूपमेव मे सवम्‌ | 


तथा दर्शनादिना मम तुष्टिकरी 
TR ge. 08 
षेः | सामिप्राय॑ चेतद्वोध्यम्‌ ॥१६॥ 


A बलि, होस, स्वाहाकार, वषट्कार 
` भकार को विद्याए इसीसे सम्पन्नो होती 


TR 5. 
ह मेरे सब काम इसीसे चलते 


शाबला नहीं दू गा । वशिष्ठके 
पामित्नने बड़े आग्रहसे कहा- सोने 


वाल्मौकि-रामायणम्‌ 
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ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभ्रूषितान्‌ | 
हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसाम्‌ ॥१९॥ 
सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत | 
नानावर्णविभक्तानां anenat तथैव च ॥ 
ददाम्येकां गवां कोटिं शवला दीयतां मम ॥२०॥ 
यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम । 


तावद्ददामि ते सव्वं दीयतां शवला मम ॥२१॥ 
एवमुक्तस्तु भगवान्‌ विश्वामित्रेण धीमता । 
न दास्यामीति शवलां प्राह राजन्‌ कथञ्चन ॥२२॥ 


संरन्धतरम्‌ अत्याग्रहयुक्तम्‌ | हैरण्याः हिरण्यविकाराः | 
क्षतव्याः घन्टोपेतमध्यवन्धनाथंश्च'खलाः | प्रैवेयं ग्रीवालङ्कार- 
श्रखलादि ॥१७॥ 

श्वेताश्वानां 
ATT? समासः | 


चतुयंजां चतु:संख्यकश्वेताश्रयुताना मित्यर्थः | 
रथानां घेति पाठः ॥१८॥ 
किंकिणी कविभूषितानिति। पष्ठयर्थे द्वितीया | रथानां 
विशेषणमेतत्‌ | देशः वाह्वीकादिः। कृलमृच्चेःश्रवादीनां 
गन्धर्वकुलं वा | गन्धर्वकुलजातस्स्वमिति पुराणवचनात्‌ || १६॥ 
अनेकवर्णेः विभक्तानां प्राभेदानाम्‌ | वयःस्थानां तरुणीनाम | 


वयःस्थस्तरुणो युवेति कोशात्‌ Roll 
एकां कोटिमित्यन्वयः। यावदिति। 


यावदिच्छ॒सी त्यर्थः ॥ २१-२२ 


इतोऽप्यधिकं वा 


की जञ्जीरमें बन्धें घन्टे, गलेमें सुन्दर आभुषण और सोनेके 


अंकुशयुक्त चौदह हजार हाथी, सुवणेनिर्मित चार-चार 
उजले-उजले घोड़े जूते जो घू घुरुओंसे अलंकृत रहेंगे आठ 
सोरथ, वाहीक आदि देशोंमें उत्पन्न एवं अच्छी जातके 
शीघ्रगामी ग्यारह हजार घोड़े एवं अनेक रङ्गो को और | 
उम्रमेंसमान्‌ एक करोड़ गोए दूगा। आप मुझे शबला दे | 
दीजिए। हे द्विजोत्तम | आप र्न और सुवण जितना | 

चाहें ले ले और शाबला मुझे दे दे' । बुद्धिमान्‌ विश्वा- : 


Ke | 


२६४ 

एवदेव हि मे रलमेतदेव हि मे धतम्‌ । 
एतदेव हि सब्ब॑खमेतदेव हि जीवितम्‌ ॥२३॥ 
aaa पौर्णमासश्च यज्ञाश्र वाप्तदक्षिणा! । 


इत्या श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिक 


एतत्‌ शवलारूप वस्तु ॥२३॥ 
आप्तदक्षिणा इति। अनेन हृव्यादिवह क्षिणाप्येतदधीनेति 


| सूचितम्‌ | 


| ओर यही मेरा धन है ।।१६-२३॥ 
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एतदेव हि मे राजन्‌ विविधाश्च + 
अतोमूलाः क्रियाः सर्व्वा मम राजन्न 
बहूना कि प्रलापेन न दास्ये कामदो हननी |, 


अतोमूलाः एतन्मूला इत्यर्थः 


षयदोहनशीलाम्‌ | !काव्यलिङ्गमलं कारः] ॥२५|| iw 
इति श्रौरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये वालकाण्डे त्रिपच्चाश: सर्ग: ॥ए॥ | if 


“Ty 
सशयः | 


iS 


एणडे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥५श॥ 


एतदेव क्रिया इत्यस्यैव बिवरणम्‌ । ॥२४| 


a 


| 

| 
|f 
| 

| 


(५ Ce : |g 
सवथा दानाभावे हेतुगर्भ' विशेषणं कामदो हिनीप rai 


( 


| मित्रके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वशिष्ठने कहा राजन्‌ | में मास और दक्षिणायुक्त विविधयज्ञ आदि सव वे 
| किसी भी तहर शबला नहीं दूँगा, क्योंकि यही मेरा रत्न संम्पन्न होती है। हे राजन्‌! मेरे सब सुब ह 
यहो शवला हे। अधिक कहनेको अपेक्षा यही इह], 

यही मेरा ase है, यही मेरा जीवन है । मेरे दर्श पोण- में अपनी कामधेनु शवला आपको नहीं दू गा [४९ | + 


इस प्रकार महरर्षिवाह्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें तीरपनवाँ सर्ग समाप्त ॥१॥ | बर 
€ | 
\ चतुःपञ्चाशः सर्गः ie 


मित्रेण + c 
[ विश्वामित्रेण बलपूव्वेक कामधेनोंम्रहणम्‌, दु:खितायाः शवलाया वसिष्ठसमीपे ततप्रतीकारप्राथेनमू, | 
र; वशिष्ठाुज्ञया शवलासज्ञात-सशास्त्र-शक-यवन-पहवप्रभृतीनां विश्वामित्रस्य सेन्यस्ंहारश्च | ] 


कामधेनु वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनि! । 
हे तदास्य शवलां राम विश्वामित्रो$न्वकर्षत ॥१॥ 
नीयमाना तु शवला राम राज्ञा महात्मना । 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 
: अथ दण्डोपायप्रवृत्तिमाह | कामधेनुमिति। न त्यजते 
नात्यजत्‌ । अन्बकषंत्‌। बलादिति शेषः ॥१-२॥ 
 [ विश्वामित्रका बलपूर्व गोको ले जाना, गोका दुःखी 
होकर वशिष्ठसे इसका प्रतीकार प्रार्थना एवं उनकी आज्ञा 
स्त्र सक, यवन, पहुलव प्रभृत वीरोंकी सृष्टिकर उनके 
_विशवामित्रकी सेनाका संहार करना ] 
राम | . जब महामुनि वशिष्ठ किसी भी शर्दपर 
गनेको तैयार नहीं हुए, तब विश्वामित्रने जवस्ती 
पकड़कर खींचते ले चले 191 


| पमन 
|| 
| 


हः 
दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककषिता | दे 
wa 


परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना । | 
arg राजभृतेदींना हियेय भूहाढु/खिता | 


po Bee > रति कनाम | 
राजभ्तः राजसेवकः | भट । 


येत {4 
कर्मोण लिङ्‌ | भशदुःखिता | भशेन अतिश fh 


अस्मीति शेषः | भ्रशशब्दो बहुपर्यायी वा wall 3 को 
गा Se alk 
हे राम | जब महात्मा विश्वामित्र उसे | 


शबला बड़ी दु:खिता और चिन्तिता al | 


मारे व्याङुल होकर रोने लगी Ue 
उसने सोचा कि क्या महात्मा 

किया है जो ये राजसेवक मुझे 

हैं ॥३॥ 


व ष्ठे 


स रि 


Eee : तस्य महषेर्भावितात्मनः | 
द्रा भक्तां त्यजति धाम्मिकः ॥४॥ 
तयित तु निश्श्वस्य च पुनः पुनः । 
i sia तदा वसिष्ठ परमौजसम्‌ ॥५॥ 
|. तदा भृत्याञ्छतशः TATA । 
ara पादमूलं महात्मनः ॥६॥ 
शा सद्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीतू । 
खित्वा रुदन्ती मेघनिःस्वना ॥७॥ 


पादमूलं पादसमीपम्‌ | 


| अश्रुपातः) क्रोशनम्‌ आर्तशब्दः। BARAT एव 


मम्‌ रुदत्येव च कथनमित्येतदर्थ' द्विः रुदन्तीति 


RUA मीम्‌ ८ 
| SON 


| मेने क्‍या विगाड़ा है, जो ये 
|. परष मुझे जेसी अपनी अनन्य भक्त और 
| "त्याग रहे हैं ॥७॥ 

| x तो और बार-बार लम्बी साँस लेती हुई वह 
iden a परमतेजस्वी वशिष्ठके पास गयी ॥५॥ 
॥ 5३ i समय उसने उन सेकड़ों राज- 
AN ae आर वायुवेगसे महर्षि वशिष्ठके चरणों 


पी, चिज्ञाती और मेघगर्जनकी आवाज- 


oa वास्तवमें आपने मुझे त्याग दिया है, 
Th आपके समोपसे पकड़े लिये 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 
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ay 


ay 
यस्माद्‌ राजभटा मां हि नयन्ते त्वतसकाशत! ॥८॥ 
एवमुक्तस्तु ब्रह्मषिरिदं वचनमत्रवीत्‌^ 
शोकसन्तप्तहृदयां खसारमिव दुःखिताम्‌ ॥९॥ 

न त्वां त्यजामि शवले नापि मेऽपकृतं त्वया । 

एष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः ॥१०॥ 
न हि तुल्यं बलं मह्य राजा त्वद्य विशेषतः | 

बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च ॥११॥ 
इयमक्षो हिणी पूर्णा गज-बाजि-रथाकुला । 
हसति-ध्वजसमाकीर्णा तेनासौ बलवत्तम! ॥१२॥ 


खसा भगिनी ॥६॥ 
बलात्‌ AAT | मत्तः अविवेकी ॥१०॥ 

ag मम | न हि तद्वलेन तुल्यमित्यर्थः | तपोबलेन तर्हि 
दण्ड्यतां तत्राह | राजा त्वित्यादि। राजत्वात्तपोबलेन न 
दण्ड्य इति भावः | तदक्ष्यति किष्करिन्धायां- दुलभस्य च धर्मस्य 
जीवितस्य श्रुतस्य .च। राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न 
संशयः | तान्न हिन्स्मान्न चाक्रोशेत्ाक्षिपेन्नाप्रियं बदेत्‌ । 


देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतले || इति | अद्य विशेषतः । 
अवध्य इति शेषः | अद्य कृतातिथ्यमे दिने । तेनातिथित्वा- 
द्विशेषतोऽवध्य इति भावः। बली राजेति। अनेन युद्धा- 


जेयत्वसुक्तम्‌ | प॒थिवीपतिक्षत्रियत्वेन तद्दधस्य महापातकसमता 
बोधिता ॥११॥ 

बलित्वमेव उपपादयति 
समाकीर्णा ॥१२॥ 


इयमिति | हस्तिस्थैः ध्वजैः 


दुःखिता बहिनके समान रोती हुई दिता बहिनके समान रोती हुई शवलासे कहा॥8॥ | 


maa! में तुम्हें त्यागता नहीं हूँ। तुमने मेरा कुछ 
बिगाड़ा नहीं जो में तुम्हें छोड़” । अपने बलसे उन्मत्त 
यह महाबली राजा तुम्हें जवदेस्ती ले जा रहा हे UN 

मुझमें राजाके समान बल नहीं हें। राजा यों ही 
बली, क्षत्रिय और प्रथिवीपति होता है, फिर हाथी घोड़े, 
रथ और हाथीपर उड़ती पताकाओंसे युक्त अक्षौहिणी सेना 


उसके साथ दै, जिससे यह और भी बलवान्‌ हैं ॥११-१९ | 
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- एवमुत्तवा वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ | 
वचनं वचनज्ञाःसा ब्रह्मषिमतुलप्रभम्‌ ॥१२॥ 
न बले क्षत्रियस्याहुब्राह्मणाः बलवत्तरम्‌ ॥१४॥ 
अप्रभेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तर! | 
विश्वामित्रो महावीय्य॑स्तेजलव दुरासदम्‌ ॥१ AU 
नियुडक्ष्व मां महातेजस्तवं ब्रह्मबरुसम्भृताम्‌ | 
तस्य दपं बलं यल नाशयामि दुरात्मनः ॥१६॥ 
इत्युक्तस्तु तया राम बसिष्ठस्तु महायशा} | 
सृजस्वेति तदोवाच बल परबलार्दनम्‌ ॥१७॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासृजत्तदा । 


विनीतवत्‌ विनयो पेतम्‌ || १३।। 

न बलम्‌ अह्पबलम्‌ | बलवत्तराः च॒त्रियादिभ्यः | क्षत्रात्‌ 
चत्रियबलादपि | बलवत्तरम्‌ अधिकम्‌ |।१४।। 

तुभ्यं तब | न त्वया | सरहृशोऽपीति शेषः | बलवत्तर 
इति दूरे इति शेषः | महावीयः महावीयोऽपि। तत्र हेतु:-- 
तेजसतवेद्या दि | १५१ 

ननु त्वमेव तस्य बलं नाशय तत्राह। नियुडक्ष्वेति | 
कामधेतुत्वा न्रियोगापेक्षापरकाम्यार्थमृष्टावेव तस्याः सामर्थ्यात्‌ 
ACIS Tat ताहृशकार्यसमथत्वेन मां 
॥। १६-१७।। 


ध्यायस्वेत्यरथंः 


गौने बड़े विनीत भावसे उन अतुलित प्रभावशाली ब्रह्मपिसे 
कहा-भगवन्‌ ! क्षत्रियका बल तुच्छ होता है, बह ब्राह्मण 
के बलसे अधिक कमी नहीं हो सकता है | 


, हे ब्रह्मन्‌ | 
_श्राह्मणोंका बल दिव्यवल होता है और क्षत्रियवलसे कहीं 
अधिक ae होता है ॥१३-१४॥। 

_______ आपमें अपरिमित बल है। आपसे बढ़कर कोई बल- 


नहीं है । विश्वामित्र महाबली जरुर है, किन्तु आपका 
at सबके लिए असह्य है ॥१५॥ 


1! अपने ब्रह्मबलसे पालो हुई गौको आप 
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= 0 ना 
महर्षि वशिष्ठके ऐसा कहनेपर बातें करनेमें निपुणा उस 


तस्या हुम्भारवोत्‌सृष्टाः पह्लूवा; शतो “1a 

: € IR ; 

नाशयन्ति बल सव्वं विश्वामित्रस्य प्या | 
|.) 

स राजा परमक्र द्धः क्रोधविस्फारितेक्षण, ny } 
‘WN 


पह्ववान्नाशयामास शस्त्रेर्चावचेरापे । 


विश्वामित्रादितान्‌ ext पह्वाग्छ्तगर्ा |; | 
i) 


भूय एवासृजद्‌ घोराब्छकान्‌ यवनमिश्षितात | | 
तेरासीत्‌ संवृता भूमि! शकेर्यवन मिश्रिते; i 
प्रभाव द्भि्महावीर्येहेम-किञ्जल्कसन्निपः। | 
तीक्ष्णासि-पट्टिशधरेहेमवर्णास्बरावृते। ॥२२॥ 


उस कार्यमें नियुक्त कर दीजिये। में उस geal ण) 
बल ओर प्रयत्न सब कुछ नष्ट कर दूगी॥१६ ॥. 
कामधेनुके ऐसा कहनेपर वशिष्ठ ate 
शत्रुका मद्‌ मथन करने वाली सेना उत्पन्न करो i र 
महषि वशिष्ठ की आज्ञा पाते हो उसने है (9 
किया, जिससे वर्वर जातिके अनेक सैनिक At 
और उन्होंने विश्वामित्रके समक्ष ही उनकी a 
नष्ट कर दी | इससे राजा विश्वामित्र बई" vel व 
मारे कोधके आँखें निकालकर उन्होंने अपने गो 
WHA उन म्लेच्छ सैनिकोंको नष्ट हे. | | i 
सैनिकोंका विनाश देखकर BISA क A. 
यवन जातिके सैनिकोंक्रो उत्पन्न किया! ् डं 
सम्पूण रणक्षेत्र ढेंक गया ॥१८-२१॥) । 
वे सैनिक तेजस्वी, अतिशय बली? 
थे। वे सब तेज तलवार और WET 
सुनहले कपड़े पहने हुए थे ॥२२॥ 


बाण © 


| स 
| A Lao प्रदीप्तेरिव पावके! | 
| ह. महातेजा विश्वामित्रो मुमोच ह ॥ 


झ्याप 


रीं तेज) aq: किज्ञल्कस्य च सदणशेः | 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीय रामायणतिलके 


हत अग्निके समान उन तेजस्वी वीरोंने विश्वा- 
(नची सेना मी नष्ट कर दी । तब महातेजस्वी 


qm महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमदूरामायण 


| इछन्‌ eet विश्वा मित्राखमोहितान्‌ । 
यामास कामधुक्‌ सृज योगतः ॥१॥ 
PSH जाताः काम्बोजा रविसन्निभाः । 
१ १ सम्भूता वर्व्वराः शख्रपाणयः ॥२॥ 


„~ ॥ रामायणतिलकटीका॥ 
| ' 'शायमानान्‌। कामधुगिति | संबोधनम्‌ | योगतः 


शरा हुंकारसे अपने सो gaits नष्ट हो 
te ग तपस्या करके महादेवजीसे दिव्याख्न 
आश्रसपर प्रयोग करना ओर 
शा देनेके लिये ब्रह्मदण्ड लेकर खड़ा 


~ सोसे सेनिकांको व्याकुल देखकर 
ओर अधिक सैनक उत्पन्न करनेका 


वाहमौकि-रामायणम्‌ 
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२६७ 


तस्ते यवनकाम्बोजा वर्व राश्राकुलीकृताः ॥३२॥ 


३ श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये आदिकाण्डे चतुःपश्चाशः सर्ग: ॥५४॥ 


हेमवर्णावर पितांबरम्‌ ।।२२-२३-२४॥ 


आदिकाव्ये वालकाण्डे चतुःपः्चाशः सर्ग: | ५४॥ 


विश्वामित्र स्वयं उनपर अपने अस्त्रोंका प्रयोग करने लगे 
जिससे वे सभो यवन, कम्बोज और बर्वर सैनिक व्याकुल 
हो गये ॥२३॥ 


आदिकाव्यके वालकाण्डमें चौवनवाँ सग समाप्त ॥५४॥ 


| पञ्चपञ्चाशः सर्ग! 

हरेण विश्वामित्रस्य शतपुत्रविनाश:, पराजित-विश्वामित्रस्य तपश्चरणम्‌, महादेवानुग्रहान्नानाविध- 
| Fara: प्रतिशोधाय वसिष्ठाश्रमे विश्वामित्रस्य पुनरागमनम्‌, विश्वामित्राय समुचितशिक्षा- 

| प्रदानार्थ' वसिष्ठस्य ब्रह्मदण्डधारणः्च | ] 


योनिदेशाच यवना शकृद्देशाच्छका! स्मृताः । 
रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारीताः सकिरातकाः ॥३॥ 
तेसतन्निषूदितं सव्वं विश्वामित्रस्य ततृक्षणात्‌ । 
सपदाति-गजं साइवं सरथं रघुनन्दन ॥४॥ 


रोमकूपेषु रोमकूपेभ्यः स्लेच्छाः हारीताः 
विशेषाः ॥३॥ 
आदेश दिया ॥१॥ 

तब उस गोके हुम्मा” शब्दसे सुयेसदृश तेजस्वी कम्बोज, 
उसके स्तनसे हाथमें शस्र लिये बर्बर, योनिदेशसे aaa, 
गुदासे शक, रोमकूपसे म्लेच्छ, हारीत और किरात जातिके 
सेनिक उत्पन्न हुए ॥२-३॥ 

हे रघुनन्दन! इन सैनिकोंने विश्वामित्रके पेदल 
सैनिक, हाथी, घोड़े ओर रथ सहित सब सेना तत्काल नष्ट 
कर दी ॥४॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२६८ 

ष्टा निषूदितं सेव्यं वसिष्ठेन महात्मना | 
विश्वा भितरसुतानां तु शतं नानाविधायुधम्‌ ॥५॥ 
अभ्यधावत्‌ सुसंक्र द्धं वसिष्ठ जपतां वरम्‌ | 
हुद्ठारेणेव तान्‌ सर्व्वानिदंदाह महानृषिः ॥६॥ 
ते साश्व-स्थ-पादाता वसिष्ठेन महात्मना । 
भस्मीकृता Feria विश्वा मित्रसुतोस्तथा ॥७॥ 
दृष्टा विनाशितान्‌ सर्व्वान्‌ बश्च मुमहायशाः | 
wate चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो$भवत्तदा ॥८॥ 
समुद्र इव निर्वेगो भम्दंष् इवो रगः । 

उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥९॥ 


विश्वामित्रस्य तत्‌ सेन्यम्‌ | ४॥ 

बिश्वाभित्रसुतानां शतम्‌ afta घेनोबलम अतः अयमेव 
नाशनीय इत्याशयेन वसिष्ठमभ्यधाबत्‌। हुङ्कारेण तपोबल- 
संम्भतेन | चत्रियत्वेऽपि प्रथिवीपतित्वाभावात्तद्थे अल्पप्राय- 
श्रित्तम | आततायित्वाच्चेति भावः ॥५-६॥ 

भस्मीकृता घृहूतेति। अपवर्ग तृतीया मासेनानुवाको5धीत 
इति बत्‌ ॥७॥ 


सर्वान्‌ पुत्रान्‌ | सक्रीडमिति क्रियाविशेषणम्‌ ॥८॥| 
= MM 2... 7... 
इस प्रकार महात्मा वशिष्ठके हारा सेनाको विनष्ठ होते 


देखकर विश्वा मित्रके सो पुत्र विविध प्रकारके अस्न-शस्तरसे 
` सुसजित होकर क्रोधाठुर भावसे महाझुनि वशिष्ठपर ट्टपड़े 
किन्तु महर्षि वशिष्ठने अपने हंकार मात्रसे उन्हें जलाकर 
 भस्मकर दिया ॥५-६॥ 


अश्व, रथ तथा पद सेनासे युक्त विश्वा मित्रके वे पुत्र 
5 द्वारा क्षणभरमें भस्मके ढेर बन गये ॥७॥ 


यशस्वी विश्वामित्रने जब अपनी सेना और पुत्रोंका 


सनातनशास्त्रमू 


वि आति 
हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव हिज! ६ “ 
हतसर्व्वंबलोत्साहो निर्वेदं समपद्यत Noy 
स पुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च | 
पृथिवीं क्षत्रंधम्सण वनमेवाभ्यपद्यत ॥११॥ 


स गत्वा हिंमवतूपारव॑ किन्नरोरगसेविते | तिर 


महादेवप्रसादार्थ तपस्तेपे महातपाः ॥१॥ || 
केनचित्त्वय कालेन देवेशो वृषभध्वज; | 


दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ।१३। सि 
किमर्थ तप्यसे राजन्‌ ब्र हि यत्ते विवक्षितम। [ण चा 
वरदोऽस्मि वरो यस्ते का ङ्कितः सो5मिधीयतापृ| हा ह 


निवेंगत्वे समुद्रोपमा | निष्प्रभत्वे इतरे उपमे | आ हयाम 
राहुग्रस्तः ॥६॥ | mae 
हतसवंत्रलोत्साहः सर्वाणि बलानि शारीखोद्प्रा॥॥] x 
तजन्योत्साहहोनतः | निवेदं सर्वत्र निष्फलत्ववुदिजं गिरि aay 
॥१०॥ I | 
एकम्‌ अबशिष्टमिति शेषः | राज्याय राय॑ (|| 
प्रथिवीं क्षत्रधमेंण पालयेति नियुज्येत्यन्बयः।।११-१९। | Wis 


सब पुत्रों, सेनिकों तथा उत्साहके नष्ट हो att a प 
शत 


पक्षहीन पक्षीकी भाँति विश्वामित्र बहुत दु:खी ee 
ओर अपने एक पुत्रको क्षात्र धर्मातुसार “ज. 
आदेश देकर स्वयं बनको चल दिये ॥११॥ 
वे हिमालयके समीप किन्नरों और 
शिखरपर पहुँचे और महादेवजी को प्रसरे 
कठोर तप करने लगे ॥१२॥ 
कुछ काल बाद देव-देव वृषमध्वज 
होकर विश्वामित्रके समक्ष वर देनेके लिये प्रकट ग 
उन्होंने विश्वा मित्रसे कहा- राजव” ठु all 
तप कर रहे हो, तुम्हारी जी अभिलाष हो, a4 
तुम्हें वर देने आया हूँ- तुम अती 
॥१४॥ 


|... विश्वामित्रो महातपाः । 
ee महादेवं विश्वामित्रोऽब्रबीदिदम्‌ ॥ १ 21 
ह महादेव धनुर्वेदो ममानघ । 
| ्रगाङ्गोपतिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥१६॥ 
fag wart दानवेषु महृषिषु । 
दर्नयक्ष-रक्षासु प्रतिभान्तु ममानघ ॥१७॥ 
प्रादाद्‌ भवतु देवदेव ममेप्सितम्‌ । 


|| बष्ाणि देवेशाद्‌ विश्वा मित्रो महाबलः । 
[ल्ल महता युक्तो दर्पपूर्णोऽभवत्तदा ॥१९॥ 


१ तमास | आत्मानमिति शेषः ॥१ ३-१४-१५॥ 


हतो vate इत्यर्थ: | 


यं ण 


॥ ५ जीम 

ह) क ऐसा कहनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने 
hi ae केहु-हे महादेव ! यदि आप झुझपर 
5 iy उपनिषदों तथा रहस्यों समेत धनु- 
Manne 
dca, रवताओं, दानवों, महर्षियों, गन्धर्वो', 
| पास जो भी अ स्त्र 
J TH) स्त्र हो, उन सबका 


| आपकी 


4 ` महादेवजी 


कपासे मेरी अभिलाष पूर्ण 
'एवमस्तु’ (ऐसा ही हो) कह- 


लेके रि ै 

; न्य महाबली विश्वामित्रका गरव 
में समुद्र बहुत जोरसे बढ़ता है । 
Sie a देखर उन्होंने समझ लिया कि 


` ° भार ही डाला ॥१६-२० 


:] वाहमीकि-रामायणम्‌ 


WERT अङ्गानि | आरात्‌ उपकारकाणि उपा- 
A मल्ला; उपनिषदः | समाहारदन्ढे दंदाच्च्युदेति za | 

0 ‘ 
रहस्यम्‌ आचायमुखेकगम्यं 
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विवद्धेंमानो वीय्येंण समुद्र इव पव्व॑णि | 

हतं मेने तदा राम वसिष्ठमृषिसत्तमम्‌ ॥२०॥ 

ततो गत्वाश्रमपदं मुमोचासखाणि पार्थिव: । 
येखपोवनं नाम fret चाखतेजसा ॥२१॥ 
उदीर्य्येमाणमख्र तद्‌ विश्वा मित्रस्य धीमतः । 

दृष्टा विप्रद्र ता भीता मुनयः शतशो दिशः ॥२२॥ 
वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृग-पक्षिणः । 
विद्रवन्ति भयाद्‌ भीता नानादिगूभ्यः सहस्रश! ॥२३ 
वसिठएस्याश्रमपदं शुन्यमासीन्महात्मन! । 

मुहुत्तेमिव निःशब्दमासीदी रिणसन्निभम्‌ ॥२४॥ 


क्षत्रियत्वात्‌ सहज एव दप; | 
॥१६-२०| 

येः wet: | अश्वतेजसा खीयतेजसा तपोवन निर्दर भवेत्‌ 
तानि अख्नाणि सुमोच मुसुचे इत्यन्वयः ॥२१॥ 

विश्वामित्रस्य | शेषे षष्ठी। तेन उदीर्यमाणं बिसुज्यमानम्‌ 
॥२२॥ 

भयात्‌ भयहेतोः अश्वजालातू । नानादिग्भ्यः | व्यत्ययेन 
द्वितीयार्थे चतुर्थी पञ्चमी वा | शून्यं स्वप्राणिपलायनात्‌ | अत- 
एव निःशब्दमिव | हरिणम्‌ ऊषरम्‌ | fag चनिर्मानुषकान्तार- 
सदृशमिति यावत्‌ | वदतो वे वदतोऽपीत्यर्थः | ताहशस्यापि 
वसिष्ठस्य वचनम्‌ अनाहत्य ढुढुवु रित्यर्थः ॥२३-२४-२५॥ | 


तस्य पूर्तिः अ्नलाभात्‌ 
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इसके बाद वे वशिष्ठके आश्रमपर पहुँचे और व्हा 
उन्होंने अपने अस्त्रोका प्रयोग किया; जिनके तेजसे सारा 
तपोवन जलकर भस्म हो गया ॥२९॥ 

बुद्धिमान्‌ विश्वानित्रके हाथोसे छुटते हुए उन अस्त्रोंको 
देखकर वहाँके मुनिगण इधर-उधर भागने लगे ॥२२॥ | 

वशिष्ठके आश्रममें रहनेवाले शिष्य ओर हजारों पशु- | 
पक्षी डरकर अनेकों दिशाओंमें भागने लगे ॥२३॥ q 

इस तरह उन महासुनि वशिष्ठ का आश्रम सुहुत सात्र | न 
में विलकुल खाली हो गया, यद्यपि वशिष्ठजी उनसे कह | 
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२७० सनातनशास्त्रम्‌ 
वदतो वै वसिष्ठस्य at भेरिति मुहुर्मुहुः । 
नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः ॥२५॥ 
एवमुत्तवा महातेजा वसिष्ठो जपतां वर! । 
विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 
इत्यापें श्रीमदूरामायणे वाल्मौकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पश्चपच्चाश: सर्ग: ॥५५॥ 


आश्रमं चिरसंवृद्ध ® . 
दुराचारो हि यन्मूढ्सस्मात्त्वं न भविष्यसि IR 
इत्युत्तवा वरमक्र्‌ ST दण्डमुद्यम्य सत्वरः | 

विधूम इव कालाभिर्यमदण्डमिवापरम्‌ ॥२८॥ 


इदं प्रसिद्धौ guard ge: खं तस्मान्न भविष्यसि नडी; || 


एवमुक्त्वा । पलायमानम्राणिजातं प्रतीति शेषः | 
विधूमः कालाग्निरिव क्रोधात्‌ वसिष्ठः अपरं सा | 


बच्यमाणम्‌ ॥२६॥ 
यत्‌ यस्मात्‌ मे आश्रमं विनाशितवानसि-यत्‌ यष्माच्च हि दण्डमुद्यम्य तस्थाविति शेषः ॥२८॥ 


इति रामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये आदिकाण्डे पश्चपः्चाशः सर्गः UML 
रहे थे -डरो मत - डरो मत। आज में विशवामित्रको आश्रमको तूने जो उजाड़ दिया है, इसलिये अब तू भौ | शिवम 
इस तरह नष्ट कर दू'गा, जैसे सूय Fetal नष्ट कर देते जीवित नहीं रह सकेगा ॥२६-२७॥ 
हैं ॥२४-२९५ ऐसा कहकर अन्त क्रुद्ध वशिष्ठने अपना क| _ 
आश्रमवासियोंसे ऐसा कहकर वशिष्ठने विश्वामित्रके उठाया। उस समय वह दण्ड ऐसा दीख रहा था, ग | 

प्रति रोष भरे ये वचन कहे -बहुत दिनोंसे सुरक्षित मेरे धूमरहित कालाग्नि अथवा यमराजका हो दण्ड हो Ral | 


cs 0 
इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पचपनवाँ सगं समा ॥९५॥ 


यप 


षट्पञ्चाशः सर्गः 
[ विश्‍वामित्रेय बसिष्ठोपरि नानाविध-दिव्याख्नाणां प्रयोगः, वसिष्ठेन ब्रह्मदण्डद्वारा प्रयुक्ताखाणां दम 
प्राह्मणत्वलाभाय विश्वामित्रस्य तपश्चरणाभिलापश्च | ] 


सिष्ठेन | 
एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबल! | वसिष्ठो भगवान क्रोधादिदं वचनमत्रवीत्‌ | 

े Se है - लद विद्य | 
आग्नेयमख्नमुहिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥१॥ क्षत्रबन्धो स्थितो5स्म्येष यद्वरु तद्‌ ॥ | 
ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालदण्डमिवापरम्‌ | नाशायम्यद्य ते दर्पं AeA तव गाधिज ॥४ | 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका || तिष्ठतिष्ठेति भीषयन्तं प्रति 

+ ९ = लब्ध 
wage: न भविष्यसीत्युक्तः ||१-२॥ स्येष इति | तव veer दपं त्वया 
तत्पाप्रिजे ते तव दपम्‌ ॥३-श॥ 

अपना आग्नेयास्र सम्हालकर “ 


कहा ॥१॥ ae 
EE ote 


' कहनेपर महाबलवान विश्वामित्रने अत्यन्त क्रोधसे भगवान वशिष्ठने कही 


` विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठजीपर नाना प्रकारके अस्त्रों- 
प्रयोग तथा वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदण्डसे उसका दनम एवं 


EY 
J 
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ह... aa वाल्मोकि-रामायणम्‌ २७१ 
का al दन ध 6 ह : 
ेक्षतियबलं क च FAI महत्‌ | Tita कालचक्र विष्णुचक्र तथेव च | 


an दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥४॥ 
a गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम्‌ | 
। ae तच्छान्तमग्नेवेग इवाम्भसा ॥५॥ 


वायव्यं मथनञ्चेव अस्र हयरिरस्तथा ॥१०॥ 

utters चिक्षेप कङ्कालः मुसल तथा । 

वेद्याधरं महास्रञ्च कालाखमथ दारुणम ॥११॥ | 
चैव रोटर ऐ्द्र पाशुपतं तथा । निशूलमखन घोरश्च कापालमथ कङ्कणम्‌ । 


ऐक चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥६॥ एतान्यस्नाणि चिक्षेप सर्व्वाणि रघनन्दन ॥१२।। 
|  भोदत चैव गान्धर्व्वं i = BS ws 
त बं मोहूनं चेव गान्थव्वे स्वापनं तथा । वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदःद्रतमिवाभवत्‌ | 
hy a नर 


por Hgts व सन्तापन-विलापने ॥७॥ तानि सर्व्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥१३॥ 


| दासं न ब सुदुज्जयम्‌ | तेषु शान्तेषु ब्रह्माख्न क्षिप्तवान्‌ गाधिनन्दनः । 

| शं कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥८॥ तदखमुद्यतं दृष्टा देवा! साभिपुरोगमा । ॥१४॥ 
देवषेयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्व्वा! समहोरगाः । 
त्रेलोक्यमासीत्‌ सन्तर ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते ॥१५। 


; 


दयितम्‌ | शिबस्येति शेषः ॥६-१०-११-१२।| 
APA बाम यं शान्तमासीत्‌ ॥५-६-७-८। रते स्म ॥१३॥ 


| ग्रागान्सनेत्युक्बा स्थितस्य तस्य वसिष्ठस्य ब्रह्मदण्डेन 


ull 
Ee “OR र 
हा ह--तू अपना सव पराक्रम दिखा जा | 5 me TE तातः भमिता ae 
फि 7 ae षां युध इति वा | 
॥ "१९! आज में तेरा और तेरे शस्त्रांका दर्प 
Try. द्पं 
7 Suen समुदी रिते प्रयुक्त ॥१५॥ 
Ef तु भर ना ; = 
al र तुच्छ क्षात्रवल अ aa ee | आ हयशिरा, दो प्रकारकी शक्तियां, कंकाल, 


Wises 
| "शङ्क । मुसल, विद्याधर महास्त्र, दारुण कालास्त्र, घोर त्रिशूलास्त्र 


तू मेरो दिव्य ब्रह्मबल देख iy . =~ 
कापाल तथा ककण आदि सभो seal विश्वमित्रने 


पे विश्वा मित्र 
विश्वा सित्रका आग्नेयास्त्र वशिष्ठके ब्रह्म- 


al । र शार AAT: वशिष्ठपर चलाया ॥६-१२॥ 
) त हो गया जैसे, जलसे अगिन शान्त हो दे रघुनन्दन | लेकिन यह आश्रयो बात हुई की सनि 
| [ की झुनि- 
| ष श्रेष्ठ वशिष्ठपर उन अस्त्रोंका प्रभाव जरा भी नहीँ पड़ा | 


ect उन्‌ 
A पर वारुण, ऐन 
hey tz, aly, पाशुपत और उस वोर ब्राह्मणमें अपने दण्डसे उन सब अस्त्रोंको विफल 


है प्रयोग 
a (हिया | इनके अतिरिक्त उन्होंने कर दिया ॥१३॥ 
| ° स्वापन, जम्भण, सन्तापन उस्त्रोके 
ier = जम्भण, सन्तापन, उन सब अस्त्रांके विफल हो जानेपर गाधितनय विश्वा- 
हू ज वश्ञास्त्र, ब्रह्मपाश, काल- मित्रने वशिष्ठपर ब्रह्मास्त्र चलाया | उस महास्त्र ब्रह्मास्त्रको 
मेय : ट्र | 
य्‌ पिनाक, WR वज, दंगस्त्र चलते देखकर अग्नि आदि सब देवता, सभी देवर्षि, गर्धव 
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२७२ 


तदप्यत्न महाघोरं ब्राह्म ब्राह्म ण तेजसा । 
ष्ठो ग्रसते सर्व्व ब्रह्मदण्डेन राघव ॥१६॥ 
ब्रह्मानं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः | 
त्रेलोक्यमोहनं रौद्र रूपमासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥१७॥ 
रोमकूपेषु सर्व्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः | 

मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेधे.माकुलाचिषः ॥१८॥ 
प्राज्वलद्‌ बरह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः । 
विधूम इव कालाझियैमदण्ड इवापरः ॥१९॥ 


a 


~ s N 
alata तेजसा ब्रह्मविद्याभ्यासजेन तेजसा युक्त न ब्रह्मदण्डन 
करधृतेन ग्रसते स्मेत्यन्वयः | ब्राह्म णेव तेजसा ब्राह्मतेजः शमनस्य 


साध्यत्वादिति भावः ॥१६॥ 
त्रैलोक्यमोहनं भयात्‌ त्रिलोकी चित्तमूच्छाकरम्‌ | रौद्र स्मरणेऽपि 


भयदम्‌। घोरमिति पाठान्तरम्‌ | दुल्योऽथंः सुदारुणं gar 
नृसिंहबीरभट्रा दिवत्‌ | ।|१७॥ 

रोद्रदारणत्वे उपपादयति रोमेत्यादि। रोमकूपेषु रोम- 
कूपेभ्यः मरीच्यः व्रिष्फुलिङ्गाः। ऋपेः विश्वामितरब्र्ात्नाङुलस्रातू 
धम्राकुलचिष्टमगने विशेषणम्‌ ॥१८। 
| विधूमः कालाग्निरिव ब्रह्मदण्डश्च प्राज्वलत्‌ | तत्समर्पितव्रह्मतेजसेति 


_ भावः ॥१९॥ 


| किन्तु महर्षि वशिष्ठने अपने ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ब्रह्मदण्ड 

= द्वारा उस भयानक अन्तरको मी प्रस लिया ॥१६॥ 

Reena व्यर्थ करनेके बाद महात्मा वशिष्ठका स्वरूप 
= बड़ा ही भयानक दारुण और सारी त्रिलोकीको मूर्चिछित 

कर देने वाला हो गया ॥१०। 

` उस समय ऐसा ज्ञात होता था मानों उन महामुनिके 
sft धूमसहित अग्निको चिनगारियां निकल रही 


सनातनशास्त्रम्‌ 


ततोऽस्तुवन्‌ मुनिगणा वसिष्ठ जपतां वरम्‌। 
अमोघं ते बलं ब्रह्म स्तेजो धारय तेजसा ॥२ 
निगुहीतस्त्वया ब्रह्मन्‌ विश्वामित्रो महाबद)। | 
अमोघं ते बल श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथा; nl 


विश्वामित्रो विनिऽकृतो विनिः्शवसयेदमबनवीत्‌ I | 


gaa विद्यमान ब्रह्मदण्ड भी विधूम 


“केश लक 0-0. In Public Domain. Shes eet Collection, Haridwar 


एवमुक्तो महातेजा; शमं चक्र महातपः | 


fanaa क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं वरम | | 
एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्थ्वा्रांणि हतानि मे ॥२१॥ | 


ततः अस्तुवन्‌ साुसाध्विव्युपः्छो कितवन्तः | हे ब्र) | 
बलम्‌ अमोघम्‌ अस्तु अरातौ अविसजनेन अच्षीणम्‌ अस्तु | 74 
ब्रह्मास्त्रं मा प्रयुक्षवेति यावत्‌ । पारक्यं तेजः खतेजता हे | 
धारय बिलाप्येकी कुरु |२०॥ 


कृतः निरस्तसवशक्तिः ॥२२॥ 
क्षत्रियबलं धिक tad fara बलमित्यथ! 


प्रशस्त बलम्‌ ॥२३॥ 


Ell 
कालाग्नि अथवा अपर यमदण्डके समान ज 


उठा USI मु दुत 
यह देखकर वहाँके सब सुनियोंने है athe, 
हुए कहा-हे ब्रह्मन | THT बल अजय Bn 


तेजको अपने तेजमें ही daa कर लीजिये bes ) 
हे ब्रह्मन्‌ | आपने विश्वा मित्र असाधार Ah 
कर दिया है । हे सुनिश्रेष्ठ | अब आ. na 
सब भयाकुल लोकोंकी व्यथा दूर हो जा 
उनके ऐसा कहनेपर महामुनि बि 
शान्त कर लिया। इस प्रकार पर 


लम्बी सांस लेकर कहा - मेरे क्षति 


की | 
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व सर्गः ] २७३ 
OD, cated प्रसन्नेस्धियमानस; ` तपो महत्‌ समाखास्ये यद ब्रह्मत्वकारणम्‌ ॥२४॥ 
°| ह्‌ गे = 

| इत्याषें श्रीमंदरासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये ओदिकाण्डे षटपथ्वाशः सर्ग; VE 
| ह | Big 

१ मान परित्यक्तक्षत्रखभाव इति यावत्‌ ॥२४॥ ु 
गा इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे पटपश्चाशः सर्ग: ॥५६॥ 

Gea ही सर्वश्रधान बल है, क्योंकि केवल सुनि इसलिए इस घटनाको देखकर मेरा मन. ओर मेरी 


+ ने ही मेरे सब अस्त्रोंको व्यर्थ कर दिया ईटरियाँ अत्यधिक प्रसन्न हैं । अब में वही महान तप 


करने जा रहा हूँ , जिससे मनुष्यको ब्राह्मणत्व मिलता 
है ॥२४॥ 


| झप्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्री व्यके मं 
a afiare ARR आदिकाव्यके वालकाण्डमें प्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥५६॥ 


| सप्तपञ्चाशः सर्गः 

ताम तपश्चरणम्‌ , सशरीरस्वर्गगमनाय यज्ञं at’ वसिष्ठसमीपे राज्ञखिशझ्लोग॑ मनम्‌ , वसिष्ठेन 

। प्रत्याख्यातस्य त्निशङ्कोसत्पुत्रगणसमीपे गमनम्‌ | ] 

1 तरहदय। स्मरन्निग्रहमात्मनः अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्य-धम्मंपरायणा! ॥३॥ ` 
| विनिश्वस्य कृतवेरो महात्मना ॥१॥ हविष्यन्दो मधुष्यन्दो हढ्नेत्रो महारथः । 

is गत्वा महिष्या सह राघव | पूर्ण वर्षेसहले तु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥४॥ 
आ बोरं विश्वामित्रो महातपाः ॥ २॥ अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
TRAITS परमं तपः । जिता राजपिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज ॥५॥ 


तपसो घोरत्व॑ दर्शवति फलेत्यादि । दान्तः जितेन्द्रियः | 
इदमे तपोनाशकमस्य ॥१॥ ` पुत्राः हविष्यंदादयः yall | 
ब्रह्मषित्वाय ब्रह्मविद्यया तपःकरणात्तद धिदेवतत्त्वात ब्रह्मॉ- 


_- वाम अभया. SUT धिरेन ती 
TET, राजा त्रिशंकुका अपना मूल खाकर इन्द्रियोंका दमन करते हुए भीषण तपस्या कर 


„ 'णियेव र 
™ See Bes प्रथोना करना, उनके रहे थे। कुछ समयके बाद उस तपोवनमें ही उनके हवि 
aa को शरणमें जाना | ] ध्यन्द', 'मधुष्यन्द”, हढ़नेत्र' और 'महारथ! नामके सत्य एवं 
न प <a करके सन्तप्त विश्वामित्र a. धर्मपरायण चार पुत्र उत्पन्न हुए। उनके तप करते-करते ६ 


> 


Bate . त्मा वशिष्ठके साथ बेरकी. जब एक हजार वर्ष बोत गये तो लोकपितामह ब्रह्माजी 

| or । के महातपस्वी विश्‍वामित्र आये ओर मधुर वाणोमें उन्होंने कहा--हे कुशिकात्म 
क्षिण दिशामें चले गये और राजर्वि ! तुमने अपनी कठोर तपत्त्यांसे सब लोकोंको जीत, 

वहां वे केवल फल- लिया है॥९-५ | 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


२७४ 
अनेन तपसा त्वां-हि राजषिरिति विद्महे | 
एवमुत्तवा महातेजा जगाम सह देवतेः ॥६॥ 
त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः | 
विश्वामित्रोऽपि तच्छ त्वा हिया किश्चिदवाडमुखः 
॥७॥ 

दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमन्रवीत्‌ | 

तपश्च सुमहत्तप्तं राजषिरिति मां विदुः ॥८॥ 
देवाः सषिगणाः dea नाखि मन्ये तपःफलम्‌ | 

एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः USM 
तपश्चचार धर्म्मात्मा काकुतू् परमात्मवान्‌ । 
एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥१०॥ 


ब्रवीत्‌ देवेः सह त्रिविष्टपं खर्ग' गला तदनु स्वं लोकं 
\ a लोकानां भूरादीनाम्‌ ।।४-५-६-७| . 
| समन्युः सदेन्यः स्वं प्रत्येव इदं बचः सुमहति तपसि 
कृतेऽपि सर्षिगणाः देवाः. मां राजषिरित्येव fag: अवगच्छन्ति | 
तस्मादस्य तपसस्तदूत्राह्मणत्वं फलं नास्ति न भवतीति मन्ये 
॥८-६॥ 


राजर्षि हो। ऐसा कहकर सबलोकोंके परमेश्वर ब्रह्माजी 
देवताओंके साथ अपने धामको. लोट गये। ब्रह्माजीके 
वचन ` सुनकर सारे लाजके विश्वामित्रका मस्तक झुक 
गया ।६-७ 7 

उनको बड़ा दुःख हुआ ओर क्रुद्ध होकर कहने लगे-- 
इतनी कठोर तपस्या को फिर भी सब क्रषियों और 


तुम्हारे इस कठोर तपसे में समझ लिया कि तुम सच्चे 


> P 


| 
[ आगा; | द 
frag, _रिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवडून, | हर 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव Nt 
गच्छेयं सशरीरेण देवतानां परां गतिम। द्वी 


वसिष्ठ स समाहूय कथयामास चिन्तित ley | 


अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना | | 
~ Vn q 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स यथौ दक्षिणां दम ipa! 


ततसततूकम्मं सिद्धचर्थ पुत्रांस्तस्य गतो तृप । | 
वसिष्ठा दीर्घंतपसस्तस्य यत्र हि तेपिरे ॥१४॥ 


त्रिशङ्क स्तु महातेजाः शतं परमभाखरम्‌। 
वसिष्ठपुत्रान्‌ दृशे तप्यमानान्मनस्विन! ॥१५। 


| . 
नार 
pi 
fi ae | 
परमात्मवान्‌ परमात्मध्यानवान्‌ परमधीरश्च ॥(०-१॥॥ | 
गच्छेयम्‌ | यज्ञवलेनेति शेषः। देवतानां परां गति 
॥१२॥ | bri 
अशक्यकथनपूर्वकं प्रत्याख्यानबीजं च प्रसिद्ध १ 


त्वमेवेति पुराणेषु स्पष्टम्‌ ॥ १३।। | , 
तत्कर्म॑ सशरीरखगंप्रापकयज्ञकमं । प्य a fase ne 
यत्र तेपिरे । तत्र गत्वेति शेषः । तस्य gard गत र न 
॥१४॥ 
शतशब्देन खावयवगतवहुस्वेन वहुवचनं १ 
धानातू । शतशब्दः संख्यावाची संख्येयवाची १ 
दिवत्‌ । अत्र तु संख्येयबाचो । शव बसि्पुत्र 


कि जिससे सदेह स्वर्ग चला जाऊ | झुर श 
देवताओंकी परमगति प्राप्त दो ma | 

aft वशिष्ठको बुलाकर अपना विचा 
महात्मा वशिष्ठने ऐसा होना असम्मव “ae 
इन्कार कर दिया। तब राजा SS one 
ओर चलं दिये और वहां पहुँचे, जहाँ 
at पुत्र तप कर रहे थे। 


galt ना 


प्रकट 
i 


E शः सर्गः J 
महात्मन! सव्वनिव गुरोः सुतान्‌ । 
येण हिया किञ्चिदवाङ्मुखः ॥१६॥ 
dat महात्मानः सर्व्वानिव कृताज्ञलिः | 
| at ्रपन्नोऽहं शरण्यान्‌ शरण गतः ॥१७॥ 
द्यत हिं भद्र वो वसिष्ठेन महात्मना | 
हागे महायज्ञं तदतुज्ञातुमह॑थ ॥१८॥ 

रवात प्रसादये । 


१ 


| अत्रावयवप्राधान्येन तद्वहुत्वेन बहुवचन प्राप्त॑-- 
fina भर्वात | एकवचनमेव भवति | 


Jat) संख्यावाचिनोऽपि एकवचनं ब्राह्मणानां 


यथा बिंशति- 
शतमिति 
| बतः वसिषठपुत्रानिस्यनेन च सामानाधिकरण्यम्‌ |।१५॥ 


ttl 
fia ल्ला तलितुकृतपत्याख्यानजया ||१६॥ 


| tora इति । द्वितीयाथे महात्मान इत्याप्रम्‌ | शरण्यान्‌ | 
PA शरणं गतः अन्येषां 


जि 


रक्ष्याणां शरणं गतोऽपि 


द्र fi 


aa इति श्रीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 
भे गुराप॒त्र के समीप जाकर faxiga यथाक्रम 


शरणागतवत्सलोंकी शरणमें आया हू | 
हि सा उत्साह भंग कर दिया है । में एक 
ह। इसके लिये आपलोग ah 

में आप गुरुपुत्रोको प्रणाम करके 

। अपना मस्तक आपके चरणोंमें रखकर 


भहेपिंबाल्मीकिनिर्ित श्रीमद्रामायण 


वाल्मोकि-रामायणम्‌ 
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२७५ 


शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांसपसि सितान्‌ ॥१९॥ 
ते मां भवन्तः सिद्धचर्थ याजयन्तु समाहिताः | 
सशरीरो यथाहं वे देवलोकमवाप्नुयाम्‌ ॥२०॥ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः । 
गुरुपुत्रानृते सर्व्वाच्नाहं पश्यामि काञ्चन ॥२१॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सव्वेषां पुरोधाः परमा गतिः 
तस्मादनन्तर सव्व भवन्तो देवतं मम ॥२२॥ 


इत्याषे श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे सप्तपच्चाश: सर्ग: ।।५७॥ 


शरणत्व प्राप्लोऽपी त्यथः ।।१७-१८॥ 

ब्राह्मणान्‌ अन्वर्थब्राह्मणान्‌ |] १६ 

सिद्धयथं' सशरीरखगंगमनसिड्धयथम्‌ ॥२०॥ 

गुरुपुत्रानृते तान्विना अन्यां काञ्चन गतिमह न पश्यामी त्यः 
न्वयः |२१॥ 

अयं शोकः प्रक्षिस इति कतकखरसः । तस्मात्‌ इक्ष्वाकूणां 
परमगतिरूपात्पुरोधसो वसिष्ठादनन्तर मित्यर्थः ॥२२॥) 


आदिकाव्ये बालकांडे सप्षपश्चाशः सग: ॥५७॥ 
आप तपस्वियोंसे में भोख मांग रहा हूँ। आप सबलोग 


मुझसे ऐसा यज्ञ करवायेँ, जिससे में सदेह देवलोक चला 
जाऊ ॥१६-२०॥ 


गुरु वशिष्ठने ऐसा यज्ञ करानेसे इन्कार कर दिया है | 
अब आप गुरपुत्रोके शिवाय मेरे लिए और दूसरी कोई 
गति नहीं है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशमें उत्पन्न राजाओंके लिये 
पुरोहित हो सवमान्य होते आये हैं । इसलिये आपही मेरे 
देवता हैं ॥२२॥ 


अदिकाव्यके वालकाण्डमें सतावनवाँ सर्ग समाप्त ॥५७॥ | 


Se ee 


———————=<——— i = | 
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~ अष्टपञ्चाशः सर्गः 
lod ty क fod 
lo ° x ay श्वा त्र ग 
[ वशिष्ठपुत्राणां शापेन त्रिशक्कोश्चाण्डालरूपधारणम्‌ , तस्य विश्वासित्रसमीषे गमनं स्वाभिप्रायज्ञापनञ्च |] 


ततस्रिशडगोवेचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम्‌ | 
ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमत्रवीतू ॥१॥ 
प्रत्याख्यातो$सि SHAT गुरुणा सत्यवादिना । 
तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्‌ ॥२॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सव्वेषां पुरोधाः परमा गतिः । 
न चातिक्रमितु शयं वचनं सत्यवादिनः ॥३॥ 
' अदाक्यभिति सोवाच वसिष्ठो भगवानृषिः । 

तं वयं वे समाहर्तृ क्रतु शक्ताः कथञ्च न ॥४॥ 
वालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः । 


॥ रामायणतिलकटीका ॥ 
क्रोधसमन्बितमिति | ऋषिपुत्रशतविशेषणम्‌ ॥१॥ 
ha: Hag: । शाखान्तरं याचनादिना रक्षकान्तरम ॥२॥ 
न चातिक्रमितुं शक्यम्‌ | इद्धवाकुमिरिति शेषः ॥३॥ 
सोवाचेति | सोऽचि लोपे चेदिति साधु | तं क्रतुं यमशक्य- 
मित्युवाच तं यज्ञमित्यर्थः। कथं च न कथमपि न शक्ता 
इत्यर्थः || ४|| 


भगवान्‌ वसिष्टः ॥५॥ 


चाण्डाल हुए त्रिशंझुका विशवामित्रकी शारणमें जाना | ] 
है राम | त्निशंकुके वचन सुनकर बशिष्ठके सौओं 
पुत्रोको बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने राजासे कहा-जब 
सत्यवादी गुरुने ऐसा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया, 
तब तुम हम लोगोंके पास आया ही क्यों ॥१-२॥ 
इक्ष्वाकुवंशी सभी राजाओंके परम गुरु पुरोहित at 
होते आये हें । इसलिए उन सत्यवादी गुरुकी बात नहीं 
सकती है ॥३॥ 
वशिष्ठने जब असम्भव कह दिया, तब हम- 
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वालिशः aa: | त्रेलोक्यस्यापि सिदवचर्थ' याजने इत्यथ; नन स न 
लोग भी उसे किसी प्रकार सम्पन्न नहीं कर 


Re RE WS BET 517 Fs 
[ वशिष्ठ पुत्रोंद्रारा त्रिशंकुका शाप प्रदान, उनका शापसे 


याजने भगवान्‌ TT लोकयस्यापि पाधिव || | 
अवमानं कथं कतुं तस्य शक्ष्यामहे वयम्‌ । 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्य्याकुलाक्षरम्‌ ॥६॥ 
स राजा पुनरेवेतानिदं वचनमन्रवीत्‌ | 
प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रेसतथेव च ॥७॥ 
अन्यां गति गमिष्यामि खस्ति वोऽस्तु तपोधनाः | 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छ_त्वा वाक्यं घोराभिसंहितम्‌ |; 
शेपुः परमसंकरद्वाश्चाण्डालत्वं गमिष्यसि। |ॐ 
इत्युत्तवा ते महात्मानो विविशुः ख॒ समाश्नमम्‌ ||| 


अवमान॑ तेनासाध्यतयोक्तार्थस्य साधनस्पम्‌॥६॥ 

एतान्‌ वासिष्ठान्‌ ॥७] 

अन्यां गतिं याजकान्तरम्‌ | घोराभिसं हितं घोरामिप्रायतयण 
कुलगुर्व तिक्रमेण अन्याश्रयस्य कुलनाशहेदेतया तन 
घोरत्वम्‌ ॥5॥ 

चण्डालखं गमिष्यसीति शेपुरिति योजना | ae 


दर्शनस्य पापजनकत्वात्वखाश्रमप्रवेशस्तेषाम्‌ Hell 


तुम अज्ञानी हो । हे नरस्रेष्ठ | तुम अपने 
जाओ । हे पार्थिव | भगवान वशिष्ठ सारी 
प्राप्त करनेवाला यज्ञ भी करा सकते हैं ॥४-४॥ 
तब भला हमलोग उनका अपमान केसे ae 
गुरुपुत्रोके क्रोध भरे वचन सुनकर राजा 
कहा-भगवन्‌ | वशिष्ठने मेरे विचारको दु्क 
अब आपलोग भी यदि aa ही ठकरायेगे 
दृसरेकी शरण पकड़नी होगी | aa gH 
सुनकर उन मुनियोंने सक्रोध शाप दें दिया _ | 
हो जायगा। ऐसा कहकर वे महात्मा 


Ua | 


प्रासंयुर 


ea 


तमसि ज्योति: 


श्रीश्रीठाकुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 
ुन्दरम्‌- एकदेव अन्धकारस्य राज्यं त्यक्ता आलोकस्य राज्ये सम्पतिष्यथ | 


ने आकर्षणानि च कि दृरीभविष्यन्ति ९ 
बंशी शब्दायिष्यते | = 
तत HEMT ९ 


तेन किमू | 
वंशीस्वरेण यमुना विपरीतश्रवाहिणी भविता | 


प्रोदगतानि च लोमानि कदम्बकुसुमोपमम्‌ | 


ager जलपातेन दृष्टश क्तिस्तिरो हिता ॥ 
तेन किमू ९ 


तरड्रग आकर्षणानि च सर्व्वाणि शिथिलानि भविष्यन्ति | 


तापी मम राधाराणीव केवलं वंशीध्धनि श्रोष्यसि, वदिष्यसि च 
प्राय | 


शपा 


सकते 


| "सखि ! बंशीध्वनिरसौ सन्ये मनसि वा वने | 
ततः परम्‌ 
पतक्षणात्‌ अन्धकारादानन्दरससिश्रित 


| भालोकाकाश उदितो भविष्यति ।। 


जय सीताराम ! 


४ द्वितीयम्‌. 
अय न अन्धविश्वासः fey 0 
We नहि, नामतो विश्वासः--अन्धविश्पासो न | 
TORT नाम करोमि, सरतो बैकुण्ठं यास्यामि एतेन को लाभः 0 
सहैव किथ्विद भवति किम्‌ १ यथा भक्षित एव क्षुन्निव्ृत्ति: 9 


kay 


निश्चितमेव भवति | 


समपि अल्धविश्‍्वासकथा | मया खादितं तत्क्षणादेव क्षुन्निृत्तिः ९. 
कन्तु हरि हरि इति नामोचारितं, तथापि सद्य एव किञ्चिदपि न प्राप्तम्‌। 


पश्यत-काश्या हरिद्वारस्य च गङ्गायां तरङ्गो नास्ति-कलिकाताया गङ्गायां कति तरङ्गाः 9 

९ - > [oS : 

गुरि नानारूपाः तरज्भा:। ततः ससुद्रस्य आकर्षण-विकर्षणाभ्यां जलानां बृद्धि-हासम्यामिव 
झाण्य बृद्धि-हास भ्याम्‌ उन्मत्त इव केवलं धावामि। सुखेन “हरि हरि” इति उच्चारिते इमे तरडुग 


एतेषु रामः रामः, हरिः हरिः, दुर्गा दुर्गा, शिवः शिवः, इति नामसु sarftag दी ्षिसिश्रिता 
झी अभ्यन्तरे शाब्दा यितुम्‌ आरपस्यते | 
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EE 
तमसि ज्योतिः 


] 
3 ्रीश्नीठाकुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 
“I 


कस्मिन्‌ खादिते क्षुधाशान्निर्भवेत 0 

चिन्तय-अन्नम्‌ ! 

साधु, सीताराम | साधु, इदसन्नं-केन उत्‌पद्यते | 

तण्डुले पक्वे अन्नं भवति | 

तण्डुल्नं कुतो भवति 0 

धान्यं स्वेदितं शुष्कश्च सत्‌ ढे कियन्त्रेण वितूपीकृतं चेत्‌ 

धान्यं केन रूपेण भवति 0 

भूमी कर्पितायाम उप्नवीजायां वितृणीकृतायां धान्येषु पक्वेषु गृहमानीय परिष्कृतेषु | 

जय जय सीताराम | तस्मादू अन्ने भक्षिते क्षधाशान्तिभवति--एतदूवचः सत्यं, कितु 
सीताराम | अन्नस्य साधनविषये कति व्यापाराः प्रयोजनीयाः 0 

तदेव सत्यम्‌ | 

यथा तथा आह्वय | उत्थाने उपवेशने. भक्षणे, शयने च आह्वय | शान्तिखश्यम्भाविनी | 

नाम करिष्यामि इति मनसिक्रियते, किन्तु प्रवलाः कामाद्या रिपवः अतीव प्रत्यूह gata 

नाम कुरु) कामो यास्यति | 

नाम्नि कृते कामः कथं यास्यति 0 

सीताराम | कामस्य gt अथों। एकः कामना, अपरस्य ख्नीसङ्गस्ृहा | 

एते द्वे एव प्रबले | 

सीताराम | कामः सङ्कल्पः विचिकित्सा च एते सर्वएव मनः। मनसश्चा ध्ये ०. 
नृत्यन्तो भ्रमन्ति। नाम्नि कृते सति मनसश्चभ्वलता यास्यति | 
केन प्रकारेण यास्यति | 
जगति ये तावत्‌ पदार्थाः, ते सर्व् एव चः्चलाः | . जन्म जन्मान्तरं सनः gered 


| 


करोत्‌ | ae 
अधुनापि करोति। तेन चच्चलता-हानिर्न सम्भाव्या। क्रमशो वृद्धि गच्छति। ` | 

एव एको भगवान्‌ | स एव धत्तंब्यः। आत्मीयश्र कत्तव्यः। 

केन रूपेण स धत्तव्य: 9 
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तमसि ज्योतिः 


श्रोश्रीठाकुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 


नाम स्थिरं केन प्रकारेण ९ । 
[चिन्तय--गाम इति कल्प-कल्पान्तरं कियद्‌ युगयुगान्तर यावत्‌ एकरूपसेव तिष्ठति। अह्य | | 
पुनः परिवर्तन नाभवत्‌ । स्सिरस्य AT: ae कुरु। केवलं राम माल कुरु, सव्य सुस्थिरं मविष्यति| | | प्र 
पुनः स एव प्रश्न उत्तिष्ठते । सुखेन नाम्नि उच्चारिते केन रूपेण भवति 0 
अरे सीताराम | निश्चितमेव भविष्यति। जय सीताराम | नामोब्वारणे को बाधां ददाति | 
पापम्‌ | 
एतत्‌ पापं केन रूपेण यास्यति 0 
राम राम इति उच्चारिते पापं यास्यति। “रा”इति कथिते मुखं विस्फारितं भवति, सव्वं 
पापं चलिष्यति | । 
“म”इति उच्चारिते कपाटं भविष्यति। पुनः पापं प्रवेष्टु न शक्ष्यति | 
ततः पर॑ निमञ्ज--एकदैव मध्यमा | 
पुनरपि निमञ्ज-पश्यस्ती | ततपरमपि निमज्ज-परा | 


एकं गीतं श्रणु 
निमञ्ञ रे मनः तु कालीं वदत 
ERA अगाधजले | 
रब्नाकरो नहि शून्यो . 
द्विश्चतुर्वा निमज्जने 
रत्न कि प्राप्यते 0 
VASA चल मनः 
कुलकुण्डलिनीमूले ॥ 
धर धर मातरं धर 
ae विना शान्तिदाने ` 
ee 006 पिः नमः | 
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चतुर्थेम्‌ पुष्पम्‌ ( चतृथंसंख्या : 
चतुथसाख्या, श्रावणमास 


ग्रैव्रीमत्‌सीतारामदासोड्वारनाथ-प्रवत्तितम्‌ 


वाल्मीकि-रामायणम 


श्रीरामकृत-श्रीरामायणतिलकटीकासमलंकृतम्‌ । 


a> 


( हिन्दीमाषाउुवादस हितम्‌ ) 


सम्पूजकाः 
h ` महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदुतर्काचार्य्य: 
|| ` आयतकतीर्थश्व डाः श्रीगौरीनाथशास्री एस-ए, डि-लिट 
श्वीनारायण्चन्द्रगोस्ामी न्यायाचार्य्यः एम्‌-ए च 


हि 0) ुद्रापऽ्चदृशकम्‌ ] [ प्रतिसंख्यक-मूल्यं साद्धकरूप्यकम्‌ | 


Tite, : र ‘vo 
(R००५) ease iv 
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सहसम्पूजक-सद्धा! 
श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणः 
श्रीरघुनाथकाव्य-च्याकरणतीर्थः 
श्रीहरिनारायणतरक-वेदतीर्थ: 
श्रीरामरञ्जनकाव्य-व्याकरणतीर्थश्च 


सहसश्चालकः श्रीदिलीपकुमारमुखोपाध्यायः एम्‌ , ए 


ट RNS 


NNN SSS र y 


५५९४, कालौचरणघोष 
प्रिन्टास्‌ नामक-मुद्रालर 


{ RRR 
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सनातनशास्ररय नियमावली 


१। सनातनशासतरम्‌-शास्रग्रन्थमयसंस्कृतमासिकपत्रम स्कृतमासिकपत्रम्‌ प्रतिमास॑ नियमतः प्रकाशयिष्यते | 


भारते अस्य वाषिकमूल्यम्‌ t 
२। भारते Seah प्रेषणशुल्कसहितम्‌ सुद्रापश्चदशकम्‌ , बहिर्भारत॑ ुद्राविंशतिकम्‌ | 
ब्यामूल्यं साद्धकरूप्यकम्‌ | 


३। वार्षिकरूपेण पाण्मासिकरूपेण च प्राहकत्व॑ स्थिरीकृतम्‌ | 


४ 


म्ाहकगणलिखितपत्रविषयमनुस्रुत्य शीघ्रमेव सकलव्यवस्था अवलम्ब्यते, किन्तु प्रयोजनं 


विना पत्रोत्तर॑ न दास्यते। पतरोत्तरेच्छ्रुभिरवश्यमेव स्वलिखितपत्रेण सह उत्तरपन्रमपि 
( रिप्लाइकार्ड ) प्रेषणीयम्‌ | 


अस्मिन्‌ सनातनशास्त्र श्रीमद्वाल्मौकिरामायण-श्रीमद्भागवत-महाभारतादि सकलशास्र- 
मन्थाः टीका-हिन्दीभाषानुवाद-सहिताः क्रमशः प्रकाशिता भविष्यन्ति। अत्र सनातनशास्त्रे 
शरीश्रीधरस्वा मिक्ृतटीकासमलङ्घ _त विष्णुपुराणस्य तथा स्वामिकृतटीकायृतायाः अन्वय- 
सम्बलितायाश्च श्रीमद्‌भगवदूगीताया: प्रकाराः सम्पूर्ण: | 


मूल्यप्रेषणस्थानम्‌- ३८ सि विधानसरणी 
कलिकाता-६ 


भ्रतिमासं द्वितीयसप्ताहे प्रकाशनात्‌ परं ग्राहकाणां सविधे सनातनशास्त्रम्‌ प्रेषयिष्यते । 


मासस्यान्तिमदिनाभ्यन्तरे अस्य मासिकपत्रस्यालाभे कृपया स्मारकपत्रमेकं कार्य्यालये 
` प्रषणीयम्‌। 
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०१श्रीश्रीगुरवे नमः 
केदारभवनम्‌ 
वाली, हाओड़ा 
छुष्णा एकादशी 
२०।३।७३ 


सच्चिदानन्दनिलयेषु— । 
प्रियतमाः | प्राण! पणोः शासत्ररक्षणन, यथासाध्य शाखपथ 


चलनेन इह परत्र च प्रभूतमङ्गललाभः करिष्यथेव करिष्यथ । 
सनातनशाखप्रचारद्वारा विश्वस्य परमकल्याणसाधनं कृत्वा 
श्रीभगवतः प्रिया भवत, प्रिया भवत ! युष्माकं जीवनं धत्यं 
भवतु । जय! सनातनशाख़भगवतो जयः | 
ओङ्कारस्य 


निवेदनम्‌ 
विविधैः कारणविशेषैः सनातनशास्त्रं नाम शास्त्रमयं मासिकं पत्रमिदं 
सब्बेंषामेव जनानामुपकत्तुमलं भवतीत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि। अतः 
सव्वेषामेव जनानां समीपे सानुनयमिदं प्रार्थयामहे यत्‌, सर्व्वे जना अस्य 
ग्राहकपदमङ्गीङुन्वन्तु, तथा प्रतिजनमेकेकमात्रग्ाहकसंग्रहेणापि पत्रमिदसुप- 
कुव्वेन्तु । अनेन कमंणा शास्त्रमयो भगवान्‌ नूनं प्रीतो भविस्यति | शास्त्राणि 
च सर्व्वाणि सुरक्षितानि भविष्यन्तीति शम्‌ | 
इति . 
विनीत सम्पूज़कानाम्‌ | 


७२, पि, Seas, डि, रोड, 
कलिकाता--३५ 
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श्रीसौतारामवेदिकमहाविद्यालयः 


[cE 


«at aa: ] 
ai व्यतीतायां राजा कता गतः 

| रो तीलः पुरुषो ध्वसमूधजः ॥१०॥ 

| वङ्गाश्च आयसाभरणोऽभवत्‌ । 
| qed त्यज्य चणडाळरूपिणम्‌ ॥११ 
सहिता राम पौरा येऽस्यानुगामिनः । 

ह हि राजा काकुतूश जगाम परमात्मवान्‌ ॥१२ 
| तो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
|स तं दष्टा राजानं विफलीकृतम्‌ ॥१३॥ 
oem राम मुनिः कारुण्यमागतः । 

यात स महातेजा वाक्यं परमधा म्मिकः ॥१४ 


| cal eae: | ध्वस्तमूर्घजः खवकेशः ।।१०।| 

[भरः आवसं तदाभरणम्‌ । त्यज्य त्यक्त्वा ॥१ १॥ 

janie: सहगताः प्राद्रवन्‌ त॑ त्यक्वा गताः । 

पर ॥१२॥ 

त इति अस्य ठ'खेनेत्यादि | विश्वामित्रं जगामेति 

| वसिष्पेरित्वात्‌ बिफलीकृतं वशिष्ठततपुत्रैर्विना- 
| रथम्‌ ॥१३-१४७॥ 


परमाः 


द वीतते ही राजा त्रिशंकु चाण्डाल हो गये | 
fe पने, शिरके बाल छोटे-छोटे हो गये। 
शो पहने, वहाँको राख लगाये और लोहेका 
र थे। वे स्वयं भी नील वर्ण के हो गये थे। 
bh ans सपमे देखकर उनके मन्त्री और अनुगामी 
EF, प जोड़कर भाग गये | तब सन्तप्त राजा 
| ~ पन विश्वामिन्नके पास गये। उस असफल 
| सा रूपमें देखकर महामुनि विश्वा- 
hh ई ओर उन्होंने करुण स्व॒रमें कहा-- 


esa यहाँ किस प्रयोजनसे आये 


Ty 


alte 


| 
a उम शापसे चाण्डाल हो. गये 


वाल्मीकि-रामायणपू 


| कामदानं तत्र भवं पुष्पभस्मादि माल्यांगरागो यस्य । _ 
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इदं जगाद भद्रन्ते राजानं घोरदर्शनम्‌ | 
किमागमनकार्य्य ते राजपुत्र महाब्रल ॥१५॥ 
अयोध्याधिपते वीर श्ञापाचण्डालतां गतः । 

अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः ॥१६॥ 
अब्रवीत्‌ प्राज्ञलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ | 
्त्यास्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपत्रेसतथेव च ॥१७॥ 
अनवाप्येव तं कामं मया प्राप्तो विपर्य्ययः | 
सशरीरो दिवं यायामिति मे सौम्यदर्शन ॥१८॥ 
मया चेष्टं क्रतुशतं तच नावाप्यते फलम्‌ । 

अनृतं नोक्तपुव्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन ॥१९॥ 


यः त्वं शापाच्च'डालतां गतः, तस्य ते इहागमनका्यः किमि- 
त्यन्वयः ॥१५-१६-१७॥ द 
यं काममुद्दिश्य गतः, तं काममनवाप्य | नैतावदेव । अपि 
तु विपर्ययः जातिम्रंशः एवं वेषरूपः। काममाह | सशरीर 
इत्यादि। इतीति। अस्य काम इतिशेषः । सौम्यदर्शनेति | 
संबोधनम्‌ ।।१८॥ 
तच्च तथापि | तत्फलं सशरीरखग प्रारूपं नावाप्यत इत्यन्वयः 
क्रतुशत॑ न कृतं त्वयेति चेत्‌ तत्राह । अनृतमिति । gas ष्वपि 
गतोऽनृतं न वद्धये इत्यन्वयः । क्षत्रधमेण तत्साक्षितया |] १६-२०।| 


हो। उनके करुण वचन सुनकर चाण्डालरूपधारी त्रिशंकु 
ने हाथ जोड़कर कहा--हे भगवन्‌ | मेरे गुरु और aa 
मेरा अपमान किया है। हे सौम्यदर्शन | मैंने सशरीर 
स्वर्ग पानेको इच्छासे उनसे यज्ञ करानेकी प्रार्थना की थी, 
किन्तु ag काम तो हुआ ही नहीं बदलेमें मेरी यह ढुशा 
हो गयो ॥ १६-१८ 

आजतक में न तो कभी कूठ बोला हूँ. और न कभी 
बोलू गा। में अपने क्षात्रधमंकी सोगन्ध खाकर कहता हूँ 
कि मैंने कभी सत्यको नहीं छोड़ा। मेंने अनेकों प्रकारके | 
यज्ञ किये हैं ओर प्रजाका पालन किया हे । मैंने अपने | 
सदूव्यवहारसे गुरुजनोंको सदा प्रसन्न रखा है। इस बार | 
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कृच्छेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे । 
यज्ञेबहुविधे रिष्ट प्रज्ञा TAT पालिताः ॥२०॥ 
गुरवश्च महात्मानः शीलंवृत्तेन तोषिताः । 

. म्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहतुंमिच्छतः ॥२१॥ 
परितोषं त गच्छन्ति गुरवो मुनिपुद्धव | 

दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ ॥२२॥ 

| 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डेऽष्टपश्चाशः सर्ग; ॥५८॥ 


a! भाषा, 


देवेनाक्रम्यते सव्वं देवं हि गरमा गति; | 


तस्य मे परमार्तस्य प्रसादमभिकाहतः | 


कर्तुमर्हसि भद्र ते देवोपहतकम्मेणः ॥२३॥ 


| 


नाच्यां गति गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे) | 


देवं पुरुषकारेण निवत्तंयितुमहंसि wavy | A 
व 

| 
| 


ae (:; 


| 
; शीलं सदूणुणः | वृत्तम्‌ आचारः । इच्छतः ममेति शेषः ॥२१ दैवम्‌ उक्तम्‌ । आक्रम्यते अभिभूयते । परमा गिः र| ait f 
न गच्छति न गच्छति स्म | यदेवम्‌ अतो देवमेव प्रारब्धः दितरतिरस्कारेण ए)हिकसुखडुःखदम्‌ | प्रसादं दूनः) „` ath 
फलमदृष्टमेब पर श्रेष्ठ हिताहितप्रापणे । पौरुषम्‌ इदानींतन- समर्थ त्वदीयं प्रसादम्‌ इच्छतः मे प्रसादं कतु'म॒ अहि : 
धर्मानुष्ठान॑ निरथैकम्‌ | प्रारधतिरस्कारे दुर्वलमित्यथः |२२॥ नोपहतं तिरस्कृतम्‌ इहानुष्ठीयमानं कमं यस्य ॥२३-२४॥ 
इति श्रौरासाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टपः्चाशाः सर्ग: |ए५॥ | ह 
भी धर्मके अनुसार में यज्ञ करना चाहता था, किन्तु क्योंकि भाग्य सबको धरदवोचता है । से| 
हे सुनिपुद्धव ! मेरे शुरु झुर प्रसन्न नहीं हुए | इससे ही सर्वश्रेष्ठ है हे भगवन्‌ | में बहुत दुःखी हूँ और al * 


. यही निश्चय होता हे कि भाग्य ही सबसे प्रधान है और 
पुरुपाथं निर्थक दै ॥१६-२२॥ 


5 > prea 
कृपा चाहता हूँ । सुक भाग्यहीन और दीनपर TAY 


स्की NO ant | (त्रा 
तथा अपने पुरुषार्थसे मेरा भाग्य फेर दें, क्योकि थी न 
अतिरिक्त और कहीं मुझे गति नहीं है ॥२३-१४॥ | 


Jt 


Re | धाः 
! इस प्रकार महपिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें अटठावनवाँ सगं समाप्त IE | 
ME प 
न एकोनषष्टितमः सर्गः ice 


प्रेषणम्‌ , बसिष्ठपुत्रवाक्य श्रुत्वा विश्‍वामित्रस्य क्रोधः, तेपां नाशश्च । ] 


उक्तवाक्यन्तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः | 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षाचण्डालतां गतम्‌ ॥१॥ 


ee ॥ श्रीरामायणतिलकटीका || 
उक्तेति ॥१-२॥ 


त ४ | 
[ तरिशङ्कोय॑ज्ञकरणाय विश्वा मित्रस्याङ्गीकारः, पुत्राणां शिष्याणां यज्ञद्रव्यसंग्रहाय ब्राह्मणादीनां निमन्रणाय 4 Re 


pratt 
इक्ष्वाको स्वागतं वतूस जानामि त्वां सुधा | शा 


शरणं ते प्रदास्यामि मा भेषीनु पु ' | 
- 


साक्षात्‌ चाण्डालका वेश धारण किये 


E र | pte am: ] 

दले सव्वा महर्षीन्‌ पुण्यकर्मणः । 
गनू राजंस्ततो यक्ष्यसि निवृतः ॥३॥ 
: रूपं यदिदं त्वयि वत्तंते । 

a ag हपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥४॥ 

| महं मन्ये स्वगं तव नराधिप 

दं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥५॥ 
| महातेजाः पुत्रान्‌ परमधाम्मिकान्‌ । 


| wna’ यशसाहाय्यम्‌ | २।। 
| गो होण गुरुपुत्रशापकृतेन चण्डालरूपेण । ऋषिशापस्या- 
गमिष्यसि।  खर्गमिति शेषः | जातिः 


(णास ऋष्यानयने आज्ञा soi तन 
|, 

खव पुणयकार्यकरानेवाले 
| ल्प गे 
(OS? अपना यज्ञ पूण करो । गुरुजनोंके शापसे 
स्म हो 


गया है, उसी रूप ओर शरीरसे तुम 
jean 


| स! मैं स्वर 
| ६। क्योंकि 
| 


त णली विश्वामित्रने अपने पुत्रोंको 
FN fy che लिये आदेश दिया 11a 

त त उलाकर कहा,-तुमलोग जाकर 
= बुला लाओ। वे क्रूषि 
द 3 भृत्विजोके साथ यहाँ आवे' | 
Et जो कुछ कहे वह मुझे आने: 
ET आदेश पाकर बे शिष्य सब 


को तुम्हारे हथेलोपर उपस्थित 
अब तुम कौशिक विश्वा मित्रके 


वाल्मी कि-रामायणमू 


ऋषियोंको बुलाता हूँ | 
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सशिष्यान्‌ सुहृदश्च व सत्विज! सुबहुश्रुतान्‌ | 
यदन्यो वचनं ब्र यान्मद्वाक्यबलची दितः ॥८॥ 
ततूसर्व्व॑मखिलेनोक्तं ममाख्येयमनाहृतम्‌ । 

पस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तमाज्ञया ॥९॥ 
आजग्मुरथ देशेभ्यः स्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । 

ते च रिष्याः समागम्य मुनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥१० 
ऊचुश्च वचनं सव्वं सर्व्वेषां ब्रह्मवादिनाम्‌ | 

शरुत्वा ते वचनं स्वे समायान्ति द्विजातयः ॥११॥ 
सव्वंदेशेषु चागच्छन्‌ वर्ज्जयित्वा महोदयम्‌ । 
वासिष्ठ यच्छतं सर्व्व क्रोधपर्य्याकुलाक्षरम्‌ ॥१२॥ 


tet खस्य स्वस्वञ््त्विकसहितान्‌। तद्विशेषणं मुव- 
हुश्रुतानिती | यदिती | आहूतः अन्यो वा अनाइ्तम्‌ उपेक्षा- 
रूपं चण्डालयाजनरूपं निन्दात्मकं वा यद्वाक्यं ब्रूयात्‌, TAT 
उक्तम्‌ अखिलेन मम आख्येयम्‌ ।।८-६-१०॥। 

ते तव ॥११॥ 

सर्वदेशेष्विति | अस्य स्थिता इति शेषः | आगरुछन्रिति 
अस्य केचिदिति शेषः | महोदयं तन्नामानमृषि वासिष्ठ यच्छतं 
सर्व तच्च वर्जयित्वेति योजना | तद्वासिषठशतं क्रोधपर्या- 


दिशाओंमें दौड़ गये । जब वे काम करके लोटे तो विश्वा- 
मित्रको सब मुनियोंका सन्देश सुनाया। उन्होंने कहा 
आपका सन्देश सुनकर सब ब्राह्मण आ रहे हैं। हाँ एक 
महोदय नामक क्रूषिने आना स्वीकार नहीं किया ओर 
वशिष्ठके at gata सक्रोध जो कुछ कहा सो सुनिये | 
उन्होंने कहा-जिस चाण्डालका याजक क्षत्रिय हवै, उस 
यज्ञमें देवता ओर ऋषि हवि कैसे ग्रहण करेंगे । अथवा 
विशवामित्रसे पालित महात्मा ब्राह्मण ही उस चाण्डालके 
यहाँ भोजन करके स्वर्ग केसे प्राप्त करेंगे। हे गुरुदेव । 
महोदय ओर वशिष्ठके सो gala मारे क्रोधसे अपनी आँखें 
लाल करके ऐसे निष्ठुर बचन कहे हैं। उनलोगोंका कथन 
सुनकर क्रोधवश सुनि विश्वामित्रके नेत्र लाल हो गये और 
उन्होंने सरोष वचन कहा--जो झुक सदाचारी और उग्र 
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८० 
यथाह वचनं सव्वं शृणु त्वं मुनिपुद्धव । 
क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥१ २॥ 
कथं सदसि भोक्तारो हविसस्य FIT | 
ब्राह्मणा वा महात्मानो भुत्तवा चाण्डालभोजतम्‌ 
| ॥१४॥ 
कथं खर्ग गमिष्यन्ति विश्वा मित्रेण पालिताः | 
एतद्‌ वचनचेष्ठ््यमूचुः संरक्तलोचना; ॥१५॥ 
वासिष्ठा मुनिशार्दूल सव्वे सहमहोदयाः | 
। तेषांतद्‌ वचनं श्रुत्वा सर्व्वषां मुनिपुङ्गवः ॥१६॥ 
क्रोधसं रक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत्‌ | 
यद्‌ दूषयच्तदुष्टं मां तप उग्र समाखितम्‌ ॥१७॥ 


3 ९, 
कुलाचरं यथा येन प्रकारेण बचनमाह तत्सव्व श्ण्वित्यथः | 
क्षत्रिय इत्यादि। ब्राह्मणस्येव याजनाधिकारात्‌ चण्डालस्य 
यज्ञेऽनधिक[राच्च।। १२-१३॥ 

सुराणां देवतालेन भोत्तुत्वम्‌। ऋषीणाम्‌ ऋत्तिक्‌रवेन 
यज्ञशिष्टभोक्तु्वम्‌ ॥ १४) 

पालिता इति व्यग्योक्तिः | वचननेष्ठुयम | अशंआद्यजन्तम्‌ । 
नेष्ठुय्यंबचनमित्यर्थः IM 

९, रि : 

वासिष्ठा इति | आयध' पूर्वौन्वयि । समहोदयाः महोदयेन 
सहिताः | १६॥ 

aged tg: तप उग्रमिति | तपस्तेजसा क्षत्रियस्य चण्डाल- 


याजनमपि न दोषायेति शात्वेति यत्‌ दूषयन्ति स्म तस्मात्‌ 


तपस्यामें स्थित तपस्वीको दोष लगाते हैं, वे दुष्ट स्वयं जलकर 
स्म हो sat | निःसन्देह वे लोग आज ही कालपाशमें 

बॅधकर यमपुरी चले जायँगे। वे दुरात्मा सात सो 
 जन्मोंतक मुर्दोकी रखावालो करके नियतरूपसे ager 
स खाते हुए कुरूप होकर सुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय 
TAA जन्म ग्रहण करेंगे। उस दुर्बु'द्वि महोदयने 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकोनपष्टितमः सगः ॥५६॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकान्ये बालकाण्डे एकोनपष्टितमः सर्गः ४८ 


प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिमित श्रोमद्रामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें उनसठवाँ 


S| 
भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशय 


अद्य ते कालपाशेन नीता देवस्वतक्षयम ॥१३॥ 
सप्तजातिशतान्येव मृतपाः सम्भवन्तु ते | 
श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घु'णा! ia ae 
विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्िमान। | 
होदयश्र दुर्बृडि्मामदूष्यं ह्यदूषयत्‌ ॥२०॥ 
दूषितः सर्व्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति | 
प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः ॥२१॥ ` 
दीर्घकालं मम क्रोधाद्‌ दुर्गति वत्तंयिष्यति। 
एतावदुत्तवा वचनं विश्वामित्रो महातपाः | 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः ॥२२॥ 


भस्मीभूता इत्यादि ।। १७-१८ : 
सप्ठजातिशता नि सप्तजन्मशता नि | मृतपाः शववद्नादिहाणि| 


ह्यदूषयदिति । प्राग्वत्‌ ॥२०॥ 
प्राणातिपातनिरतः प्राणिनां 
दया ॥२१॥ 
qa यिष्यति प्राप्स्यति ॥ अत्रेदं बोध्यं 
प्रवृत्ति, तत्रापि शापदूषितचण्डालयाजने पट = 
वासिष्ठेषु वधा दिकृच्छे प्रकृत्या प्रवृत्तिः-- एतत्सन बाध ही , 
्बर्तमानतपसो विनाशाय देवङ्कतमिति a4 [Rel 


त्रियत्े$पि § 
ततःते 


ASE माना जायेगा ओर न 
ग्रहण करेगा। उस समंय वह निर्दयीव 
खूपसे जीवोंका संहार करेगा ॥४-२१॥ 

मेरे क्रोधसे वह चिरकालतक 5 
तपस्वी विश्वामित्र उन झुनियोंके वीव ईन 
हो गये ॥२२॥ | 


तान्‌ ज्ञात्वा वासिष्ठान्‌ समहोदयान्‌ | 
ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥ 
= विश्रुतः । 
| dant वदान्यश्च मा चेव शरणं गतः ॥२॥ 
| शरीरेण देवलोकजिगीषया | 

गग शरीरेण देवलोकं गमिष्यति ॥३॥ 
॥वत्यंतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह । 
मत्रवचः श्रुत्वा सव्वं एव महर्षयः ॥४॥ 
= पेताः सहसा धम्मंज्ञा धर्म्मसंहितम्‌ । 


| ॥ श्रीरामायणतिलकटीका || 
दाला योगबलेन ॥१)) 


के पास विश्वामित्रके अनुरोध, ्ृषियोंके 
"सिभ, ब्रिशंकुका सशरीर स्वर्ग गमन, इन्दरद्वारा 
आ विच्युति देखकर विश्वामित्रका दूसरा 


9. «पवे महोदयको अपने तपोबलसे विनष्ट 
| a "ref विश्वामित्रने उन मुनियोंके बीचमें 
; उत्पन्न राजा त्रिशंकु धर्मात्मा और 
ह ne में आया || १-२।। 
से स्वर प्राप्तिकी इच्छासे आया z, 
We सशरीर स्वर्ग जा सके, आपलोग 
श्च करें | विश्वामित्रके वचन सुनकर 


षष्टितमः सर्गः 

= ऋषीन्‌ प्रति विश्‍वामि 
्रिशङ्कोः सशरीरेण स्वर्गगमनम्‌ , इन्द्रेण तस्य खर्गाच्युति:, ते 

स्वगसजनमू, देवानामनुरोधेन तत्तो विरामश्र ] 


[भिलाषी त्रिशंकुका यज्ञ करने 


es ee की 
सब ज्ञ ऋषि एकत्र होकर परस्पर धर्मसड़त वचन कहने 
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तरयाबुरोधः, पि भिरयज्ञस्यारम्भः, 
न क्रोधाकूल-विश्वा मित्रस्यापर- 


अर्य कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः ॥५॥ 

यदाह वचनं सम्यगेतत्‌ कार्य्यं न संशय! । 
अभिकल्पो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषतः ॥६॥ 
तस्मात्‌ प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि । 
गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वा मित्रस्य तेजसा ॥७॥ 
ततः प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्व्वे समधि तिष्ठत | 

उवशुक्ता च ऋषयः संजहू सा! क्रियास्तदा ॥८॥ 
थाजकश्च महातेजा विश्वा मित्रोऽभवत्‌ क्रतौ | 
त्रध्त्विजश्रानुपूरव्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदा; ॥९॥ 


धमसंहितमिति | क्रियाविशेषणम्‌ | sath) अस्य 
अन्योन्यमिति शेषः | यदूचुसतदाह । अयमित्यादि ॥५॥ 

अग्निकल्पः अजितकामक्रोधत्वात्‌ शापं दास्यति यतः। 
तस्मादिति ६-७) 

ततः सशरीरस्य स्वगेगमनाय यज्ञः TAA ATA | 
भवन्तः खलकृत्यम॒ अधितिष्ठत प्रारभध्वम्‌ । 
खखास्विज्यकम णि ॥८॥ 


सवें 
ताः क्रियाः 


याजक: | अध्वयुंरिति यावत्‌ | अत एव वक्ष्यति खव 
मुद्यम्येति ॥६॥ 2 


लगे-ये कौशिक विश्वामित्र बड़े क्रोधी हे) ये जो ही 
कहें निश्चित रूपसे हमें वही करना चाहिये | अन्यथा अप्नि- 
सदृश तेजस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र हमें शाप दे देंगे ॥ इस- 
लिये हम ऐसा यज्ञ करें, जिसके पुण्य और विश्‍वामिवके 
तेजसे त्रिशंकु सशरोर स्वर्ग चला जाय ॥३-७॥ 

अतएव अब सावधान होकर वैसा ही यज्ञ करे | इस 
तरह निश्चय करके वे ऋषिलोग यज्ञ कार्यमें लग गये | 
महातेजस्वी विश्‍वामित्र स्वयं यज्ञका याजक ( आचारी ) 
बने एवं उनके अनुकूल मन्त्रवे्ता ऋत्विज बने और सब- 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३८२ 
चक्र ¦ सर्वाणि कर्म्माणि यथाकव्प यथाविधि । 
ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः ॥१०॥ 
चकारावाहतं तत्र भागाथ सव्वेदेवताः 
_ ताझ्यागमंखदा तत्र भागार्थं सव्वंदेवताः ॥१९॥ 
ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः । 
स्‌ वमुद्यम्य सक्रोधखिशङ्क_मिदमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
पश्य भे तपसो वीर्य्यं खराजितस्य नरेश्वर । 
एष त्वां खशरीरेण नयामि खर्गमोजसा ॥१२॥ 
gear खशरीरेण खगं गच्छ नरेश्वर | 
/___ स्वाजितं किश्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्‌ ॥१४॥ 


यथाकहपं शाद्मानुसारेण | यथाविधि यथासंग्रदायानुष्ठानम्‌ | 
कल्पशाद्रे नानापक्षोपन्यासस्थले अनुष्ठेयांशे संप्रदायस्यैव शरण- 
त्वात्‌ महता कालेन अधिककालसाध्ययत्नपुर्वकमन्त्रपाठेन 
॥१०॥ 

सर्वदेवताः 
याजनाद्‌ यजनाच ॥११॥ 

उद्यम्य ऊध्वं क्रोघेन प्रक्षिप्य । 
क्रोधः ॥१२॥ 

पश्य मे इति। भागार्थ' देवनामनागमनेन असाध्यत्वेऽपि 
खतपोग्ययेन त्वामभीष्ठ स्वर्ग' नयामीति भावः |।१३॥ 


प्रतीति शेषः। तदा तथापि अनधिकारिणां 


कोपस्येवाधिकावस्था 


लगे। बहुत दिनों के बाद विश्‍वामित्रन यज्ञमें भाग लेनेके 

लिये देवताओंका आवाहन किया किन्तु, वे लोग भाग 

लेने नहीं आये ॥८-११॥ 

ss तंब क्रुद्ध महामुनि विश्वामित्र हाथमें स्रवा लेकर 
` त्रिशंङुसे सक्रोध वोले-है नरेन्द्र। तुम मेरे अजित तपका 

[देखो । तपके बलसे में तुम्हे स्वर्ग भेज रहा 

१३॥ 

जन्‌ | तुम दुलेभ स्वर्गलोकमें सशरीर जाओ | 

मेरे पास तपस्याका कुछ भी फल सच्चित है तो 
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लोग शास्त्रीय एवं लौकिक विधिके अनुसार यज्ञ करने 


भा || ४ 
राजंस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं ब्रज । 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मित्‌ सशरीरो नरेश्वर; ft 
दिवं जगाम काकुत्‌थ मुनीनां पश्यतां तदा। ४ d 
सर्गलोकं गतं इष्टा त्रिशङ्कु, पाकशासनः ret | «ra 
सह सर्व्वे; सुरगणेरिदं वचनमन्रवीत्‌ | | 
त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि खर्गक्ृतालयः ७ gw 
गुरुशापहतो मूढ़ पत भूमिमवाक्शिरा; 
एवमुक्तो महेन्द्र ण FATS LITT पुनः ॥१५॥ 
विक्रोशमानखाहीति विश्वामित्रं तपोधनम्‌ | 
तच्छ_त्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिक ९ 


११ 


| 
|| परम 
lente 


pare 
सशरीरेण दुष्प्रापमित्यन्वयः। हि यदि मया तानि ल 


यत्किञ्चिदपि तपसः फलं सुकृतमस्ति ॥१४॥ Tai 
तदाह । हे राजन | त्व॑ तस्य तेजसा पेभवेन सौ 

दिवं गच्छ । क्रुद्धत्वासुनरुक्त्यादि न दोषः ॥१५॥ 
सुनीनां पश्यतां मुनिष्‌ पश्यत्छु ।।१६॥। 
खर्गकृतालयः खगे निजपुण्यकर्मणा कृतः आल 


i afar 


भिम: 
यः यस्यः 


पिः 


खर्गवासाह' नासीद्यर्थः ।।१७॥ 
तत्र हेतुः--गुरुशापेत्यादि ।। १८१६॥ 


उसके तेजसे तुम सशारीर स्वर्गलोक जाओ 
मुनि विश्वामित्रके ऐसा कहते ही राजा त्रिश | 
ओर चला और बहाँके मुनिगण देखते रहे । ज्यु 
सहित इन्द्रने त्रिशंकुकों सशरीर आते देखा तो * | ॥ 
त्रिशंकु ! तुम लौट जाओ, तुम्हारे 
नहीं है ॥१४-१७॥ 

अरे मूर्ख | तू गुरुके शापर्स मरा दें 
नीचा करके प्रथिवीपर गिर जा। श ह ठा 


जि 
विश्वामित्रसे मुझे बचाइये, मेरी र Al ei 
हुए त्रिशंकु फिर नीचेकी ओर चला ' सो बरह्म 
चचन सुनकर ऋषियोंके बीचमें अपर ह 
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वाल्मीकि-रामायणमू 


| सगः 

शेषे ब्र तिष्ठ fae fa चात्रवीतू । 
कप शर स तेजसी प्रजापतिरिवापरः ॥२०॥ 
iy | (प्षिणमार्गथान्‌ सप्तर्षीनपरान्‌ पुनः । 

| | carer क्रोधमूच्छितः ॥२१॥ 
wy हं दिशमाखाय ऋषिमध्ये महायशाः । 

| _ तरवश्च क्रोधेन कलुषीकृतः ॥२२॥ 

| बद्र करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रक; । 
ताप स क्रोधात्‌ सरष्टुं समुपचक्रमे ॥२३॥ 

॥ पमसम्भ्रान्ताः सषिसङ्काः सुरासुराः । 
oe महात्मानमूचुः सानुनयं वचः ॥२४॥ 


|) 


IIR 


MAT अकरोत्‌ |।२०|| 
[ श Gh! यथा उत्तरतः भ्रुवः अचलस्तिष्ठति एवं त्रिशङकु- 
Pi तस्य परितो यथा सप्तर्षिमण्डलं, तथा अस्यापि 
MMT) सुजन्निति। हेतो शतृप्रत्ययः | सृष्टिं कुवन्‌ 
| द्षिमारस्थान्‌ अपरान्‌ असृजत्‌ | पुनः सप्तविशति- 
तह ९ अदत्‌ ।२१॥ 
| सं Se 11224) 
| न खसुज्यमानखगस्येति शेषः | अथवा मया 
यी “ग; अनिद्र एवास्तु | fugta तत्रेन्द्रो भवत्वि- 
हे Rate Peg’ प्रतिष्ठाप्य तस्य परिवार- 
कु a चक्रमे | २३।। 


a दि 


स्प 


म रोधसे लाल होकर कहा--ठइरो-ठहरो 
|, भ्र त दक्षिण सार्गमें रहनेवाले दूसरे सप्र्षियोंकी 
ass 
और उसी कोधावेशमें अन्यान्य ऋषियोंके 
aS भी रच डाले | उसके बाद क्रोधसे 
a > किया कि मैं दूसरा इन्द्र 
र भी नहीं रहने दू“गा। संसार 
take रहे। उसी क्रोधावेशमें उन्होंने 
चना प्रारम्भ कर दी ॥२१-२३॥ 
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अयं राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः । 

सशरीरो दिवं यातुं नाहत्येव तफोधन ॥२५॥ 

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः | 

अब्रवीत्‌ सुमहद्‌ वाकयं कौशिकः सर्व्वदेवताः ॥ २६॥ 
सशरीरस्य भद्र वस्निशङ्कोरस्य भूपतेः । 

आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं PUTAS ॥२७॥ 
सर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्को रस्य शाश्वतः । 
नक्षत्राणि च सर्व्वाणि मामकानि धू वाण्यथ ॥२८॥ 
यावल्लोका धरिष्यन्ति तिछत्त्वेतानि ade: | 

थत्‌ कृतानि सुराः स्वे तदनुज्ञातुमहंथ ॥२९॥ 


———_. 


तत इति | देवप्रतिखर्गवत्‌ खस्यापि प्रतिसरः कुर्यात्‌ इति 
हेतोः सुराः असुराश्च संभ्रान्ताः पर्याकुलचित्ता इत्यर्थः ।।२४।। 

अनुनयप्रकारमाह। अयं राजेत्यादि । गुरुशापेन परिक्षतः 
चेण्डालत्वं प्राप्तः | दिवं ब्रहमसुष्ट' AGE’ वा स्वरम्‌ ॥२५-२६॥ 

भद्र व इति । अनेन अनुनयः ॥२७॥ 

स्वगो$स्तु स्वगंपदवाच्यसुख विशेषानुभवोऽस्ठु ॥२८॥ 

लोकाः भृरादिसद्यान्ताः ।।२६-३० 


तब सब देवता, Aft और असुर अलन्त व्याकुल 
होकर महात्मा विश्वामित्रसे विनीत स्वरमें कहने लगे-हे 
महामाग | राजा त्रिशंकु अपने गुरुके शापसे कल ङ्कित 
हो चुका है। इसलिये यह सशरीर खर्ग प्राप्त नहीं कर 
सकता ॥२४-२५॥ 


देबताओंके वचन सुनकर मुनिपुङ्गव विश्वा सित्रने कहा-- 
देवताओं ! तुम्हारा कल्याण हो । सेने त्रिशकुको सशरीर 
स्वर्ग भेजनेको प्रतिज्ञा कर ली है वह असत्य नहीं हो 
सकता। अतएव सशरीर त्रिशह्कको स्वर्ग प्राप्त हो 
तथा मेरे द्वारा रचित सम्पूर्ण नक्षत्रगण, सदा स्थित 
रहें ॥२६-२८ 

जबतक लोक रहेंगे तबतक मुझसे रची हुई सृष्टि भी 
रहेगी। आपलोग मेरे कार्यका समर्थन करें ॥९ | 
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स्प 
एवमुक्ता; सुराः सव्व प्रत्यूचरमुनिपुरजवम्‌ | 

एवं भवतु भद्र ते. तिएन््वेतानि सब्वंशः ॥२०!! 
गगने तान्यनेकानि वेश्वानरपथाद्‌ बहिः । 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ ॥३१॥ 
FATA AAS श्र तिष्ठत्वमरसतिभ! | 
अनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतींषि नृपसत्तमम्‌ ॥२२॥ 


© Cs 
इयाय श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पष्टितमः सगः ॥६०॥ 


>>>>>>>>> 


वेश्वानरपथात्‌ ज्यो तिःशास्रप्रसिद्धाना दिज्यो तिश्रक्रमार्गात्‌ 
बहिदेशे एतानि तानि नक्षत्राणि तिष्ठ॑त्विति पूर्वेणान्वयः | 
ag खदीयेषु ज्योतिःषु नचत्नेषु जाउ्बलन्‌ भृशं ज्वलन्‌ ।।३१।। 

अवाविशराः अस्मयक्तावाक्शिरस्त्वानेव त्रिशङ्कुः देवएुल्य- 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे पष्टितमः सगः = 


मुनि विश्वामित्रके ऐसा कहने पर देवताओंने कहा-- 
“तेसा ही हो ।? ये सब नक्षत्र आकाशमें आदित्य एवं ज्यो- 
तिश्रक्रके बाहर सब नक्षत्रोके बीचमें जगमगायेंगे और उनके 
मध्यमें मस्तक नीचा करके त्रिशङ्कु देवताओंके समान 
निवास करेंगा। आपके बनाये हुए ये नक्षत्र नृपश्रेष्ठ 
त्रिशडुका अनुसरण करते रहेंगे। इस प्रकार त्रिशङ्को 
इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


एकषष्टितमः सर्गः! 
[ पुष्करतीर्थे विश्वामित्रस्य तपश्चरणम्‌, राजर्षिणाम्बरीषेण ऋचीकस्य मध्यम 
| र शुनःशेफस्य यज्ञपशुरूपेण क्रयपूव्वेकमानयनः्च | | 
विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान्‌ वीक्ष्य तानृषीन्‌ । 


` अब्रवीन्तरशादूंल सर्व्वा सान्‌ वनवासिनः ॥१॥ 


te 


द्वारा ऋचीकके मध्यम पुत्र शुनःशेपको यज्ञपशुरूपमें 


कृतार्थं कीत्तिमन्तश्व खगेलोकगतं यथा | 
विश्वामित्रस्तु धर्म्मात्मा सब्वंदेवेरपिष्ठतः 


ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवता; | 


ततो देवा महात्मानः ऋषयश्च तपोधना; ॥ 
जम्मुर्यथागतं Tet यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥३४। 


सुखवान्‌ तिष्ठत | एतानि तव ज्योतीषि तम्‌ अनुस — 
च ॥३२।। | 
Ue ८. ग...) 
स्वर्गलोकगतं यथा स्वर्गलोकगतमिवेत्यन्तं TARA Lg 
बाढमित्येवेति आहेति शेषः | दुराग्रहस्य अनथ र 
सन्धायः देवतावचनमद्जीचकार \।३४॥ 


कामना पूर्ण हो जायगी और उसे सशरीर खगे 
जायगा | इस प्रकार सब देवताओंके विनय 
ृषिसमुदायमें विराजमान महातेजस्वी विश्वामित्र 
अच्छा ऐसा ही हो। तदन्तर सब देवता, मर | 
तपोधन क्रूषिवर्ग वह यज्ञ सम्पन्न करके अप है । 
आश्रमको चले गये ।।३०-३४। 

आदिकाव्यके वालकाण्डमें साठवा सर्ग समाप्त | 


| 


\६०॥ | 


म है 
महाविज्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामासितो दि F 


दिशमन्यां परपतूस्यामसत्र तप्लामहें 


तदित्यत 31 
प्रस्थितान्‌ वीक्ष्य - सञ्बास्तानब्रवी दिव्य 
मे ॥१॥ 


अस्य स्थाने विनयान्वितानिति पार्तः र 
हुए उन 
qa आयें § 


हे नरशादूल राम ! 
वासी ऋषियोंको वासे जाते देख " 
उनसे कहा ॥१॥ 


| (हा सा | 

| विश्ालायां पुष्करेषु महात्मन! । 
प्रामः सुखं तद्धि तपोवनम्‌ ॥३॥ 

हातेजाः पुष्करेषु महामुनिः । 

दुराधर्ष तेपे सुल-फलाशनः ॥४॥ 

| fava काले तु अयोध्याधिपतिर्मंहान्‌ । 

| देष इति ख्यातो AE समुपचक्रमे ॥५॥ 

| a गजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह । 

| त पशौ विप्रो राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥६॥ 


| ण दिशम्‌ आसमन्तात्‌ व्याप्य आस्थितोऽयं fuged 
Me अस्माकं तपोनाशकत्वात्‌ प्रवृत्तः | तच्छायाक्रान्त- 
S पं देश! अतः परं तपसोञ्योग्य इति भावः ।।२॥ 

गित्ञागां विशालतपोवनवत्यां पश्चिमायां वतंमानेषु 
MAR तपोवनेष्वि्यथः । महात्मन इति | महात्मान 
| ऋिसंवोधनम्‌ | अदीधत्वमाष म्‌ || ३-४-५॥। 

| पुरो हितः ॥६॥ 


गैर वहीं रहकर तपस्या करेंगे ॥२॥ 
-आ शिम दिशामें जो महात्मा ब्रह्माजीके तीन 
| oT पास रहकर हम Bas तपस्या करेंगे 
बन बहुत हो सुखद है ॥३॥ 
वे तेजस्वी महामुनि पुष्करमें चले गये और 
भोजन करके उम्र एवं दुजय तपस्या करने 


ay योध 
'योध्याके महाराज अम्बरीष एक यज्ञकी 
UW 


लगे हुए थे, उस समय इन्द्रने उनके यज्ञ- 
पशुके खो जानेपर पुरोहितने 


वाल्मोकि-रामायणम्‌ 
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पशुरभ्याहृतो राजन्‌ प्रनश्सव दुनंयात्‌ । 
अरक्षितारं राजानं परन्ति दोषा हरेश्वर ॥७॥ 
प्रायश्चित्तं महद्धय तन्नरं वा पुरुषर्षभ । 

आनयख पशु शीघ्र यावत्‌ कर्म्म प्रवर्त्तते ॥८॥ 
उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभः | 
अन्वियेष महाबुद्धिः पशु गोभिः सहस्रः ॥९॥ 
देशान्‌ जनपदांसांसान्नगराणि वनानि च । 
आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ॥१०॥ 


अभ्याहतः इदानीम्‌ अस्माभिः आनीतः पशुः तब ठुने यात्‌ 
लत्पापवशात्‌ तावकरक्षिणां प्रमादाच्च प्रनष्ट इत्यन्वयः | राज-. 
पापमाह । अरक्षितारं प्रजानामिति शेषः ॥७॥ 

एतत्‌ पशुनाशरूप महत्प्रायश्चित्त महतः प्रायश्रित्तस्य कारणं 
प्रकान्ते कम यावत्पवत्तते प्रवर्तिष्यते, तावत्‌ ततः प्रागेव नष्टं 
पशुम्‌ अन्विष्य आनय तत्प्रतिनिधित्वेन क्रीत्वा नर वा 
पशुमानयेत्यथः |॥5॥ 

सहस्रशो गोभिः निष्क्रयभूतामिरित्यर्थः ॥६-१०॥ 


हे राजन्‌। जो पशु यहाँ लाया गया था, ag आपकी 
ठुनोंतिके कारण खो गया । नरेश्वर | जो राजा यज्ञ-पशुको 
रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकारके दोष नष्ट कर डालते 
हें ॥७॥ 

हे पुरुषप्रवर ! जबतक कर्मका आरम्भ होता है, उसके 
पहले ही खोये हुए पशुकी खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले 
आओ | अथवा उसके प्रतिनिधिरूपसे किसी पुरुष पशुको 
खरीद लाओ | यही इस पापका महान प्रायश्चित हे ॥८॥ 

पुरोहितकी यह बात सुनकर महाबुद्धिमान्‌ पुरुषश्रेष्ठ 
राजा अम्बरीषने हजारों गोओंके मूल्यपर खरीदनेके लिये 
एक पुरुषका अन्वेषण किया ॥६॥ ee 

तात रघुनन्दन | विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, gat ह | 
तथा प्रवित्र आश्रमोमें खोज करते हुए राजा अम्बरीष भृणु- ` 


ace 

स पुत्रसहितं तात सभार्य रघुनन्दन । 
भुगुतुद्ध ममासीनमृचीकं सन्ददर्श ह ॥११॥ 
तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च । 
महर्षिं तपसा दीप्त राजषिरमितप्रजः ॥१२॥ 
पृष्टा सरव्वंत्र कुशळमृचीकं तमिदं वचः । 

गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि ॥१३॥ 
पशोरथें महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव | 
aed परिगता देशा यज्ञियं न लभे पशुम्‌ ॥१४॥ 
दातुमहूसि मूव्येन सुतमेकमितो मम । 

एवमुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्वब्रवीद्‌ वच! । 


स पुत्रेति। स इति परथक्पदम्‌ | सः अम्बरीषः | भृगुतृज्ञ" 
पर्वतश्ङ्गविशेषः ।। ११-१२॥| 

त प्रसिद्धतपसमृचीकम्‌। इदं वक्ष्यमाणं वचः | अब्रवी- 
दिति शेषः | यदि विकीणीपे तदा कृतकृत्य अस्मि भवेयम्‌ | 
यतो afer यशे पूर्व परिकल्पितं पशुं क्वापि न लमे ॥१३-१४। 

इतः एतेषु | सा विभ क्तिकस्तसिः ||१५॥ 


ङ्ग पर्वतपर पहु'चे और वहाँ उन्होने पत्नी तथा पुत्रोंके साथ 
बैठे हुए ऋचीक मुनिका दर्शन किया ॥१०-११॥ 
अमित कान्तिमान्‌ एवं महातेजस्वी राजिं अम्वरीपने 


THATS उद्दोप्त होनेवाले महर्षि क्रुचीकको प्रणाम किया 
ओर उन्हें प्रसन्न करके कहा ॥१२॥| ' 


पहले तो उन्होंने चीक मुनिसे उनकी समी वस्तुओंके 
विषयमें कुशल-समाचार पूछा, उसके बाद इस प्रकर कहा-- 
महाभाग West! यदि आप एक लाख We लेकर 
अपने एक पुत्रको पशु बनानेके लिये बेचें तो सैं कृत्य-कुत्य 
हो जाऊ गा ॥१३॥ 
में सारे देशोंमें घूस आया, परन्तु कहीं भी यज्ञोपयोगी 


पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ 
| एक पुत्रको दे दीजिये ॥१४॥ 
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[आ 
नाहं ज्येष्ठ नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथञ्चन । 


ऋचीकस्य वचः श्रत्वा तेषां माता महार 
उवाच नरशादूलमम्बरीषमिदं वचः | 
अविक्र थं सुतं ज्येष्ठ भगवानाह भारम ॥१७ |g 
ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठ शुनकं प्रभो। | 
तस्मात्‌ कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव Ir 
प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वभा; | 
मातुणाञ्च कनीयांससस्माद्‌ रक्ष्ये कनीयसम्‌ ey F 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ मुनिपलयां तथेव |; 


|| | 


अप्रतिषिद्धमनुमतमिति न्यायात्‌ ।।१६-१७॥ 
शुनक इति कनिष्ठपुत्रनाम ॥१८॥ i 
frag पितृणाम्‌ । रक्षिष्यामी व्यथे रक्ष्ये इत्यापम ॥४ | 
रामेति। संबुद्धिः Roll 


उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी ऋचीक वोले-रण R 
में अपने sag पुत्रको तो किसी तरह नहीं बेचू गा ॥(॥ | 
ऋचीक मुनिकी बात सुनकर उन महाला ४ | 
माताने पुरुपसिंह अस्बरीषसे इस प्रकार कहा 1१६ | q 
प्रभो ! भगवान्‌ भार्गव कहते हैं है । 
कदापि बेचने योग्य नहीं है, पर | 
होना होना चाहिये जो सबसे छोटा ४ gi 5) 
मुझे भी aga हो. प्रिय दै । अतः री | 
छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूगी (र | 
हे नरश्रेष्ठ | प्रायः ज्येष्ट पुन facta a J | 
ओर छोटे पुत्र माताओंको । अतः में अपने 
अवश्य रक्षा करू गी ॥१६॥ 
श्रीराम ! मुनि और उनकी प 
पुत्र शुनःशेफने स्वयं कहा ॥२०॥ 


्ीके ऐसा 


a ae er oo 5 “+-._ 
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वाल्मो कि-रामायणम्‌. २८७ 
[agate ये माता चाहे कनीयसम्‌ । गवाँ शतसहस्र ण शुनःशेफं नरेश्वर; | 
पम मत्ये राजपुत नय सास ॥२१॥ गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥२३॥ 
go महाबाही वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः | अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः । 
aa पुवर्णस्य कोटिभी रलराशिभिः ॥२२॥ शुनःशेफं महातेजा जगामाशु महायशाः ॥२४॥ 


~ = Te LN 
इत्यापें श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकषष्टितमः सर्ग: ॥६९॥ 


1 है 6 करे ५ क य ० fi 
ai मध्यमपुत्रं विक्रेयं मातापित्रोः विक्रयत्वेन संम्मतं तथापि अनेन कुलहानो धर्मार्थमपत्यदानमिव यज्ञाया अपत्यविकयो 


tay aatfafa शेषः ॥२१॥ न विगीत इति सूचितम्‌ । पुत्रस्य चेवं पित्रधीनता उचितेति 
` वादिनः मध्यपुत्रस्य ॥२२|| च बोधितम्‌ ॥२१॥ 
हीलाक्रीत्वा | यद्यप्यपत्यस्य दानविक्रयौ शास्रनिषिद्धौ | शुनःशेफं रथमारोप्येत्यन्वयः ।२४।| 


3 इति श्रांरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकांडे एकपष्टितमः सर्ग: ॥६१॥ 


इच एप! पिताने staat और माताने कनिष्ठ पुत्रको कहने पर राजा अम्बरीष बड़े प्रसन्न हुए और एक करोड़ 
' fe अयोग्य बतलाया है । अतः में समझता 2, MAR, रत्नोंके ढेर तथा एक लाख गोओंके बदले शुनःशेफ 

| cea मफला पुत्र ही बेचनेके योग्य है। को लेकर वे घरकी ओर चले ॥२२-२३॥ 

aki मुझे हो ले चलो ॥२१॥ महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीष सुनःशेफको 

| षाह Great | ब्रह्मवादी ममे पुत्रके ऐसा रथपर बिठाकर बड़ी उतावलीके साथ aa गतिसे 

| चले ॥२४॥ 


a 
| आदिकाव्यके बालकाण्डमें इकसठवाँ सर्ग समाप्त ॥६१॥ 


AR सहषिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण 
द्विषष्टितमः सर्गः 
शुनः 
ला शेफस्य रक्षणाय विश्वा मित्रस्यामो घप्रयन्नः, पुष्करत्ञतर पुनस्तपश्चरणञ्च | ] 
{way र 
ग), = गृहीत्वा तु महायशाः । तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेफो महायशाः । 
रा जा ~ 5 [मित्रं € 
जा मध्याह्ने रघुनन्दन ॥१॥ पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददश ह ॥२॥ 


—. 


॥ रामायणतिलकटीका ॥| 


हे विश्रममाणस्येति | विश्राम्यत इत्यथे आम्‌ ॥२।। 
दिति पाठान्तरम्‌ ॥१॥ 


हे राम! जब वे विश्रम करने लगे, उस सभय 
| खनःशेफकी रक्षाका सफल प्रयत्न एब॑ महायशस्वी शुनःशेफ ज्येष्ठ पुष्करमें आकर ऋषियोंके साथ 
bh उकर्षेत्रमें तपस्या) | तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्रसे मिला । वह 
पा हक a महायशस्वो राजा अम्बरीष अत्यन्त आतुर. एवं दोन हो रहा था | उसके सुखपर विषाद 
एक समय पुष्कर तीर्थमें आये छा गया था। वह भूख-प्याससे और परिश्रमसे दीन हो 

लगे ।।१।। सनिकी गोदमें गिर पड़ा और इस प्रकार बोला ॥२-३॥ 
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तप्यन्तमृषिभिः ate मातुलं परमातुरः | 
विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥२॥ 
पपाताड्भ मुने राम वाक्यं चेदमुवाच ह्‌ | 

न मेऽसि माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः कुतः ॥४ 
त्रातुम्हेसि मां सौम्य धम्मेण मुनिपुङ्गव । 

त्राता त्वं हि तरश्रेषठ स्वेषां त्वं हि भावनः ॥४५॥ 
राजा च HATTA स्यादहं दीर्घायुरव्ययः | 
खर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्‌ ॥६॥ 

स मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा । 


oo — —__—_ 


तृष्णया पिपासया जिजीविषया च श्रमेण चेति विषण्ण- 
वदनल्ने दीने परमातुरत्वे च हेतः ॥३॥ 

अङ्के उत्सङ्गो अप्रतत्‌ । मातुलत्वात्तत्र पातः | बान्धवाः कुतः 
दूरादेव सवथा न संत्येवेत्यथः ॥४॥ 

धमंण स्वाजितेन। स्वेषां शरणागतानाम्‌। 
सर्वेष्टसाधनम्‌ । एको हिस्त्वथे |५॥ 


भावन+ 


९ . 
यथा च राजा कृतकायः स्यात्‌ अहं च अव्ययः धममलोपा- 
९, fafa 
मावात्‌ दीर्घायुः तपः तप्त्वा स्वग प्रामूयात्‌। तथा कु 
शेषः ॥६॥ 


सोम्य | सुनिपुङ्गव ! न मेरे माता हैं, न पिता, फिर 
भाई-बन्धु कहाँसे हो सकता है । ( में असहाय हूँ, अत: ) 

आप ही धर्मके द्वारा मेरी रक्षा कीजिये ॥ 
हे नरश्रेष्ठ! आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तुकी 
प्राप्ति करानेवाले 21 ये राजा अम्बरीष कृतार्थ हो जायँ 
और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या 
स्वगे लोक प्राप्त कर लू“, ऐसी छुपा कीजिये ॥४-६॥ 
हे धर्मात्मन | आप अपने निमेलचित्तसे मुक अनाथके 


पितेव पुत्रं धर्म्मात्मंखातुमहसि : Hy 
स्य तद्वचनं श्रत्वा विश्वा मित्रो महातपा; 
सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाच ह| 
यतूकृते पितरः पुत्रान्‌ जनयन्ति शुभान; । 
परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः ॥९॥ 
अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति | 
अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रका} ।१०॥ 
सर्व्वे सुक्ृतकर्म्माणः सर्व्वे धर्म्मपरायणा; | 
पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत ॥११॥ 
¬| Ta 


किल्विषात्‌ जीवविपत्तिरूपात्‌ | भव्येन प्रसन्नेन | पुत न र 
॥७-८॥ | गरिमा 
यत्कृते यत्प्रयोजनाय। तदेव प्रयोजनमाह पोई तोन; 


हितार्थाय परलोकहितरूपप्रयोजनाय | तस्य प्रयोजनस्य |(॥ | jy. 


जीवितमात्रेण जीवितप्रदानमात्रेण | 
स्वस्य-जीवतो वाक्यकरणादिति स्मृतेः। शुनकवत्‌ 
साधनत्वेन प्रियमित्यथ ॥१०॥ | 


सयर 
तत्र प्रकृत्यर्थः स्तौति सवे इति। Wel अ 
ता नरेन्द्रस्य ५१% 


पशुत्वेन ग्रहणात्‌ एतत्प्रतिनिधित्वेन IH 


q ———— अर्का 

शुनःशेफकी वह बात सुनकर महातपखी ^ | 
उसे नाना प्रकारसे सान्त्वना दे ओर अपने 
प्रकार बोले—।।८ 

बच्चो | शुभकी अभिलाषा at 6 
पारलौकिक हितके उद्देश्यसे gatet ज“ 
पूर्तिका यह समय आ गया दै Hell 

पुत्रा | यह बालक मुनिकुमार 
चाहता है, ठुमलोग अपना जीवनमा 
करो ।।१०॥ 

तुम सबके-सब पुण्यात्मा और ध 
राजाके Ya पशुवनकर अभि 


देकः 


परावण | 


lection, Haridwar 


at ताश्न स्युर्मम चापि कृतं वचः ॥१२॥ 
हं धत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः । 

तं TCT सलीलमिदमन्रु वन्‌ ॥१३॥ 

| ्वामुतान्‌ हित्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो । 

| golfer पश्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥१४॥ 
|तं धुत्वा पुत्राणां मुनिशुङ्गवः । 


वाल्मीकि-रांमायणप्रू 


= यशे सनाथ होगा, राजाका यज्ञ भी बिना 
र 
 ऐजबाधाक पूण हो जायगा, देवता मी oA होंगे 


4 ERT मेरी आज्ञाका पालन भी हो जायगा 


ने रोको त्यागकर दूसरेके 
| व ते हैं ? जैसे पवित्र भोजनमें कुत्ते 
) नहे अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार 
| रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरेके gaat 
fi म अकत्तव्यको ARH हो देखते 


हा हे सुनकर मुनिवर विश्वामित्रके 

| वे इस प्रकार कहने लगे ॥१५॥ 
निमय होकर ऐसी बात कही है, जो 
८ न्द्ति है। मेरी आज्ञाका उल्लट्ठन करके 


ऊळ > अ क अये. क HS 
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निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगहितम्‌ । 
अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ 
श्वमांसभोजिनः aed वासिष्ठा इव जातिषु । 

पूर्ण वर्षेसहस्रन्तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ ॥१७॥ 

Sal शापसमायुक्तान्‌ पुत्रान्‌ मुनिवरस्तदा । 
शुनःशेफमुवाचातं कृत्वा रक्षां तिरामयाम्‌ ॥१८॥ 
पवित्रपाशेराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः । 

वेष्णवं यूपमासाद्य वागूभिरमिमुदाहर ॥१९॥ 


= 058. 1... 
साध्वसं भयम्‌ | पितृत्वपरयुक्तभी तिरहितम्‌। जीवतः 
वाक्याकरणात्‌ धर्मादपि विगर्हितं yey) एवं मद्वाक्यम्‌ 


अतिक्रम्य यतः दारुणं परुषं रोमहषंणम्‌ रोमाञ्चरूपबिकारजनकम्‌ 
उक्तऱ्‌ | तस्मादिति शेषः ॥|१६॥ 

जातिषु मुष्टिकजातिषु || १७॥ 

निरामयां सब दुःखनाशिकां रक्षां कृत्वा शुनःशेफम्‌ उवाच 
।।१८॥ 

वाक्यमाह | पवित्रेति। पवित्रपाशा दर्भरशनाः वैष्णव 
बिष्णुदेवत्यम्‌ । वैष्णवो वे देवतया यूप इति aa: | वाग्भिः 
आग्नेयमन्त्रैः । अग्निम्‌ उदाहर स्तुहि ॥१६॥ 
EE 
जो यह दारुण एवं रोमाञ्चकारी बात तुमने मु हसे 


निकाली है, इस अपराधके कारण तुम सब भी वसिष्ठके 
पुत्रोंकी भांति कुत्तका मांस खानेवालो मुष्टिक आदि 
जातियोंमें जन्म लेकर पूरे एक हजार वर्षों तक इस पृथ्वी 
पर रहोगे ॥१६-१७॥ 
इस प्रकार अपने पुत्रोंको शाप देकर मुनिवर विश्वामि 
ने उस समय शोकातं शुनःशेफकी निबिं्र रक्षा करके उससे 
इस प्रकार कहा ॥१८॥ 
मुनिकुमार ! अम्बरीषके इस यज्ञमें जब Ge कुश 
आदिके पवित्र पासोंसे बांधकर लाल फूलोंकी माला और 
लाल चन्दन धारण करा दिया जाय, उस समय तुम विष्णु- 
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इसे च ma द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक । 
अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिंखतः सिद्धिमवाप्लसि ॥२०॥ 
शुनःशेफो गृहीतवा ते दव गाथे सुसमाहितः | 
त्वरया राजसिंहं तमम्बरीषमुवाच हं ॥२१॥ 
राजसिंह महाबुद्धे शीघ्र गच्छावहे वयम्‌ | 
निर्वर्तय राजेन्द्र दीक्षाञ्च समुदाहर ॥२२॥ 

तद्‌ वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रुत्वा हषेसमन्वितः । 
जगाम नृपतिः शीघ्र यज्ञवाटमतन्द्रितः ॥२३॥ 


इसे मयोपदिश्यमाने इन्द्रोपेन्ह्रदैवत्ये | सिद्धि जीवितसिद्धिम 


॥२०-२१॥ क 
गच्छामहे इति। ames निवतयस्व यज्ञमिति 


शेषः । समुदाहर कुरु ।।२२-२३॥। 
पवित्रे: दर्भरज्जुमिः कृतपशुत्वज्ञापनं पशुं कृत्वा यज्ञपशुत्वेन 
संपाद्य अबन्भ्रयत्‌ | राजेति शेषः ॥२४॥ 
0 तुत्वा 
इन्द्रानुजः विष्णु; | यूपदेवः। अत्र पूवम्‌ अग्निं स्तुर 
ततः एतौ | उपदेशकाले तथोक्तत्वात्‌ ॥२५।। 


देवता-सम्बन्धी यूपके पास जाकर वाणीद्वारा अग्निकी 
( इन्द्र ओर विष्णुकी ) स्तुति करना और इन दो दिव्य 
गाथाओंका गान करना । इससे तुम मनोवाँलित सिद्धि 
प्राप्त कर लोगे ॥१६-२०॥ 

शुनःशेफने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओंको 
ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीषके पास जाकर उनसे 
शीघ्रतापूवेक कहा ॥२१॥ 

राजेन्द्र | परम बुद्विमान्‌ राजसिंह । अब हम दोनों 
' शाघ्रचलें। आप यज्ञको दीक्षा लें और यज्ञकार्य सम्पन्न 
करें ॥२२॥ 
. क्रषिकुमारका वह वचन सुनकर राजा अम्बरीष 
छोड़ ed उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशालामें 


सघेनांतनशास्त्रमू न दि || 
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सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम्‌ | 
पशु रक्ताम्बरं कृत्वा दूपे तं समबन्धयत्‌ (२४ 
स बद्धो वागूभिरग्रयाभिरभितुशव वे सुरौ। 
इ्द्रमन्द्रानुजञ्चे व यथावन्मुनिपुत्रक! ॥२५॥ 
ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तुतितोषितः । 
दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुन'शेफाय वासवः ॥२९| 
स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान्‌। 
फलं बहुगुणं राम सहस्नाक्षप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 


——— SS 


सहसाक्ष इत्युपलक्षणं विष्णोरपि | रहस्यस्तृतिः frat 
पदिष्टा ।२६।। | 

समाप्तवान फलं सम्यगाप्तवानित्यर्थः। यद्यपि sega] 
हरिक्षन्द्रो ह वैधस ऐक्वाको राजेत्यादिना हरिशे शुम 
स्याजीगर्तिसुतस्य पशुत्वं प्राजापत्यादिस्तुद्या च मोष र 
तथापि अम्बरीषविषयमप्येतत्‌। एतत्यामाण्यात्‌। तमू 
श्रान्वेष्येति बहव: || केचितु हरिश्चन्द्रपदं mere तव 
प्रयुक्तम्‌ । अजीगर्तिपदं च ऋचीके प्रयुक्त श्रुतो | 
देवोपबृ हणा दित्याहुः ॥२७॥ 


वहाँ सद्स्यकी अनुमति ले राजा अम्बरीषने gat | 
कुशके पवित्र पाशसे बाँधकर उसे पशुके लक्षणसे सर] ` 
दिया और यज्ञ-पशुको लाल वस्त्र पिना 
दिया ॥२४॥ 
aa हुए मुनिपुत्र शुनःशेफने उत्तम वाणीद्वार्र | 
न्द्र इन दोनों देवताओंकी यथावत स्तुति alt 4 
उस रहस्यभूत स्तुतिसे संतुष्ट होकर aed F | 
इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने 


दीर्घायु प्रदान की ॥२६॥ aaa A 
हे नरश्रेष्ठ राम ! राजा अम्बरीष मे aq 


उत्तम 
कृपासे उस यज्ञका बहुगुण at 


किया RAI 
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टं ; सर्ग: ] काड २६१ 
ह भड 

| atest धर्म्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः । पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च ॥२८॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


द्विषष्टितमः सर्ग: ॥६२॥ 


| तपतः तेषु क्रोधेन नाशात्‌ कोषं न करिष्यामीति सङ्कृहप्य पुनः तपः अकरोत्‌ ॥२८॥ 


इति श्रीरामा भिरामे श्रोरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विषष्टितमः सर्ग: ॥६२॥ 


| र! इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्रने भी पुष्कर तीर्थमें पुनः एक 
i 
| की |॥२८॥ 


हजार वर्षोतक तीत्र तपत्या 


इस प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाण्डके बालकाण्डमें बासठवाँ सर्ग समाप्त ॥६२॥ 


त्रिषष्टितमः सर्गः 

[किववामित्रेस्य ऋषि: महर्षि'श्चेति पदद्रयप्राप्रिः, मेनकया तस्य तपोभडु;, ब्रह्मर्षिपद्लामाय दुष्करं तपः 
(laren तु व्रतखातं महामुनिम्‌ । 
[Pra सुराः सर्व्वे तपःफलचिकीर्षवः ॥१॥ 
दः हित सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः । 
aorta भद्र ते खाजिते! कर्म्मभिः शुभेः ॥२॥ 
स $ हिता देवेशख्रिदिवं पुनरभ्यगात्‌ । 


aU | ] 
विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः ॥३॥ 
ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः । 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ खातु समुपचक्रमे ॥४॥ 

तां ददर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः | 
ख्पेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा ॥५॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 


परमा रूपादिभिः सर्वोत्तमा | अप्सरा इति । आषेम्‌ ॥॥॥ 
पडी) क्षत त 
शेक “गते समाप्त | तपःफलचिक्रीर्षबः तपः 


तत्र सरसि जलदे विद्य तमिव ||५।| 
eee 
॥॥ समति | अत्र स शुभकमों के प्रभावसे safe हो गये ॥२॥ 

Peay उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी पुनः स्वर्गको चले 
| Rats 3 ये : 
| = ऋषि एवं wef पदको प्राप्ति aaa गयें। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या 


षा | i पथा ब्रह्मविपदकी पराके लिये उनकी म लग गये ॥३॥ 


फलं 


शब्दानुपादानेन क्षत्रजातिबिश्लेषः 


q in 

Arn प एक हजार वर्ष प्रे हो गये, तब उन्होने 
| a जान किया | ज्ञान कर लेनेपर महा- 

स सम्पूण देवता उन्हें तपस्याका फल 
len 

'शेतेजसी ब्रह्माजीने मधुर वाणीमें कहा-- 


भाण हो | अब लुम अपने द्वारा उपार्जित 
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हे नरश्रेष्ठ तदन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर 
सुन्दरी अप्सरा मेनका पुष्करमें आयो और वहाँ स्नानकी 
तैयारी करने लगी ।।४।। 


महातेजस्वी कुशिकन्दन विश्वा मित्रने वहाँ उस मेनकाको 
देखा । उसके रूप और लावण्यकी कहीं तुलना नहीं 


थी । जैसे बादलमें बिजली चमकती हो, उसो प्रकार 
वह पुष्करके जलमें शोभा पा रही थी ॥५॥ 
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| 
ha 


सनातनशास्त्रम्‌ 


२६२ . छि 


कन्दर्पदर्पवशगो मृनिस्तामिदमब्रवीत्‌ | बुद्धितः oe पारध <A ॥१० | 
अप्सरः खागतं तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे ॥६॥ हरणा PAIS परी | 


अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश ॥११। | 


गृह्णीष्व भद्र ते मदनेन विमोहितम्‌ । 
अनु काम-मोहाभिभूतस्य विघो$्यं TAT aay । धाति 
| 


इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोतू ॥७॥ 
तपसो हि महाविधो विश्वामित्रमुपागमत्‌ | a fad मुनिवरः पश्चात्तापेन दितः ॥श os 
तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव ॥८॥ भीतामप्सरसं दष्टा वेपन्तीं प्राज्ञलि सिताम्‌। | 


i र्‌ णर कुशि त्म NN £ 
बिश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः | मेनकां मधुरेर्वाक्येविसृज्य कुशिकात्मजः ॥१३। वि! 
अथ काले गते तस्मिन्‌ विश्वा मित्रो महामुतिः ॥९॥ उत्तरं पर्व॑तं राम विश्वामित्रो जगाम ह। दि 
सब्रीड़ इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः । स कृत्वा नेष्टिकी बुद्धि जेतुकामो महायशा! seh 

len 
कन्दपकृतः दः मदः ||६॥ सामर्षा देवेषु । विप्नस्य तत्कृतत्वज्ञानात्‌ |१०॥ . 
sage । भोगदानेनेति शेष: | वरारोहा श्रेष्ठघघना ॥७॥ तदाह । सर्वमिति | अहोरात्रापदेशेन एकाहोराशुल् | शिक 
पञ्च पञ्च दशवर्षोणि ।।८-६।। ॥११-१२॥ | तेप 
—— 5 TCR वेपन्तीं वेपमानाम्‌] मधुरेः मत्प्राथनया खितातीति ge 


Gh. | 
उसे देखकर विश्वामित्र सुनि कामका अधीन हो गये , कश्चन दोष इत्या दिवाक्येः | क्रोधस्य सङ सुत हा 
और उससे इस प्रकार बोले--अप्सरा । तेरा स्वागत है, तू शापादानम्‌ | तेनास्य क्रोधजयों जात VASA ॥११॥ | mae 


मेरे इस आश्रममें निवास कर ॥६॥ ततस्तत्र वहुबिभदर्शनाइु्तरगमनम्‌ । feet कार्म | कस 
तेरा भला हो । में कामसे मोहित हो रहा हूँ | मुझ- करणं सडूल्प्य अत्युत्कटबरह्मचयेविषयां बुधि दढनिश्रयम । [ग | 

पर कृपा कर | उनके ऐसा कहनेपर सुन्दर कटिप्रदेशवाली | WAH! काममिति शेषः ॥१४॥ —| Ha 

मेनका वहाँ निवास करने लगी ॥»॥ दस ब एक दिन राते समान वीत गये। यह | 


विघ्न विश्वमित्रजीके ae A गया ॥११। ॥ स 
इस प्रकार तपस्याका बहुत वड़ा विध्न विश्वरि तपस्यमें बहुत बड़ा विन्न उपस्थित हो गया॥१ ak 


« oN साँस 1 af 

उ ग न्द्न = 
पास स्वयं पा हो ue हे रघुनन्दन | ग ऐसा विचारकर मुनिवर विश्वामित्र लम्बी क्क 
विश्‍वामित्रजीके उस सोम्य आश्रमपर रहते दस वर्ष बड़े र 


हुए पश्चात्तापसे दु:खित हो गये ॥१९॥ Mee da 
उस समय मेनका अप्सरा भयभीत a Di 
> सामने खड़ी al R 
हुई हाथ जोड़कर उसक स fe 5 
ओर देखकर कुशिकनन्दन विश्‍वामित्रने * 


सुखसे बीते ॥८॥ 
इतना समय बीत जानेपर महाझुनि विश्वामित्र 
लञ्जित-से हो गये। चिन्ता और शोकमें डुब गये ॥६॥ 
है रघुनन्दन | सुनिके मनमें रोषपूर्वक यह विचार ने उन ह | 
` उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओंकी करतूत है। उन्होंने उसे विदाकर दिया ओर वहाँ र nail 
हमारी तपस्याका अपहरण करनेके लिये यह महान प्रयास निश्चयात्मक बुद्धिका आश्रय ae गये li 
स्वयं वे उत्तर पर्वत ( हिमवान ) be द 
कौशिकी तटपर जाकर दंड 22 


J ST SS Se eee 


सगः 
कं 5तीरमासादय तपस्तेपे दुरासदम्‌ । 
सहलाणि घोरं तप उपासतः ॥१५॥ 
aa राम देवतानामभूद्‌ भयम्‌ | 
गत समागम्य सर्व्वे सषिगणाः सुराः ॥१६॥ 
॥१ | ठभतां साध्वयं कुशिकात्मजः । 
म) || वचः शरुत्वा सर्व्वलोकपितामहः ॥१७॥ 
१३ ||मधुरं वाकयं विश्वा मित्रं तपोधनम्‌ । 

वागतं वतूस तपसोग्रेण तोषितः ॥१८॥ 
1 ॥(४/ल्लयूपिमुण्यत्वं ददामि तव कौशिक । 

[लु वच! श्रुत्वा विश्वा मित्रपोधनः ॥१९॥ 


\ 


| 
तरता गैशिकी विश्वा मित्रभगिनी नदी ॥१५॥ 
पवते इति । एतत्पूर्ग्वांन्वयि । समागम्य । ब्रह्मेति 
तासात ह| 
aaa) ताम्‌ भगवन्निति शेषः ॥ १७॥ 
१३। | षया महर्षिशब्देनेव सम्बोधयति । महे इति ॥ १८ 


काम | हिल विवरणमू--ऋषिमुख्यत्वमिति || १६॥ 
श्चयम्‌ 


(एम | वहाँ उत्तर पर्वतपर एक हजार वर्षों तक घोर 


3 1 तरे हुए विश्वामित्रसे देवताओंको बड़ा भय 
| 


a 
al देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने 


सांप | 'हेशिकनन्दन विश्वामित्र मह्षिको पदवी प्राप्त करें 
पिव उत्तम बात होगी || 

रथ गात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्माजी 

ई - पास जा मधुर वाणीमें बोले-महषें 

रि | वत्स कौशिक | मैं तुम्हारी उम्र 

व We ओर तुम्हें महत्ता एवं ऋषियोंमें 

ते हूँ || 


का 

(दै वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ 
उनसे बोले--भगवन्‌ । यदि अपने द्वारा 
फलसे gh ब्रह्मरषिका अनुपम 
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प्राज्ञलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌ । 
्र्मषिशब्दमतुल स्वातेः कर्म्मभिः शुभे! ॥२०॥ 
यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः । 
तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्‌ त्वं जितेन्द्रियः ॥२१ 
यत मुनिशार्दूल इत्युत्तवा त्रिदिवं गतः । 
विप्रसितेषु देवेषु विश्वा मित्रो महामुनिः ॥२२॥ 
ऊध्वेंबाहुनिरालम्बो वायुभक्षसपश्चरन । 

घर्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षासाकाशसंश्रयः ॥२३॥ 
शिशिरे सलिलेशायी रात्र्यहानि तपोधनः । 

एवं वर्षसहस्र हि तपो घोरमुपागमत्‌ ।॥२४॥ 


प्रत्युवाचेति | पितामहमिति शेषः । अतुलं सर्वोत्तम ब्रह्मि- 
शब्दं मदभीष्ट खार्जितः कमंभिः प्राप्यम्‌। यदि यतो भगवान्‌ 
नाह न वदति, ततो मन्ये अहं विजितेंद्रियः। अत्र काकुः । न 
विजितेन्द्रियः | न तावदिति | विकारहेतुसं निधाने विकाराभावे 
हि acafafa भावः | न तावदिति लोकोक्तौ ।२०-२२॥ 

घमें ग्रीष्मे | आकाशं निरावरणदेशः ।।२३-२४॥ 
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पद प्रदान कर सके | 
समभू गा ॥ 

तब ब्रह्माजीने उनसे कहा-मुनिश्रेष्ठ | असौ तुम 
जितेन्द्रीय नहीं हुए हो। इसके लिये प्रयत्न करो। ऐसा 
कहकर वे स्वगलोकको चले गये |] 

देवताओंके चले जानेपर महामुनि विश्वामित्रने पुनः 
घोर तपस्या आरम्भ की। वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये 
बिना किसी आधारके खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते 
हुए तपमें संलग्न हो गये ॥ 

गर्मीके दिनोंमें पंचाभिका सेवन करते, वर्षाकालमें खुले 
आकाशके नोचे रहते और जाड़ेके समय रात-दिन पानीमें 
खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधने एक हजार वर्षो 
तक घोर तपस्या को ॥१५-२४॥ 


तो में अपनेको जितेन्द्रीय 


ES 
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२६४ 
तस्मिन्‌ सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ | 
सन्तापः सुमहातासीत्‌ सुराणां वासवस्य च ॥२॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे 


आत्महितम्‌ । आत्मा SARE ॥२४-२६॥ 


रम्भामप्सरसं शक्रः सर्व्वे; 
उवाचात्महितं वाक्यम हितं कौ शिकस्य थ 
दूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्ग: ॥६३॥ 


x Sle 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामयणतिलके आदिकाव्ये वालकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्ग; || 


भ qf 
अह मरुद्गणे| | 


€ 


(र| | र्व 
is 


महामुनि विश्वामित्रके इस तरह तपस्या करते समय 
देवताओं और इन्द्रके मनमें बड़ा भारी संताप 


हुआ ॥२५॥ 


सुरकार्य्य॑मिद रम्भे कत्त॑व्यं सुमहत्त्वया | 

लोभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम्‌ ॥१॥ 
तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धोमता | 
ब्रीडिता प्राज्ञलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥२॥ 
अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि! । 


॥ श्रीरामायणतिल्लकटीका ॥ 

लोभनं प्रतारणम्‌ | काममोहेन कामज्वलितचित्तवेवश्येन 
समन्वित युक्तम्‌ ॥१।। 

तरीडिता असामर्थ्यंबचननिमित्ता ब्रीडा ॥२॥ 
[ विश्वामित्रके अभिशापसे रम्भाका प्रस्तरमूत्ति धारण एवं 

विश्वासित्रका पुनः कठोर तपस्याके लिये दीक्षा लेना | ] 

रम्मे ! देवताओंका एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ 
` है। इसे तुम्दें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्रको 
इस प्रकार खुभा, जिससे वे काम और मोहके वशीभूत हो 

यँ let) 

है राम ! बुद्धिमान्‌ इन्द्रके ऐसा कहनेपर वह अप्सरा 
हो हाथ जोड़कर इन्द्रसे बोली-॥२॥ 


=a 


ऐसी बात कही जो अपने लिये हितकर और fi 
| लिए अहितकर थी ।।२४।। | 
इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें तिरसठवा सर्ग समान || ' 


चतुःषष्टितमः सर्गः 
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Tat mine | a4 
समस्त मर्द्गणोंसहित इन्द्रने उस रमी 


wal . 
|तं मे 


| 


रे वस 
| 


[ विश्वामित्रस्याभिशापेन रम्भाया: प्रस्तरमूत्तिधारणम्‌ , त्राह्मणत्वलाभाय विश्वा मित्रस्य पुनदुष्करं तपद्चवरणब |] |" 


0 . ताले : 
क्रोधमुतूसक्ष्यते घोरं मयि देव न संशय! ॥॥ | - 
ततो हि मे भयं देव प्रसादं कत्तृंमहैसि। जल 
एवमुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा ॥४ | 
तामवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिम्‌ | ह 

हू भ 


मा भेषी रम्भे भद्र ते कुरुष्व मम शास | 
pea 
र्यः ॥१ [a 


पे 
fh 


उत्सुज्यते इति पाठेऽपि उत्सक्ष्यत gaa | 
नियोगाभावश्यग ॥॥) fe 
| 


J 
\ 
॥ | 


हि यतः | अतः प्रसादम्‌ एवं नि 


al 


५ ral | पू 

हे सुरपते | ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भ ` 
इसमें सन्देह नहीं कि ये मुकपर भयान* h _ 
करेंगे ॥३॥ hr 


अतः देवेश्वर ! मुझे उनसे बड़ा 
मुकपर कपा करें। हे राम! डरी हैं | 
भयपूर्वक कहने पर age नेत्रधारी इन्द्र हा” वैर 
और थर-थर कांपती हुई रम्भासे इस 0 | 
तू भय न करो तेरा भला ही! प 
ले ॥४-५॥ हो Die 


ई gat 1 की, 


| at सर्ग ] 

याही माधवे रुचिरद्रु मे । 

rT) हितः स्यास्यामि तव पार्वतः ॥६॥ 
हां बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरम्‌ । 

|; कौशिक भद्रे भेदयस्व तपस्विनम्‌ ॥७॥ 

| दा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम्‌ । 

॥ |स ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥८॥ 

= तु शुश्नाव वल्गु व्याहरतः स्वनम्‌ । 

“सानि एना स चैनामन्ववेक्षत ॥९॥ 


ह aye च शब्देन गीतैनाप्रतिमेन च । 


|| बनते कोकिलो भूत्वा अहमित्यन्वयः ॥६॥ 
च|] | हावभावा दिगुणोपेतं रूपं रूपप रिष्कारम्‌ | भेदयश्व 
AGH तपसश्चालय ||७॥ 


IR | ता ललिताछ्यभावयुक्ता ॥८]] 
JAR) कमनीयविषयलाभाच्चेतसो हर्षः je) 
A Wrage) गीतेन रंभाया इति शेषः। संदेहं 
| PSR यहच्छवा आगमनम --उत-इन्द्रप्रेरिताया 
तम || Tred रूपम्‌ ||१०।। 
मासमें जब कि प्रत्येक वृक्ष नवपहनोंसे परम 
॥॥ | ण कर लेता हैं, अपनी मधुर काकलीसे 
ल चने वाले कोकिल और कामदेवके साथ 
रहूंगा ॥६॥ 
ह (aR कान्तिमान्‌ रुपको हाव-भाव आदि 
धका |. "मन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र झुनिको 


कर दे ॥७॥ 


ता | 
A oe सुनकर उस मधुर मुसकान वाली 
) उत्तम रूप बनाकर वि 
शवा मित्रको 
जो कर दिया ley 


भी 
| ठो बोली बोलनेवाले कोकिलकी मधर 
पसन्नचित्त होकर जब उस ओर 
मने रम्भा खड़ी दिखाई दी ॥६॥ 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ २६५ 
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दर्शनेन च रम्भाया मुनिः सन्देहमागतः ॥१०॥ 
सहस्राक्षस्य ततूसव्वं विज्ञाय मुनिपुङ्गवः । 

रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः ॥११॥ 
यन्मां लोभयसे रम्भे काम-क्रोधजयेषिणम्‌ । 
दशवर्षसहस्राणि शेली खास्यसि दुर्भगे ॥१२॥ 
TAT सुमहातेजास्तपोबलसमन्वितः | 
उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मल्नोधकलुषीकृताम्‌ ॥१३॥ 
एवमुत्तवा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
अशक्क वन्‌ धारयितु' कोपं सन्तापमात्मनः ॥१४॥ 


तत्स्थ रभागमन च सहसाक्षप्रेरणमूलभिति युक्तया ध्यानेन 
च विज्ञाय निश्चित्य tat शशापेत्यन्बय ॥११॥ 

शली शिलाग्रतिमारूपा ।।१२।। 

यद्यपि स्वाभिनीयोगतः प्रवृत्तायाः सभायाः शापदानमनु- 
चितम्‌ -इन्द्रो एव aerate, तथापि क्रोधावेशेन 
युक्तायुक्तविवेकाभावः | अत एव पश्चाद्‌विवेक लब्ध्वा तामनु- 
ण्हाति। ब्राह्मण इति। वसिष्ठ इत्यथे इति कतकः । एतेन 


RG 
कामादपि क्रोधो दुजय इति सूचितमू। आत्मनः कोपं धार- 


कोकिलके कलरव, रम्भाके अनुपमगीत और अप्रत्या- 
रित दशेनसे झुनिके मनमें सन्देह हो गया ।।१०॥ 
देवराजका वह सारा कुचक्र उनकी समभमें आ गया 
फिर तो झुनिवर विश्वा ित्रने क्रोधमें भरकर रम्भाको शाप 
देते हुए कहा-।११॥ 
दुर्भगे रम्भे ! में काम और क्रोधपर विजय पाना 
चाहता हूँ और तू आकर मुके लुभाती है | अतः इस अप- 
राधके कारण तू दस हजार वर्षों तक पत्थरकी प्रतिमा बन 
कर खड़ी रह ॥१२॥ 
रम्भे | शापका समय पूरा हो जानेके बाद एक सहान्‌ 
तेजस्वी और तपोबल सम्पन्न ब्राह्मण (बह्माजीके पुत्र वसिष्ठ) 
मेरे क्रोधसे कलुषित तेरा उद्धार करेंगे ॥१३॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना 


२६६ 
तस्य शापेन महता रम्भा हेली तदाभवत्‌ । 
वचः श्रत्वा च कॅन्दर्पो महर्षेः स च निर्गतः ॥१५॥ 
कोपेन च महातेजालपोऽपहरणे कृते । 
` इन्द्रियेरजिते राम त लेभे शान्तिमात्मतः ॥१९॥ 


बभूवास्य मनश्रिन्ता तपोऽपहरणे कृते । 


नेवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथञ्चन ॥१७॥ 
इत्याषे श्रीमदूरामायणे वालमीकीये 


यितुम्‌ अशक्रुबन्‌ तां शप्त्वा तपोव्ययजन्यदुःखेन सन्ताप 
पश्चाठापम्‌। उपागत इति शेषः |।१३-१४॥ 

महधेः वचः भरवा कन्दः स च इन्द्रश्च निर्गत इत्यन्वयः 
॥१५॥ 

कोपेन चात्‌ कामेन च तपोऽपहरणे कृते सति कामक्रोधहत- 
त्वादेव अजितैः इन्द्रिये रित्यन्त्रयः । आपाततो र भादशंनप्रबृत्या 
कामेनापि तपः क्षयः। आत्मनो मनसः शान्ति दुःखोपश- 
मम ॥१६)) 

इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


उठे ॥१४॥ 
मुनिके उस महाशापसे रम्भा तत्काल पत्थरकी प्रतिमा 
बन गयी | महर्षिका वह शापयुक्त वचन सुनकर कन्दर्प और 
इन्द्र वहसे भाग गये ॥१५॥ 
` हे राम ! क्रोधसे तपस्याका क्षय हो गया और इन्द्रियां 
अभीतक Sgt न आ सको, यह विचारकर उन महा- 
` तेजस्वी मुनिके मनमें अशान्ति होने लगा ।।१६॥ 
` तपस्याका अपहरण हो जानेपर उनके मनमें यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि, अवसे न तो क्रोध करूँगा और न किसी 
` पर क्रोध करके न किसी से बोलूगा ॥१७॥ 
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आदिकाव्ये आदिकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्ग; ey) 


क्रोध न रोक सकनेके कारण मन-ही मन संतप्त हो 


अथवा नोच्छुसिष्यामि संवतूसरशताच्यपि i 1 
अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेद्भः।, |. 
तावद्‌ यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मण्य तपसा | 
अनुच्छवसन्नभुञ्ञानसिष्ठेयं शाश्वती; समा, । । 


एवं व्षेसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुद्धवः | 
चकाराप्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन |२०॥ | 


न च वच््ये। शापादिवचनमिति शेषः ॥१७| 
आत्मानं शरीरम्‌ ॥१८॥ व 
यावत्‌ यावता कालेन ब्राह्मण्य प्रा भवेत्‌, तावत्‌ शाशी 
समाः बहून्‌ वत्सरान्‌ ।| १६] | 


स्थास्यंत्येनेत भावः | aera अनुच्छासाभोजने ग 
अप्रतिमां प्रतिज्ञां सर्वथैव करिष्य इत्यध्यवसायम्‌ ॥२५ | 


3 , सर्ग: ॥६४ 
आदिकाव्ये वालकाण्डे चतुःषष्टितमः सगः॥६ 


में इन इन्द्रियोंसे बार-बार पराजित हो | 
लिये में अब सैकड़ों वर्षों तक श्वास मी नहीं TP 
अपने शरीर को सुखा डालूगा। अब A ae 
णत्व नहीं मिल जायगा, तब तक में बिना ae 
बिना कुछ खाये-पीये बहुत वर्षो तक 
॥१८-१६॥ 

और इस तरहसे तप करते यदि १ 
यदि रह जाऊ गा तो मेरे शारीरकी षति ह 
सोचकर उन्होंने बिना श्वास लिये 
तपस्या करनेका एक हजार वर्षकी 
कर ली ॥२०॥ 


6 
vata 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें चोसठवाँ स" * 


माप) 


le 


: वती राम दिशं त्यक्ता महामुनिः । 
| दिमतुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥१॥ 


[दहत तु काष्ठभूतं महामुनिम्‌ । 
|.हभिराधतं क्रोधो नान्तरमाविशत्‌ ॥३॥ 
[हुवा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम्‌ । 
हस्य व्रते पूर्णे महात्रतः ॥४॥ 


| भतं वरषसहससंबन्थि | मौनं चात्र काष्ठमौनम्‌ yall 
| "म्‌ बाङलीङृतमपि | अन्तरम्‌ अन्तःकरणम्‌ ॥३॥ 

| षय क्रो 

आ कीधाकरणविषयमू ।|४|। 

_ शिपवन्धिनि ब्रते पृणं सति 


को कठोर तपस्या तथा ब्राह्मणत्वको प्राप्त 


post स्‌ थ्‌ 0 ~ los ° 
| प मित्रता एबं जनकद्वारा विश्वा सित्रकी प्रशंसा i] 


श ९९ | गा 
>. ऐसी प्रतिज्ञा करनेके बाद विश्वामित्र उत्तर 
इकर पूर्व दिशामें जाकर घोर तपस्या करने 


if a TUE हजार वर्षतक मोन रहकर उन्होंने 
| > ES बाद वे परम दुष्कर तप करने 
(7) i, A a महासुनि Ha काठ हो 

भे व्याकुल किये जानेपर भी उनके 
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पञ्चषष्टितमः सर्गः 


| मिय सुकठोरं तपश्चरणम्‌ , त्राह्मणत्वलाभः, वसिष्ठेन सह सख्यस्थापनम्‌ , राज्ञा जनकेन तस्य प्रशंसनः्च | ] 


इनदरो द्विजातिभूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ॥५॥ 
तस्मे दत्त्वा तदा सिद्धं aed विप्राय निश्चित! । 
निःशेषितेऽन्ने भगवानमभुक्त व महातपाः ॥६॥ 

न किञ्चिदवदद्‌ विप्र मौनब्रतमुपस्थित । 
तथेवासीत्‌ पुनर्मौनमनुच्छासं चकार ह ॥७॥ 
अथ वर्षसहस्रञ्च नोच्छसन्‌ मुनिपुङ्गवः । 
तस्यानुच्छ्समानस्य ATA धुमो व्यजायत ॥८॥ 
त्रेलोक्यं येन सभ्भ्रात्तमातापितमिवाभवत्‌ | 
ततो देवषि-गरधर्व्वाः पन्नगोरग-राक्षसाः ॥९॥ 


तस्मिन्‌ काले ब्रतपारणकाले ॥५॥ 

सिद्धं पक्कमू निःशेषिते निरवशेषतो दत्ते अभुक्त्वैव पुनः 
पाकाकरणादशुक्त्वेव ।|६|| 

मनं कृत्वा आसी दित्यन्बयः | 

नोच्छवसन्‌ श्वासोच्छूबासरहितः। धुम इति। धूमकेतुः 
रित्यर्थः | अग्निरिति यावत्‌ | अत एवाग्रे आतापितमिवेति 
वच्यति | अयं शुद्धसत्त्वगुणप्रभवोऽग्िः इतरेषां रजस्तमःप्रधानानां 
तन्मिश्रसत्वप्रधानानां च देवादीनां तापजनक इति बोध्यम्‌ | 

येन वहिना यथा आतावितः पुमान्‌ संभ्रान्तःव्याकुलः भवति 


तद्वत्‌ त्रेलोक्यं संभ्रान्तम्‌ अभूदित्यथे ।।८-६॥ 


समय इन्द्र ब्राह्मणका रूप पकड़कर आये और उनसे ag 
सिद्ध अन्न मागे। उन्होंने वह सब अन्न उस ब्राह्मणको दे 
दिया और स्वपं बिना खाए ही रह गये | वे उस ब्राह्मणसे 
कुछ बोले-चाले नहीं और फिरसे मोनब्रत लेकर बिना साँस 


लिये तप करने लगे। इस प्रकार पूरे एक हजार वर्षतक 
उन्होंने श्वास नहीं लिया । इस प्रकार श्वास रोक लेनेसे 
उनके मस्तकसे Yt उठने लगा ॥४-८॥ 


क बचेका निश्चय करके वे अविनाशी 
के त माद जज वह अत प हे गया 


ये अन्न परोसा । हे रघूत्तम ! उसी मच गयी । उनके तेजसे व्याकुल होकर सब देवता, मृषि, 
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सनातनशास्त्रप 


२६८ 

मोहितासपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः । 

कह्मलोपहताः सर्व्ह पितामहमथाब्रु वन्‌ ॥१०॥ 

बहुभिः कारणे्देव विश्वामित्रो महामुनिः | 

लोभित! क्रोधितश्चेव तपसा चाभिवर्धते ॥११॥ 

नह्यस्य वृजितं किञ्चिद्‌ इश्यते सूक्ष्ममप्युत | 

न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितम्‌ ॥१२॥ 

विनाशयति त्रेलोक्यं तपसां सचराचरम्‌ | 
व्याकुलाश्च दिशः सर्व्वा न च किञ्चित्‌ प्रकाशते ॥१३ 
' सागरा! क्षुभिताः सर्व्वे विशीर्य्य॑न्ते च पर्वताः | 


तपसा तेजसा तपोरूपेण तेजसा । मोहिताः विषयाम्राहि- 
शिताः कृताः | मन्दरश्मयः क्षीणतेजसः | कश्मलं दुःखम्‌ 
Weel 

तत्तदबिषये: लोभितः क्रोधितोषपि निर्विन्नमेव तौ त्यक्त्वा 
तपसा अभिवधत इत्यन्वयः |e all 

सूद्ममपि वृजिनम्‌ अल्पमपि कामक्रोधरूपम | यदभीप्सितं 
ब्रह्मषित्वम्‌ ॥१२ 

अन्यथा लोकनाश इत्याह | विनाशयती ति | A इत्यस्य'ते? 
इतिलघुतरपाठान्न छंदोभङ्गः। नाशप्रकोपमाह | व्याङुला इति 
१३-१४ 


गन्धव, पन्नग और नाग बहुत दुखी होकर पितामह 
ब्र्माजीके पास गये ओर उनसे कहने लगे-हे देव ! हमने 
अनेकों उपायोंसे विश्वा वित्रको लुभाना एवं क्रोधित करना 
चाहा, किन्तु वे अपनी तपस्यामें बरावर आगे ही बढ़ते जा 
. रहेहें॥६-११॥ 

_ अब उनमें जरा भी पापको मात्रा नहीं दोखायी देता। 
यदि आप उन्हें उनका इच्छित वरदान नहीं देंगे तो वे 
अपनी तपस्यासे सचराचर त्रिलोकी जला डालेंगे। सब 

दिशा व्याकुल हो उठी हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता | 
थ हो गये हैं, पर्वत फट रहे हैं, प्रथिवी कॉप रही 
भी व्याङल होकर वह रहा है ॥१२-१४॥ 


Shen 


तद्दीयतामिट्यथ इत्यन्ये ॥१८॥ 
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[ आरि | oa 
प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातीह सड ल; i | 

ब्रह्मन्‌ न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते कर 
संमूढमिव त्रेलोक्यं सम्प्रक्षभितमानसम ey) 
भास्करो निष्प्रभश्चेव महर्षस्य तेजसा । 
बुद्धि न कुस्ते यावन्नादे देव महामुनिः ॥१९| 
तावत्‌ प्रसादो भगवन्नभिरूपो महाद्य ति! | 
कालायिना यथाप॒व्व AMAT दह्यतेऽखिलम ॥१७ 
देवराजं चिकीषंत दीयतामस्य यन्मनः 
ततः सुरगणाः सव्वं पितामहपुरोगमाः ॥१५॥ 


तागत 
पु 


जज 
न प्रतिजानीमः प्रतिक्रियां न जानीम इत्यर्थः] नालति 
तदाह। संमुढमिवेति | 
॥१०॥ 
नाशे जगन्नाशे ॥१६॥ 
पूवे युगान्तकाले ॥१७॥ 
यदि असो देवराज्यमपि चिकिषेत, तद्‌ तदा तदप्य दी | 
मित्यर्थ इति केचित्‌ | यदि अस्य अभीष्ट न दीयते, त्व |, 


देवराज्यं {चकीधेत। अतोऽस्य यन्मनः all 


हे ब्रह्मन्‌ हम इसके प्रतीकारके लिये कोई 
सोच पाते | सब अपना धर्म-कर्म भूलकर तारि | 
रहे हैं। सारी त्रिलोकी मानो मूढ़ हो गई है और प 
मन क्षुब्ध हो उठा है ॥१५॥ 

उन महदपिके तेजसे सूर्यका तेज मन्द पड 
देव | वे महामुनि जबतक सर्वनाश करनेका 
करते हैं, तबतक इन अग्निसम महातेजखी 
प्रसन्न कर लीजिये, नहीं तो प्राचीन सम हि 
असे कालाग्निसे तीनों लोक भस्म हो गये a 
इस समय मी भस्म हो जायँगे। यदि आ? 
चाहते हैं तो वे मुनि जो चाहते हैं, उन्हे 


tet सर्ग; ] 

| अत्र महात्मानं वाक्यं मधुरमत्र्‌ वन्‌ । 
“सागत तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ॥१९॥ 

Vg तपसोग्रेण प्रातवानसि कौशिक । 

र े ब्रह्मन्‌ ददामि समरुद्गणः ॥२०॥ 

पाजि भद्र ते गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ | 

| हवः शरुत्वा सव्वंषां न्रिदिवोकसाम्‌ ॥२१॥ 

प्रणाम मुदितो व्याजहार महामुनिः 

पं यदि मे प्राप्त दीर्घमायुसथेव च ॥२२॥ 


| बतं भद्रम्‌ | स्मेति । त्रिसर्गलोपः आर्षः | १६॥ 
`| दनं स्वदर्शनफलम्‌ ||२०॥ 


| {६ इलहंदिगवचनं वेदा प्रमाणं चेदितिवत्‌ |२२॥ 
| मिति ब्ह्मज्ञानसाधन वषडिति यज्ञसाधननम्‌ | वेदाश्च 
'हीपङ्ञादिप्रतिपादकाः | वरयन्तु यथा वसिष्ठादीन्‌ 
"| गानू वरयन्ति तथा वरणं चाध्यापन याजनयोरनुमतिः | 
| प जातित्राहण्याभावात्‌ वसिष्ठेन अङ्गीकारे व्यर्थ मेव 
| आह,- चात्रेत्यादि | सूय्यवशानादिपुरो हितत्बात्‌ 


Rey तेषां इद्जयादिप्रयोजनसपत्तये चत्रवेद विदाम्‌ 


देवता महात्मा विश्वामित्रके 
` "रिभर वाणीमें बोले - हे ब्रह्मच । हम आपका 
+ a इमलोर आपके तपसे प्रसन्न हैं ॥१६-१६॥ 

) ! आपने अपनी उग्र तपस्यासे ब्राह्मणत्वको 
। हेम मरुद्गण सहित सब देवता आपको 


दान दे रहे हेत हे सौय! 
आप सुखी रहें ओर आनन्दपूर्वक 


हैं जायें | पितामह ब्रह्मा और सब देव- 
र विश्वामित्रने प्रसन्न मनसे उन्हें प्रणाम 


परि मुझे ब्राह्मणत्व और दीर्घायु मिल 
ग सुके ब्रह्मज्ञानका साधनस्वरूप 


झा a) 


वाढ्मी कि-रामायणम्‌ 
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a 


६ 
ओंकारोऽथ वषट्कारो वेदाश्च वरयन्लु साम्‌ । 
क्षत्रवेदविदां शरेष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि ॥२३॥ 
त्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवृताः । 

यद्ये वं परमः कामः कृतो यान्तु TWAT ॥२४॥ 
ततः प्रसादितो देवें सिष्ठो जपतां वरः 

सख्य चकार ब्रह्माषिरेवम स्त्विति चाब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्मषिस्त्वं न सन्देहः सव्वं सम्पद्यते तव | 
इत्युत्तवा देवताश्चापि सर्व्वा जग्मुयथागतम्‌ ॥२६॥ 


————— eee 


उक्तप्रयोजनधनुव्वेंद विदा श्रेष्ठः | ब्रह्मदेवा वेदचतुष्टयी | ब्रह्मपति- 
पादकोपनिषद्धागवत््वात्‌ |२३॥ 

अन्यदपि श्रेष्ठयबीजं ब्रह्मपुत्र इति | एवं met इत्वे 
वसिष्ठमुखेन ब्रह्मर्षित्ववादरूपे मम परमः काम मनोरथो यदि 
केत तदा मद्विषये कृतकृत्याः सुरषंभाः यान्तु नान्यथेति 
भावः | अन्यथा पुनः तपश्चरिष्यामीति तात्पर्यम्‌ |।२४।| 

ततो विश्वामित्रोकत्यन्तर' प्रसादितो विश्वा मित्रस्य 

बरह्मषित्वानुमतये | एवं ब्रह्मर्षित्वम्‌ | सख्यं विश्वा मित्रेण ॥२५॥ 

सव्बं' ब्राह्मण्यप्रयोजक ग्राह्मणाज्जन्म तत्स॑स्कारादि सपद्यते 
संपन्नम्‌ | अनेन त्रिपुरुषपर्यन्तं विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्य लाभः सूचितः 
एतच्चानृष्यानन्त्े इति सूत्रे महाभाष्ये स्पष्टम्‌ | इति वशिष्ठोत्त; 
देवता अपि उक्स्वा जग्मुरित्यन्वयः||२६॥ 


उकार यज्ञका साधन स्वरूप वषट्कार एवं उनके अङ्गोपाङ्ग 
के साधन स्वरूप वेदोंका दान मी दे दें, धनुरवेदज्ञा तथा ब्रह्म- 
ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ यह वचन बोलें ( अर्थात्‌ में 
naa हो गया हूँ यह वसिष्ठके मुखसे सुनू'गा )। यदि 
मेरी यह प्रबल कामना पूरी हो गयो हो तो आपलोग 
चले जायं ॥२०-२४॥ 

तब सब देवताओंने जाकर वसिष्ठको सनाया | तदनु- 
सार वसिष्ठने जाकर उनसे मित्रता को और उन्होंने 
“एवमस्तु” कहा । उन्होंने विश्वामित्रसे कहा--निःसन्देह 
तुम ब्रह्मर्षि हो गये हो, क्योंकि ब्रह्मषिके सब आवश्यक गुण 


za 


सनातनशास्त्रम्‌ 


३०० 

विश्वामित्रोऽपि धर्म्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मप्यमुत्तमम्‌ | 

पजयामास ब्रह्मषिवसिष्ठ जपता वरम्‌ ॥२७॥ 
कृतकामो महीं सर्व्वा चचार तपसि स्थितः 

एवं त्वनेन ब्राह्मण्य प्राप्त राम महात्मना ॥२८॥ 
एष राम मुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवांसप+ | 

एष धर्म्मः परो नित्यं ी्य्यस्येष परायणम्‌ ॥२९॥ 
एवमुत्तवा महातेजा विरराम द्विजोत्तमः 
दातानन्दवचः श्रत्वा राम-लक्ष्मणसच्निधौ ॥३०॥ 
जतक; प्राज्ञलिर्वाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्‌ | 
धन्योऽसम्यनुगुहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव ॥२१॥ 


पूजयामास सपरिवारस्य मम सत्कारकरणेन ब्रह्मषिताप्रापक- 
साधनौन्पुढ्यसंपादनेन इतार्थीकृतोऽस्मि भगवतेति पूजयामासे- 
त्यथः ।।२७॥ 

चचारेति | विश्वामित्र इति शेषः | अथ प्रकृतं शतानन्द 
बचनम्‌--एवं त्वित्यादि ॥२७॥ 

नित्यम्‌ इदानीमपि बीय्यस्य तपोवी य्यस्य ।।२६-३०-३१॥ 


तुममें आ गये हैं। उनके इस प्रकार स्वीकार कर लेनेपर 

सव देवता अपने-अपने धाम गये । धर्मात्मा बिश्वा मित्रने 

भी ब्राह्मणत्व प्राप्त करके जपियोंमें श्रेष्ट बसिष्ठजीकी पूजा 

को ।।२५-९७॥ 

इस प्रकार अपनी कामना पूर्ण करके तपस्यामें स्थित 

` विश्वामित्र प्रथिवीपर भ्रमण करने लगे। हे ua! 

महात्मा विश्वामित्रने इस प्रकार ब्राह्मणत्व प्राप्त किया 
है ॥रण॥ 
है राम ! ये मुनियोमें श्रेष्ठ हे, तपस्याकी मूर्ति हें | सर्व- 
` श्रेष्ठमहात्मा हैं ओर तपोबलके आधार हैं तथा परस धार्मिक 
` एबं पराक्रमका एकमात्र आश्रय हैं ॥२६॥ 

ऐसा कहकर महातेजस्वी मुनि शतानन्द चूप हो गये। 
नके वचन सुनकर राम-लक्ष्मणके सामृने ही राजा जनकने 
वामित्रसे हाथ जोड़कर कहामुनिपुडव ! में 
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यज्ञं काकुत्स्थस हितः es कौशिक 
पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ दशनेन महामु a 
गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव सन्दशैनात्मया। 

विस्तरेण च वे ब्रह्मन्‌ AAT महत्तप) ry | 
श्रुत मया महातेजो रामेण च महात्ममा। | 


तृप्तिराश्वय्येभूतानां कथानां नालि मे विभो। | 
कर्म्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम्‌ ॥३६| | 


पावितः पवित्रः कृतः ॥३२॥ 
< a a 2 
गुणाः कम्मश्रेष्ठयजा तिश्रष्ठयलक्षणाः ॥३३॥ 
महातेज इति संबुद्धिः | मया जनकेन रामेण च स 
स्थितेः सदस्येश्च ते गुणाः श्रुताः ॥२४॥ | 
तुभ्यमिति तवेत्यथ | अप्रमेयम्‌ इयत्ताशानाविषयम्‌ |! 
श्ण्बत इति शेषः । क्म श्‌ 
तदेवाह, लम्बत दति ॥१९॥ | 


कथानामिति 
afaada इति शेषः | 


धन्य हूँ--आपका अनुग्रहित हूँ जिससे आप | 


वीरोंके साथ मेरे यहाँ आये हैं । 
अपना दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया ॥३९६ | 

आपके दर्शनसे मैंने बहुत-से गुण पा लि के | 
आपकी महती तपस्याका विस्तृत वृत्तान्त 
रामने भी सुना है। सभाके सदस्य at a 


सुने हैं ॥३३-३४॥ हे 
आपमें अपरिमित तप, असीम १ ! 


नित्य निवास करते हैं। आपकी arn 
पुनः सुनकर भी तृप्ति नहीं मिलती दै। 
सूर्यास्तका समय हो रहा दै और ६ 

काम करने हैं । हे मुनिश्र8 ! आपके 
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fe: म: सगं ] ३०१ 
पहातैजो दृष्टरमंहसि मां पुनः एवमुत्तवा मुनिश्रेष्ठ वेदेहो मिथिलाधिपः | 
| ४ 
र aati धे मामतुज्ञातुमहसि ॥३७॥ प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः सबान्धवः ॥३९॥ 
W | ‘i 
a are प्रशस्य पुरुषषेभम्‌ | विश्वामित्रोऽपि धर्म्मात्मा सहरामः सलक्ष्मणः | 
र |e जनक प्रीतं प्रीतमनास्तदा ॥३८॥ सवासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः ॥४०॥ 
। हर 
1 इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे पश्चपष्टितम: सर्ग: ॥६५॥ 
॥ ae | a 
हत HH | TARTS कम्मणे इति शेष ॥२७-३८-३९॥ wale खनिवेशम्‌। खवाटमिति पाठेऽप्ययमेवार्थः | 1४०] 
nad इति श्रीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे पश्चषष्टितमः सगः|। ६४॥ 
भो। ‘a आज्ञा दें | दे महातेज ! सवेरे फिर में आपका तथा उपाध्यायों सहित उनकी प्रदक्षिणा करके चले गये | 


“Re HT ॥ ३५-३७ धर्मात्मा मुनिराज विश्वामित्र भो राम-लक्ष्मणके साथ 
| एाजनकके ऐसा कहनेपर मुनिवर विश्वामित्रने महात्माओंसे पूजित होकर अपने वासस्थानको चल दिये 
famed मनसे शीघ्र महाराजको विदा दे दी । राजा ॥३८-४० 


[परार उन मुनिश्रेष्ठसे कहकर अपने बन्धु-बान्धवों 


झ प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पंसठवाँ सर्ग समाप्त ॥६५॥ 
षट्षष्टितमः सर्ग! 

[ महाराजेन जनकेन विश्वा मित्र-राम-लक्ष्मणानामचेनम्‌ , रक्षितधनुष इतितृत्तवर्णनम्‌ , धनुषि 
गुणयोजनसमर्थाय श्रीरामाय अयोनिसम्भवायाः सीतादेव्याः सम्प्रदानवार्ताज्ञापनः्च | ] 
f™ विमले कृतकर्म्म नराधिपः राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाच ह्‌ ॥२॥ 
|" महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ ॥१॥ भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु fe करोमि तवानघ । 

। ॥ "धर्मात्मा greets कर्म्मणा । भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्‌ ॥३॥ 


yt ॥ श्रोरामायणतिलकटीका ॥ आज्ञाप्यः आज्ञापयितुं योग्यः | भवतेति seat कत्तेरि 
हे है. a रे ‘ न ° e 
hy तेनित्यक्रिय: ॥१॥ षष्ठीविकल्पात्तुतीया | आगमनप्रयोजन बोधनीयमिति तात्पय्यम्‌ 


Tatras 
या।दलक्षणन राघवो च संपुज्य वाक्यपुवाच | ॥३-४॥ 


शेषः | २] नरक से निवत्त हो गये. तब परता ल आ यी 
; नित्यकर्मा से निवृत्त हो गये, तब उन्होंने राम-लक्ष्मण सहित 
|, a TUNA तथा राम-लक्ष्मणका विश्वामित्रकों बुलवाया। धर्मात्मा मिथिलेशने शास्त्र 

शा सर 5 ह धघुषका परिचय देना विधिसे मुनिराज कोशिक तथा राम-लक्ष्मणकौ पूजा करके 
4 a साथ अयोनिजा सीता कहा--भगवन्‌ ! आपका स्वागत है । पुण्यात्मन आप 
य 11] मुके आज्ञा दें कि में क्या करू, क्योंकि आप आज्ञादाता 
औ “में महाराज जनक जब अपने सब ओर मैं आज्ञाकारी हैँ ॥१-३॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३०२ 

एवमुक्तः स धर्म्मात्मा जनकेन महात्मना | 
प्रत्युवाच मुतिश्र छो वाकयं वाक्यविशारदः ॥४॥. 
पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्र्‌ तौ | 
दृष्टकामौ धनुःश्रेष्ठ यदेतत्त्वयि तिष्ठति WAN 
एतद्‌ दर्शय भद्र ते कृतकामौ नृपात्मजौ । 
दर्श॑नादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥६॥ 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम्‌ । 

श्र यतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति ॥७॥ 
देवरात इति ख्यातो निमेज्येंष्टो महीपतिः । 


द्रष्टुकामौ । आगताविति शेषः ॥५॥ 

कृतकामो प्राप्तकामो ॥६॥ 

ततो धनुव त्तान्तमाह,--जनकः एवमिति । अस्य दिदृक्षि- 
तस्य धनुषः भूयताम्‌। आगमना दिवृत्तान्त इति शेषः । यदर्थ 
यतप्रयोजनाय तिष्ठति तच्च भूयताम्‌ ||७|| 

निमिः कूटस्थः तस्य ज्येष्ठः पुत्रो देवरातः | न्यासो 
निक्षेपः अयं धनूरूपः | अपरे तु नितराम्‌ आस्ते देवता यन्नेति 
व्युलत्त्या न्यासो देबपृजास्थानमू | तत्ूजाथ' शत्रुवधार्थ' च 
दत्त इत्यर्थः | निचेपपरतया व्याख्याने तु निक्षेपस्य शुल्की- 
करणमनुच्चितम्‌। भगवता cae च निच्ेपारच्णप्रयुक्तदोष- 
भागिता जनकस्य स्यादिति प्राहुः ।।८॥ 


महात्मा राजा जनकफे ऐसा कहनेपर बातें करनेमें 
निपुण महासुनि विशवामित्रने कहा- राजन्‌ | लोकविख्यात 
क्षत्रिय महाराज दशरथके ga ये दोनों भाई वह धनुष 
देखना चाहते हैं, जो आपके पास हे | राजन्‌ | आप इन्हे 
यह agi दिखा दोजिये। ये उसे देखकर प्रसन्तापूर्वक 
लौट आयँगे। आपका कल्याण होगा | विश्वा मित्रके 
ऐसा 1 कहनेपर मिथिलेश जनक वोले-झुनिराज | पहले 
आप यह सुन लें कि यह धनुष यहाँ क्यों रखा है ॥४-७॥ 
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न्यासो$यं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो 
दक्षयज्ञवधे पुव्व धनुरायम्य वीर्य 
विध्वंस्य त्रिदशान्‌ रोषात्‌ सलीलमिद्‌ 
यस्माद्‌ भागाथिनो भागं नाकल्पयत भे पुरा! | a 
वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि व, ge 
ततो विमनसः aed देवा वे मुनिपुद्धव | a ik 
प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतोऽभवद्‌ भव; ||) हा 
प्रीतियुक्तस्तु स्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम | | ठे 
तदेतद्‌ देवदेवस्य ATLA महात्मन! ॥११॥ 


| 


Lat 


| 


Faull 
| 
ip 


वरयत 


ने 
HEA तत्राह, --दक्तेत्यादि | दक्षयज्ञवधे इति भि लर 
सप्तमी । आयम्य नमनसज्जीकरणपूर्वमाकृष्य | wy i 
वधविषयाम्रयासो द्योतते ॥६॥ a 
भागार्थिनः स्व्टकृदादियज्ञभागाथिंनो मम मां hy = 
नाकल्पयन्त सुराः अतो वराङ्गानि शिरांसि। बा | 
एकवचनमार्षम्‌ । महाहणि महापूजायोग्यानि ॥!९ | 
विमनसो दीनाः। भवो रुद्रः ।। ११ मि 
ददौ संहारार्थ' wad धनुरिति शेष: | देसे की ता 
देवेल॑ब्धं धनूरत्म्‌ ॥१२॥ सेः 
विख्यात हो गये हें | यह उन्हींकी धरोहर है। "मि स 
कालमें दक्षयज्ञ-विध्व॑सके अवसरपर श्र मा = 
धनुषपर गुण चढ़ाकर उसके टंकारसे ही देवता | is 
बलो सचाते हुए कद्दा था--दैवताओ ! मोग 
भागाथोंको यज्ञका भाग नहीं दिया था! इस्ति 
घनुषसे तुम्हारे मस्तक काट लू गा ॥८१५ 
शिवजीके ऐसा कहनेपर सब देवता उदा. 
स्तुति करने लगे, जिससे शंकरजी प्रसन्न ह 
ANH आवेशमें उन्होंने यह IdM ae F 
यह उन्हीं महात्माका धनुष दै | य 
हर रखा गया था। एकबार 
हुआ हल जोत रहा था, उसी समय 


मैं जब 
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| 


वाल्मोकि- रामायणम्‌ 


भो; दःस ] ( ३०३. 
TT ag) gat त्य्मस्माकं geast विभौ | वीर्य्येशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहम्‌ । 
क्षेत्र लाङ्गलाठुत्थिता ततः ॥१३॥ ततः सर्व्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव ॥१७॥ 
वीत ता लब्धा चाज्ञा सीतेति विश्रुता । मिथिलामप्युपागम्य वीर्य्य जिज्ञासवस्तदा | 
पुरा।| | लिता सा ठु व्यवेत ममात्मजा ॥१४॥ तेषां जिज्ञासमानानां शेवं धनुरुपाहृतम्‌ ॥१८॥ 
व | ति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । न शेकुग्र हणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा । 
| तां तु वर्धभाना ममात्मजाम्‌ ॥१५॥ तेषां वीर्य्यवतां वीर्य्यमल्पं ज्ञात्वा महामुने ॥१९॥ 
IR erga राजानो मुनिपुङ्गव । प्रत्याख्याता नृपतयसन्निबोध तपोधन । 


म्‌ 
4 दतां eat सव्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥१६॥ ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुङ्गव ॥२०॥ 
॥ | 


ज 


= “A 


| देवराते तेः शिवसहिते; देवे; न्यासभूतं देवपूजा- वृद्धि प्राप्त । 


=. a aaa ‘ पाझेऽपि-- 
५ पितं नस्तं दत्तम्‌। तदुक्त कोम्मे एकविशेऽध्याये-- 


“अथ लो केश्वरी लच्ष्मी जनकस्य पुरे स्वतः | 


त] हा मगवानीशङ्जिशुली नीललो हितः | शुभक्षेत्रे हलोत्खाते तारे चोत्तरफाल्सुने | 
i है शत्रुनाशाथ जनकायाद्भुतं धनुरिति || अयोनिजा पद्मकरा बालाकशतसन्निभा | 
चापं शंभोदयादत्त॑ कन्याशुल्कीकृतं मयेति | सीतामुखे ससुत्पन्ना बालभावेन सुन्दरी ॥ 
aie त््तीत्यस्याप्युत्तर॑ न्यासभूतमित्यन्तेन जातम्‌ | सीतायुखोद्धवात्सीता इत्यस्ये नाम चाकरोत्‌ | 
हन पूजाथमित्यथलाभात्‌ | अथेति कृषत इति | ततोऽभूदौरसी तस्य ऊर्मिला नाम कन्यका इति ॥१४॥” 
“i शेषः | ऋषभेण इषतीस्यादिशास्रात्‌। वीय्यंशुल्का धनुःसज्जीकरणादिक्षमं dela शुल्कं मूल्यं 
j > al उत्थिता कन्येति शेषः ।।१३॥ यस्याः |।१५-१६। 
ल le se pe लाङ्गलपद्धतेः मया धा न ददामि न प्रादाम्‌ ॥१७॥ 
भगवाशी sd 924420 “02700 वीय्यं' धनुषः सारम्‌ जिज्ञासव इति |  अस्याभूवन्निति 
को हा सीता” नामसे प्रसिद्ध है निकल रे । उपाहतं दशितमानीवेत्यये; ॥ १५ : 
रोगो iy अपनी पुत्री मान ली और वह क्रमशः ग्रहणं धारणम्‌ | तोलनं भारपरीक्षणाथ' हस्तेन चाल- 
tel नम्‌ || १६॥ 
fea BS 


! 3S अब सयानो हो गई हे । मैंने उस अयो प्रत्याख्याताः कन्या न दत्तेति यावत्‌ | तदिति अव्ययम्‌ 
| 1. ज्म गर्भसे न हो ) कन्याका शुल्क केवल ततोऽनन्तरं यद्‌बृत्तं तन्निबोध जानीहि। तत इति 
स ५. जो सबसे अधिक पराक्रमी होगा SS क व 
a tiny 5 Saya) प्रथिवीके सब देशोंके उन जिज्ञासुओंके सामने यही शिवधनुष लाकर रख 
aa nn करने आये, किन्तु मैने उन राजाओं दिया ॥१५-१८॥ 
पात, “a ss उसीको ga, जो सबसे किन्तु bs धनुषको न ue उठा सके ओर न चढ़ा हो 
Ee सब राजाओं एक सके, जिससे मेंने उन बलवानोंका पराक्रम अल्प समझकर 
एएरीमें आये ओर जिज्ञासा उन्हें वापस कर दिया। मुनिवर | इसीसे बे राजाओं अपना 
ली जायगी ? इसपर मैंने अपमान सममकर बहुत ae हुए और मेरी मिथिलापुरीको 
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सनातनशास्त्रम॑ 


३०४ 

अरुन्धनुमिथिलां सर्व्वे वीय्य॑सन्देहमागताः । 
आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय नृपपुद्धवाः ॥२१॥ 
रोषेण महताविष्टाः पीड़यन्‌ मिथिलां पुरीम्‌ १ 
ततः संवत्सरे पर्णे क्षयं यातानि सर्व्वशः ॥२२॥ 
साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः | 

ततो देवगणान्‌ सर्व्वा सपसाहं प्रसादयम्‌ ॥२२॥ 


ये श्रोमदूरामायणे वाइमीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे षट्घष्टितमः सगः ॥६६॥ 


अएन्धन्‌ उपरुद्धवन्तः | वीर्यसन्देहं धनुरारोपणलक्षुणवी य्य॑- 
faa अन्येषां सन्देहविषयत्वं गताः | अतो बलेनेव कन्यां 
ग्रहीष्याम इत्यरुन्थत्रित्यथेः | ते च wed नृपाः आत्मानं 
स्व स्वम्‌ आत्मानं मे मयावधूत॑ वीर्यशुल्ककरणेन तिरस्कृतं 
विज्ञाय ॥२१॥ 

रोपेणाबिष्टाः 
aa यातानि दुग स्थित्या 


{मथिलामपीडयन्‌। अडभावः आषः | 
युद्धवशादिति शेषः |२२॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाडे षटपष्टितमः सर्गः [| 
घेर लिये | वे अत्यन्त mig थे, जिससे सालभर मेरी पुरीको 


उन्होंने बहुत कष्ट पहुँचाया। इतने दिनोंमें मेरे 
सभी युद्धसाधन नष्ट हो गये। मुनिपुङ्गव | 


उस समय Gh कष्ट हुआ ओर तब तपस्या 
करके मैंने देवताओंको प्रसन्न किया। परम प्रसन्न 
होकर देवताओंने मुझे अपनो चतुरङ्गिणी सेना दी। उस 
सेनाकी मारसे पीड़ित होकर सब राजाओं जहाँ-तहाँ भाग 


सम 
इस प्रकार मह॑र्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें छियासठ्वाँ सा 


सप्तषष्टितमः सर्गः 
[ श्रीरामेण धनुषो भङ्गः, विश्‍वामित्रस्याचुज्ञया जनकेन अयोध्याधिपति-दशरथस्य समीपे सि 30 


जनकस्य वचः श्रृत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । 


` धुर्य रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥१॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 


रामाय इति हैति। असन्धिरेच्छिकः | 


ददुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गबलं a 
ततो AAT नृपतयो हन्यमाना दिशो युः |; | 


आरोपयिष्यति 
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[जाक | at 


अवीर्य्या वीर्य्यसम्दिग्धा; सामात्याः 


Te | हा 
तदेतन्मुनिशादूंल धनुः परमभाखरम ॥२५॥ | gat 
राम-लक्ष्मणयोश्रापि दशं यिष्यामि सुव्रत । | eae 


यद्यस्य धनुषो रामः कुर्य्यादारोपणं मुने ॥ 


साधनानि दुगरक्षणसाधनानि प्रसादयं प्रशात्षि। गवि 
लङ अडभावः ATT? ।!२३॥ 
सुराः दढुः 
इदं बलदानम्‌ । दिशो ययुः 
अवीर्य्याः अल्वीर्य्याः वोय्यंसन्दिग्धाः 
आहिताग्रथादिस्वान्निष्ठायाः परनिपातः | तदेतद ए 


॥२५-२६।। 


गये ॥१६-२४॥ nd ad 
$ स तरह वे अल्प | 
हे मुनिशादू ल! इ कर गो 


राजाओं अपने-अपने मन्त्रियोंके साथ ल 
वही परम तेजस्वी धनुष दै। दें स॒त्रत | 
लक्ष्मणको भी दिखाऊँगा | यदि राम उस है | 
चढा देंगे तो, मैं अपनी अयोनिजा कत्या | 
दू गा ॥२५-२६॥ 


व्या“ क 
ततः स राजा जनकः सचिवात्‌ he 
धनुरानीयतां दिव्यं गस्धमाल्यावुळेपिवर 9 


सीतां ग्रहीष्यति चेति भावः ॥१॥ 
- सच्चिवान्‌ समीपे विद्यमानान्‌ | aga 


= सचिवाः प्राविशन्‌ पुरम्‌ । 


पुरत कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः ॥३॥ 

ताति पञ्चाशद्‌ व्यायतानां महात्मनाम्‌ । 

्ाम्रचकरा तां समूहुस्ते कथञ्चन ॥४॥ 

दाय सुमज्ञषामायसीं यत्र तद्धनुः । 

| ते जनकमूचुनु पतिमन्त्रिणः ॥५॥ 

ARG am राजन्‌ पूजितं सर्व्वेराजभि! । 
|र्ाधिप Uses दर्शनीयं यदीच्छसि ॥६॥ 


गार 


Kal 
॥२॥ | (८ 
गरि; 
All 


+} — 
रशर प्रबिन पुरं यज्ञवाटा दित्यर्थः 11211 


| सानि पञ्चाशत्पञ्चसहलराणीत्यर्थः। अनेन धनुषो दुग्रह- 


य्य सिद्व 
at ॥दशितम्‌। आयताः दीर्घाः। महात्मानो दृष्टपुष्टशरीराः | 
त शेषः 
त्येकी साङ्गाष्टकयुक्ताम्‌। तां हढत्वेन प्रसिद्धाम्‌। कथञ्चन 


द हिका पि महता प्रयले नेस्यर्थः ।।४।| 


analy अश्लोहनिस्मिताम्‌ । सुरोपममिति जनकविशेषणम्‌ 
hy 


पर दशनीयमिति इच्छसि तदा दशयेत्यरथः ॥६॥ 
गं भो (गोरामद्वारा ages एवं विश्वामित्रकी आज्ञासे 
रे गि जनकका राजा दशरथके पास मञ्रियोंको भेजना | ] 
RRM जनकके वचन सुनकर महामुनि विश्वा मित्रने 
4 आ, आप रामको बह धनुष दिखाइये ॥१॥ 
"हाराअने अपने मन्त्रियोंको आदेश दिया कि 
atl | गत्ता आदिसे विभूषित वह धनुष यहाँ लाया 
मिथिलेशकी आज्ञासे परम तेजस्वी मन्त्रीलोग 
al) और धलुषको आगे करके लोटे ॥२-३॥ 
A. UT हजार बोर आठ पहियेवाली एक बड़ी 
aa भे हए उस धनुपको बड़ी कठिनाईंसे sad हुए 


सीता । 


Wish उस लोहमयी सन्दूकमें स्थित देव- 
राजाके सामने लाकर बोले-- 


वाल्मीकि-रामायणमू 
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३०५ 
तेषाँ नृपो वचः श्रत्वा कृताज्ञलिरभांषतं । 
विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ राम-लक्ष्मणौ ॥७॥ 
इदं धनुर्वरं ब्रह्मन्‌ जनकेरभिपुजितम्‌ । 

राजभिश्च महावीरय्यैरशक्तेः पूरितु तदा ॥८॥ 
नेतत्‌ सुरगणाः सर्व्वे सासुरा न च राक्षसाः । 
गन्धव्वे-यक्षप्रवराः सकिन्नर-महोरगाः ॥९॥ 

कव गतिर्मानुषाणाश्च धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 

आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा ॥१०॥ 


उभौ रामलक्ष्मणौ | 
मित्रमभाषतेति योजना ।|७॥ 

र फो: क्ष्यमाणव्यापाराशक्तौ 

kay अशक्त :।  तोलनादिवक्ष्यमाणव्यापाराशक्तेः 
राजभिस्ठु जनकेः देवरातातिरिक्ते पूजितम्‌ ऐश्वरत्वाद्‌ 
ईश्वरवदेव केवलं पृजितमित्यर्थः ||८॥ 


तदाश्रयधनुःप्रदशनसुहिश्य विश्वाः 


नेतदिति। एतडनुः सुरादयो न सज्जीकत्‌' शक्ता इति 


शेषः ॥६॥ 

गतिः शक्तिः सामथ्ये चस्त्वथे । प्रपूरणम्‌ आकर्णाकर्षणम्‌ । 
आरोपणं सज्जीकरणम्‌ | समायोगः शरेण योजनम्‌ | 
ज्यास्फालनम्‌ | तोलनम्‌ उक्तम्‌ ।।१०॥ 


वेपन 


राजन्‌ | सब राजन्‌] सब राजाओंसे पूजित aga जिसे आप इनको पूजित धनुष जिसे आप इनको 
दिखाना चाहते हैं, उपस्थित है ॥५-६॥ 

मन्त्रियोके वचन सुनकर राजा जनकने हाथ जोड़कर 
महात्मा विश्वामित्र तथा राम ओर लक्ष्मणसे कहा-मेरे पूव 
पुरुषोंसे पूजित यह धनुष आ गया है जिसे बड़े-बड़े राजाओं 
भी seat नहीं चढ़ा सके थे। देवता, देत्य, राक्षस, गधर्व, 
किन्नर ओर महासपे भी जब इसको खींचने आरोपण 
( रोदा चढ़ाने ) वेचन ( टङ्कोर करने एवं तोलन ( तानने ) 
में सभर्थ नहीं हुए, तब मनुष्यांकी बात ही क्या हैं १ इस- 


लिये यह धनुष उपस्थि है, इसे आप इन राजकुमारोको | 


दिखाइये ॥७-११॥ 
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सनातंनशास्त्रम्‌ 


३०६ 
तदेतद्धवुषां श्रे ठमानीतं मुनिपुङ्गव | 
दर्शयेतन्महाभाग अभयो राजपुत्रयोः ॥१९॥ 
विश्वामित्रः सरामस्तु LAT जनकभाषितम्‌ । 
वतूस राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्‌ ॥१२॥ 
महर्षेवंचनाद्‌ रामो यत्र तिष्ठति तद्धतुः । 

मज्ञ षां तामपावृत्य दृष्टा धनुरथाब्रवीतू ॥१२॥ 
इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना । 
gaat भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा ॥१४॥ 
'बाढुभित्यन्रवीद्‌ राजा मुनिश्च समभाषत | 
लीलया स THEY जग्राह वचनान्मुनेः ॥१५॥ 


| 


आनीतम्‌ अथापि त्वदाशयेत्यादि ॥११-१२॥ 
यत्न धनुस्तिष्ठत तां मञ्जषामू अपावृत्य अपगतावरणां 
कृत्वा ॥१३॥ 
स्प्ृशामीति। दशंनौत्सुक्यस्य निवृत्तेः वा चाथें 
यत्नबान्‌ भविष्यामि किम्‌--इत्यब्रवीत्‌ अपृच्छ दित्यथं। ।।१४॥ 
तं राजा सुनिश्च बाढमित्येव चाब्रबीत्‌ समभाषतेति प्रस्येक- 
मन्बयः। मध्ये मध्यप्रदेशे लीलया अनायासेन जग्राह पादां- 
गुलिनोन्रतं कृत्वा करेण जग्राह तदुक्त पाझे-- 
रामोऽपि तद्धनुः कोटि स्पृष्ट्वा पादाङ्कलात्ततः। 
उन्नतं चापमारोप्य बभन्जे मोहिता जनाः || इति 
अतिभारबद्‌ वस्तुनः पादाङ्कुल्या मध्यभागपर्यन्तम्‌ उन्नमनं 
मध्ये गृहीत्वोद्धारशचे महाबलसाध्य इति महाबलवत्त्वमनेन 
सूचितम्‌ |) all 


3 विश्वामित्रने कहा-- वत्स राम | यह धनुष देखो । 
._ महर्षिके वचन सुनकर रामने उस सन्दूकको खोला और 
‘a घलुपको देखकर कहा--पहले में इस धनुषका स्पर्श हाथसे 
करता हूँ इसके वाद इसे उठाने और चढ़ानेकी चेष्टा भी 
हूगा। राजा जनक और विश्वामित्र दोनोंने उनके इस 
समर्थन किया । रामने उसे खेलवाड़ जैसे हो 
लिया। फिर उन धर्मात्मा महापुरुष रामने 


Seed मन 
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पश्यतां नृसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः | | 
आरोपयत्‌ स धर्म्मात्मा सलीलमिव डु ity | | 
आरोपयित्वा मोर्वीच्च पूरयामास तद्धनुः | 

तद्‌ बभज्ञ धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः ॥१७॥ 
तस्य शब्दो महानासी ज्निर्घातसमनिःखनः | 
भूमिकम्पश्च सुमहान्‌ पव्वंतस्येव दीर्यतः ॥१६॥ 
निपेतुश्च नराः सर्व्वे तेन शब्देन मो हिता | 
वर्जेयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ ॥१९॥ 
प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः | 


पश्यतामनादरे षष्ठी ।।१६॥ 

पूरणम्‌ आकर्षणम्‌ ।।१७॥ 

निर्घातोऽशनिध्वनिः | 
दीय्य॑तः पर्व्वतस्य समीपदेशे यथा भूमिकम्पः तथा भूकमः बा 
esl 


तन्निःस्वनसमः शब्द बाणं | 7 


सुनिबरः विश्वामित्रः | राजा जनक! ॥१६॥ 
विगतसाध्वसः रामेण धनुरनारोपणे कन्या बि 
स्थास्यतीति या भीः स्थिता सा गतेत्यथ: २० या भीः स्थिता सा गतेत्यथ: ॥२०॥ | 
खेल-खेलमेंही उसपर गुण चढ़ा दिया | उस समय हं hs 
आदमी उपस्थित थे। तत्काल उन्होंने उसपर i 
और घोर टङ्कार करके बीचोबीच तोड़ डाला nee | 
इसके टूटनेसे वजपातके समान घनघोर श, | 
और इस प्रकार भूकम्प हुआ जैसे 5 
फटनेसे होता है । डस शब्दसे अचेत 
लोग गिड़ पड़े--केवल राम, लक्ष्मण, ‘| 
विश्वामित्र नहीं गिरे ga देर बाद जब ह if 
में आये, तब निभीक होकर मिथिलेश जन भक 
विश्‍वामित्रसे कहा--भगवन्‌ ! दशर | 
agua और अचिन्त्य वल मैंने देख लिया al 


भी नहीं था कि ये इतने बडे बलवान ही : 


| 
| 
| 


| भै 


| हा का ] 

॥___द्वीर्य्यो मे रामो दशरथात्मजः । 

| a if तमविन्त्यचच अर्ताकितमिदं मया ॥२१॥ 

ant कीत्तिमाहरिष्यति मे सुता । 

| रतरमांसाद् रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२२॥ 
ह्या प्रतिज्ञा सा वीर्य्यंशुल्केति कौशिक । 
ga प्राणेबंहुमता देया रामाय मे सुता ॥२३॥ 
दुमे ब्रह्मन्‌ शीघ्र गच्छन्तु मन्त्रिणः । 


५॥ 


॥२० | 
प्र्कितमिंद मया--एतदारोपणमित्यर्थ: ||२१] 

| ्रहरिष्यति संपादयिष्यति ||२२॥ 

| एपरव्ञा स्या जातेति शेषः। पराणैः प्राणेभ्यः ।।२३॥ 
| भ मन्त्रि इत्यन्वयः | अनुमते अनुमतक्कत्यसाधननि मित्त- 


आही |. ५ 
|| मवतोऽनुमत्येति वार्थः ॥२४॥ 


प: aad. 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


M 
1 


वाल्मी कि-रामायणमू्‌ 
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AY 
(3) 
&6 


राजानं प्रश्रितेवाक्‍्यिरानयत्तु पुरं मम । 

Tat वीय्यंशुल्कायाः कथयन्तु | सब्बंश! ॥२५॥ 
मुनिगुप्तो च काकुत्रथो कथयन्तु नृपाय वे । 
प्रीतियुक्त तु राजानमानयन्तु सुशीघ्रगा! ॥२६॥ 
कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिण! | 
अयोध्यां प्रेषयामास धर्म्मात्मा कृतशासनान्‌ ॥ 


Jaafar भद्र ते अथोध्यां त्वरिता रथेः ॥२४॥ यथावृत्तं समाख्यातुमानेतुश्च नृपं तथा । २७॥ 


त्य me x ल्म ~ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 


a ~ ९ ९ ft 
शिर बिनयसहितेः | सर्व्वृशश्च सर्वमपि अत्रत्यं वृत्तान्त- 
मित्यथः |२५॥ 
gel रक्षितौ प्रीतियुक्तमिति क्रिया विशेषणम्‌ ।।२६।| 
आभाष्य आहूय ङृतशासनान्‌ दत्तकल्याणसन्देशपत्रान 
URS] 


आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्ग: ।।६७। 


Wit इन दशरथतनय रामको पतिरूपमें पाकर जनकके 
| 4 We बनायगी ॥१८-२२॥ 
= * वीयंशुल्कवाली प्रतिज्ञा भी सत्य हो गयी । 
रला 4 त्री सौता जो प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है, 
1% Sie भे गा। अब आपकी आज्ञा हो कि 
I भे रथापर a होकर अयोध्या चले जायँ 
hy 4 TWAT प्रसन्न करके महाराज दशरथ- 
4 ह वे उनसे यह भी कह दे कि मुनि 
e र्‌ = 

भहर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण 


विवाह 


~¬ पास्ते झञान्तवाहनाः । 
| 
| _नैरामायणतिलकटीका ॥ 


UBS 
et द 
है. रे उषिताः मागे कृतवासाः। वावद्‌- 
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विश्वामित्रसे सुरक्षित राम-लक्ष्मण यहाँ पहुँच गये हैं तथा 
¢ y ~ 

वीयंशुल्कादानकी सब कथाएँ भी कह दे । इन बातोंसे 

प्रसन्न करके राजा दशरथको वे शीघ्र यहाँ ले आवें 


॥२३-२६॥ 
महर्षि विश्वामित्रते उनके इन कथनोंका समर्थ किया 


और राजा जनकने अपने आज्ञाकारी मन्त्रियोंको सब बातें 
समभाकर महाराज दशरथको बुलानेके लिये अयोध्या भेज 
दिया ॥२७॥ 

आदिकाव्यके बालकाण्डमें सरसठवाँ सर्ग समाप्त ॥६७॥ 


गी अष्टषष्टितमः सर्गः 
ना मन्रिणां समीपतो राम-लक्ष्मणयोः सन्देशं प्राप्य राज्ञो दशरथस्य मिथिलायात्रोच्चसः i] 


त्रिरात्रमुषिता मागें तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥१ 


वासकरणे निमित्तं क्कान्तवाहनत्वम्‌। ते दूतकर्मणि नियुक्ता 
मन्त्रिणः | तदनन्तरं ते अयोध्यां प्राविशन्‌ ॥१॥| 
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३०८ 
ते राजवचनाद्‌ गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः | 
दहशुरदेवसङ्कारां Jo दशरथ TM ॥२॥ 
बद्धाञ्जलिपुटा; aed दूता विगतसाध्वसाः | 
राजानं प्रश्रितं वाक्यमब्रुवन्‌ मधुराक्षरम्‌ ॥३॥ 
मैथिलो जनको राजा सामनिहोत्रपुरस्कृतः | 
मुहुमुंहेमेधुरया स्नेह रक्तया गिरा ॥४॥ 

कुशलं चाव्ययं चव सोपाध्यायपुरो हितम्‌ | 


A 


राजवचनात्‌ जनकोऽस्मान्‌ इह प्रेषितवानिति स्वराजः 
a 
नामसझीत्तनात्‌ राजवेश्म दशरथवेश्म प्रवेशिताः तदीयेद्/र- 
पालैरिति शेषः (RU 
विगतसाध्वसा: महाराजदूतत्वेन | TRA तत्सन्निधो 


भयरहिताः Wall 
साग्रिहोत्रपुरस्कृत' पुरस्कृता ग्निहोत्रस हितः | आहिताग्न्यादिः। 


ऋति न 
पुरस्कृता मन्तर्यादयः | आय्िहोत्रपदेन सत्साधनऋत्विजः तः 
सहित इत्यथः इत्यन्ये ॥४॥ 

कुशलं क्षेमम्‌ अव्यम्‌ अनप्रायम्‌ | हे महाराज | आफृच्छते | 


आडिनु पच्छो रिस्यात्मनेपदम्‌। पुरःसरा अत्याः सत्सहितम्‌ 


Wall 


लक्ष्मणोंका सन्देश पाकर अयोध्यापति दशरथका मिथिला 
जानेके लिये उद्यत होना | ] 

राजा जनकको आज्ञा पाकर उनके दूत तीन रात रास्ते 

में बिताकर अयोध्या पहुँचे । क्योंकि उनके घोडे बुरी तरह 


थक गये थे ॥१॥ 
अपने राजाके आज्ञानुसार वे लोग महाराज दशरथके 


राजद्वारपर पहुँचे ओर द्वारपालसे बोले--आप जाकर महा- 


St ee 
[ राजा जनक द्वारा प्रेरित मन्त्रियोंके मुखसे राम- 
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=| Ea 
जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सउुरःसरम्‌ | | 
ger कुशलमव्यग्र' वेदेहो मिथिलाधिपः | 4 
a ग 


कौशिकानुमते वाकयं भवन्तमिदमत्रवीत्‌ ॥६| 
वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा | 
राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीङृता। |७| । 
सेयं मम सुता राजन्‌ विश्वामित्रपुरस्कृते;। | 
यदृच्छयागते राजन्‌ निजिता तव पुत्रके!॥५॥ 


~ 
~“ 


MS (0 

अनुमते अनुमतकृत्यसाधन निमित्तम्‌ ।।६॥ | द 

ीर्य्यशुल्केति | प्रतिज्ञा पूव्यं युष्माकं विदितेन मि 
बिमुखीकृता इत्यपि विदितम्‌ ॥७॥ 


च 0 की 
तब पुत्रकेरिति । तब gam रामेणेत्यथः || ATHY 
अल्पार्थकेन बाल्यद्योतनम्‌ | जामातृबुदया महावलतवेनेव'। तचच ! 
बुद्धया च पृज्यत्वेन बहुवचनप्रयोगः USI पुर 


| 
दिया और द्वारपाल उन्हें चमकते हुए राजभवन i | 
| 


के पास ले गये | वहाँ पहुँचकर उन्होने वृद्ध राजा दर 
देखा। 3 


देवताके समान सिंहासनपर विराजमान रु Sf 
उन gaia नि्भीकभावसे हाथ जोड़कर विनीत और "१ 
मिथिल्ाधिपति | अयर 


वाणीमें ये वचन कहे--महाराज ! aa 
rT त्यन्त "०८ | 
राज जनक और उनके ऋस्विजोंने अर त व 


न, उपाधयो पीक 
Fara वाणीमें बार-बार आपके oe or 
अन्यान्य पाश्ववर्तियों सहित आपका | भरी 
है ॥२-५ | 
कुशालाद्यनन्तर मिथिलाधीश महारा ; 
बा 
विश्वामित्रकी आज्ञासे आपके प्रति यह 


राजन्‌ | यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि 
अधिक बलवान्‌ पुरुषको अपनी पुत्री देनेकी 4 
तदनुसार कितने हो निबेल राजा आये ak 

के कारण मुँह फुलाक लौट गये | 


क्रा मै 
न होगा। राजन्‌ ! ही वीर्यशु 


3 aed: सर्गः ] 

a ae मध्ये भभ महात्मना | 
हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि ॥९॥ 
sagt मया सीता वीय्यंशुल्का महात्मने | 
ai तर्तमिच्छामि तदनुज्ञातुमहसि ॥१०॥ 
| यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः 
qr भद्र ते द्रष्टम्हेसि राघवौ॥११॥ 
| द मम राजेन्द्र निर्वेतंयितुमहंसि । 

(समयो रेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे ॥ १२॥ 
विदेहाधिपतिरमंधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 


| ¢ , | 
[लहरयः कृतः तच्चेत्यथः | Ta धनुः उत्तमं धनुः ॥६॥ 


eal] 
र Tata उभयोरपि पुत्रयोः न केवलं रामस्यैवेद्यथ | 


| feng | एतेन लद्मणाय ऊर्मिलापदानं सूचितम्‌ 


| हय आये हुए आपके पुत्रोंके हारा जीत ली गयी 
WH मेरे दिव्यधनुषको महावली रामने 
गोड डाला ॥६-६॥ 
से महापराक्रमी रामको में अपनी कन्या 
hh, रा पूरी करना चाहता हूँ । हे महाराज | आप 
त अनुमति और अपने उपाध्यायों तथा 
कर शीघ्र यहाँ आवें एबं राम-लक्ष्मण 
Ass, “ORR | इस तरह आप मुझे अपनी प्रतिज्ञा 
५ | अवसर हे हे राजन्‌! यहाँ आकर आप 
विवाह जनित आनन्द प्राप्त करेंगे । 


वाल्मी कि-रासायणमू 
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दूतवाक्यन्तु तच्छू त्वा राजा परमहषितः । 

वसिष्ठ वामदेवश्च मन्त्रिणश्चेवमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 

गुः कुशिकपुत्रेण कोसब्यानन्दनवर्धनः | 

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ ॥१५॥ 
दष्टवीय्यंस्तु काकुतूथो जनकेन महात्मना । 

सम्भ्रदान सुतायास्तु राघवे कत्तं मिच्छति ॥१६॥ 
यदि वो रोचन्ते वृत्तं जनकस्य महात्मनः । 

पुरीं गच्छामहे शीघ्र मा भूत्‌ कालस्य पर्य्यंय! ॥१७ 
मन्त्रिणो बाढ़मित्याहुः सह सव्वेर्मेहषिभिः । 
ुध्रीतश्चाब्रवीद्‌ राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः ॥१८ 


एवं वक्ष्यमाणम्‌ ||१४॥ 

विदेहेषु विदेहानां निवासभूते जनपदे ॥१५-१६॥ 

यदि वो रोचते वृत्त योनसंबन्धयोग्य मित्यर्थः | 
अतिक्रमः |॥१७॥ 

श्वो यात्रेति मन्त्रिणोऽद्रबीदित्यन्बयः। 
क्रियतामिति शेषः ॥१८॥ Peay 
महर्षि विश्वामित्र एवं शदानन्दकी अनुमतिसे यह सन्देश | 
महाराज जनकने भेजा है ॥१०-१३॥ 

दृतसे.वह वचन सुनकर महाराज दशरथ आनन्दविभोर 
हो गये । फिर वसिष्ठ वामदेव तथा अपने मन्त्रियोसे 
बोले--विश्वा मित्रसे सुरक्षित राम अपने भाई लक्ष्मणके 
साथ इस समय मिथिलापुरी है। रामचन्द्रका असाधारण 
पराक्रम देखकर विदेह जनक उन्हें अपनो पुत्री अपण करना 
चाहते हैं। यदि आपलोगोंको राजा जनकका यह्‌ सन्देश 
रुचे तो हम लोग शीघ्र ही मिथिलापुरीके लिये प्रस्थान कर 
दें, ताकि समय व्यर्थ न बीते। इसपर सहर्षियों एवं 
मन्त्रियोंने इस सम्बन्धको बड़ाई की, जिससे महाराज 
दशरथ अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर बोले-कल ही यात्रा 


© 
पय्ययः 


तदर्थमुद्यमः 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३९० 
मन्त्रिणस्तु सुरेन्द्रस्य रात्रि परमसत्कृता! | 


° gene श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे अष्टपष्टितमः सर्ग: ॥६०॥ 


> 
मन्त्रिणः जनकमन्त्रणः | ga: सत्कारातिशयेः | नरेन्द्रश्च ति 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टपष्टितम: सर्ग: ॥६८॥ 


Latins | ge 
ऊदुः प्रमुदिता! सर्वव गुणे; स्वे; समस्ता, . । 


पाठे स च सुदितः उवासेति विपरिणामः | 
जनकस्येत्यथः ।।१६॥ 


कर दी जायगी । मिथिलासे गये हुए सर्वंगुण सम्पन्न मंत्री 
इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धव! । 
राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अद्य सर्व्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । 
aman सुविहिता नानारत्रसमन्विता। ॥२॥ 
चतुरङ्गबलञ्चापि शीघ्र निर्यातु सर्व्वशः 
ममाञ्ञासमकालश्च यानं युग्यमनुत्तमम्‌ ॥२॥ 


॥ श्रीरामायणतिल्लकटीका |) 
तत इति ॥१॥ 
धनाध्यक्षाः कोशरक्षाधिकारिण: | पुष्कलं वहुभ्रेष्ठ च 
सुविहिताः सुरक्षिताः सुसंपा दितकल्याणो चितकम्माणो बा ॥२॥ 
यानं शिविकादि | युग्यमश्वादि | अतुत्तमानि च श्रेष्ठानि 


मिथिलाको प्रस्थान, वहाँ राजाजनकट्टारा उनका सत्कार | ] 


रात बोतनेपर सबेरे महाराज दशरथने अपने पुरोहित 
ओ न्‌ ओं सहित प्रसन्न मनसे मन्त्री सुभन्त्रसे कहा-- 


ह शभह मेर कोषाध्यक्ष प्रचुर धन और विविध रत्न लेकर 
सावः गे चल दें । मेरी आज्ञासे विविध यानोंसे 


एकोनसप्ततितमः सर्गः 


[ बसिष्ठादिसुनिभिः चतुरङ्गसेन्येश्च सह प्रभूतधनसमन्वितस्य सबान्धवश्य राज्ञो दशरथस्य मिथिलागमत, 
तत्र राज्ञा जनकेन तेषां स्रागतसत्कारश्च | ] 


So 
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भी सब प्रकारसे सत्कृत होकर रात भर वहीं eine गोल 


आदिकाव्यके बालकाण्डमें अड़सठवाँ सर्ग aay | 
| 


| 
| 


वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यप! | 


एते द्विजा; प्रयान्त्वग्नो स्यन्दनं योजयस्व मे। 
यथा कालात्ययो न स्याद्‌ दूता हि त्वरयन्ति मा] 
वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी । | 


| 


¢ - र 0177 
राजानमृषिभिः ars व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ |॥ | || 


यानानि युग्यानि च यान्तु। वसिष्ठायर्थमिति शेषः ॥३-॥ | 
अग्ने द्विजप्रयाणं प्रयाणे कल्याणाय । प्रया gout 
रिति शेषः | दूताः जनकदूताः ॥४॥ 
ea चिन्त्यफलं पादपूरणमात्रार्थम | 
युक्त मेरी चतुरङ्गिणी सेना भी शीघ्र प्रस्थान ae 
वामदेव, जाबालि, कश्यप, दीर्घायु, महर्षि मा 
ऋषि कात्यायन ये ब्राह्मण आगे चलें ओर सा ` 
रथ भी जुतवाओं ताकि देर न हो | अनके ४ ) | 
eas हैँ AN प 
जानेके लिये कह रहे हैं ॥१-५॥ ग मै 


महाराज दशरथके कथनाबुसार च रात 
हो गयी। आगे-आगे ऋषियोंके साथ गदै | 
उनके पोळे-पीह सेना चली ॥६॥ 7 


Rens तिम सग ] 


मार्ग विदेहानभ्युपेयिवान्‌ । 
| 4 जतक! श्रीमान्‌ श्रुत्वा पूजामकल्पयतु ॥७ 
a तजातमासाद्य वृद्धं दशरथ नृपम्‌ । 
ये ag |. जनको राजा प्रह परमं ययौ ॥८॥ 

|. ववतं शरेष्ठो नरश्रेष्ठ मुदान्वितम्‌ । 

हात ते TAB दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ॥९॥ 
TN) | मयो प्रीति लप्स्यसे वीर्य्यनिजिताम्‌ | 
TNS हा प्राप्तो महातेजा व सिष्ठो भगवान्‌ ऋषिः ॥१ 


| 


mm 


| ्विन्ेष्ठदेवेरिव शतक्रतुः । 
fen मे. निजिता विन्ना दिष्ट्या मे पूजितं कुलम्‌ 
[गमत 
| ॥११॥ 


| 


jar त्रिदिनगम्योऽपि ape चतुरङ्गवलोपेत-प्रयाण- 


॥४॥ 
हित aT दशरथागमनम्‌ ॥७॥] 

|| पानम्‌ आसाद्य मुदितः हष॑ ययौ | 
| भेदः ॥ए-६] 


S धः = 
त माग मोदस्यंवाधिकावस्था 


| थि शोयम| वसिष्ठ इन्द्रताहश्यं पर्णधम्मंत्वेन | विश्ना 
॥९॥ |शिस्रतिबन्या: | राघवैः सह संबन्धं प्राप्य पितं मे 
१) केंद्र सव्वराजश्रेष्ठ | संवर्सयितं निव्वयितृं विवाह 


TAA: ||१०- 
ul १०-११-१२॥ 


ब | चार दिन चलकर पांचवे रोज वे लोग जनक 
i राजा जनकने इनके आगमनकी खबर 

करने चले | बृद्ध महाराज दशारथको 

पेशा जनक अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
पजा दशरथसे कहा--चक्रवर्तिन्‌ ! मैं आपका 
hm रा । ag मेरा परम सोभाग्य है कि आप 
आपके पुत्रोंने अपने अप्रमेय पराक्रमसे 

धन सुनकर आप प्रसन्न हों। यह मेरा 
| आपके कुलगुरु वसिष्ठजी भी आये 
i साथ ऐसे शोमा पा रहे हैं। 
न्द्र शोभित रहते हैं। आज मेरे 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 
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३११. 
राघवेः सह्‌ सम्बन्धाद्‌ वीरयय्रेष्ठेमंहाबले; । 
श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुमहसि ॥१२॥ 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमृषिसत्तमेः | 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥१३॥ 
वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठ प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । 
प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥१४॥ 
यथा वक्ष्यसि धर्म्मज्ञ तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ । 
तद्‌ धम्मिष्ठ यशस्यञ्च वचनं सत्यवादिनः ॥१५॥ 
श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः | 

ततः सर्व्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥१६॥ 


यज्ञान्ते अवभ्थे || १३। 

प्रतिग्रहः कन्यागवादीनां दातृवशः | यदि दाता ददाति 
तदा प्रतिग्राह्म प्रतिग्रहीत्रेति स्थितः | एतत्‌ वाक्यं मया श्रुतम्‌ | 
चत्रियतया प्रतिग्रहधम्मस्य अद्याप्यज्ञानमेव | सांप्रतमेवानुभवो 
भविष्यतीति श्रुतमित्युक्तम्‌ || १४॥ 

अतो यथा त्व agafa, तद्‌ वयं करिष्यामहे | १५ 

विस्मयं कन्यायाः वीय्येण शुल्केन जितत्वात्‌ मदनुमत्यनुपे- 
क्षायामपि राज्ञो बिनयेन ताहशवचनात्‌ विस्मयः ॥१६॥ 


सब faa शान्त हो गये। आज मेरा कुल पूजित हो गया, 
क्योंकि आप जैसे श्रेष्ठ ओर महाबली रघुवंशियोंके साथ 
मेरा सम्बन्ध होने जा रहा है | हे नरेन्द्र | कल सबेरे यज्ञके 
बाद विवाहका कार्य ऋषियोंके द्वारा सम्पन्न कर feat 
जाय। वसिष्ठ आदि सुनियोंके बोचमें विराजमान महा- 
राज दशरथने राजा जनकसे कहा-राजन | मेने ऐसा 
सुना है कि दान दाताके अधीन रहा करता है फिर भी हे 
धर्मज्ञ! आपसे कथित धर्मसंगत एवं यशस्वी बचनका 
पालन करनेके लिये हम सदा तत्पर TEM ।।७-१४।। 
महाराज ! दशरथके विनीत वचन सुनकर राजा | 
जनकको बड़ा विस्मय हुआ। तदन्तर मुनिलोग परस्पर | 
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हर्षेण महता Fara रात्रिमवसन्‌ सुखम्‌ | 

अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ ॥१७॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्थृशन्‌ ॥ 


राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहषितः ॥१५॥ 
इत्यापें श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकोनसप्ततितभ: सर्ग: lay 


उवास परमप्रीतो = । 
जनकोऽपि महातेजाः क्रियाधम्मण तत्त्ववित्‌ 
यज्ञस्य च FATA कृत्वा रात्रिमुवास ह॥१९। | 


—__ ¬= त 
यशस्यावशिष्टा: क्रिया: | सुताभ्यां हिरः न्यान हिशों 


निशाम्य दष्ट्रा [RS ह 
यत्कत्तेव्यम्‌ अङकुरापंणा दिलौकिकं तत्सव्द' कृत्वा उवास pay | 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सग:।।६१॥ a 
मिलकर परम प्रसन्नतासे रात भर वहीं सोये। उधर राम सत्कृत होकर रात भर वहीं सोये । महातेजस्वी राजा जन | तुः 


लक्ष्मण विश्वामित्रकों आगे करके अपने पिता दशरथजीके भी शाख्रविहित विधिसे यज्ञ तथा कन्यादानकी सब तैयारी ' 
चरण छुए ओर महाराज दशरथ अपने gate मिलकर करके रात व्यतीत की ॥१६-१६॥ 
परम आनन्दित हुए। वे सबके सव महराज जनकसे | 

इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें उनहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥॥। | 


सप्ततितमः सर्गः 
[ जनकस्येच्छया साङ्काश्यानगरीतः स्वीयभ्रातुः कुशध्वजस्यानयनम , राज्ञो दशारथस्यानुरोधेन वसिष्ठेन सगय 
परिचयदानम्‌,,श्रीराम-लक्ष्मणयोहस्ते जनककन्यायाः सीतायाः ऊमि्तायाश्च सम्प्रदानविषये वसिष्ठस्यानुमोदनम! 
तंत! प्रभाते जनक! कृतकर्मा महषिभि! । ` कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ ॥२॥ | 
उवाच वाक्यं वावयजञः शतानन्दं पुरो हितम्‌ ॥१॥  वार्य्याफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदी 
भ्राता मम महातेजा वीर्य्यंवानतिधास्मिक! | साङ्काइयां पुप्यसङ्काशां विमानमिव पुष्पर्कम (ग 


पहर 


रि जः alto 
॥ श्रोरामायणतिलकटीका॥ परबलं वारयितुम्‌ अहः वाय्यंः प्राकार el ह 


» सा ६ 
परिसरो यस्व” | 


अथ ब्राह्मसंबन्धसदशे यौनसंबन्धे वहपेक्षितः परस्परकुलाचारः यन्त्रफलकाः | तद्युक्तः प्य॑न्तः a 
ge“) 


तर्गाभ्याम्‌ । तत इति | झतकर्मा इतनित्यक्रियः || १॥ भूताम्‌ eget पिवत तज्जलं पिवत _ 
पुरीमध्यवसत्‌ | उपान्वध्याडिति कम्मेत्वम्‌ ॥२)| 


प्रातःकाल राजा जनकने उन reg 0 
राजा जनककी इच्छासे अपने भाई कुशध्वजको साथ अपने सब दैनिक ga सम्पन्न किये। 
सांकाश्या नगरीसे बुलवाना, राजा दशरथके अनुरोधसे पुरोहित शतानन्दसे कहा--भगवन ! ai 
वसिष्ठका सूर्यवंशका परिचय देकर श्रीराम-लक्ष्मणके लिये पराक्रमी, एवं अतिधार्मिक छोटा माई कुशध्व | 
जनक कन्या सीता तथा ऊर्मिलाको वरण करना | ] नगरीमें अभी नहीं हैं ॥१-२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fe. यज्ञगोप्ता स मे गतः | 

ऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह ॥४॥ 
तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ 

क्रविदव्यग्रा जनकस्तान्‌ समादिशत्‌ ॥५॥ 


शा | ए ररेद्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभि! । 


तिः श्रत्वा दुतश्रेष्ठेमहाजवे । 
तु तरेद्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥८॥ 


: | वर्यामलकपथ्यन्तामिति पाठे वार्य्यांमलका आमलक- 
[५ 

„पने यस्या इत्यर्थ ae 
क इत्यथः। पुण्यसङ्काशां पुण्यशब्देन 
PR ess तढुपमा मित्यर्थः | पुष्पकं विमानं AR 
Ril 

॥श्युखातिनम्‌ | यज्ञगोप्ता मिथिलायां क्रियमाण- 
"पजर्‌ 

यवर | शायावामेव स्थित्वास्मयज्ञापे ज्षितसामग्रीसंपादकत्वेन 


दनम्‌] ॥ परीहि जानकीपरिणयजामू ||»]| 


समादिरात्‌ शतानन्दैन गन्तु प्ररयत्‌ 


* प्रययुः gat इति शेषः 


yi Te धिरो हुई स्वर्गके समान पवित्र एवं 
समान सुन्दर साँकाश्या नगरीमें 


१ पोका 
Ay 4 जेल पीते हुए निवास करते हें | 


सामने आ उपस्थित हुए | सिथि- 
मझा दी और आज्ञा पाते ही दुत 


वाल्मौकि-रामायणमूं 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSIS >> कलम किशन शक दशक शशि किक की किक कि किक कि कक किक की कक क कक कक 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१३ 
स ददश महात्मानं जनकं धम्मंवत्सलम्‌ | 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधास्मिकम ॥९॥ 
राजाह परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत । 
उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमितद्य ती 12 of 
प्रथयामासतुर्वीरी मन्त्रश्च ्ठ' सुदामनम्‌ । 
गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमिक्ष्वाकुममितप्रभम ॥११॥ 
आत्मजः सह दुद्धंषमानयस्व समन्त्रिणम । 
ओपकार्य्या स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम्‌ ॥१२॥ 
ददश शिरसा चेनमभिवाद्ये दमन्रवीत | 
अयोध्याधिपते वीर वेदेहो मिथिलाधिपः ॥१३॥ 

नृपतिः कुशध्वजः ||८|| 

get शतानन्दमभिवाद्य ततो जनक चामिवाद त्यथः ॥६॥| 


अध्यरोहत | पुरो हितजनकयोरनुमत्येति शेषः ॥१०]| 
सुदामनं सुदामनाख्यम्‌ ॥११] 


कुशध्वजको लाने चल पड़े, मानों इन्द्रकी आज्ञासे उनके दृत 
विष्णु भगवानको लाने जा रहे हों ॥५-६॥ 
वे दृत सांकाश्या नगरीमें पहुँचकर राजा कुशध्वजसे 
मिले और जनकका सब विचार उन्हें बता दिये | उन शीघ्र 
गामी दूतोंके मुखसे राजा जनकका सन्देश पाकर कुशध्वज 
शीघ्र चल पड़े ।।७-८ 
यहाँ आकर उन्होंने धर्मात्मा तथा महात्मा जनक और 
सतिशय धार्मिक शतानन्द॒को प्रणाम किया | तदन्तर वे 
राजाओंके योग्य दिव्य आसन पर बैठ गये । इस प्रकार 
वे दोनों अमिततेजस्वी भ्राता जब बैठ गये तो उन्होंने अपने 
सुदामा नामक श्रेष्ठ सन्त्रीको बुलाकर कहा-मन्त्रिराज | 
तुम शीघ्र महातेजस्वी राजा दशरथके पास चले जाओ । 
और पुत्रों तथा मन्त्रियों सहित यहाँ ले आओ | सिथिलेश 
के आज्ञानुसार मन्त्री शीघ्र चल पड़ा ओर रघुवंशके कुल- 
वधक राजा दशरथके पास पहुँचे एवं प्रणाम करके कहा-- 
हे अयोध्याधीश वीर | मिथिलेश जनकजी उपाध्यायो 


| 
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स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय-पुरोहितम्‌ । 

मन्त चः श्रूत्वा राजा सषिगणलदा ॥१४॥ 

सबन्थरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते । 

ए च मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सबान्धवः ॥१५ 
वाक्यं वाक्यविदां शरेष्ठो वेदेहमिदमब्रवीत्‌ | 
विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदेवतम्‌ ॥१६॥ 
वक्ता सर्व्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान्‌ FEAT । 
विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्व्वेमंहषिभिः ॥१७॥ 
एष वक्ष्यति धर्म्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्‌ । 
तूष्णीम्भूते दशरथो वसिष्ठो भगवान्‌ ऋषि) ॥१८॥ 
उवाच वाकयं वाक्यज्ञो वेदेहं सपुरोधसम्‌ | 
अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥१९॥ 


औपकास्याम्‌. उपकाय्यंशब्दात्स्वाथेऽण्‌। दशरथशिविर- 
सन्निवेश मित्यर्थः ॥१२-१३-१४-१४॥) 

ec वाक्यं वद्ष्यमाणम्‌ | वसिष्ठसुखेन कन्यां वरयितुम्‌ | 
इक्ष्वाकुकुलदैवतं भगवान्‌ वसिः | इच्ाकूणां सब्वेषु कृत्येषु वक्तेति 
ते विदितमित्यन्वयः | अतो विश्वामित्राभ्यनुश्या ऋषिभिः सह 
कुलप्रभवधम्मंक्रममनतित्रम्य | क्रमं ज्येष्ठानुक्रमं च अनतिक्रम्य । 
दशपुरुषवियातादिति न्यायेन यौनसंबन्धापेक्षितवं शपारंपय्यंमेष 
वर्ष्यात ॥१६-१७-१८॥ 


तथा पुरोहितों सहित आपका दशन चाहते हैं। उस श्रे 
मत्रीके वचन सुनकर सव ऋषियों और अपने बन्धु-वान्धवों 
के साथ महाराज दशरथ उस स्थानको चल पड़े, जहाँ जनक 
जी थे। मन्त्रियों, उपाध्यायो तथा बान्धवोंके सहित 
राजाने वहाँ पहुँचकर राजा जनकसे कहा--राजन्‌ | यह 

तो आप जानते हैं कि इक्ष्वाकु बंशके कुलदेवता एकमात्र 

वसिष्ठजी हैं ॥६-१६॥ 

. हमारे सब कार्योके वक्ता (पथ दर्शक) ये ही हैं। 
सुनि विश्वामित्र तथा अन्यान्य ऋषियोंसे अनुमति 
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[ आ | 
तस्मान्‌ मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यप; a | 
विवस्वान्‌ कश्यपाजाज्ञे भनुर्वेवस्वतः समृतः ॥२० | 
मनुः प्रजापतिः पूर्व्वेमिक्ष्वाकुश्च मनो; सुत; । | 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पंकम्‌ | | 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुक्षिरित्येव fay wy | 
कुक्षेरथात्मजः श्रीमान्‌ विकुक्षिरुदपद्यत (२१ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्र; प्रतापबान्‌। | 
बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥१३। | 
अनरण्यात्‌ पृथुर्जज्ञे FATS स्ते पृथोरपि। | 


धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महारथः। | 
युवनाश्वसुतश्रासीन्मान्थाता पृथिवीपतिः ॥२॥॥ | 


अन्यक्तशम्देन मायाशवले ब्रह्म | ब्रह्मा चढुमुखः| गा 
त्वनित्यत्वाव्ययत्वान्यस्य आपेक्षिकाणि र्टव्यानि॥ १६१५ | A 

. मनोः प्रजापतित्वं प्रजासर्गाधिका रित्वेन | | 
॥२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७| 


रथके चुप हो जानेपर भगवान्‌ वसिष्ठ, शाता | 
मिथिलेशको सम्बोधित करके बोले--अब्यर्फ | 
नित्य तथा अविनाशी ब्रह्माजी उत्पन्न इ ॥१७(४ he 
ब्रझाजीसे मरीचि, मरीचिसे कश्य! क 1 
स्वान्‌, और विवस्वानसे मनु उत्पन्न हुआ | प i. 
पति नामसे विख्यात हुए | उनसे इड 
वे इक्ष्वाकु ही अयोध्याके सर्वप्रथम राज 
उन महाराज इक्ष्वाकुके कुक्षि 
विकुक्षिके महातेज स्वी एवं प्रतापी बाण 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए ॥२२-२३॥ | 
अनरण्यके प्रथु, पथके त्रिशंकु, ie ‘a र. 
धुन्धुमार, धुन्धुमारके महातेज aime 
और युवनाश्वके राजा मान्धाता पुत्रः 


1a (Roa 
षवे} ` 


_ RRR 
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tea J gat सर्गः ] वाल्मौकि-रासायणमू 
बा पत: श्रीमान्‌ सुसन्धिरुदपद्यत । 

२० Lad gat द्वौ धर वसन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥२६॥ 
।। ही हु व्सन्वेस्तु भरतो नाम नामतः । 

कम्‌ iy ard महातेजा असितो नाम जायत ॥२७॥ 
ayy ह प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः 

२९ fared शूराश्च शशबिन्दवः ॥२८॥ 

[। #एम्रतियुध्यन्‌ वे युद्धे राजा प्रवासितः 

Ray ितगुपागम्य भार्य्याभ्यां सहितस्तदा ॥२९॥ 
 [्ोऽ्मबलो राजा कालधर्म्ममुपेयिवान्‌ । 

। ॥९॥ | भार्ये गभिष्यौ बभूवतुरिति शरुतिः ॥३० 
|  ॥शेंविनाशाथ सपत्त्ये सगरं ददौ । 

॥२५ ४ 


३१५ 
ततः शेलबरे रम्ये बभुवा भिरतो मुनिः ॥३१॥ 
भार्गवश्चघवनो नाम हिमवन्तमुपा श्रितः 
पेत्र चका महाभागा भागंवं देववर्चसम्‌ 11321 
ववन्दे पद्मपत्राक्षी काह्कन्ती सुतमुत्तमम्‌ | 
तमृषि साम्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत ॥३३ 
स तामभ्यवदद्‌ विप्रः पुत्रेप्सु पुत्रजन्मनि | 
तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्र: सुमहाबलः ॥३४॥ 
महावीर्य्यो महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यति । 

गरेण सहितः श्रीमान्‌ मा शुचः कमलेक्षणे ॥३५॥ 

च्यवनश्च नमस्कृत्य राजपुत्री पतिब्रता | 

पतिना रहिता तस्मात्‌ पुत्रं देवी व्यजायत ॥३६॥ 


वभूव ||३२॥| 
तत्र हिमवति । एका प्राशितगरा ॥३२॥ 


ध F प्रतियुध्यन्‌ प्रतिपन्षुतया युध्यन्‌ | प्रवासित 
pee Rr ॥२६॥ 


क Hake पुरातनकशेत्यर्थ ॥३०॥| 
कालिन्दी तस्या नाम | अभ्युपागम्य शरणं गत्वा | अभ्यवाद- 


हे ae 
MV पुसन्थि और सुसन्धिके प्र्‌वसन्धि तथा 0१ पै उंबूषयमप्यकरोतू ॥३३॥ 


ततद नामके दो पुत्र हुए ee) पुत्रजन्मनि ag विषये5भ्यवदत्‌ उक्तवान्‌ ।।३४।॥। 
; ऋण र|. may भरत नामक यशस्वी पुत्र हुआ । मरतसे हे हक ग | Hod 
ग = ~ 
ttl A हुआ ॥२७॥ रदानज च शोक त्यज | पुत्रेणेव सुखिनी भविष्यसीति भावः 
(असित है ॥३५॥ 
aad हेय तालजंघ, शूर और शशबिन्दु > > ९ 
at ait हु थे। पतिना रहितेति पाठे नाभाव आषः | तस्मात्‌ च्यवन- 


उनके साथ युद्ध करते-करते प्रसादात्‌ व्यजायत असूत ॥३६॥ 


रा 
a ह “Met हिमालय पर्वतपर भाग पएएएएजह््ज्हछप्जलल्‍न्‍लरूून: 
खी भो उनके साथ थी ॥२८-२६॥ ने उनके चरणोंकी वन्दना की | विप्रवरने उस पुत्रामिल्ला- 


हि उसको ae समय बाद मर गये। पिणी खौसे कहा--हे महाभागे | तुम्हारे गर्भमें एक बढ़ा 

feat उस समय गर्भीणी बलवान और उत्तम पुत्र है। वह अत्यन्त शक्तिशाली और 

Re, oS गभे नष्ट करनेके अमिप्रायसे महातेजस्वी पुत्र विषके साथ शीन्न ही उत्पन्न होगा | हे 
KET = '्णुवंशी महर्षि च्यवन कमलनयनी, तुम चिन्ता मत करो ॥३०-३५॥ 

a एक रानी कालिन्दी उनके तब च्यवनको प्रणाम करके विधवा एवं प्रतित्रता राज- 

की इच्छासे उस कमलनयनी- पुत्री अपने आश्रमको लौट गयी | उसकी सौतने उसके af 


[जर्त 
| ० 
| 
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३१६ 
सपल्या तु गरसस्ये दत्तो गर्भजिघांसया | 
सह तेन गरेणेव सञ्जातः सगरोऽभवत्‌ ॥२७॥ 


सगरस्यासमज्ञस्तु असमज्ञादथां शुमात्‌ । 
दिलीपोऽ शुमतः Fat दिलीपस्य भगीरथः ॥२८॥ 


भगीरथात्‌ FHI ककुत्र्‍थाच CTSA | 
रघोस्तु पुत्रस्तेजसी परवृद्धः पुरुषादकः ॥३९॥ 


कब्माषपादोऽप्यभवत्तस्माजातस्तु TET | 
सुदर्शन! शङ्खणस्य अभिवर्णः सुदर्शनात्‌ ॥४०॥ 
शीघ्रगस्त्वभिवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुत! । 


यतो गरेण सह जातोऽतः सगर नाम्नाऽभवत्‌ ।|३७-३८॥ 


प्रवृद्ध/ तन्नामा पुरुषादकः वसिष्ठशापवशात्‌ राक्षसे ऽभवत्‌ | 
वसिष्ठाय प्रतिशापं दातुपृद्धतं जलं खपरन्यनुनयेन खपा- 


।॥ २६-४२ 


नष्ट करनेके विचारसे उसे विप दिया ही था। उसी विप- 
के साथ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सगर नामसे प्रसिद्ध हुआ 
॥३६-३७॥ 

| उस सगरके असमञ्ज, असमझके अंशुमान्‌, अंशुमानके 
दिलीप, दिलीपके भगीरथ, मगोरथके sare, ककुत्स्थके 
हि पु, और खुके गुरुशापवश नरमांसाहारी Te कल्मा- 
पाइ नामक पुत्र हुआ। कल्मापपादके शंखण, शंखणके 
झुदशन, शुदर्शनके अभिवर्ण, अझ्निवर्णके शीघ्रग, शौघ्रगके 
, सरके प्रशुशरुक, प्रशश्रकके अम्बरीष, अम्बरीषके 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


cad श्रीमदूरामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये आदिकाण्डे स प्रतितमः सर्गः ॥७०॥ 


¢ LO il... 
दयोव्विसशवान | ततः कल्माषबर्णपादस्तदाख्यश्च अभवत्‌ सत्यवादिनां संबन्धिनोः रामलद्मणयोरित्यथः ४४४ | 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥४०। 


` इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्री व्या न सत्तरवाँ सर्ग aa 
त श्रीमदूरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सत्तर 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
> a 


मरोः प्रशुश्रुकस्तासीदस्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ty | 
अम्बरीषस्य पुत्रो$भून्‌ नहुषश्च महीपति; । | 
नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययाति; || va kt 
नाभागस्य बशूवाजः अजादवशरथोऽभवत्‌ | | 
अस्माहृशरथाजातौ भ्रातरौ राम-लक्ष्मणौ i 


आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधस्मिणाम। 


राम-लक्ष्मणयो रथं त्वत्सुते वरथे नृप । 


= 


सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सहशे दातुमहंसि ॥४५। 


यद्यपि वंशपरंपरापुराणा दिष्वत्यथा द्यते, तभा 
कल्पभेदेन विरोधपरिहारः | एकस्यानेकनामकलादो | | 


आदीति | आदितो ब्रह्माणमारभ्य वंशेन शुद्धाना 


भाग, नाभार्फ | 


नहुष, नहुषके ययाति, ययातिके न | 


अजके दशरथ और उन दशरथसे राम 
हुए ।।३८-४३॥ ट 
: शमं उत्पन्न 4 | 

आदिसे ही विशुद्ध इस eee" A 
धर्मात्मा वीर एवं सत्यवादी राजा पके वर | 
xy oN क्रे qe प ही आपकी A 
कुमार हैं ओर इन दोनोंके अनुरूप द. अग ती 
वैवाहिक सम्बन्ध हो रहा है, उन्हे आ 
प्रदान करें ॥४४-४५॥ 


cat जतक प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
| भद्र ते कुळं नः परिकीत्तितम्‌ ॥१॥ 


दहि मिश्रो कुलं निरवशेषतः । 


| वु लोकेषु विश्रु तः स्वेन कर्म्मणा । 
। धर्म्मात्मा सर्व्वसत्त्ववतां वरः ॥३॥ 


- 
ae  ापितृत्वात्‌ जामातृवगें प्रथुताया अनौचित्येन 


| 


| बाह एवम्‌ इति | ब्रुवाणं वसिष्ठम्‌ अस्माभिः 
४ नोऽस्माकं कुलं श्रोतुम सि ell 
प्रदाने कन्यादानविषये कुलं 


1 


ह (प 


SORRT अपने बंशाका परिचय देकर श्रीराम 
xX ~ 

| लिये सोता और ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा 

शश पके 

A x चुप हो जानेपर राजा जनकने हाथजोड़ 

4 "मेवे ५ हर 

ना वंशका परिचय दे रहा हूँ, सुनिये 


| ‘5 अवसरपर कुलीन व्यक्तियोंका 
a पशो-मांति अपने कुलका परिचय दे दे'। 
हे आप उसे सुन और समम लें ॥२॥ 
Tat लोकोंमें विख्यात निमि नामक एक 
सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ राजा हो चुके 
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एकसप्ततितमः सर्गः 


q 0 की iN श्रीर a, ¢ 5 
|| arene कौत्तनम्‌ , श्रीराम-ल&मणयोहस्ते सीताया ऊर्मिलायाश्व सम्प्रदानविषये प्रतिज्ञा च | ] 


सुकेतोरपि धर्म्मात्मा देवरातो महाबल! । 
देवरातस्य राजर्षे exe इति स्मृतः ॥६॥ 
वृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य धृतिमान्‌ सुधृतिः सत्यविक्रमः ॥७॥ 
सुधृतेरपि धर्म्मात्मा धृष्टकेतुः सुधास्मिकः । 
ृष्टकेतोश्च Tages इति विश्र तः ॥८॥ 
हय्य॑श्वस्य मरुः पुत्रो मरो; पुत्रः प्रतीन्धकः । 
प्रतीन्धकस्य धर्म्मात्मा राजा कीत्तिरथः सुतः ॥९॥ 
पुत्रः कीत्तिरथस्यापि देवमीढ़ इति स्मृतिः । 
देवमीढ़स्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः ॥१०॥ 


तस्य निमेः। मिथिनाम्ना च मिथिलेति। प्रथमो जनकः 


सव्बेंष।मस्माकं जनकशब्दव्यवहारारथंत्वे मूलभूतः ।।४॥ 


नाम प्रसिद्धम्‌ । नामतः सुकेतुरित्यथः |४-१२॥ 


उन निमिके मिथि और उनके जनक नामक पुत्र हुआ | 


हमारे बंशमें जनक सर्वप्रथम राजा थे। जनकके उदावसु 
उद़ावसुके धर्मात्मा नन्दिवद्धन, नन्दिवद्धेनके वीर gig, 
gage धर्मात्मा एवं महाबली देवरात, राजर्षि देवरातके 
VERY, बृहद्रथके शूर तथा प्रतापो महावीर, महावी रके धैर्य- 
शाली और सत्यपराक्रमी सुधृति, सुधृतिके धर्मात्मा तथा 
धार्मिक विचार सम्पन्न धृष्टकेतु और राजर्षि ध्रृष्टकेतुके 
gag नामसे प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥४-८॥ 


हयश्वके पुत्र मरु, मरके प्रतीन्धक, प्रतीन्धकके धर्मात्मा 


राजा कोर्तिरथ, कोर्तिस्थके देवमीढ, देवमीढके विबुध, 
विबुधके महोभ्रक, महीभ्रकके महाबली कोतिरात, राजर्षि 
कौर्तिरातके महारोमा, महारोसाके धर्मात्मा स्वणेरोमा 
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सनातंनशास्त्रम्‌ 


३१८ 
महीध्रकसुतो राजा कीत्तिरातों महाबल! | 
कीरत्तिरातस्य राजर्षेमंहारोमा व्यजायत ॥१९॥ 

| महारोग्णस्तु धर्म्मात्मा खर्णरोमा व्यजायत । 

| खर्णरोम्णस्तु राजर्षेह खरोमा व्यजायत ॥१२॥ 

तस्य GAGA राज्ञो धम्मेज्ञस्य महात्मन! | 
्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीर! कुशध्वजः ॥१२॥ 
मां तु ज्येष्ठ पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम । 
कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः ॥१४॥ 
बुद्धे पितरि खर्याते धर्म्मेण धुरमावहम्‌ । 

भ्रातरं देवसङ्काशं स्नेहात्‌ पश्यन्‌ कुशध्वजम्‌ ॥१९॥ 

| कस्यचित्त्वथ कालस्य साड्काश्यादागतः पुरात्‌ । 


तस्य हखरोम्ण। ज्येष्ठोऽहम्‌ ममानुजः कुशध्वजः ॥१३॥ 

सः मम पिता मां अ्येषठन्तु राज्येऽभिषिच्य कुशध्वजं भारं 
भरणोयम्‌। यद्वा कुशध्वजं भारं राष्यभारं च मयि समावेश्य 
\ स्थापयित्वा वनं गत इत्यन्वयः ।।१४।। 

धुरं राज्यभारम्‌ । स्नेहात्‌ पश्यन्‌ पालयन्‌ ।।१५।। 


ओर राजर्षि खर्णरोमाके हस्वरोमा नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ ॥६-१२॥ 
धर्मात्मा और महाबली राजा हस्वरोमाके दो पुत्र हुए, 
जिनमें बड़ा में हूँ ओर छोटा मेरा कनिष्ठ भ्रात बीर 
कुशध्वज है ॥१३॥ 
बृद्धावस्थामें पिताजीने मुक ज्येष्ठ पुत्रको सिंहाशनका 
भार सौंप करके तथा छोटे भाईका भी मार मेरे हो ऊपर 
` देकर स्वयं बनमें चले गये ॥१४॥ 
जब मेरे पिता स्वर्गवासी हो गये, तब मैने धमंपूर्वक 
राज्यभार सम्हालते हुए देवतुल्य अपने छोटे भाईका 
ELS पालन करने लगा ॥१५॥ 


य । 
सुधन्वा वीर्यवान्‌ राजा मिथिलामवरोध 
My 


स च मे प्रेषयामास शेवं धनुरनुत्तमम्‌ | 
सीता च कन्या पद्माक्षी मह्य वे दीयतामिति 
तस्याप्रदानाच्महष युद्धमासीन्मया सह। | 
स हतो विमुखो राजा सुधन्वा तु मया रे nd 
निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम | 
ATS भ्रातरं शूरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्‌ yl , 
कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने । । a 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव ॥२० ‘a 
सीतां रामाय भद्र ते ऊमिलां लक्ष्मणाय वे । | ah 


digest मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ye 
ने | 


ar 


झन भवि 
साङ्काश्यमिति सुधन्वनगरनाम। वरोधो वोः 

त 4 
अवरोद्धमागतवानित्यथः ॥१६॥ | घान 
शेव धनुः सीता च कन्या मह्य दीयतामिति wld es : 


मास मे इत्यन्त्रयः || १७) ऱ्य 

तस्य उक्तवस्तुद्दयस्य | विसुखो gefags: Ite | 
| हत 
ये 
My 


साझाश्ये सुधन्वनगरे || १६-२१ || 
ऊम्मिलां योनिजां निजपुत्रीम ॥२१॥ 


के द्वारा उत्तम शिवधनुष ओर कन्या सीता दै “he = 
सन्देश भेजा ॥१६-१७॥ जा पि कि 
हे महष | मैंने उनकी मांगे हुए चीज ". | 
युद्ध हो गया और अन्तमें मैने रणभूमिमें 8 
डाला | हे मुनिपुद्भधव ! मेंने राजा 3 
उसकी साकाइया नगरीके राज्य सिं, 
कनिष्ठश्राता कुशध्वजको बठा दिया ॥१८ १६ 
महामुने | ये तो मेरे छोटे भाई है 
भाई हूँ । में बड़ी प्रसन्नतासे अपनी 
राजङुमारोंको दू गा | सीता रामको 
को दू गा। देवकन्याके समान सुन्दरी | 
रामको और दूसरी कन्या ऊर्मिला लमण 


EEE ee 
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+: वाल्मीकि-रामा: 
| aie सर्ग: ] ल्मोकि wry ३१६ 


a cai चैव a at | मधा ह्यद्य महाबाहो तृतीयदिवसे प्रभो । | 
(॥पस्रीतो TAT TAMAR ॥२२॥ फाव्युन्यामुत्तरे राजंसस्मिन्‌ वेवा हिकं कुरु ॥२४॥ 


t 
राम-लक्ष्मणयोरथें दानं कार्य्यं सुखोदयम्‌ ॥२५॥ 


HI) 


ति | क्यो राजन्‌ गोदानं कारयख हू । 
| भद्र ते ततो वेवाहिकं कुरु ॥२३॥ 


तयर्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे एकसप्ततितमः सर्ग: ॥७१॥ 


| दामि | उक्तमपि दाढर्थायेत्याशयः ॥२२॥ got फल्ुनीमगस्योत्तरे इति राहत आय ची 


° ¢ A oe 
ea तमावत्तनमू | वेवाहिकं विवाहादौ कर्तव्यम्‌] सम्यगिति तत्वम्‌ | उत्तरे इति पुंस्लमार्षम्‌ | यदप्युत्तर- 


९० पु f [न्द्‌ द्रम फ आ म ES 
| इभा LMR ; ल्गुनी सीतायाः जन्मक्षेम्‌ | तथापि तहक्षे प्रथमचरणं विहाय 
वे। |ङ्वतीयदिषसे तव मिथिलाप्रवेशाचृतीयादिवसे यश्षसमाप्त- तजन्मसत्वेन तस्याः कन्याराशित्वात्‌ तृतीयेकादशरूपभकूटशुङ्ेः 


म्‌ rye ता. अद्य मथानक्षत्रसू | फल्गुन्यां पूर्वे, तस्य न दोषः। मकूटशुद्धौ तत्र दुष्टमिति ज्योतिःशाकत 
piel उत्तरे श्रेष्ठे। अतएव भगो यत्र प्रजापति- afer) किं च gealg तस्याः द्वादशः चन्द्र इति तत्र 
र. मे बविरोध: । भगो हि पूव्वफल्गुनीदेवः उत्तरफल्गुन्या- विवाहोष्तुचित एव एकनाडीदोषेण च रामसीतयोर्वियोग 
| हिवोध्यम | वेवाहिकं विवाहम्‌ |. विनयादित्वात्‌ इति ध्येयम ॥२४॥ 
॥ म्रानक्षत्रं पितरो देवता फल्गुनीनक्षत्रमय्यंमा देवता रामलद्दमणयो र्थ तदभ्युदयाय सुखोदयं सुखोदर्कम्‌ । दानं 
Wel भगो देवतेति तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ | अरय्यम्गः गो-भू-तिल-यव-हिरण्यादे: दानं काय्यंम्‌ | त्वयेति शेषः ॥२५॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलफे आदिकाव्ये बालकांडे एकसक्षतितमः सर्गः ।|७१॥ 


ताम्‌ 


१८॥ | 


_ के निसन्देह दूंगा। सुनिषुङ्गव मैं बडी महाबाहो | आज मधा नत्रक्ष है। आजके तीसरे 
- ये दोनों कन्याएँ आपको सौंप रहा हू । ( फिर दिन जब उत्तर फल्गुनी नक्षत्र होगी तो विवाह होगा । 
द > राजन्‌ | अब आप राम-लक्ष्मण राम-लक्ष्मणोंके अभ्युदयके लिये अन्य कल्याणकारक 
i Wee (नान्दीसुख श्राद्ध ) कराके विवाह दान भी करा दें ॥२४-२५॥ 


द, . गार किजियेगा ॥२०-२३॥ 


| क न 
aay ` PR महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें इकहत्तरवां सर्ग समाप्त ॥७१॥ 
को 1 
a द्विसप्ततितमः सर्गः 
| विश्वामित्रयोररत-शत्ुन्नाभ्या जनकभ्राठ्सुते दालु जनक प्रत्युक्तिः; वसिष्ठ-विश्‍वामित्रपूजनं, दशरथस्य 
द _ जनक-कुशध्वजप्रशंसा, आवासगमनम्‌ , श्राद्धादिकरणश्च | ] 


[A Ee विश्वामित्र महामुनिः । अचित्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुद्भव | | 
>> गौर वसिष्ठहितो नृपम्‌ ॥१॥ इक्ष्वाकूणां विदेहानां नेषां तुल्योऽस्ति कश्चन ॥२॥ 


| 
Jerre ॥ एषां तुल्यः परस्परन्यतिरेकेणापरो नास्ति ॥२॥ 


धम्मसंबन्धः$ युबयोविवाहसंबन्धः सहशोष्नुरूपः | 
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हॅनातनशात्त्रेमे 


३६० 

AEA धर्म्मंसम्बन्ध! सदृशो रूपसम्पदा | 
राम-लक्ष्मणयो रांजन्‌ सीता चोमिलया सह ॥३॥ 
वक्तव्यञ्च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम | 

भ्राता यवीयान्‌ धर्म्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥४॥ 
अस्य धर्म्मात्मनो राजन्‌ ख्पेणाप्रतिमं भुवि । 

| gargs नरश्रेष्ठ पत्यर्थं वरयामहे ॥१॥ 
 ्षरतस्य कुमारस्य शत्रुभस्य च धीमतः । 

वरये ते सृते राजंखयोरर्थे महात्मनोः ॥६॥ 

पुत्रा दशरथस्येमे रूप-पौवनशालितः । 


eg 0७९... i re id 


oh ey 


किं चोस्मिलया सह वत्तमाना या सीता तस्या यथायोग्ययोः 
रामलच्मणयोः यः संबन्धः खरूपसंपदा सदशः | सीतयोम्मिलयेति 
प्राठस्तु सुगम एव ॥३॥ 

किञ्चिदन्यद्वक्तव्यमस्ति तच्छू यता मित्यन्वयः ।|४-५।| 


कयोः प्नीत्वा्थ तत्राह, भरतस्येत्यादि। ara 


पूव्वान्वयि । तथाते सृते सीतोग्मिले तयोरे रामलद्रमण- 
/ ae ॥६॥ 
| दशरथपुत्रेषु न कस्मिन्नपि वरगुणन्यूनतेत्याह,--- पुत्रा इति 
॥७॥ 


उभयोः भ्रात्रोः संबन्धेन इक्ष्वाकुकुलं संबध्यताम्‌ । तत्र च 
ee अ... ४. > ८ 


[बसिष्ठ विश्वामित्रद्वार भरत ओर aged लिये 
कुशध्वजकी कन्याओंका वरण करना, राजा जनकद्वारा 
इसको स्वीकृति, दशरथद्वारा जनक-कुशध्बोंकी प्रशंसा तथा 
अपने Gale मङ्गलके लिये नान्दीश्राद्ध करना | ] 

ऐसा कहते हुए वीर राजा जनकसे वसिष्ठ सहित महा- 
अनि विश्वामित्र वोले-नरपुङ्गव । आप और अवधेश 


महाराज दशरथ दोनोंके कुल श्रेष्ठ तथा पवित्र हैं | इक्ष्वाकु 


विदेह कुलकी वराबरी कोई भी बंश नहीं कर सकता 
र] 


न | रामका सीतासे ओर लक्ष्मणका उमिलासे 
सम्बन्ध होगा | ये परस्पर रूपमें भी एक दूसरेके 
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| आ, 
लोकपालसमाः सर्व्वे देवतुल्यपराक्रमा; lo) 
उभयोरपि राजेन्द्र सम्बनधेना नुबध्यताम्‌ । 
इक्ष्वाकुकुळमव्यग्र भवतः पुण्यकम्मेण; |= 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा | 
जनकः प्राज्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुञ्गवौ ॥९॥ 
कुलं धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुद्धवो | 
TET कुलसम्बन्धं यदाज्ञापयतः स्वयम्‌ ॥१०॥ 
एवं भवतु भद्र वः कुशध्वजसुते इमे । 
पत्यौ भजेतां सहितौ दत्रन्न-भरतावृभौ ॥११॥ 


० ह ना है ह f i Ge १ 
संबन्धे पुण्यक्म्मणः भवतोज्व्यग्र' चित्तं भवलिति शेष OW ति 
कथमीरशेन महाराजेन युगपत्‌ मया संवन्धचतु्टयं काः एक 


व्यग्रता मास्त्वित्यर्थः ।|८-६।। el 
खयं तु शिष्यादिसुखतो यत्‌ यस्मादाशापयत! | शमीम 
इदं कुलं धन्यं मन्ये ।।१०|। ~~ . a 
सहितौ नित्यसहचरौ | अन्न क्रमे न तात्पव्यमू ॥९॥॥ व 


समान है। नरश्रेष्ठ । सुके आपसे एक वात और धम 
हे--उसे भी आप सुन लें । ये जो आपके छोटे भाई हर 
ध्वज हैं, इनकी भी अतिसुन्दरी दो पुत्रियाँ हैं। उन मिल 1 
कन्याओंको भी सैं राभके भाई भरत और रुते ना 
आपसे माँगता हू ॥३-६॥ मू 
पुत्र रूप-योवनशाती | दर 


महाराज दशरथके सभी k 
व्या 


देवताओं ओर लोकपालोंके समान वी nah 
राजेन्द्र । आप दोनों भाई बिना ‘a 
इक्ष्वाक कुलके साथ सम्बन्ध कर लीजिये | का 4 i 
के मतसे अनुमोदित विश्वामित्रके वचन ब ai A 
ने उनसे हाथ जोड़कर कहा- सुनिए" ' समाग 
इसलिये धन्य मानता हूँ कि आप 
साथ सम्बन्ध करनेकी सलाह दे रहें ६ | 
आप जो कहते हैं वही होगा। 
कन्याएँ क्रमशः मरत ओर wa 


I 


र्य ह 


E 
किम सगः ] 

a राजपुत्रीणां चतसुणां महामुने । 
तगह चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः ॥१२॥ 
| ब्रह्मन्‌ फड्गुनीभ्यां मनीषिणः । 
(परशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥१३॥ 
हा वच! सोम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । 
॥ैपुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
| कृतो मह्य रिष्योऽस्मि भवतोस्तथा | 


[ाबासनमुख्याति आस्यतां मुनिपुञ्गवौ ॥१५॥ 


त nf Gt! यजभावोऽनि्याः समासान्ता इति | agra 

कार्य एकदिवसे इत्यर्थः | 
FIR 

भ्याम्‌ उत्तरफल्गुनीश्याम उपलक्षिते उत्तरे दिवसे 
| शिसे प्रजापतिदेवता | प्राशस्त्यं च विवाहप्रजोत्पत्ति- 

ue गितिझाधि्ठातूमगदेवत्यत्वेने ति कतकः || १३।। 

oy आसनाुऱ्थाय || १४॥ 


चतसुणामिति दीघेत्व- 


रर FE इ 
भाई a "अ: कन्यादानरूप: । 


धा दरश aga}: शिष्यः । 
य शिष्यत्रमर्थसिड्धम | 
| नानि | 
ae | राज्यत्रय 
ho 


अहं भवतोः शिष्योऽस्मि । 

स्वस्य शिष्यत्वे कनीयसः 
आसनसुख्या नि त्रयाणां 
आस्यतामिति आषंम्‌ | परिपालयेता- 
मपि युष्मदीय मित्यर्थः ॥१५॥ 


तै 


ल ने कथं त्वया शक्यदानमत आह 
q 
थला दशरथस्य यथेष्टविनियोगाहा एवम्‌ | 


| 
है] एके नमें Tet 

$५ हो दिनमें च राजकुमार हमारी चारों 

गणिप्रहण कर लें ॥११-१२॥ 


रु हे द्नि उत्तर फल्गुनी नक्षत्र है जिसके 
शद, विद्वानोंने बैवाहिक कार्यके लिये इसे 


षे 
ने कहकर राजा जनक खड़े हो गये और 
| दा दोनों ghia कहने लगे 


उन 
SAR कन्याओंके विवाइका निश्चय 


वाल्मौ कि-रासायणम्‌ 
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यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम । 

प्रभुत्वे नासि सन्देहो garg कर्तुमहैथः ॥१६॥ 
तथा बवति वेदेहे जनके रघुनन्दनः | 

राजा दशरथो TEs प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥१७॥ 
उुवामसंख्येयगुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ | 


ऋषयो राजस ङ्काश्च भव्कयामभिपूजिताः ॥१८॥ 
खसि प्राप्नुहि भद्रः ते गमिष्यामः स्वमालयम्‌ । 
श्राद्धकर्म्माणि विधिवद्‌ विधास्य इति चाब्रवीत्‌ 


॥१९॥ 


नतर मम | अतः युष्माकं त्रितिहासनप्रभुत्ते नास्ति 
सन्दहः | अतः यथायोग्यं प्रभुत्वं कतुम्‌ Fez | 
वहुवचनम्‌ । वयं सव्वे भवदधीना इत्याशयः ॥१६॥| 

ee एवम्‌ ऐक्यवा देनेति शेषः ।। १७|| 

ऋषिरूपा: भवदृवंश्याः राजसङ्घाः ते भवद्भथामभिपूजिताः । 
अनेन विनयेन सर्व्वोत्कषे' प्रापिताः भवद्वंश एव एवं विनीतः 
नायमपूबोऽ्थः त्वयीति भावः |१८॥ 

क्षत्रियत्वे$पि श्रतिम्रहीतृत्वात्‌ दातरि जनके आशीः खस्ती- 
त्यादि | १६॥ 


पूजायां 


करके बहुत बड़ा धर्म किया द्वै। इसलिये में आपका 
शिष्य हो गया हूँ। अब आपलोग इस प्रमुख आसनपर 
विराजमान हों ।।१४-१५।। 

जैसे महाराज दशरथकी यह मिथिलापुरी अपनी हो 
गयी है, उसी तरह अयोध्यापुरी मेरी है। अतएव प्रभुत्वमें 
कोई शंसय नहीं दै-जो चाहें कर सकते हैं ॥१8॥ 

विदेह जनकके ऐसा कहनेपर रघुनन्दन दशरथने कहा- 
राजन्‌! आप दोनों भाई असंख्य गुणोंसे सम्पन्न Fy 
आपने अनेक क्रषियों ओर राजाओंका प्रचुर सम्मान 
किया है। राजन | आपका कल्याण हो | अब हम अपने 


स्थानपर जा रहे हैं। वहाँ जाकर विधिवत्‌ श्राद्ध आदि | 
कार्य करेगे ॥१७-१६॥ 
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- सनातनशास्त्रम्‌ 


३९२ 

तमापृष्टा नरपतिं राजा दशरथस्तदा | 

मुनोन्द्रौ तो पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥२०॥ 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः । 
प्रभाते काल्यमुत्याय चक्र गोदानमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
गवां शतसहस्रच्च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । 
एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुहिश्य धम्मतः ॥२२॥ 


card श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे द्विसप्ततितमः सगः : 


आपृष्ट वा AEST ॥२०॥ 
(1:80) . < 
प्रभाते उत्थाय काल्यं प्रातःकालकत्तव्य गोदानाढ्य कमं 


am ॥२१॥ 


qagaa प्रसिद्योदानमाह  गवामित्यादि। एकेकश 
इति आर्षम्‌॥२२॥ 

संपन्नाः बहुदुग्धाः ईदृश्यः याः गावः तासां गवां चत्वारि 
लक्षाणि ददावित्युत्तरेणान्वयः |२३। 


गोदानं तदाख्यं कम्मविशेषम्‌ | 


मीये ~ Nf ९, 
इति श्रीरामा भिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सग; ॥४९॥ 


| आरि ‘ef 
सुवर्ाश्॒ङ्ग्यः सम्पन्नाः सवतूसा! aie यदोल्ञा | शि 
गवां शतसहस्राणि चतवारि पुरुर्षमः ॥रश ` || 


वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः | 

ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवतसल jay 

स सुतेः कृतगोदानेवृ तः सन्‌ नृपतिस्तदा | 
लोकपालेरिवाभाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः gy 


गोदान चौलवत्कार्य' षोडशेऽन्दे तदुच्यते | 

अङ्कोपवेशनं नास्ति ३मश्रूणां मुण्डनं भवेत्‌ | 

खात्वा च वाम्यतस्तिष्ठन्नहःशेष नयेदथ। 

आदित्येऽस्तमिते वाच विसुजेतान्तिके गुरोः | 

अहं वर॑ ददामीति दद्याद्गोमिथुनं ततः || 
इत्याश्वलायनकारिकायाम्‌ । इदं समावतंनपूष्वागम्‌। [ ह शेषः 
निवापारं नीत्वा ह्यूभयमेब वा । गुरवे तु बरं दा a, 
तदनुज्ञयेति याशबल्क्यात्‌ ।।२४। 

सौम्यः, सोम इव सोम्यः, सोम्य एव सोम्यः | २४ 


महाराज दशरथ इस प्रकार राजा जनकजीसे अनुमति 
ले और वसिष्ठ एवं विश्वामित्रको आगे करके तुरन्त बहाँसे 
चल पड़े ।।२०॥ 

अपने स्थानपर जाकर राजाने विधिवत्‌ श्राद्ध किया 
और प्रभात दोनेपर बड़े सवेरे उठकर उन्होंने उत्तम विधिके 
साथ एक लाख गोदान किया ॥२१॥ 

अपने पुत्रोंक कल्याणार्थ एक-एक ब्राह्मणको एक-एक 


_[ युधाजितो दशरथसन्निधावागमनम्‌ , 


eg दिवसे राजा चक्र गोदानमुत्तमम्‌ । 
॥ श्रीमायणतिलकटीका || 


ate eee) - 
इस प्रकार ल्मौकिनिर्मित श्रोमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें बहत्तरवां सग स My 


त्रिसप्ततितमः सर्गः 
[गमनम्‌ दशरथस्य जनकयज्ञभूमिगमनम्‌ , वसिष्ठ-जनकयोरक्ति प्र 
वाक्येन वसिष्रस्थ पोरहित्यकरणम्‌, रामादीनां विवाहश्च । ] 


गोके क्रमसे एकलाख स्वण शुङ्गी, अलंझता wa | 
कांस्यदोहिनीयुक्ता गाएँ दान देनेके वाद राजि द 
ब्राह्मणोंको सांगतास्वरूप बहुत-सा धन a 
॥२२-२४॥ 

गोदान करके बैठे एवं gate घिरे राजा qq 
पालेसे घिरे प्रजापतिके समान दीख रहें थै॥९ | 


4 थे 
mf 


शिक 
€ 
\ 


q Rey 
णार 


त्युक्त, जर } 
हू पेव 


युव 
तस्मिस्तु दिवसे वीरो युधाजितं. | 


fata | 
केकयाधिपतिः युधाजित्पिता | हर द 


lection, Haridwar | 
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+: 
q 


a ato सर्ग; ] वाहमो कि-रामायणम्‌ ३२३ 

E |, करणस्य TH ra ततसामुषितो रात्रि सह पुत्रेमंहात्मभिः ॥७॥ 

च कुशल राजान दमब्रवीत्‌ ॥२॥ प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्म्माणि तत्त्ववित । 
धपती राजा स्नेहात्‌ कुशलमन्रवीत्‌ । ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥८॥ 


| ळक्रामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम ॥३। मे महत्ते सब्ब षित 
| ला id seid १ ॥३॥ युक्ते मुहुर्ते विजये व्वभिरणभूषिते! । 
हों मम हा क. aight सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः ॥९॥ 
.अपयातोऽहमयोध्यायां रघनन्दन ॥४ प 
शी हितो é १ ॥ वसिष्ठ तु पुरस्कृत्य महर्षीनपरानपि | 
ka तहूमयोध्यां विवाहार्थ तवात्मजान्‌ । वसिष्ठो भगवानेत्य वेदेहमिदमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
|.ामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते ॥५॥ राजा दशरथो राजन कृतकोतुकमङ्गले; | 
|्ाणुपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्‌ । पुत्रेनेरवरश्रेष्ठो दातारमभिकाइते ॥११॥ 
॥ ! प्रियातिथि 
एणा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम्‌ ॥६॥ दातृ-प्रतिग्रहीतृभ्यां सर्व्वार्थाः सम्भवन्ति हि। 
= पमसत्कारः पूजनाहँमपुजयत्‌ | स्वधम्म प्रतिपद्यस्व कृत्वा वेवाह्यमुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
cece | 9 
a | सः येषाम्‌ अस्माकं त्वं कुशलकामोऽसि तेषाम्‌ FINE यज्ञशालाद्वारम्‌ ॥८।। 
प्रथनामयमिति चाब्रवीत्‌ 11३] युक्ते इत्यादि । सार्धक्षोकस्य उपागमदिति पूर्वेणान्वयः | 
| | होममा । ख्रीयमिति | खखीयं भरतम्‌ ॥४-५॥ Se शुभलग्नादियुक्ते। विजये तदाख्ये ॥६॥ 
अ ६५|| दातारं दातुः तवाशां प्रवेष्टुम्‌ आकांच्षते ॥११॥ 


दातृप्रतिग्रही तृभ्याम्‌ । योगे इति शेषः। सर्वार्थाः दान- 
PU महाराज क Het । fe यतः ag; ae बेबाह्ममू | age ष्यञ्‌ । विवाहो- 
गैर गधाजित <a a दान प्रि att पयोगिलोकिकालोकिकं कम्म इतना ततः खधम्म प्रवेशाज्ञादानरूपं 
4 भ a, zat हु foe पुत्र आर भरतके प्रतिपद्यख | हि NCEE द्वाय्यंव विठाम इति मानः॥१९। 
[मे और on ne आते ही वे महाराज ओर फिर ऋषियोंके साथ यज्ञशालामें गये ॥५-८॥ 
| राजनने बहुत a बाद कहने लगे-- महा- शुभलग्न ओर नक्षत्र आदिसे युक्त विजय महर्ततमें ae 
| शिका दशल चाहते ees कुशल पृछा है, और आभुषणोंसे आभुषित अपने सब माइयोंके साथ रामने वैवा- 
| माञ अरव ता शण कहा दै। हिक मङ्गलाचार किया और afte आदि झुनियोंके साथ 
कोया गया ह देखना चाहते हैं। में इसी वे यज्ञशालामें गये। उसके बाद वसिष्ठजीने जाकर राजा 
| कि ॥१-४॥ जनकसे कहा--महाराज दशरथ वैवाहिके सङ्गलाचार कर 
(भव आपके सभी पुत्र विवाहार्थ मिथिला लिये हैं और अपने gate साथ बैठे आपकी प्रतीक्षा कर 


को देखनेके लिये में यहाँ दौड़ आया । रहे हैं ॥६-११॥ 
थकतो उप्‌ 


सा| रं भाइयों 
a गैएम आदि चारों भाइयोंका विवाह | ] 


a स्थित देखकर राजा दशरथने क्योंकि जब दाता ओर प्रतिगृहीता दोनों एकत्रित होते 
1 वहाँ ने किया और उस रात अपने बल- हैं तभी दान-धर्मादि कार्य सम्पन्न होते हैं। अतएव आप 
रहे। सबेरे उठकर नित्यकर्म किये वहाँ पधारकर बैवाहिक कार्य सम्पन्न करें ॥१२॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ | 
३२४ भरिका | 


प्रवेशयामास सुतान्‌ सर्व्वानृषिगणानपि ॥१७ 
ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमन्नवीत्‌ । qi? 
कारयस्त्र ऋषे सर्व्वामृषिभिः सह धाम्मिक | है न 


(A 


रामस्य लोकरामस्य क्रियां वेवाहिकीं प्रो) |¬ 


इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेत महात्मना । 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्‍य परमधर्म्मेवित्‌ ॥१ ३॥ 
क! खितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा संप्रतीक्षते । 
खगुहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥१४॥ 


कुतकौतुकसठ्वेखा वेदिमूलमुपागता+ | | 
शि मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्ने रिवाचिषः ॥१५॥ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दश्च धाम्मिकम | 


i 
| ॥ 


| सद्योहं त्वतूप्रतीक्षो$स्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठित । प्रपामध्ये तु विधिवद्‌ वेदि कृत्वा महातपाः ॥२० beat a 
' वित्न क्रियतां स्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते ॥१६॥ अलञ्चकार तां वेदि गन्ध-पुष्पेः समन्ततः। | 
| तद्वाक्यं जनकेनोक्त श्रृत्वा दशरथस्तदा । सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भेश्च TEL ॥२१॥ 
परमोदारः परमदाता ॥१३॥ सव्वा वेवाहिकी मित्युत्तरेणान्वयः ॥१८।| 
प्रतिहारो द्वारपालः । येन राजागमनं प्रतिबध्यते इति लोकरामस्य । लोकप्रियस्येति यावत्‌ ।|१६। ata 
शेषः । यथेदं मम राज्यं तथा तब | तत्र खग्हे प्रवेशे को प्रपामध्ये यज्षणालामध्ये इति कतकः । प्रपामण्डप इस 
विचार इत्यथः ॥१४॥ र तृष्णाशामकत्वेन प्रपात्वारोपः | वेदिं विवाहवेदिम। शी: fr 


अपि च कृतखकत्तेव्येन मयैव युष्मत्मतीक्षा क्रियत इत्याह | वैदिरग्न्यर्था Rol) २३) 
) कृतेति | कृतं कोतुकतव्वेस्बं वेवाहिककृत्लमङ्गलानुष्ठानं यासां बर्णपालिकाभिः। साङ्करा मि रि्यवुकषः | चि ना कह 
ताः । वेदिमूलं वेदिसमीपम्‌ ॥ १५ नानावर्णादियुतकुम्भेः | अच्छिद्रकुंभरिति पाठे INT ह 
; रि कख 
सद्यः अस्मिन्काले त्वां प्रतीक्षत इति त्बत््रतीक्षः। अविप्न- रहिते; स्वर कूमे रित्यर्थः इति कतकः। अच्चिदरर Thy 
| ० an ° पी | 
मविलम्बं यथा तथा wor विवाहृकम्मं भवता क्रियताम्‌ । तीथ! ॥२१॥ र 


i fora द्वाय्यवस्थानेन विलम्ब्यते । भवतेति शेषः ।;१६॥ उ क बिलम्ब को लहु 


श्रुत्वा वसिष्ठमुखात्‌ 1१७) रहे हैं ? ॥१५-१६॥ 


य द्शर ८ 

| परम उदार महातेजसखी और परम धर्मज्ञ राजा जनक राजा जनकका सन्देश पाकर महाराज थे | 4 
a i a + सें = तब fl र 

ने वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर कहा-भगवन । यहाँ उनके शेषियों तथा चारों पुत्रोंके साथ मीतर उ | 


आगमनमें बाधा देने वाला कोई प्रतीहार ( द्वारपाल ) भी fafa जनकने महर्षि वसिष्ठसे क से 
नहीं दै, जो आज्ञाकी प्रतीक्षा की जा रही हे | अपने घरमे ऋषियोंके साथ अब आप वैवाहिक कॉ” 
सवप्रथम आप संसारके आनन्ददाता रामके 
आयोजन करें। महातेजस्वी बसिष्ठने | 
कहा और महामुनि विश्वामित्र एव i शौ 
साथ बैठकर यज्ञशालामें विवाह वेदी 4 
थ 

वेदीको चारों ओरसे गन्ध-पुष्प = बिक 

अलंकृत किया | उसके पास यवर 


` आनेके लिये विचार क्या करना है ? यह तो आपका घर 
ही है ॥१३-१४॥ 

इधर प्रज्वलित अप्निके समान मेरी कन्याएँ भी सब 
बार करके वेदीके पास वेठी हें | में भी वेदीपर येठा 
पलोगोके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । आप 


ee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tf: शरावश्च धृपपात्र सधेपकः । 
at ज्नाभिः पात्रेरर्घ्यादिपूजितेः 122 
id पात्रीभिरक्षतेरपि संस्कृत! 


| ः तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
रहातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ॥२४ 
heat समातीय सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 

गे! संखाप्य राघवाभिमुखे तदा ॥२५॥ 
प्रको राजा कौसव्यानन्दवर्धनम्‌ । 
jin मम सुता सहधर्मचरी तव ॥२६॥ 


|पमितेः तथ्‌ क्तेः ||२२॥ 
प इतर 


| पात्रीभिरिति। आर्षम्‌ । संस्कृतेः हरिद्राले- 
| - मै ण! 
: Re) समैः समप्रमाणेः। समास्तीर्य वेदि- 
॥॥॥२३॥ 
नत्र 


गी बहपोक्तनत्रकलापेन मन्त्रश्च पुरस्कृतम्‌ | हविरिति 


| मिहहोमादीन वरङ्ृत्यत्वात्‌ तत्पुरोहितो वसिष्ठो 
RMI 


cal 


\, 

PU राषता भिपुखे देशे संस्थाप्येत्यन्वयः ||२५॥ 

| i मम सुतेत्याभिजात्यसूचनम्‌ | 
KO सत्‌ कर्तव्य तदनया सहेति स्मारितम्‌ ॥१६। 


१ कलशोंपर यवांकुर युक्त परई और धूप- 
। वादमें अर्ध्य आदिसे युक्त शंखपात्र, 
"दि सुटावे गये २१-२२] 

लावासे भरे पात्र, हल्दी आदिसे रंगे 
पे रखे गये। तब मन्त्रोंचा- 
र्‌ु कुशा बिछाकर वेदीपर अग्निका 
कप झव एवं महातेजस्वी वसिष्ठ उस 

॥२३-२४७॥ 

। जा जनकने सब आभूषणोंसे आभूषिता 
oS पास रामके सम्मुख बेठाया और 


वाहमी कि-रामायणम्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation = and eGangotri 


३२५ 
प्रतीच्छ चेनां भद्र ते पाणि गृह्होष्व पाणिना । 
पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥२७॥ 
इत्युत्तवा प्राक्षिपद्‌ राजा मन्त्रपूतं जलं तदा । 
साधु साध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा | २८॥ 
देवदुन्डुभिनिर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत्‌ | 

एव दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्क्ृताम्‌ ॥२९॥ 
अब्रवीज्जनको राजा हर्षेर्णाभिप रिल्पुतः । 
लक्ष्मणागच्छ भद्र ते ऊर्मिलामुद्यतां मया ॥३०॥ 
प्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्व मा भूत्‌ कालस्य पर्य्ययः । 
तमेवमुक्ता जनको भरतं चाम्यभाषत ॥३१॥ 


प्रतीच्छ प्रतीणहाण तदुपयोगित्वेन पाणिना पाणि ग्रहीष्व | 
पाणिणहीतेति हि सव्वेथा अनतिक्रमणीयेति एव्सुक्तम्‌। छायेवानु- 
गता भविष्यतीत्यन्वयः ||२७|| 

WATT कन्यादानमन्त्रेण पृतं जलं प्राक्षिपत्‌ 
हस्ते इति शेषः । वदतां शब्द आसीदिति शेषः ॥२८॥ 

दानीयमन्त्रो दकाभ्यां पुरस्कृताम्‌ ॥२६॥ 

उद्यतां दातुं कृतनिश्चयाम्‌ 112911 

प्रतीच्छेत्यादि प्राण्याख्यातम्‌ । अ्येष्ठात्‌ भरतात्‌ पूव्व' 
लक्ष्मणपा णिग्रहस्तु मिन्नोदरत्वान्न दोषाय ॥३१-३२॥ 


राम- 


कोशल्यानन्दन रामसे कहा-रघुनन्दन ! मेरी पुत्री सीता 
आजसे आपकी सहधर्मिणी बन रही है | अपने हाथसे 
इसका हाथ पकड़कर इसे स्वीकार कोजिये। यह 
पतित्रता कन्या छाया की तरह आपका सदा अनुसरण 
करेगी ॥२५-२७॥ 3 

ऐसा कहकर राजा जनकने मंत्रासिषिक्ता जल गिराया. 
और वहाँ उपस्थित सभी देवता ओर aft “साधु-साधु? 
कहने लगे । उस समय देवताओंकी दुन्दुभी बजने लगी 
और फूल बरसने लगे। इस प्रकार मन्त्रोंदकसे अपनी 
पुत्री सीताका दान करके आनन्दविभोर राजा जनकने कहा 
लक्ष्मण | आप भी आ जायं, पुत्री ऊर्मिला तैयार है ! 


ized by Arya Some) Found 
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. करके शास्ोक्त विधिसे विवाह किया 


सनातनशास्त्रपू 


३२६ 

गृहाण पाणि माण्डव्या; पाणिना रघुनन्दनः । 

शत्रप्त चापि धर्मात्मा अब्रवीर्मिथिलेशवरः ॥ ३२ 

श्रतकीतमहाबाहो पाणि गृह्लीष्व पाणिना । 

सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सवे सुचरितव्रताः ॥२३॥ 

पत्नीभि! सन्तु काकुतूस्था मा भूत्‌ कालस्य पय्येय! । 

जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीत्‌ पाणिभिरस्पृशत्‌ ॥२४ 

चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते सिताः | 

अभि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदि राजानमेव च RY 

ऋषींश्रापि महात्मानः सहृभार्य्या TET! । 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


सुचरितं व्रत ब्रह्मचर्य्या दि येः ॥३३॥ 

पत्नीमिः सहिताः सन्तु भवन्तु इत्यप्यरथः ॥३४।। 

वेदि विवाहवेदिम्‌ । राजानं जनकम्‌ 1134! 

ऋधीश्चापि प्रदक्षिणं कृत्वेति शेषः। यथोक्तेन शास्रो- 
क्तन प्रकारेण विवाह तत्कृत्यशेषः होमादि ॥३६-३७॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामोये रामायणतिलके 


Rag 
यथोक्तेन ततश्रक्र विवाह विधिपूर्वकम ‘ है| 
ुषपवृष्टिमं हत्यासीदन्त रिक्षात्‌ सुभास्वरा | j 
दिव्यदुन्दुभिनिर्घोषेगीतवा दित्रनि!स्वने, IRs 3 
ङ्घ _.£ | | f 
भापस TAT जगुः कठ] | 
विवाहे रघुमुख्याचां तदद्‌भुतमृ्यत ॥३५॥ 
geal वर्तमाने तु तूर्य्योद्धृष्टनिनादिते । 
त्रिरभि ते er उहुर्भाय्या महौजसः 24) | 
अथोपकार्य्य जग्मुस्ते सभार्य्या रघुनन्दन; । | 
राजाप्यनुययौ पश्यन्‌ स्षिसद्भू) सबान्धवः voy 
आदिकाण्डे त्रिसप्ततितमः सगः ॥७३॥ | 
fe 

तदद्भुतं दुन्दु मि निर्घोषादिस हितपुष्पवृष्ट्या दि ॥३८॥ | 
तूर्य्याणां यत्‌ उद्घुष्ट' घोषस्तन्निनादिते काले | तिर 
उपसंहारेण पुनर्वादः ॥३६॥ mare 
उपकारय्य' शिविरं पश्यन्‌ वधूवरसंबन्धकल्यापपृ॥॥ पी के 


hs 


q 


110 गन्तु 
€ | 
आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिसप्ततितमः a: isl गालकाण्डे त्रिसप्ततितम SN | 


आप भी शीघ्र उसका पाणिग्रण कर लें, जिससे समय व्यर्थ 
न बीतने पावे। फिर भरत माण्डवीका पाणिग्रहण करें । 
इसी प्रकार उन्होंने शबुप्नसे भी श्रुतकीरतिके पाणिम्रहण 
करनेके लिये कहा । उन्होंने कहा--आप चारों भाई 
सौम्य प्रक्कतिके और अपने अचारके पक्के हैं ।२८-३३॥। 
अब आपलोग शीघ्र पाणिग्रहण करके विवाह कर लें | 


` व्यर्थ समय बिताना ठोक नहीं | राजा जनकके वचन सुनकर 


और महर्षि वसिष्ठकी अनुमति पाकर उन चारों भाइयोने 
जनकको चारों कन्याओंका पाणोग्रहण किया। अपनी- 
अपनो भाविनी मार्याओंके साथ उन्होंने अग्नि, वेदी, राजा 
जनक ओर उपस्थित महात्माओं एवं क्रषियोंकी प्रदक्षिणा 
।।३४-३६॥ 


इस प्रकार महषिंवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


| 

उस समय आकाशसे फूलोंकी वर्षो हुई। tam 
की ध्वनिके साथ देवताओंकी ढुन्डुमियाँ बजी, ut 
नाची तथा गन्धर्बो'ने गाया। उन बौर स a 
विवाह समारोहमें यह अदूमुत दा fre ag 
॥३७-३८॥ amt 

इस प्रकार अब सब ओर आनन ही त निभा 
रहा था; शहनाईकी ध्वनिके साथ ह ie 
तीन वार प्रदक्षिणा करके विवाहकाय सर aa 

तदन्तर राम आदि चारों भाई आर शी) 
के साथ जनवासेमें गये । महाराज ee गये ९], 
एवं बान्धकोंके साथ उन कुमारोंक 1. 


® 
i 


| N भ 
भ 


6 
आदिकाव्यके बालकाण्डमें तिहत्तखा सी ` 
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चतुःसप्ततितमः सर्गः 


प्रस्थानम्‌ , दरारथत्य अयोध्यागमनमू , दशरथसमोपे परशुरामस्यागमन्‌ , न्रृषिदर्ाध्यंग्रहणथ्व |] 


| ग व्यतीतायां विश्वा मित्रो महामुनिः । 
तौ च राजानौ जगामोत्तरपवेतम्‌ ॥१॥ 
|| गते राजा वेदेहं मिथिलाधिपम्‌ 

(व जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्‌ ॥२॥ 
तंतं तु राजानमन्वगच्छन्नराधिपः | 

faa विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु । 


मुख्यानां क्षौमान्‌ कोट्यम्बराणि च। 
[पादातं दिव्यरूपं स्वल ड्रः तम्‌ ॥४॥ 


शप | 
| faa 
| ॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 
ग (को EST । तो दशरथजनकौ । उत्तरपव्वतं 
न्नम्‌ ॥१।| 
wall | | पतोऽभूत्‌ 1121 


BR विवाहकाले कन्यायै देयं धनं यौतकाख्यं 


Kel 
„| मलानां नेपालादिभवानां कम्बलानां बहूनि 


| रघु | Vary 
aes । शैमान्‌ वहूनिति विपरिणामः। कोटयः 
ही. ऐेमान्यवासासि ॥ ऐख्यानि सामान्यवासांसि ॥४॥| 
ता 
आरब मित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा दशरथ- 
ति स गमन एवं मार्गे परशुरामजीका आगमन 
|) रा अय प्रदान | ] 
ती “| ने प 
a® * संबेरे महारज दशरथ तथा विदेहराज 
ali अ लेकर ओर राजपुत्रोंको आशीष देकर 
क, 4 AW चले गये | उनके जाते ही अव- 
ch, गकजोसे पूछकर अयोध्या जानेकी 


oy fy 
जज देहराजने बहुत सा धन दहेजमें दिया | 


ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम्‌ | 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्र मस्य च ॥५॥ 
ददौ राजा सुसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌ । 
दत्त्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्‌ ॥६॥ 
प्रविवेश खनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः । 
राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुर्त्रमहात्मभिः ॥७॥ 
ऋषीन्‌ सर्वान्‌ पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः । 
गच्छन्तं तु Rens सषिसङ्कः सराघवम्‌ ॥८॥ 


कन्याशतं सखीत्वेन तासां राजङ्ुमारीणां | प्रत्येक- 
मिति शेषः | दासीदासमिति गाबाश्चादित्वादेकम्‌ | हिरण्यं 
रजत' | सुवणः हैम | षष्ठचन्तानां कोटिपदाध्याहारेणान्वयः ।|५।। 

पार्थिवं दशरथम्‌ ॥६-७।| 

EN ALA a 

बलः चतुरङ्ग रनुगः fasta सहित! । 
दशरथमिति शेषः ॥८॥ 


तथा गच्छन्तं 


इसके अतिरिक्त कई लाख गाये, अच्छे-अच्छे कम्बल, 


करोड़ों कपड़े, सुन्दर एवं अल॑कारोंसे अलंकृत हाथी-घोड़े- 
रथ, पेदल सेना, सौ सुन्दरी कन्याएँ, सुन्दर दास-दासी, 
सोना-चान्दी, ओर सुङ्गा आदि भी बड़े प्रसन्न मनसे 
दिये । इस प्रकार बहुत तरहकी AGT देकर जनकजी 


उन्हें बहुत दृर तक पहुँचाने गये। फिर राजा दशरथसे 
अनुमति लेकर वे मिथिला लौट आयें और महाराज दश- 
रथ अपने बलवान्‌ पुत्रों एवं सब ऋषियोंको आगे करके 
अपनी विशाल सेनाके साथ चले। इस तरह सबोंके साथ 


जब महाराज दशरथ रास्तेमें जा रहे थे, अकस्मात्‌ चारों 
ओर पक्षी भयानक बोली बोलने लगा एवं भूसिचारो मूग 
उनके चारों तरफ चक्कर लगाते दिखाई पड़े ।।३-६।।. 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३२८ 

चोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः । 
भौमाश्चेव मृगा सर्वेः गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
तात्‌ दृष्टा राजशादू लो वसिष्ठ पर्य्यपुच्छत । 
असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः ॥१० 
किमिदं हृदयोतृकम्पि मनो मम विषीदति | 

राज्ञो दशरथस्यैतच्छ_त्वा वावयं महान्‌ ऋषिः ॥११ 
उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यतूफलम्‌ | 
उपखित भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्चुतम्‌ ॥१२ 
मृगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌ । 

तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूव ह्‌ ॥१३ 


पक्षिणः करटादयः। तत्र पक्तिणां घोरव्याहरणादौ 


दुर्मिमित्तम्‌ | ततो मृगप्रदक्षिणगमनं सुनिमित्तम्‌ |।§॥ 

तान्‌ शुभाशुभसूचकोत्पातान्‌। असोम्याः पक्षिणो घोराः 
घोरशब्दा इत्यथः ।।१०॥। 

इदं हृदयकम्पजनकं किमिदं दुःखोदक' सुखोदकं वेति प्रश्न: | 
अनिश्चयात्‌ मे मनो विषीदति ile en 

दिवि खे मवं दिव्यं पक्षिसुखात्‌ श्रुतं वचनं घोरं भयम्‌ 
उपस्थितं प्राप्तम्‌ । आशु वेदयतीति शेषः ॥१२॥ र 


प्रशमयन्ति प्रशमं सूचयन्तीत्यर्थः | तेषां संबदतामिति 


यस्य पुर इति शेषः ॥१३॥ 


इन अशुभ शाङुनोंको देखकर राजाने वसि्ठसे पूछा-- 
यह पक्षियोंकी भयानक बोली सुनाई दे रहो हे और मृग 
भी प्रदक्षिण कर रहे हैं। इससे मेरा तो हृदय कांप उठा 
है एवं मन खिन्न हो उठा है। आखिर बात क्या है ९ 


राजा दशरथके वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठ मधर वाणीमें 
बोले--राजन | इसका जो फल हो सकता हे, में उसे 


मृग प्रदक्षिणा करते हें, इससे ज्ञात होता है कि 


यी ot 4 
कम्पयन्‌ a पातयंश्र महादमत। | 
तमसा उ सर्व नावेदिषादिश! |. | 
भस्मना चावृतं सर्वे संमूढमिव तद्बलम्‌ | 
वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च सुतस्तदा it | 
ससंज्ञा इव तत्रासन्‌ सर्वमन्यद्‌ विचेतन 
तस्मिस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमू! Itt 
ददर्शं भीमसङ्कारां जटामण्डलधारिणम्‌ | 

भार्गवं जामदग्नेयं राजा राजविमरदनम्‌ ॥१७॥ | 
केलासमिव दुद्ध॑ष कालाभिमिव दुःसहम्‌। | 
ज्वल्तमिव तेजो भिरदुनिरीक्ष्यं पृथगूजने! ॥१५। | 


| ¦ 
EE 


तमो भस्म च उभयमप्यु्ातजम्‌ || १४-१५॥ 
ससंज्ञा इव ईषत्संश्चा इत्यर्थः । अन्यत्तु वतं निम 
भस्मच्छुन्न वाभृदिति शेषः ।।१६॥ 
भीमसङ्काशं भयङ्करदर्शनम्‌ ।।१७॥ 
कैलासमिवेति । अनेन महाकारत्म्‌। दुद 


क्रमम्‌ | प्रथग्जनैः पामरजनेः ||१८॥ 
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ओर अब वे बात कर हो रहें थे, उसी समय बढ़े 
आंधी आयो। वायुवेगसे धरती काँपने लगी, | 
वृक्ष उखड़कर गिर गये, सूर्यमण्डल अन्धकारे 64 सन 
और लोगोंको दिशाओंका ज्ञान न रहा uae k 
क्षणभरमें धूल और अन्धकारसे उनकी स | & 
कर खो गई | महर्षि वसिष्ठ आदि ऋषि ए | 
महाराज दशरथ ही सचेत रह गये । बाती 4 (पुर 
गये । उस घोर अन्धकारमें राजाक स Bere 
ढेक गई थी | १५-१६॥ a 
ओर तभी महाराज दशरथने ae 
राजाओंके दर्पको चूर्ण करनेवाले gga 
भगवान्‌ परशुरामको देखा ।।१५॥ 
कैलाश पर्वत के समान अलध्य काली 


_ RRR 
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+: 
| ett 
Ar परशु धनुविद्यु दुगणोपमम्‌ । 


तमः सर्गः ] वाहमीकि-रामायणम्‌ 


\ 


प्व क्षत्रवर्ध HAT गतमन्युर्गतज्वरः । 


ग) 

be « मुग्र लिएर यथा शिवम्‌ ॥१९॥ क्षत्रस्योत्‌सादनं भुयो न खल्वस्थ”चिकीषितम्‌ ॥२२ 
| । magia ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | एबमुक्तार्घ्येमादाय भार्गवं भीमदर्शनम्‌ । 

ey |. विप्रा जप-होमपरायणाः ॥२०॥ ऋषयो राम रामेति मधुरं वाक्यमब्र वन ॥२३॥ 

श्‌) | मतयः सर्व्वे संजजल्पुरथों मिथः । प्रतिगृह्य तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान्‌ | 


mins | पितृवधामर्षी क्षत्रं नोतूसादयिस्यति ॥२१॥ रामं दाशरथि रामो जामदमथो5म्यभाषत ॥२४॥ 
| gard श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्ग: ॥५७४॥ 


१७ | 


= 
a MN 


| तिरेन fazed धनुः। उग्र शरं च रहय त्वसुपलक्षणम्‌ अतएवागरे सञ्जजल्पुरिति सङ्गच्छते | अन्यथा 
|१५॥ | शिवमिव स्थित मित्यर्थः || १६।| तादशहोमादिपरायणानां जल्पासं भवा दित्याहुः || २०|| 

| बहोमरायणा आसन्निति शेषः | यद्यपि होमोऽग्न्यधि- ऋषीणां परस्परं जल्पमाह,--कच्चिदित्यादि | छोक- 
फि तरा पथि चलनसमये बाधितः। तथाप्यपाने जुहृति द्वयेऽपि न शब्दो ननुशब्दैकदेशो नन्वित्यर्थकः वितके ॥२१-२२- 
meter इति केचित्‌। परे तु जपहोमपरायथ- २३-२४॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकण्डे चतुःसप्ततितमः सगः ।।७४॥ 


छं अपने तेजसे चमकते हुए साधारण लोकोंकी दृष्टि परशुराम इन्‌ दशरथ आदि क्षत्रियोंका भी नाश तो नहीं 

आयोध उत्पन्न करते दिखाई पड़ रहे थे उनके कन्धे कर देगें ॥२०-२१॥ 

हि भांति चमकता हुआ परशु (कुठार ) सुशो इ सुनियोंने कहा--नहीं इन्होंने जवानी समयमें ही 

| र हाथमें धनुष एवं वाण विद्यमान at) बहुतसे क्षत्रियोंको मारकर अपना क्रोध शान्तकर लिया है, 

त्रिपुरघाती शिवके समान दीख रहे इसलिये oe क्षत्रियोंका वध नहीं करंगे। उन लोगोंने 

= <a ऐसा आपसमें कहा और “रास राम, इस मधुर शब्दका 

1 भाँति तेजस्वी परशुरामको देखकर उच्चारण करते हुए अध्य लेकर अर्पण किया ॥२२-२३॥ 

hs Gh cau आदि क्रूषि परस्पर कानाफूसी प्रतापशाली परशुरामने अऋृषियोंद्वारा अर्पित पूजा 
के अपने पिताके वध हो जानेसे ऋद्ध ग्रहणकी और फिर उन्होंने दशरथपुत्र रामसे कहा--॥२४७॥ 


a vei 
शकार मह्षिबाल्मी कि निर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चोहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥४४॥ 
पञ्चसप्ततितमः सर्गः 


‘ ह रामं प्रत्युक्तिः, तं प्रति दृशरथश्यानुनयः, तस्य दशरथवाक्यानादरः, रामं प्रति पुनशक्तिश्च | ] 

; q x ae ते श्रूयतेऽद्भूतम्‌ । ` तदद्भुतमचिन्त्यञ्च भेदनं धनुषसदा । 
> लेन मया श्रुतम्‌ ॥१॥ तच्छ त्वाहमनुध्राप्तो TIT ह्यापरं शुभम्‌ ॥२॥ 
भे ne कीक ॥ यत्‌ त्वया तथा अनायासेन धनुषोमेदनं तं तत्‌ अङभुतम्‌ 


Peas, रामेति । निखिलेन कात्स्न्येन | चेत्‌ अश्वित्यं च अन्येन मनसापि अशक्यम्‌. अतः | तच्छू त्वेत्या दि | 
. “5० 


TE णहीत्वा ॥२॥ 
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३३० 
तदिदं घोरसङ्कां जामदग्न्यं महद्धनु। । 
पूरय शरेणेव खबंलं दर्शयख च UR 
तदहं ते बलं दृष्टा धनुषोऽप्यस्य पूरणे | 
gaye प्रदास्यामि वीर्य्य्लाघ्यमहं तव ॥४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथसदा | 
बिषण्णवदनो दीनः प्राज्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥५॥ 
क्षत्ररोषात्‌ प्रश्ान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः । 
' बलातां मम पूत्राणामभयं दातुमहसि ॥६॥ 
| भार्गवाणां कुले जातः खाध्याय-ब्रतशालिनाम्‌ । 
; 


(न्य च 


जामदरत्यं जमदग्नेः खपितुः आगतम्‌ । अत्राथे ष्यञ्‌ आर्षं | 
शरेण युक्त पूरयस्वेव आकषयस्व ॥३॥ 
fi ~ ९ न ° ‘ 
अस्यापि धनुषः पूरणं सति वीय्यक्षाष्यं वीय्यंवत्‌ छाघ्यं च | 


seis he 


बीय्यंण तद्वत्तया श्लाध्यमित्यन्ये ॥४॥ 
\ तद्‌ वचनं इन्द्दयुद्धवचनम्‌ ||५॥ 
क्षत्ररोषात्‌ तज्जक्षत्रवधात्‌ ।।६।| 
c सहस्राक्षे तत्सन्निधौ। प्रतिज्ञाय अतः पर शस्त्रं न ग्रही- 
ष्यामि इत्येव प्रक्षेपः त्यागः ॥७॥ 


i [ परशुरामका राजा दशरथकी बात न मानकर श्रीराम 
| को ललकारना | ] 

4 परशुराम वोले- दे दशरथ सुत वीर राम | आपके 
' अद्भुत पराक्रमकी वात मैंने सुनी है। आपके द्वार 
शिवधनुष टूटनेका हाल भी मुके ज्ञात हो चुका है ॥१॥ 

यह अद्भुत और तकसे अचिन्त्य गाथा सुनकर में एक 
और धनुष लेकर आया हूँ ॥२॥ 

आप इस भयानक धनुषपर बाण चढ़ाकर मुझे अपना 
पराक्रम दिखाइये ॥३॥ 
जब आप इसपर वाण चढ़ा देंगे और में आपका वल 
लू गा, तब अपने साथ आपको ढून युद्ध करनेका 
दुगा ॥४॥ 
रामके वचन सुनकर अतिविषादयुक्त मुख हो एवं 


iced by Ana Some) Found by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
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सनातनशास्त्रम्‌ 
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र | 
agate प्रतिज्ञाय शस्र प्रक्षिप्तावानसि ॥७॥ 
स त्वं TAIT भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम्‌ | 
दत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतन! ॥८॥ 
मम सर्व्वंबिनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने । 
न चेकस्मिन्‌ हते रामे सर्व्वे जीवामहे वयम्‌ ॥९॥ | 
रू वत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ | 
अनाइत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥१०॥ 
इमे हे धनुषी श्रेष्ठे दिव्यलोकाभिपूजिते। 
हृढ़े बलवतीं मुख्ये सुकृते विश्वकम्मंणा ॥११॥ 


तपसे महेन्द्रकृतकेतनत्वम्‌ ।।८।। 


4 वेणवे 
मम सवबिनाशाय कुतः संप्र ||| 


त्वं तथा व्यक्तशख्नादिः 
इत्यन्वयः | सर्वनाशमेवोपपादयति | | ta: 
इमे वद्धयमाणलक्षणे यत्‌ त्वया भग्न यच्च मया धृत |; न्न 
इत्यर्थः | बलवती बलवन्नाम्ये । सुकृते यत्ननिर्गिते ॥११॥ | 
फि देवर 


न चेत्यादि॥६-११ 


ME म अ 
MMSE आवड य 


हाथ जोड़कर राजा दशरथने कहा--मंगवन्‌ | आप शी प उत 


तपस्वी ब्राह्मण हैं और अब पिताके वधका पाप भी शाला | इता 


एर 
चुके हैं। इसलिये मेरे वालकोंको आप अयद 1 सात 


दें ॥५-६॥ ee 
आपने स्वाध्याय ब्रतपरायण भार्गववंशमें SAT | वा 
है ओर इन्द्रके समक्ष, प्रतिज्ञा करके शस्त्र त्याग हि his 
धार्मिक जीवन वितानेका संकल्प करके आ तप 
कश्यपको दे दी है और aad जाकर महेंद्र प 
लगे हें 
महामुने | क्या आप हमारा सर्वा a 
आये हैं रामके मरनेसे इमलोग भी जीवित 
Weul 
राजा दशरथ ऐसा कह ही रहे थे कि 
रामने उनकी बात अनसुनी करके फिर 
राम ! श्रेष्ठ, दिव्य, मजबूत, बलवान. 
दोनों धनुष विश्वकर्माके द्वारा बने थे ॥* 


॥४-०॥ 


११॥ 


: ह काम इ । 
| वरश्रेष्ठ भभ काकुतूख यत्त्वया ॥१२॥ 
| दुर failed सुरोत्तमेः | 
lic वैणवं राम धनुः परपुरञ्जयम्‌ ॥१३॥ 


rey fawn काकुतूख रोद्र ण धनुषा त्विदम्‌ | 


Jag देवताः सर्व्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ ॥१४ 


lipases विष्णोश्च बलाबळनि रीक्षया | 


| 
` प्राय तु विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥१५॥ 


| बुयुत्सवे | त्रिपुरवा सिभिरिति शेषः | त्रिपुरप्न' तदृहननसाध- 
AU 7 5 

| a विष्णवे दत्तम्‌ । तदिदं वष्णवं वेष्णबल्लेन प्रसिद्धम्‌ 
1 संगर ||; 

Jl 
६-१०॥ | 
| धृत त 
all 


ण शेवेन | शेवस्य इदानीमसारत्वमाह | तदा त्विति। 
Mi त्रिपुरसंहारे शरत्वेन सद्रपरिकरान्तर्भावश्रबणात्‌ अयं 
शेत: | उत सम इत्येवं शितिकण्ठबिष्ण्वोः बलाबल- 
— | देवताः पितामहं पृच्छन्ति स्म। स च पितामहः तेषां 
आप Fela उत्तमभिप्रायं विज्ञाय || १४-१५॥| 

TY त बर: सत्यसंकल्पः स्वसंकल्पेन देवानां मोहं निर- 


दव एकासनोरपि I 'द्रविष्यों: विरोध जनयामास । तावपि बिरोधं जनयामास । तावपि 


वाइमी कि-रामायणम्‌ 


से एक तो देवताओं युद्धके लिये उद्यत त्रिपुरारी 
' भगबानको दे दिया था, जिसे आपने तोड़ डाला 
i ५ रा यह है, जिसे देवताओं विष्णु भगवान्‌ को 
जया था 8 राम | यह्‌ वेष्णव धनुष शल्रुके नगरों 
| त और ठोक शिवधलुषके समान Bee दै । 
i: अब शिव और विष्णुको धनुष मिल गये, 
भह्याजीसे पूछा--॥१२-१४॥ 
’ oe" यह जानना चाहते हें कि शिव ओर 
= पैक बलवान हैं ? देवताओंका अभिप्राय 
। ve शिव और विष्णुमें विरोध उत्पन्न 
ध होते ही अपनी-अपनी विजयके लिये 
वक युद्ध उन गया। उस समय अति- 
षी विष्णु भगवानने अपने हुँकारमात्रसे 


har 


6) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES 952०. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३१ 
विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः | 

विरोधे तु महद्युद्धमभवद्‌ रोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणो! | 

तदा तु जृम्भितं शेवं धनुर्भीमपराक्रमम्‌ ॥१७॥ 
हुङ्कारेण महादेवः सम्भितोऽध त्रिलोचनः । 
देवेलदा समागम्य सर्षिसद्धौ! सचारणेः ॥१८॥ 
याचितो प्रशमं तत्र जग्मतुसौ सुरोत्तमौ । 

जुग्भितं तद्धनुदृष्टा शेवं विष्णपराक्रमेः ॥१९॥ 


तत्संकल्पसिद्धयर्थमेव विरोधं चक्रतुः | 
बोध्यम्‌ | अतः पूर्वेण न विरोधः ॥१६॥ 

तदा हुङ्कारेण विष्णुना शेवं ag: विजृम्भितं शिथिलीङ्ृतं ` 
महादेवश्च ta faa: | १७-१८॥ 


इदं युद्धं दच्यज्ञवधे 


याचिताविति। एतावत्यथें eazy प्राप्तनिश्चयैः देवैः युद्धा- 
दुपरतिं याचितो देवतानुम्रहाय प्रशमं जग्मतुः || १६ 

विष्णुम्‌ अधिकं श्रेष्ठं सेव्यत्वेन मेनिरे ज्ञातवन्तः | वस्तु- 
तस्तु प्रकृतयुद्दो विष्णोराधिक्यदर्शनात्‌ त्रिपुरवधे शिवस्या धिक्य- 
दशनात्तयोः साम्यग्रहणमिति तात्ययम्‌ | अधिकमित्यस्य स्वीय- 
ूर्वज्ञानविषयस्वरूपापेक्षया अधिकमित्यर्थः । धनू रुद्रस्विवति | 


शिथिलकर दिया, साथ-साथ स्वयं शंकर भगवान भो स्तडध 
हो गये | तब सभी क्रृषियों ओर चारणोंके साथ देवताओंने 
आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओंसे शान्तिके लिये याचना को | 
तब वे दोनों श्रेष्ठ देवता वहाँसे चले गये। विष्णुभगवानके 
बलसे शिवधनुष शिथिल देखकर देवताओं ओर ऋषियोंने 
विष्णु भगवानको ही श्रेष्ठ माना। तब अति कुपित और 
महायशस्वी शिवने बाण सहित अपना धनुष विदेहवंशराज 
राजा देवरातको दे दिया ओर विष्ण भगवानूने अपना शल्लु 
विजयी धनुष भरगुवंशी ऋचीक सुनिको धरोहरके रूपमें दे 
दिया। महातेजस्वी मुनि ऋचीकने अपने सहन-शील पुन्न 
और मेरे पिता महात्मा जमदरिनको fear) जबकि मेरे 
पिता उस विष्णु धनुषको छोड़कर तपोबल संचय कर रहे थे, 
तब नीच बुद्विवाले अर्जुन (कातवीर्य) ने मेरे पिताको मार 


३३२ 

अधिक मेनिरे विष्णु देवाः सषिगणासथा | 

धनू रुद्रस्तु संत्र द्घो*विदेहेषु महायशाः ॥२०॥ 
देवरातस्य राजषेदेदौ हस्ते ससायकम्‌ | 

इदञ्च वैष्णवं राम धनुः परपुरज्ञयम्‌ ॥२१॥ 
ऋचीके भार्गवे प्रादाद्‌ विष्णुः स व्यासमुत्तमम्‌ | 
AAT महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकम्मेणः ॥२२॥ 
पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेमहात्मन: । 
त्यसशास्त्रे पितरि मे तपोबलसमत्विते ॥२३॥ 
अर्जुतो विदधे मृत्यु प्राकृतां बुद्धिमासितः । 


वधमप्रतिरूपन्तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
इया श्रीमदूरामायणे वाहमीकोये 


एवं युद्धदशायां क्रुद्धः पश्चात्‌ देवप्रार्थनया प्रसन्नः शिवः 

देवेभ्यः दत्वा ततः wed: देवैः सह युद्वाथ धनुरिच्छतः 

देवरातस्य ददौ | अत एव वरुणेन दत्तमिति वक्ष्यमाणेन रुद्रेण 
) देवानां दत्तमित्युक्तग्रन्येने च न विरोध इत्याहुः 11204) 

एवं च शेवस्य धनुषः तदारभ्य शिथिललेन तद्भङ्गकृतं न 
ते वीर्य्याधिक्यमिति भागंवाभिप्रायः। अथ स्वधनुषः आगम 
माह | इद चेत्यादि | परपुरंजय मिति | आर्षमसंज्ञायाम्‌ ॥२१॥ 

भागवे BOG सः उक्तरूपः विष्णु; न्यासं प्रादात्‌ । अप्रति- 
कर्मणः स्वहन्तर्य्य प शापा दिप्रतिक्रियार हितस्ग्र ॥२२।| 

न्यस्तश्ने न्यस्तं त्यक्त विप्णुधनूरूपं we येन तथाभूते- 
तपोबलयुते पि पितरे प्राकृतां बुद्धिम्‌ आस्थितः अजुनः कात वीर्यः 
मत्पिएः मृत्यु विदधे। तम्‌ अयोग्यं पितुः वधं AAT अहं रोषात्‌ 


on ni ht on a, 


___ वेधका समाचार सुना तो रोशवश मेंने अनेकों बार a 

___ परके क्षत्रियवंशका नाश किया ॥१५ २४) 
 इसम्रकार समस्त भूतलका राज्य पाकर मैंने यज्ञ 

किया और यज्ञके अन्तमें सारी प्रथिवी पुण्यात्मा कश्यपको 

दान दे दिया ॥२५॥ 

` दान देनेके वाद तपस्याके ध्येयसे में महेंद्र पर्वतपर रहने 


बक, 


xe 
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सनातनशास्त्रमू 


आदिकाव्ये आदिकाण्डे पश्चसप्ततितमः सर्ग; ।।७५।। 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे सक्षतितमः सग सर्गः ॥४५॥ 


Sar). =e पकड कल कब पता पट पा- 
डाल क ° ooo 
7। जब मेने इस प्रकार ऋ RIGS अपने पिताके am) जब आपके दास उस शिवधचुपकें 


= इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 
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ब | 
क्षत्रमुत्सादयं रोषाजातं जातमनेकशः ॥२४॥ 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने । 
यज्ञस्यान्ते ददौ रामो दक्षिणां पुण्यकर्मणे (२ 
दत्त्वा महेन्द्रतिलयस्तपोबलसमन्वितः | 
श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्र तमागत! ॥२६॥ 
तदेवं वेष्णवं राम पितृपेतामहं महत्‌ । 
क्षत्रधम्मं पुरस्कृत्य गुह्हीष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
योजयस्व IPAS शरं परपुरञ्जयम्‌ | 
यदि शक्तोऽसि काकुतूख ss दास्यामि ते तत; 
ड ७ | 


ह a शाखा 
क्षत्रम्‌ उत्सादयम्‌ उत्सादितवान | अडभावः आवः |२३-२॥ |, `, 


७ शि 

स्वबलेनेति शेषः | पुण्यकमणे cal! a 

दगुण्याथंम्‌ ॥२५॥| E 

¢ धतुः) 

दर्वा भूमिमिति शेषः | महेन्द्रः महेन्द्रपवता ।॥ ४1. 

Sy | 

शवस्य ॥२६॥ 
पितृपेतामहं पितृपितामहक्रमाद्‌ अ 

९ oe ९ री य ल्धमा ad} a 

राषीं चत्त्रधम्मं aafaed मया पृव्वमड्ञीकृत क्ष: भूं 

ब्राह्मणधम्म॑माश्रित्य त्यजेत्यर्थः | ब्राह्मणवत्‌ शान्तिम्‌ श | 


प्राप्य | 


| क्ष 
गगतम्‌। उत्तर 


: oe NG 
नाहं शक्त इति मा ब्रूहीत्यथ इति कतकः ॥२७॥ ऱ्य 
र ँ q 
शक्तोऽसि । शरयोजने इति शेषः। तावती dt ra 
द त्याम 
त्यक््यमि | अपि वु द्वन्द्वं दास्यामीत्यथः | ॐ मत , 


ब्रजेति तात्पय॑म्‌ ।।२८॥। 


® Thee 
the: ° 


मिली तो शीघ्र यहाँ दौड़ आया ॥२६। _, 

इसलिये पिता-पितामहके क्रमसे क्षत्रि; 
करके इस उत्तम वेष्णव घनुषको ग्रहण कर 4 
शत्रुविनाशक बाण चढ़ा दें। हैं age fe f 
ऐसा कर सकेंगे तो में आपको दय ह 
दूँगा ॥२७-२८॥ 
आदिकान्यके वालकाण्डमें पचहत्तरवाँ सर 


: बामदमचस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । 
| वलितकथः पितू राममथाब्रवीत्‌ ॥१॥ 


al 
aif यत्‌ क्म श्रुतवानस्मि भागंव । 
| महे ब्रह्मन्‌ पितुरानृण्यमास्थितः ॥२॥ 
शैतमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव । 
तः [बासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥३॥ 
ey | राघव! के द्वो भार्गेवस्य वरायुधम्‌ । 
an खात्‌ पितृसन्निधिवशात्‌ | यन्त्रिता नियमिता कथा 
हनं येन सः ||१|| 
mt पितहन्तक्षत्रवधेन पितृवे रशुद्धिमा स्थितः सन्‌ 
| मिवः चृत्तियवधरूपं कृतवानसि, तदनु- 
लीः | शुरेणावश्यं वैरशुद्धे कत्तव्यत्वात्‌ ॥२॥ 
रा Farin युक्त वीर्थ्यहीनमशक्तमिव मन्यमान 


मत, 3 गोनुरुष्यामहे । अतोऽद्य मे तेजः परामिभ- 
बह. गे पराक्रमं च पश्य ॥ ३॥ 


ant aw पुण्यलोकोंका नाश करना तथा परशु 
| " जाना एवं देवताद्वारा श्रीरामका प्रशंसा |] 
TH सुनकर दशरथतनय राम भपने 
शा करते हुए सम्हलकर बोले भार्गव 
पहले ही सुन चूका हूँ। अपने पिताके 


ee लये ही आपने ऐसा किया हे, यह 
A गौर | किन्तु, भार्गव आप जो मुझे क्षत्रिय- 
। निवल समभकर मेरे तेजको अपमानित 


ify नहीं है। यदि ऐसा ही सोचते हैं 
॥१-३॥ 


छ रामने परशुरामके हाथसे धनुष-बाण 
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षट्सप्ततितमः सगः 


i प्रति वाक 
[याम्य परशुरासं प्रति वाक्यम्‌, तचेजोइरणम्‌ , ततृप्रार्थनया तत्तपस्याजितलोकनाशः, परशुरामस्य 
प्रस्थानम्‌ , देवानाथ्य रामप्रशंसा | ] 


शरञ्च प्रतिजग्राह हाहघुपराक्रमः ॥४॥ 

आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह । 
जामदर्न्ये ततो रामं रामः कर द्वोऽत्रवीदिदम्‌ ॥५॥ 
त्राह्मणोऽसीति पुज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम ANG प्राणहरं शरम्‌ ॥६॥ 
इमां वा त्वद्गतिं राम तपोबलसमजितान्‌ । 
लोकानप्रतिमान्‌ वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥७॥ 


क्रुद्धः प्राणुकरूपावमानवचनेन क्रोधादेव तद्धस्तातू स्वयमेव 
धनुः चात्‌ भागवनिष्ठां वेष्णवीं शक्ति जग्राह। तदुक्त पाझो-- 
इत्युकत्वा देवि | वेष्णन्या शक्तथा तदगतया सह | 
जग्राह वेष्णवं चापं विनयेन च लीलया || 
इति। अत्राप्यग्रे agafa—fadtat जामदरन्योऽसाविति | 
लघुः शीघः पराक्रमः यस्य सः ।|४|| 
आरोप्य ज्यारोपं कृत्वा शरं सज्यं ज्यायुक्त चकार ॥५॥ 
जमदः्नपुत्रस्वेन ब्राह्मणोऽसीति विश्वामित्रम गिन्याः पौत्रो- 
ऽसीति पूज्यः त्वं मे असि। वधानहऽसि, अतस्ते प्राणहरं 
शरं मोक्तं न शक्तोऽस्मीति शेषः ॥६॥ 
इमां प्रत्यक्षसिद्धां गतिं गतिसाधनपादौ तच्छक्तिं च 
आकाशगमनादिरूपाम्‌ लोकान्‌ लोकप्राप्तिसाधनं धम्मंम्‌ | 
“त्वत्पादकमले इन्मि afe तेऽद्याथवा वृघमि”ति पाझोक्तः 
वृषो धर्म्मः | उभयोर्मध्ये यदिच्छसि यत्तवेष्ट' तदूवदेत्यर्थः ॥७॥ 


कर दिया । फिर कद्ध होकर उन्होंने परशुरामसे कहा-- 
॥४-५ 

आप ब्राह्मण हैं ओर विश्वामित्रकी बहनके पोत्र हैं | इस- 
लिये मेरे पूज्य हैं ओर यह प्राणान्तक बाण में आपके 
ऊपर नहीं छोड़ सकता। अब कहिये तो आपके पैरोकी 


गतिको नष्टकर दू या कि लोकोंको प्राप्तिके साधनः स्वरूप 
पेडराकर बातकी बातमें बाणसे सुसज्जित कर्मको ही विनष्ट कर दू ॥६,१) - 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३३४ 

न ह्ययं वेष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः | 
मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः ॥८॥ 
वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सषिंगणाः सुराः 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतासत्र सब्बँशः ॥९॥ 
गनधर्व्वाप्सरसङ्चेव सिद्ध-चारण-किन्नरा! । 
यक्ष-राक्षस-नागाश्च तद्‌ द्रष्टं महद्भूतम्‌ ॥१०॥ 
जड़ीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे । 

निवीर्य्यो जामदरन्योऽसौ रामो राममुदेक्षत ॥११॥ 


कुत एवमत आह,” न हीति। वीर्येण स्वशवत्या शत्रूणां 
बलदरपविनाशन: मोधो व्यर्थः |८॥ 
बरायुध वेष्णवं धनुः । समेताः मिलिताः ॥६॥ 
तद्‌ द्रष्टम्‌ आगता इति शेषः ॥१०|| 
बरधनुधरे रामे अधिकरणे तस्य भागेवस्य आलोके तेजसि | 
संक्रान्ते सती तु शेषः | 
ततः परशुरामस्य देहा त्रिगेत्य वैष्णवम्‌ | 
पश्यतां सब्बंदेवानां तेजो राममुपागमत्‌ || 
इति नरृसिहपुराणात्‌ पृव्बोक्तपाद्माच्च। अतएव भार्गवे 
जडीकृते सति निष्यः स रामः रामसुदेक्षत उद्गत- 
विष्णुतेजस्कमपश्य दित्यथः ॥११॥ 
तदेव विवृणोति तेजोभिरित्यादि। रामसंक्रान्तेः तेजोभिः 
हेतुमिरगतवीय्यंतया जडीकृतः परशुराम उवाच | 
प्रश्नोत्तरमिति शेषः ॥१२॥ 


शरवध्य- 


शत्रुपुर विजयी और बलवानोंके दर्प एवं मद मर्दक 
ag दिव्य वेष्णव वाण कमो व्यर्थ नहीं जाता ॥८॥ 

उस समय श्रेष्ठ आयुधधारी रामके दर्शनार्थं सभी 
ऋषि तथा ब्रह्मादि देवता वहाँ उपस्थि हो गये थे। सभी 
' गन्धव, अप्सराएँ, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष राक्षस और 
नाग उस परम अदूभुत कोतुकको देखनेके लिये जुट गये 
a Rel, 
प्रकार जब धनुर्धर परशुरामका तेज क्षीण हो गया 
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: | 
तेजो मिगेतवीर्य्यत्वाज्जामदरच्यो जड़ीकृत! 9 


रामं कमलपत्राक्ष मन्द मन्दमुवाच ह्‌ ey 
काश्यपाय मया दत्ता यदा Ged वसुर 
विषये मे न वस्तव्यमिति मां काश्यपो; i 
सोऽहं गुरुवचः Head पृथिव्यां न वसे frm 
तदाप्रभूति काकुत्स्थ कृता मे कार्यपस्य हश 
तामिमां मद्गति वीर हन्तु नाहंसि राघव | 

मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्र पव्व॑तोत्तमम ॥॥ 


विषये देशे | एवसुक्तिश्व क्षत्वभीत्यादिनिवृत्तमे ॥!;| 

गुरुवचः काश्यपवचः। निशां रात्रिं न बसे तडा; का 
यदा दत्ता यदा च न वस्तव्यमित्युक्त' तदाप्रमतीति शो 3 
यतो ह प्रसिद्ध काश्यप pat स 


गा यशा 


पृथिव्यां न बसे इत्यर्थः | 


प्रतिज्ञा इता इति शेषः । प्रथिव्यां रात्रो न saver "तयज 
प्रतिज्ञा कृता ॥१४॥ मृतः 
यदेवम्‌ अतः तामिमामित्यादि। तां मदति द | 


रमनसाधनौ पादौ चेन्न हनिष्यसि, तदा मनोजबं पा ब, 
काश्यपेन समुद्रेण च दत्तं महेन्द्र गमिष्यामि। न 
धरल! 
तब बलहीन होकर उन्होंने वैष्णव तेजसे समे | 
ओर देखा। उनके अतुलित तेजसे परशुराम | ह 


पराक्रम GA हो गया ओर वे एकदम जर र ॥| है 


प्रतिज्ञाहान्या महत्सङ्कटं स्यादिति भावः ॥१४॥ 


अब उन्होंने मन्द स्वरमें कमलनयन रामसे कही fl भा 


पूर्वकालमें जब मैने कश्यप सुनिको १२ 
तब उन्होंने कहा था कि अब तुम मेरे देरे 
॥११-१३॥ 

इसलिये गुरुको आज्ञा मानकर 
पर न रहनेका संकल्प कर चुका हँ. । ईस 
मेरो गति नष्ट न करें, क्योंकि में 
जाऊंगा ॥१४-१४॥ 


मैं राके र्म 


E प्रतिमा राम निञ्जितास्तपसा मया । 


॥४ सुतार जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । 
Loe परामर्शात्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥१७॥ 
; सर्व्व निरीक्षन्ते समागताः 


उडाए का 


ह] ङतं पुण्यं तदस्राय न्यवेदयत्‌ |? इति Neal 

Te अनाद्यन्तं केनापि. पराजयं नेतुम- 
q i श्रये 7) 

aq | एं निश्चये हेतुः--धनुष इत्यादि | अस्य वैष्णवस्थे- 

'परामशों ग्रहणाकषणा दि ॥१७॥ 

| प्रतिमटरहितम ॥ १ 


| विये अशक्ति | नीडा ब्रीडा | तत्र हेतुः 


JR 
`! बिसुंखीकृतस्थसक्ति स्वस्मिन्‌ योजनेन अशक्त 


| मैने अपने तपोबलसे अनेकों लोकको जीत 
त; “प इ श्रेष्ठ बाणोसे उन लोकोंका नाश कर 
कीजिये ।।१।। 
ड धनुषको चढ़ा देनेसे ah विश्वास 
फ. 3 राक्षसको मारनेवाले अविनाशी 
वन्‌ ही हू आपका कल्याण हो ॥१७॥ 
देवता एकत्र होकर आपकी ओर 
आपका सामना कोई नहीं कर सकता 


वाह्मीकि-रामायणमू 
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२३५ 
शरमप्रतिमं राम मोक्तमहंसि सुव्रत । 


| महेन मा भूत कालस्य PAA ॥१६॥ शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्र पर्व्वतोत्तमम ॥२०॥ 


तथा बरुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ । 
रामो दाशरथिः श्रीमां श्रिक्षेप शरमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
से हतान्‌ दृश्य रामेण खाँलोकांसपसाज्जितान्‌ । 
STAT जगामाशु महेन्द्र पव्वंतोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
ततो वितिमिराः सर्व्वा दिशश्चोपदिशस्तथा | 
सुराः सषिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम्‌ ॥२३॥ 


कृतः | एतेन स्वस्य भगवदंशतवं रामस्य च पू्णेभगवदवतारतवं 
सूचितम्‌ | स्वातिरिक्तेन वियुखीकरणे हि ब्रीडा न तु 
स्वात्मना मायया तथाकरणे इति भावः। ऐएतद्व्यवहार- 
प्रयोजने च दयया दशरथादीन्‌ प्रति स्वरूपबोधनं रामश्य पूर्ण- 
तेजोवत्त्वसंपादनं चेति भाति। वेष्णवतेजसोऽशेन अन्यत्र 
सत्त्वे रावणवधस्य दुष्करत्वात्‌ | एतदर्थमेव रावणवघेच्छुदेव- 
गन्धर्व्वादीनां द्रष्ट मागमनं पूव्वं भुक्तम्‌ ।।१६॥ 

शरमोक्षे गमिष्यामि पापस्य तपसा द्गधस्बात्‌ पुण्यस्य च 
शरमोक्षेण फलप्रतिबन्धे जीवन्पुक्तो year गमिष्यामीत्यथ | अनेन 
लोकाबरोधः स्वेष्ट एवेति दशितम्‌ ।।२०-२१॥ 

दृश्य रष्ट वा || २२-२३ 


हे काकुत्स्थ | आप त्रिभुवननाथके द्वारा में पराजित 
हुआ हूँ, इसमें विस्मयकी कोई बात नहीं है ॥१६॥ 

हे सुत्रत राम |! अब आप अपना बाण छोड़िये। उसके 
छुटते ही में पवतोंमें उत्तम महेंद्र पवतपर चले जाङँगा | 
जमदग्निके ga परशुरामके ऐसा कहनेपर प्रतापशाली 
रामचन्द्रने वह उत्तम बाण छोड़ दिया ॥२०-२१॥ - 

जब परशुरामने देख fear कि रासके बाणने उनके 
(परशुरामके) तपसे अर्जित सब लोकोंको विनष्ट कर दिया 
है, तब वे महेन्द्र पवतपर चले। उनके चलते ही दृशों 
दिशाओंका अन्धकार नष्ट हो गया और वहाँके एकत्रित 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३३६ 


रामं दाशरथि रामो जामदस््यः प्रपुजितः | 
इत्यापें श्रीमदूरासायणे वाढमीकीये आदिकाव्ये 


मस्कृतश्च । प्रशस्य 


रामः दाशर्रथना ब्राह्मणत्वात्‌ पूजितो न | 
अन्तर्य्या मित्वेन 


| हेति पाठान्तरम्‌ । दाशरथिं प्रदक्षिणीकृत्य 
जानात्‌ प्रदक्षिणकरणं च | क्षत्रियत्वाच्च तस्य प्रणत्यकरण काये- 

| तिलके 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायण 
Mn fees या 


ऋषियों एवं देवताओंने आयुधधारी रामकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की | दशरथतनय रासने परशुरामको पूजा की ओर 
इस प्रकार महर्षिवाब्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


सप्तसप्ततितमः सर्गः 


गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिधेनु) । 
वरुणायाप्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः ॥१॥ 

| अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखान्‌ ऋषीन्‌ । 
' पितरं विकलं दृष्टा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥२॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 
रामे परशुरामे । प्रशान्तो गतक्रोधः आत्मा चित्तं यस्व | हस्ते 
स्वहस्ते स्थितं धनुः वरुणाय देवेः सह कोतुकदर्शनाथमन्त रित्ते 
स्थिताय ददौ न्यासात्मनेति शेषः| वरुणस्य अप्रमेयत्व' 
भृगवे साचादूबहविद्याप्रदत्वात्‌ इदं च वेत्तिरीयोपनिषदि स्पष्टम्‌ 


स aa वन उन 

[रामके आदेशसे दशरथका अयोध्याको प्रस्थान, अस्त: 

रानियोंद्रारा नववधूओंका वरण, पताके आदेशसे 
मामाके यहाँ जाना, श्रीरामद्वारा पिताकी सेवा | ] 


चले जानेपर जब क्रोध शान्त हो गया, तब 


ततः प्रदक्षिणी कृत्य — प्रभु: ley 
RY 


आदिकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्ग: ।।७६|। 


नेति बोध्यम्‌ | आत्मगति तत्तरज्ञानम्‌ । स्वत्थानं वा गामे 
७00 


प्रभुरिति ब्रह्मत्वेन सव्वेलोकप्रभुत्वम्‌ ॥२७॥| | 


आदिकाव्ये वालकाण्डे पट सप्ततितमः सर्गः ify 


[ रामवाक्येन दशरथस्यायोध्यागमनम्‌, अन्तःपुरम्रवेशः, ततूपत्नीना*्व वधूवरणम्‌, भरतस्य 
पिठनिर्देशेन साहुलालयगमनम्‌ , रामस्य च पितृशुश्रूषा | ] 


परशुरामने रामकी परिक्रमा करके अपने खानकी प्रु 
चल दिया ॥२२-२४॥ |, 
आदिकाव्यके वालकाण्डमें लिइत्तरवाँ सग समाप || 


जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । | श्र 
अयोध्याभिमुखी सेता त्वया नाथेन पालिता || ste 
रामस्य वचनं श्रत्वा राजा दशरथः सुतम्‌ | | ६: 
= : राघवम्‌ I 

बाहुम्यां संपरिष्वज्य मूर्ध्न्युपाप्राय राः I 

: | इए 
| माना | 
त्तान्तस्य मायी तइ 
ES 
hh 


मु 


विकले परशुरामभयेन | घनुर्दानबू 
धानमन्यान्‌ प्रति ।२-३-४॥ 


महायशस््ो रामने वह घडुष अप्रमेय सहि यो 
दे दिया। और वसिष्ठ, वामदेव आदि % 
करके अपने व्याकुल पितासे कहा" लिता 4 ff 
पुत्र परशुराम चले गये। अब आए प 

सेना अयोध्याको प्रस्थान करे Ua! 


राजा 
रामके सुमधुर वचन सुनकर aap 


अपने बाहुओंमें लपेट लिया ओर फिर A 
सूघा। परशुराम चले गये! यह सुनकर 


7 +: qa इति श्रत्वा EE प्रमुदितो नृप! 

| ee gat मेने पुत्रमात्मानमेव च ॥५॥ 
ह मास ताँ सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌ । 
| वनीं रमयां तूर्य्योदघु्टनिनादिताम्‌ ॥६॥ 


Langa: पौरेमेङ्गलपाणिभिः ॥७॥ 
प्राविशद्‌ राजा जनोघेः SASS ताम्‌ । 
॥! प्रयुदृगतो दूरं faster पुरवासिभिः ॥८॥ 
[तः श्रीमान्‌ श्रीमज़िश्व महायशाः । 


ह एवाधिकावस्थः प्रमो दः ।|५॥। 
हनं परथमं छुमितां पश्चात्‌ प्राप्ताश्वासां चेत्यर्थः । जगाम 


pam पताका ध्वजपटः | ध्वजो दण्डः | पताका- 
PRR! पताकाः कुद्रध्वजा: | ध्वजाः महान्त इत्यन्ये 
feat | उद्घुष्ट घोषः ।।६।| 


[| 


Ra राजपथेन आ समन्ताद्‌ रम्याम्‌ |।७-८॥ 


९ 
ता |) पदि दारपरिग्रहात्‌ अधिकलक्ष्मीवद्धिः ga: | सुधालेप- 
[| PRR trea हिमवत्साहश्यं गृहे ॥६॥ 
[म्‌ ॥॥ 


हुए ओर उन्होने अपना एवं अपने पुत्रोंका पुन- 
गाना |४-५॥ 


बापत 
"| रहेने अपनी सेनाको चलनेका आदेश दिया। 
स सेजा-पताकासे सुशोभित और तुरहीके 
>परित सेनाके साथ वे अयोध्याको पहुँच 


qi 
सथा 
राजपथोंपर छिड़काव किया गया 


| गये थे और अपने राजाके आगमनसे 
iy में विविध मङ्गलमय द्रव्य लेकर खड़े 

र जनसमुदायसे समलंकृत अयोध्यामें वे 

की ब्राह्मणोंसहित वहाँके पुरवासियों 
का स्वागत किया ॥४-८॥ 


॥| 


वाह्सीकि- रामायण 
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३३५ 
प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्‌ सदृशं प्रियम्‌ ॥९॥ 
ननन्द स्वजन राजा गृहे कामेः सुवजितः 

कोसल्या च सुमित्रा च केकेयी च सुमध्यमा ॥१०॥ 
वधुप्रतिगृहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः 

ततः सीतां महाभागामू्िलाञ्च यशस्विनीम्‌ ॥११॥ 
कुशध्वजसुते चोभे जगृहुनृ पयो षितः । 
मङ्गलालापनेहोमेः शोभिताः क्षौमवाससः ॥१२॥ 
देवतायतमान्याशु सर्व्वास्ताः प्रत्यपूजयन्‌ | 
अभिवाद्याभिवाद्यांश्र सर्व्वा राजसुतास्तदा ॥१३॥ 


मे 
कामैः विषयभोगपरिकरखक्चन्दनादिभिः सुपूजितः प्राप्रपूजः 
ननन्द ॥१०]| 
वधूनां स्नुषाणां प्रतिग्रहे मङ्गलाचरणपूर्व्वकं दर्शनस्पशने 
॥११॥ 
ङ्क > ९ A ba) 
मङ्गलालापनः मङ्गलाथम्‌ आलापनेः | आशीव्बाद: | उप- 
लक्षिता इति शेषः | होमैः गहप्रवेशनीयहोमैः प्राप्शोभना: 
॥१२॥ 
देवतायतनानि पुरग्रहदेवतायतनारनि | ताः सर्व्वाः राजसुताः 
So: सर्व्वां राजपल्यः प्रत्यपूजयन्‌ प्रणामयन्ति स्म | अभि- 


बाद्यान्‌ अभिवादनार्हान्‌ अभिवाद्य नमस्काय्ये ||१३।| 


उसके बाद अपने सुन्दर कान्तिमान्‌ एवं पुत्रोंके साथ 
श्रीमान्‌ राजा दशरथ अपने हिमालय सदृश सुन्दर महलमें 
प्रवेश किये वहाँ पूणकाम राजा अपने बान्धवोंस हित 
बहुत प्रसन्न हुए । उधर कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी तथा 
अन्य सब रानियां वधुप्रवेशकालीन शुभकायं करनेभें जुट 
गई | महामागा सीता, यशस्विनी ऊर्मिल्ला एवं राजा 
कुशध्वजकी दोनों पुत्रियों (माण्डवी-श्रतकिति) को वे राज- 
रानियाँ अपने साथ ले गयी । उन्होंने उनको बड़ी बुढ़ियों 
से आशीर्वाद दिलाकर उनसे हवन कराया | फिर अच्छे- 
अच्छे वस्त्र पहिनाकर देवालयमें ले गयी | वहाँ सभी बघु- 
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३३८ 

| रेमिरे मुदिताः सर्व्वा wg भिः सहिता रहः । 
कृतदारा; कृताखनाश्च सधनाः ससुहूज्जना! ॥१४॥ 
| शुश्रूषमाणाः पितरं वततयतति नरर्षभाः । 

| कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥१‰॥ 
| तं केकयीपुत्रमब्रवीद्‌ रघुनन्दन! | 

| अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥१६॥ 

त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलसव | 

श्रुत्वा दशरथस्येतद्‌ भरतः केकयीसुतः ॥१७॥ 


गमनायाभिचक्राम TARA हितसदा । 


ह कृतास्राः लब्धास्ाः। ताजा इति पाठे अनुष्टितपितृनि- 
है योगा! ॥१४॥ 
¢ रि f क iva © 
वत्तरयान्त पिन्नक्त कुव्बेन्ति। नरषभाः रामादयः कस्य- 
चित्कालस्य अत्यये इति शेषः || १५-१६॥ 
मातुलस्तर्वेत | अतः तन्नगरं यत्वा आगच्छेति शेषः एतत्‌ 
 वाक्यम्‌|॥१७। 


ओने देवताओंका पूजन करके बहाँके सब प्रणम्य व्यक्तियोंको 
' प्रणाम किया | इसके बाद वे सव राजकन्याएँ प्रसन्नमनसे 
अपने-अपने पतिके साथ रहने लगीं । इस प्रकार महाराज 
दशरथके चारों पुत्नोंका विवाह हो गया। उन चारोने 
सारी अल्लविद्या सीख ली और धन एवं मित्रोसे 
सम्पन्न वे चारों महाराजकी सेवा करते हुए जीवन-यापन 


करने लगे। कुछ दिनोंके बाद महारज दशरथने कैकेयी- 
नय भरतसे कहा--पुत्र | केकयनरेशळे 
gn दिनोंसे यहाँ टिके हुए हैं ॥६-१७ 

वे तुस्हें ले जानेके लिये ही आये हैं । 


पुत्र युधाजित्‌ 


पिता दशरथकी 


सनातंनशास्त्रम्‌ 


| bg 


N ‘ 


आपृच्छय पितरं शूरो रामं चाहिष्टकारिणम शि , 
मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रथसहितो यथौ । | 
युधाजित्‌ प्राप्य भरतं सशत्नन्न प्रहषित! ॥१९। 
खपुरं प्राविशद्‌ वीरः पिता तस्य तुतोष ह्‌! 


गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबल! ॥२५| 


पितरं देवसङ्काशं पृजयामासतुसदा | 
पितुराज्ञा पुरस्कृत्य पौरकार्य्याणि सर्व्वः Ry, 


चकार रोम; सर्व्वाणि प्रियाणि च हिताति च। | reat 


रौनि | 
| (यवा 


मातृभ्यो मातृकार्य्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः ॥२)॥ 


परर 


अक्किष्ट' कस्यापि दुःखं यथा न भवति तथा कत शीतमस | ? 
ब 


शृ 


त रामम्‌ ।।१८-१६-२०-२१॥ 
प्रियाणि हितानि । हितानि पर्यन्ते इश्जनकानि पौण 


परममत्यन्तं यन्त्रितः श्रु तिस्मृतिमर्य्यादा5लड्ठी ॥२२॥ 


र 


.जानेपर राम एवं लक्ष्मण सादर अपने 
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“| तर 
आज्ञासे शुभकर्मी भरत बड़े भाई एवं माताओंसे अदु a 
लेकर UGE साथ ममाके यहाँ जानेको तैयार हो गमि : 
UGA सहित भरतको तैयार देखकर युधाजित्‌ बहुत APNG 
हुए और उन्हें साथ लेकर परम आनन्दे सा 
पुरीको गये। अपने नातीको देखकर केकर | 
असाधारण प्रसन्ता हुई । इधर भरत और | 
ेवोपर्म 
सेवा करने लगे | वे पिताके आज्ञानुसार नगरका 
करते थे ॥१७-२१॥ 

रामके सभी कर्म सबके लिये प्रिय al 
वे श्रुति और स्परतिकी मर्यादा मानते इद स. ग ‘ 


आज्ञाका पालन करते थे NARI 


ह 
a 
feat “hh 
और र्त Wp 
RD 


| E सर्गः ] 
र्माणि काले कालेऽन्ववेक्षत | 
| प्रीतो आह्यणा नेंगमासथा ॥२३॥ 


Price सर्व्वे विषयवासिनः 
|e लोके रामः सत्यपराक्रमः 
|. भूतातां बभूव गुणवत्तरः । 
| तीतया साद्ध॑ विजहार बहून्‌ ऋतून्‌ ॥२५॥ 
शी तद्गतमनासस्या हूदि समपितः । 


| 
i 


॥२४॥ 


| [ह्यां तद्विषये परमयन्त्रितः | 


ta) नेगमा वणिजः ।।२३॥ 


| पराक्रमो राम एवातियशाः भूतानां मध्ये स्वयंभूरिव 
| वभूवेयुततरेणान्त्रयः ॥२४॥ 
RAT द्वादशवर्षाणी त्यर्थ इति वहवः ॥२५॥ 


| ली अनुकूलमनस्कः अतएव तदृगतमना नित्यं सीता- 


| 
| । तस्था हृदि समर्पित 


q संबन्धसामान्ये षष्ठी । 
| सैन परस्परानुरागो दितः । पिठृकृताः ब्राह्मविवाह- 


षो हेन 
पितृदत्ता: | स विवाह एव सव्वेथा छाध्य इति 
fll 


Al 

| era गुरुजनोंके सी सब काम परा करते 

शि सदाचारसे. महाराज दशरथ तो प्रसन्न 

५ : भाण आदि सब वर्णके लोग भो 
नेसमुदायमें अति यशस्वी राम ब्रह्माके 

वारू बन गये | इस प्रकार कई महीने तक 


| 4 केरते हुए रामने सीताके साथ विहार 
3! 


बाल्मोकि-रामायणमू 


गुरुकार्य्याणि गुरुसंबन्धि- 


| ग्रियवासिन! प्रीता इति शेषः | तेषां चतुर्णा' पुत्राणा 
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३३६ 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृक्ृता इति ॥२६ 
Ug ख्प-गुणाचापि प्रीतिरभृयोऽभिवद्धते । 
तस्याश्च wat द्विगुणं हृदये परिवर्त्तते ॥२७॥ 
अन्तर्गेतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा । 

तस्य भुयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा ॥ 


देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥२८॥ 


नेतावदेव किन्तु गुणात्‌ हितका रित्वपातित्रत्या दिरूपात्‌ | रूप 
सोन्द्य्यंम्‌ ARIE गुणाच्च | भूयोऽधिकं रामस्य पी तिरवदते स्म, 
तस्याश्च हृदये गुणात्‌ रूपगुणाच्च भर्ता द्वियुणं परिवत्तेते 
स्म ॥२७|| 

मैथिली जनकात्मजारूपिणी श्रीरिवरुपे देवताभिः समा सीता 
तस्य॒ रामस्यान्तर्गतं हृदयं हृदयाभिप्रायं मेथिली at 
स्वच्छुह्ृदयेन भुयः अधिकं विशेषेण आख्याति जानाति । अतो 


शायते भर्त्ता तद्धुदयस्थ इति ॥२८॥ 


मनस्वी रामका मन सीतामें रम चुका था--उन्होंने 
अपना हृदय जानकीको अर्पण कर दिया था। पिता जनक 


से प्राप्ता सीता रामको विशेष प्रिय थी ॥२६॥ 

सीताके पातिब्रत्य आदि गुणोंके कारण रामका प्रेम उत्त 
रोत्तर बढ़ता जाता था। तद्नुसार सीताका भी प्रेम उन 
पर दूना हो गया था ॥२७॥ 

जिस प्रकार राम सीताके मनकी बात जान लेते थे, 

उसो तरह साक्षात्‌ देवो लक्ष्मीकी तरह रूपवती मैथिली 
जनकतनया सीता रामके भो अन्तस्तलको सब बातें समझ 
लेती थी ॥२८॥ 
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खसनातेनशार्त्रह्‌ 


तया स राजबिसुतो$भिकामया अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो 


समेमिवावुत्तमराजकन्यया । विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेधर, nt 


इत्या श्रौमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाण्डे सप्चसप्ततितमः सर्ग: 14 


आदिकाण्डं सम्पूर्णम्‌ 


र 


प्र = ए Sy क व ३ ५ 
अधिकामया स्वविषयेच्छावत्या स्वेच्छाविषयया च समेयिवान्‌ इत हार उक्तम्‌ | Wb विशामि sy | 
पञ्चदशवर्षसमासो विवाह इति बोध्यम्‌ ॥२६॥ 


संयुक्तः | विभुः विभुत्वशक्तिमान्‌ अमरेश्वरो विष्णुः श्रियेव । 
aa द्वादशवर्षाणि राघबः सह सीतया | 

रमयामास धर्म्मात्मा नारायण इव थिया ॥ | 

इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तसप्ततितमः सगः ॥४५| प ति 

बालकाण्डे ठु सर्गाणां कथिता सप्ठसप्ठतिः | | 

एलोकानां द्वे aa च पञ्चाशच्च शतद्वयम्‌ || १॥ | 

बाले वालेन कल्पेन कृत्वा संरक्षणं क्रतोः | 


सीता अङ्के घृता येन स रामः पातु नः संदा [WR 


| 
| 
| 
| 
Rae 
| 

ण्डमें 5 a8 a 
इस प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सतहत्तरवां सगं संमा h 
ने 


राजिं दशरथके पुत्र रामचन्द्र रस सुन्दरी और उत्तमा थे, जेसे सर्वव्यापी देवाधिदेव विष्णु भगवान्‌ ल 
राजकन्याको पाकर उसी तरह प्रसन्न होकर सुन्दर दीखते पाकर शोभित हुए थे ॥२६॥ 


ag ॥ बालकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ 


| | [eget सह भरतस्य माइलालेयगमनब्‌ , रासस्य नन्महेतुकथनम्‌ तदूगुणकोत्त॑न*्व, रामस्याभिषेकार्थ 
दशरथस्य चिन्ता, अमात्यैः सह संमन्त्र्य यौवराज्याभिषेके निश्चयः, म 


अमात्य प्रति दशरथस्यादेशः, दशरथसमीपे राज्ञां गमनब्च | ] 


क्षा मातुलकुलं भरतेन तदानघः 


"न|, ित्वतर्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥१॥ 
|.त्राथवसद्‌ रात्रा सह सत्कारसत्कृतः 
एऐजाश्रपतिना पुत्रस्नेहेन छालितः ॥२॥ 

॥ [| निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः । 


| 


| arene? तु गुव्वेथे त्य्तवा राज्यं गिरौ बसन्‌। 
|| पके भरवायादात्‌ स रामः शरणं मम ॥१॥ 


= |^ रमस्य राज्याभिषेकाइगुणान्‌ प्रतिपादयितं राज्या- 
र लक्षि च प्रतिपाद्यितुमेतदारम्मः | माठुलकुलं मातुलगृहम्‌ | 
शोद्रस्य लक्ष्मणस्य बलवद्रामाभयप्रयुक्त ष्यांरहित 

ami a कामादयस्तद्धन्ता | नीतः अनेन विना मातुलग्रह- 
1। असक्तल्पमिति धिया नीत इत्यथंः| प्रीत्या 

DOG एकतो युक्त | तेन भरतनिव॑न्धेन.गमनशक्ञा 


| 
किञ्च भरतेन प्रीत्या पुरस्कृतः अग्रेसरः कृतः | 


| शहुरागसूचनम्‌ Well 


"Poa भरतका सातुलालय गमन, रामके 
न, राजा दशरथका श्रीरामको युवराज 
पवार, सन्त्रियोंके साथ मन्त्रणा करके युवराज- 
ल्िये निश्चय करना एवं अन्यान्य राजाओं 

दरवारमें बुलाना | ] 
त i जाते समय प्रेमातिशयके 
शल्रुध्ततो भो अपने साथ लेते 


भकारके \ 
"सत्कार पाते और मामा अश्वपति 
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अयोध्याकारडम्‌ 


प्रथमः सर्गः : 
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हीपालानामत्रयितुम्‌ 


भ्रातरो स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥३॥ 
राजापि तौ महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ । 
उभौ भरत-शत्रननो महेन्द्र-वरुणोपमौ ॥४॥ 
सव्वं एव तु तस्येष्टाश्वत्वारः पुरुषर्षभाः । 
खशरीराद्‌ विनिवृत्ताश्वत्वार इव बाहवः ॥५॥ 


स भरतः तत्र मातुलकुले विशशष्टवस्राभरणभोजना दिरूपसत्कारेण 
HH | पुत्रस्नेहेन पुत्रादप्यधिकस्नेहेनेत्यथ इत्येके |।२।। 
तारशसत्कारवद्यपि मातुलण्हे कामतः कामैः 
रभिमतविषयेः | साव्वेविभक्तिकस्तसिः | तप्य॑माणौ अनेन 
सा्व्वन्रिकी विषयसुखानिवृत्तिवोंधिता | वृद्धम्‌ अनेन ga 
घाकालात्ययेन धम्मंलोपभयात्पितृस्मरणमिति सूचितम्‌ | स्मरताम्‌ 
अस्मरताम्‌ | अडभावः आषः | ३॥ 

प्रोषितौ बिदैशगतौ (vil 
विनिवृत्ता विनिर्गताः | 
॥ 


तत्रापि 


अनेन राजो विष्णुरूपरबध्वनिः 


वारा पुत्रके समान सस्नेह लालित होते हुए अपने भाई 
शतरुष्नके साथ भरतजी रहने लगे ॥२॥ 

यद्यपि वे वहाँ सभी इच्छित वस्तुओंसे तृप्ति रहते थे, 
किन्तु उन्हें अपने बृद्ध पिता दशरथको याद आती ही रहती 
थी ॥३॥ 

इधर राजा दशरथ भो परदेशमें गये हुए इन्द्र एवं वरुण 
के समान प्रतापशाली अपने दोनों पुत्रोंका स्मरण करते 
रहते थे ॥४॥ 

महाराजको वे चारों पुरुषश्रेछ ga इतने प्रिये थे, मानों 


अपने ही शरीरके निकले हुए चारों झुजाएँ हों yy | 
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३४२ 
| तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः | 
खयम्भूरिव भूतादां बभूव गुणवत्तरः ॥६॥ 
। स हि देवेरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः | 
` अधथितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥७॥ 
| करौसच्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 

| यथा वरेणा देवानामदितिर्व्रपाणिता ॥८॥ 
| स हि रूपोपपन्नश्न वीर््यंवानसूयक! । 
भूमावनुपमः सूनुगुंणेदेशरथोपम! ॥९॥ 


रामस्यात्यन्ताभिमततरसुत्क्षश्चाह, तेषामिति | 


। 1] तत्रापि 
त भूतानां प्राणिनां 


तेषामपि मध्ये पितुः रामो रतिकरो बभूव । 
मध्ये स्वयंभूः चतुम्मुख इव गुणवत्तरश्व बभूव ॥६॥ 
गुणवत्तरत्वे हेतु: सहीति। उदीणेस्य इृ्तस्य। अर्थितः 
प्रार्थितः जनने आविर्भूतः ॥७॥ 
देवानां बरेगेति बञ्रपाणिविशेषणम्‌ । बञ्रपाणिना प्रार्थितेन 
¢ देवानां बरेण बामनेना दि तिरिब इत्यन्ये ॥८]) 
| गुणवत्तर इत्युक्तगुणानेवाह,-सहीति। रूपं लाबण्यं 
सौन्दय्य च। असूया शुणेषु दोषाविष्करणं तद्रहितः 
भूमावनुपम उक्तगुणविषये | सूनुः कोशल्याया इति शेषः | 
दशरथोपमत्वं वक्ष्यमाणगुणे वोध्यम्‌ ॥६॥ 


उनमें भी महातेजस्वी श्रीराम पिताके सबसे अधिक 


। प्यारे थे। जेसे संसारके सब प्राणियोंको स्वयम्भू ब्रह्मा 
॥ गुणवान जंचते हैं, उसी तरह राम सबको सर्वाधिक गुण- 
वान्‌ ओर श्रेष्ठ दोखते थे ॥६॥ 
ये तो उद्धत रावणका वध करनेके लिये स्वयं सनातन 

विष्णु सगवान्‌ मानवलोकमें अवतार लिये थे |७॥ 
5 अमित तेजस्वो पुत्र रामको पाकर माता कौसल्या 

इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जैसे देवताओंके बरदान 
से इन्द्रको पाकर देवमाता अदिति सुशोभित हुई 
थी ॥५॥ 


र श्रीराम पूर्ण रूपवान्‌ , बलवान इष्या-दवेषसे 
पम गुणोंमें दशरथके समान थे ॥६॥ 


 सनातनशास्त्रम्‌ 


स च नित्यं प्रशान्तात्मा Begs भाषते | 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥१०॥ 
कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति | 

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया jp 
शीलवुद्धेरञान वृद्धयो वृद्धेश्च सज्जने! । 

कथयन्नासत वे नित्यमखयोग्यान्तरेष्वपि | १२। 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्व्वभाषी प्रियंवदः | 


॥ | 


मृदुपूव्व' मृदूक्तिपूव्वेम्‌ | स्वजनेन परुषसुच्यमानोश प 
तरं न प्रतिपद्यते न प्रयच्छति ॥१०॥ १] न 
शतमनन्तम्‌ आत्मवत्तया स्वाधीनान्तःकरणतया ||१९॥ | ae 
शीलं सुचरितम्‌ | शानमात्मानात्मविवेकशानं वेद ach 


| 
4 


च। अस्त्नयोग्यान्तरेष्वपि अख्रशस्त्रपरिश्रमयोग्यकालस्य १ as 


| 


मध्यं तेष्त्रपि सञ्जनैरेव शास्तररहस्यं कथयन्नास्ते। | शोचित 


ठु केमुतिकन्याय सिद्ध सञ्जनेकसंभाषणम्‌ ॥१२॥| दषम 


=! | 
ou ARP re 
मधुराभाषी मधुरमाभाषितं शीलमस्य 1 को 
सुख [कः | मधुर (४ 
आगतान्‌ प्रति प्रथमभाषणेन स्वामिसुख्यप्रदरा | ‘i 


प्रियम्‌ अथतः न च विस्मितः अप्राएगव्वंः ॥१३॥ 


kul Kangri Collection, Haridwar 


वे शान्तचित्त श्रीराम सदा मधुर बाणी hs 
और किसीकी वाणी उनके प्रति यदि कठोर भी हे 
तो उसका उत्तर वे नहीं देते थे ॥११ , 
उनका मन सदा उनके अधीन रहता 
किसीके छोटेसे उपकारको भी कभी भूलते न 
दूसरे लोगोंके असंख्य अपकारोंकों भुला £ हसो 
वे सदा चरित्रवान्‌ , शी लब नदर a 
अख्नविद्याके ज्ञाता थे एबं लोगोंसे शार 
किया करते थे ॥१२॥ Pie 
वे बड़े हो बुद्धिमान; मधुरभाषी शी é 
दाता और प्रियभाषी थे। यद्यपि वै 4 
थे, फिर भी उन्हें अपने बलका जरासा 3 
होता था ॥१३॥ 


ar विद्वान्‌ वृद्धानां प्रतिपूजकः । 
प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते ॥१४॥ 

| ¬ जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः 

मी धर्म्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवाञ्छ्िः ॥१५॥ 
। तमति कषात्रं खधम्मं बहु मन्यते । 

(परया कीर्त्या महत्‌ स्वर्गफलं ततः ॥१६॥ 
गति रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः । 


Taster: | 


दीनानुकम्पी दीनानु- 
अतो न पौनरुक्तयमू | प्रग्रहो 
गह; इन्द्रियनिम्रहश्च ॥|१५॥| 


mre पतः चात्रधर्म्मात्प्रजापालनजन्यया शत्रुसंहार- 
म poi महत्स्वगरूपं फलं साध्यं मन्यते, यतः अतः 
॥ बहु मन्बत एवेत्यर्थः ॥१६॥ 
| षि अश्रेयस्करे निषिद्वक्मणीद्यर्थः | धम्म॑विरुद्ध- 
A वादादिषु वृहस्पतिरिव स्वोक्तनिर्ग्वाहक- 
विद्वान्‌ और गुरुजनोंके उपासक थे | 
शि ae करती थीं ओर वे भी प्रजाको 
Ae ॥१४॥ 
जनोंपर दया करते थे। क्रोधको उन्होंने जीत 
a व. a ब्राह्मणोंकी पूजा करते थे। 
an । वे सदा अपनी इन्द्रियों एवं 
॥१५॥ 
प बुद्धिसम्पन्न राम अपने क्षात्र- 
many हो थे और उनका विश्‍वास था कि 
भे = स्वगकी प्राप्ति होगी । कभी किसी 
भका मन नहीं जाता था ओर वे धमं 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४३ 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा ॥१७॥ 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देश-कालवित्‌ | 
लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनि मितः ॥१८॥ 

स तु श्रेष्ठ गंणयृक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः । 
बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः ॥१९॥ 
सव्वेविद्याव्रतखातो यथावत्‌ साङ्गवेदवित्‌ । 

इष्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः ॥२०॥ 


अरोग इति | अनेन सत्कर्म्मानुष्ठानसामथ्यम्‌ | वपुष्मान्‌ 
विपुलांसरत्रादिलच्षणवपुर्विशेषवान्‌ देशकालविदिति तत्तत्कम्म- 
योग्यदेशकालज्ञाता पुरुषसारज् | निग्रहानुग्रहाय पुरुषाणां 
घम्मिष्ठत्वाधस्मिष्ठत्वरूपसारज्ञाता सः एक एव रामो लोके साध 
सव्व गुणयुक्तो ब्रह्मणा कृतः ।।१८॥ 

एवं श्रेषठगुणयुक्तत्रोपदेशेऽपि areata सत्यत्प्रत्यायनाय 
च पुनरुपदिशति स त्विति | श्रेष्ठगुणेरुक्त वक्ष्यमाणैश्व प्राणसादृश्य- 
कथनात्‌ प्रजानां रामाधिकमि्ट नास्तीति सूचितम्‌ | गुणतः 
गुणैः ॥१६॥ 

सव्व विद्य ति | तत्त द्विद्यापेक्षित्रह्मचर्य्यत्रतानन्तरमेव ea 
कृतसमावत्त नः | अवएव यथावदित्यादि। इषवो मन्त्रहीनाः 
समन्त्रास्ते अश्लाणि | समाहारे arg: । पितुः श्रेष्ठस्तदपेक्षया 
AB! |।२०॥ 


के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनते थे। विवादके समय ge 
स्पतिके समान युक्तिपूण अपनी बातका पोषण करते 
थे ॥१६-९७॥ 

वे नीरोग, तरुण, वक्ता, परिपुष्टकाय, देश-कालज्ञाता, 
सबलोगोंका बलाबल जाननेमें निपुण एवं साधु पुरुष 


थे ॥१८॥ = 
इस प्रकार सभी सदूगुणोंसे युक्त राजपुत्र राम अपने 


अनुपम गुणोंसे प्रजाको इतने प्रिये थे, मानों वे उनसे 
बाहर विचरनेवाले उन्हींके प्राण हो ॥१६॥ 

वे सब विद्याओंक पारङ्गत तथा अङ्गों सहित aster 
रहस्य जानते थे। अस्नविद्यामे तो भरताग्रज राम अपने | 
पितासे भी आगे बढ़ चुके थे ॥२०॥ 


लि... DA Sane 


| सनातनशास्त्रम्‌ 


३४४ 

कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजुः | 
वृद्धेरभिविनीतश्च द्विजेर्धर्मार्थदशिभिः ॥२१॥ 
धर्म्म-कामार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमात्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः (RRM 
तिभृतः संवृताकारो TIAA सहायवान्‌ | 
अमोघक्रोध-हषश्च त्याग-संयमकालवित्‌ ॥२३॥ 


ff | 
| कल्याणानामभिजनो जन्मभूमिः | अहीनः द्वोभहेतावपि 
अक्तुब्धास्त;करणः | सत्यवाक्‌ कुछ 5पि सत्यवक्ता | अभिविनीतः 
 शिच्षितः।|२१॥ 

if स्मृतिप्रतिभानयोभेंदः संक्षेपे व्याकृतः। लौकिके कृतः 
कल्पः संपादितसामथ्यः। समयाचारे wal विशारदः कुशलः 
TRL 
द faaal बिनीतः। संबृताकारों गूढाभिप्रायः | 
' इति पाठे फलपय्यन्तमन्या विदितमन्तरः | 
प्रचुरः | गुप; मित्रत्लेन सर्व्वाशातेः | ताशा हि परराष्ट्र 
भेदादो मुख्यसहायाः | त्यागो वित्तादेः सत्पाश्रे दानं संयमो 
न्यायेनाजनं THAI ॥२३॥ 


गुप्तमन्त्र 
पे 
गुप्त मित्रेरिति पाठः 


०० 


वे राम कल्याणकी जन्मभूमि, सज्जन, देन्यभावहीन, 
सत्यवादी ओर कोमल स्वभावके थे, क्योंकि धर्मोर्थका 
तत्त्व जाननेवाले दविजोंने उन्हें इन सब बातोंमें सुशिक्षित 
किया था ॥२१॥ 

वे धम, अर्थ ओर कामका तत्त्व जानते थे। उनकी 
स्मरणशक्ति ओर प्रतिमा अलौकिक थी । लौकिक एवं 
सामयिक कार्यों में भी वे पूणे निपुण थे ॥२२॥ 
वे विनीत थे, और अपना अभिप्राय व्यक्त नहीं होने 
देते थे। उनकी मन्त्रणा गुप्त रहती थी, और परराष्टर-सेदन 
कार्यो के लिये उनके पास अच्छे सहायक अनुचर 
उनका क्रोध और हर्ष दोनों अमोघ होता था। वे 
म और समयका महत्व जानते थे ॥२३॥ 
Bind उनकी दृढ़ भक्ति थी और उनकी बुद्धि 
बै बुरी बातोंसे सदा बचते थे | कभी दुर्वाक्‍्य 
आलस्य उनसे दूर रहता था | वे सदा 
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(नोस श॑ 
इढभक्तिः खिरप्रज्ञो नासद्ग्राही न दुः, | 
निसत्दरीरप्रमत्तश्च खदोष-परदोषवित्‌ ॥२४॥ 
शाखन्ञश्र कृतज्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः | 

यः परग्रहानुग्रहयो यथान्यायं विचक्षणः ॥२५। 
सतूसंग्रहानुग्रहणे स्थान विन्निग्रहस्य च | 

आयकम्मेण्युपायज्ञः संदृष्टव्ययकम्मेवित्‌ ॥१६॥ 


हृठभत्तिगुर्व्वादिषु | स्थिरपरश: विस्मृतिहीनः | area 
असद्वस्तुग्रहणशी लो न।न दुग्वचः परोद्देजकवचनहीन! निस 
निरालस्यः | | 

कृतज्ञः परेणात्यल्पमपि कृतसुपकार॑ जानाति ay हत 
पुरुषाणामन्तरं तारतम्यं तदूविवेचने कोविद: | यद्वा एस 
णामन्तरममिप्रायः | amg: । निग्रहः पाता 


स्त्रीयानां दोषः खदोषः ||२५॥ 


फि 
ग । 
| षा 
सतसंग्रहावुग्रहणे इति। Wl का 


तज्ज्ञः | 

यथोचितं aa! विचक्षणः ॥२४५॥ 
उक्तमथमेव विवृणोति | 

खीकारः | ततोऽनुग्रहणं सपरिवारस्य पालनम्‌। se a 


| 
पाठेऽप्ययभेवार्थः | तत्र निग्रहस्य दुष्टनिग्रहस्य च करणे सा 
देशकाल; | आयकम्मंणि उपायज्ञः पुष्पेभ्यो मधुकर इव | 
“दवतिदायस्य ki 
ययः आ रि 


AR oe 


€ © 
करेण धनग्रहणकम्मंणि चतुर इत्यथः | 
चतुर्भागेन बा पुनः। पादभागेख्निमिर्व्वापि 
नपेरिह”इति शास्त्रसंहृष्टव्ययकर्म्मशः ॥२६॥ 
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दोष aM a 


सावधान रहते थे। वे अपने और परायेके 
थे ॥२४॥ 

वे शाख्रवेत्ता थे और किसी 
थे। उन्हें मनुष्यकी मर्यादाका ज्ञान था । 
एवं किसपर कोप करना चाहिये इसका 
॥२५॥ 

उन्हें सत्पुरुषोंके dag और 
निम्रहके अवसरोंका ठीक-ठीक ज्ञान या | ' 
धनसंग्रह ओर उससे परिवार पोषणका दर्ज 
थे। दण्डप्रयोगके पात्रकों भी वे ळे 
व्यय दोनोंके मार्ग इन्हें ज्ञात था ॥२६॥ 


किस 
ae OF 


अनि ` 


| ait सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७॥ 
| ¬ शिव्यातां विज्ञातार्थविभागवित्‌ । 
| वते चैव युक्तो वारण-वाजिनाम्‌ ॥२८॥ 
दां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसम्मतः । 

hea प्रहर्ता च सेनानयविशारदः ॥२९॥ 
“प्न संग्रामे क द्वेरपि सुरासुरेः । 


x 
श्रेय 
Ra) wat संगृह्य तदविरोघेन सुखतन्त्रः कामसेदी- 
[ति छा] 
द्वा पु 


शिकु प्राकृता दिभाषा मिश्चितेनाटकादिषु | 


| ततव्येष्वालस्वर हितः ।।२७।| 
\ ~ 6 
deni क्रीडाप्रयोजनानां शिल्पानां गीतवाद्यचित्रकर्म्मा- 


pr यशसेऽर्थाय आत्मने खजनाय च | 
| विभजन्वित्तमिहामुत्र च शोभते | 


विनयो विविधगत्या नयनं 


हेन सेनान्यासस्तत्र विशारदः निपुणः ।।२६।| 
पसप ॥३०॥ 


| ‘ एइं विविध भाषाओंके वे अच्छे ज्ञाता | 


WR सुख भोगते थे, किन्तु आलसी 


is "की कलाओं एवं गीत-वाद्य आदि कौश- 

। पोडे आदिको सवारी करने और सवारी 

गवे निपुण थे ॥२८॥ 

5 मे अछ a) जिससे बडे वढे अति- 

श सम्मान करते थे। शब्नुओंपर चढ़ाई 
था सेनाके संचालन की नीतिमें भी 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 
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३४५ 
अनसूयो जितक्रोधो न इप्तो न च मत्सरी ॥३०॥ 
नावज्ञेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः | 

एवं शे ष्ठेगुंणेयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः ॥३१॥ 
सम्मतखिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणेः । 

बुद्धया बृहस्पतेस्तुन्यो वीर्य्ये चापि शचीपतेः ॥३२ 
तथा सव्वंप्रजाकान्तेः प्री तिसञ्जननेः पितुः । 

गुरो विरुरुचे रामो दीप्तं सूर्य्य इवांशुभिः ॥३३॥ 


भूताना प्राणिनाम्‌। सिद्वानामिति पाठे सिद्धाः देवभेदा 
इति कतककृत्‌ | 
सारी न | 


कालवशः कालपारतन्त््यं प्राकृतवत्‌ | तदनु- 
स्वायत्तसव्वेपरिकर इति यावत्‌ ।।३१।। 

. . a 
एवं द्विवारं गुणश्रेष्ठ्यपुपपाद्य पुनरतिदादर्थाय तढुपपादयति 


समद इत्यादि | च्ञमाप्रधानेः। गुणेः वसुधायाः | . तुल्य इति 
परेणान्वयः ||३२॥| 

६३४2५ ba} > 

तथेति। कान्तः इष्टेः | तथा पितुः प्रीतिसंजनैः | गुणैः 


a 
करणः विरुरुचे इत्यन्वयः ।।३३। 


देवता एवं दानव क्रुद्ध होकर भी रणभूमिमें उनको 
परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें ईर्ष्या नहीं थी। 
क्रोधको उन्होंने जीत लिया था। उनमें अभिमानका लेश 
मात्र भी स्थान नहीं था ओर उन्हें किसीकी उन्नतिसे seat 
नहीं थी।३०॥ 

कोई उनका अपमान करनेवाला नहीं था। एवं वे 
रूढ़िबादी नहीं थे। इस प्रकार राजकुमार श्रीराम प्रजाके 
लिये सभी आवश्यक उत्तम गुणोंसे पूर्ण थे ॥३१॥ 

तीनों लोकोंमें उनका आदर था। वेक्षमामें प्रथिवी, 


बुद्धिमें बृहस्पति और बलमें इन्द्रके समान थे ॥३२॥ 
इस तरह सारी प्रजाको पसन्द आनेवाले एवं पिता 


दृशरथके हृदयमें आनन्द उत्पन्न करनेवाले राम अनुपम 
गुणों एवं दोप्तिराशिसे देदीप्यमान सूर्यके समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥३३॥ 


ना" 
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र सनातनशास्त्रम्‌ 


३४६ | 
मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान | 
यम-शक्रसमो वीय्यं बृहस्पतिसमो मतो । 

महीधरसमो FAT मत्तश्च गुणवत्तरः ॥३९॥ 
महोमहमिमां कृतसाम धितिछन्तमात्मजम । 
अनेन वयसा दृष्टा यथा खर्गमवाप्नुयाम ॥४० | 
इत्येवं विविधेस्तेस्तेरन्यपाथिवदुलंभे | | 
दिष्टेरपरिमेयेश्च लोके ोकोत्तमेगुणेः ॥४१॥ 
तं समीक्ष्य तदा राजा युक्त समुदितेगणे; | 

निश्चित्य सचिवे; सार्धं यौवराज्यममन्यत ॥४१॥ 


तमेवं वृत्तसम्पन्नमप्रधरष्यपराक्रमम्‌ | 
लोकताथोपमं तांथमकामयत मेदिनी ॥३४॥ 

एतैस्तु बहुभियुक्त गुणेरनुपमेः सुतम्‌ | 

दृष्टा दशरथो राजा चक्र चिन्तां परन्तपः WRAL 
अथ राज्ञो बभूवेवं वृद्धस्य चिरजीविनः 

प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यानूमयि जीवति ॥३६ 
एषा ह्यस्य परा प्रीतिह दि संपरिवत्तैते । 

। कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहं प्रियम्‌ ॥३७॥ 

| वृद्धिकामो हि लोकस्य सर्व्वभूतानुकम्पकः । 


eo 


3-5 SM टक 


एवम भिपेकोपयो गिणुपश्रषठथसुक्ता राज्ञोऽभिपेकेच्छां दशयति | 
तमेबमिति | मेदिनी तहेवता तद्वतिंप्रजाश्च ॥३४-३१। 

चिन्ताप्रकास्माह | अर्थेत | मयि जीवति रामः राजा 
कथं भवेत | ताहृशस्य तस्य दशनजा या एषा अत्युस्कटा नि- 
व्वंचनीया प्रीतिः | मे कथं स्यादिति चिन्ता वभुचेत्यन्वयः 
॥२६॥ 

प्रीतिः अभिलाष: | अमिलाषाकारमाह | कदा नामेति | 
पृव्वेपद्य प्रीतिः आनन्दः ॥३७॥ 


इस प्रकार सभौ सदाचारोंसे सम्पन्न अनतिक्रम्य परा- 
क्रमी एवं लोकपालोंके समान सुन्दर रामको प्रथिवी ने 
अपना पति बनाना चाहा ॥३४॥ 
इन अनेकों गुणोंसे युक्त पुत्रको देखकर परम प्रतापी एवं 
चिरञ्जीवी बृद्ध राजा दशरथके मनमें अपने जीतेजी रामके 
राजा होनेकी लालसा जग गई, इसलिये उन्होंने सोचा कि 
ये जनमनोरञ्ज ओर ata राम कैसे राजा हो जायँ 
॥३५-३६॥ 
: . उनकी यह कामना बारंबार उनके हृदयको ae 
` करतो रहती थी । कि कब में अपने सुयोग पुत्रको अभि- 
खूगा। क्योंकि राम सर्वसाधारणको उन्नति 
हें । सबपर कृपा करते हैं, जलद मेघकी भाँति उप- 
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= मंघ. ॥ २८-२६] 


इत्यनुकधणान्वयः ||४०॥ 
ded: उक्त; | एतेरिति पाठेऽप्येवमेव | शिष्टः | उफ 
अपरिच्छिन्नेः ! लोके लोकोत्तमत्वेन प्रसिद्धः । अ 
॥४१॥ 
तम्‌ उक्तानुक्तेः समुदितेः । गुणे: | 
सचिवेः साधे निश्चित्य ताहशगुणवत्वेन पुनर a 


युक्त' पुत्र सीत । 


अतन्यत विचारितवान्‌ ॥४२॥ 


कारी हैं, यमराज ओर इन्द्रके समान पराक्रम ह 
के समान बुद्धिमान्‌ हैं, पवतके समान धीर हैं। | 
कया, राम मुझसे भी अधिक गुणवान हैं NE २४ शिक्ष; 
यदि मैं इस बृद्धावस्थामें अपने तरको 
रूपमें देख ym, तो मानो युके 


॥४०॥ 
इस प्रकार अन्य राजाओंको अप्राप्य, 


चित एवं अलौकिक गुणोंसे पूण रास 
र्‌ 

दशरथने अपने मन्त्रियोंसे सलाह लेक 

बनानेका निश्चय कर लिया ॥४१-४२ 


1 F र ; 
ad gat च घोरमुत्पातजं भयम्‌ | 
| मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ॥४२॥ 
तस्याथ शोकापनुदमात्मनः । 

द्य बुबुधे सम्प्रियत्वं महात्मनः ॥४४॥ 
दन प्रजाताश्च श्रोयसे च प्रियेण च । 


qa स धर्म्मात्मा भत्तया त्वरितवान्‌ नृपः 
| 
| real 


म 


| उदातः ग्रहनचत्रा दिवैक्ृतम्‌, अन्त रिक्षे महावातदिग्दा- 
# युताः भूकम्पादयः तज्जं तत्सूक्तितं भयम्‌ आत्मनिष्ठ 
fa एचचक्षे उक्तवान्‌ | तथा रामाभिषेककारणान्तरमात्मनः 


| नः शोकापनुदं शोकहतृ' पूर्णचन्द्रषुखस्य महा- 
nue संप्रियत्वं राज्यामिषेकेण सर्व्वानन्दकरत्वं बुबुधे 


॥| १ रामपालनेन प्रजाः धन्याः भवन्तिति प्रजाविषय- 
‘ Waa मन्त्रिणः रामा भिघेकाय त्वरितवान्‌ ।४५॥ 


be एवं प्रथिवीपर विविध उत्पात होने लगे। 
| 4 देशरथने अपने शरीरपर वृद्धावस्थाका जोर 
भच्चियोंसे कहा--अब में वृद्ध हो गया हूँ | 


Ka उद 
ह सात दीख रहे हैं ॥४३॥ 


स w ‘i 
समझता हूँ, मेरे जीवनपर संकटका सम्भव 


मपलोग रामको शीघ्र युवराज बनानेका 
me गकार कहकर महाराजने पूर्ण चन्द्रके 
मको सबलोगोंके कल्याणकार्यमें लगा 
काम समभा ॥४४॥ 


| में अपनी और प्रजाओंकी भलाई समभी 


a 
x 
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३४ 
समातिनाय मेदिन्यां प्रधानान्‌ पृथिवीपतिः ॥४६॥ 
तान्‌ वेशम-नानाभरणेर्यथाहं प्रतिपृजितान्‌ । 
ददर्शालडू तो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥४७॥ 


न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः । 
त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥४८ 


अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन्‌ परपुरार्दने । 
ततः प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसम्मताः ॥४९ 


त्वरयित्वा च नानानगरवासिनः तत्राधिकृतान्‌ भिन्नभिन्न 
जनपदस्वामिनश्च मन्त्रिह्ठारा समानिनाय ॥४६॥ 

वेश्मनानाभरणेः | तद्दाने: । प्रजापतिः | ब्रह्मा ॥४७) 

केकयाद्यनागमने हेतुः त्वरया चेति। चस्त्वर्थ | अभिषेकः 
विषयत्वरया त्वित्यर्थः | प्रियं रामाभिषेकम्‌ | अस्येति | 
विचायति शेषः | अत्र भरतजनकयोः आगमने विप्तमिया देवाः 
तथा af राजे gaara इति तात्पर्यम्‌ || ४८|| 

शेषाः केकयजनकव्यतिरिक्ताः आसन्नाः ।।४६।। 


ओर अवसरपर ज्यादा ध्यान देते हुए बड़ी श्रद्धासे अभि- 
षेकके लिये उन्होंने शीघ्रता की ॥४५॥ 

इसके लिये उन्होंने विभिन्न नगरों एबं देशोंके राजाओं 
एवं श्रेष्ठ व्यक्तियोंको बुलवाया ॥४६॥ 

उनके आनेपर उनके रहन-सहनकी अच्छी व्यवस्था 
करके सुन्दर आभूषणोंसे अलंकृत महारज दशरथ उनसे इस 
प्रकार मिले, जैसे प्रजापति ब्रह्मा अपनी प्रजासे मिले 
हों ॥४५॥ 

अधिक शीघ्रताके कारण वे केकय नरेश तथा विदेहा- 
धिपति जनकको नहीं बुला सके । उन्होंने सोचा कि बादमें 
उन्हें यह प्रिय खबर ज्ञात हो जायगा ॥४८॥ 

जब राजसमामें पहुँचकर महाराज दशरथ सिंहासनपर 
बैठ गये, शेष सभी राजाओं, जो बुलाये गये थे, वे सभी 
आये ॥४६॥ 
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समातनशास्त्रेम्‌ 


| 
| 


३४८ 
अथ राजवितीणेषु विविधेष्वासनेषु च | 
राजानमेवाभिमुखा निषेदुनियता नृपाः ॥^०॥ 
स लब्धभानेविनया न्वितेनृ पे! 


इत्याबें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्ग: 1191) 


राजवितीणेंषु राजदर्शितेष् नियताः निथतदेशा धिपत्याः | 
यद्वा राजसुखमात्रनिरीक्षकाः ।।५०। 


पुरालयेर्जानपदेश्व | 
उपोपविष्टेनृ पतिव तो बभौ 


सहखचक्षूभंगवानिवापरे 


= = ~ a पाचे 

मान सत्कार: । पुरालयेः राजसेवार्थ' सदो 
जानपदेः खस्वदेशस्थेः | उपोपविष्टैः । सहसच्:। र 
राज्ञोऽपि चारेस्तथा तेरेव च सव्वप्रजाराजतिततस्य शन |॥॥ * 


श्रीरामासिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे प्रथम सर्ग: ॥१॥ scl 


वे लोग महाराज दशरथके हारा निर्दिष्ट विविध 
आसनोंपर राजाकी ओर मुह करके वेठ गये [Koll 

उन राजाओं एवं अयोध्यावासियोंके द्वारा घिरकर बैठे 

इस प्रकार महर्षिवालमीकिनिर्सित श्रीमद्रामायण 


हुए महाराज देवताओंके वीचभें बैंठे हुए इने सा 
शोमा पा रहे थे ॥५१॥ 


live 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पहला सर्ग सा|; | 


८ पक तर 
द्वितीयः सर्गः | 
9 ५ ~ “नकार | 
[ रज्ञा दशरथेन श्रीरामचन्द्रस्य राज्या भिपेकप्रसतावस्योत्थापनम्‌ , युक्तिप्रदर्शनपूर्वकं शुणकोत्तनकारि ॥॥ 


~ 
सभासदूवग रक्तप्रस्तावस्य सवथा समर्थनम्‌ | ] 


ततः परिषदं सर्व्वामामन्त्य वसुधाधिपः | 
हितमुद्धर्षणं चेवमुवाच प्रथितं वचः ॥१॥ 
दुन्दुभिखरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना । 


॥ श्रोरामायणपिलकटीका ॥ 
अथ राज्याभिषेकस्य सव्वप्रजाथत्बात्‌ तदनुमतये राजेत्याह 
तत इति | आमन्त्र्य अभिमुखीकृत्य हितं श्रयस्करम्‌ अत एवो- 
BATA SHCA प्रयितं सब्बंजनश्राब्य॑ यथा भवति 
तथा उवाच ॥१|| 


[ राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राज्या भिषेकका प्रस्ताव, 


ART गुणका वणन करते हुए उस प्रस्तावका सभासदों 


सहष युक्तियुक्त समर्थन | ] 


 यथास्थान बैठ जानेपर महाराज दशरथ सबका 
ओर आकृष्ट करके सबके हित और हषकी 
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3 लादि 
खरेण महता राजा जीमूत इव नादयत्‌ ॥१॥ | । 


iq 
राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च । ५ 4 
€ id । 
उवाच रसयुक्तेन सरेण तुपतिनु पान्‌ AN 


1 श्र 


ध्वनि! | 
तदेवाह | grguifa | agar प्रतिध्वति 


hi mr 
दिश इति शेषः ॥२]| 


खरे राजलक्षणयुक्तःवं स्थिग्धर्गमीरत्वा दि 
क्तेन (lll 


या 
ध्वनिके १ R 


मृदुमधुरत्वादिना । रसयुक्तेन ages 


बात बोले | उनका स्वर ढुन्डुभौकी 
गूज रहा था ॥१-२॥ qi 
उनके वाक्यसे राजसी भाव 2 © 
वचन हृदयस्पर्शी एवं मधुर थे उन्होंने सब ae 
यह तो आपलोग जानते ही हैं. कि मेरा. 


me 
।। | रतामेतद्‌ यथा मे राज्यमुत्तमम्‌ । 
रे; सुतवत्‌ परिपालितम्‌ ॥४॥ 

| carat सर्व्वेनरेन्द्र ¦ प्रतिपालितम्‌ | 
|| योतुमिच छामि सुखाहमखिलं जगत्‌ ॥५॥ 
later Fat पन्थानमनुगच्छता । 
ante यथाशत्तयभिरक्षिताः ॥६॥ 


|r 
|" पापतरं कृतम्‌ | न कदापि प्रजापालनबिरो घेन 


| है; इतेति भावः ॥७॥ 


ay = 


Rea णि षि ण बहन्याय ष बत्सरशा तरूपा नेक ग 


सारे जगतको सें सुखी करना चाहता 


Ts 
। है भीवनमें अपने पूर्वजोंका अनुसरण किया 

"का है, सदा सावधान रहकर मैंने 

ely 

ie हुए aa इस श्वेत छत्रकी 

| ` सीर जोण किया है ॥०॥ 


वाह्मीकि-रामायणमू 
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३४६ 
जीराँस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये ॥८॥ 
राजप्रभावजुष्टाञच दुर्वहाम जितेन्द्रियः । 
परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीः धम्मंधुरं वहन्‌ ॥९॥ 
सोऽहं विश्राम मिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजा हिते । 
सन्निक्ृष्टानिमान्‌ सर्व्वाननुमान्य द्विजर्षभान्‌ ॥१०॥ 
अनुजातो हि मां सर्व्वेगंणेः श्रेष्ठो ममात्मजः । 
पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः ॥११॥ 

तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्म्मभृतां वरम्‌ । 
यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुङ्गवम्‌ ॥ १२॥ 


राजप्रभाबाः शोर्य्यांदयः तद्य क्तेजष्टाम | 
शता ॥६॥ 

प्रजाहिते पुत्रं कृत्वा तं नियुष्य अनुमान्य कृतानुमतिकान्‌ 
कृत्वा ॥१०॥ 

राज्याहत्वं पुत्रस्य दशयति--अनुजात इति | मत्संबन्धि- 
सब्वंगुणविशिष्टो जात इत्यर्थः | इत्थंभूताख्यानविषयेऽनु- 
कम्मंप्रवचनीय इति मामिति द्वितीया | खबृत्तिगुणाधिकः 
गुणवत्तामप्याह,--पुरन्दरेति (12 eI] 

पुष्येण युक्त चन्द्रमिव सव्वेकाय्ये सिद्धिदक्षम | यौबराज्ये 
तत्पदे प्रातः नियोक्तास्मीति लुट्‌ । पुङ्गवं श्रेष्ठम्‌ ॥१२।। 


वहन्निति हेतौ 


हजारों वर्षेके लम्बो आयु पाकर में बहुत दिनोंतक 
जीवित रह्‌ । अब मेरी इच्छा है कि इस बृद्ध शरीरको 
विश्राम मिले | राजनीतिक दाँव-पेश्चसे भरे एवं अजिते- 
न्द्रिय प्राणियोंद्वारा कठिनाईंसे वहन करने योग्य राजधर्म 
का बोक ढोते-ढोते में अब थक गया हूँ ।८-8॥ 

इसलिये मेरी इच्छा है कि अपने समीपवर्तोय मुनि- 
जनोंकी सलाह लेकर प्रजाके हितमें अपने पुत्रको नियुक्त 
करके विश्राम करू । मेरा अ्येष्ठ पुत्र राम सब गुणो 
में मेरे ही समान विज्ञ है। वह बलमें इन्द्रके समान 
है ॥१०-११॥ 

पुष्यसे युक्त चन्द्रमाके समान धम॑पालक श्रेष्ठ पुरुषपुडुव 


जन 


= 


सनातनशास्त्रम्‌ 


.३५० 
अनुरूप! स वो ATA लक्ष्मीवाँहक्ष्मणाग्रजः 
तरेलोक्यमपि aaa येन स्याञ्ञाथवत्तरम्‌ ॥१ ३॥ 
अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽहमिमां महीम्‌ | 
गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वे ॥१४॥ 
| यदिदं मेडनुख्पार्थ मया साधु सुमन्त्रितम्‌ | 

भवन्तो मेऽतुमनयन्तां कथं वा करवाप्यहम्‌ ॥१४॥ 
यद्यप्येषा मम प्रीतिहितमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌ | 


स वो युष्माकं राजा अनुरूपो योग्यः । येन राजा न॒ 
केबलं यूयमेव नाथवन्तोऽपि तु तरेल्ोवयमपि नाथवत्तरम्‌। एवं 
प्रभावो राम इति भावः ॥१३॥ 

भ्रेयसा प्रशस्ततरेण रामेण महीं संयोक्ष्ये राज्याभिषेक 
। aia: | एबं सति तस्मिन्‌ सुते तत्पालनभार निवेश्य 
\ गतबलेशः भविष्यामि ॥१४॥| 

मे इदम्‌ अभिषेकरूपं काय्यं यत्‌ यदि मया साधु सुमन्त्रितं 
f भवतामनुरूपार्थम्‌ अनुकूलप्रयोजनावहं च; तदा भवन्तो मे 
मम अनुमन्यन्ताम्‌ अनुमति प्रयच्छन्तु । हर्षयु्तत्वात्‌ वक्त र- 
॥ स्मच्छन्दपोनरुत्यमदोधाय । इतोडतिरिक्त वा कथं केन 
| प्रकारेण कि करवाणि | तद्वदन्त्बिति शेषः ।|१५।। 


रामको कल सबेरे में युवराजपद्पर अभिषिक्त करू गा। 
वह शोभा सम्पन्न आपका स्वामी लक्ष्सणके बड़े भाई राम 
सब तरहसे आपलोगोंके अनुकूल है। उसके राजा बनने 
से सारी त्रिलोकी सनाथ हो जायगी ॥१२-१३॥ 

इस वसुन्धराको में शीघ्र कल्याणसे युक्तकर दू*गा । 


ऐसे सुयोग्य पुत्रपर सब बोझ डाल देनेसे मेरा सारा क्लेश 
दुर हो जायगा ॥१४॥ 


यदि मेरा विचार आपको अच्छा अचे तो मुझे अनु- 
जिये, ओर यदि अच्छा नहीं जँचता हो तो बताइये 
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R; a 
[ अयो | fF 

अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विसर्दाम्यधिकोद्य व्र 
Pec 


इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन्‌ नृपा नृपम | 
वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव =f ॥१७। 
खिग्धोऽनुनादः सञ्जज्ञे ततो हर्षसमी रितः | 
जनौघोद्घृष्टसन्नादो भेदिनीं कम्पयन्निव ॥१६॥ fant 
तस्य धर्म्मार्थविदुषो भावमाज्ञाय सब्बंश!। 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौर-जानपदे सह! ॥१९ | 


ननु त्बदधिकः को हिताहितविचारसमर्थः, अत आह, 
पीति। एषा चिन्ता | 
अन्यत्‌ हितं यदि अस्ति तदा विचिन्यताम्‌ | यतो मध 
रागद्वेषहीनानां चिन्ता तु विचारस्तु तद्वतां चिन्तापे g 
बिल्लक्षणा, तदेवाह,--विमदेति | fanga पूर्मं $ 
2! ant + त्यादि 

भ्यधिकोदया अधिकाथ प्रादुर्भाववती ॥१६॥ | 
(नी | मासा 


वृष्टिमन्तं महामेघं दष्ट्वा नह तो बर्हिण इव मुदिता |, 
| इ 


मिन्निव 


qaty मम प्रीतिः तद्विषया, a 
FATS 


नुपं प्रत्यनन्दन्‌ प्रशंसापूव्वंकमङ्गी चक्रः ॥१७॥ 


अनुनादः सामन्तकृतहषजवारक्यस्य प्रतिऽवतिः सं 


qr 
नौघानाम्‌. उद्घुष्टेन शब्देन र , प 
हरिति पानः | 


1 बुत 


यामिति शेषः | 
नादः प्रतिध्वनिः पृथिवीं कंपयन्निव संजर । al 
बिमानमिति पाठे राजस्थानमित्यथः ॥१५॥ 


बलं तेत ष 5 

भाव॑ धर्म्म॑विषयममिप्रायम्‌ । बल | 
बाचान्न,पाः ॥१६॥ 
कयो शार 

सोचनेमें आवे तो सोचकर किग auth 


क कल्याणकारी होता 


पुरुषोंका विचार अधि an 


वहाँके उपस्थित सभी राजाओंने मे 
उसी तरह समथन किया; sta 
मधुर केकारव उठाते हुए अभिनन्दन * 
राजसभामें हर्षभरे वाक्योसे बर्ड a 
उठा ओर वहाँके जनसाधार ॥ 
यन हुई कि प्रथिवी दिलने लगी हा 
घर्म और अर्थशात्रके विद्वान. 
भाव जानकर वहाँके सभी नाडा 


हूँ ॥४ 


| $:. र्गः] 
5 AAAS समतागतबुद्धयः | 


Lace शातता वृद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥२०॥ 


हलो वुद्धस्त्वमसि पार्थिव | 


2 पाथिवम्‌ ॥२१॥ 
| 
Lae महाबाहु रघुवीरं महाबलम्‌ । 


हता यान्तं रामं छत्रावृताननम्‌ ॥२२॥ 


| जनं श्रत्वा राजा तेषां मनः प्रियम्‌ । 


Jeqiseqal गताः प्राप्ताः बुद्धयः येषां ते मंत्रयितु 
त रेपः मन्त्रेण उत्तर ज्ञात्वा पुनः पुनः पर्यालोचनेन 


frente पदं बहुत्रीहिः | साहस स्वार्थिकोऽपरयुवराजा 
(व | एमासान्तविधेरनित्यत्वादजभावः ॥२१॥ 

[ior कृता भिषेक ae fafa शेषः ।।२२॥ 

संते na तदभिषेकस्य सव्वेमनःप्रियत्व॑जानन्रपि अजा- 


हरिति गान | मे वचन श्र रामं 
गः | मे बचन श्रुत्वा तन्निब॑न्धादेव केवलं रामं पतिम्‌. 
सुत इति संशयः ॥२४॥ 


“SS व्यक्ति परस्पर विचार-विमर्श करके 
hy एजि दृशरथको बृद्ध जानकर बोले- पार्थिव | 
| र वर्ष जीवन- 
|| ण 


३ यापन करके अब बूढ़े हो गये 
३ My अब आप रामको युवराज बना दीजिये 


( द 
गहत कि महाबाहु परम वीर एवं असित- 
5 हाथीपर सवार होकर श्वेत छत्रकी 
की रश॥ 
॥ हा यह जानते हुए भी कि मेरा विचार 
3 ET बनकर राजाने उनके मनो- 


शिये इस तरह कहा--मेरा निश्चय सुन- 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


कर ही आप लोगोंने रामको युवराज बनाना निश्चित कर 
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३५१ 
श्रुत्वेतद्‌ वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छतः | 
राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रत तत्त्वतः ॥२४॥ 
कथं नु मयि धस्मेण पूथिवीमनुद्यासति ! 

भवन्तो द्रष्टमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्‌ ॥२५॥ 

ते तमुचुर्मेहात्मानः पौर-जातपदेः सह । 

बहवो नुप कल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते ॥२६॥ 
गुणान्‌ गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः । 
प्रियानानन्दनान्‌ ST प्रवक्ष्यासोऽद्य तान्‌ शुणु 
॥२७॥ 


संशयबीजमाह | कथं न्विति | युवराजम्‌ तेन युवत्वातू तत्र 
नानाविधाधर्माणामपि सम्भव इति भावः ॥२५॥ 


अस्मिन्‌ नाधम्मलेशसंभावनापि इत्याशयेन उत्तरयति | 
त इति। ते नृपाः कल्याणगुणाः प्रजाकल्याजनकाः 
गुणाः ॥२६॥ 


देवकल्पस्य, देववृल्यस्य रामस्य प्रियान्‌ शत्रूणामपि 
आनन्दनान्‌ अनिष्टनिवारणपूर्व्वेकेष्टप़रापकत्वेन आनन्दजनकान्‌ 
॥२७॥ 


लिया, इसमें मुझे यह शंस हो रहा है, जिसे आपके समक्ष 
उपस्थित करता हूँ । आपलोग इसे सुनकर इसका यथार्थ 


उत्तर दें ॥२३-२४॥ 

जब कि में धर्मपूवक शासन कर ही रहा हूँ, ऐसी 
दशामें आप महाबली रामको युवराज क्यों बनाना चाहते 
हें ॥२५॥ | 

तब सभी पुरवासियो एवं जनपदवासियोको सम्सतिसे 
उन राजाओंने कहा--राजन्‌ ! आपके पुत्रमें बहुतसे गुण 
विद्यमान हैं, जिनसे प्रजाका कल्याण हो सकता हे ॥२ह॥ | 

हे देब! देवोपम राममें जिन आनन्दमयी एबं सर्व 
प्रिय गुणोंका समावेश है, उन्हें में आपको बताता 
सुनिये-॥ २५ 1202 762: 
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३५९ 

दिव्येगुणेः शत्रुसमो रामः सत्यपराक्रमः | 

इक्वाकुम्योपि सर्व्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पते 
॥२८॥ 

रामः सतपुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः | 

साक्षाद्‌ रामाद्‌ विनिवृत्तो धम्मंश्चापि श्रिया सह 
॥२९॥ 

प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणे । 

बुद्धया ब्ृहस्पतेस्तुल्यो वीय्यें साक्षाच्छचीपते! ॥३० 


GAM सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः | 


दिव्येः अमानुषेः इक्ष्वाकुभ्यः तदूवश्येभ्यः अतिरिक्तः 
अधिकः ।।२८॥ 

साक्षात्‌ रामाद्‌ विनिश त्तः रामेणेव प्रतिष्ठापित इत्यर्थः | 
श्रिया अर्थेन ॥२६॥ 

GIA इत्यादेः तुल्यः इत्यनेनान्वयः प्रत्येकगुणेषु एकेकस्य 
उपमानत्वदशने रामनिष्ठगुणानाम्‌ अन्यत्र एकत्र वासासम्मवः 
दशितः ॥३०)) 


EER, SO 
सत्यपराक्रमौ राम अपने दिव्यगुणोंसे इन्द्रके बराबर 


हैं। हे प्रजापालक ! इक्ष्वाकुवंशी राजाओंमें राम सबसे 
बढ़कर श्रेष्ठ हैं ॥२८।| 

वे सज्जन, सत्यवादी, सत्यपरायण, साक्षात्‌ श्रीराम 
( परशुराम ) के द्वारा झुसम्मानित और धमम तथा श्रीसे 
सम्पन्न हैं ॥२६॥ 

ये प्रजाके लिये चन्द्रमाके समान सुखदायो हें । 
प्रथिवीके समान क्षमाशील, बृहस्पतिके समान बुद्धिसान्‌ 
ओर इन्ट्रके समान बलवान्‌ हैं ॥३० 

° 
ये धमज्ञ, सत्यपराक्रमी, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान्‌ और 


ईष्याहीन, सहनशील, शान्तिदायक, सरस, कृतज्ञ और 
न्द्रिय हैं ॥३१॥ 


. ये बड़े ही कोमल, स्थिरचित्त, स 
a.” » सदासुन्दर, इष्याहीन 
मधुरभाषी और सल्यभाषी हैं ॥३२॥ . र 
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ye 
क्षान्तः सान्त्वयिता शुक्षण: कृतज्ञो iit ` 
दि 


| रजा 
मृदुश्च खिरचित्तश्च सदा भव्यो ऽनसृयक । IR (| 


प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघव; 
बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता। | 
तेनास्येहातुला कीत्तिर्यशास्तेजश्च वर्धते ॥३३॥ | 
देवासुर-मनुष्याणां सर्व्वास्त्रेषु विशारदः | 
सम्यगूविद्याब्रतखातो यथावत्‌ साङ्गवेदवित्‌ Rl गाते च 
गाम्धर्व्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः | Bag 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः ॥३॥ | 


IE) त्‌ 


| 


| बरमिविर्न 
प्रतिज्ञा | अन्यविषयासूयारहिताः। सार 
दुःखितानां सुःखशमयिता | wa: प्रियवचन॥३१॥ [दा रः 

मृढुः सुकरोपासनः स्थिरचित्तत्वम्‌ अतिसंकटेऽपि | भग 
दश्यः। अनसूयकः अन्यनिष्ठासूयायाः अविषयः। शत | 


सन्धा 


प्राणिनाम्‌ ।३२॥ | 


प्रसिद्धिः तेजः शोयम्‌ ॥३३॥ 
देवासुरेत्या दि | निर्धारणे षष्ठी ॥२४॥ 
गान्धब्बें सड्ठीतशास्रे | कल्याणानाम्‌ अमिननः वा | 

अदीनः च्ञोमहेतावपि अक्कुभितः आत्मा चित्त यस्य 1. 


ये बहुश्रुत और वृद्ध ब्राह्मणोंका आदर करते है| | 
अनुपम गुणोंके कारण संसारमें रामकी agit | 
यश और प्रताप दिनानुदिन बढ़ रहें हैं 1183 ak 

देवता, दानव, और मनुष्योंके सव अदो व है | 
उन्होंने अच्छी तरह विद्याथ्ययन किया दै और 4 | 
सहित वेदके ज्ञाता | गानविद्यामे भी is 
गुणियोंसे श्रेष्ठ हें। वे सव कल्याणोंके तिषा हे 
गम्भौरस्वभाव और अतिशय बुद्धिमान हैं 1३ at) 

भरते बड़े भाई श्रीराम गन्थवंवेद न रे a ‘ 
भी इस एथिवीपर सबसे श्रेष्ठ हैं । कल्या 4 


; विनीतश्च श्रेष्ठेधर्म्मार्थनेपुणेः । 
| ति संग्रामं मार्थे नगरस्य वा ॥३६॥ 
| ोििसहितो नाविजित्य निवत्तंते । 
a पग रागत्य FAT रथेन वा ॥३७॥ 
| सजतवत्ित्यं कुशलं परिपृच्छति । 
वु दारु प्रेष्यशिष्यगणेषु च ॥३८॥ 
|.ताुपूर्व्या च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
हे च व! शिष्याः कचिद्‌ वर्मसु दंशिताः ॥३९ 
fia पुरुषव्या सदा रामोऽभिभाषते | 


| 


॥३॥ | 


प्रमिविनीतः शिक्षितः। धम्मे अथे च नेपुणं येषां तेः। 
Fi लुप्पष्ठीक॑ एथक्पदम्‌ | ग्रामस्य नगरस्य वा रक्षा 
रिंगा बरजतीत्यर्थः ॥३६-३७-३८॥| 

वा रवान्‌ पुत्रा निव पोरानकुशलं एच्छतीत्यन्वयः । 
पैन ब: शिष्या इति। ब्राह्मणान्‌ प्रति प्रश्नः । adg 
। अहिताः झत्याः वः सेवन्त इति क्षत्रियान्‌ प्रति 
॥ चिदिति प्रश्न कचिद्धमंषु दंशिता इति पाठः || व्यसनं 


। उनका सुन्दर स्वभाव सज्ञानपुरुषोंके समान है, 
|; है ah बुद्धि विशाल है ॥३५॥ 
कला RATE निपुण ब्राह्मण विद्वानोंने उन्हे 
जब va हैं। जब वे लक्ष्मणके साथ 
| की रक्षाके लिये संग्राम करने जाते हैं, 
अवे अपने यी लोटते | हाथी या रथपर सवार 
os रमें आते हैं, तब स्वजनकी भांति 
| ay ह पूछते है कुशल परके सङ्ग 
ky अभियों, Teil, शिष्यो और भक्तोंके 
शेस तरह पूछते हैं, जैसे पिता अपने 
Sa 1g करता है। क्रषियोंसे उनका प्रश्न 
| है LE शिष्य आपकी सेवा अच्छी 
। 1 | ३६-३६॥ 


वात 


पीते 


वाल्मौकि-रामायणस्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५३ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भशं भवति दुःखितः ॥४०॥ 
उतूसवेषु च सब्वेंषु पितेव परितुष्यति । 

सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥४१॥ 
स्मितपूर्व्वाभिभाषी च धर्म्म सर्व्वात्मनाश्रितः । 
सम्यग्‌ योक्ता श्रेयसाञ्च न विगृह्य कथारुचिः ॥४२॥ 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्प तिर्यंथा । 
छुश्रनरायतताग्राक्षः साक्षाद्‌ विष्णुरिव ख्यम्‌ ॥४३ 
रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्य्य-वीर्ययपराक्रमे? | 
प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहते न्द्रियः ॥४४॥ 


यथा पुत्रसुखेन पिता आनन्दवान्‌ भबति तथा प्रजासुखेन 
राम इति भावः ॥४१॥ 

न विशह्य कथारुचिः विग्रहः वृथाकलहः त कृत्वा जल्पवि- 
तण्डादिकथारचिः यथा प्राकृतः तथा नेत्यर्थः। न विगह्य - 
कथारुचिः इति पाठे निन्‍्यकथारुचि:नेल्यथ: yey iy 


पुरुषव्याघ राम सदा इसी प्रकार कोमलतासे सम्भा- 
षण करते हैं । लोगोंको दुःखी देखकर वे बहुत दुःखी होते 
हैं और उन सवके घरोंमें सव प्रकारके उत्सव होनेपर उन्हे 
पिताको भाति प्रसन्नता होती है ।।४०। 
वे सत्यवादी, महाधनुधेर, वृद्धसेवी, जितेन्द्रिय हैं। 
ओर सदा प्रफुछलचित्तसे सम्भाषण करनेवाले पुरुष हैं । वे 
भली-भाँती धर्मका पालन करते हैं, और सदा सबकी 
भलाइमें लगे रहते हैं | निन्दनीय बातोंमें तो उनका मन ही 
नहीं लगता ।।४१-४२॥ 
सम्भाषणके समय ब्रृहस्पतिके समान नयी-नयी युक्तियां 
निकालते रहते हैं । सुन्दर २ भोंहोंसे युक्त बड़ी-बड़ी और 
लाल-लाल उनकी आंखें =| वे साक्षात्‌ विष्णु भगवानके 
समान सुन्दर हैं ॥४३॥ 
लोकाभिराम राम बडे शूर, बीर और पराक्रमी हैं । 
वे सदा प्रजापाललमें तत्पर रहते हैं। बासनायें उनके | 
इन्द्रियोंको आकर्षित नहीं कर सकती हैं ॥४४॥ 
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३५४ 

बक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भोक्त कि नु महीमिमाम्‌ । 
नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरथो$सि कदाचन | 
हत्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यति । 
त्तरः प्रहृष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति ॥४६॥ 
दानवै सर्ववप्रजाकात्तैः प्रीतिसंजननेर्त,णाम्‌ । 
गुणेबिरोचते रामो दीः सूर्य्य इवांशुभिः ॥४७॥ 
तमेवं गुणसम्पन्तं रामं सत्यपराक्रमम्‌ | 
लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥४८॥ 
वतूसः श्रेयसि जातस्ते दिष्ट्यासौ तव राघव} | 


शौय ge निर्भयप्रवेशसाम््यंम्‌। वीयं स्वस्याविकारे 
एव परस्य बिकारापादनम्‌ | पराक्रमः युद्धे लघुसंचारः | रागः 
विषयेच्छा ।।४४-४५॥ 
क्रषप्रसादसार्थक्यमेवोपपादयति | 
यस्मिन्‌ विपये संतोषः तमः पूरयतीत्यथः ।४६॥ 
aia: स्त्रमनोदमनेः ॥४७॥ 


हन्तीत्याति। यत्र 


वे सारी त्रिलोकीके राज्यका भोग करनेमें भी समर्थ 
हैं, फिर इस प्रथिवीके भोगको बात ही क्या | वे निर्थक 
किसीपर प्रसन्न अथवा क्र द्ध नहीं होते हैं ॥४५॥ 
वे वध करनेके योग्य दुष्टोंका वध करते, हैं किन्तु अवध्य 
प्राणियोंपर कभी क्रोध भी नहीं करते हें | जव किसीपर 
प्रसन्न होते हैँ तो उसे धनसे पूर्ण कर देते हैं ।।४६॥ 
इन्द्रियदमन-शील एवं प्रजावर्गको पसन्द राम अपने 
गुणोंद्रारा ऐसे सुशोभित होते हैं, ज्ञैसे qe अपने 
किरणोंसे होते 21 इन गुणोंसे सम्पन्न सत्यपराक्रमी 


नाना चाहती है ।|४७-४८॥ 


a 
के प्रिय पुत्र राम उसी तरह सव कल्याणमय गुणों 


‘ 
के हैं, जेसे मरी चितनय कश्यप सर्वगुणसम्पन्न 
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> 
दिष्य्या पुत्रगुशोयुक्तो मारीच इव कश्यप; Ivey 
बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः | 
देवासुर-मनुष्येषु सगन्धर्व्वोरगेषु च ॥५०॥ 
आइंसते जनः सर्व्व राष्ट्रे पुरवरे तथा | 


ख्यो वृद्धा्तणण्यश्च सायं प्रातः समा हिता; | 
सर्व्वा देवान्‌ नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनसतिनः | 
तेषां तद्‌ याचितं देव त्वतूप्रसादात्‌ समृष्यताम्‌। | 
राममिन्दीवरश्यामं सव्वेशत्रनिबहंणम्‌ ॥ ५१ 
पश्यामो यौवराज्यस्थ तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥१॥ 


मेदिनी तत्स्थः जनः ॥४८॥ 

. असौ ते वत्सः दिष्टया अस्मद्भाग्येन श्रेयसि sacar 

समर्थः जातः | किं च असो राघवः तन दिष्ट्या मे| 

मरीचिप्रजापतेः पुत्रः कश्यप इव पुत्रगुणेः | युक्त; बा 
इत्यथः ॥०६॥ 

देवासुरादिषु राष्ट्र पुरवरे च बर्तमानः सव्वोऽपि जनः रा 

आभ्यंढरः सेवकः Well 


i 
बलादि आशंसते | 
रामस्यार्थे रामस्य वलादिप्रयोजनाथे ॥५२॥ जर 
याचितम्‌ अमिप्रार्थित रामाभिपेकरूपं सष a 
mall 
आत्मज्ञानी रामका बल, आरोग्य तथा आयु 
मनुष्य, गन्धर्व तथा नाग सबसे सराहनीय दै Ix 
सभी पुर और राष्ट्रके निवासी तथा बाहरी als 
सब जनपद्के निवासी 'उनका झु गाते हैं| 
तरुणी सब feat सुबह-शाम एकाग्रमनसे सब 
नमस्कार करती हुई रामका कल्याण मनाती 
हे देव | आपकी gare उनलोगोंकी य 
होनी ही चाहिये । नीलकमलके समान 
और सव राजाओंमें उत्तम श्रीरामकी ६ 
पर देखना चाहते हैं ॥५३-५४॥ | 


Js 


ESS >> 5 BHR 


4 सर्गः ] 
वो परमात्मज ते 
सर्व्वस्य लोकस्थ हिते निविष्टम्‌ । 


तमेति | सम्बोधनम्‌ ।।५४॥ 
ः विष्णः | तत्सदृशम्‌ अतएव सर्वलोकहिते 
SI 


वाल्मी कि-रासायणम्‌ 


ced श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाब्ये अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२॥ 


इति श्रीरासाभिरामे श्रीरासीये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्ग: 1121) 


म. 2. - 
३॥ | हे वखायक ! देवदेव ( इन्द्र) के समान वीर ओर 


ny भत्ताईमें संलग्न एवं उदार शुणोंसे युक्त रामका 


एपन्नल्पिद्मानि प्रगृहीतानि सब्बंशः । 
शिह्याब्रवीद्‌ राजा तेभ्यः प्रिय हितं वचः ॥१॥ 
FOR परमप्रीतः प्रभावश्रातुलो मम । 
जेष्ट प्रिय पुत्रं यौवराज्यअमिच्छथ ॥२॥ 


गु के 

i id अज्ललिरूपाणि पद्मानि। पद्माकारान्‌ 
र oa प्रयहीतानि प्रकर्षेण शिरसि बद्धानि | 
dh 'ऐगवचनप्रत्यज्ञलिमिः | यथायोगं तासां प्रतिग्रह 


कहना और उनका सेवकोंको तदनुरुप 
~ a आज्ञासे सुमन्तका रामको बुलाना 
को राजनीतिकी बाते उपदेश देना] 

| 5 हाथ जोड़कर अपने कथनका समर्थन 
SSR अभिनन्दन करते हुए राजा दशरथ 


प्रिय वचन बोले--आपकी बातों 


इस प्रकार महर्पिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें दूसरा सर्ग समाप्त ॥९॥ 


तृतीयः सर्गः 
[राज्ञो दशरथस्य वसिष्ठसमीपे रामस्याभिषेकाय प्रयोजनीयोपकरणं संग्रहोतुमादेशप्रार्थनम्‌, राजसेवकान्‌ 
रति बसिष्ठस्यानुमतिदानम्‌ , राजाज्ञया सुमन्त्रेणानीतं पुत्रं रामं प्रति दशरथस्योपदेशवाक्यम्‌ | ] 
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हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्ट 
मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि ॥५४॥ 


निवि्म्‌। उदारेः शुणेः। जुष्टः युक्तम्‌ उदारैः महद्भिश्च 


परिणहीतम्‌ ॥५५॥ 


हमारे कल्याणाथ आप प्रसन्न मनसे शीघ्र अभिषेक 
को जिये ॥५५॥ 


इति प्रत्यचितान्‌ राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत्‌ । 
वसिष्ठ वामदेवञ्च तेषामेवोपश््ुण्वताम्‌ ॥३॥ 
चेत्र; श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
यौवराज्याय रामस्य सर्व्वमेवोपकल्प्यताम्‌ ॥४॥ 


इति प्रत्यचितान्‌ पौरजानपदान्‌ कृत्वा ब्राह्मणान्‌ इदम्‌ 
gaat | तेषां पोरादिनां श्रृण्वतां पुर इत्यर्थः । चकार- 
संग्राह्ममुअपेक्ष्य ब्राह्मणानिति बहुवचनम्‌ ॥३-४॥| 
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से में बड़ा प्रसन्न हँ | यह मेरा अतुल्य प्रभाव है कि आप 
लोग मेरे ज्येष्ठ और प्रिय gaat युवराजके रूपमें देखना 
चाहते हैं ।।१-२॥। 

इस' प्रकार उनलोगोंका सत्कार करनेके बाद राजाने 
सबके समक्ष ब्राह्मणोंसे खासकर वसिष्ठ और वामदेवसे 
कहा--यह चेत्रका महीना बड़ा सुन्दर और वपवित है |. 
इस समय वनके फूल फूले हुए हैं। इसलिये आपलोग 
रामके अभिषेककी तैयारी करें ॥३-४॥ 
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राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महान भूत्‌ । 
शनेसस्मिन्‌ प्रशान्ते च जनघोषो जनाधिपः WAU 
वसिष्ठ मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत्‌ | 
अभिषेकाय रामस्य यत्‌ कम्मे सपरिच्छदम्‌ ॥६॥ 
तदद्य भगवन्‌ सर्व्वमाज्ञापयितुमहसि । 

तच्छ त्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥७॥ 
आदिदेशाग्रतो राज्ञः खितान्‌ युक्तान्‌ कृताज्ञलीन्‌ | 
ुवर्णादीनि रल्लानि बलीन्‌ सर्व्वोषधी रपि ॥८॥ 
शुक्कमाव्याति लाजांश्च पृथक्‌ च मधुसपिषी | 
आहतानि च वासांसि रथं सर्व्वायुधान्यपि ॥९॥ 


जनघोषः रामाभिषेकसंभारोपकल्पनाज्ञाश्रबणजः 1५|| 

बसिष्ठमिति वामदेवोपलच्णम्‌। अग्रे एवं व्यादिश्य विप्रो 
युक्तेः । परिच्छदः उपकरणम्‌ ॥६-७॥ 

युक्तान्‌ सावधानान्‌। मन्त्रिण इति शेषः | बलीन्‌ 
पृजाद्रव्याणि विप्नशामकबल्यर्थानि || 

gua परथक्पात्रगृहीते | 
तन्तुवाययंत्रादुदूधृतानि ॥६॥ 

चामरव्यजने चमरपुच्छनिर्मिते व्यजने ||१०॥ 


अहतानि सदशानि तदानीमेव 


उनका इतना कहना था कि जनसमुदायकी हर्षो्डसित 
ध्वनि गृञ्ज उठी । धीरे-धीरे जब वह तुमुल निनाद शान्त 
हुआ, तब महाराजने गुरु वसिष्ठसे कहा--रामके अभिषेकके 
लिये जिन सामभ्रियोंकी आवश्यकता हो, आप आज्ञा 
दोजिये। भूपाल दशरथके बचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठने 
_ राजाके आगे हाथ जोड़े खड़े सेबकोंसे कहा-- सुवर्ण आदि 
रत्न, पूजासामग्री, सर्वोषधि, श्वेत फूलको माला घानका 


लावा, मधु, धृत, कपड़े, रथ, सव शस्र, चतुरङ्गिणी सेना 
3 


[वेल ओर समूचा व्याघ्रचर्म आदि जो-जो वस्तुष 
एकत्र करो और सबेरे महाराजकी 


सनातनशास्त्रम्‌ 
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चतुरङ्गबलं चेव गजश्च शुभलक्षणम्‌ | | 
चामरव्यजने चोभे ध्वजं SAG पाण्डुरम्‌ ॥१०। ah 
शतञ्च शातकुम्भानां कुम्भानामझिवर्चसाम । 

हिसप्यश्द्धयूषभं समग्र व्याघ्रचर्म च ॥ a 
यच्चाल्यत्‌ किश्चिदेष्टव्यं तत्‌ सव्वंमुपकल्प्यताम | 
उपस्थापयत प्रातरग्न्यागारे महीपतिः Te 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्व्वस्य नगरस्य च | 


प्रशास्तमत्न गुणवद्‌ दधि-क्षीरोपसेचनम्‌।. | 
द्विजानां शतसाहस्र यतूप्रकाममल भवेत्‌ ॥१४ Ak 


शातकुम्भानां सौवर्णानाम्‌ अझिवचंसामिखनेन grey mera 
॥११॥ 
अन्यत्‌ अनुक्तमपि लोकप्रसिद्ध 
अवश्यापेक्षितं तदित्यर्थः । अग्न्यगारे अग्निहोत्रगृहे | उपल | । 
प्रापयत ।।१२॥ | 
अन्तःपुरं राजवेश्म | घ्राणहारिमिः अतिसुगनष' NET 


र 
भी 


cell सम 


गन्धपुष्पादि ए 


गुणवतू युक्तसंस्कार \ 


द्विजानां शतसाह i 
तू उपाय || 


प्रशस्तं दृश्यम्‌ | 


चोपसेचन संस्कारो यस्य तत्‌ | 


प्रकामम्‌ अभिमतम्‌ अलं पर्याप्तं च भवेत्‌ 


cael P 
ख्यानां तेभ्यः सक्कृत्य प्रातः दीयताम्‌ ॥१४ १८ ८ ॥१४१५१ | 


अभ्निशालामें उपस्थित कर दो ॥४-१२ Ai 
सब अन्तःपुर तथा नगरके द्वारोंका रत. . 
तथा सुगन्धित धूपसे पूजन करो ॥१३॥ 
कल सबेरे ही झुख्य-सुख्य ब्राह्मणोंका 
उत्तम ओर दृही-दृधसे तेयार किये हुए 
जो हजारोंके लिये पर्याप्त हो । पकवानके र द 
घौ, दही, धानका लावा और भर 4 


दो ।।१४-१५॥। 


| | हुजमुख्यातां श्या! प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 

| aa ताजाश्च दक्षिणाश्रापि पुष्कलाः ॥१५ 

[apart श्वो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । 
निमल्यत्तां कल्प्यन्तामासनानि च ॥१६ 

1 वा पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्‌ | 

14 तालापचरा मणिकाश्च खलडू ताः ॥१७॥ 

|; यामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः 

(१ dag सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः ॥१८॥ 

[तव्याः स्युर्माव्ययोग्याः पृथक्‌ पृथक्‌ । 

१४ ॥विदगोधाश्र सन्नद्धा मृष्टवाससः ॥१९॥ 


अन्तः कदयायाममिषेकस्थाने ब्राह्मणा- 
गादिति भावः | 

|तं च तत्सहिताः | 
£| । माल्ययोग्याः 


चेत्या रथ्याः वृक्षाः | 


अन्न- 


गौः स्वर्णादिकं बा दक्षिणाः 


मालामर्हात माल्यमच्चनं 


PPOs: | देवायतनचैत्ययों: पृथक्पृथक्‌ उपस्था- 


| देवतापूजापूव्वेक तत्र तत्र ब्राह्मणतर्पणं काय्यं- 
म दीघां असयो येषां ते बद्वगोधाच्माणश्चेति 
iy सिवदधा योधा इति पाठे बद्धदीर्घासयो योधा 
| तस इति उपलक्षणमलङ्काराणाम्‌ ।।१८ kel 


वाल्मी कि-रासायणम्‌ 


| | करो ओर उनके बैठनेके लिये आसन 
क करो [१६ 


| WRT बाँध दी जाय और राजमागों पर 
७ | बाजा बजानेवाले और नाचनेवाली वेश्याएँ 
A *र राजमवनके दूसरे आङ्कनमें उपस्थित हो | 
{ hy पया मार्गस्थ-बृक्षोंको अन्न सहित तथा 
ह देकर पूजन किया जाय ॥१७-१८॥ 

TE चढ़ायी जाय | बड़ी-बड़ी तल- 
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महाराजाङ्गनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम्‌ । 

एवं व्यादिश्य विप्रौ तौ क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ ॥२० 
चक्रतुश्चेव यच्छेषं पाथिवाय निवेद्य च । 
कृतमित्येव चाब्र तामभिगम्य जगत्‌पतिम्‌ ॥२१॥ 
यथोक्तवचनं प्राप्तौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ । 

ततः सुमन्त्रं द्यु तिमान्‌ राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
रामः कृतात्मा भवता शीघमानीयतामिति । 

स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ ॥२३॥ 
रामं तत्रानयाङ्चक्र रथेन रथिनां वरम्‌ 

अथ तत्र सहासीनासदा दशरथं नृपम्‌ ॥२४॥ 


महोदयं महोत्सवविशिष्टमङ्गनं विप्रो बसिष्ठवामदेवौ व्यादिश्य 


अधिकारिण इति शेषः | तत्र नृपवेश्मनि स्थितौ क्रिया; 
पुरो हिकत्त व्याः | चक्रतुरित्युत्तरेणान्वयः ।।२०॥ 
यच्चेत्रशेषं राजोक्तादन्यत्‌- अवश्यकत्त व्यं, तदपि 


पार्थिवाय निवेद्य चक्रतुः | ततो जगत्पतिमभिगम्य यथोक्त- 
वचनम्‌ अनतिक्रम्य aot सिद्धं जातमिति अब्रूताम्‌ । प्रीति- 
मानसः आनन्दः | तढुन्नायको सुखविकासादिहषः ॥२१-२२।। 
कृतात्मा धम्मे कृतबुद्धिः प्रतिज्ञाय उक्ता ॥२३॥ 
तत्र प्रसादे | प्रसादस्थो दशेति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।।२४।| 


वारे लिये हुए एवं स्वच्छवस्त्रवेष्टित सिपाही महाराजके 
महोत्सव सम्पन्न आङ्गन में जा उपस्थित हो | वसिष्ठ और 
वासदेव इस तरह अधिकारियोंको आदेश दे और इसके 
अतिरिक्त भी जो आवश्यक कार्य शेष था, उसे महाराजसे 
पूळकर सम्पन्न किया। फिर प्रसन्नमनसे जाकर उन्होंने 
महाराज दशरथसे कहा कि हमने सब तैयारी पूरी कर ली | 
हे । उसके बाद तेजस्वी महाराज दशरथने सुमन्त्रसे कहा-- 
अब आप जाकर धर्मात्मा रामको यहाँ ले आइये। बहुत | 
अच्छा कहकर सुमन्त्र गये ओर सर्वश्रेष्ठ रथी रासको रथपर 
विठाकर महारजके पास ले आये | महाराजके पास बैठे | 
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प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणाल्ाश्र भूमिपाः । 

म्लेच्छाश्रार्य्याश्चै ये चाच्ये वतज्ञेलान्तवासिनः ॥ २% 
उपासाञ्चक्रिरे सर्व्वे तं देवा वासवं यथा | 

तेषां मध्ये स राजषिर्मरुतामिव वासव! ॥२६॥ 
प्रसादथो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजम्‌ । 
गधर्व्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥७२॥ 
दीघंबाहु महास मत्तमातङ्गगामितम्‌ । 
चन्द्रकान्ताततं राममतीव प्रियदशनम्‌ ॥२८॥ 
रूपौदाय्यंगुरोः पुंसां इष्टिचित्तापहारिणम्‌ । 
घर्माभितप्ता! पर्जन्यं ह्लादयन्तमिव प्रजाः ॥२९॥ 


' ययाः मध्यदेशवासिनः ।।२५-२६॥ 
गन्धर्व्वराजप्रतिमत्वं सौदय्यवत्त्वेन सुखरत्वेन च, विछ्यात- 
पौरुषलेन ALAA || २७ 
बीरानुणुणं दोधवाहुत्वर, महासत्त्वं महाबलवत्त्वं च | तदनुमापक 
मत्त त्यादि तेन सगर्व्यसलीलगमनमुक्तम्‌ | चन्द्रकान्ताननमिति | 
वाचकमात्रलुप्तोपमा | अतएवातीव प्रियदर्शनः 
रमयन्तम्‌ ||२८|| 
रुोदाय्यगुणेः क्रमात्‌ दष्टिचित्तहरम्‌ । ग्रीप्मतक्ताः प्रजाः 
ह्वादयन्तं पर्जन्यमिव स्थितम्‌ ॥२६॥ 


रामं जनान्‌ 


यवन तथा पवतीय प्रदेशके निवासी जितने भी राजा थे 
वे सब राजाको इस तरह पूजा करते थे, जैसे देवता इन्द्रकी 

' पूजा करते हैं ॥१६-२६॥ 
उन सबोंके वीचमें विराजमान महाराज दशरथ ऐसे 
लग रहे थे मानो मरतोंके बीचमें इन्द्र बैठ हों। एक उच्च 
प्रासादपर वेठे हुए राजा दशरथने गन्धर्वके समान सुन्दर 
विख्यात और पराक्रमी प्रिय पुत्र रामको आते देखा | राम 
की भुजाएँ लम्वी-लम्वी थीं वे बड़े बलवान्‌ थे, मतवाले 
थीके समान उनकी गति थी, चन्द्रमाके समान सुन्दर 


ब था, श्रीरामका दर्शन सबको अत्यन्त प्रिय 


सनातनशास्त्रम्‌ 


PERRO SS . 
हुए पूव, उत्तर, पश्चिम एबं दक्षिण दिशाके स्लेच्छ, आर्य 


तृप्त नहीं हो सके ॥ 
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न ततर्प समायान्तं पश्यमानो नराधिपः; 
अवताय्य सुमन्त्रस्तु राघव सयन्दनोत्तमात्‌ ॥ 14 
पितुः समीपं गच्छन्तं प्राज्ञलि एतो ऽन्त | 

स तं कलासश्षृङ्गाभ प्रासादं रघुनन्दन; Ray | 
आरुरोह JT FE ASAT तेन राघव! | | 
स प्राज्ञलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥३२। |, 
नाम SH श्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणौ पितः 
तं दृष्टा प्रणतं Tet कृताञ्जलिपुटं नृपः ॥३३। |^ 
गृह्याज्ललौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌ | 
तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यङ मणि-काञ्चनभूषितम्‌ | 


न ततपेंति अनेनानुक्षणं नवनवप्रेमास्पदलम्‌ सूचितम, प] 
इति आपम्‌ |।३०-३१॥ 


अवस्थानं पुत्रधम्मंः ।।३३॥ 

अञ्जलौ अज्जलिप्रदेशे रामं खयमेव एह्य 
ख़संमुखमानीय अभ्युदितम्‌ उपस्थापितम्‌ ॥ 

वे अपने रूप, औदार्य एवं गुणोंसे लोगो | 
ष्टिको आक्रदित कर लिये थे। se देल h 
प्रसन्न थे, जैसे लूसे तप्त व्यक्ति J 
हैं। ऐसे रघुनन्दनको बार-बार 


गुहीला ६ 
३४ 


| | 
सुमन्त्रने रामको उस उत्तम रथसे उत 


राम और पीछे-पीछे हाथ जोड़े सुमन a 
इस प्रकार राम कैलासके समान उच af 
हाथ जोड़कर विनम्रमावसे पिताके पास प 
अपना नामोच्चारण करके पिताके चर 
राजा दशरथने अपने प्रिय पुत्रको इस ” 
देख झट-पट उठाकर उन्हें गले 


| a aft रामाय परमासनम्‌ । 

. प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥२५॥ 
gal मेस्मुदये विमलो रविः | 
| बिता तत्र सा सभाषि व्यरोचत ॥३६॥ 
Langa शारदी द्योरिवेन्दुना । 
| नो ुपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ॥३७॥ 
|. मिवात्मानमादशेतलसंस्थितम्‌ । 
[थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः ॥३८॥ 
Saat राजा देवेन्द्रमिव कश्यप) । 


mane व्यदीपयत अशोभयत । अत्रासनं Hat ।।३५।। 
तम, पी ह प्रमयेति | स्वप्रमेव दीपने करणम्‌ | उदयकाले रवि-- 
al वसिष्ठ दशरथादिश्राजिता सभापि न केवलमासन- 
। ag) अरोचत विशेषेण चकाशे ।।३६।। 
कार SEAT आकाशम्‌ इन्दुमेव ||३७॥ 
प्रणस प्रति विम्बितम्‌ 
| ay | 


अलङ्कतम।त्मानं पश्यन्निव तं 


तेन पितृक्षहशावयबत्यं सूत्रितं रामस्य 
10| x 
ला शी गति सम्वोध्य ॥|३८॥ 


॥ ick mcs ही सुन्दर ta जटित सिंहा- 


TN उस उत्तम आसनपर वैठनेसे रामकी 
कर र| मी निखर उठी-मालम पड़ता था, सुमेरु 
भत सूर्य उदित हो गये हों ॥२८-३६॥ 
रज! रामके आगमनसे वह सभा जैसे निर्मल 
क्लीन आकाशमंडल चन्द्रमासे प्रकाशित 
प्रिय पुत्रको देखकर राजा दशरथ 
उन्हें लगा मानो आइनेमें अपनाही 
शेख रहे हें आसनपर stead बठ 
उ बोलना आरम्भ किया | 

कहा था, वेसे ही कहा-राम ! 
से उत्पन्न एवं सुयोग्य पुत्र हो और सब 
अतिशय प्रिय हो। तुमने अपने 


वाल्मी कि-रामायणमू 
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जयेष्ठायामसि मे पत्यां सहृश्यां सहश सुतः ॥३९॥ 
उत्पच्नस्त्वं गुणेज्यष्ठी मम रामात्मजः प्रियः । 
त्वया यतः प्रजाइचेमाः सगुणे रनुरञ्जिताः ॥४०॥ 
तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि । 
कामतस्त्वं प्रकृत्येव निर्णीतो गुणवानिति ॥४१॥ 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ । 
भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेस्द्रियः ॥४२॥ 
काम-क्रोधसमुत्थानि त्यजख व्यसनानि च । 
परोक्षया वत्त॑मानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥४३॥ 


तदाह यदुवाच अ्येष्ठायामिति ॥३६॥ 

गुणे; ज्येष्ठोऽतएव मम प्रियः यतस्त्रयेस्यन्वयः ||४०॥ 

पुष्पयोगेन चन्द्रस्य पुष्पयोगोपलक्षितकाले अधिकरणस्य 
करणत्वविवक्षया तृतीया । प्रकृत्या स्वभावेन | कामतः 
प्रकामम्‌ । अत्यर्थमिति याबत्‌ ॥४१॥ 

गुणवति सत्येऽपि ्रेहात्त खहादेव 
अधिकं विनयमास्थाय ।।४२।। 

कामजानि ख्रीद्यतमृगयामधुसेवनादीनि क्रोधजानि वाक्‌- 
पारुष्योग्रदण्डत्तरार्थदूषणानि ब्यसनानि त्यजेथाः । तत्र अर्थदूषणं 
पित्रा दिसञ्चितार्थस्य नाशनम्‌ । परोक्षया चारमुखतः परोक्षानु- 
भवसिद्धया वृत्त्या खपरराष्टरबृत्तान्तविचारेण प्रत्यक्षया सदा सभायां 
स्थित्वा स्वप्रत्यक्षया वृत्या प्रजान्यायादिविचारेण युक्तो भव 
॥४३॥ 


विनीत एव सन्‌ ya: 


असाधारण गुणोंसे सारी प्रजाको प्रसन्न कर लिया है, 
इसलिये कल पुष्यनक्षत्रके योगमें युवराजपद ग्रहण कर 
लो। राम ! यद्यपि तुम स्वभावसे हो गुणवान तथा विनीत 
हो ओर सबलोग तुम्हारा सम्मान भी करते हैं, फिर भी 
स्नेहवश में तुम्हारे हितको बात कह रहा हूँ, सुनो- पुत्र । 
ga अधिक-से-अधिक विनयभावको अपनाये हुए सदा 
इन्द्रियोंको वशमें किये रहो ॥३७-४२॥ 


काम और क्रोधजन्य व्यसनोंके फेरमें न फॅसो । अब 
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अमात्यप्रभृती! सर्व्वा प्रजाश्चेवानुरञ्जय । 
कोष्ठागारायुधागारेः कृत्वा सन्निचयान्‌ बहुत्‌ ॥४४॥ 
इश्नुरक्तप्रकृतियं! पालयति मेदिनीम्‌ । 

तस्य तन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः ॥४*॥ 
तस्मात्‌ पुत्र त्वमातमातं नियम्येवं समाचर | 

तच्छू त्वा सुहूदसस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥४६॥ 
त्वरिता! शोघ्रमागत्य कौसल्याये न्यवेदयन्‌ | 

सा हिरण्यञ्च गाइचेव रलानि विवधानि च ॥४७॥ 


। 
| 
i 
4 
| 
i 
; 


i 


५ तेन अमात्यप्रभतीरमात्यसेनापतिपुरराष्ट्रादिरक्षकपो रजान- 
a परदसव्वप्रजाः अनुरञ्जय च | अयुततनियुततादिसंख्यख्ञा दिप रि- 

च्छित्रधान्यग्राहीण कोष्ठ्पाण्यागाराणि आयुधागाराणि शस्त्र 
र गहाणि ते; सह सम्यक्‌ निचीयन्ते अस्मिन्निति सन्निचया रत्नहेमा- 
\ भरणरजतवश्चादिकोशण्हाणि बहूनि विपुलानि कृत्वा संपृय्य 
प्रजाः अनुरक्षयेति पव्व॑ंणान्वयः ॥४४॥ 


सबवातनशास्त्रम्‌ 
व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या रदो 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघव; | 
ययौ स्व द्युतिमद्‌ वेश्म जनौघे; प्रतिपूजित! 


ते चापि पौरा नृपतेवंचस्त- 


sears श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


[ अपो | 


IN 


च्छ त्वा तदा लाभमिवेष्माशु| 
नरेनद्रमामन्त्य गृहाणि गत्वा | 
देवान्‌ समानचुरभिप्रहृण! Ivy 


अयोध्याकाण्डे तृतीय: सर्ग: ॥१॥ 


इष्टाः स्वस्य अनुरक्ताः स्वस्मिन्‌ प्रकृतय: प्रजाः वस ल. ५ 
मित्राणि अमृतं लब्ध्वा अमरा इव तं लब्ध्वा नन्दन्ति [Yul | 
तत्‌ अभिषेकप्रयोजनं पिलुरुप देशम्‌ ।|४६-४७॥ | 
प्रियाछ्येम्यः रामाभिषेकरूप प्रियवक्तुभ्यः ॥४7॥| 
इछ' लाभमिव स्वेष्टवस्तुप्रा सिरूपमिव | आनचुः रि 
निर्ब्बिश्नताये ॥४६॥ | 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥३॥ 


परोक्षवृत्तिका अवलम्बन करते हुए प्रयक्षवृत्ति ( न्याय 
आदि ) से कार्यका संचालन करो ॥४३॥ 
मन्त्री आदि सभी अधिकारियों ओर प्रजाको सदा 
` सन्तुष्ट रखो। गोष्ठागार और शस्रशालाको सर्वदा 
भरे रहो ॥४४ 
es जो राजा अधिकारियों एवं प्रजा आदि सबलोगोंको 
` प्रसन्न रखके तथा अनुरक्त होकर Water पालन करते हैं 
उनके मित्र इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं, जेसे पूर्वकालमें sd 


=) 


पाकर देवता प्रसन्न हुए थे ॥४५॥ 


अतएव है पुत्र] तुम ्द्रयों 
ह छु सदा अपनी इन्द्रियोंको 
मं रखकर राजकायका संचालन करो | राजाकी यें 


सप्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमदूरामायण 


बातें cat दौड़कर | 
पास गये और सब समाचार कई पुरो! 4 
कौशल्या जब इस सुखद समाचारको सुनी तो “| 
होकर यह समाचार सुनानेवाले बालकोंकी 8 | 
विविध रत्न देनेका आदेश दी । उधर हरा | 
उपदेश सुनकर राम रथपर सवार ईए खं उपरि ) 
से सत्कृत होकर अपने सुन्दर भवनको al? पड़े 
उपस्थित पुरवासियोंने राजा दशरथकें वका | 
अपनेको सफलमनोरथ माना और अपने 
प्रसन्न मनसे देवताओंकी पूजा की 1४ a 


सुनकर रामका 


aaa ait भयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः । 

| निला ततश्रक्र निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌ ॥१॥ 
|, पुष्यो भविता श्वोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः । 
हो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभुः ॥२॥ 


| भवतं शीघ्र राममानयितु पुनः ॥४॥ 
थरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः । 


निश्चयं रामाभि- 


3 (४ 
| hat तत्तकार्य्याहदेशकालनियमशः 


| a) 
PSM | उभाभ्यां प्रजान्याय-दर्शनदान-दण्डादिष्वय- 


रीति सूचितम्‌ ॥२॥ 
oF के 
गी [ज्ाका श्रीरामको बुलाकर राज्यभिषेक बातें बताना 
श्र _ बनमें 

Ee et भवनमें जाकर यह बात माताको 
` मातासे आशोवाद लेकर लक्ष्मणसे वार्तालाप 
करना | ] 


: A Tee सहित पुरवासी चले गये, तब देशकाल 
¬ "कर राजाने निश्चय किया कि कल हो 
, और इसलिये कल ही में कमलनयन 
atts करूँगा। कलसे वे युवराज 
TN कहलायेंगे (19-21 
अपने अन्तःपुर गये, और रामको 
पक... की आदेश दिये। महाराजको 
| ही तत्काल रामके भवन गये और 
गरो उसने राजाका सन्देश भिजवाया। 
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चतुर्थः सर्गः 
[ दशरथस्य रामाभिषेकमत्रणा, पिठूसकाशादू रामस्य स्वकोयान्तःपुरगमनम्‌ , 
वार्तज्ञापनम्‌ , मातुराशीर्वादलाभ:, Aenea सह कथोपक्थनञ्च ।] 


कोसल्यासमीपे स्वीया भिषेक- 


त्वेव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत्‌ ॥५॥ 
प्रवेश्य चेनं त्वरितो रामो वचनमब्रवीत्‌ | 
यदागमनङ्त्यं ते भूयसतद्ब्र ह्मशेषतः ॥६॥ 

तमुवाच ततः सूतो राजा त्वं द्रष्टुमिच्छति | 

TAT प्रमाणं तत्र त्वां गमनायेतराय वा ॥७॥ 

इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः | 

प्रययौ राजभवनं पुनद्र हर नरेश्वरम्‌ ॥८॥ 

तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः । 
प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम्‌ ॥९॥ 


आमन्त्रयामास आनयेति आज्ञापयामास ॥ ३] 

पूर्व्यांगमनापेज्ञया पूर्व्वानयनापेक्षया पुनस्त्वम्‌ ।।४॥ 

आवेदितं विज्ञापितम्‌ | प्राप्त पुनरागतम्‌ । शङ्कान्वितः 
राज्ञः आपच्छङ्कान्वितः ।|५-६। 

ततः रामोक्तिश्रवणानन्तर' 
मढुक्तिम्‌ | तत्र राजसन्निधो | 


Aa राजोक्तार्थानुबादिनीं 
इतरायागमनाय असर्व्वनाम- 
त्वमाषम्‌ | प्रमाणं निणेंता ॥७-८६॥ 

प्रियं प्रियम्‌ ॥६॥ 


< 


———_ 


फिरसे बुलाहट की खबर पाकर रामको शंका हुई ॥३-५॥ 
उन्होने सारथीको बुलाकर पूछा कि मेरे वहाँ जानेका 


क्या काम है, सो बताओ। सारथीने उत्तरमें कहा-- 


में इतना ही जानता हूँ कि महाराज आपसे मिलना चाहते 
हैं। मेंने संवाद कहा-अब आप जैसा चाहें करे, | 
जायं या न जाय ॥६ ७। | 
इस प्रकार सूतके वचन सुनकर राम शोज महाराजसे _ 
मिलने उसके महलकी ओर चल पड़े ॥८॥ wiry 
जब दशरथको रामके आगमनकी खबर मिली, उन्होंने 


उतावले होकर उन्हें उत्तम बात कहनेके लिये ' 


. 


अ 
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३६२ 
प्रविशत्तेव च श्रीमान्‌ राघवो भवनं पितुः । 
ददद पितरं दूरात्‌ प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥१०॥ 
प्रणमन्तं समुत्थाप्य संपरिष्वज्य भूमिपः । 
प्रदिइय चासनं चास्मे रामञ्च पुनरब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
राम वृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथेप्सिताः । 
अन्नवद्धि! agaaaae भूरिदक्षिणेः ॥१२॥ 
जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि । 
दत्तमिष्टमधीतश्च मया पुरुषसत्तम ॥१२॥ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखाव्यपि | 


दूरात्‌ प्रणिपातः कि वदिष्यतीति भोत्या ॥१०॥ 

प्रणमन्तं सपुत्थाप्य तं परिष्वम्येत्यन्वयः । प्रदिश्य हस्तेन 
दर्शयित्वा चात्‌ वचप्ाप्युक्ला अस्मे रामाय चात्‌ सुमन्त्राय | 
रामं च रामं तु ॥११॥ 

यथा दैप्सिताः तथा yet: | “विधिहीनमसृष्टान्न मन्त्रहीनम- 
दक्षिगम्‌ | श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचन्षत” इत्युक्तेः | अन्नवदा दि 
बिशेषणम्‌ । यथा यथाबत्‌ इष्ट देवाना पूजनं कृतम्‌ । इष्ट वस्तु 
दत्तम्‌ | यागाध्ययनपुत्रदानोपमोगेः पञ्चभिः देवर्षिपितृबिप्राणाम्‌ 
आत्मनश्चेत्यैबं पञ्चानामनृणोऽस्मि | आत्मा सेन्द्रिय 
बुलाया । अन्दर जाकर रामने पिताको दूरसे देखा और 
हाथ जोड़ कर एवं सिंर मुकाकर प्रणाम किया ॥६-१०॥ 

महाराजने प्रणाम करते रामको उठाकर गलेसे लगा 
लिया और done लिये आसन देकर कहा--राम | अब 
Hag हो गया हूँ । मेने वड़ी लम्बी आयु पाकर इच्छित 
iter भोग किया । मेने अन्नयुक्त सौ यज्ञ किये और 
Age दक्षिणा देनेमे बहुत धन मी खर्च किया ।॥ ११-१२] 
. पुत्र! अब तुम संसारमें सर्वतोभावेन सुयोग्य हो 
हे पुरुपसत्तम ! मैंने दान दिया, यज्ञ किया, 
ययन भौ किया । मैंने सब सुख भोग लिया | x 
देवता, पितर, afi, ओर अपने aod भी 


सनातनशात्त्रमू 


ग्रामो जीबः तस्य तत्तत्मुखाधिकारिण: तददाने ऋृणित्वम्‌ । 
जिन किन Ms 
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| अवोचन | 
देवषि-पितृ-विप्राणामनृणोऽस्मि तथात्मनः ayy | 
न किञ्चिन्‌ मम कर्तव्यं तवाच्यत्रा भिषेचनात्‌ । 
अतो यत्त्वामहं TAT तन्मे त्वं कत्तुमहेसि ny 
अद्य प्रकृतयः सर्व्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ | 
अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥१६॥ 
अपि चाद्याशुभान्‌ राम BATT पश्यामि राघव | | 
सनिर्घाता दिवोव्काश्च पतन्ति हि महाखना! ity | 
अवष्टब्धञ्च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः | | 


वाह 
आवेदयन्ति दैवज्ञाः सुर्य्याङ्गारकराहुभिः ॥१८॥ | 


तव 


fa स्मृतिवादः ॥ १२-१३-९४ 
यद्ब्रूयां तन्मे वचः 
शेषः ।।१५- १६॥ | 
अविलम्बकरणे हेत्वन्तरमाह,--अंपि चेति। aga 
सूचकान्‌ । सनिर्घाताः अशनिपातसहिताः | १ 
उल्का: | सन्धिरार्षः | दिवा दिवसे इत्येन्ये | उल्काः ना | 
पतन्ति ॥१७। 
नचत्रं जन्मक्षम्‌ । अवष्टब्धमाक्रान्तमू्‌ ॥१८॥ 
र और कह 77 
अब मुझे तुम्हारे अभिषेकः सिवाय |, 
शेष नहीं रह गया हे | इसलिये अब में ठुम | 
उसे तुम पूरा करो ॥१५॥ 
इस समय सारी प्रजा 
चाहती है । पुत्र | इसलिये में 
eat 
राघव | आज रात मैंने बड़े बुडे 
मैंने देखाकि दिनमें बड़े जोड़के सा 
पापग्रहके नक्षत्रोंने मुझे चारों ओरसे थेर 
ज्योतिषियोंका कथन है. कि मेरे जन्मनक्षत्रती 


| 
एवं राहु नामक ग्रहोंने आक्रान्त कर लिया a 


तुम्हें राजाके ea हे | 
रा है 


स्वप्न देखे ६। है 3 
थ seni 


व निमित्तानामीहशानां समुद्भवे । 
| ak मृत्युमाभोति घोरां चापदमृच्छति ॥१९॥ 
| त मे चेतो न विमुह्यति राघव । 


(देवा भिषिश्वस्त चला हि प्राणिनां मतिः ॥२० 


। aR aaa ऋच्छति पूव्वे' ततो मृत्यु चाम्रोती त्यथः 


i | 


1 तस्मात्‌ यावत्‌ मे चेतो न विमुह्मति त्तरदभिषेकविमुखं न 
७ तावत्‌ ततः पूर्ववमेवाभिषिञ्च कृतामिषेकमात्मानं 
| मु ते चेतसः का मदभिषेकवे पु्यचिन्ता तत्राह,--चला 
तदविमतृततपुत्रोपजापस्य संभावितत्वात्‌ तदेव वक्ष्यति 
थ्व भरत इत्यादिना ||२ ॥ 


पमे | 
| 


नश 
का! Ri pap 


हः लाग on 
क weet नियतं शुद्धगणितनिश्चितम्‌॒ अभिषेके 
षो देवचिन्तका ज्योतिब्बिदः वक्ष्यन्ते | वदन्तीत्यथे 
in 
‘a wal) बि 
aa ae अभिषिक्तो भव मे मनः चित्त मां त्वरयतीव 
RFE शेषः ॥२२।। 
| A 
प्राय 
a A देखा गया है कि या तो राजा मर ज्ञाता है. 


करव. धोर विपत्ति आ पड़ती है। अतएव राघव! 
hee होनेके पहले तुम अपना अभिषेक करा लो 
को बुद्धि बड़ी चंचल होती है ॥१७-२०॥ 
ह कि आज = 
जी TH चन्द्रमा ष्य नक्षत्रस 
iy तो जिससे कल अभिषेकमें प्रशस्त 
y Tal मेरा मन उसी पुष्ययोगमें तुम्हारा 
| ही ये उतावल हो रहा है । परन्तप । म 
 ' पैदुंपर तुम्हारा अभिषेक करू गा | 


वाल्मोकि-रामायणमू 


तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिये, यही मेरा मत है॥२५॥ 
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सह वध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना ॥२३॥ 
सुहृदश्राप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः | 

भवन्ति बहुविध्वानि कार्य्याण्येवं विधानि हि ॥२४॥ 
विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः । 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥२५॥ 
कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः सितः । 
ज्येष्ठानुवर्ती धर्म्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥२६ 
किन्नु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मतम्‌ । 
सताज्ञ धर्म्मनित्यानां कृतशोभि च राघव ॥२७॥ 


अदप्रभृति प्रदोषमारभ्य | 
न नियमो दर्शितः ॥२३॥ 

रक्षणे हेतुभवन्तीत्यादि | 
बहुविन्नानीति बहुब्रीहिः ॥२४॥ 

इतः पुरात्‌ अस्मात्पुरात्‌ | यावद्विप्रोषित एब तिष्ठति तावदेव 
विप्रो षितस्य तस्यागमनात्‌ पूर्व्वमेतर प्राप्रकालः योग्यः | अन्यथा 
भरतः प्रतिबध्नीयादिति भावः ॥२५॥ 

ननु भरते एषा शङ्का न यक्तेल्युत आह,--काममिति | 
काममिति यद्यपीत्यथ ॥२६॥ 

fara इति तथापीत्यथे | मनुष्याणं चित्त खेहान्वितमपि 
अनित्य बिकारनिमित्त सति विक्रियेते वेत्यर्थः | यतः सतां धम्म 


इसलिये आजसे अपनी पत्नीके साथ जितेन्द्रिय होकर रहो 
और रातमें छुशासनपर सोओ ॥२१-२३॥ _ 
आज तुम्हारे मित्र साबधानीसे तुम्हारी रक्षा करेंगे, 
क्योंकि शुभकायों में बहुतसे faa उपस्थित रहती है ॥२४॥ 
जबतक भरत इस नगरसे बहार हैं उसीके भीतर 


अनेना द्वि्भोजनरूपः प्राग्दि- 


एवंविधानि सुभोदर्काणि | 


निस्संदेह तुम्हारा भाई भरत सदाचारी, धर्मात्मा, 
दयालु ओर जितेन्द्रिय हैं, फिर भो मनुष्यका चित्त चंचल 
होता है, बड़े-बड़े ज्ञानियोंका मन भौ कभी-कभी रागः 
ZT पर्ण हो जाया करता है ॥२६-२७॥ : 


EE 


a 


| 


सनातनशास्त्रम्‌ 


३६४ 
इत्यक्त; सो5भ्यनुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचने । 
व्रजेति राम! पितर॑मभिवाद्याभ्ययाद्‌ गृहम्‌ Rl 
प्रविश्य चात्मनो वेश्म ाज्ञादिष्टेऽभिषे चने । 
ततृक्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥२९॥ 

` तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीम्‌ । 

' वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियम्‌ ॥३०॥ 
| प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 

॥ सीता चानयिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिसेचनम्‌ ॥२१ 
तस्मिन्‌ कालेऽपि कोसव्या तसथावामीलितेक्षणा | 


निद्यानामपि fad तत्तत्रिमित्तकतेन रागद्वेषादिना शोभते 

| युज्यतेतथा| न उ सव्वेथाखतो नियतकिञ्चितस्वभावमित्वर्थः 

 ॥२७॥। 

। : अभिषेचने अभिप्रेचनविषये इत्युक्तो त्रजे तित्यभ्यनुज्ञात इति 
सम्बन्ध! । अभिभाष्य आमन्त्र्य [RSI 

राज्ञादिष्टे आशप्तेऽभिषे चने | 
FS प दिष्टसभायोपवा सावुष्ठाननिबेदनाय खगह प्रविश्य तत्र सीताम्‌ 
| अदृष्ट वा तत्क्षणादेव माहुरन्त:पुरं ययौ ॥२६॥ 


सीताये तदपेक्षितराजो- 


gan देबताराधनतत्पराम्‌ | आयाचतीमिति च्छेदः | श्रियं 
रामाय राज्यलक्ष्मीम्‌ ॥३०॥ 
आनयिता कोसल्यथेति शेष ||३१॥ 
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सुमित्रयान्वास्यमाना सोतया लक्ष्मणेन i 
९ | 


(अयोध्या | 


श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्येऽभिषेचनम । 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनादेनम्‌ ry 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च | 
उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं वरम्‌ ।३४। 
ara पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकम्मणि। 


तस्मिन्‌ कालेऽपि रामागमनविशिष्टे कालेऽपि आमीलिपेषण|. 
ध्यानवशात्‌ अन्वास्यमाना उपास्यमाना ॥।३२॥ | 
पुष्येणेति पाठे तद्य क्तकालस्य अधिकरणस्याऽपि कण| 
विवक्षा बोध्या ॥३३।। र 
at श्रेष्ठम्‌ अतएव हर्षयन्‌ ॥३४॥ |! 
यथा में पितुः खसम्वन्धेन राज्ञः दशरथस्य अधुः ‘a 
ध्वननम्‌ । शासनमाज्ञा तथा श्वी मेऽमिषेकः + 4 i 
सम्बन्धः ||३५॥। 
स हीति। हिरप्वथ, सः पितापि मामेवसुर्शवा 


॥३६॥ 


| my 


दूसरे दिन होनेवाले अभिषेकके विषयमें पिताके ये 


की आँखें नहीं खुली थी । लक्ष्मण, af 


उनको प्रतीक्षामें खडे थे । पुष्ययोगमें द र्ग 4 
बात सुनकर माता प्राणायाम करके जनादन भी | 
ध्यान कर रही थीं ॥३१-३३॥ ai 
जबकि वे इस प्रकार ध्यानमें लीन यी, | 
जाकर प्रणाम किया और उन्हें हर्षित a | | 
माँ! मुझे पिताजीने प्रजापालनके aa त्त 
है। पिताजीकी आज्ञासे कल मेरा ४ 
कि मेरे लिये पिताजीका आदेश दै म 


mm | गः) 
(लत योग्यानि श्वो भाविम्यभिषेचने । 
garg वेदेद्याइवव कारय ॥३७॥ 
aa कौसल्या चिरकालाभिकाङ्क्तम्‌ । 
काबुल वाक्यमिदं राममभाषत ॥३८॥ 
राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः 


[मे लं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय ॥३९ 


| 
| 


मदय ॥३६॥ 


RR 
WA शुभ-युक्त काले जातो जनितः | येन शुभ- 
1111] ॥४०॥| 


te 
वैतोपबासादिकृतं तदमोघ॑ सफलं जायते । वतेति 


| एव 0 

गले अभिषेक कार्यमें जो-जो कर्त्तव्य हो 
| प युझसे और सीतासे कराइये ॥३४-३७॥ 
} RR प्रतिक्षित अभिलषित वचन सुनकर 
भ कौसल्याकी आखोंमें आँसू उभड़ आये 
च प्स राम ! तुम चिरंजीवी होओ | 
Sa तुम राज्यलक्ष्मी प्राप्त करके मेरे 
ae सस्बन्धियोंको सुखी करो ॥३८-३६॥ 
के $ कल्याणदायक नक्षत्रमें मुझसे उत्पन्न 
अपने असाधारण शुणोंसे तुमने पिता 
लिया है। मैंने जो भगवान्‌ कमल- 


वाल्मोकि- रामायणम्‌ 
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३६५ 
अमोघं बत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे । 
येयमिक्ष्वाकुराजश्रीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति ॥४१॥ 
इत्येवमुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमब्रवीत्‌ । 
रज्ञलि प्रह्वमासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥४२॥ 
लक्ष्मणेमां मया सार्ध प्रशाधि त्वं वसुन्धराम्‌ । 
द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीर्पखिता ॥४३॥ 
सौमित्रे भुडक्ष्व भोगांस्त्वसिष्टान्‌ राज्यफलानि च । 
जीवितं चापि राज्यञ्च त्वदर्थमभिकामये ॥४४॥ 


हषे साफल्ये हेतुः | येयमित्यादि । इदम्‌ अभाषतेत्यस्वय: ' 
॥४१| 

रमयन्निव ईषद्धसन्निवेत्यथः |[४२॥ 

खनिविष्ट' राज्यं सौभ्रात्रेण साधारणं करोति लक्ष्मणेति 
॥४३॥ 

राज्यफलरूपानिष्टान्‌ मनोऽनुकूलान्‌ भोगान्‌ विषयान्‌ 
यद्वा राज्यफलानि धर्म्मा्थौ तो च प्राप्रहि। त्वदथ न 


स्वप्रयोजनाय ॥४४॥ 


नयनकी निष्काम अराधना की थी, वह सफल हो गई, 
जिससे आज अयोध्याकी राज्यलक्ष्मी तुम्हारे अधीन होने 
जा रही है ॥४०-४१॥ 

माताके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर विनितभावसे 
खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मणकी ओर देखकर मुस्कुराये 
और बोले- लक्ष्मण ! मेरे साथ तुम इस वसुन्धराका 


शासन करो | मेरी द्वितीय अन्तरात्मा समझकर राज्य- 


लक्ष्मी तुम्हारे आगे आयौं हैँ ॥४२-४३॥ 


लक्ष्मण ! तुम मनमाने भोग तथा राञ्यफलका 
भोग करो । 
लिये ही सुरक्षित रखना चाहता हूँ ॥४४॥ 


म॑ यह राज्य और अपना जीवन तुम्हारे 


MS by Anya Sama Fou "प्या < Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इत्युत्तवा लक्ष्मणां, रामो मातरावभिवाद्य च | 
इत्याबें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये 


अतः 


पी * >) तृभ्य 
सीता च स्वं च अभ्यवुद्ाप्य सीतां स्तरस्म च AIST 


इति श्रीरामाभिरामे भ्रोरामीये रामायर्णातलक 


र ल ~ णा 
लक्ष्मणसे ऐसा कह आर दोनों माताओंको प्रणाम 


इस प्रकार महर्षि वाहमीकिनिमित श्रीमद्रामायण 


पञ्चमः 


सन्दिश्य रामं नृपतिः श्वो भाविन्यभिषेचने | 
पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
गच्छोपवासं काकुत्‌र्य कारयाद्य तपोधन । 
श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह AMAT ॥२॥। 
तथेति च स राजानमुक्ता वेदविदां वरः । 

स्वयं वसिष्ठो भगवान्‌ ययौ रामनिवेशनम्‌ ॥३॥ 


॥ श्रीरमायणतिलकटीका || 
सन्दिश्य राम उपवासादि कुरु इत्वत्वा || १।। 
गच्छेति | उपवाससङ्लपादेः पुरोहितसाध्यत्वादिति भावः | 
श्रेयसे विश्ननिवृत्ति-रूपश्रे योऽथ॑म्‌ ।।२-३॥। 


[वसिष्ठजीका श्रीरामके पास जाना बहाँसे समाचार 
 सुनानेके लिये राजाके पास आना |] 

उधर दूसरे दिन होनेवाले अभिपेकके विषयमें उपदेश 
देकर जव महाराज दशरथने रामको विदा कर 


आप रामके पास जाकर बहू सीताके साथ 
उनसे उपवास कराइये ॥१-९॥ 


mg वसिष्ठ Tang’ कहकर रामके पास गये, 
रामसे उपवास कराना था। इसलिये 


सनातनशास्त्रम्‌ 


बि epee य 
करके रामने सीताको अनुमति दिलायी ओर उनके | 
| 


[ बसिष्ठस्य रामसमीपे THAR, रामसकाशात्‌ दशरथसमीपे गमनश्च | ] 


अभ्यतुज्ञाप्य सीताञ्च ययौ wy निवेशनम ष्र 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: | ae 
अनुज्ञां दापयित्वा निवेशनं खग्हं ययो | चरस्व mt 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: |) 


अपने भवनको चले गये ॥४५॥ 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चोथा सर्ग समाप्त॥॥ | 


सर्गः 


उपवासयितु वीरं मन्त्रविन्मन्त्रकोविदम्‌। 
ब्राह्म रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः ॥४॥ 
स रामभवनं प्राप्य पाण्डराञ्रघतप्रभम्‌। 
faa: कक्ष्या waa विवेश मुनिसत्तमः ॥॥ |: 
तमागतमृषिं रामस्त्वरन्निव ससम्भ्रमम्‌ | 
मानयिष्यन्‌ स मानाहँ निश्चक्राम निवेशतात्‌॥ 


(a 

ब्राह्म ब्राह्मणारोहणयोग्यं युम्‌ अश्वैः | 7 
पूब्वैणान्ञय: ॥४॥ 

पाण्डुराअवत्‌ निविडप्रभम्‌ | कयाः द्वारा 

त्वरन्निव त्वरत्नेव | ससंभ्रमं सादरम ॥६॥ 


णि tall itive 


वसिष्ठजी उस समय रथपर 

सफेद मेघके समान उज्वल रामके 
चोक तक रथसे ही गये॥५॥ 

गुरुदेवको जल्दीवाजीमें आते देख 
सम्मान्‌ करनेके लिये वसिष्ठको a 
रथके समीप पहुँचकर रामने अपने हार a 
उतारा | वसिष्ठजीने भी प्रासंशिक a 
करते हुए कहा--राम ! आपके पिती 
हैं। आप कल राज्य पायेंगे ईस. | 


| goa परिगुह्य रथात्‌ स्वयम्‌ ॥७॥ 
प्रश्नितं दृष्टा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च । 
| aia राममित्युवाच पुरोहितः ॥८॥ 


(क्ले पिता राम यत्वं राज्यमवाप्स्यसि । 


उ रसं भवानद्य करोतु सह सीतया Us 
एत्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिपः । 


1॥॥ / 


हुवा स तदा राममुपवासं यतत्रत! । 
त्‌ कारयामास वेदेह्या सहितं शुचिः ॥११॥ 
। ॥शीयधाधर्‌ रामेण स राज्ञो गुरुराचितः । 
। Pas काकुत् ययौ रामनिवेशनात्‌ ॥१२॥ 
॥१॥ ह tite हस्तेन हस्ते शृत्वा ॥७॥ 

| भाष बसेसादि सम्बोध्य | अभिप्रसाद स्ठुतिभिरिति 
वात्‌ प्रियाहे प्रियोक्तय हम्‌ ।| ८-६॥ 

| मा लुद ।१०॥। 


| मपा सं तत्सङ्कल्प र ~ ९ 
ati । eer कारयामासेति हृक्रोरिति द्विकम- 
ake GET 


i | जिये), कल AIL महाराज आपका 
bh तिर करेंगे, जिस प्रकार राजा नहुपने 
h, भषेक किया था | ऐसा कहकर दृढव्रतो वसिष्ठ 
Eh $ NP राम और सीताको पवित्र किया ॥६-११॥ 
ROS बसिङ्ठको अच्छी तरह पूजा की ओर 
a ty aaa बहासे चल पड़े। भगवान्‌ रामभी 
झ्या साथ बेठ बाते करते रहे । इसके बाद 
| कर एवं अनुमति मांगकर राम अपने 
er । प्रसन्न नर-नारियोंसे उस समय रामका 
7 किसी उन्दर लग रहा था, जैसे विकसित पुष्पोंसे 
ma वरके तटपर मतबाले पक्षियोंका झुण्ड 
॥१३-१७॥ 


तमान सुन्दर रामसन्दिससे निकलकर 


वाल्मीकि-रामायणप्रू 
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३६७ 
सुहृऱ्िसत्र रामोऽपि सहासीनः प्रियंबदेः । 
सभाजितो विवेशाथ ताननुज्ञाप्य सर्व्वशः ॥१३॥ 
हृशनारीनरयुतं रामवेश्म तदा बभौ । 

यथा मत्तद्विजगरां प्रफुडनलिनं सरः ॥१४॥ 

स राजभवनप्रख्यात्तस्माद्‌ रामनिवेशनात्‌ | 
नि्गेत्य दहह मार्ग वसिष्ठो जनसंवृतम्‌ ॥१५॥ 
वृन्दवृन्देरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः | 
बभुकुरभिसंबाधाः कुतूहलजनेव ताः ॥१६॥ 
जनवृन्दोभिसंघषंहर्ष॑सनवृतसतदा । 

बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निःखनः ॥१७॥ 
सिक्तसंमृष्टरथ्या हि तथा च वनमालिनी । 
आसीदयोध्या तदहः समुच्छितगृहघ्वजा ॥१८॥ 


राज्ञो दशरथस्य ॥१२॥ 

प्रियंवदैः सुहृद्भिः सभाजितः पूजितः विवेश स्ववेश्म तान. 
सुहृदः |।१२-१४॥ 

राजभवनं मूलराजभवनम्‌ | प्रख्यं सदशम्‌ ।।१५॥ 

बृन्दानां dee: अभिसम्बाधाः संमर्दयुक्ता कुतूहलजनेः रामा- 
भिषेकदशनजकौतुकसम्पनेः जनैः || १६॥ 

जनबृन्दान्येवोम्मयः तेषां संघोऽन्योऽन्यसंघर्षणं तेन हषेण 
जातः यः खनः तदुवृतः |।१७॥ 

सिक्ताः सुगंधिजलसिक्ताः संमृष्ट शोधिताः रथ्याः यस्या 
ave: तस्मिन्‌ अहनि। तथा च तथेव वनमालिनी तोरणमाला- 
वती समुच्छिताः Weg ध्वजाः यस्यां सा ॥१८॥ 


कुलगुरु बसिष्ठने देखा कि सब मार्ग जनसमुदायसे उसाठर 
भर गया था। अयोध्याके सब राजमार्गो पर दुर्शकरूपसे 
नगरवासियाँकी बड़ी भारी भीड़ लग गई थी ॥१५-१६॥ 
इस प्रकार जनसमुद्रके सहर्ष कोलाहलसे सारा राज्यपथ 
समुद्रके समान मुखरित हो रहा था। उस रोज अयोध्याकी क 
गलियोंको भी झाड़बुहार तथा छिड़काव करके वनमाला-. 
ओंसे सजाया गया था। प्रत्येक भवनपर ऊची-ऊंची | 
पताकाएँ फह्रायी गयी थी ॥१७-१८॥ =) 


aac 

तदा ह्ययोध्यानिलयः सखीबालाकुलो जनः । 
रामाभिषेकमाकाहुच्याकाहुन्नुदयं रवेः ॥१९॥ 
प्रजालङ्कारभूतञ्च जनस्यातन्दवर्धनम्‌ । 
उत्सुकोऽभूनो द्रष्ट तमयोध्यामहोत्‌सवम्‌ ॥२०॥ 
एवं तजञनसम्बाधं राजमार्ग पुरो हितः । 

व्यूह॒न्रिव जनौघं तं शने राजकुलं ययौ ॥२१॥ 
सिताश्रशिखरप्रख्यं प्रासादमधिरुह्य च | 

समीयाय नरेन्द्रेण शक्र णेव वृहस्पतिः ॥२२॥ 
तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं तृपः | 


dare: सहिताश्चासौ आङृलः सन्तोषात्‌ संभ्रातचित्तः | 
` सञ्नीवालाबल इति पाठे अबलाः वृद्धाः ख्रीबालवृद्धसहितः जनः 
इत्यर्थः । रामाभिपेकमकांक्षव द्रष्टुम्‌ इच्छन्‌ रवेः उदयम 
अकांक्षन्‌। अभूदिति शेषः ॥१६॥ 
महोत्सबं रामा भिषेकसम्भूतम्‌ ।।२०॥ 
sagfaa राजमार्ग व्याप्य स्थितान्‌ एकतः कुब्वेन्निव 
॥९१॥ 


उस दिन अयोध्याके प्रत्येक घरमें आबाल-बृद्ध-बनिता 
सबलोग रामका अभिषेक देखनेके लिये व्याकूल थे) वे 
चाहते थे कि रात शीघ्र बीत जाय और सूर्योदय हो जाय 
॥१६॥ 
.. प्रजाका अलंकारस्वरूप ओर सबको आनन्ददायक बह्‌ 
= अयोध्याका महामहोत्सव देखनेके लिये सब लोग आतुर हो 
रहे थे ॥२०॥ 
इस प्रकार जनतासे भरे राजमार्गसे भीड़का व्यूहन 
भीड़को चीरते ) हुए बसिष्ठजी राजभवनमे जा 
उस श्वेतमेघके समान शुभ्र भवनके प्रसादपर जाकर 


a Sarre] Foon 
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सनातनशास्त्रषू 


इत्यापे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पत्चमः सगे: ॥५॥ 


4 इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चमः सरः ॥४॥ 
MR bs कका dS UM OY OTR अयाध्याका कक 


co | | 
प्रच्छ मतं तस्मे कृत मित्यभिवेदयत्‌ ॥२॥ | 
तेन चेव तदा Test सहासीना? सभासद! | 
आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरो हितम्‌ । २, | 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्य तम्‌। | 
विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥२॥ 
तदग्रथवेषप्रमदाजनाकुलं | 

महेन्द्रवेश्मप्रतिम निवेशनम्‌ | 
व्यदीपयंश्चारु विवेश पार्थिवः । 

शशीव तारागणसडू ले AM ॥१६ 


सिताभ्रसश्शहिमर्गिरि शिखरतह्शम ||२२॥ 

राजासन' हित्वा प्रत्युत्थायेत्यर्थः । खमतं साइ 
पप्रच्छ | स च यत्‌ आशप्तं तत्‌ कृतमिति न्यवेदयत्‌ ॥१३ 

तुल्यं तुल्यकालम्‌ ।।२४। 

अभ्यनुज्ञातः सब्वेस्य क्तेव्यस्य कृतत्ात वि 
इत्युक्तः Rall 

अम्रथ उत्तमः [Ral 


पित्त का 
रमर 
| स्ति 


War 


उन्‍हें देखकर महाराज आसनसे उठ लडे हुए भ | 
बोलित कामके विषयमे पुछा और बसि ग 
गया। महाराजके उठनेपर उनके समीप 
भी गुरुदेवके सम्मानमें उठकर खड़े हो गये | 
गुरुदेवकी आज्ञा पाकर महाराजने उपस्थित 
विदा किया और इस प्रकार अपने HAT : 
राज सिंह अपनी गिरिकन्दरामे गया i IS 

उत्तस-उत्तम वस्त्र एवं आभूषण © 
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विक तमसि ज्योतिः 

श्रीश्रीठाङुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 
॥ तृततीयमू ॥ 

नामोच्चारणे इच्छा न भवति | 

भवतु--श्वणु | 

aa va भविष्यति | 

बाढ़, श्रवणेनेव भविष्यति | 

केवलं श्रुत एव कम्मे कथं भविष्यति, तन्न जानामि | 

भवतु, तव निकटे यदि कञ्चित्‌ तव पितुर्मातुणु Dat निन्दां करोति, तदा कि भवति | 

क्रोधो भवति | 

| यदि कश्चित त्वां “महापुरुषः, साक्षाद्‌ भगवानि' त्यादिक वदति, तदा किं भवति। 
| आनन्दो भवति । 
| सीताराम ! एतेन कस्म भवति इति त्वं स्वयमेव वदसि | 

नुं निन्दायाः सुख्यातेश्च देहेन सह सम्बन्धो विद्यते, अतस्ते चित्ते तरङ्गमुत्तोलयतः | 

1२३ E साक्षात्सम्बन्धेन एतज्‌ ज्ञायते, नाम्ना सह तु देहस्य सम्बन्धो नास्ति) तस्य तरङ्गः केन रूपेण 
| सि कम्म करिष्यति १ 

faut निन्दा सुख्यातिश्च कर्णाभ्यन्तर सनस उपरि क्रियां कुरुतः इति केऽपि जानन्ति, केऽपि वा न 
P's) क्रियायां कृतायां सर्व्वेषां तदनभिज्ञाने को हेतु: ९ 
= कास मादकद्रव्यं भुक्तवा ज्ञानशून्यस्तिष्ठति। तत्सकाशे निन्दायां प्रशंसायां 
| ' तस्य कण कि न ते प्रविशतः 0 

ae प्रविशतः, किन्तु तस्य अप्रकृतिस्थत्वेन तस्य कोऽपि तरङ्गः नो त्तिष्ठति । 

ष न = अ म ! ये देहस्याचुरागावेशेन ( नेशा इति भाषा ) ज्ञानशून्यास्तेषां कर्णयोः 
| 2 pe ते ज्ञातु न श्रू वन्ति। तथात्वेडपि क्रिया भवति | जानन्तु, न जानन्तु वा 
वी सु प्रभवति। 

“a र we रेते कोऽपि जनः कृतार्थो जात इति वक्तु समथो ag १ 

 सेमथः। यथा राजा परीक्षित्‌ | 

ul a ड = ou महतो प्रथकता विद्यते | सबब त्यक्तवा मरणाय SLT तस्य श्रवणम्‌। तेन 
ड यति | किन्तु मम नास्ति वैराग्यं, नास्ति च भक्तिः 9 

याहं हरिहरिरिति श्रावितः, अहमपि श्रुतवान्‌। तेन को लाभः ९ 
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|... --->-"कणिणाण्य ही 
तमसि ज्योतिः ; 


श्रीश्रीठाकुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 


नाम कर्णाभ्यन्तरे प्रविश्य मनसि प्रेरणां दास्यति ! पापं विनाशयितुः शक्ष्यति। af | 
नामानि श्रयन्ते तेषां एकमपि न व्यर्थतां याति। कूपे इष्टक निःक्षिप्त सत्‌ यथा तत्‌ न प्रत्यागच्हात 
परन्तु कूपं पूरयितु' प्रभवति | तथा कणयोर्नाम प्रविशत्‌ रक्तं मांसं अस्थ्नि मज्जायां निमग्नं सत्‌ सन्नं ॥ 
क्षयमानयति। नामश्रवणकारिणो देहो नाममयो भवति | । 

ततः 9 

ततः किमन्यत्‌ कथयिष्यामि ? चक्षुर्भ्यांम्‌ जलं क्षरितुमारभते | अन्तरे भावान्तरमागच्छात 
सुपुम्नाहारमनर्गलं भवति | वंशीध्वनिभवति | सीताराम | सव्वेथा ज्योतिष आविर्भावो भवति | 

एकाम्‌ आख्यायिकां वदिष्यामि | 
il कथय | 
i एको राजा आसीत्‌। राजा अतीव भक्तः। तस्य जिह्वा केवलं नाम अकरोत्‌। चु 
भगवतो रूपमपश्यताम्‌। कणों देवस्य नामगानमश्वणताम्‌। हस्तो श्रीमन्दिरमाज्ञन-चन्दनध'1 
पुष्पचयन-माल्य-ग्रन्थनप्रभृतिकम्मसु नियुक्ता आस्ताम्‌। नासिके तस्य चरणतुलसी-गन्धमगृह्दीता 
जिह्वा तस्य प्रसादग्रहणमकरोत्‌ । एकवाक्येन वक्तव्यं यत्‌ सव्वेरिन्द्रियेः राजा श्रीभगवत सेवामकरात 
राज्यं भगवत इति विचिन्त्य राज्यमकरोत्‌ | 

कदाचित्‌ वर्षव्वापि द्वादशन्नतं कृत्वा दिनत्रयमुपवासी राजा ब्राह्मणादिभो 
त्रतपारणं कर्तुमुद्यतः, तदा एको विख्यात: क्रोधनः फ्रूपिरुपस्थित:। तं प्रणम्य राजा ९ 
उपस्रोध। कि स्नानाय गत्वा ध्यानस्थोऽभवत्‌। एकत्र द्वादशी समाप्ति गच्छति अत्तर 
अते द्वादृशवष॑व्यापि व्रतं बिनिष्टं भवेत्‌ | उभयसङ्कटम्‌ | ब्राह्मणाः किथ्विज जलं पातुमा 
जलपानं भोजनमभोजनश्च द्वयमेव | ; 

राजा जलपानमकरोत्‌। ततः पर॑ मुनिरागत्य राज्ञा जलं पीतम्‌. इति 
अतिथिसत्‌कारमकृत्वा जलमक्षणानसुनिः राजानं विनाशयितुम्‌ एकां जटां छिन्नवान्‌ 

ततःपरं ततःपरम्‌ 9 


तस्य जटातः एका भयङ्करी राक्षसी अस्त्रहस्ता वहिभेत्वा राजानं हन्तुम. अर 
राजा कृतस्तुतिः स्थिरः सन्‌ अतिष्ठत्‌ | 


|| 
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तमसि ज्योति: 
श्रीश्रीठाकुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 


विष्णुचक्र भक्त राजानं रक्षितुः तां राक्षसीं भस्मीकृत्य ऋषिमताड़यत्‌, ऋषिस्तु धावितु- 
मारभत। चक्रस्य तापेन ऋपेः प्रष्ठदेशो ज्वलितुमारेभे। स इन्द्रलोकं, चन्द्रलोक, वरुणलोक ततः 
पर ब्राह्मणो महेश्वरस्य च सकाशमगच्छत्‌। कोऽपि तम्‌ ऋषिं रक्षितुः नाशक्नोत्‌ । परिशेषे मुनि 
deed भगवतः समीपमुपस्थित: | श्रीभगवानुबाच,-मद्र | अहं न स्वाधीनः, अपि तु भक्ताधीनः। खं 
राज्ञः समीपं गच्छू । मुनिर्धावन आगम्य राज्ञश्वरणयो निपद्य क्षमामयाचत | राजा तु तस्मे अभयं दृता 
सुदर्शनचक्रस्य च सबं कृत्वा पे प्राणभिक्षां प्रार्थितवान्‌। चक्रमन्तर्हितम्‌। तदा दुर्वासा मुनि. 
राजानमम्वरीपमवदत्‌ | 

यन्नामश्रृतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निमलः | 

तस्य तीर्थपदः किंवा दासानामर्वाशाष्यते ।। 


iy 
यन्नामश्रवणमात्रं पुरुषो. निर्मलो भवति, तस्येव तीर्थपादस्य भगवतो दासानां किवा काय्य 
मवशिष्यते ९ 


' जय जय सीताराम | 


एतादृशो महान्‌ ृषिरप्यवदत्‌-श्रुतिमात्रेण नासश्रवणमात्रमेव पुरुषो निर्मलो. भवति | | 
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x मदीये द्वितीयवर्षे ] पञ्चमम्‌ You [ पञ्चमसंख्या, माद्रमासः 


्र्रीमत्सीतारामदासोड्ारनाथ-प्रवत्तितम्‌ 


तत; 
निः श्रीमच्महषि-वाव्मी किप्रणीतम्‌ 
x क्स्‌: : 
| वाल्मीकि-रामायणम 
| 
यी श्रीरामकृत-श्रीरामायणतिलकटीकासमलंकृतम्‌ । 
= ( हिन्दीभाषानुवादसहितम्‌ ) 
सम्पूजकाः 
थे; महामहोपाध्याय-श्रीकालीपदतर्काचार्य्येः 
थन्यायतकती थश्च डाः श्रीगौरीनाथशास्री एम्‌-ए, डि-लिट 
| श्रीनारायणचन्द्रगोस्वामी MATA: एम्‌-ए च 
| 
सहित्‌ युद्रापःचदशकम्‌ ] [ प्रतिसं्यक-मूल्यं साद्धेकरूप्यकम्‌ 


(१४० ) 
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श्रीसत्यधम्मंप्रचारसद्ठः 
( जयगुरुसम्प्रदायः ) 


स्त AMON WI SS MMMM 9 WWD; 


So 


SATAN EY 


MN 


सहसम्पूजक-सङ्काः 


श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणः 
श्रीरबुनाथकाव्य-व्याकरणतीर्थः 
श्रीहरिनारायणतक-वेदती्थ; 


श्रोरामरञ्जनकाव्य-च्याकरणतीर्थश्च 


MBN 


x 


RN 


सहसश्चालकः श्रीदिलीपकुमारमुखोपाध्यायः एम्‌, ए 


SN 


MOSS 


श्रीश्यामाशङ्करविद्यासूषणड्ारा 


वैदिकमहाविद्यालयः 2९ पि 
रोड, कलिकाता-३५ इतिर स्थानात 
५६४, कालीचरणघोष रोड 
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सनातनशास्रस्य नियमावली 


१। अनातनशाख्नम्‌--शाखमन्थमयसंस्क्ृतमासिकपत्रम्‌ प्रतिमासं नियमतः प्रकाशयिष्यते | 


२। भारते अस्य वाषिकमूल्यम्‌ 
is प्रेषणशुल्कसहितम्‌ मुद्राप्वदशकम्‌ , बहिर्भारतं सुद्राविशतिकमू | 
एकसंख्यामट साद्धकरूप्यकम्‌ | 


३। वार्षिकरूपेण पाण्मासिकरूपेण च ग्राहकत्वं स्थिरीकृतस्‌ | 


४ । आहकगणलिखितपत्रविषयमनुस्त्य शीघ्रमेव सकलव्यवस्था अवलम्ब्यते, किन्तु प्रयोजनं 


विना नोत्तरं न दास्यते। पत्रोत्तरेच्छ्ुभिरवश्यमेव स्वलिसितपत्नेण सह उत्तरपत्रमपि 
( रिफ्लाइकाड ) प्रेषणीयम्‌ | 


५। अस्मिन्‌ सनातनशास्त्रे श्रीमद्वाल्मीकिरामायण-श्रीमङ्कागवत-महाभारतादि सकलशास्र- 
प्रन्था: टीका-हिन्दीभाषानुवाद-स हिताः क्रमशः प्रकाशिता भविष्यन्ति । अत्र सनातनशास्त्रे 
श्रीश्री धरस्वामिकृतटीकासमलङ्क,तविषणुपुराणस्य तथा स्वामिकृतटीकायताया: अन्वय- 
सम्बलितायाश्च श्रीमदुभगवदूगीताया: प्रकाशः सम्पूर्ण: | : 


६। मूल्यप्रेषणस्थानम-- ३८ सि विधानसरणी 
कलिकाता-६ 


4 


प्रतिमासं द्वितीयसप्ताहे प्रकाशनात्‌ परं ग्राहकाणां सविधे सनातनशास्त्रम्‌ प्रेषयिष्यते | 
मासस्यान्तिमदिनाभ्यन्तरे अस्य मासिकपत्रस्यालामे कृपया स्मारकपत्रमेक॑ कार्य्यालये 
प्र षणोयम्‌ | 
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८१श्रीश्रीगुरवे नमः 
केदारमवनम्‌ 
वाली, हाओड़ा 
HOT एकादशी 
२०।३।७३ 


सब्चिदानन्दनिलयेषु- ; 
प्रियतमा! | प्राणे! पणेः शाखरक्षणांन, यथासाध्य शाखपथ 


चलनेन इह परत्र च प्रभूतमङ्गरलाभः करिष्यथेव करिष्यथ | 
सनातनशाखप्रचारद्वारा विश्वस्य परमकव्याणसाधनं कृत्वा 
श्रीभगवत! प्रिया भवत, प्रिया भवत! युष्माकं जीवनं धन्यं 


भवतु । जय! सनातनशाख्रभगवतो जयः । 
ओङ्कारस्य 


निवेदनम्‌ 
विविधैः कारणविशेषैः सनातनशास्त्रं नाम शास्त्रमयं मासिकं पत्रमिदं 
सव्वंपामेव जनानाझुपकत्तुमलं भवतीत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि। अतः 
सव्वेंषामेव जनानां समीपे सानुनयमिद॑ प्रार्थयामहे यत्‌, सर्व्वे जना अस्य 
प्राहकपदसड्रीकुव्वन्तु, तथा प्रतिजनमेकेकमात्रम्राहकसंग्रहेणापि पत्रमिदसुपः 
कुव्वेन्तु | अनेन कमणा शास्त्रमयो भगवान्‌ नुनं प्रीतो भविस्यति । शास्त्राणि 
च सर्व्वाणि सुरक्षितानि भविष्यन्तीति शम्‌ । 
इति 
विनीत सम्पूजकानाम्‌ | 
श्रीसीतारामवेदिकमहा विद्यालयः 
७२, पि, डव्लिउ, डि, रोड, 
कलिकाता- ३५ 
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षष्ठः सर्ग! 


a x . ° ° € 
८ रामस्य विष्णूपासना, पौराणां नगरशोभाकरणं परस्परं सहर्षकथोपकथनः्च | ] 


हिते रामः खातो नियतमानसः । 
या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमतू ॥१॥ 
|g fre पात्रीं हविषो विधिवत्ततः 
|. ऐवतायाज्यं जुहाव ज्वलितानले URN 
|; विषस्य प्रादयाशास्यात्मनः प्रियम्‌ । 
|न्नारायणं देवं खास्तीणे कुशसंस्तरे ॥३॥ 
| सह वेदेह्या भूत्वा नियतमानसः । 
॥धायतने विष्णोः शिश्ये नरवरात्मजः ॥४॥ 


श्रीरमायणतिलकटीका ॥ 

| बहरात पुनरमिष्रेकस्तामग्रीवण मू | उपागमत्‌ उपासाञ्चक्रे 
सपूहोऽयनम्‌ अन्तर्यामितया स्थानं यस्य । तेनान्तर्य्या- 
वय! ॥१॥। 

| हिसा पात्रीं प्ररिगह्य नमस्का रपूव्व कमित्यथ: | महते 
| नार।यणाय ॥२॥| 

| वशा प्राथ्य । आत्मनः fad राज्याभिषेका विप्नरूपम्‌ | 
| ' एवगवधफलक-वनगमनरूपम्‌ आशास्य सड्डह्प्येत्यथेः । 
a अत्रापि अपक्रष्टव्यम्‌ | नहि चवुद्देशभुवनाधिपतेः 
य प्रियं भबति | सकलतद्दे शमनुष्य प्रियत्वात्‌ 
pee वेफल्यं च अत्र व्याख्याने प्राप्रोतीति दिक्‌ । 
h रामे शयनीये | all 

का विष्णुकी पूजा करना, हर्षमें भरे पुरबासियों 
सावट करके परस्पर बातचीत्‌ करना] 

चले जानेपर जितेन्द्रिय रामने स्नान किया 


लाक्षी पत्नो सीताके साथ नारायणकी 
रने लगे ॥ 


। tes पात्रको माथेसे लगाया भौर धधकते 
देवताओंकी आहुतियां देने लगे ॥२॥ 


WH हुई हूविको भक्षण करके साथ ही रामने 
ध्यान 


होकर भगवानका 


विराजमान 


एकयामावशिष्टायां रात्यां प्रतिविबुध्य स! । 
अलड्ारविधं सम्यक्‌ कारयामास वेइमनः ॥५॥ 
तत्र Ta सुखा वाचः सूत-मागध-वन्दिनाम्‌ । 
पूर्व्वा सन्ध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥६॥ 
ुष्टाव प्रणतश्चेव शिरसा मधुसूदनम्‌ | 
विमलक्षौमसंवीतो वाचयामास स द्विजान्‌ ॥७॥ 
तेषां पुण्याहघोषोऽथ गम्भीरमधुरखथा । 
अयोध्यां पूरयामास तूर्य्यघोषानुना दितः ॥८॥ 


नियतमीश्वरमात्रविषयं 
देवपूजा लये ॥४-५।। 

सूताः पोराणिकाः, मागधाः वंशावलीकीत्तकाः, वन्दिनः 
स्हुतिपाठकाः | पूर्व्वा सन्ध्यामुपासीनः तडुपासनं कुव्वन्‌ | जजाप 
गायत्रीजपस्येब तढुपासनरूपत्वात्‌ ॥६॥ 

वाचयामास खस्तिवाचनं पुण्याहं च ॥७|| 


विष्णोरायतने निजभवनबर्तिनि 
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किया | तदन्तर अपने मनको वशमें करके श्रीमती सीताके 
साथ विष्णमन्दिरमें ही बिल्ली हुई कुशपर सोये ।।३-४।। 


जब रात एक पहर बाकी रही तभी वे उठ गये और 
अपने भवनको उन्होंने अच्छी तरह सजवाया ॥५॥ 


सूत (पौराणिक), मगध वंशावली बोलनेवाले और 
बन्दोजनके श्रवणसुखदायी वचन सुनते हुए राम प्रातः- 
कालीन सन्ध्यावन्दन करके समाहित चित्तसे मन्त्र जपने 
लगे ॥६॥ 

उसके बाद उन्होंने प्रणतभावसे मस्तक झुकाकर 
मधुसुदन मगवानकी स्तुति की ओर फिर निर्मल रेशमी 
वस्त्र पहनकर ब्राह्मणोंद्वारा पुण्याहवाचन कराया ॥७॥ 

ब्राह्मणोंके पुण्याहवाचन की गम्भीर और सधुरध्वनि 
तुरहीके शब्दके साथ मिलकर सारी अयोध्यामे aa 
उठी ॥०॥ 


जिओ हे 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३७० 


क्ृतोपवासन्तु तदा वेदेह्या सह राघवम्‌ | 
अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वे! प्रमुदितो जनः ॥5 
ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ | 
प्रभातां रजतीं दृष्टा चक्रो शोभयितु पुरीम्‌ ॥१० 
सिताभ्रशिखराभेषु देवतायतनेष॒ च | 

चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्वट्टालकेषु च ॥११ 
नातापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च। 
कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्‌सु भवनेषु च ॥१२॥ 
सभासु चेव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च । 

ध्वजाः समुच्छिता। साधु पताकाश्चाभवंस्तथा ॥१ ३ 
नट-नतेकसङ्कानां गायकानाञ्च गायताम्‌ | 


वू्य॑धोषानुनादितः Pada सञ्जातानुनादः |८-६॥ 
शोमयितुम्‌ अलङत्' चक्रे । बुद्विमिति शेषः ।।१०॥ 
अट्टालकाः प्राकारोपरितनयुद्रस्थानानीति केचित्‌ | ११-१२॥ 
आलक्षितेषु सव्वंतो लक्षितेषु अत्युच्चेष्वति याबत्‌ | 


ध्वजाः सचनाः, पताकाश्चिह्ृर हिता इत्याहुः ।।१३॥| 


जब नगरवासियोंने gar कि अभिषेके नियमानुसार 
राम ओर सीताने उपवास किया 
हुई ॥६॥ 
जब पुरवासियोंने सवेरे सुना कि आज ही रामका 
अभिषेक होगा तो सवलोग अपने-अपने घर सजाने लगे 
Neel) 
शरतूकालीन श्वेत मेघशिखरके समान उज्ज्वल देव- 
मन्दिरों, चोराहों, मार्गों, वगीचों, अटारियों दिविध 
वातुओंसे भरी बाजारों, कुटुम्बोसे भरे भनो सभी 
सभाओं ओर ऊ'चे-ऊ'चे वृक्षोपर पताकाएँ 1 
गयीं 1122-2311 


eat उपस्थित जनता नटों, नतेकों 


हेतो उन्हें बड़ी खुशी 


फहरायी 


और गायकोंके 
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1 
ह. (पुला वाचः शुश्राव जनता तत, ॥१४ 
न कथाश्चक्र सिथो जना; | 
रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेष गृहे, च॥१५ 
बाला अपि क्रीड़माता गृहद्वारे सङ्गः | 
रामाभिषवसंयुक्ताश्चक्र्‌ रेव कथा मिथ! 
कृतपुष्पोपहारश्च धृप-गन्धाधिवासितः | 
राजमार्गः कृतः श्रीमान्‌ पौ^ रामाभिषेच्ने ॥! 
प्रकाशकरणार्थेञ्च निशागमनशडूया । 

दीपवृक्षांस्तथा चक्र रनुरथ्यासु सर्वशः ॥१५॥ 
ASSL पुरस्येवं कृत्वा तत्‌पुरवासिनः | 


Tay ¢ 


॥१६ 


नटाः सूत्रधाराः । जनता जनसमूह।। ततः तजाबोधा' 
याम्‌ | १४-११ 


रामाभिषवः रामाभिषेकः ॥१६-१७॥ 


अभिषेक।नन्तरं गजस्कन्धा धिरूढस्य नगरा 


दर्शनार्थेनिर्गमगनात्‌ get यदि निशा नवति, वदा ee] 
्रशदना्थ' स्वयं रामं द्रष्ट च दीपवृक्षान्‌ वृक्षवत्‌ नानार 


९ -२०१ ५ 
दीपस्तंम्मान्‌ | अनुरथ्या सु रथ्यापाश्वंयोः ॥१८१६१११ (फेस 


लोग र| is 
"भे 


मनाहर ए ' कर्णप्रिय स्वर सुनने लगी । सभौ 
| रा 


अभिपेकसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें कर रहें मे 
भिषेक समारोहके अवसरपर मुण्डके ण्ट © 
वालकों भी चबूतरों, घरों और घरके दरबाजोपर बह © 
खेलते हुए परस्पर अभिषेककी चर्चा करते थे ICES | न 
राजमार्गमें जहाँ तहाँ फूलोंकी मालाएँ लटका a 
और सुगन्धित धूप जल रही थी । रात्रिक स wal | 
लिये गलियोंमें भी दीपकके वृक्ष बनाये गये ब A कि 
रामके युवराज होनेकी आकांक्षासे मै 
वासियोंने अच्छी तरह पुरी सजाई थी uel 


1 : सर्वे चत्वरेषु सभासु च । 

हतो मिथसतर प्रशशंसुर्जताधिपम्‌ ॥२०॥ 

| वा हाम मिदना कुन्दः । 

[age स्वमात्मान राम राज्येऽभिषेक्ष्यति ॥२१ 
॥ हहीता। स्म यन्नो रामो महीपतिः । 

| भविता गोप्ता हृष्टलोकपरावरः ॥२२ 
[लला विद्वान्‌ धमत्मि भ्रातृवत्सलः | 
foamy खिग्धलथास्मास्वपि राघवः ॥२३ 


[भिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥२४॥ 


= श्रीमदूरासायणे वाल्मीकीये 


भीता ईश्‍वरेण, दृष्टलोकपरावरो भावप्रधानो fae yg: 
तिपणेनप्राशस्त्याप्राशस्त्यः ॥२२-२३-१४॥ 
श्रुतवृत्तान्ता; श्रुतरामाभिषेक- 


' रामस्य पुरीमित्यन्वयः |२६॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


Ty = a] पौ ~ 
‘ भे पुखासी चोराहों और चवूतरोपर एकत्रित 
ग राग ह वार्तालाप करते हुए महाराज दशरथकी 


od a उनका कहना था--अहो | इक्ष्वाकुनन्दन 
य अपनी वृद्धावस्था देखकर रामको युवराज 


तक यह = 
र : SN सोभाग्य है। यदि भला-बुरा 
a हे "गे हमारे रक्षक होंगे तो हम सदाके लिये 
7 ता 
if षे 
it ई ही गस्भीर Tata, विद्वान, धर्मात्मा और 
६ ने भाईयोंसे स्नेह रखते हैं, वैसे ही 
५ et प्रेम रहता है। भगवान करें महाराज 
1a at | 


2 उन्हींकी Hue हमलोग अपनी 
| "मषिं बार 


वाल्मो कि-रामायणम 
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392 
एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रूवः परे । 
दिगृभ्यो विश्वुतवृत्तान्ता! प्राप्ता जानपदा जनाः ॥ २ 
ते तु दिगूभ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्ट॒ रामाभिषेचनम्‌ ॥ 
रामस्य प्रयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥२६ 
जनोघेस्ते विसर्प टगः शुश्च॒वे तत्र निःस्वनः । 
पवंसुदीर्णवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२७ 
ततसतदिन्दरक्षयसन्निभं पुरं 

दिहक्ष भिर्जानपदेर्पा हितैः । 
समन्ततः सस्वनमाकुलं बभौ 
समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्‌ ॥ २८ 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पष्ठः सर्ग: ॥७३॥ 


विसर्प दः प्रवेशार्थम्‌ ॥२७॥ 

इन्द्रक्षय इन्द्र निवासः अमरावती | आहिते; आगते रिद्यर्थः 
हि गतावित्यस्य रूपम्‌। सञुद्रयादोभिः समुद्रवुल्ये; महद्धिः 
यादो भिरिद्य्थः ।।२८॥ 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्ग; ॥६॥ 


आँखोसे रामका अभिषेक देखेंगे ॥२३-२४॥ 
इस प्रकारकी बातचीत धीरे-धीरे जनपदवासियोंतक 
जा पहुँची और वे मी यूथके यूथ अयोध्यामें आ पहुँचे ॥२७ 
अभिषेक देखनेके लिये सब दिशाओंसे नर-नारियोंके 
जुट जानेसे सारी अयोध्यापुरी ठसाठस भर गयी ॥२६॥ 
बहाँपर आये हुये जनसमूहसे उत्पन्न कोलाहल समुद्रके 
गर्जनक समान सुनायी पड़ने लगा ॥२७॥ 
इन्द्रको अमरावती पुरोके समान सुन्दर अयोध्यापुरी 


एकत्रित जनसमुदायसे मुखरित होकर जल-जन्तुओंसे पूर्ण 
समुद्रके जलकी भाँति शोभित दीखने लगी ॥२८॥ 


भीकी निर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छठा सर्ग समाप्त |६॥-- 
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ul 


[ अयोध्याशोभां दृष्टा रामधात्रीं 
अमर्पिताया मन्थरायाः केकयीं 


ज्ञातिदासी यतो जाता केकेय्या तु सहोषितो । 
प्रासादं चन्द्रसङ्काशमारुरोह्‌ यद्च्छ्या ॥१ 
सिक्तराजपथां कृत्‌खां प्रकीणँकमलोतूपलाम्‌ । 
अयोध्यां मन्थरा तस्मात्‌ प्रासादादन्ववेक्षत ॥२॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटोका ॥ 

अथ सीतायाः लड्कापुरप्रवेशं विना रावणवधस्याशक्यतयो | 
तसद्धय देवे; प्रेरितायाः कृतकुञ्जावेधाया मन्थरायाः रामामिषेक- 
विपनप्रवृ्ति केकेयीवृत्तान्तं च वक्तुमुपक्रमते 
जातीत्यादि । “शातिदासी यतो नित्यमिति”प।ठे यतः केकेय्या 
जाते; मातृकुलस्य दासी यतश्च केकेय्या नित्यं सहोषिता अतो जनको- 
लाहलं श्रुः्चा केकेय्ये तदथ' निवेदयितुं यद्च्छ॒या यमेव न लन्प- 
प्रकरणया प्रासादमाररोहेत्यन्वयः | यत्त॒ अतः “कुब्जा ज्षिप्रम- 
म्षितेत्यनेन द्वादशश्ठोकस्थपदेनान्वयः | ख्ीयाभ्युदयस्य सब्वे'्ट- 
त्वात्‌ रामाभ्युदयजदुःखेन तदविधटकोऽमषं इति कतकः | तन्न 
रामाभ्युदयस्याग्रे धात्रोसुखेन श्रवणस्य वच्षयमाणतया तस्येव q 
अमप्रहेतुत्वस्य च वक्ष्यमाणतया अत्रत्यस्य तत्रान्वयानौ चित्यात्‌ | 


यतो जातेति पाठे यतो यत्र कुत्रचित्‌ जाता अविज्ञातवेश्ममाता पितृ- 
MES oo Fs = 


[ अयोध्याकी शोभा देखकर रामकी धायसे मन्थराका 
प्रश्त, उसे उत्तर पाकर खिन्न हुई मन्थराका केकेयीको उभा- 
ड़ना, प्रसन्नहुकेकेयीका उसे पुरस्कार रूपमें आभूषण देना |] 

अमिपेकके पूवे दिन केकेयीकी दासी मन्थरा स्वेच्छासे 
eR समान कान्तिमान महलके ऊपर चढ़ गयी और 
 सिचे हुए एवं कमलके फूल विखरे हुए राजपथोंसे 
शोभित अयोध्या नगरीको देखी ॥१-२।। 
` वह वहाँ सर्वत्र बहुमूल्य ध्वजा-पताकाएँ फहराती हुई 
ध्वज्ञाओंसे इस पुरीकी शोभा हो रहोहें। जगह- 
-बड़े वल्ले गाड़कर पेदल यात्रियोंके लिये 


तद्रा त्रिगत 
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सप्तम! सर्गः 
प्रति मन्थराया जिज्ञासा, मन्थरां प्रति धात्रोबाक्यं, त 
प्रति वाक्यम्‌, क्षैकय्यास्तत्समीपे विषादकारणजिज्ञासा, मन्‍्थरायाश्र 
क्ेकय्या मन्थरायै पारितोषिकदानम्‌ तां प्रति उक्तित्च । ] 
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क हा 


पताकाभिवंरार्हा भिध्वंजेश्च समलडू ताम | 
सिक्तां चन्दनतोयेश्च शिर/खातजनेय ताम्‌ 3) 
माल्य-मो दकहस्तेशश्च द्विजेन्द्र रभिनादिताम्‌ । 
शुक्लदेवगुहद्ारां सर्व्वेवादित्तनादिताम्‌ ॥४ 


व्याजेन स्थकृतमस्या इति बोध्यम्‌ | इदं तू युक्तम्‌। 
“मन्थरा नाम कार्य्यार्थमप्सराः प्रेषिता सुरे: | 


` माः 


दासी काचन केकेय्ये दत्ता केकयमूमता॥” | 

इति पादूमोक्तः कार्य्यार्थंः रावणवधरपकायायं | 

खयमागत्य केकयराजस्य जातेति शेषः । नित्यमिति पा 

जातेति शेषपूरणेनेब व्याख्यो चिता | [ 
चन्द्रसङ्काशं सुघाधवलितव्वत्‌ ॥ 21 


प्रकीर्णानि कमलानि उत्पलानि च यस्या सा ay 


x त 
तस्मात्‌ | सर्व्वोत्कृष्टात्‌ प्रासादात्‌ प्राधा सि 4 
ल्यबलोपे पञ्चमी ॥२॥ ; aa 
~ त मात 
वराहाभि श्रेष्ठयोग्पाभिः । राजयोग्यामिरि ८ i 


अव तामिल ८. 
थेबु ताम 


° = ey वच्छुन 
एतदुत्तर “कृतां छुन्रपथश्चापि स्वच्छुन्दकप बब्बर 


छन्नपथे मिंन्नोन्नतप्रदेशमा गे: झृतामलंकृताम | : 
उत्सवा दिधु जनभूयस्तेन स्वैर प्रदेश fanart en 4 
कृतेः मार्गेरिति व्याचक्षते च केचित्‌ | चन्दर pt 
शिरःख्रातजनेः hae -- ॥३॥ 


सर्वत्र चन्दनका डिड 4 


सुविधा कर दी गई है | a 


गया है और ख्नान-लेपन किये & 
विचर रहे हैं ॥॥३॥ पो 
हाथमें माला, मोदक लिये ईप राण 
रहे हैं। सब देवमन्दिर पोतकर उर 
सब प्रकारके बाजे बज रहे हैं ॥४॥ 


1 दिते पौरेरुच्छितध्वजमालिनीम्‌ | 

| gent मतथरा दष्ट परं विस्मयमागता ॥६ 

| ह॒र्षोतफुछनयनां पाण्डरक्षोमवासिनीम्‌ । 
श रे खितां दृष्टा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ॥७ 


। तोवाभिसंयुक्ता हषणाथपरा सती। 


a A 
` आत्यमोदकहस्तः दानप्राप्तमाल्यमोदकहस्तः रामोपायन- 


Nise, ~ 
|्मोदकरूपमङ्गलद्रव्यहरते रित्यथो वा । सुधाचन्दनादिलेपेन 


हट जातरोमाञ्चादिभिः gia आनन्दयुक्तः पौररुपल- 
Te 

(TR स्वाधिरूढह म्यात्यासन्नहम्ये | ` धात्रीं रामस्येति 
ह| बतएव इर्षोतफुल्लनयनत्वा द तस्याः वद्दय त च हषण 
भेता ॥७॥ 


ay S bates 
, रो खेशर्थपरा । स्वेशर्थकामेवेति शेषः | कि नु कमात्‌ 


है be प्रसन्नतासे विचरते हैं | जहाँ-तहाँ ब्राह्मण 
“Pes 8! हाथी, घोडे, गाय, बेल आदि प्रसन्न 
१1 

a और प्रमु दित पुरवासी ध्वजाएं ऊची किये दोड़ 
+ पकार समलंक्रत अयोध्यापुरीको देखकर 
स्मित हुई ।। 

पदके साथ इस दृश्य को देखनेमें व्यस्त तथा 
पास खड़ी एक धायको देखकर पूछा 
सम्पन्न ओर स्वार्थिनी रामकी माता 
भर्वोको कुछ देगी? आज जनता इतनी 


वाल्मी कि-रामायणम्‌. 
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३५३ 
कारयिष्यति कि वापि संप्रहृष्टो महीपतिः ॥९ 
विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री लु परया मुदा । 
आचचक्षेऽथ कुब्जाये भूयसीं राघवे श्रियम्‌ ॥१० 
श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन चानघम्‌ । 
राजा दशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम्‌ ॥११ 
धात्र्यास्तु वचनं श्रत्वा कुब्जा क्षिप्रममषितः | 
केलासदिखराकारात्‌ प्रासादादवरोहत ॥१२ 

सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी । 
शयानामेव केकेयीमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१३॥ 


कि कुतः जनस्य प्रहर्षः 2 अभिषेकप्राग्दिनीयसायंक ले मन्ध- 
रायाः। तद्दर्शनेन राजा संप्रह्ट इत्युक्तिः ॥६॥ 

विदीय्यमाणा अन्तगेतानन्दोत्कट्यात्‌ देहपोषपुखविकाछा दिना 
तस्या आनन्दस्य बहिः प्रसारणात्‌ विदीय्थमाणत्बोऱ्पेक्षा | 
राघवे राजा न्यस्यमानां भूयडीं श्रियं राज्यलक्ष्मीम्‌ ।।१०॥| 

अनघं छवाप्यकारणे्ष्यादिर हितम्‌ ॥११॥ 

अवरोहत अवार्हत्‌ ॥१२॥ 

क्रोषेन दह्यमाना सेब पापदर्शिनी रामाभिषेके 
विषयपापप्रदाशिका ॥१३॥ 


केकेय्ये भरत 


अधिक प्रसन्न क्यों है १ सो बताओ | अतिशय प्रशन्न राजा 


दशरथ आज FAT करना चाहते हैं ॥७-६॥ 
वह धायी जो खुशीके मारे अतिप्रफुछित होती जा रही थी | 
बड़े प्रसन्न मनसे रामके राजा बननेका सब वृत्तान्त कुबरी 
मन्थरासे कह सुनायी। उसने कहा--कल पुष्यनक्ष्त्रके 
योगमें महाराजा दशरथ रामको युवराज पदपर अभिषेक 
करेंगे ॥१०-११॥ 

धायीके वचनसे HT होकर मन्थरा उस केलाशशिखरके 
समान उज्ज्वल प्रासादसे नीचे उतर आयी ॥१२॥ 

पापिनी मन्थरा क्रोधसे लाल होकर सोती हुई केकेयीके 

पास गई और बोली--अरी मूद ! तू सो रही है ॥ उठकर 
देख, तुम्हारे चारों ओर भयका बादल छाया हुआ है | इस 
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सनातनशास्त्रप् 


३७४ 

उत्तिष्ठ मूढे कि शेषे भयं त्वामभिवत्त॑ते ! 
उपप्लतमघौधेत नात्मानमवबुध्यसे ॥१४॥ 

ae सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे | 

चलं हि तव सौभाग्यं तद्याः सोत इवोष्णगे ॥१५ 
एवमुक्ता तु केकेयी रुष्टया परर्ष वचः | 
कुब्जया पापर्दाशिन्या विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥१९॥ 
केकेयी तवत्रवीत्‌ कुब्जां कच्चित्‌ क्षेमं न मन्थरे । 
बिषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदुःखिताम्‌ ॥१७॥ 


अघौधेन दु.खसमुहेन उपल्लुतं पीडितम्‌। कारणकार्य्ययोः 
पन्त्य विपर्य्ययरूपातिशयोक्तिः “अघं दु रितदुःखयो रि”ति 
कोषः ॥१४॥ 
सुभगाकारे त्वद्विषये सोमाग्यदयोतकाकारव ति | आकारेणेव तव 
सोमाग्यादे वस्तृतोऽनिष्टेऽप्रियकत्तरि खामिनीति शेषः | किं 
aaa विकत्थसे मय्येवानुरक्ती मे खामी मदाज्ञावशंवद 
इत्यादि प्रकारेण वृथा छाघसे | उष्णगे ग्रीष्मगे रबौ सति 
नद्याः खोत इब सौभाग्यं चलम्‌। रामाभिपेकात्‌ क्षीणप्राय- 
मित्याशयः ॥१५॥ 

पाप्रदशिन्या पापं दर्शयन्त्या | विषादमगमत्‌ | स्वस्मिन्‌ 
राजवेराग्योद्भावनात्‌ ॥ १६।| 


प्रकार विपत्तिजालसे घिरकर भी तू अपने विपयमें कुछ 
नहीं सोचती ? ।।१३-१४॥ 
अरी अमागिन हुन्द्री | तू अपने सोन्दर्यपर ही फुली 
हुई दै | तेरी यह सुन्दरता नदीकी धाराके समान चंचल, 
| जेसे ग्रीष्म ऋृुमें नदीका प्रवाह सृखता चला जाता है 
उसी तरह तेरा वह सौभाग्य सब हो रहा है ॥१५॥ , 
उस क्रुध कुबरी एवं पापदशिनी मन्थशाके ऐसे 
वचन सुनकर केकेयीको बड़ा विषाद हुआ i all ay 
ea उससे पूळा--क्यों मन्थरे | बात क्या है 0 
क्या सचमुच कोई अमंगल आ. उपस्थित हुआ है? में 
कि तेरा सुख उदास है, ओर तू बहुत दुःखी है 


fees 
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: 
मन्थरा तु वचः श्रृत्वा केकेय्या मधुराक्षरम | 
उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा त 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितेषिणी । 
विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ | 
अक्षयं सुमहद्‌ देवि प्रवृत्तं त्वद्‌विनाशनम | 
रामं दशरथो राजा यौबराज्येऽभिषयेकष्यति २१ 


१९ 


सास्म्यगाधे भये मझा दुःख-शोकसम न्विता | 
दह्यबानानलेनेव त्व द्धितार्थमिहागता ॥२१॥ 


कच्चित्‌ चेमं न॒ मह्यमिति शेष ॥१७-१८॥ a 
i 
विषण्णतरा भूत्वा तदाकारेव भूत्वा | अप्सर(ते wae 


त्वात्‌ वास्तवविष।दाभावात्‌ | विषादयन्ती 


गामित्तरूपानिष्टप्रकाशेन केकेय्याविषादं जनयन्ती | मेदयती | 


राज्य श्रियो ऽतप | 


राघवं प्रति पुत्रत्वप्रयुक्त तस्याः स्नेहं नाशयन्ती ॥१६॥ | 

अक्षय क्षयः अशक्यप्रतीकार मित्यर्थः | ae | 
नाशनं त्वत्सौभाग्यनाशकारणं प्रवृत्त तदेवाह,--राममिति 
॥२०॥ | 


“ah | 
शत्रो राज्यलाभात्‌ दुःखन्‌। स्वेष्टस्य तदलामात र | 
ववो | 


प्रतीक।रः 


शत्रुगाज्यलाभ एब ततो भयम्‌। Afar त्व 
॥२१॥ 


मधुर बच र \ 
= x N Al gual | 
ओर मी उवल पड़ी और बड़े क्रोधसे पहलेकी | 


~ ~ र्‌ Ar के ~ 
बातें करनेमें चतुर मन्थरा केकेयी के 


के 


उसके मनमें भेद-भाव उत्पन्न करती ँ | 
अनिवार्य महाविनाश तुम्हारे समक्ष आर्क, ye 1] 
है। महाराज दशरथ रामको युवराज पदर आमे 
हें। यह समाचार सुनते ही में ती & 
होकर भयके अगाध सागरमें डूब गई आ। at 
अम्निकी लपटोंसे मुलसती हुई तुम्हारे भला 

आयी हूँ ॥१८-२१॥ 


| | gaa कैकेयि मम दुःखं महद्‌ भवेत्‌ । 
७ | हो मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः ॥२२॥ 
| ange जाता महिषी त्वं महीपतेः 
| राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे ॥२३॥ 
॥वादी शठो भर्ता शरुक्ष्णवादी च दारुण! । 
[पेत जानीषे तेनेवमतिसर्धिता ॥२४॥ 
वित! प्रयुज्ञातस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम्‌ । 


| लुदास्याः तब कुतो भयसत आहु,--तवेत्या दि 1221 

$ मे ge तत्राह,-नराधिपेति । एतद्विशेषणद्वयम्‌ 
= यलावश्यकत्वदयोतनाय | ननु राम- 
शिप महिषील मे दुष्परिहरमित्यत आह,--उम्रलमीति | 
fies राज्यलामे सां त्वतपुत्रं च नाशयप्यतीति भाव: 


Tae | 


| राशो रामस्य च अत्यन्तं मदनुरक्तस्रात्‌ स मतुत्रस्येव 
रामि nee आह,-पम्मेवादी ति | बाङ्पात्रेण धार्स्मिक: ऋक्षण- 
| ध्ये पस्मितमूदुमधुरभाषी | अन्तरतस्तु शठः असूयावान्‌ | 
4 दोष्णः Reet | आन्तरकोय्येगो पनायैव सस्मितमृदुमधुर- 
| सात त शदभभावेनोपलच्षितं जानीषे । सर्व्वदा तेन 


| यातिसंहिता वञ्चिता असीति शेषः ॥२४॥ 


शे! तुम्हारे दुःखसे मुझे महान्‌ कष्ट होगा और 
| mise मेरी भी उन्नति होगी । अरे तुम एक 
र शें जनम लो और यहाँ भी एक राजाकी राज- 
hs Real उम राजनीतिकी कुटिल चालोंको नहीं 
| दारे पति ऊपरसे धर्मात्मा हैं, किन्तु हृदयके 
र 'फनी-चुपड़ी बातें करनेवाले और कठोर हें | 


"गा किया गया है ॥२२-२४॥ 
+ षे व्यर्थ सान्त्वनाकी बातें करते हैं, किन्तु 
SRT कोशल्याको दे रहे हैं । इसी दुष्ट 


हा at] वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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२३५५ 
अर्थनेवाद्य ते भर्ता कौसब्यां योजयिष्यति ॥२५॥ 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बेन्धुषु । 

काव्ये थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके ॥२६॥ 
UT पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया | 

आशीविष इवाङ्गेन बाले परिधृतस्त्वया ॥२७॥ 
यथा हि कुर्य्याच्छत्रर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः । 

राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता ॥२८॥ 


( हि 

उपस्थितः कोशल्यार्थताधने हृदयेन सावधानः त्रत्समीपे 
स्थितो वा | उपस्थितमिति पाठे त'कालो चिवसान्त्व मित्यर्थ; | 
अनथक फलरहितम्‌। सान्त्वं प्रियवचन त्वयि प्रयुङ्ञानः अर्थेन 
राज्यरूपेण कोशल्यामेब योज यिष्यतीद्यन्बयः ।।२५।| 

कोशल्याथ प्रापणार्थमेब तेनो पायान्तरमपि अनुष्ठित मित्याह,-- 
अपवाह्य ति । दद्वास्येत्वर्थः | काल्ये अन्यत्रोपसंक्रमणकालाहे | 
कोस्य इति पाठः कुलक्रमागत इत्ये आई; ॥२६॥ 

हितकाम्यया आसनो हितेच्छया त्ववा मात्रे भोजन-दा- 
नादिना पोषितः आशीविष इव क्र रः शत्रु; पतिप्रवादेन पतिव्य- 
पदेशेन खयाङ्गोन परिधृत इत्यन्वयः lay 
तद्धरणेन च तेऽनर्थः wag इत्याह,--यथेति | प्रत्युपेक्षित: 
उपेक्षितनाशः ।।२८॥ 


भावसे प्रेरित होकर राजाने भरतको मामाके घर सेज दिया 
और आज उपयुक्त समयमें कटकहीन राजसिंहासनपर 
रामको बेठा रहे हैं ॥२५-२६॥ 


तुम अपनी भलाईके लिये इस पतिरूपी सर्पको पालकर 
अपने शरीरसे लपटाये रही ॥२७] 

जैसे Ug अथवा सर्प उपेक्षित होकर अवसर आनेपर 
प्रहार कर बैठता है, उसी तरह आज दशरथने तुमपर और 
तुम्हारे बेटेपर व्यवहार किया है ॥२८॥ 


३५६ 
पापेनानुतसान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता । 


रामं खापयता राज्ये सातुवन्धा हता हसि ॥२ ५ 


सा प्राप्तकालं केकेयि क्षिप्र कुर हितं तव । 
त्रायस्व पुत्रमात्मातं माञ्च विस्मयदशने ॥२०॥ 
मन्थराया वचः श्रत्वा शयनात्‌ सा शुभानना । 
उत्तथौ हर्षसम्पूर्णा चनद्रलेखेव शारदी ॥३१॥ 


अतीव सा तु सत्तृष्टा केकयी विस्मयास्विता । 


कर्थं कृमेत्यत्राह | पापेनेति। अनुतरन्धाः पुत्रा दिपरिकराः 
॥२६॥ 

सा त्व प्रातकालं प्राप्तातृष्ठानकाल यत्‌ तत्र हितं तव्‌ कुछ | 
विस्मयदर्शने अतिदुःखजनकवा्तताश्रवणे 5पि स्वेशद्भुतवात्तांश्रवणेनेव 
विस्मयसूचकदर्शने | एवं विस्मयं fear स्वेट विभावयेति 
तात्पय्येम्‌ ॥३०| 

एवं मन्थराया अनर्थेलवैन प्रकाशिते रामाभिप्रेके महाकुल- 


gaat निसगकल्याणगुणा सर्व्वथा तं स्वेष्ाथमेव मन्यते स्मेत्याह, 


उस पापी ओर भूठो सन्त्वना देनेवाले राजाने तुझ 
जैसी सुख भोगने योग्य सपरिवार रानीको बुरी तरह 
कुचला है ॥२६॥ 


केकेयी | तुम विस्मित होकर देख क्या रही है ? अरी 
समयके अनुसार उपाय करके शीघ्र अपनी और अपने बेटे 


सा उदित हो उठी ॥३१॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 
दिव्यमाभरणां तस्मे कुब्जाये प्रददौ TAF ॥३२॥ 
दत्त्वा त्वाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रमदोत्तमा | 

केकेयी मम्भरां हृष्टा पुनरेवात्रवी दिदम्‌ ॥३३॥ 


इदं तु मन्थरे मह्ममाख्यातं परमं प्रियम्‌ | 


| विस्मित थी फिर भो प्रसन्नतापूर्वक एक कोई नहीं है और वही बात 
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A ral 


मंथराया इत्यादि ॥३१॥ 
{बस्मयः अत्युद्ध तस्वेष्टश्रवणात्‌ । कौसल्यावश्ेति भ 
॥३२-३३॥ | 
प्रियमाख्यातमिति | अस्य पुनरुक्तितया हर्षा विशय 
7) 


न दोषावहा | भूयः अभ्यधिक किं प्रतिदानं करोमि | ल 


प्रियप्तमाभ्य धिकप्रियवस्त्वभावा दित्यर्थः ॥३४॥ 


‘ ‘~ त्येन्न ह 1१९, 
ननु सापल्ल्येश्रेयःश्रुतिः कथं ते प्रिय मिइलेत्राह | 7 


बिशेष पुत्र॒त्वप्रयुक्तस्नेह विशेषम्‌ ।।२९॥ 


आभूषण मन्थराको निकालकर दे दी ॥३९॥ 


it में = = राको | 
स्त्रियोंमें उत्तमा केकेयीने gest मत ९. 

ये | तूत 4 र 
देकर प्रशत्नतापूर्वक उससे set) ` 

5 रासे में परम प्रस. 

अच्छा समाचार कहा-तैरी बातोंसे | 


में तेरे > aN wv म 2 | 
तेरे लिये और क्या करूँ १। ३३१४ 


> कती ह | 
राममें और मरतमें में मेद नहीं से जै 


~ ~ ते हँ तो 
यदि महाराज रामका अभिषेक कर 


प्रशन्नता ही हे ॥३५॥ मे 
रामके अभ्युदयसे बढ़कर प्रिय बार्ते : 


तूने से छ | 
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वाल्मीकि-रामायणम्‌ ३७७. 


क्रश्रिदितो वरं पुनः तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं 
प्रियं प्रिया सुवचं वचोऽमृतम्‌ । वरं परं ते प्रददामि तं वृण ॥३६॥ 
हत्यारे श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्ग: ।।५|| 


| ‘at प्रयदानाहे । इत उक्तरामाभिषेकातू वरम्‌ वरं प्रददामि। मया तु स्वघुद्धया एतत्प्रियाख्यानपा रितोषिकः 
वचोड्यृत' परमन्यत्‌ न सुवचम्‌ | तादशं हि योभ्यं वस्तु न दृश्यते | अतः त्वं यत्‌ वरयिष्यसे, तत्‌ दास्यामी- 
५, यतः अधिकं प्रियं न सुवचम्‌ अतः ग्रियोत्तर त्यर्थः ||३६॥ 

ae पारितोषिकरूपं परं श्रेष्ठ वरंवृणु। ते तव त॑ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीयै रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तमः सगः ।।५। 


(8 शतम वर देनेको तेयार हूँ । बता तू क्या चाहती दै १॥३६॥ 
। प प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्सित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सातवाँ सर्ग समाप्त ॥५॥ 
अष्टमः सर्गः 
| रामाभिषेकमधिक्षत्य केकेयी-मन्थरयोरुक्ति-प्रत्युक्ती ] 

(॥ तभ्यसूय्येनामुत्‌सुज्याभरणं हि तत्‌ । मनसा प्रसहामि त्वां देवि दुःखादिता सती । 
लबा ततो वाक्यं कोप-दुःखसमन्विता ॥१॥ यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत्‌ ॥३॥ 
भि्षमखाने कृतवत्यसि बालिशे । शोचामि दुर्मेतित्वं ते को हि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्‌ । 
me नात्मानमवबुध्यसे ॥२॥ अरेः सपलीपुत्रस्य वृद्धि मृत्योरिवागताम्‌ ॥४॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ मनसेति। अत इत्यादि | दुःखार्दिता सती त।वकदुःखेन 
ब a चित्त मनुष्याणामिति न्यायेन द्विः त्रिः मन्थरया पीडिता सवी प्रद्सामिश्यन्वपः । व्यसनं विपदम्‌ ual 
TA कल्याणमतेरपि कैकेव्याः चित्तं चलितमि- मते'दुष्टत्वम्‌ अनर्थकरे ग्रियताविषयल्वम्‌ | प्रहषयेतू प्रहृष्येत्‌ | 
ने 47 | Rats | अभ्यसूइ्य असूयाविषयां कृत्वा रिले हैतुः--सपलीपुत्रत्मू | चोर TE GT 
OR ON एतदहित जायते इति इडम्‌ । तत्सम व्हे ति शोषः ॥४॥ 


॥ 
अरी नादान रानी | तेरा यह समय प्रसन्न होनेका नहीं 


उचितिकाले। बालिशे मूखे । शोककाले et है। क्या तू नहीं जानती कि तू शोकरूपी महासागरके 


हूँ) 
4 1 मध्यमें पड़ी हुई है ॥२॥ डू 
व जि विषयमें केकेयीके साथ मन्थराकी तेरे gad दुःखिता होकर में गली जा रही हूँ और तू 
नो ] शोकका विषय ओर महाविपत्ति उपस्थित देखकर भो 
fa | की निन्दा कर उसका दिया हुआ अभूषण प्रसन्न दै ॥३॥ 
Ae] ts पक्रोध दुःख भरे यह वचन कही--॥१॥ तेरी दुर्मति देखकर मुझे यही सोच होता है कि तू मृत्यु- 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


gO 

भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्‌ भयम्‌ | 

तद्‌ विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥ 
लक्ष्मणो हि महाबाहू रामं सर्व्वात्मना गतः | 
तरन्नश्चापि भरतं BRIT लक्ष्मणो यथा ॥६॥ 
्रत्यासञ्चक्रमेणापि भरतस्येव भामिति । 

राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोल्तावद्‌ यवीयसो¦ ॥७॥ 
विदुषः क्षत्रचा रिते प्रज्ञस्य प्राप्कारिणः । 


मृत्पोरिवेति व्युत्पादयति,--भरतादिति | रामस्य भरता- 
देब भयमस्ति | तत्र हेतुः राज्यसाधारणात्‌ राज्यरूपसाधारण- 
भोग्याड्ेतोः। तत्‌ भरतहेतुक रामभयम्‌ | हि यतो भीतात्‌ भयं 
जायते | यः यस्मात्‌ भीतः तस्मात्‌ पदस्थात तस्य भयं भवत्येव | 
एवं च राज्यस्य निष्कण्टकरवाय स्वभयहेतु' भरतं राज्य प्राप्य 
रामः सव्वेथा नाशयिष्यतीत भावः ॥५॥ 
ननु भरतादेवेति अवधारणम्‌ अयुक्तमत आह,-लक्ष्मणो 
\ इति | सर्व्वात्मना गतः मनोवावकायव्यापारैः रामेणेक्यं गतः, 
अतः न ततो भीप्रसङ्गः | श्रुन्नस्यापि भरतशेषतया न ततः 
प्रथगू भीप्रसङ्गः, तन्नाशेनेव तन्नाशादिति भावः ॥६॥ 
भरतादेवेति अवधारणे हेत्वन्तरमाह,--प्रत्यासन्ने ति । प्रत्या- 
सन्नो यः क्रमः उत्पत्तिक्रम; । तेनापि हेतुना भरतस्येव राउ्यक्रमः 
तदाक्रमणं प्रसक्तम्‌ । तयोस्तु यवीयस्त्रात्‌ स feast द्र्त्यक्त 
इत्यथः (III 


सदृश शत्रु सौतका लड़केकी उन्नति देखकर व्यथित क्यों 


नहीं होतो 9 ॥४॥ 

राज्यपर सब भाईयोंका समान अधिकार है, जिसे पानेमें 
रामको भरतसे ही भय था | में यह सोचकर दुःखी हूँ 
कि भयभीत प्राणीसे ही भय होता है ॥५॥ 
महाबाहु लक्ष्मण सब तरहसे रामके अनुगामी हैं। 
इसलिये उनसे कोई मय नहीं है। वैसे हो शत्रुघ्न मरतके 
आज्ञाकारी हैं ॥६॥ 
रानी ! जन्मके क्रमसे भी रामके बाद भरत ही इस 
भ अधिकारी हैं। लक्ष्मण भौर EET राज्यपर 


ड 
भयात्‌ TAY रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ |, | 
सुभगा किल कोसल्या यस्याः नोऽ | 
यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः 
प्राप्तां वसुमतीं प्रीति प्रतीतां हत विद्‌ विष | 
उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवत्तवं कृताझ्ञहि ; | 


| hay 
एवच्च त्वं सहास्माभिसस्याः प्रेष्या भविष्यति । 
शी रणः 


पुनः रामात्‌ भयमुपसंहरति,--विदुष इति | बिहु ह्न 
शास्रस्य विशिष्य चत्र चा रित्रे वलसंपादथो सन्धिविप्रा रियो 
च प्राज्ञस्य प्राप्वकारिणः अविलम्बेन कालोचिर््ाई/ णाः * 


कारिणो रामस्य त्वदात्मजं प्रति भाव्यनथं' चिन्तयती | 


मित्तात्‌ भयात्‌ प्रवेपे कपे SI) | 
एवं पुत्रानर्थ' gaya तस्यापि aaa’ दर्शयितु' दाह ‘ 
माइ,-सुभगेति | यौबराज्येनेति हेतो तृतोया। पकी 
पुष्ये |६॥ 
वसुमती प्राप्तां तत्पाप्रिनिमित्तां प्रीतिं च प्रा 
युष्मदादिसपल्नीरूपाः विद्विषो यथा ताम्‌। अपन a 
प्रसिद्धाम्‌ उपस्थास्यसि गत्वा सेविष्यसे ॥१०॥ = 
त्याह) oe ममापीत्याह,- एवं चेति SS | 
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कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे दोनों छोटे # है 
बड़े बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ और आलस्य हीन al कषा ct 
भी वे भली-भाँति जानते हैं। इसलिये तुम्हारे 7" || 
बात सोचकर में रामसे डरती हूँ ॥४८॥ 

इस समय कोशल्याका भाग्य चमका ४ 
पुष्यनक्षत्रके योगमें त्राह्मणलोग उसके se A 
करेंगे | जबपुत्रके द्वारा कोशल्या सारी परमो 
सबसे प्रीति पाकर तुम-हम जैसे सब ug aa 
देगी, तब तुम दासीकी भाँति हाथ जोड़कर | 
करोगी ॥६-१०॥ 

इस प्रकार हमलोगोंके साथ । 
और तुम्हारा बेटा रामका सेवक बने |" 


a 


at 
a 


Uy | cq भ्रविष्यन्ति रामस्य परमाः खियः 
ते। | रिष्यन्ति स्तुषास्ते भरतक्षये ॥१२॥ 
९॥ । परमप्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः । 

Ul । गुणान्‌ देवी केकेयी प्रशशंस ह ॥१३॥ 
Molla गुणवान्‌ दान्तः कृतज्ञः सत्यवाञ्छुचिः 
a1 | 


|. तरुतो जयेष्ठो यौवराज्यमतोऽहति ॥१४॥ 
ayia दीर्घायु पितृवत्‌ पालयिष्यति | 
| कथं कुब्जे श्रत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥१५॥ 


= AN ९ 
@ द्विः कृतोपतापापि ककेथी निसगपुण्यस्वभावात्‌ न 
| परमग्रीतां परमं रामे अप्रीतामित्यथः। देवी 


॥'गोऱ्युक्ती: प्रतिक्षिपति, asia इति। दान्तः शिक्षितः | 
तेन बाल्ये स्वकृतपालनाद्‌ पकारस्मरणेन स्वानिष्टशङ्कानि- 
||| भेऽ इति। अनेन तस्येव राज्ययोग्यतेति साधारण्यं 
THUY 


[areas | नेत्याह । भ्रातनिति कर्था व्यथ मेवेत्यर्थ 


7 धेता खुशी मनायेगी और भरतका प्रभाव नष्ट 
शरण तुस्हारो बहुएँ और उसकी afaat खिन्न 
। इस प्रकार मन्थराको बोलती देखकर केकेयी 
WH होकर रामकी ही प्रसंशा करती हुई इस 
“याम धर्मात्मा, गुणी, दमनशील, कृतज्ञ, 
और पवित्र हैं। राजाके वे सबसे बड़े पुत्र हें । 
। हा होनेके पात्र वे ही हैं ॥१९-१४॥ 
भाइयों ओर भृत्योंका पालन पिताकी भाँति 
तू रामका अभिषेक सुनकर व्यथित क्यों 
वर्ष बाद भरत भी तो अपने पिता-पिताः 


वाह्मो कि-रासायणम्‌ 


हुई बोली--कैकेयी ! तू अपनी मूख॑ताकें कारण इस अनथे ; ; 


TT 
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३४६ 
भरतश्चापि रामस्य धरू वं वर्षशतातू परम्‌ । 
पितृ-पेतामहं राज्यमवाप्स्यति नरषंभः ॥१६॥ 

सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे । 
भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे ॥१७॥ 
यथा व भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः 
कोसल्यातोऽति रिक्तञ्च मम शुश्रूषते बहु ॥१८॥ 
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा । 

मन्यते हि यथात्मानं यथा आतु स्तु राघवः ॥१९॥ 


पितृबत्‌ श्रातुन्‌ अविभागेन पालयतो रामस्य बषंशतात्‌ 
परमपि यदा विभागेच्छा, तदा भरतोऽपि राज्यमवाप्स्यसि | 
धरुवापिशब्दाभ्यां लद्दमणशब्रुभयोर्राप राज्यप्राप्रिः भ्रू वेति सूचितम 
all 

अभ्युदये रामाभिषेकरूपे उत्सवे | कल्याणे भरताभिषेक- 
रूपे। कियता कालेन भविष्यति ॥१७॥ 

मान्यः प्रार्थनीयश्रेयस्कः | तथा तद्वत्‌ | यद्वा भूयोऽपि अभ्य 
धिकमपि ! तत्र हेतः--कोशल्यात इति | अतिरिक्तम्‌ अधिकम्‌ 
॥१८॥ 

संप्रत्यपि 
॥१६॥ 


'भरतस्य राज्यमस्त्येवेत्याह, = राज्यमिति 


महका राज्य पा जायँगे | ओ मन्थरे | समभमें नहीं आता 

इस अभ्युदयके अवसरपर जब कि एक मंगलमय कार्य होने 

जा रहा है, इस समय तू सन्ताप क्यों करती है ॥१५-१७॥ 
मेरे लिये तो जैसे भरत माननीन हे, उससे अधिक 


आदरणीय राम हैं | फिर राम तो कोशल्याकी उपेक्षा सेवा 
मेरी अधिक करते हैं । यह राज्य चाहे भरतको मिले या 
` रामको किन्तु में कहुँगी कि राम अपने ही समान भरत 


आदि भाईका ख्याल रखते हें । केकेयीके वचनसे सन्थरा 
और अधिक दुःखिता हुई और लम्बी एवं गरम सांस छोड़ती | 
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केकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता | 
दीघंमुष्णं विनिःश्वस्य केकेयीमिदमब्रवीत्‌ ॥२०॥ 
अनर्थदशिनी मौररयान्नात्मानमवबुध्यसे | 
शोक-व्यसनविस्तीण्‌ मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुत! । 
राजवंशात्तु भरतः केकेयि परिहास्यते ॥२२॥ 
नहि राज्ञः सुताः सर्व्वे राज्ये fasta भामिति | 
साप्यमानेषु सर्व्वेषु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥२३॥ 


एबं राज्यापहारं परिहृतबतीं के केयीं मन्थरा तृतीयपय्ययिण 
पुनभेंदयती--कैकेय्या इति ॥२०॥ 

अनर्थेद्‌शिनी अर्थस्येबानथ त्वेन दशनशीला | शोक इष्ट- 
बियोगजः। अनिष्टाप्ठिजं दुःख व्यसनम्‌ | ताभ्यां विस्तींणे 
व्याप्ते सकलदुःखसमष्टिः दुःखसागरः तत्र मज्जन्ती त्वम 
आत्मानं AY नावबुद्धथसे इत्यर्थः 1221) क 

कुतः एवं वार बारं कथयसीत्यत्राह,--भवितेति | परिहास्यते 
हीनो भविष्यात | भरतस्य तत्सुतादेरपि राज्यहान्यैवं दुःखे 
कथयामीति भाबः ॥२२॥ 
तत्न हैतुमाह,-नहीति । सव्वेषां राज्ये स्थितौ बाधकमाह, 


स्थाप्यमानेष्विति | अनयः अन्यायः ईप्यया परस्परप्रजापीडनरूपः 
॥२३॥ 


तू 
व्यसन भरे अथाह दुःखसागरमे डूब रही है, फिर भो 
उससे उठनेकी बात नहीं सोचती है ॥१८- 
कैकेयी | यदि महाराजके 
राजवंशी होनेके नाते उनके वा 
3 वही राजा होगा, भरत तो राजवंशीय-परस्परासे gz 
. जायगें। किसी राजाके सब लड़के राज्यके अधिकारी 
| हुआ करते। यदि सब राजा हो जायें तो बहुत बड़ी 
हो जाया | इसलिये अधिकांश राजा बड़े gage हो 


भा डालते हैं | at यदि अन्य पुत्र बड़े पुत्रकी उपेक्षा 


२१॥ 


दारा राम राजा हो गये तो 
द उनका जो पुत्र होगा-- 
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“1515 र... 
को देखकर भी अपनी भलाईको बात नही सोचती । 
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तस्माज्ज्येष्ठे हि केकेयि = 
खापयन्त्यनवद्याड़ि गुणवत्‌सितरेष्वपि 
असावत्यन्त निर्भेमनसतव पुत्रो भविष्यति । 
त Garis राजवश्ाच वतूसरे ॥२| | 
साहू त्वदथ सम्प्राप्ता त्वं लु मां नावबुद्धथसे | 
सपलिवृद्धो या मे त्वं प्रदेयं दातुमहं ॥२६॥ 
Aa तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ | 
देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि वा a | 


॥२४| 


aa तु = ॥२४॥ 
यदेवमतोऽसाविति। fads: हीनः सुखेभ्यों गति 
शाच्च fhual भविष्यतीत्यन्वयः । वत्सले सवयत्र द 


॥२९| 


वृद्धाविति आपो हस्वः। प्रदेयं पारितोषिकमतः माँ ती. 

लुब्धा स्वहितेति न बुद्धयसे इत्यथः ॥२६॥ 1 
नाययिता  लुट_। लोकान्तरमिति। facil (4 

यावत्‌ ॥२७॥ 


अत्यधिक गुणी हों, तो उन्हें भो राज्य मिलता दै। 
पुत्रव्सले | रामके राजा हो जानेपर तेरा बेटा आस. 
आन हो जायगा और सुखोंसे वञ्चित होकर ०. । 
भाँति जीवन बितायेगा। मैं तो तुम्हारी al 
करने आयी थो, लेकिन तुम मुझे कुठ सममत th 
इसलिये अपनी सोतका अभ्युदय देखकर 
खुशीसे देने आयी थी | लेकिन यह बात 1 a 
कि राजा होनेके बाद राम भरतको देशसे i 
ओर यह भी हो सकता द्वै कि मारकर दुसरे पी 
इसी नीतिके आधारपर बाल्यावस्थामें ही भर 


भेज दिये गये हैं, क्योंकि सामनेमें रहनेसे at 


as मातुब्यं भरतो नायितस्त्वया । 

| दाच सौहार्द जायते स्थावरेष्विव ॥२८॥ 

| गतः सोऽपि हा st । 

॥९॥ क्षिणों हि यथा रामं तथायं भरतं गतः ॥२९॥ 
ले हिंद्रुमः कश्चिच्छेत्तव्यो वनजीवनेः । 
र्ादिषीकाभिर्मो चितः परमाद्‌ भयात्‌ ॥३०॥ 
(ता हि रामं सौमितरिर्लक्ष्मणं चापि राघवः | 


_ 
av 


| विभज्य समं राज्यलाभः स्यादिति भावः ॥२८॥ 
| स्थितो वा भरतकाय्यस्य न नाशः स्यात्‌, सोऽपि दैवव- 
|| इलाह,-भरतानुगत इति । शतरुष्नोऽनुबशादृगतः? 
| पाठे WN अनुरोधवशादित्यथः । आद्यो5पि aia 
{Refi । अपिना देववशाच्चेत्यर्थ: | गतः एकहृदय- 
100) (यी 

Pra सन्मिकर्षात्‌ कस्यचिदनथ निवृत्तिः लोके दृष्टे त्याह, 
हह तनयः प्रापच्छेदनकाल: । दुषीकाभिः कण्टकबहु- 
बेटा १ 1९ raat परितः परिवारणरूपात्‌ | भयात्‌ छेदनरूपात्‌। 
- अवधी] शातः TANGA भूयते होत्युक्तिः | ३०॥ 

(| रोषो शद्षमणस्या पि समानः अतः आह, - wet हीति 
11 
ह द 


4 Te जाता हे ( अर्थात्‌ यदि वे यहाँ रहते . 


ih) ' € भी राज्यका कुछ भाग प्रेमवश देना पड़ 
ad | ॥(२८॥ 
न दश 


| ES अनुराग शल्ुप्नका था, किन्तु उन्हें भो 


"भ दिया गया है। शत्रुघ्न यहाँ रहते तो 
प्यके लिये पक्षपात करते । जैसे लक्ष्मण 
१ करते हैं, ठोक उसी तरह UGE भरतका 


fi 


वाल्मीकि-रामायणमू 
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३८१ 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किञ्चित्‌ करिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं कुर्य्यादेव न संशयः ॥३२॥ 
तस्माद्‌ राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवः । 

एतद्‌ हि रोचते मह्य भृशं चापि हितं तव ॥३३॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चेव भविष्यति | 

यदि चेद्‌ भरतो धर्म्मात्‌ पितयं राज्यमवापूस्यति 


॥२३४॥ 


पाप वधम्‌ ॥३२॥ 
तश्मात्‌ वधसंभावनासत्त्वातू | राजयहात्‌ र।जशहा्यात्‌ मातुल- 

नगरात्‌ | एतदेव महा' रोच्ते त्वदिश्त्वात । एकपुत्रायाः qa- 
मरणापेक्षया वने पुत्रजीवनं सम्यक्‌ | तदेवाह, भृशः तव हित- 
मेतत्‌ । “जीवन्‌ भद्राणि पश्यती”ति न्यायात्‌ ॥३३॥ 

एवं सति मादुलण्हादेव वनगमने सति ते ज्ञातिपक्षस्य 
अस्मदादेः श्रेयश्च भविष्यत्येव । श्रेयः जीवनरूपं कल्याणः 
चात्खुखम्‌ | भरतात्‌ बनस्थादपि भयशङ्कया अस्मदादिपीडायाः | 
कत्तंमशक्यत्रदिति भावः | यदि चेदिति। यदि वेत्यर्थः | 
धर्म्मात्‌ पितृदीयमानसरूपातू तदा तं वा ज्ञा तिपक्षस्य श्रेय इत्यर्थ; | 
यद्वा एवमेव ते पक्षस्य श्रेयः भविष्यति । एवमेवेति एतडुपपाद्‌- 
afa,—afa चेदिति aril 


अनुसरण करते हुए उनके साथ गये हैं ॥२६॥ 

सुना जाता है किसी एक वृक्षको, जिसे भील लोग 
काटना चाहते थे, उसके आस-पासके Heat वृक्षोंने उस 
महाभयसे उसे बचा लिया था ॥३०॥ 

लक्ष्मण रामके रक्षक हैं ओर राम लक्ष्मणके | उन दोनों 
भाइयोंका प्रेम अश्‍विनी कुमारोंकी भांति प्रसिद्ध है ॥३१॥ 

इसलिये निश्चय लक्ष्मणको राम दगा नहीं देंगे | 
किन्तु भरतके साथ उनका दुव्यवहार चलेगा, इसमें जरा 


भी सन्देह नहीं है । इसलिये मुके तो यही अच्छा लगता 


है कि राम राजसदनसे वनको चले जायँ और हे देवी | 


तुम्हारी भलाई भी ज्यादा इसीमें है। इतना ही नहीं, 2 
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३८२ 
स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः | 
| aggre नष्टाथों जीविष्यति कथं वशे ॥३*॥ 
अभिद्र तमिवारण्ये सिहेन गजयूथपम्‌ | 
प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुम्हेसि ॥२६॥ 
र्पाच्निराक्ृता Gor त्वया सोभाग्यवत्तया | 
राममाता AIST ते कथं वेरं न यापथेत्‌ ॥३७॥ 
यदा च रामः पृथिवीमवापस्यते 
इत्याषे श्रीमदूरामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये 


अन्यथा दुःखमेवेत्याह,-स ते इति | समृद्धाथ स्य रामस्य 

i ait स्थितो aera: कथं जीविष्यतीत्यथ : ॥३५॥ 
तस्मात्‌ अरण्ये सिंहेन अभिद्रुतं गजयूथमिब राज्यप्राप्रि- 
प्रबलेन रामेण प्रच्छाद्यमानमभिभुयमानं भरतं तदभिषेकनिरोधेन 


त्रातुमहेसि ॥३६॥ 
अन्यथा तवाप्यनथ इत्याह,-दर्पादिति | सोभाग्यवत्तवं पति- 


इति श्रीरामाभिरामे श्रोरामीये रामायणतिलके 


तुम्हारे परिवारके लोगोंका कल्याण भो इसीमें है कि धर्मके 
अनुसार भरत ही राजा बनाये जायें ।३२-३४॥ 

सोतला भाई होनेके कारण भरतके राम सहज शबु हैं | 
एक समृद्ध पुरुवके साथ उस मनुष्यकी पटरी केसे Sz सकती 
` है, जिसका उसके कारण सब कुछ नष्ट हो चुका है। aad 
सिंहद्वारा पीछा करते हुए त्रस्त गजयथके समान संकटमें 
पड़े हुए भरतको तुम जेसे हो सके भरतको बचाओ | पूर्व- 
लमें तुम अपने असाधारण सोन्दर्यसे कौशल्याको नीचा 
[खा चुकी हो, फिर रामकी माता कौशल्या इस मोके पर 


: 
प्रभूतरल्ञाकरशेलसंयुताम्‌ | 
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभवं 
सहैव दीना भरतेन भामिति IR | 
यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते | 
ध्रवं प्रनष्टो भरतो भविष्यति । । 
अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे | 
परस्य चेवास्य विवासकारण ।३| 


अयोध्याकाण्डे अष्टमः सगः ॥८॥ 


az . x रि . x | 
वत्सल्यम्‌ | वेरयापनं वेरशुद्धि त्वय दास्यसंपादनेन का | 
न कुर्स्यादित्यथः | यादयेदिति पाठेऽपि 4 ॥३५। | 


अशुभं पराभव दास्यम्‌ ॥३८॥ 


. = १ 
रामस्य | चात्‌ लद्दमणसीतयोः | विवासकारण च चिन्तय || | 


x oF 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टमः सगं: ॥=॥ 


अपने वैरका बदला क्यों नही लेगी AHR" 
भामिनि | जिस दिन राम रत्नोंके खानसे गुण 
दिन पुत्रसहित 


॥३८॥ | 
अमंगलमय पराभवको सामने उपस्थित देखोगी Ik 
तो निश्चय © 

a तुम ay 
रामके वनवासी 


से पूर्ण प्रथ्वीका राज्य पायेंगे। उसी 


जब राम राजा हो जायेंगे 
भरतका जीवन नष्ट हो जायगा | 
पुत्रके राज्यप्राप्ति तथा शबुस्वरूप 
सोचो ॥३८॥ 


6 
हे 'काण्डमें सग 
आदिकाव्यके अयोध्य आठवां 


४ ७ | gat तु केकेयी क्रोधेन ज्वलितानना | 
| विनिःश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
ब्र राममितः क्षिप्र वनं प्रस्थापयाम्यहम्‌ | 
शरण्ये भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये ॥२॥ 
TUN (दानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये । 
|; प्राप्नुयाद्‌ राज्यं न तु रामः कथञ्चन ॥३॥ 
|पक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । 


fT 


cc 7 
| | ॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 
| एं त्निबारोपदेशेन दुष्ट असत्ये एव अर्थे उपादेयत्वसत्यत्व- 


पराकात सकार्स्याय देवे श्च--चो भितचित्ताया: | तदुपायप्रश्न- 
[रस्य शि एबर्मािति ।। १॥| 

न्तय || "पया मि प्रस्थापनोद्यमं करोमि | एवम्‌ अभिषेचये इत्यपि 
॥॥ 
| पहुपायं एृच्छति इदं त्विति । उत्तराद्धार्थ' कैनो- 


साप 
१ इदम्‌ इदानीं संपश्य विचारय | उत्साहमात्रेण 
Peay भावः ॥३॥ 


| qa 
a „  लोकहृष्ट्या रामहितम्‌ अभिषेकरूपम्‌ अर्थम्‌ 
सहित 0 
८। | (रामा 
Rt . भिषेक रोकने की उपाय मन्थरासे पढना एवं 


सममी ह उपायको बताना, मन्थराके कुचक्रसे कॅकेयीका 
प्रवेश 
तुम । ] 
सका | a ऐसा कहनेपर क्रोधके कारण केकेयीका मुह 
भा और उसने लम्बी एवं गरम साँस लेकर 
"शोध हो रामको वन भेज रही हूँ और 
| न भी शीघ्र ही कराऊँगी ॥१-२॥ 
क र बताओ कि किस उपायसे यह काम 
। उष्य भरत ही पायेगा, राम कदापि नहीं पा 


RR, __— 
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` नवमः सगः 


[ रामाभिषेचनप्रतिबन्धकोपाय Mea मन्थरां प्रति ककेय्या आदेशः, मन्थरायाश्च तटुपायकथनम, 
क्रोधागार प्रविश्य मन्थरया सह केकेय्याः कथोपकथनं भूमिशयनश्च। ] ` 


रामाथमुपहिसन्ती केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥४॥ 
हन्तेदानीं प्रपश्य त्वं केकेयी श्रूयतां वचः । 

यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्यति केवलम्‌ ॥५॥ 
कि न स्मरसि कैकेयि स्मरन्ती वा निगूहसे । 
यढुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥६॥ 
मयोच्यमानं यदि ते श्रोतु छन्दो विलासिनि । 
श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चेतद्‌ विधीयताम्‌ ॥७॥ 


त्वं प्रपश्य मस्सामर्थ्यमिति शेषः | प्रवक्ष्यामीति पाठान्तरम्‌| 
शरूयतां मद्वच इति शेषः | चस्त्वथं | केबलं भरतः न तु रामः 
इत्यरथः । aqme वच्ष्याम्येवोपायं त्वमपि प्रपश्य विचारय 
॥५॥ 

ननु मम न प्रतिभाति तदुपाय इति तत्राह,--कि नेति। 
स्मृत्वा वा समतये मन्सुखात्‌ श्रवणाय निगूहसे | यत्‌ यतः आत्मा- 
थमात्मप्रयोजनोपायम्‌ उच्यमानम्‌ | वत्तमानसामीप्ये लट | 
त्वया अनेकशः उक्तमपि मत्तः श्रोतुमिच्छसि ॥॥६॥ 

छन्दः इच्छा | विधीयतां क्रियतां विमृश्य युक्त चेत्‌ क्रियताम्‌ 


sul 


केकेयीके ऐसा कहनेपर रामको AA आघात करती 
हुई पापिनी मन्थराने कहा--केकेयी ! अब तुम रास्ते पर 
आयी हो इसलिये अब बताती हू कि भरत यह राज्य 
कैसे पा सकेंगे | रानी | क्या तुम्हें यह बात याद ही नहीं है 
या जान-बृभकर छिपा रही हो, जो अपने कल्याणकी 
बात मुझसे कहलाना चाहती हो! यदि मेरे ही मु हसे 
सुननी है तो जो में कहती हू उसे सुनो और उसी. 
अनुसार काय करो ॥४-७॥ 
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३८४ | 
aad वचनं तस्या FATA केकयी । 
किञचिदत्याय शयनात्‌ खाखीर्णादिदमब्रवीत्‌ ॥5॥ 
कथयस्र ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्यं न तु रामः कथञ्चन IIS" 
एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी | 
रामार्थमुपहिंसन्ती केकयी मिदमब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजषिभिः पतिः | 

अगच्छत्‌ त्वामुपादाय देवराजस्य साह्मझत्‌ ॥११॥ 

दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणो दण्डकान्‌ प्रति । 

वेजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥१२॥ 


श्रवणे अनुष्ठाने च उत्साह दर्शयति--उत्थायेत्या दि 
॥८-६-१०॥ 

देवासुरे देवासुरसम्बन्धिनि | 
सहायत्वम्‌ ॥११॥ 

दक्षिणां दिशमास्थाय स्थितान्‌ दण्डकान्‌ जनपदात्‌ प्रति 
तत्सम्बन्धि वेजयन्तमिति पुरं ख्यातम्‌ यत्र तिमिध्वजो नाम राजा 
अभवत्‌ ॥१२॥ 


उपादाय गृहीत्वा | साह्य 


मन्थराके वचन सुनकर केकेयी अपने बिल्लौनेसे तनिक 
उठकर कहने लगी-मन्थरे | मुझे! वह उपाय बताओ, 
जिससे भरत ही राज्य पा सकें-राम नहीं। कैकेयीके 
ऐसा कहनेपर पापिनी मन्थरा रामके स्वार्थपर आघात 
पहुँचाती हुई कहने लगी-प्राचीनकालकी बात है। जब 
देवासुर संग्राम हो रहा था, तब देवराज इन्द्रकी सहा- 
यताके लिये अनेक राजाओंको साथ लेकर महाराज 
दशरथ तुम्हारे साथ वहाँ गये थे। केकेयी ! दण्डकवनके 
` भीतर दाक्षिण वैजयन्त नामक एक नगर था, जहाँ ‘ara’ 
सैकड़ों मायाओंको जाननेवाला तिमिध्वज रहता 
था | बलमें देवताओंसे प्रशंसित उस वीरने इन्द्रको युद्धकी 
ती दे दी थी ।।८-१३॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


: 
स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुर; | 
ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसद्ध रनिजित; ॥१३॥ 
तस्मिन्‌ महति संग्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌ । 
रात्रौ प्रसुप्तान्‌ धन्ति स्म तरसापास्य राक्षसा, i 
तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा । 
असुरेश्च महाबाहुः शस्त्रेश्न शकलीकृतः ॥१५। 
अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नष्टचेतनः । 
तत्रापि विक्षतः शस्त्रेः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ।१६। | 
तुष्टेन तेन दत्तो ते द्वौ वरौ शुभदशेने । | 


शि 


शक्रस्य |॥१ ३॥ 
aa: असशस्त्रवेधे: faaara विशेषेण विद्धान्‌ रात्रो प्रहा 
दिनकृतयुद्धश्रान्त्या । अपास्य आस्तरणादाक्ृष्य |१४| 
तत्र तद्रात्र्यां शकली कृतः सर्व्वाड छु fade ॥१५॥ 


तत्रापि ताइशापत्कालेऽपि श्रो विक्षत एव ष्ट 
ते पतिस्त्वया रित इत्यन्बयः | केचि न्या 
afiga: ते पतिः त्वया रक्षितः । तत्रापि qatar ह of 
शस्त्रे: विक्षतः ततोऽपि अन्यत्र अपवाह्य रक्षितः। ए ल 
रक्षणतोषेण बरद्वयदानमित्याहुः ॥१६॥ वी ty 

तेन राजा | यत्‌ यदा इच्छेयं nai, वदा | 
नि ` ` मा 
को बिह्लौनेसे खींच-खींचकर दैत्य मार डालते य | 
दशरथने वहाँ घोर युद्ध किया, जिसमें उग त | 
अपने घातक शखनोंकी मारसे उन्हें क्षत वि i 
उस समय राजाके अचेत हो जानेपर 57 वुमन “ 
भूमिसे बाहर निकाल ले आयी । ईस $; 
घायल पतिकी रक्षा की ।।१४-१६॥ तुम i 

शुभदर्शने | इससे प्रसन्न होकर च मेरी (| 
दिये थे। तब तुमने कहा- अच्छा? जर 


E 
| तुतदा भर्तस्तथेत्युक्तं महात्मना | 
lea ag देवि त्वयेव कथितं पुरा ॥१८॥ 
तव स्नेहान्‌ मनसा धार्य्यते मया । 
| - न्सतम्भोरान्निगुह्म विनिवत्त॑य ॥१९॥ 
| ान्रल भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्‌ | 
| रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश ॥२०॥ 
क्ष हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌ । 
स्नेहः स्थिर! पुत्रो भविष्यति ॥२१॥ 
र प्रविश्याद्य क्र द्वेवाश्वपतेः सुते । 


= राज्ञा तयेति उक्तम्‌ । अनभिज्ञा। अस्याः 


i : ॥१८ 

सहितस | ell fuer eR 

। गन भर्तार वरबलेन fara अभिषेकसभारात्‌ निवत्तय | 
णि पफ 3 

a हपफलादिति शेषः ॥१६॥ : 
(ित्तिकारमाह,--ताविति । तेन च दाने अनुमते ताभ्यां 
मलामिषेचन-रामपरत्राजने | ay इति शेषः ॥२०] 

र नील | रसढ्याफलमाह,--चतुद्द शेति | प्रजानां भावे अन्तः- 
|| ॥ प्रातः ्ेहो यस्य तादृशः ते पुत्रः स्थिरो राज्ये 
Ri IRAN 


No है हे 
आ उन वरोंको ले लू गी | इसपर तुम्हारे पति- 
2 लोइतिे दौ थी | देवि! में इस विषयमें कुछ 
| थी--तुम्हींने एक बार मुझसे कहा था । तुम 


के | लेह रहनेके कारण मैंने यह बात मनमें रख 
— ah ह समय आ गया है, इन्हीं वरोंसे पतिको 
। aides अभिषेकको तैयारी रोक दो ॥१७-१६॥ 
ह गो बरोमें एकसे भरता अभिषेक और दूसरे 
| te वर्षके लिये वनवासका प्रबन्ध कर दो । 
है ais वषे लिये वनवासी हो जायँगे, तो 
| |^ प्रेम भरतपर हो जायगा और उनकी 
2a '5 हो जायगी ॥२०-२९॥ 

| ` तुम असी. में 

Mh + भी कोपभवनमें चली जाओ और 


fe ३ जाओ। वहाँ सबका आवागमन बन्द 


EE 
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३८५ 
शेष्वानन्तहितायां त्वं भुमौ मलिनवासिनी ॥२२॥ 
मा स्मेनं प्रत्युदीक्षेथा मा चेनमभिभाषथाः । 
रुदन्ती पार्थिवं दृष्टा जगत्यां शोकलोलसा ॥२३॥ 
दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नासि संशयः । 

त्वतूकृते च महाराजो विशेदपि हुताशनम्‌ ॥२४॥ 
न त्वां क्रोधयितु शक्तो न क्रदं प्रत्युदीक्षितुम्‌ | 
तव प्रियार्थं राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥२५॥ 
न ह्यतिक्रमितु शक्ततव वाक्यं महीपतिः । 
मन्दखभावे बुध्य सौभाग्यबलमात्मनः ॥२६॥ 


वरदानप्रवत्तनोपायमाइ,-क्रोधागारमिति । क्रोधबतीनां 
शयनस्थानं क्रोधागारम्‌ | HSA इवशब्दः एवाथे | Aga 
सती उक्तं क्रोधहेठु' शतशः अन्यथा तत्सान्हवनेऽपि अविस्मरन्तीः 
दर्थः | तदेव विवणोति | शेष्वेति। अनास्तृतायां भूमौ शेष्वे- 
त्यर्थः | मलिनवासिनी मलिनवस्रधरा सती ।|२२॥ 

रुदन्तीति अस्य भवेति शेषः तं दृष्टवेति पूर्व्वार्द्धान्वियि ॥२३॥ 

एवं सति सब्बथा काय्येसिद्धिः भवत्येवे्याह,--तदितेति | 
त्वम्कृते त्वत्प्रीणननि मित्तमम्‌ ।|२४-२५॥ 

ननु उक्तमपि वाक्यं राजा चेत्‌ न श्यणुयात्‌ तदा महती 
हानिः स्यात्‌ | तत्राहइ,न हीति। खसौभाग्यवेभवविमस्रणमू- 
लिका ते एषा मदाशङ्कोति भावः ॥२६॥ 


करा दो और मेले-कुचेले कपड़े पहनकर धरतीपर सो 
जाओ। जब राजा तुम्हारे पास जाय तब न तो उनकी 
ओर देखो और न कुछ ही बोलो। उनके सामनेमें भी 
रोती हुई जमीनपर लेटी ही रहो। इस बातमें मुझे 
जरा भी सन्देह नहीं है कि तुम सदासे अपने पतिकी | 
प्यारी रहो हो। तुम्हारे लिये महाराज आगमें कूद 
सकते हें । तुम्हें प्रसन्न करनेके लिये वे अपने प्राणतक दे 
सकते हैं ॥२२-२५॥ 

राजा किसी तरह तुम्हारी बात टाल नहीं सकते | 
इसलिये रानी ! तुस अपने सौमास्यबलपर ध्यान दो। 
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३८६ 

मणि-मुक्ता-सुवर्णानि रलानि विविधानि च | 

दद्याद्‌ दशरथो राजा मा स्म तेषु मनः कथा! ॥२७ 
यौ तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददो । 

तौ स्मारय महाभागे सो$्थो न त्वा क्रमेदति ॥२८ 
यदा तु ते वरं दद्यात्‌ खयमुत्याप्य राघव! | 
व्यवस्याप्य महाराजं त्वमिमं वृणुया वरम्‌ ॥२९॥ 
रामप्रत्रजनं दूरं नव वर्षाणि पञ्च च । 

भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पाथिवषेभ ॥२०॥ 
चतुदश हि वर्षाणि रामे प्रब्राजिते वनम्‌ | 


_ 


सर्व्वावुनयानङ्गीकारे तर्हि दासेन मया कि कर्तव्यमिति राज- 
प्रश्ने उत्तरसुपदिशति--याविति। सोऽथः रामबिवासनभरताभि- 
घेक्रूपोष्थः त्रा त्वामित्यथः। मा त्वेति पाठे अतिक्रमेत्‌ 
तम्‌ अथं' मा विस्मरेत्यथः। नत्वाक्रमेदिति पाठे सर्व्वथा 
सिद्व्त्येन । राज्ञः सत्यप्रतिशस्रादित्याशयः इति कतकः 
॥२८॥ 
राघवः दशरथः उत्याप्य | त्वामिति शेष: | - ते तुभ्यम्‌ 
तदा (वं महाराजम्‌ व्यवस्थाप्य शपथैः सत्ये स्थापयित्वा ।।२६॥ 
वरमभिनयति,-राममिति |३०]| 


0 
सव्वथा प्रत्राजनस्य अतिघोरतया लोकविरुद्धत्व॑ त्वाह,--चतु- 


यदि राजा तुम्हे मणि, मोती, सुवर्ण तथा भाौँति-भाँतिके 
रत्न देकर फुसलाना चाहें, तो भी अपनी बातसे न हटना | 
देवाझुरसंग्राममें दशरथने तुम्हें जो दो वरदान दिये थे, उन 
| वरदानोंको उन्हें याद दिलाकर जैसे हो उसे कास सिद्ध 

| इए विना नहीं रह सकता ॥२६-२८॥ 
जब वै स्वयं तुम्हें उठाकर वर देनेको उद्यत हो और 
अच्छी तरह सहमत हो जाये, तब उन बरोंको माँगती 
कहना कि मेरे एक बरसे राम चोदह वषो के लिये 
जंगल जायँ ओर gate भरतको राजा बनाइये | चोदह- 
दे यदि राम वनमें| रह जायेगे तो भरतका राज्य दृढ़ 


बरदानातिरिक्तमनुतय मा स्वीकुव्वित्याह,--मणीत्यादि ॥२७॥ दशेति | यथा चतुद्द शवर्ष' पालितः च कृतमूलो शो. 
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SEA कृतमूलश्र शेषं स्थास्यति ते सुतः 
रामप्रत्राजनं चेव देवि याचस् तं वरम्‌ | 
एवं सेत्‌स्यन्ति पुत्रस्य सर्व्वार्थास्तव कोमिनि 
एवं प्रश्नाजितश्चेव रामोऽरामो भविष्यति | 
भरतश्च गतामित्रव राजा भविष्यति ॥३३। 
येन कालेन रामश्च वनात्‌ प्रत्यागमिष्यति | 
अन्तर्बहिश्च पृत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥३४॥ 
संगृहीतमनुष्यश्च सुह्‌ टिः साकमात्मवान्‌ | 
प्राप्तकालं नु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा ॥१॥ | 


IR | 


बृक्षो दुरुन्मूलो भवति | एवं भरतः तावता कालेन रुढः हा 
कृतमूलः वशीकृतमूलबलः चतुद्द शोत्तरशेषायुःकालं सारे 
तु पुनरागतेनापि रामेण शक्योन्मूलवो भविष्यति | न च रा 
राज्यप्रत्याशेति तात्पर्यम्‌ ।।३१॥ 

तं राजानम्‌ |।३२॥ 

रामः अराम इति छेदः | अप्रिय! 
॥३३॥ 

अन्तबे हिश्च | प्रकृतीनामिति शेषः | 
स्नेहानां वृद्धि चिरविप्रयोगातश्व रामे स्नेहनाश 
॥३४॥ 

कृतमुलत्वमेव विवृणोति-संग्रहीतेति | , 

6 हू > लो भवि; ७ 
अनुरङ्जितमनुष्य इत्यर्थः । सुहृद्भिः साक Fd | 
xy 


1 इति भी! 


हो जायगा, फिर उसके बाद आजीवन खिर 
॥२६-३१॥ 

कामिनि | रामके वनवासका 
वर मिल जानेसे तुम्हारे पुत्रके सब काम 
वनवासी हो जानेपर राम, अभी जैसा रास 
और भरत शब्रुहीन राजा हो जाए ब 
वनसे लौटेंगे तब तक तुम्हारे पुत्रकी म | 
जायगी ॥३२-३४॥ ff 

अच्छी तरह चलानेके बढे ` || 


वर अवश्य माँग |. 
qa 
नहीं रह 


| -कसदधव्पाचिगुह्य विनिवत्तंय । 

|. इहयेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥३६॥ 

दता केकेयी मन्थरामिदमन्रवीत्‌ | 

F gata कुब्जायाः किशोरीवोत्‌पथं गता 
॥३७॥ 


नि्तनस्थ अयमेवकाल इति भावः | तस्मात्‌ राजानं 
इत्‌ नेत्यन्वयः Rat 

| अड्डीकृततदर्था केकेयी केकयराज्यकन्या | किशोरी 
[बवा सा यथा स्वकिशोराथे उत्पथं गच्छति कशा- 
|| गादापि तथा इयं राजाधीनापि भरतार्थे उत्मार्ग 


| पिसं प्राता परमदर्शना अत्यन्तविशेषदर्शनवती | यद्वा 
पशः 

“a विरुद्धदशेना मन्थरामिदम्‌ अग्रबी दित्य- 
योगही । पत केकेयी तन्नामिका । हे श्रोष्टमिधार्यिनि | हितो- 


शि ति याबतू | अतएव ते प्रज्ञां नावजानामीत्यर्थः। 


| fi + iF hat f fj > 
| शमिजानामी ति पाठे श्रेष्ठामिधायिनीला दिविशिष्टा 
Mt ॥३८॥ 


| तक उनके बहुतों सहायक भी 
hi or तुम्हारे लिये सबसे आवश्यक 
क a राजाको रामके अभिषेक सम्बधी 
केम । उस प्रकार उसके कहनेपर 
h TA अरूपे अहण कर लिया ॥ ३५-३६ 
A ~ सड़कोकी भांति ङुमार्गमें पहुँची 
भै aaa विस्मत होकर कहा- में 
पा करती हूँ। तूने बड़ी अच्छी बात 
ai “Naar है, परन्तु कार्य एवं अकार्यके 
` पैद्धि सबसे उत्तम है। तूही मेरे सब 


ग wat ] वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ = ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३८४ 
पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये । 
त्वमेव तु ममार्थेष नित्ययुक्ता हितेषिणी ॥३९ 

Te समवबुध्येयं कुब्जे राज्ञश्रिकीषितम्‌ । 
सन्ति दुःसंखिताः कुब्जाः aan परमपापिका! ॥४० 
त्वं प्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना | 


उरस्ते$भिनिविष्टं वे यावत्‌ स्कन्धात्‌ समुन्नतम्‌ ॥४१ 


इग्नानां कुव्जत्वविशिष्टराजदासीनां मध्ये बुद्विनिञ्चये बुद्धि- 
विषयकार्य्यांकार्य्य निश्चये उत्तमा | ईहृश्य एव दास्यो राजपत्नीनाम्‌ 
इशः । सुरूपासु सापत्न्‍्यस्फ्त्तें: | श्रेष्ठत्वममिधाय भ्रेष्ठामि- 
धायीनित्वपुपपादयति--त्वमेवेति । 
हितवक्ती ॥३६॥ 
समवंबुद्धथ यम्‌ | त्वत्कृतबोधनाभावे इति शेषः | चिकीर्षित 
रामाभिषेकाय भरतस्य विवासनादि | केकेय्याः एवं मतिकारणं 
कचचित्पस्थते-- 
नहि तद्बुबुधे पापं शापदोषेण मोहिता | 
केकयेषु हि सा बाल्ये ब्राह्मण' रूच्रूपिणम्‌ || 
असूयितवती बाला तेन शप्ता महात्मना | 
यस्मादसूयसे fay खं रूपमददर्पिता || 
तस्मादस्य खमपि लोके प्राप्स्यसि कुत्सिताम्‌ | 
इति शापसमाच्छुन्ना मन्थरावशमागता || इति | 
असूयाम्‌ असूयाविषयताम्‌। अथ कुब्जा कुन्जान्तरवेलचण्येन स्तौति 


कामोंमें योग देनेवाली मेरी सच्ची हितेषिणी हे 


॥३५-३६॥ 
कुब्जे | अबतक में राजाकी चालको एकदम नहीं समक 


हितेषिणी इच्छापुर्वक 


सकी थी । यद्यपि संसारके अन्य कुबडे-काने आदि ऐसी 
बड़े पापी देखनेमें आते हैं, लेकिन तू जैसे वायुके फोकेसे : 
कमल झुक जाते हैं उसी तरह छुक गयो है-तुम मुझे बड़ी 
अच्छी लगती है। जितना ही तेरा वक्षःस्थल भीतर धँसा 
हुआ है, उतना ही स्कन्धप्रदेश उभड़ गया दै । वक्षःसलसे 
नीचे सुन्दर नामिवाला तेरा उदर कुळ लज्जित होकर | 
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३८८ 

अधसाच्चोदरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितम्‌। 
प्रतिपर्णश्न जघनं. सुपीनो च पयोधरौ ॥४२ 
विमलेन्दुसमं वक्तूमहो राजसि मन्थरे | 

जघनं तव निमृष्टं रशना-दामभूषितम्‌ ॥४३ 

जङ्घो भूशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायतावुभौ | 
त्वमायताम्या सकथिभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनि ॥४४ 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजसेऽतीव शोभने । 

आसन्‌ या! TEAL माया सहल्लमसुराधिपे ॥४५ 


_ सन्तीत्यादि | तदृव्यतिरिक्ता इति शेषः । दुःसंस्थिताः दुःसंस्था- 
बयवसंनिवेशाः | अतएब परमपाप्रिकाः परमपापदर्शेनाः ॥४०॥ 

चैवं त्वमित्याह,--त्वर्मिति | वातेन सन्नतं पद्ममिव त्वं 
सन्रतापि प्रियदशंना। ते उरः वक्षः अभिनिविष्ट स्थयुना व्याप्तम्‌ 
अतएव यावत्‌ स्कन्धात्‌ स्कन्धपय्यन्तसुत्त॑ उरः। यावत्‌- 
संस्थानमुन्नतमिति पाठे खनाबघि समस्थानरूपसव्बंसाधारणसंस्थानं 
यावत्‌ समुन्नतम्‌ एतेन स्थगुमत्‌ कुब्जत्वं प्रतिपा दितम्‌ ॥४१॥ 

अधल्तात्‌ वच्षसोऽघस्तात्‌ शोभननाभिमत्‌ उदरं लज्जित- 
मिव शान्तम्‌ उरत उन्नतिं eet लज्जितमिव कृशमिद्य्थेः | 
प्रतिपूर्ण विस्तीर्णम्‌ ॥४२॥ 

हर्षातिशयात्‌ वर्णितमपि जघनं पुनः वण्यात जघनमिति | 
निम ४ रोमादिकश्मलहीनम्‌ | निधुष्टमिति पाठे रशनास्थचुद्र- 
घण्टाभिः शब्दायमानम्‌ Uy 3h) 


शान्त हो गया दै। तेरा जघन-भाग भरा-पूरा है और 
दोनों खन बड़े मोटे हें | तेरा मुख निर्मल चन्द्रकी . भांति 
' ुन्दरदै। मन्थरे! इसलिये तुम बड़ी सुन्दर लग रही है 
करधनीकी लड़ियोंसे सुशोभित तेरा जघनभाग मी बड़ा 
सुन्दर दीखता है। तेरी दोनों जाँघे' जानुभागसे उड़ी 
हुई हें और पेर लम्बे-हम्बे हैं। आओ रेशमीवसने ea | 
तुम अपनो चोरी रीढ़ोंसे बड़ी अच्छी लगतो है कां 
शोभने | मेरे आगे-आगे चलती हुई तू और मी 

है अझुरराज शंबरासुरके पास जितनी 


» 
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हृदये ते निविष्टासा भूयश्चाच्याः : 
तदेव BY यहीघ॑ रथघोणभिवायतम्‌ ४१] 
मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्रात्र वसन्ति त्ते, | 
अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरव | 
अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते। 

जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुन्दरि [४८ 
लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते खु | 
मुखे च तिलक चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥४९ 


रत्वेन | सक्थिनी पृष्ठफलके इति कतकः livvll | 
राजहंसीव राजसे इति क्चित्‌पाठः । स्थणुसतोतुे 


आसन्निति ॥४५॥ प्र 
यास्तास्तव हृदये निविष्टाः मायाखदेव इदं य | 
स्थगु इत्यन्वयः | रथघोणं रथ चक्रपिण्डिकातद 


विस्तीणंम्‌ ॥४६॥ 


प्रमोक्ष्यामि । मतयः मतिस्मृतिबुद्धयः | 
मतिरागामिगोचरा, बुढिखत्कालिकी शञेयेति। १ 
राजनीतिः। मायाः प्रसिद्धाः | अत्र स्थगुनि हदिस 
तमांसा स्थिपिण्डे ॥४७| 
जात्येन उत्तमेन सुनिष्टप्तेन संद्र तेन खुणे नि 
मयीं मालामिति सम्बन्धः | ४८ 
लब्धार्था लब्धोक्तार्था अतएव 


र उनके अतिरिक्त भी हे | 


तेरे हृदयमें बेठी हुई हैं। वे मायाएँ ही “a 
समान होकर मानो कुबरीके रूपमे विद्यमान 
संसारमें जितनी बुद्धियाँ हैं वें बुद्धया a 
सब मायाएँ gua ही विद्यमान दै | इसि a’ 
इली मायाके समान मनमें wit a a 
अभिषेक हो जायगा और राम वनको चले 


स्मिता र hh : 


थि 
प्रतीता सन्‍्दर्श ते 


मायाएँ थीं, वे ओ 


af 


fa ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च । 

qi वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥ 
नेत मुखेनाप्रतिमानना । 

षि गति मुख्यां गव्वेयन्ती द्विषज्जने ॥५१ 


ग कुब्जा! FUT सर्व्वाभरणभूषिताः । 
४८ || परिबरिष्यन्ति यथेव त्वं सदा मम ॥५२ 
गु! |; स्यमाना सा केकेयी मिदमब्रवीत्‌ । 
४९ deat शयने शुभ्रे वेद्यामभिशिखामिव ॥५३ 


aa सेतुबन्धो न कल्यारि विधीयते । 
स हि कुर कल्याणं राजानमनुदर्शय ॥५४॥ 


ae | 
fete शेषः | यद्वा जात्यद्भुतस्तरणकृतभूषणेन ते स्थगु 


pratt गुप्तं करिष्यामीत्यर्थः ||४६-५०॥ 


a । बरहूयमानेन स्पद्ध॑मानेन द्विषज्जने गव्वयन्ती wea’ कुव्वेन्ती 

अ 

ati ुष्द्र लेप लगवाऊँगी | ओ कुब्जे | उस समय 
| १ विचरण करेगी ॥४७-५०॥ 

र 6 ६ गन्द करोगी । उस दामे बहुतसी कुबड़ी 


i 
शिंग श्रयम्‌ thy 2-4 2-4 al) 
aaa, ५ ३ त अब <गी और तेरे मलमे 
fh तेरे इस ऊचे कुबड़में पहनाऊँगी और तेरे मुख 
पधा 
, | 
: बड़े अच्छे-अच्छे आभूषण बनवाङऊ गी । तुम 
मती यी और दिव्य वखोंको पहनकर देवताकी भाँति 
| ऐप समय 5; 
| “4 श्रंठपदको प्राप्त होकर तुम चन्द्रमाको चुनौती 
$ ` अनुपस मुखसे अपने द्वेषियोंको नीचा 
की १ ® इसी तरह तुम्हारी सेवा करेगी, जैसे तू मेरी 


als ad शुभ शय्यापर बैठी ओर अभिकुण्डमें 

1 का सरीखो तेजस्वीनी केकेयीसे आदर 
ai है| tet ean fr | सूखी नदोपर पुल बाँधना 
sd a उठो--अपना कल्याण करो और 


रनीका फल दिखाओ ।।५१-५४॥ 


वाल्मोकि-रामायणम्‌. 


५ 
प होकर उत्तम श्रेणीका सुवर्ण पिघलाकर उसका 


_ RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८६ 


तथा प्रोतूसाहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । 
क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगब्विता ॥५५ 
अनेकशतसाहुस्न मुक्ताहारं वराङ्गना 

अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च ॥५६॥ 
तदा होमोपमा तत्र कुब्जावाक्यवशं गता | 

संविश्य भुमौ केकेयी मन्थरामिदमब्रवीत्‌ ॥ ५७ 

इह्‌ वा मां मृतां कुब्जे नृपाथावेदयिष्यसि । 

वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिम्‌ ॥५८ 
सुवर्णन न मे ह्यर्थो न wat च भोजने! । 

एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥५९ 


एवं वृथावारत्ताभिः कालात्ययो न काय्यं इत्याह,-गते- 
त्यादि। रामाभिषेके ad बरम्रहणादि व्यर्थमिति भावः | राजाः 
नमनुदर्शय, क्रोधागारे आत्मानमिति शेषः ५४-५५ 

अनेकशतसाहस्न' तावर्खणमूल्यम्‌। वरार्हाणि बहुमूल्यानि 
॥५६॥ 

हेमोपमा खणवर्णा केकेयी ॥५७॥ 

इह क्रोधागारे | मदभीष्टासिद्धौ मदुपेक्षकाय राशे दशरथाय 
मां मृताम्‌ आवेदयिष्यसि | तुव्वाथ । राघवे वनं प्राप्ते भरतः 
fafa प्राप्स्यते बा | न तु पक्षान्तरमस्ती त भावः ।।५८-५६।| 


लोचना केकेयी उठी और सन्थराके साथ-साथ कोप- 
भवनको गयी ॥|५५॥ । 
लाखों अशर्फियोंके मुल्यके मोतियोंके हार ओर पुनीत 
आभूषणोंको उस सुन्दरीने उतार-उतारकर फेक दिये। 
सोनेके समान शरीरवाली केकेयी gael सन्थराको 
बातोंमें आकर भूमिपर बैठ गयी ओर मन्थरासे बोली-- 
कुब्जे | अब जाओ तुम मेरे मरनेका समाचार महाराजको 


सुनायेगी या रामके वनवासो हो जानेपर भरत गद्दीपर | 


aya, में सुवण नहीं चाहती, उत्तम w और अच्छे- 
भोजन भी मुझे; नहीं चाहिये। 
हुआ तो मेरा सरण निश्चित है ॥५६-५६॥ 
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३६० 
अथो grat महिषीं महीक्षितो 
वाचोभिरत्यर्थमहापराक्रमेः । 
उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं 
हितं बचो राममुपेत्य चाहितम्‌ ॥६० 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि रोघवो 
यदि ध्रवं त्वं ससुता च तप्स्यसे । 
ततो हि कब्याणि यतस्व तत्तथा 
यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते ॥६१ 


तथातिविद्धा महिषीति कुब्जया 
समाहृता वागिषुभिमहुम्‌हुः । 


विधाय हस्तौ हृदयेऽतिविस्मिता 
शशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः ॥६२ 


महापराक्रमेः अतिक्ररः भरतस्येति । आवृत्त्या हिता- 
न्वय्यपि | रामम्‌ उपेत्य तं प्राप्य अहितम्‌ | रामविषये लोक- 
इष्ट्या अहिंतमिति यावत्‌ ॥६०-६१॥ 

कुव्जया मुहुमुहुः इति वागिषुभिः पूव्वोक्तेः वचनरूपैः बाणे: 
समाहता ताडिता अतिविद्धा च अतिबिस्मिता। राजा माम्‌ एवं 
प्रतारितवानितीति शेष! | शशंस उवाच ॥६२॥ 


इसपर कुब्जाने राजाके पत्नी कैकेयीसे वहुतसे क्रूर 
वचन कह सुनाये जो भरतके लिये हितकर था तथा रामके 
लिये अहितकर था ॥६०] 

उसने कहा-यदि रामको राज्य मिल गया तो अपने 
' पुत्रके साथ-साथ तू जिन्दगी भर जलेगो | अतएव ओ 
: कल्याणि ! अव तू ऐसा उपाय कर जिससे तुम्हारे बेटे 
` भरतका ही अभिषेक हो । कछुबड़ीके द्वारा इस वचनरूपी 
उुनः-पुनः आहत होकर केकेयीने अपने दोनों हाथ 
ख लिये और कुपित होकर वार-वार कहने लगी 
या तो अब तू मेरे यमपुरी जानेका ही 
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यमस्य वा मां विषयं गतामितो 
निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्य्ति। | 
वनं गते वा सुचिराय राघवे | 
समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥६३ | 
अहं हि नेवासरणानि न स्रजो 
न चन्दनं नाज्ञनपानभोजनम्‌ | 
न किश्विदिच्छामि न चेह जीवनं 
न चेदितो गच्छति राघवो वनम्‌ | 
अथेवमुक्ता वचनं सुदारुणं | 
निधाय सर्व्वाभरणानि भामिनी | | 
असंस्कृतामासरणोन मेदिनीं 


तदाधिशिश्ये पतितेव किन्नरी |९॥ | 


निशम्य ष्ट्रा प्रतिवेदयिष्यसि। 
॥६२॥ 
नाजनपानभोजनमिति समाहारद्वन्द्वः ॥६४॥ 


अथ क्रोधागारप्रवेशानन्तरम्‌ । निधाय al 


यातू भूमौ पतिता किन्नरीव ॥६५॥ 


ees ह: 
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समाचार राजासे सुनायेगी अथ र 

पूर्ण 
रामके बन चले जानेपर भरतकी कामना ही % 
॥६१-६३॥ | 
गे, तबतक मंग भक 


जबतक राम वनको न चले जाथ aby 
न्द लगा ) 


पर सोऊंगी, न माला पहनं,गी, न च if 
न कुछ मोजन ही करू'गो। में कुछ नहीं त 
अब जीवनकी भी लालसा नहीं दै । ऐसे i : 
कह, सब आभूषण त्याग और विना ee 
कैकेयी विछोनेसे नीचे उतर आयी तथा * ही. | 
किन्नरीकी तरह भूमिपर लेट गई nese! 


ra गः J 
4 
तदावमुक्तोत्तममाल्यभूषणा | 


वाह्मीकि-रामायणम्‌ 


| dd: उ्टः संरम्भः कोप एव तमः, तेन वृतं व्यासम्‌ सा। विमनाः Baar | 
qm, aes त्यक्तानि उत्तममाल्यभृषणानि यया 


if 


म्‌ (७४ | हट कोपरुपी अन्धकारसे आच्छन्न मुखवाली राज- 
भैयी उन उत्तम आभूषणोंके त्याग देनेपर ऐसी उदास 


(ता यदा देवी कुब्जया पापया भुशम्‌ । 
| >) 
| 


| ऐ स सा भुमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी ॥१ 
|“ मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी । 


॥ श्रौरामायणतिलकटीका ॥ 


फा श पूव्व'* रि 2 

~ Ret राज्ञः केकेयी दर्शनाद्याह,--विदर्शिता 
hr | fates विषदिग्धवाणविद्धेव किन्नरी 
तपनः ज़ 

"पप ॥तिविशेष: ११॥ 


निश्चित्य युक्तमेतदिति निर्द्धाय्य यत्‌ स्रया 


i मक A कृत्रिमकोपकरके कोपभवनमें 

i त seater सोना, राजा दशरथका 
व जाना, उसे कोपमवनमें स्थित देखकर 

“सकी बहुत प्रकारसे सान्त्वना देना ) 

i ऊँबड़ीद 

eae 

TH eH 


एरा इसी प्रकार बहकायी जाने 
बाणसे आहत किन्नरीके समान 
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नरेनद्रपल्ली विमना बभूव सा 
तमोवृता द्यौरिव ममतारका ॥६६ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवम: सगः ॥१॥ 


मग्भतारका अस्तमिततारका द्यौः 
आकाशम्‌ ।।६६।। 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवमः सर्ग; IIE 


----5-- ee 
दीखने लगो जैसे तारोंके डूब जानेपर अन्धकारसे आच्छा- 
दित आकाशमण्डल दीखता है ॥६६॥ 


== या कनी 


| प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें नवाँ सर्गे समाप्त ॥६॥ 


दशमः सर्गः 
ry च 
[ कुव्जापरासर्शानुसारेण कृत्रिमरोषभरेण कैकय्या: क्रोधागारे गमनम्‌, निराभरणा यास्तस्या भूतले 


प्रणश्च, के { गत्वा छे 
PRO, = केकयीसवनं गस ककयीश्चानवलोक्य चिन्तितस्य विस्मितस्य च राज्ञो दशरथस्य क्रोधागारप्रवेश: 
भूतलशायिनीं केकयीच्व दृष्टा दुःखप्रकाशः, 


नानाप्रकारेण तस्यै सान्त्वनादानश्च | ] 

मन्थराये शनेः सर्व्व॑माचचक्षे विचक्षणा ॥२॥ 
सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरावाक्यमो हिता । 
नागकन्येव निःश्वस्य दींमुष्णञ्च भामिनी ॥३॥ 


उक्तं तत्मब्वं' सम्यगिति मन्थराये आविश्टुःखत्वात्‌ शनेः आचचक्षे 
HRI 
तदेव प्रपञ्चयति,सा दीनेत्यादि ॥३॥ 


उसने मन्थराकी बताई योजनाके अनुसार अपने 
कत्तव्यका निश्चयकर लिया ओर कुव्ञाको सब बातें बता 
दी ॥२॥ 


इसके बाद मन्थराकी बातोंसे मोहित होकर केकेयो 
अपने विचारपर हृढ़ हो गयी और नागिनकी तरह लम्बी 
तथा गरम साँस छोड़कर कुछ समयके लिये क्ुब्भाके 
बताये उपायको ही सुखदाई मार्ग समक बेठी। उधर 
केकेयोका कल्याण चाहनेवाली मन्थरा केकेयीया दृढ़. 
निश्चय देखकर इस प्रकार प्रसन्न हुई मानो उसे सिद्धि | 
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न ged चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम । 

सा सुहूच्चाथंकामा च त faara विनिश्चयम्‌ ॥४ 
बभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा । 

अथ सा रुषिता देवी सम्यक्‌ कृत्वा विनिश्चयम्‌ ॥* 
संविवेशाबला भूमौ निवेश्य कुटि मुखे । 
ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यात्याभरणानि च ॥६ 
अपविद्धानि कैकेय्या ताति भूमि प्रपेदिरे । 
तया ताव्यपविद्धानि माव्यात्याभरणाति च ॥ 
अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः | 


any मन्धरोक्तम्‌ आत्सुखाबहमिति चिन्तयामात | सा 
मन्थरा सुहत्‌ केकेय्याः तस्या एव अर्थकामा च, केकेय्याः तं 
निश्चयं निशम्य शात्वा |॥४॥) 

fate रसरसायनादिसिद्विम्‌। निधिमिति पाठे धनं प्राप्येव 
परमप्रीता बभूव ॥ 

वस्तुतो यह वकाय्यार्थ' स्वयं भूलोकमागता दासी च जाता 
तद्विषयां सिद्धि seated: | रामागमनस्य सम्भावनामात्रविषय- 
सादिति भावः ॥५॥ 

सुखे भ्रकृटिनिवेशः क्रोघातिशयेन ।६॥ 


मिल गई हो योजनानुसार अतिशय कुपित रानी केकेयी 
अपना निश्चय पूणे ee करके भ्रकुटीको अपने सुखको ओर 
मोड़कर भूमिपर बैठ गयी | उसके बाद अनेक प्रकारको 
 मालाएँतथा सुन्दर आभरण निकाल-निकालकर भूमिपर 
फेंक दिये। उसके फेके हुए बहुमूल्य आमूषणोंसे वह 
` भवन तारिकाखचित आकाशमण्डलकी तरह सुन्दर दीखने 
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[Shame । 
क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनास्बरा | | । शम 
एकवेणीं eet बद्धा गतसत्त्वेव किन्नरी। 
आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥९ 
उपस्थानमतुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम । | 
अद्य रामाभिषेको वे प्रसिद्ध इति जज्ञिवान्‌ |. at 
प्रियाहीं प्रियमाख्यातु विवेशान्त!पुरं वशी | 
स PRAT गृहं श्रेष्ठ प्रविवेश महायशाः ॥११ 
पाण्डु राश्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः। 


शुक-बहिसमायुक्तं क्रोश्च-हंसरुतायुतम्‌ ॥१२ 


यानि अपविद्धानि तानीत्यन्वयः ॥७-०॥ 
+ | 

एकवेणी' पुरोभागीयवेणी द्वयसुन्ुच्य ge कवेणीम्‌ | |; 

क्षीणवला कैकेयीवृततान्तं प्रदोषकालिकम्‌ उपवर्ण्य राबतात 


--आज्चाप्यैति ॥६॥ 


प्रति गमनमनुत्ञाप्य खनिवेशनं प्रविवेश । द्धा उपलार शः 


सभा ताम्‌ अनुज्ञाप्य खग्रहगमने तदनुशं Wel अथ व रामि विवि 
प्रसिद्ध; निश्चत इति | इतः Ger ककेय्याः न afar 
जज्ञिवान्‌ ज्ञातवान्‌ ॥१ ॥ 4 

अतः ततूप्रियम्‌ आख्यातु तम्‌ अन्तःपुरं saad! © 
खद्लीन्यतिरिक्तविषये इति बोध्यम्‌ 118 १) 
उन्होंने सोचा कि आज रामका अभिषेक होगे af 
इसलिये चलकर अपनी प्रेयसौको र a 
समाचार कह GAH । उन्होंने ऐसा सोच 
प्रवेश किया। फिर पहले उन्होंने कैकेयीके 
प्रवेश किया | महायशस्वी दशरथ कैकेयी 
तरह प्रवेश किये जैसे राहुसे घिरा (रसित) 


मण्डलमें पधारता दै। केकेयीके wai 
मोर फेले हुए थे, हंस तथा ag ; 


| fare कुब्जावामनिकायुतम्‌ । 

| _त्रगृहेश्चम्पकाशोकशो भितः ॥१३॥ 
| 6:खत-सौवराविदिकामिः समायुतम्‌ । 
(फले RATT भिरुपशो भितम्‌ ॥१४॥ 


| वे्पातेश्र भक्ष्यश्च विविधैरपि ॥१५ 


lag महाहेश्र भूषणेखिदिवोपमम्‌ । 
(प्रवि्य महाराजः स्वमन्त!पुरमृद्धिमत्‌ ॥१६ 
Raat fad राजा केकेयीं शयनोत्तमे । 


= [्राकाशसाहृश्यम्‌ | रुतायुतं BATH 122A I 


व्य ॥१२॥ 

| एिदन्तरजतखर्णनिम्मितवेदिकाभिः वृक्षाणां नित्यपुष्पफलत्वं 
प्रा '|हरागताहाय्यकरणेन ततूप्रसादात्‌ ।।१४-१५-१६॥ 
बिविध प्रकारके वाजे बज रहे थे | हाँ कितनी ही 
शभर बोनी दासियां सेवा करनेके लिये उपस्थित थी | 
"शा भवन अशोक तथा चम्पके वृक्षोंसे सुशोभित 
॥ et हाथीके दाँतकी तथा सोने-चान्दीकी 
| भी हुई थीं। कितने ही सदा फुलने-फलनेवाले 
शोमे ॥१३-१४॥ 

af 1 दात ओर सोने-चान्दोकी सिंहासन 
, "विषे भांतिको खाद्य-सामग्री और अगणित 
bh भूषण बिखरे पड़े थे। उस इन्द्रभवनके समान 
6 भवनमें जाकर महाराजने कैकेयीको नहीं 
a a तथा रतिके इच्छुक राजा दशरथ 
| । रानीको अपनी सेजपर न पाकर महा- 


aa: 


वाल्मोकि-रासायणपए 


उपस्थित रहती थी | उसने कभी भी महाराजके आगमनका 


Diy 
| चित्ता हुई, क्योंकि इस समयमें कैकेयी .सदा | 
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३६३ 
न कामबलसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः ॥१७॥ 
अपश्यन्‌ दयितां भार्य्या पप्रच्छ विषसाद च । 
नहि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत ॥१८ 

न च राजा गुहं शून्यं प्रविवेश कदाचन | 

ततो गृहगतो राजा केकयीं पर्य्यंपृच्छत ॥१९॥ 
यथा पुरमविज्ञाय सार्थलिप्सुमपण्डिताम्‌ | 
प्रतीहारी त्वथोवाच सत्रा तु कृताञ्जलिः ॥२० 
देव देवी भूशं क्रू द्धा क्रोधागारमभिद्र ता । 
प्रतीहार्य्या वचः श्रत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥ २१ 


—_.. 


कामबलसंयुक्तः कामबलं तदुद्र कः तत्संयुक्तः । अतएव 
रत्यथीं || १७॥ 

अपश्यन्‌ रत्यथम्‌ अन्विष्य अपश्यन्‌ | विषादहेतुमाह,--न 
हीति | तां वेलां कामवशात्‌ खशयनागमवेलां नात्यवर्तत नाति- 
क्रान्तवती अद्य च ताम्‌ अतिक्रान्तेति विषादः ॥१८॥ 

शून्यं केकेयी रहितम्‌ ।। १६॥ 

अपण्डितां कार्य्यबिवेकरहितां खार्थलिप्सुः भरताभिषेके- 
च्छावतीम्‌ अविज्ञाय यथा पुरं यथापूव्वः GAA अदशनकाले यथा 
अपृच्छत तथा अपृच्छतेत्यन्वयः | प्रतिहारी दौवारिकी ॥२०॥ 

अभिद्रुतेति उवाचेति सम्बन्धः ॥२१॥ 


समयमें अन्यत्र नहीं जाती थीं ॥१५-१८॥. 

अकेले घरमें महाराज कभी नहीं गये थे। इसलिये 
उन्होंने केकेयोके लिये पूछ-ताळकी, क्योंकि उन्हें नहीं 
मालूम था कि केकेयी इतनी बड़ी मूर्खा हो सकती है। 
महाराजके पूछनेपर भयभीत प्रतिहारीने हाथ जोड़कर 
कहा--देव | महारानी अत्यन्त कुपित होकर कोपभवनमें 
चलो गयी हैं। प्रतिहारीका उत्तर पाकर महाराज बहुत 
व्यथित हुए। उनकी सब इन्द्रियां सहसा चंचल हो उठी 
और एकाएक sare विषादकी छाया दौड़ गयी | बहा | 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३६४ 
विषसाद पुनर्भूयो लुलित-व्याकुलेन्द्रिय! | 

तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌ ॥२२ 
प्रतप्त इव दुःखेन सोऽपव्यज्जगतीपतिः । 

स वृद्धलरुणीं भाय्यीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ (RR 
अपापः पापसडुल्पां ददश धरणीतले । 

लतामिव विनिष्कृत्तां पतितां देवतामिव ॥२४॥ 
किन्नरीमिव frat च्युतामप्सरसं यथा । 
मायामिव परिश्रष्टां हरिणीमिव संयताम्‌ ॥२५ 


दर्शनमात्रेण बिषण्णस्य क्रोधा दिश्रवणात्‌ भयः अधिकः 
विषाद: इष्टादशेनजविषादेन चन्नुरादेः छुलितत्रम्‌ अतिचञ्चलत्वं 
चित्तस्य किनिमित्तः क्रोध इति शङ्कया व्याकुलस्रम्‌। तत्र 
क्रोधायारे अतथोचितां तथा शयनानुकिताम्‌ ॥२२॥ 

इवशब्द एवाथे ॥२३॥ 

पाप्सङ्कल्पां रामाभिषेकविधातादिमनोरथाम्‌ । विनिष्कृत्तां 
छिन्नाम्‌ ॥२४] 

निधू ता पुण्यक्षये स्वलोकात्‌ पातिताम्‌ । च्युतां सर्गात्‌ | 
परिभ्रष्टां परमोहनाय प्रयुक्तां मध्ये एव स्थितां मायामिव 
स्थिताम्‌ | संयत। वागुराबद्धाम्‌ ॥ २५|| 


करेणुमिव दिग्धेन विद्धां डी ने | 

महागज इवारणये स्नेहात्‌ परमदुःखिताम्‌ ire 
परिमृज्य च पाणिभ्यामभिसन्त्रसचेतन! | | 
कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम्‌ Ive | 
न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्‌ | । 
देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता ।३; | 
यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांशुष। | 
भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याणचेतसि॥३३ | 


। |` 


स्थितां दशेति पुव्वेणान्वयः | अरण्ये महागजः पूर्वोक्तां 
मिव स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
पाणिभ्यां परिमृज्य स्पृष्ट्रा किं वक्ष्यति किं करि 


| arf 
[र ककत 


शङ्कया त्रस्तबुद्धिः उवा च ॥२७|| 


अभियुक्ता कृतपराभवा | विमानो निन्दा ॥२८॥ | 

यत्‌ यतः इद एवं प्रकारेण | कल्याणि | मम gant) 
शेषे | कि च कल्याणचेतसि अनपकारिणि मयि sale a 
किमर्थ Bee 5 आम शेष्रे ॥२६॥ | 


पहुँचकर राजाने केकेयीको अस्तव्यस्त दशामें जमीनपर 
लेटी देखा ॥।१६-२२॥ 

राजा दशरथने दुःखो मनसे उसका अवलोकन किया, 
क्योंकि वृद्धमहाराजको वह तरुणी रमणी प्राणोसे भी 
अधिक प्रिय थी। विशुद्ध स्वभावके महाराजने उस 
कलुषित मनवाली रानीको कटी हुई लता अथवा 
आकारासे पतित देवताकी भाँति जमोनपर लेटी देखा | 
1" पुण्य समाप्त हो जानेपर फिर धरतोमें गिरी 
` किन्नरी, अप्सरा तथा मायाके समान दिखायी दी । 
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व्याधके द्वारा घायल की हुई हथिनीकी तरह 
रही थी। अत्यन्त स्नेहसे अरण्यवासी गजराजकी 
महाराज दशरथ व्यथित होकर उसके पास गे और 
स्पश किये । उन्होंने उसे अपने हाथोसे सश feat 
कामी महाराजने कमलाक्षी at केळेयीसे क॑. 1; 
जहांतक में जानता हूँ तुम मुभपर कभी झु ; | 
बताओ, कया किसीने तुम्हारा अपमान क | 
तुम्हारी निन्दा की है ९ तुम जो इस तर टी 
रही है, इससे मुझे बड़ा क्लेश दो aly 
दशरथ जो सदा तुम्हारे कल्याणके लि से १ 
वे रहते तुम भूमिपर क्यों पड़ो हो 0 ail ` 
विचलित करनेवाली मामिनि ! ठुम तो री है | 


a ] 
Rm | ff 
| तेव मम चित्तप्रमाथिनी । 
gael वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वेशः ॥३० 
९ 


gal करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि । 
[gate प्रियं कार्य्ये केन वा विप्रियं कृतम्‌ ।३१ 

|, रं BATTAL को वा सुमहदप्रियम्‌ । 

| तसीर्मा च कार्षीस्त्वं देवि संपरिशोषणम्‌ ॥३२ 
द्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम्‌ । 

||ह को HASTA द्रव्यवान्‌ वाप्यकिचनः ॥३३॥ 


शोपहतचित्तेव ग्रहाविष्टेव | कुशलाः सब्बंब्याधिनिबारण- 


= अभितुष्टाः मत्कृतसत्क!रे रित शेषः ॥३०॥ 


| ग्राषिमाचक्ष्य | व्याधिकृतं चेच्छयनमिति शेषः | प्रियं 


Plata कत्तव्यत्वेन तब मनसि वत्तते इति भावः ॥३१॥ 
(| 
रग” | पिदर्यनिमित्तोऽपि क्रोधो मास्तु इत्याह,--कः ग्रिथमिति । 


खाय पा | 

ब | गा रोसी; आत्मनः अभिमरायं रुदं गुप्त मा कारी रित्यर्थः | 
५. कायस्येति शेषः ॥३२] 

ED मपञ्चवति,-अबध्य इत्यादि ।।३३॥ 

डी न र 

Ai ९९ लगा हो। मेरे पास मुकसे पालित रहनेके 

गोरह द प्रसन्न रहनेवाले बहुत कुशल वैद्य हैं । सुन्दरी 


किया | "गा रोग बताओ, मैं तुम्हारा सब दु:ख दूर कर 
ही | ' कहे तुम किसीका उपकार करना चाहती ९ 
सीने तुम्हारा कोई अपकार किया है ॥२३-३१॥ 
a ' में किसका उपकार करू अथवा किसका 
ih, a देवि! तुम रोओ मत और न व्यर्थमें 


टी | उलाओ। बताओ, किस अवध्यका वध किया 
२ Oh, किस बध्य प्राणीको मुक्त किया जाय 0 
ae पेनी अथवा किस धनी को दरिद्र कर 
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wea हि मदीयाश्च सवे तव वशानुगाः | 

न ते कञ्चिदभिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ॥३४ 
आत्मनो जीवितेनापि ब्र हि यन्मनसि खितम्‌ । 
बलमात्मनि जानन्ती मां शड्डितुमहँसि ॥३५ 
करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे। 
याबदावतंते चक्र तावती मे वसुन्धरा ॥३६ 
्राविड़ाः सिन्धु-सौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः | 
वङ्गाङ्ग-मगधा मत्स्याः समृद्धाः काशि-कोसलाः॥ ३७ 


आत्मनः जीवितेन हेतुनापि ते कञ्चित्‌ अभिप्रायं तद्विषयं 
व्याहन्तृ नोत्सहे | अतः मनषि यत्‌ स्थितं यद्विधयेच्छा रिति, तत्‌ 
afe | आत्मनि स्तस्मिन्‌ बलं मत्प्रेमरूपं जानन्ती अयं मदुक्तं करि- 
ष्यति न वेति मां शङ्कितुं arefa ॥३५॥३५॥ 

सुकृतेनापि स्वपुण्येनापि ते तव शपे शपथं ददामि। यदि 
त्वदुक्त न geal ,तहिं सव्व' सुकृत मे वृथेति शपथं ददामीत्यथः | 
अथात्मनि दुष्करसंपादनसामर्थ्यं दशंयति--यावदिति। चक्रं 
सूय्यंमण्डलम्‌ आवत्तते प्रकाशयति, तावती सर्व्वापि वसुन्धरा मे 
मदधीना ॥२३६॥ 

द्राविडसिन्ध्वादयो देशाः सब्बे मदधीना एव ।।३७। 


दिया जाय? रानी में ओर मेरे वशवती सब अधिकारी 
तेरे वशमें हैं । में तुम्हारी किसी भी आर्काक्षाका हनन नहीं 
करना चाहता हैँ ॥३२-३४॥ 

तुम्हारे मनमें जो बात हो कहो । में अपने प्राण देकर 
उसे पूर्ण करूंगा । मेरे बलसे भी तुम अपरिचिता न हो, 
इसलिये सुपर सन्देह नहीं करना चाहिये ॥३५॥ 

में अपने सुकृतोंकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी 
अभिलाशा पूर्ण करू गा। सुयोंदयसे सूर्यास्ततककी पृथ्वी 
मेरे अधिन दै | द्राविड, सिन्धु, सोवीर, सौराष्ट्र, दक्षिणा- 
पथ, अंग, वंग, समृद्ध काशो और कोशल-ये सभी देश 
मेरे अधीन हैं ।।३६-३५।। 
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सनातनशास्त्रम्‌ | 
३६३६ tse | 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव रस्मिवान | | 


तत्र जातं बहुद्रव्यं धन-धान्यमजाविकम्‌ । 
तथोक्ता सा समाश्वखा वक्तुकामा तदप्रियम | 


ततो वृणीष्व केकेयि यदूयत्तव॑ मनसेच्छसि ॥२८ 
fama ते we उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । परिपीड़यितु भूयो भर्तारमुपचक्रमे ॥४१॥ 


तत्त्वं मे ब्रहि केकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ ॥२९ 
ये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे दशमः सगः 1181) 


॥ | 


SQ श्रीमद्रामायण वाल्मीकी 


अतः--ततरेत्यादि | तत्र जातं द्रव्यमपि मदधीनमेब ॥३८॥ भूयः परिपीड़यित निजभूशयना दिना पूर्वः पीडितमेव af, 


an बचनादिना पुनः पीड़यिठुमित्य्थः ॥४१॥ 


रश्मिवान्‌ सूर्यः || ४०] 
इति श्रीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे दशम सर्ग: ॥१०| 


उन देशों उत्पन्न अगणित वस्तुओं एवं धन-धान्यसे तुम्हारे भयको उसी प्रकार दूर करू गा, जैसे सुर्य भा | 
अजा (बकरी] और अवि (भेड़) तक पर मेरी प्रभुता है। अन्धकारोंको दूर करते हैं । राजाके ऐसा कहनेपर उसे | 
इनमेंसे जो वस्तु चाहो ले सकती हो ॥३८॥ ढाढ़स बॅधा और अप्रिय बात कहनेकी इच्छा रखती हँ |. 
हे भीरु! व्यर्थ कष्ट झेलनेसे क्या लाभ दै! सुन्दरि! बृद्ध महाराजको अत्यधिक कष्ट देनेको तैयार हो : 
उठो और मुझे बताओ कि तुम्हें किस बातका डर दै। में ॥३६-४१॥ 


इस प्रकार महर्षिवात्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें दसवाँ सर्ग समाप्त ॥१% शि 


एकादश! सर्ग! 
= as भिषे र्थ 
[ कैकयी-दशरथयोरक्ति-परत्युक्ती, केकय्या रामनिर्वासन-मरताभिपेचनरूप-वरद्रयप्रार्थनच । ] 
तं मन्मथशरेविद्धं कामवेगवशानुगम्‌ । नास्मि विप्रकृता देव केतचिन्नावमातिती | 


उवाच पृथिवीपालं केकेयी दारुणं वचः ॥१ अभिप्रायस्तु मे कञ्चित्तमिच्छामि त्वया तम्‌ ! | 
= Soe | 


+ p id 
॥ श्रोरामायणतिलकटीका ॥ मे मम अभिप्रायः | अमिप्रार्थनीयः अखि त्ववेक 
तमिति स्पष्टम्‌ ॥१॥ 


` विम्रक्ता क्रियया पराभूता । अवमानः शब्देन तिरस्कारः ® 
EE... राजाके प्रति केकेयी यह दारुण वचन बोली त 
हे देव । न किसीने मेरा तिरस्कार क 


ब अपमान । मेरी एक अभिलाषा हैं, जिसे 
Tete TS STA ए कामवेगसे वशीभूत कराना चाहती हूँ ॥२॥ 


केकेयीका राजासे बात करना एवं भरतके faa 
क ओर रामके लिये चोदहबपो'का वनवास मांगना ] 
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३ | a: J 
| „परतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि । 
|. द्राहरिष्यामि यथाभिप्राथितं मया ॥३ 
4 महाराजः केकेथीमीषडुत्स्मयः । 
gaan age मूर्धजेषु भुवि खिताम्‌ ॥४ 
| त जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम । 
ुजव्याघ्राद्‌ रामादच्यो न विद्यते ॥५ 
ह (रित मुख्येन राघवेण महात्मना । 


|+ बीववार्हेण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥६ 


aah य॒त्मकारवतू, तथा कक्ष्यामीत्यथ: ||३॥ 
खती हू ji मयि शपथाकांच्षा वृथेति उत्स्मयः | मृध जेषु 
हो | शिर अडू कृत्वेति याबत्‌ ।४॥ 


गत अन्यः | cast अधिकः प्रियतरो नेत्यर्थः । रामे 
० bs 

MO Pe अनतः एवसुक्ति: | राम एव खत्तः अधिकः 
Ta: ॥५॥ 


|i, 


-पेनेति । त्रत्तोऽपि प्रियतरेणेत्यर्थः । अतएव मुख्येन 
4 i अराक्यजयेन जीवनाहेण मऽजीवनसाधनी भूतेन 
ह एस दशयति | शपे शपथेन त्वरदभिप्रेतकर्ततव्यता- 
_ यं शापये । ते तुभ्यम्‌ ६ 

a % ष्ण करना चाहें तो प्रतिज्ञा कीजिये। 
TE 
| चे विस्मित 
[ गो 


॥ ५ 


होकर कामुक महाराज दशरथने 
दमें बिठा लिया और कहा-प्रिये यह 
` दै कि तुमसे बढ़कर प्रिय एकमात्र राम हैं 
रा कोई भो नहीं है। उन अजय 
: wa रामको शपथ खाकर में कहता हूँ 
७. पूण कर दूगा। जो इच्छा हो 


वाल्मौकि-रामायणम्‌ 
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३६७ 
यं मुहृतेमपश्यंस्तु न जीवे तमहं धू वम्‌ | 

तेन रामेण केकेयी शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥७ 
आत्मना चात्मजश्रान्येवृ रो यं मनुजर्षभम्‌ | 

तेन रामेण केकेथि शपे ते वचनक्रियाम्‌ IIs 

भद्र हृदयमप्येतदनुमृर्योद्धरस्व मे । 

एतत्‌ समीक्ष्य ककेयि ब्रूहि यत्‌ साधु मन्यसे ॥९॥ 
बलमात्मनि पश्यन्ती न विशङ्कितुमर्हसि । 
करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे ॥१० 


भाव्यथ' सूचयन्‌ परमप्रियत्वमेव दशंयति--यमिति | अनेन 
तद्‌विषयकदुष्पराथेना न काय्येति सूचयति | वचनक्रियां खद्वचन- 
करणं प्रति ॥७॥ 

आत्मना स्वेन अन्येः आत्मजेः पुत्रैरपि यं बृणे असमं जाने | 
स्वतः अधिकं प्रियं जाने इति यावत्‌ ॥|८॥ 

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदतीत्युक्तेः | वागिव हृदयमपि 
तवद्बचनानुष्ठानप्रबणम्‌ अनुमृश्य विचार्य्य स्वाभीष्टकथनेन माम्‌. 
अस्मात्‌ दुःखात्‌ उद्धर | एतत्‌ रामस्य प्रियतमत्बं समीक्ष्य aq 
साधु मन्यसे, तत्‌ ब्रुहि त्वमेव युक्तं बिचास्यं वद । मम तु 
त्वद्दचनमात्र कत्तव्यमेवेत्याशयः ।|६॥ 

अत्र शङ्का न कारय्येत्याह,--बलमिति | बलं मत्प्रमरूपं यथा 
त्वयि मे प्रेमास्ति तेन त्वदुक्त न कुर्यामिति असंभावितम्‌ | 


जिन रामको मुहूर्त भर भी बिना देखे में नहीं जी सकता, 
उन रामको सोगन्ध खाकर में तुम्हारी बात पूरी करनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूँ । जिन रामको में अपने ओर अपने सब 
gala श्रेष्ठ मानता हूँ, उन रामकी शपथ खाकर में कहता 
हू कि तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करू गा ॥७ ८ 
भद्रे ! जरा सोचो ओर सोचकर मेरे हृदयका भार हल्का 
करो। मेरी दशा देखकर तुम जो अच्छा समभो 
करो ॥६॥ 
तुम मेरे बलको जानती ही हो, इसलिये असमंजसमें 
न पड़ो। में अपने सुक्ृतोंको शपथ खाकर कहता हूँ कि 
तुम्हारी बात निश्चय पूरी होगी ॥१०॥ | 
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सा तदर्थमता देवी तमभिप्रायमागतम्‌ | 
निर्माध्यस्थ्याच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचं वचः ॥११ 
तेन वाक्येनः संहा तमभिप्रायमात्मतः | 
व्याजहार महाघो रमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ॥१ ९ 
यथा क्रमेण शपसे वरं मम ददासि च। 
तच्छण्वन्तु त्रयर्खिशद्देवाः सेनद्रपुरोगमा; ॥६ ३ 
चन्द्रादित्यौ तभश्चेव ग्रहा रात्र्यहनी दिशः | 
जगच्च पृथिवी चेयं सगन्धर्वा सराक्षसाः ॥१४ 


सब्बथा तव प्रीति प्रीतिविषयं करिष्यामि। यदि अन्यथा इदं 
तदा मे धम्म; न फलदः भवेदिति भाव: ॥१०॥ 

तदर्थमनाः तस्मिन्‌ निजाभिमते अथे मनः यस्याः सा 
तदभिप्रायं खाभिमताथंसंपादनामिप्रायम्‌ आगतं प्राप्तविषयं 
ज्ञात्वा नर्म्माध्यस्थ्यात्‌ माध्यस्थ्याभावमबलंव्य ल्यब्लोपे 
अव्ययीभावात्‌ पञ्चमी । स्वपुत्रपक्षपातेनेति याबत्‌ । हर्षात्‌ राजः 
स्ववशत्रदशनजात्‌ | ad शत्रुभिरपि वक्तुम्‌ अशक्यम्‌ ॥११॥ 

तेन बाक्येन त्रिवाचा रामशपथपुव्वेकस्य वचनक्रियाबाक्येन 
अभ्यागतम्‌ अन्तर्कामव घोर राज्ञः प्राणहरं तम्‌ आत्मनः अभिप्रायं 
व्याजहार व्याहत्त' निश्चितवती ॥१२॥ 

राजप्रतिज्ञायाः दुष्करार्थविषयत्वेन वेपरीत्यम्‌ आश॑क्य तां 
प्रतिज्ञाम्‌ अशेषसाच्ीकरणेन स्थिरयति--यथा क्रमेणेति | अति- 


प्रियपुत्रसुकृतादि क्रमेण शपसि शपथं करोषि तसू्व्वकं वरं च 
मम ददासि दातुं निश्चितवानसि तत्‌ तब वाक्यम्‌ ।।१३।| 


स्वार्थमर्ना केकेयीने जब देखा कि राजा मेरी म॒द्वीमें 
भा गये हैं और कोई मध्यस्थ मी नहीं है, तो प्रसन्न हो 
TE राजाको बातोंसे प्रसन्न केकेयीने यमराजकी भांति 
` भयानक अपना दूषित अभिप्राय प्रकट करते हुये कहा-- 
GH जिस प्रकार अपने प्रिये पुत्र एवं gala 
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निशाचराणि भूतानि गृहेषु : 
यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषित a 
सत्यसन्धो महातेजा धमज्ञः सत्यवाक af 
वरं मम दतात्येष सर्वे शृण्वन्तु देवता, 
इति देवी महेष्वासं परिगृह्याभिशस्य च। 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममो हितम्‌ ॥१७॥ 
स्मर राजन्‌ पुरा वृत्तं तस्मिन्‌ देवासुरे णे। 
तत्र त्वां च्यावयच्छत्रस्तव जीवितमन्तरा ॥१६॥ i 


जगत्‌ परोक्षस्वर्गा दिभुवनदेवता । पृथिवी प्रतनु 
= 
aeq देवताः देवाः | देवतानि वा पुंसीति कोषः ite 
परिग्रह्म परिवत्तनाननिवत्त्य | | 


दिना स्वकाय्यस्थैर्याय स्तुत्वा च ॥१७॥। 


अकरोत्‌ | अडभावः आः ॥ १८।। 


a re 
सुर्य, आकाश, नवग्रह, रात्रि-दिन जगत, थिर . 


राक्षस, निशाचर, प्राणी, गृहदेवता तथा मना 
अच्छी तरह सुन रखें ॥११-१५॥ | 

सत्यप्रतिज्ञ धर्मज्ञ महातेजस्वी और र j 
राज दशरथ सुके वरदान दें रदे है हेस औ 
लें ॥१६॥ र 
रामी कैकेयीने इस प्रकार वचनवर्द ड 
लिये saa हुए कामी राजासे वचन 
बातका स्मरण कीजिये। आप देवास: टर 
और आपके ug शम्बरासुरने आ” 
धराशायी कर दिया था ॥१४-१०॥ 


- मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः | 
मै पतमानायाखतो मे प्रददौ वरौ ॥१९॥ 
| तो व वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम्‌ । 
|, [पिवीपाल सकाशे रघुनन्दन ॥२०॥ 
। ara धर्म्मेण न चेद्‌ दास्यसि मे वरम्‌ | 
; हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ॥२१ 
javier तदा राजा केकेय्या स्ववशे कृतः | 
विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ॥२२॥ 


मुके 


॥१६| | 
गहत छा मया यत्‌ यतस्त्वं समभिरक्षितस्ततः स्वजीवनाय 
गया मम भवान्‌ वरो प्रददौ peel 

| तवेव सकाशे नित्तेपभूतौ त्वय्येव स्थापितो] इदानीं 
1 i सीकत्‌' मृगयामि अन्वेषयामि ||२०॥ 

| eas ध्मशपथपूर्वकं दानप्रतिज्ञा कृत्वा |२१॥ 

| समौदयनिमित्तकाममोहेन स्ववशे कृतः राजा 
si एॅकालिकवरदानप्रतिबचनमात्रेण स्वविनाशाय मृग 
4 पेनदानरूप पाश' प्रचस्वःद प्रगतवान्‌ | प्रकृत्यादि- 
Ashe तृतीया वाड्मात्रेणे ति ST 

॥| बहा मैंने 


al aR 


ने ही आपकी रक्षा को थी और जब 
| ch आपने मुझे दो वर दिये थे ॥१६॥ 

a स्मरण है कि उस समय मैंने उन वरोंको 
॥ bs शै धरोहरके रूपमें रख दिया था ॥२०॥ 

i क आज ही इस प्रकार प्रतिज्ञा करके आप 
Ge दीजियेगा तो में आपसे अपनेको अप- 
आज ही अपने प्राण दाग दूगी ॥२१॥ 
भूत राजा दशरथ बहेलियेके जालमें 
को वचनरूपी पाशमें बंध गये ॥२२॥ 
| ` शममोहित राजासे कहा-महाराज | 


वाहमो कि-रामायणम्‌ 
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३६६ 
तौ तावदहमद्य व वक्ष्यामि श्यृणु मे वच! । 
अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पित ॥२४॥ 
अनेनेवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ । 

यो द्वितीयो वरो देव दत्त; प्रीतेन मे त्वया ॥२५॥ 
तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः । 

नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥२६॥ 
चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः । 

भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्टकम्‌ ॥२७॥ 

एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं बृणे । 

अद्य चेव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने ॥२८॥ 


वक्ष्यामि मम दातव्यौ बराविमाविति विभज्य वक्ष्यामि | 
IF आह | अभिषेकेति ॥२५॥ 

यः कल्पितः अनेनेति योजना ।२५॥२६।।२७॥ 

दत्तमेव वृणे न YT) न ह्यू त्तमणेनाधमर्णात्‌ स्वार्थग्रहणे 
तस्य पीड़ा भवतीति न कश्चिद्दोषः | अद्य चेवेत्यनेन कालविलम्बः 
निराङ्कतः ॥२५॥ 


उस समय आपने जो दो वर दिये थे, उसे अब पूर्ण कीजिये 
॥२३॥ | 

में अब उन वरोंको बताती हूँ, आप मेरी बात सुनिये-- 
आपने जिन सामग्रियोंसे रामके अभिषेककी तेयारी की है, 
उन्हींसे मेरे पुत्र भरतका अभिषेक कीजिये | एवं देवासुरमें 
संग्राममें प्रसन्न मनसे आपने जो दूसरा वर दे रखा है, 
उसे मो चुकानेका समय आ गया है। उससे चोदह 
बषोतक राम वल्कलवसन तथा मृगचम धारण करके 
दण्डकारण्यमें तपस्वी बनकर रहें, ताकि आजसे. ही भरत 
निष्कण्टक योवराज्य प्राप्त कर सकें ।।२४-२७॥ | 

यही मेरी सबसे बड़ी कामना हे और ये वर आपके 
दिये ही हैं। अब आप ऐसा करें, जिससे में आज ही 
रामको वन जाते देखू REI | 


सनातनशास्त्रम्‌ 


४५० 


स राजराजो भव सत्यसज्भरः 
gaa शोलञ्च हि जन्म रक्ष च | 


उई श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


इत्य्‌ 


रत्यसङ्गरः सत्यवचाः | संपूर्वाद्‌ गिरतेः कथनार्थात्‌ कमेः 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 
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परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं 


तपोधनाः सत्यवचो हितं a | @ 
5 (| 


अयोध्याकाण्डे एकादश: सर्ग: ॥११॥ 


vag | तेनेव हेतुना कुला दिकं रक्ष | जन्मात्र भावि | तष 
परत्रेति ।।२६॥ | 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकादशः सर्ग: ॥११॥ 


eee NN 
राजराजेश्वर | आप अपनी वात सत्य करके दिखाइये 


एवं अपने डुलकी रक्षा करते हुए मेरी रक्षा कीजिये | 


इस प्रकार महपषिवालमौकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


ततः श्रुत्वा महाराजः केकेय्या दारुणां वचः | 
चिन्तामभिसमापेदे मुहुत्त प्रतताप च ॥१॥ 
किन्नु मेऽयं दिवाखप्रश्चित्तमोहो5पि वा मम । 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 
दारुणं वज्रपाततुल्यम | श्रुतार्थस्य बास्तवत्वासंभावनया 
भ्रम इत्येव निश्चित्य कि दोषज: अयं इति चितां प्रपेदे | युक्त्या 
शरमत्वज्ञानेऽपि तदधिष्ठानापरोक्षय॑ यावत्‌ अहिश्रमादेः। तत्का- 
यभयादिकारिताया रश्लातू प्रतताप च Hell 

अथ भ्रमत्वनिश्चयात्‌ त्यक्ततापो भ्रमहेतु चिवर्यात | स्व- 
मार्थस्य स्वक्रियाकरणासामर्थ्यात्‌ | अमविषयत्वम | canes: 
अयमर्थः मिथ्येव | न कदापि भवतीति भावः | खप्नोर्जप 
कदाचित्‌ संबादीत्यतः दिवेति | दिवा am: न कदापि संवा- 
दीति भावः । अपि वा अथवा मम जाग्रत्यपि दुरदृष्टजचित्तमोह: 
_वैचित्यापरप्यायः वस्तृतत्वशानातामध्यंम्‌। अनु पश्चात्‌ जातः | 
_ [केकेयीके वचन सुनकर महाराज दशरथका विलाप |] 
` कॅकेयीके कठिन वचन सुनकर महाराज चिन्तित हुए 

मुहतंभरके लिये सन्तप्त भी हो गये ॥१॥ 
वे सोचने लगे कि क्या में दिनमें हो कोई स्वप्न देख 
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तपोधन महर्षियोंका कहना हे कि सत्य वचन मनुषो 
परलोकमें बड़ा सहायक होता है ॥२६॥ | 


= वू क़ >>> 2 iy 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें ग्यारहवां सगे समापन||॥ 


द्वादश! सर्गः 
[ केकयीवाक्यश्रवणकारिणो दशरथस्य विलापो क्तिः | ] 


अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्युपद्रवः { । 
इति सञ्चिन्त्य तद्‌ राजा नाध्यगच्छत्तदा GA | 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां केकेयीवाक्यतापितः॥ | 


o त्ये al ¶ 

कल्यं वा अनुभृतनाशः सुषुसिरित्यथ इति॥ (१1१ 

घव्या 

ज्ञानाभावात्‌ | मनस उपद्रवों वा आपधिव्य 
वा URI 

राजा इति सञ्चित्य तत्‌ भ्रमका 

५ ° : geared! © 

तदा असुखं मूर्च्छाकर महददुःख ग 

स्मृति लब्ध्वा कैकेयीवाक्यस्मरणतापितः ॥१॥ 


र्णं नायर | ; 


रहा हूँ या मेरा मन हीं आन्त हो 
अकस्मात्‌ आनेवाली कोई विपत्ति 
आरम्भ हो गया है ९ ॥२॥ 

इस प्रकार कुछ देरतक सो 
नहीं मिली | फिर प्रकृतिस्थ हुए वै ९ 
हो रहे थे ज्ञेसे बाघिनको देखकर र 
पर ही पढ़े-पड़े लम्बी-लम्वी साँस 


है या a । 


चकर भी a 


होता 


| सः 
षो बिक्ववश्चेव व्याघ्रीं इदासन 

| _यामासीचो जगत्यां दीर्थमुच्छुसन्‌ ॥४॥ 
iy क पो रुद्धो मन्त्रेरिव महाविषः । 

| प्रगिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिपः ॥५॥ 
/हापेदिवान्‌ भूयः शोकोपहतचेतनः । 

| तु पः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः ॥६॥ 
|.मब्रवीत्‌ क्रू द्वो निर्दहन्निव तेजसा । 

ja दुश्चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥७॥ 
उत da रामेण पापे पापं मयापि वा । 

वाते जननीतुल्यां वृत्ति बहति राघवः ॥८॥ 


एब व्यथितत्वा दिगुणविशिष्टः | fama: दीनः |॥४॥| 
पडले यन्त्रमण्डले मन्त्रकृते | अहो धिगिति वाचम्‌ उक्त्वा 


| 
तु पुन! | मोहम्‌ आपेदिवान्‌ ।|५॥६।। 

a Wa दुःखजेन निर्दहन्निव ज्वलन्निव। अनेन मृगठुःख- 
१ ॥४ नि व्याप्रीदण्डेनेव कैकेयीदण्डेन खदुःखशमनर अशक्यता 


Pl नसे करे | दुष्टचारिते दुष्टव्यापारे ॥७॥ 


d 
fal al जैसे कोई बड़ा विषेला ad मन्त्रबलसे मण्डलमें 
| a । बड़े क्रोधसे उन्होंने “हाय ! मुझे धिक्कार 
Ae कहा और फिर वे मूहित हो गये । बहुत देर 
| हा आया तो वे इतने दुःखी और Re हुए 
तेजसे केकेयीको जलाकर भस्म ही कर देंगे। 
at पापिनि, ओ पापिनि, दुराचारिणी, 
२ गी डाइन | रामने और मैंने तुम्हारा क्या 
`! राम तो ge सदा कौशल्यासे भी बढ़कर 
॥३-६॥ 

, रसको कष्ट करनेके लिये तू क्यों कमर कसी 
a ने सर्वनाशके लिये ही तुझे अपने घरमे 
MR. । 


_06-0. In Pul 


a 
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४०१ 


तस्येवं त्वमनर्थाय कि निमित्तमिहोद्यता | 

त्वं मयात्मविनाशाय भवनं @ निवेशिता ॥९॥ 
अविज्ञानान्‌ नृपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा । 
जीवलोको यदा सर्व्वो रामस्याह गुणस्तवम्‌ 112 of 
अपराधं कमुहिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्‌ । 
कौसव्याश्व सुभितराञ्च त्यजेयमपि वा श्रियम्‌ ॥११॥ 
जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्‌ | 

परा भवति मे प्रीतिदृष्टा तनयमग्रजम्‌ ॥१२॥ 
अपष्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्‌ । 

तिष्ठ छोको विना सूर्य्यं स्यं वा सलिलं विना ॥१३ 


तस्य अनथचितानईस्य एवम्‌ अनर्थाय किं निमित्तं केन 
निमित्तेन | अयं खकृत एव अनर्थ इत्याह । त्वमिति lel 

अविज्ञानात्‌ इष्टसाधनत्रश्रांत्या | यदा यतः ॥१०॥ 

उद्दिश्य व्याजिकृत्य त्यक्ष्यामि | श्रियं राज्यम्‌ ॥ १९।। 

आत्मना स्वव्यापारेण जीवितं तत्साधनं रामं न त्वेव 
त्यजेयम्‌ परा छत्कृष्टा ।।१२।| 

चेतनं चेतन्यम्‌ ॥१३।। 


अनजानमें में एक तेज विषवाली नागिनको राजपुत्री 
समक बेठा । में रामको किस अपराधसे त्याग दू, जबकी 
सारा संसार उसके गुणोंकी प्रशंसा करता है में कोशल्या 
सुमित्रा ओर राज्यश्रीको भी त्याग सकता हूँ, प्राण त्यागनेभे 
भी मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, परन्तु अपने पिठवत्सल 
पुत्र रामको नहीं छोड़ सकता । अपने श्रेष्ठ पुत्र रसको. 
देखकर में निहाल हो जाता हू ॥१०-१२॥ 
क्षणभर भी रामको न देखकर में व्याकुल हो उठता हूत | 
मले संसार सूर्थके बिना जी जाय ओर पानीके बिना पौधे | 
जीवित रह जायें, लेकिन रासके बिना में जिवित नहीं रह्‌ 
सकता हू* | ओ पापिष्ठे | इसलिये तू इस विचारको त्याग 
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४०२ 
न तु रामं विना देहे तिष्ठ तु मम जीवितम्‌ । 
तदलं त्यज्यतामेष निश्चयः पापतिश्रये ॥१४॥ 
अपि ते चरणौ मूर्धा स्पृशाम्येष प्रसीद में । 
किमर्थ चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥१*॥ 
अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । 
अस्तु यत्तत्त्वया पूव्वं व्याहृतं राघवं प्रति ॥१६॥ 
स मे ज्येष्ठसुतः श्रीमान्‌ धम्मेज्येष्ठ इतीव मे । 


यतः मद्विनाशे वेधव्यप्रात्तिः | तत्‌ तस्मात एषः निश्चयः 
रामविवासनरूपः | त्यज्यताम्‌ ।।१४। 

अपि ते चरणाविति | धरमंशाख्तः अत्यचुच्चितमपि 
कामशाख्रम्यादया त्वत्र त्यर्थमिति शेषः ॥ १५ 

अथेत्यादि | अथ भरतस्य ग्रियाप्रियविधये मां त्वं जिज्ञाससे 
भरतः राज्ञः प्रियः न वेति तत्‌ अस्त, राघवं भरतं प्रति यत्‌ त्वया 
व्याहृतं तत्‌ सब्ब॑ भरतस्य | रामविवासनंतु अयोग्यमेवेति शेषः 
लयापि पूर्व' तस्य बहुशः गुणानां कथना दिष्याशयः ।। १६|| 

इतीव इत्येततप्रकारं यस्या कथितं पूर्वं तत्‌ मच्चित्ता- 
बजनेन सेवार्थमेब मया खसेवाकरणाथमेव भवेदिति वितकः। 
संप्रत्यन्यथोक्तेरिति भावः ||१७॥ 


दे। में तेरे चरणोंपर मस्तक रखकर प्रार्थना करता 
हूं, तू राजी हो जा। अरो पापिनि | तूने ऐसी बात सोची 
हो Fat ? ॥१३-१५॥ 
यदि तू यह जानना चाहती हे कि में भरतको प्यार 
करता हूँ या नहीं करता हूँ तो तूने पहले जो कहा है वही 
होगा-भरत हो राजा बनेगा। पहले प्रायः तू कहा 
करती थी । राम मेरे बेटे हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि 
मुझे; प्रसन्न करनेके लिये ही तू कहा करती थी--सच्चे 
हृदयसे नहीं ।।१६-१७॥ 
आज रामके अभिषेकका समाचार सुनकर तू शोकसे 
तप्त हो गई दै इतना ही नहीं, मुझे भी सन्ताप दे रही 


: ra 
तत्‌ त्वया प्रियवादिन्या सेवाथं कथित | 
तच्छ_त्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम्‌ | 
आविष्टासि गुहे शून्ये सा त्वं परवशं गता ite 
इक्ष्वाकुणां कुळे देवि TAT सुमहानयम्‌ । 
अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकता मतिः it 
नहि किञ्चिदुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम । 
अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रद्दधामि ते yp 


१ areal 


वरनिवेन्धेन ततः निबारयंती भशं तापयसि । अतः मया ai प a 
९ र ¢ 

करणाय मदूवज्जनार्थ एव ते रामसाधुत्वबाद इत्याशय: | क्न 

एवविधचितापि महाकुलजायां त्वयि असंभावितेव | कि तह 


खिदावेशितदुष्मतिः असि | 
यर्थः ॥१८॥ 

तदेबाह । इक्ष्वाकृणामिति | यतः इक्ष्वाकुकुले मार के सय + 
अनयः च्येष्ठा मिघेक निवृत्तिरूपः संप्राप्रः | हे नयसम्पन्ने | A a ६ 


शेति भावः ॥१६॥ 
ननु अनाविष्टेवाहं बदाभि नेत्याह 
अस्य अनयस्य अनाविष्टत्वात्‌ बुद्धिकृतत्वमिति शेष! || 


२॥ fl 
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है। जान पड़ता है तू किसोके कथनमें आकर | 
कोपभवनमें आ बेठी है। न्यायशील gre 4. EX 
बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हुआ है, जो ई we , 
बुद्धि विकृत हो गयी हे । विशालाक्षि! 4 
तूने कभी कोई अनुचित अथवा अम्रिय काय 
था, फिर आज क्यों ऐसा कर रही दै । 
विश्वास नहीं होता है कि तूने यह बी 
कही है ॥१८-२०) 2 
तूने कई बार मुझसे कहा है कि रार 
समान ही प्रिय हैं। देवि! घट 


उन्हीं 


e भरतेन महात्मना । 
[। La हि स्म बाले त्वे कथाः कथयसे मम ॥२१॥ 
१५॥ | धर्ममात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः 
|. त्से भीरु नव वर्षाणि पञ्च च ॥२२॥ 
९0 |ततपुकुमारस्य तस्य धम्म कृतात्मनः 
| रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥२३॥ 
॥२0॥ |द्यस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने । 
7-1 एुप्रपमाणस्थ किमर्थं विप्रवासनम्‌ ॥२४॥ 
+ गंवा प्रो हि भरताद्‌ भूयस्तव शुश्रूषते सदा । 


स्नेह तवयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ॥२५॥ 
| अमना | 
ae छू॑ 
1 बाके ay उपपादयति । नन्विति नन्विति आमन्त्रणे । एतत्‌- 
इं बः रे । वर्तमानसामीप्ये लट । अनेन यामात्‌ पूव तथा 
। भन्यते ॥२१॥ 
गहा! | त्य भरतवुह्य प्रियस्य | २२-२३-२४ 
र | ते सेवते तस्मात्‌ रामक्रियमाणगोरवात्‌ भरतस्य 
व॑ ग्रह fy अधिकं गौरवं न लक्षये ॥२५॥ 
\ 
aa क तुम चोदह वर्षके लिये वनवास क्यों देना चाहती 
२ 


ही. श्त सुकुमार ओर धर्मपरायण रामको तुम दारुण 
a@ में भेज रही है १ ओ शुभलोचने | अपनी सेवामें 


शमे | OR रामको तुम देशसे sat निकाल रही हो ९ 
कार 


gat भतो उम्हारो सेवा भरतकी अपेक्षा अधिक 
द|. म देखता हैँ. कि तुम्हारे लिये रामकी अपेक्षा 
[मी OS विशेषता नहीं हे । सेवा, सम्मान विश्वास 
1९ से रामसे बढ़कर भला दूसरा कोन हो 
९ हमारे यहाँ हजारों स्रिया और नौकर हैं 
किसोने रामचन्द्रकी बुराई नहीं बताई 


:] वाल्मीकि-रामायणम्‌ 
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४०३ 
शुश्रुषां गौरवं चेव प्रमाणं वचनक्रियाम्‌ । 

कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षंभात्‌ ॥२६॥ 
बहूनां खीसहस्नाणां बहूनां चोपजीविनाम्‌ । 
परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥२७॥ 
सान्त्वयन्‌ सर्व्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा | 
गृह्लाति मनुजव्याघ्रः प्रियेविषयवासिनः ॥२८॥ 
सत्येन लोकान्‌ जयति द्विजान्‌ दानेन राघवः । 
गुरूङछुश्रषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्‌ ॥२९॥ 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्‌ । 
विद्या च गुरुशुश्रूषा धर्‌ वाण्येतानि राघवे ॥३०॥ 


शुश्रूषां सेवाम्‌ | गोरबं बहुमानम्‌ । प्रमाणं प्रतिपत्तिः | 
ग्रामाण्यबुद्विरित्यन्ये | क्चनक्रिया उक्तकरणम्‌ । पुरुषर्षभात्‌ 
रामात्‌ ॥२६॥ 

वहूनां ख्रीसहस्राणां मध्ये एकयापि कृतः परिवादः | अकाय- 
करणनिमित्तं समूलम्‌ अयशः उपजीविनां मध्ये एकेनापि 
कथितः | अपवादः असूयाकल्पितं 
नोपपद्यते न विद्यते ।२७। 

कुतस्तत्राह | सान्त्वयन्नित | प्रियेः इश्संपादने! ग्रह्मति 
वशीकरोति ॥२८॥ 


निमंलमयशः राघवे 


जयति | जयोऽत्र खाधीनकरणम्‌ ।।२६॥ 

सत्यं सत्यचचः । दानं पारलोकिकम्‌ । त्यागः ऐहिक- 
प्रयोजनं दानम्‌ | मित्रता सत्सु | शौचं बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः । 
आवं वंश्चनाराहित्यम्‌ ॥२०॥ 


राम प्रजाको पसन्द आने योग्य कारय करके उन्हें अपने 
वशमें किये हुए हैं। वे अपने सात्विकभावसे सब लोगों | 
को, दानसे ब्राह्मणोंको, सेवासे गुरुजनोंको ओर धनुबेलसे _ 


aed शबुओको वशीभूत कर लिये हें । सत्य, दान, तप | ह 


त्याग, मित्रता agat, विद्या ओर गुरुसेवा ये समी गुण | 
राममें विद्यमान हैं ॥२८-३०॥ 
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४०४ 
तस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌ | 
` पापमाशंससे रामे महषिसमतेजसि ॥२१॥ 
न स्मराम्यप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः | 
स कर्थं त्वतूकृते रामं वक्ष्यामि प्रियम प्रियम्‌ ॥३२॥ 
क्षमा यस्मिपस्त्यागः सत्यं धर्म्मः कृतज्ञता । 
अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम ॥३३॥ 
मम वृद्धस्य केकेयि गतान्तस्य तपस्विनः | 
दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तृमहसि ॥३४॥ 
पृथिव्यां सागरान्तायां यतूकिञ्चिदधिगम्यते | 
तत्‌ सव्वं तव दास्यांमि मा च त्वं मृत्युमाविश ॥३५ 


पापं वनबासरूपं खस्य पापजनकम्‌ आशंससे प्रार्थयसे | 
शमदमा दिसम्पत््या मह षिसमतेजस्त्वम्‌ || ३१।| 

लोकस्य लोकं प्रति प्रियवादनः तस्य क प्र॑त्यप्युक्तम्‌ 
अप्रियं वाक्यं न स्परामि। सोऽहं त्वतूकृते त्वदूबचन क्रियासंपा- 
दननिनित्तं प्रियं राममप्रियं कथ वक्ष्यामीति संबंध; | अप्रियं 
वित्रासनविधयं वाक्यं स्मत्तमपि न शक्कोमीति केचित्‌ 
॥३२-३ ३॥ 

गतान्तस्य प्राप्तचरमकालस्य | तपखिनः शोचनीयावस्थस्य 
दीनस्य | कारुण्यं दयाम्‌ ||३४॥ 


देवतुल्य कोमल स्वभाववाले भौर महर्षिसमान तेजस्वी 
रामके प्रति तुममें ऐसी पापबुद्धि क्यों हो गई है ? देवि! 
मुझे याद है कि मेंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं 
कहा है। में सदासे प्रियवादी रहा हू/। फिर आज 


` तुम्हारे लिये अपने प्रिय रामको ऐसे कठोर वचन (sing 
जाओ) केसे BEAT ॥३१-३२॥ 


` जिनमें सत्य, दान, तप, त्याग, धर्म, कृतज्ञता, सब 
ara प्रति अहिंसा आदि गुण भरे हुए हैं, उन रामको 
कर मेरी कया गति होगी 0 केकेयि | मृत्युके समीप 
और तुम्हारे आगे दोन बनकर विलखते हुए मुझ 
T करो | सागर प्येन्त बिस्तृत भूमिमें जो 


: 


ae [अयोभा ae 
अज्ञलिं कुम्मि केकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते । 
शरणं भव रामस्य माधर्म्मो मामिह सेत्‌ 
इति दुःखाभिसन्तप्तं विळपन्तमचेतनम्‌ | 
घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्‌ ॥३७) 
पारं शोकाणेवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः । 
प्रत्युवाचाथ केकेयी UAT रौद्रतरं वचः ॥३५॥ 
यदि दत्त्वा वरौ राजन्‌ पुनः प्रत्यनुतप्यसे। |. 
धाम्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥३९ fei 
यदा समेता बह्वस्त्वया राजर्षयः सह्‌ | | 
कथयिष्यन्ति धर्म्मज्ञ तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि ॥४०। | 


त ॥३६ हाता 


मृत्यं मन्मृत्युसंपादका निष्टा मिनिवेशम्‌ || २५) | 
कुर्मि करोमि | शरणं रक्षिका | अधर्म: ज्येष्ठातिकमेप कनः रा 


qa: | अभिषेककृतः निरपराधस्य त्यागक्कतश्च ॥३६॥ 


॥३८॥ १ 
प्रत्यनुतप्यसे उक्तकरणाशक्त्या कथयिष्यति वार्चगध शरू 
लोक रिति शेषः | खारथण्यंताद्धेतुमण्णो रूपम्‌॥३६| ` 
Cats मद्विषयवर्दा1 कि 

यदा बहवः मिलिताः राजष यः त्वया सह यातह 
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भी उपलभ्य है, तुम्हें में सब दे दू गा, 
बचा लो। केकेयि | में हाथ जोड़ता हूँ 
पेरपर पड़ता हूँ, तुम रामकी रक्षा करके दुमे 
बचाओ ।३३-३६॥ 

इस प्रकार दुःखसे सन्तप्त, अचेतनावस्थास 
शोकातुर होकर शोकसागरकी चरम 
पहुँचकर प्रत्ताप करते हुए महाराज दशर 
कठोरसे कठोर वाक्योंका प्रयोग करते ६” 
यदि आप अपने हो वरोंको दान करनेमँ we 
रहे हैं, तो भला संसारमें आपको धर्मी aa 
जब बहुतसे राजर्षि एकत्र होकर आपके ६ (fo 
चना करेंगे, तब आप उन्हें बया उपर दंग 


प्रतिं १ 
कहा त 


जीवामि या च भामभ्यपालयत्‌ । 

la मया मिथ्या केकेय्या इति वक्ष्यसि 
oll 

Led तरेद्राणां करिष्यसि नराधिप । 


|, कप उत्तरं शक्‍यमित्याह--यस्या इति। प्रसादे 
(ानितरनलक्षणानुप्रहे सति । प्रयल्षोइति पाठे रथा- 
४०॥ ama इत्यथः । या माम्‌ अभ्यपालयत्‌ | शीतोपचा- 
= रसतु, मया मिथ्याकृता । प्रतिज्ञेति शेषः | इति 
हि किमु इति सोपहासं वाक्यम्‌ liv el 
ग कनो: | द्राणां खबश्यानां किल्विषम्‌ अयशोरूपं मालिन्यं करि- 
| la हेत:--य इत्यादि | यद्वशस्थ इंदशः पापी, तद्वशः 
Rol Per एवेति वदिष्यन्ति लोका इति भावः ।|४२। 


PR दशयति-शेव्य इत्ति | अत्रेयं कथा | इद्राग्नी 
पौ शेब्यस्य ओदायजिज्ञासया भक्ष्य-भक्षकभावापत्नौ 
मागतो | ततः कपोत: अभयार्थी deat च प्रविवेश | 


wa जिसको कृपासे में जी रहा हूँ 
_ gra भापुर संश्राममें ही मर गया होता ) जिसने मेरी 
हापा है उस केकेयीको वरदान देनेके लिये 
| ह प्रतिज्ञा मैने झूठी कर दी। महाराज! 
ध दिये gu वचनको मिथ्या करके अपने 
इखमं कालिमा लगायेंगे ? ॥४१-४२॥ 
यने श्येन और कपोतके झगडेमें अपना 
दिया था और महाराज अलरकने अपनी 
दे दो थीं, जिससे उन्हें परम उत्तम गति 
( कथान्तर ) महाराज शेब्यकी उदारता 
भोर अग्नि क्रमश श्येन ओर कपोत बन 


वाल्मौकि-रामायणम्‌ 
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शेब्यः इ्येन-कपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ । 
अलकंश्रक्षुषी दत्वा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥४३॥ 
सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवत्त॑ते | 


समय मानृतं कार्षीः पुर्व्वेवृत्तमनुस्मरन्‌ ॥४४॥ 


तस्मे च सः अभयं ददौ । ततः श्येनेन awed देवविहितं त्यज 
इत्युक्तेन अहं तं त्यजेयम्‌ अपि तु तत्प्रतिनिधिभूतं खमांसमेव 
ददामीति उक्त्वा सर्व' मांसं श्येनाय दत्तवानिति | अलर्कश्च 
राजर्षिः | ब्राह्मणाय अन्धाय वरं प्रतित्रुत्य तेन राजचक्षुषा 
स्वचछुःसंधानरूपे वरे उक्ते Gage दत्तवानिति ॥४३॥ 

सागरः समुद्रः वेलानतिलंघनाय देवेः प्रार्थितः । तेभ्यः । 
तत्प्रतिश्रुत्य न वेलाम्‌ अतिवर्तते | एवं पृषेषां शेब्यादीनां वृत्त 
स्मरन्‌ | समय प्रतिज्ञाम्‌ अनृतां मा कार्षीः ।।४४-४५।| 


राजाके पास गये। अभयको याचना करता हुआ कपोत 
राजा शेव्यको गोदमें जा वेठा। राजाने उसे अभयदान 
दे दिया। Wee wad पहुँचकर कपोतको अपना देव- 
प्रदत्त आहार बताते हुए राजासे उसे छोड़ देनेके लिये 
कहा, जिसे राजाने स्वीकार नहीं किया और बदलेमें अपना 
मांस देना स्वीकार किया । ad पहले हृदयका मांस 
माँगा ओर राजाने अपने हाथसे तलवारके द्वारा काटकर 
हृदयका मांस दिया, किन्तु कपोतके बराबर वजनमें जब वह 


मांस नहीं हुआ तो क्रमशः शरीरके और-ओर अंग काट- 
काटकर देने लगा ओर जब उससे भी कपोतका वजन 
ज्यादा ही रहा तो स्वयं तुलाके दूसरे पलड़ेपर बैठ गया | 
इसी प्रकार महाराज अलकने एक अन्धे ब्राह्मणको नेत्रदान 
देनेकी प्रतिज्ञा करके अपनी आँखें दे दी) ॥॥४३॥ 

इसी प्रकार किसी समय समुद्रने देवताओंके समक्ष 
अपनी सीमाका उल्लंघन न करनेकी प्रतिज्ञा फी थी और 
आजतक उसे निभा रहा है। इन पूबंब्त्तान्तोंका स्मरण | 
करते हुए आप अपनी प्रतिज्ञाको असत्य न करें ॥४४॥ ae 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४०६ 
स त्रं धम्मं परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च | 
सह कोसव्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि gad ॥४५॥ 
भवत्वधर्म्मो धर्म्मो वा सत्यं वा यदि वातृतम्‌ । 
यत्त्वया संश्रुतं मह्य तस्य नाखि व्यतिक्रमः ॥४६॥ 
अहं हि विषमद्येव पीत्वा बहु तवाग्रतः | 
पद्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥४७॥ 
एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम्‌ | 
अज्ञलि प्रतिगृह्हन्तीं श्रेयो तनु मृतिमंम ॥४८॥ 
भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप । 
यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥४९॥ 


असद्धांतमाह--भबत्विति । मदुक्तः रामविबासनपू्व कः 
भरताभिषेकः धमो वा अधमो बा भवतु | ननु इयं रत्यथ मिथ्येव 
मे प्रतिज्ञा, तत्काले मिथ्यावचनस्य शाख्रानुमतत्वादिति aa 
तत्राह) यादिति | त्वया यत्‌ मह्य सत्यम्‌ अनृतं वा संश्रुतं तस्य 
व्यतिक्रमः अकरणं नास्ति ॥४६॥ 

fang बाधकमाह--अहमित्या दि | पश्यतः पश्यन्त त्वाम्‌ 
TANT ॥ ४७] , 

अ'जलिं प्रतिणहुन्तीम्‌ राजमातृत्वेन सर्वलोकानामिति 
शेषः | नन्विति निश्चये “न क्रियां समुपाददे? इति पाठेऽपि 


मरिष्यामोत्येब फलति ।।४८। 


GHa ! आज तुम अपना धर्म त्यागकर एवं रामका 
अभिषेक करके क्या कोशल्याके साथ रमण करना चाइते 
हो ? अब चाहे धम हो या अधर्म, सच हो या झूठ, तुमने 
मेरे लिये जो प्रतिज्ञा को दै, उसमें जरा भी हेर-फेर नहीं 
हो सकता । यदि रामका अभिषेक होगा तो अभी तुम्हारे 
सामने ही अधिक मात्रामें विष खाकर में मर जाऊ'गी | 
यदि एक दिन भी रामकी माता कोशल्याको लोगोंसे 
अपनेको हाथ जोड़वाते देखू गी, तो में अपने ख्यालसे 

-मिटना ग ही अच्छा समम गी ॥४५-४८॥ 
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एतावदुक्त्वा वचनं केकेयी विरराम 
बिलपन्तञ्च राजानं न प्रतिव्याजहार सा | 
श्रत्वा तु राजा ककेय्या वाक्यं परमशोभनम् | 
रामस्य च वने वासमश्चय्य भरतस्य च ॥४१॥ 
नाभ्यभाषत ककेयीं मुहुत्त व्याकुलेन्द्रियः 
प्रेक्षतानिमिषो देवीं प्रियामब्रियवा दिनीम्‌ ॥२ | 
तां हि वज्रसमां वाचमाकण्यं हृदया प्रियाम्‌ | 
दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखितो5मवत्‌ || 
स देव्या व्यवसायश्च घोरश्च शपथं कृतम्‌। | 


ते तब समीपे आत्मना प्राणभूतेन भरतेन शपे लाई 
पूवकं कथयामि, रामविवासनादते अन्येन रक्षादिना न षे 
इति ।४६-५०॥। 
अशोभनं परं रामवनवासभरतेश्वय विष्यं वाव 
॥५१॥ 
प्रतत । कोपादिति शेषः ॥५२-४३॥ | 

थ ‘ 

व्यवसाय रामचिवासनविषयं निश्चयम्‌। भोर ४ | 


शपथरूपं खकृतरामसुकृतादिशपथं वा ॥५४॥ 


कि र 
राजन्‌। में भरतका शपथ खाकर कहती ह. / 
को खीकीर | 


वनवास देनेके शिवाय में और किसी शर्त 
करू गी। इतना कहकर केकेयी चुप हह 
राजाको विलाप करते देखकर ओर ज्या ह ' 
केकेयीके अत्यन्त कठोर वचन सुनकर राजां 


कुछ बोले नहीं | क्षणभर वे व्याकु 


अपनी अप्रियवादिनी पत्नीको ओर 
aah समान है 


गई | 


दुःख एवं शोकमय व 
केकेयीके वचन सुनकर महा र 
रानीके निश्चय और घोर शपथक 

ia 
रामका ध्यान करके लम्बी-लम्बी प 


राज बड ॐ 


2 a] 

| प्रथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः | 
प्रथा सर्पो बभूव जगतीपतिः ॥५५॥ 
या वाचा इति होवाच केकेथीम्‌ । 
मर्था केन त्वमुपदेशिता ॥५६॥ 


| | peta ब्र वन्ती मां न लजसे । 
|.न्रतमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥५७॥ 

है | गतत्त्दानीं ते लक्षये विपरीतवत्‌ । 

: aged भयं जातं या त्वमेवंविधं वरम्‌ ॥५८॥ 


॥छतेजा। । मन्त्रेणेति शेषः AM 

म्रदेशिता उपदिष्टा [MEIN 

fia लज्जसे पतिसमक्षम्‌ ईदशलोकव्यवहारस्य लोकवि- 
Pq way इदानीम्‌ उवूपन्नशीलब्यसनं सदृबृत्तस्य 
तिणे तयाग: । पुरा बालाया अपि नामिजानामि अत- 
al धूनोपघातोत्मेक्षा ।।५७॥ 

(श्या इति | वालाया अपीत्यर्थक॑ पूर्वान्वयि | तत्त 
, | | इदानीं प्रौढावस्थायामपि विपरीतवत्‌ विपरीताह 
| सक्षये । कुतो निमित्तात्‌ केन निमित्तेन रामात्‌ geet 
वत्‌ तमेव परं वृणीषे ॥५८॥ 


भान गिर गये | अव उन्मत्तके समान चेतनाशून्य, 
गोफ समान विपरीत अवस्थापन्न एबं नष्टतेज 
a AO महाराजको दशा हो गयी ॥५३-५५॥ 
| र्क वोद दोन एवं व्यम्न वाणीमें उन्होंने कहा-- 
| wig आवरणमें यह अनथ gre किसने 
bs किसी महस्त प्राणीके समान ऐसी 
OR लज्जा भी नही आती ? अबतक मेंने 


॥ ` था कि तू अपने शीलको इस तरह त्याग 
| 4 भाज़ सें 


तेरी बिपरीत स्थिति देख रहा हूँ। 
न सा भय हो गया कि भरतके लिये 
वनवासका वर माँग रही है ९ अब 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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US भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने | 

विरमेतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च ॥५९॥ 

यदि ath प्रियं कार्य्यं लोकस्य भरतस्य च । 
नृशंसे पापसङ्कुल्पे क्षद्र दुष्कृतकारिशि ॥६०॥ 
किन्नु दुःखमलीक वा मयि रामे च पश्यसि | 

न कथञ्चिहते रामाद्‌ भरतो राज्यमावसेत्‌ ॥६१॥ 
रामादपि हि तं मन्ये धम्मंतो बलवत्तरम्‌ | 

कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते ॥६२॥ 


सा 


वरमाह । राष्ट्र भरतमासीने वने राघवमासीनं वृणीषे। 
एतेन निर्धतपातित्रत्यलक्षणेन भावेन उपलक्षिता | किं च एतेन 
अशक्यवरद्वारकेण अनृतेन मम अनृततासपांदकेन कर्मणा उपलक्षिता | 
aad वरात्‌ विरम | यदि मतुर्मम लोकस्य भरतस्य च प्रियं 
ala कर्तव्यं तदा विरमेति संबंधः | दुखं तत्साधनम्‌ | अलीकं 
अपराधम्‌ | अयं तव क्लेशः wat वृथैव त्वदिष्टस्य भरताभिष्रेक- 
स्यातिद्वेरित्याह--नेति | रामं विना राज्यं नावसेत्‌ | अनेन 
चतुर्णामपि यथाभागं राज्यम्‌ अनुमन्यस्व | यद्वा अस्तु भरत एव 
राजा रामस्तु gata मम समीपे तिष्ठत्विति मन्यस्व, नान्यथा 
सरदिष्टसिद्विरित्युपदेशः ।|५६-६० ६१॥ 

तत्र हेतुः रामादपीति। हि यतः। तं भरत रामादपि- 
धर्मतः बलवचरम्‌ अतिशयेन धर्मवंतं मन्ये | किं भाषिते मया उक्ते 
सत्यपि तं रामं कथं वक्ष्यसि तव तस्यातिप्रियत्वादिति भावः ॥६२ 


भी तू अपने इस व्यभिचारिणी विचारको मनसे निकाल दे। 
तेरे ऐसा करनेपर में असत्यतासे बच जञाऊँगा। यदि 
तू अपने पतिका, भरतका ओर संसारका उपकार चाहती | 
हे तो यह विचार छोड़ दे। ओ wt) पापनिश्चये | 
grand! और पापचारिणि ! आखिर तू मुकमें और 
राममें ऐसी कौनसी पापकी भावना देख रही है, जिससे 
ऐसा सोची | यह कभी नहीं हो सकेगा कि रामको छोड़- 
कर अकेला भरत राज्यशासन करेगा, क्योकि में रामसे 
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७०८ 

gaat विवर्ण तु यथेवेन्दुमुपण्लुतम्‌ | 

तां तु मे सुकृतां बुद्धि सुहृद्धिः सह निश्चिताम्‌ ॥६२ 
Fa द्रक्ष्याम्यपावृत्तां प्रेरिव gat AGA । 


कि मां वक्ष्यन्ति राजानो तानादिगभ्य/ समागताः 
॥६४॥ 


बालो बतायमेक्ष्वाकश्रिरं राज्यमकारयत्‌ | 
यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः ॥६५॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुतूथ वक्ष्यामीह कथं तदा । 


उपञ्ञ तम्‌. इन्दु यथा तमिव वर्ण मुखबर्णमादशादौ 
कथं द्यामि इति संबन्धः। कि च सुकृतां सम्यकप्रबरतितां ता 
बुद्धि रामाभिषेकविषयाम्‌ | तत्र हेतुः सुहृद्भिः सह निश्चिताम्‌ 
Well 

अपावर्ता पराभूताम्‌ नानादिग्भ्यः समागताः राजानः ॥ 
अयं बालः trae: कि कथं राज्यमकारयत्‌ अपालयदिति 
भा वक्त्यती ति योजना बतेति खेदः ॥ ६४-६५ 
SY 
ककेय्याः 

सत्य- 


परिप्रद््मन्ति। क राम इति प्रातरिति शेषः । 
बराथ ङ्लिश्यमानेन तां प्रति कृतप्रतिज्ञायाः 
त्वरक्षणाय प्रत्राजितः इत्युत्तरं लोकः न ग्रहोष्यतीत्याह | 
केकेय्येति | पूवदत्तेन इदानीं रामप्रत्राजनपरतया तया प्रकट- 
कृतेन वरेणेति शेषः ।।६६॥ 


भी अधिक भरतको धर्मात्मा मानता हूँ। फिर तू भी 


रामसे “वनको चले जाओ ऐसा कठोर वाक्य केसे कह 
सकेगी ? ॥५६-६२॥ 

में यदि ऐसा कह भो दू, तो उस समय राहुग्रस्त 
चन्द्रमाके समान रामका मुख केसे देखू“गा ? अपने शुभ- 
चिन्तकोंसे सलाइ लेकर ठहराये हुए अपने रामाभिपेक- 


[न बदलते हुए में केसे देख सकूँ गा ? अनेक दिशाओंसे 
हुए राजा मुझे क्या कहेंगे ? जब वे पूछेंगे कि सब 
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डे अयोभा; | me र्‌ 
केकेय्या RAAT पुत्र; प्रत्राजितो मया i | 
॥ | 


यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति । 
कि मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमाशिते ral 
किश्व नां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीह्शम| । 
यदा यदा च कोसल्या दासीव च सखीव च x 
भार्य्यावद्‌ भगिनीवच्च मातृवचोपतिष्ठति | 
सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा ॥६९॥ 


यदा च | = यतश्च त्यथः । दासीवत्‌ रतिव्यवहारे, र 
रहस्यकथने, भार्यावत्‌ धर्माचरणे, भगिनीवत्‌ feat, 


करणे--सखीबत्‌ क्रीडायां-भार्याबत्‌ उके 
ज्ञानयोगाबुष्ठाने--माठूबत्‌ तत्त्वकथने LATE’ | oe 
रहे हैं तो मे उन्हें क्या उत्तर दू गा । यदि में कह | 

कैकेयी दःख निवारणके लिये मेंने रामको वनवास दि ` 
तो जोर रवास नहीं करेगा। लोग ईस i ) 

मानेंगे। रामके वन चले जानेपर कौशल्या थी | 

हेगी Bo नित भर | 

on ना = अपकार करने मे उरे { 
दूँगा? पुत्रको त्याग करनेवाली a 
कौसल्या, जो दासी, सखी, पतनी एवं pee 
मेरी सेवा करती आयी दै, र ee ‘a 
व्यवहार केसे करू ? सत्कार पाने ह री, 
का Ha तुम्हारे कारण कभी ae [1 
तुम्हारा जो Ba सत्कार किया ag 

ताप दे रहा है, जैंसे किसी रोगी की डा a 
दायक होता हे | अभिषेक न कर्क 


E a) 
a aqgat देवी सतकाराहा कृते तव । 
| qi ततपति मां यभ्मया सुकृत त्वयि ॥७०॥ 
nore भुक्तमन्नमिवातुरम्‌ । 
काख रामस्य STAT वनस्य च ॥७१॥ 
परेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्यति । 
| बत वेदेही श्रोष्यति इयम प्रियम्‌ ॥७२॥ 
[प्र पश्नत्वमापन्न रामञ्च वनमाश्रितम्‌ । 
हि बत मे प्राणाञ्छोचन्ती क्षपयिष्यति ॥७३॥ 


्मदानमिति वोध्यम्‌ | प्रियः पुत्रो यस्यां सा मम उक्तप्रकारे 
: तव कृते त्वद्वमनस्यपरिह्ाराय न सत्कृता | तदि- 
i रामबिवासनवरे त्वया उक्ते सति यत्‌ त्वयि मया 
| शोभनं कमं त्वदनुसरणरूपं कृतं, तत्‌ मां तपति पीडयति 


| किमिव | NRX WY अपथ्यव्यंजनोपेतं सुक्तम्‌ aq 
| we पीडयति | रामस्य विप्रकारम्‌ अभिषेकनिवृत्ति 
ददेश सप्रयाणं च प्रेक्ष्येत्यल्बय; |।७१॥ 

| राशो न किचित्‌ अकर्तव्यम्‌ अस्तीति विचा येखपुत्र- 
मम विश्वासं न करिष्यति | कृपणं कष्टम ॥७२॥ 

| िदवयमेबाहृ । मां चेति। मे मदथम्‌ । उपल 


lo wart च शोचंती खस्य प्राणान्‌ क्षपयिष्यति 


मे il 


, a4 भित्रा भी मुमपर केसे विश्वास करेगी ? जनकः 
| | 

#धुर्णी॥ भीता जब मेरा मरण और रामका वनवास ये 
(ae “गी, तो बेचारी उस किन्नरीके समान जो 


~ 


के र) तराईमे अपने किन्नरसे बिछुड़कर प्राण दे देती 


e a. देगी | रामको जंगल जाते एवं सीताको 


र 4 भ अधिक समयतक जीवित केसे रह 


_ ` उस दशामें तू विधवा होकर अपने पुत्रसे राज्य 
#७५ 
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हीना हिमवतः पावे किन्नरेणेव किन्नरी । 

नहि राममहं ष्टा प्रवसन्तं महावने ॥७४॥ 

चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्ती चापि मैथिलीम्‌ । 

सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥७५॥ 
सती त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसती' सतीम्‌ । 
रूपिणी' विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः ॥७६॥ 
अवृतेर्बत मां सान्त्वे। सान्त्वयन्तीव भाषसे । 
गीतशब्देन संरध्य लुब्धो मृगमिवावधी! ॥७७॥ 


किन्नरेण श्वशुरभूतेन भवृ भूतेन च | तव मरणं ङुतः 
wale | न हीति ॥७४॥ 

नून ध्रुवम्‌ ॥७५॥॥ 

असतीमेब संतीं पतिमारिकात्वेन असतीकत्रवतीमेब संतीं 
सवंदा विद्यमानां सतीम्‌ आपाततः सतीं व्यवस्यामि निश्चिनोमि । ह 
रूपिणीं दष्टिप्रियां मदिरां पीला पश्चात्‌ विकारेण विषसंयुक्तां यथा 
जानाति तथेत्यर्थः ।।७६॥ 

किञ्च त्वम्‌ अनृतैः सांत्वेः इष्टवचनेः सांत्वयन्ती तत्‌ मां 
भाषसे, तत्‌ गीतशब्देन मृगं संरुध्य लुब्धं इव माम्‌ अवधीः 
॥७७॥ mas, 
जैसे कोई मनुष्य सुन्दर किन्तु विषेली मदिरा पीकर बादमें 
उसका अवगुण समभता है; sat तरह पहले मेंने तुम्हें 
दुराचारिणी समभनेके बदले सती समक लिया था, किन्तु 
आज मुके मालूम हुआ कि तू क्या दे। भूठी-मूठी और 
चिकनी-चुपड़ी बतोंसे अबतक मुझे व्यथं सान्त्वना देती 
आ रही at | जेसे बह्देलिया मृगको मधुर गान सुना- 
सुनाकर पीछे मार डालता दै, वैसे ही तूने GA आज 
मार डाला । संसारके भले लोग मुझे नीच ओर पुत्रः 
विक्रेता कहकर राह-बाटमें मेरी उसी तरह निन्दा करेंगे 
जैसे लोग किसी शराबी ब्राह्मणकी निन्दा करते हें 


Ha OAR ब्रन भेजकर मैं नहीं जीना चाहता हूँ । 


-॥७६-५८॥ 
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अनाय्ये इति मामार्य्याः पुञ्रविक्रायक श्रवम्‌ | 
विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं MAT यथा ॥७८॥ 
अहो दुःखमहो कच्छू यत्र वाच; क्षमे तव | 
दु।लमेवंविधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम्‌ ॥७९॥ 
चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता । 
अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्बन्धनौ यथा ॥८०॥ 
रमभाणस्त्वया साद्ध मृत्यु तवां ताभिलक्षये । 
बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌ ॥८१॥ 


पुत्रविक्रायकं पुत्रेण मूल्येन खरीसुखक्रेतारम्‌ अनायः पापीति 
रथ्यासु विकरिष्यन्ति बिगर्हिष्यन्ति ॥७८॥ 

दुःखं कष्म्‌। इच्छ्‌ कष्टम्‌ । अहो कष्टमहो कष्टमिति 
याबत्‌ | यन्न बरविष्ये रामविबासनवरविषयाः तव वाचः क्षमे 
यतः अतः पुराक्षतम्‌ अशुभमिव तत्फलमिव । इवशब्दः एवार्थ | 
एवं विधम्‌ अपरिहायत्वेन अवश्यानुभाव्यं दुःखं प्राप्तमिति 
सम्बन्धः ॥७९॥ 


पापेन मया उपसंपन्ना कण्ठसंलग्नना | सौख्याय कृतं त्वदू- 
रक्षणं खनाशाय परिणतमित्याशयः ।|८०॥| 
बाल इवेति योजना ।८१। 


अहो | कितने हुःखकी बात है | कितनी कठिन स्थिति 
है ! जो में तेरी ऐसी बातें सुनकर सह लेता हूँ । मालूम 
पड़ता हे पूर्वजन्मके सव कुकर्म एक ही बार इस दारुण 
दुःखके रूपमें आ उपस्थित हुए हें | ओ पापिनि | मुझ 
पापीने ठुझ डाइनको उसी तरह गले लगा रखा था, 
जेसे कोई धनी धनरूपी रस्सी को गले लगाये रहता है 
॥४६-८-०]) 
ast रस्सी सममकर पकड़नेवाले की तरह 


में तुम शत्युरूपिणी डाइनके साथ बहुत समयसे खेलवाड 
करता आ रहा AT ॥८९॥ 


' संसारको मेरी भरपूर निन्द्रा करनेका अधिकार है, 
कि अपने जीवनकालमें ही मेने अपने महात्मा पुत्र 
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: 
तं तु मां जीवलोकोऽयं तूनमाक्रोष्टुमहति । 
मया ह्पितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना i] 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम्‌ | 
area यः प्रियं पुत्रं वनं प्रापयिष्यति Is 
वेदेश्व ब्रह्मचय्येश्च गुरुभिश्चो पर्काशितः | 
भोगकाले महत्‌ कृच्छू पुनरेव प्रपत्सते Itsy 
नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । 
स बनं प्रब्रजेत्युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्यति ॥५५॥ 


तं त्वयि अनुरक्तम्‌। जीवतापि मया सः महारा फ 
अपितृकः पितृप्रयुक्तराज्यरहितः कृतः | 
निदिएुम्‌ ॥5२॥ 

निन्दाप्रकारमाह | बालिश इति | प्रस्थापयिधयतीति || 
उपलक्षण -त्रिकालनिन्दायाः ।।८३॥ ; 

उपकर्शितः area प्रापितः । कृच्छ्रं जटायम्युसतत्या ग न 
वासक्क शम्‌ ॥८४॥ | 

द्वितीयं वचनं परिहासरूप वचनम्‌ | 
मिव gad न्रितत्वात्‌ ।।८५॥ 


रामको पितुहीन कर दिया दै, अर्था 
सत्ता बिल्कुल नहीं रहने दिया । संसार क्वे 
राजा बड़ा मूढ़ है, क्योंकि बह अपनी 
पत्रको वन भेज रहा है। हाय, अभी तो राम ४ 


र ~ aad its 
पालन करने, वेद पढ़ने और गुरुजनोंकी सेवा 4 
सुख भोगकर 


हो रहे हैं। अब जब कि उनके 


र दुख “hs 
होनेका समय आया, तब बनवासी वनक' | 


॥८२-८४॥ 

जैसे ही मैं रामसे बन जानेकी वा 
वह बहुत अच्छा? कहकर चल पड़ेग vat 
बात भी नहीं कहेगा। मेरी मलाई तो ई a 
जब उससे वन जानेको कहूँ और वह मे 5 


> राघव! कुर्य्याद्‌ वनं गच्छेति चोदितः । 

: प्रिय मे स्यान्नतु वतूसः करिष्यति ॥=६॥ 

हिव प्राप्ते सब्वेलोकस्य धिक्कृतम्‌ | 
णीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥८७॥ 

| गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे | 

|; जने शेषे कि पापं प्रतिपत्स्यसे ॥८८॥ 

hen माञ्च रामश्च पुत्रौ च यदि हास्यति | 

शायसहती देवी मामेवानुगमिष्यति ॥८९॥ 


तन्मे प्रियं स्यादिति 
किम्‌-अत आह। राघवे हीति। अक्षमणीयं दुःस- 
Ml अत एव सर्वलोकस्य घिक्क,तम्‌ |॥८७॥ 

| रे अवशिष्टे मम इष्ट कोशल्यादिरूपे जने किं पापं 
शिणोचरं दुःखसाधनं प्रतिपत्स्यते करिष्यसि |८८॥ 

| परि कौशल्या मां रामं च हास्यति ताभ्यां हीना भवि- 
॥४॥ चात्‌ सुमित्रा यदि पुत्रौ च। 
PR हीना भविष्यति | तदा दुःखानि असहती देवी कौश- 
fi ghar च मामेव अनुमरिष्यति | लक्ष्मणस्य रामेण 


चात्‌ राम मांच 


वाल्मीकि-रामायणप्‌ 


aga ON बस्स राम ऐसा करेगा नहीं। उसका हृदय 
ae भससे मेरा वास्तविक विचार सममनेमें वह सफल 
aaah a | 'वन जाओ! शब्द सुनकर मेरा. प्यारा 
के वह र च्छा' हो कहेगा और में जड़की भाति पड़ा- 
‘h 1 रह जाऊँगा। रघुवंशतिलक रामको वन चले 
bh सारे संसारसे तिरस्क्रत और अक्षम्य मुझ पापीको 

1, की ISAT देगी ॥८५-८७॥ 
भरे और रामके aa चले जानेपर मेरे शेष 
ह | आदि ) यहाँ रहेंगे, उनपर तू अत्याचार 
2." गा यदि कौशल्या मुझको रामको तथा अन्य 
, और शबल्ुब्नको खो बेठेगी तो ऐसे प्रवल 


EEE" 
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कोसव्याञ्च सुमित्राञ्च माञ्च पुत्रेखिभिः सह | 
प्रक्षिप्य नरके सा त्वं केकेयी सुखिता भव ॥९०॥ 
मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सतूकृतं गुणे! । 
इक्ष्वाकुकुलमक्षोम्यमाकुलं पालयिष्यसि ॥९१॥ 
प्रियं चेद्‌ भरतस्येतद्‌ रामप्रन्राजनं भवेत्‌ । 

मा स्म मे भरतः कार्षीत्‌ प्रेतकृत्यं गतायुषः ॥९२॥ 
मृते मथि गते रामे वनं पुरुषपुद्धवे । 

सेदानी विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥९२॥ 


ट्क 


सह नियतं गमनात्‌ | 
त्वदनुरंजनं कुर्वतः 


शन्रुप्नस्य भरतानुयायित्वेऽपि अतीव 
रामस्येव तस्यापि त्वया क्रूरतया निरा- 
करणातू पुत्रौ हास्यतीत्युक्तम्‌ । तेन तस्याः कोर्या तिशयः व्यं- 
ग्यः । राज्ञः शोकातिशयवत्त्वात्‌ विसंकुलबाक्यप्रयोगः न 
दोषाय ।८६॥ 

पुत्राणां नरकवासः राज्यहान्या राञ्यो Wad शोकरूपपाप- 
मृत्युमरणादित्याहुः ॥६०। 

मया रामेणेत्यादि 
॥६१॥ 

रामप्रब्राजनस्य भरतसंमतत्वे स मे पुत्र एव नेत्याशयेनाह | 
प्रियं चेत्यादि ॥६२-६३॥ 


व्यंग्योक्ति । आङुलं क्षुभितम्‌ 


दुःख सहनेमें असमर्थं होकर वह भी मर जायगी। ओ 
कैकेयि | कौशल्या, सुमित्रा तथा तीनों पुत्रोंके साथ मुझ 
दशरथको नरकके गढ़ेमें ढकेल कर तू सुखी होना | मुझसे 
एवं रामकी परित्यक्त, अगणित गुणोंसे सत्कृत एवं शाश्‍वत 
इक्ष्वाकुकुल तेरी इस करतूतसे व्याकुल हो उठेगा, ओर 
तू तब इसका पालन करेगी। यदि रामका वनवास 
भरतको अच्छा लगे तो मेरे मर जानेपर वह मेणा 
प्रेतक्रत्य न कर ॥८८-६२। 

ओ दुष्टे कैकेयि | जा, तेरी कामना पूण हो गयी। _ 
मेरे मरने एवं रामके वन चले जानेके बाद तू विधवा होकर 


अपने पुत्रके साथ राज्य करेगी ॥६२॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४१२ ' 

त्वं राजपुत्रि देवेन व्यवसो मम वेश्मनि | 

अकीत्तिश्रातुला लोके ध्रु वः परिभवश्च मे ॥ 

सर्व्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतसथा ॥९४॥ 

कथं र्थेव्विभुर्यात्वा गजाइवेश्च मुहुमुहुः । 

पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ॥९५ 

यस्य चाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः । 
aga: पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनम्‌ ॥९६॥ 
स कथं नु कषायाणि तिक्ताति कटुकानि च । 
भक्षयन्‌ वष्यमाहारं सुतो मे वत्त॑यिष्यति ॥९७॥ 


राजपुत्रि देवेन मामकदुरहष्ववशेन मम वेश्मनि न्यवसः | 
राजपुत्रीबादेनेति पाठे राजपुत्रीव्यपदेशमात्रेणेत्यथः | मे अकीर्तिः 
परोचापयशोऽत्राकीर्तिः | महाजनसमक्ष धिक्कारः परिभवः | 
सर्वभूतेष्ववश्ा क्षुदवतेन प्रतिपत्तिः | यतो न्यवसः | अतः एतत्‌. 
aq भविष्यतीति शेषः कथमिति । यस्येति च ॥६४-५-६६॥ 

स कथमिति। कधायादीनि कंदमूलानीतध्याहारः | तत्र प॑ 
वन्यमाहारम्‌ | वतंयिष्यति जीविष्यति ॥६७-६८॥ 


राजकुमारी | मेरे अभाग्यवश तू मेरे घरमें आ बसी थी | 
तेरे कारण मुझे असाधारण अपयश और श्रेष्ठ ब्य क्तियोंके 
बीच असह्य अपमान सहना पड़ेगा | संसारके सब प्राणी 
` पापी सममकर मेरा तिरस्कार करेंगे | जो राम रथ, हाथी 
` तथा घोड़ोंपर सवारी किया करते थे, वे मेरे वत्स राम । 
वनमें पेदल चलेंगे ! जिसके भोजनके समय कुण्डल 


धारी रसोइये “पहले में रसोई बनाऊँगा कहते और पहले 


रुए कपड़े केसे धारण करेंगे और भूमिमे कैसे 


a 


= Pe ८८०७. 
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[ STE | 
महाहँवखसम्बद्धों भूव्वा Pa faa, | | 
काषायपरिधानस्तु कथं भूमौ निवत्स्यति ॥९५॥ 
कस्येदं दारुणं वाक्यमेवं विधमपी रितम्‌ | 
रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥९९| 
धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्ार्थपरायणा;। 
न ब्रवीमि खियः सर्व्वा भरतस्येव मातरम्‌ ।१५ 
अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे 

ममानुतापाय निवेशितासि । 
किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं 


oh 


कस्येति | इदमेवविध दारुणम्‌ | | 
रामस्यारण्यगमनमित्यादिवाक्यं वाक्यश्रवर्ण कस्यापी रितम्‌ at | 
वंचनीयस्य मम दुष्कर्मणः फलमित्यर्थः ॥६६॥ | 
केकेयीदौज॑न्यं दृष्ट्रा राजा शोकेन ala निदि fs 
fafafa | faraeanfecacat: | पुनः खाभाविकविवेकेगा| 
नेति। कौसल्यादीनां निन्दानहत्बादिति मावः ॥१०१॥ 


® © 5 पा थाः 
अनथ जगदनथंसाधने भावो यस्याः | aan खा | 


€ fi fi ay 
घनपरे | ममानुतापाय मदनुतापाथे निवेशितासि म : 
मांबासि | इंश्वरेणेति शेषः । मन्निमित्तमिति | क; 
रामे वा जगद्वितानुकारिणि किमप्रियं तत्साधन ५ | 


॥१०१॥ 


सोयेंगे | यह रामका वनगमन और भरतके राज्य | 
दारुण वचन किसका दै ९ ऐसी स्वार्थिनी और रु र 
वाली स्त्रियोंको धिक्कार दे । हाँ में सब सि | 
केवल भरतकी माताको धिक्कारता हूँ gate ११ 

ओ अनर्थकारिणि नागिन ! समे सत्ता र| । 
ही कया विधाताने तेरे हृदयमें 


रही है ? ॥१०१॥ 


; पितरोऽपि पुत्रान्‌ 

|  भार्य्याः पती श्वापि कृतानुरागाः । 
[gat कुपितं जगत्‌ स्याद्‌ 

द्रव रामं व्यसने निम्नम्‌ ॥१०२॥ 


| aga ररूप- 


| मलंकृतं तं सुतमाब्रजन्तम्‌ । 


ll 


| भवामि दृष्ट व पुनयुंवेव ॥१०३॥ 
beeen भवेत्‌ प्रवृत्ति- 
रवर्षता वजधरेण वापि । 


समन |तं स्यात्‌ | कोपप्रकारमाह | कृतानुरागाः पितर 
शिए्वालानपि त्वजेयु: रामेण सह गमनाथेम्‌ | अपिना 
नि मनात पि तत्संव धात्‌ तादृशाः पुत्राः तादृशान्‌ 
यो भार्याः ताहशान्‌ पतीन्‌ अपिना तादृशाः पतय 
| त्यजेयु: | एतेन जगदनर्थताधनभाववत्तोप- 
thee 


= | विना जीवनव्यतिरेकं दर्शयिष्यन्‌ तदन्वये 


शने 

al भुत्वेति शेषः । आगच्छतं श्रत्वा दर्शनेन 
ननि फ 

| भ नन्दामि श्रवणमात्रेण दर्शनजन्यं सुखपुक्तम | 


म्व 4 पनश्चिरवृद्धोडपि पुनयवेव हृष्टपुष्टांतबहिःपरिकरो 
“ll 


SSS ee Be) 
'वासरूपी महान्‌ कष्टको देखकर उनका साथ 
AMET पिता पुत्रोंकी ओर पत्नियाँ पतियों 
। इस प्रकार यह जगत्‌ ही कुपित होकर 
लगेगा ॥१०२॥ 


il (य 
|, पोत में स्वयं जब उस देवकुमार सहश 


रामको जब देखता हूँ तो इतना प्रसन्न 
मेरी बुवावथा लौट आयी हो ॥१०१॥ 


वाल्मोकि-रामायणम्‌ 


|. यत | अहमिति। आव्रजंतं मत्समीपे आगः 
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४१३ 
रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य 

जीवेन्न कश्चित्त्विति चेतना मे ॥१०४ 
विनाशकामामहिताममित्रा- 

मावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम । 
fat बताक्ून धृतासि सर्पी 

महाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ ॥१०५ 
मया च रामेण सलक्ष्मणेन 

प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह । 
पुरश्च राष्ट्रञ्च निहत्य बान्धवान्‌ 
ममाहितानाश्च भवाभिभाषिणी ॥१०६ 


हिरपीत्यथें | aia विना पि लोकस्य प्रवृत्तिव्यवहारं स्यात 
वज्रधरेण अवरषंतापि प्रवृत्तिलोकस्य जीवन स्यात्‌ | वा इति। 
अथवा इद्रेण स्वरूपसत्ता विनापि प्रबृत्तिभवेत्‌ | रामं तु बिना 
न कस्यापि जीवनमिति मे मतिः। अ/तर्यामिणं विना कस्यापि 
व्यवहारस्यासिद्धः | एवं च स्वाजीवनं केमुतिकन्याय सिद्धमिति 
भावः ||१०४।| 

किं च त्वामासनो मृत्युमिव स्वगृहेऽहमावासयम्‌। कि च 
त्वं महाविषा aut मया अङ्केन मोहात्‌ तत्त्वेनाज्ञानात्‌ घृतासि। 
तेनाङ्धारणेनाइ हतोऽस्मि |।१०५॥ 


पुरं च राष्ट्र चेति अस्य प्रशास्त्वित्यनेन सहान्वयः । त्वं 


बिना सूयं मले ही संसारका कार्य चल जाय, इन्द्रके 
वर्षा न करनेपर भो प्राणियोंका जीवन सुरक्षित रह जाय, 
परन्तु मेरा यह विश्वास & कि रामको बन जाते देख- 
कर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा ॥१०४॥ 

तुझ विनाशकारिणी, अमंगलमयी तथा शल्नुस्वरूपिणी 
नारीको मैंने सृत्युके समान अपने घरमें पाल रखा था-- 
तुझ जैसी महाविषैली नागिनको चिरकालसे अपनी गोदमें 
बैठा रखा था, यही कारण है कि मोहवश आज में मारा 
गया ॥ १०५ 


मुझ सहित राम और लक्ष्मणसे हीन होकर भरत तेरे , व टं 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४१४ 
ुसंसवृतते व्यसनप्रहारिणि 
प्रसह्य वाकयं यदिहाद्य भाषसे । 


न ताम ते केत मुखात्‌. पतन्त्यथो 
'विशीरय्येमाणा दशनाः सहस्रधा ॥१ ०७ 


न किञ्चिदाहाहितमम्रियं बचो 
न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌ | 


कथं तु रामे ह्मभिरामवादिति 
ब्रवीषि दोषान्‌ गुणनित्यसम्मते ॥१०८ 


प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा 
सहस्रशो वा स्फुठितां मही ब्रज | 


न बान्धवान्‌ पतिपुत्रादीन्‌ निहत्य ममहितानां शत्रूणाममिभाषण- 
शीला भव | वार्ताकरणयोग्यवान्धवाभावादिति भावः | अभिहर्षि- 
णीति पाठे तेषां हृषंदा भव ॥१०६॥ 

व्यसनप्रहा रिणि वाधकरूपापदि पुत्रविषोगरूपप्रहारकारिणि 
प्रसह्य पतिपत्नीभाव तिरस्कृत्य इह देशे अद्य काले यद्धाषसे क्र,रम्‌ 
अतः ते मुखादबश्यपाताः दन्ताः केन नाम हेतुना सहस्रधा 
विशीय्यमाणां सन्तो न पतन्तीति। न जाने इति शेषः ।|१०५। 

अप्रियबचोऽकथने हेतुः न वेत्तीत्यादि। दोषान्‌ जटाचीर- 
धारणबनवासादीनासनो दोषजनकान्‌ | gata सवेषां 
संमते ॥१०८॥ 


साथ कोशल देशका शासन करे। सारे पुर, राष्ट्र और 
बान्धवोंको मारकर तू मेरे शहुओंसे मेल कर ।।१०६॥ 

ओ क्रूरे! बुढ़ापेमें पुत्रवियोगरूपी असह्य पीड़ा 
पहुँचानेवाली पापिनि | मेरे सामने जो तू इस तरह 
दुराग्रहपूर्वक बातें करती दै, इससे तेरे दांत हजारों ट्कड़े 
होकर क्यों नहीं गिर जाते ९ 1120] 

जो राम कभी किसीसे अहित और अप्रिय बचन नहीं 
बोलते, जो कठोर भाषण नहीं जानते, जो सदा मीठी 


2 ` बातें हीं करते हैं ओर जो सबकी सम्मतिसे गुणोंके भण्डार 
है. माने जा चुके हैं, उन्हीं रामके तू दोष बखानती है ॥१०८॥ 


न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं 
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(Fetes ae 


ममाहितं केकयराजपांसने ॥१ 
क्षरोपमां नित्यमसत्‌ प्रियंवदां 
| प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीम | 
न जीवितु त्वां विषहे$मनोरमां र 
दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम्‌ ॥| 
न जीवितां मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं 
विनात्मजेनात्मवतां कुतो रत! | | 
ममाहितं देवि न क्‍त्तुंमर्हसि 


०९ | 


| 


तार 
पर 5 
AIRY 


एप प्रका 


प्रज्वल अग्निप्रवेशन | प्रणय शि| 


गम्य रे स्व! 
प्रत लायस्व rr 


कुद्दालप्रहारेः सहखशः स्फुटितां कृतगतां वा मही तरण | 
ते वचो न करिष्य इति संबन्धः।।१०६॥ | 

असत्यियंवदां मिथ्या प्रियमाषिणीम्‌ प्रदुष्टभावा ड 
करणाम्‌ अतएव अमनोरमाम्‌ सबन्धनं सप्राणं हृदय शि | 
त्वां जीवितु न विषहे नोत्सहे तव नाशमेबाशासं 


प्राणबन्धनं हि सौम्यमन इति छान्दोग्यश्रुतिः ॥११९॥ he 
| आलवा 


दण्डबाक्यसुक्तबा पुनः सामाह | नेति है 
र ददः etl 


ट्य 
ज्ञानाम्‌ अत्रापिः प्रणीयः | यदेवमतो ममेत्या 
A 2 a मम 


अब तू चाहे कितना] 


विष खाकर 
T जा, a 


ओ केकयराजकलंक | 
कर, आगमें कूदकर जल जा, 
गहरा गढ़ा खोदकर उसीमें सम 
कठोर वचनोंको कदापि न माने गा est 

gist धार जैसी तेज, नित्य a 
करनेवाली दुष्ट अन्तःकरणवाली, अपने a 
करनेवाली, मनमें उद्ठोग उत्पन्न करनेवाली . ` 
सहित हृदयको जलानेवाली टफ डा 
नहीं देखना चाहता ॥११%॥ 

ओ वेकेयि | जरा सोचो तो स 
ही न रहेगा तब सुख कहाँ ! पुत्रवान, | 


EES“ डखूस््स्सल..3.232>2.>2..___ 
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:] वाल्मोकि-रामायणमू्‌ ४१४ 


गालो विळपन्ननाथवत्‌ पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता- 


fal गृहीतो हृदयेऽतिमात्रया । वुभावसंप्राप्य यथातु AAT ॥११२॥ 


gard श्रीमद्रामायणे वालमोकोये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वादश: सर्ग: ॥१२॥ 


1 न्तसोन्दर्य्य च्छ Nien 
| त्रया अतिक्रान्तसौन्दय्यंपरिच्छेदया | यद्वातिक्रान्त त्ववश्यं द्योतितम्‌। तदेवाह । यथातुर इति | आतुरो यथा 


Lay हये मम्मेणि गृहीतः | प्रसारितावित्यनेन पत्यावपि किंचित्‌ स्पष्ट कामो$्स्पृष्टब मध्ये यथा मूच्छ॑या पतति तथेत्यर्थः 
|;्तयते | असंग्राप्येत्यनेन पिस्वक्षोरपि चित्तमुर्छाजनि- ॥१११॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामौये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वादशा: सर्गः een 


[नत सन्तुष्ट रह सकता है इसलिये हे देवि! में अनाथकी भाँति विलाप करते हुए रानीके फेले हुए दोनों 
WAT हूँ-सुझापर प्रसन्न होकर मेरा यह अहित पेरोंपर ऐसे गिर पड़े मानो कोई रोगी किसी वस्तुको छूना 
गरो॥११॥ चाहे और उसे न पाकर बीचमें ही मूलित हो जाय ॥११२॥ 
प्रकार रामके सौन्दयेमें आसक्त महाराज दशरथ 
न सप्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बारहवां सर्ग समाप्त ॥१२॥ a 
| त्रयोदशः सगं? = 
[ महाराज-दशरथस्य बिलापोक्तिः, केकय्या अनमनीयमनोमावश्च | ] 
९महाराजं शयानमतथोचितम्‌ । पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥२॥ 
|" art देवलोकात्‌ परिच्युतम्‌ ॥१॥ त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी इदन्तः । 

भाऽसिद्ार्था ह्यभीता भयदर्शिनी । मम चेदं वरं कस्माद्‌ विधारयितुमिच्छसि ॥३॥ 


तना ॥ श्रीरामायणतिलकटीका | अभीता जनापबादादभीता | भयदशिनी । रामाद्भरतस्येति 


स शेषः { पवे जानम - 
| Tira प्रणामवाक्यैन च न ते वचः करिष्या- Ue! तमेव वरं पूव दत्तमेव वरम्‌ उदिश्य राजानमाकारयाः 


शत र 
३ eats निश्चित्य पुनरप्याह | अतदहः खरीप र 
jhe भूशयनानहंम्‌ ॥१॥ कत्थसे wea | पूर्व्वार्धान्ते इतिरध्याहाय्यः | विधार- 


| 
। | कुलस्थेति शेष: | असिद्धोऽथः प्रयोजनं यस्याः । विउ. ऋणत्वेनेति शेषः ॥३-४-४॥ 


मास संबोधयामास ॥२॥ 


|| SS र र 
1, a विलाप और कोकेयीका ce मनोभाव ।] इस अवस्थामें भी अनथ कि प्रतिमा निर्भीक एवं भय- 
१: er अनुचित रीतिसे नहीं सोनेके योग्य होते हुए दायिनी केकेयी अपने दोनों वरोंके प्रति उद्देश्य करके 
है Wa रीतिसे सोए हुए ऐसे लग रहे थे, मानो बोली महाराज | आप तो बराबर डींग हाका करते थे कि 
व गे र दिवंगत महाराज ययाति देवलोकसे में बड़ा सत्यवादी और नियमका पक्का हूँ। फिर मेरे 
। ह ९३।।१ बरोंकी बातको आप क्यों टालना चाहते हैं ॥२-३॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४१६ 
एवमुक्तस्तु केकेय्या राजा दशरथसदा | 
प्रत्युवाच ततः क्रू दो मुहूर्त विह्न॒लन्निव ॥४॥ 
` मृते मयि गते रामे वनं मनुजपु्धवे । 
हन्तानाय्ये ममामित्रे सकामा सुखिती भव ॥९॥ 
खगेऽपि खलु रामस्य कुशलं देवते रहम्‌ । 
प्रत्यादेशादभि हितं धारयिष्ये कथं बत ॥६॥ 
कैकेय्याः प्रियकामेन राम! प्रत्राजितो वनम्‌ । 
यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति ॥७॥ 
` अपुत्रेण मया पुत्र; श्रमेण महता महान्‌ | 


रामप्रवासदुःखेन मृत्वा स्वग गतस्यापि मे सुखं नास्ती- 
ee | स्वगे इति। राभस्व कुशलं dad: wise किसुत्तर 
बद्ध्य इति शेषः | वनं प्रत्यादिष्ट इत्युत्तरं देयं चेत्मत्या- 
देशात्‌ तत्र पाढुत रादूध्व यहदेषेरभिहितं भविष्यति ज्येष्ठ शरेष्ठः 
गुगेयुक्त कथं प्रत्याद्यातवानसीत्येव॑रूप वाक्यं तत्कथं धारयिष्ये 
हृदये इति शेषः | अतस्तदप्रत्याख्यानमेव वरमिति भावः ॥६॥ 

ननु सत्यबशात्‌ द्यादिष्ट इत्युत्तरं तत्राह । केकेय्या इति | 
प्रियकामेन प्रियेण वरेण एतत्‌ सत्यं यदि यद्यापि ब्रवीमि | 
तत्तथापि एतत्‌ मे वाक्यम्‌ असत्यं भविष्यति असत्यं मंस्यन्ती- 
त्यर्थः | कामुकतया प्रत्याख्यात इत्येव मंस्यन्त इत्याशयः ||७]] 

केकेयीके ऐसा कहने पर राजा दशरथ क्षणभर विहृल 
होकर क्रोधपूण वचन बोले--चाण्डालिन | मेरे मरने 
ओर पुरुपपुंगब रामके वन चले जानेपर तेरी इच्छा पूर्ण 
हो जायगी ओर तभी तू सुखी भी होगी ॥४-४५॥ 

हाय | जब में मरकर स्वर्ग जाऊँगा और बहाँके 
देवता नब मुझसे रामका कुशल पूछेंगे, तब मे उन्हें 
` रामके वनगमन को बात बताऊंगा और जब वे मेरे 
४ प्रति उपेक्षाभाव दिखायेंगे तो में केसे सहूँगा? यदि 
कहूँगा कि रानी केकेयीको प्रसन्न करनेके लिये रामको 
भेज दिया तो ह बात सत्य होते हुए भी देवता- 
sit में न बेठंगो।| वे सममेंगे कि कामुकता के 
कारण ही इसने ऐसा किया है ॥६-५| 
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रामो लब्धो महातेजा; स कथं रव्य 
शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापर! | 
कथं कमळपत्राक्षो मया रामो विवासते ॥९ 
कथमिन्दीवरश्यामं दोघेबाहु महाबलम्‌। | विल 
अभिराममहं रामं स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌ ity er 
सुखानामुचितस्येव दुःखेरनुचितस्य च। | 
दुःखं नामानुपश्येयं कथं रामस्य धीमत; ॥११॥ 
यदि दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्‌। 
अदुःखाहँस्य रामस्य ततः सुखमवाप्तुयाम्‌ ॥१| 


त्यज्यते त्यक्ष्यते ॥८-६।। 


स्थापयिष्यामि प्रस्थापयिष्यामि ॥१०| 


दुःरिति । षष्स्यथे तृतीया । दुःखं वनगमनं हिति 
साधनम्‌ ॥।११॥ | 

सर्वथा रामस्याइुःखकरणमेव मे : 
ag: खाहस्य रामस्य दुःखमकृत्वा यदि मम संक्रमण खा 
गमनं भवेत्‌, तदा स्वर्ग सुखमाझ्‌ यामित्यन्बयः | मरणे वा| 


जन्यदोषोऽपि न जीवतो हि सा प्रतिशेति माबः॥।१९॥ | 
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पहले मै' पुत्रहीन था । राम जैसा महातेज | 
मैने बड़ी तपस्यासे पाया दै, फिर भली 
त्याग दू ९ ॥०॥ 
बीर, विद्वान्‌, क्रोधरहित, क्षमा 
रामको में वन केसे भेज दू ? ॥ ६ 
इन्दीवर ( श्यामकमल ) कॅ समान श्य 
महाबली और अतिशय सुन्दर 
केसे भेज सकता हूँ ? ॥१०॥ P wl 
जो सब सुखोंके योग्य आर a 
असमर्थ हैं, उन बुद्धिमान र ot 
सके गा १ यदि दुःखके अयोग्य रामि © ॥! 
ही मेरा शरीर छूट जाय तो बड़ा सुखी द) 


शील एवं १: 


र रामको मं हे 


+5 रामं सत्यपराक्रमम्‌ | 
रेण कैकेयि प्रियं योजयसे मम ॥१३॥ 
gar लोके ध्रुवं परिभविष्यति । 


॥९। 
विलपतस्तस्य परिश्रमितचेतसः ॥ १४॥ 
oy हथागमत्‌ सूर्य्यो रजनी चाभ्यवत्तेत! 
| यामा तदार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥१५॥ 
११। #िविहपमातस्थ न व्यभासत शर्वरी । 


| विनिःश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः ॥१६॥ 


| प्रिय रामं विप्रियेण किं योजयसे इत्यन्वयः | १३ 
छिः स्रीजित इत्यकी त्तिजन्मसंपादितां कीर्ति परिभविष्य- 
Pa ॥१४॥ 


WA च न व्यभासत न प्रकाशेन सुखदाऽभूत्‌ | विला- 
MURS व्यतीत इति भाबः। यतः सा शब्ब री हिंसिका | 
| शुणातीति योगात्‌ ॥१५-१६॥ 


|स दुःख क्यों देना चाहती हैं ? ॥१३॥ 
संसार भें तुझे बड़ा अपयश मिलेगा-तू मेरी 
[मी कमाई हुई कोति नष्ट कर देगी। इस प्रकार 
RA चित्तवाले महाराज दशरथके विलाप 
प्रय अस्त हो गये ओर रात हो गई । यद्यपि 
चन्द्रमण्डल अपना धवल प्रकाश फैला रहा 
| यु Set ओर विलखते हुए राजाको वह रात्री 
| 4 शेगी | वे बराबर गर्म साँस लेते हुए 
a गड़ाये एक दीनकी तरह सारी रात 
रहे। थे कहते थे--हे नक्षत्र राशिसे विभू 


भ नहीं चाहता कि तुम सबेरा होने दो 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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४१७ 
विललापात्तंवद्‌ दुःखं गगनासक्तलोचनः । 

न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते ॥१७॥ 
क्रियतां मे दया भद्रो मयायं रचितोऽज्ञलिः । 

अथवा गम्यतां शीघ्र नाहमिच्छामि निघ णाम्‌ ॥१८ 
तृशंसां केकेयीं द्रष्टुं यतूकृते व्यसनं मम । 

एवमुक्त्वा ततो राजा केकेथीं संयताज्ञलिः ॥१९॥ 
प्रसादयामास पुन! ककेयीं राजधर्म्मवित्‌ । 
साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्‌गतस्य गतायुषः ॥२०॥ 


आत्तंबत्‌ रोगपिडितबत्‌ | यद्वा स्वाथे वतिः | 


शृण्वतां 
दुःखं यथा भवति तथा विललाप | यद्वा दुःखं प्राप्येति शेषः | 
अथ दुःखबशाद्‌ रात्र्याः अब्युष्टि प्राथयते। न प्रभातमिति। 


तयेति पाठे त्वया गतया जायमानं प्रातःकालमित्यर्थः | तवेति 
पाठे त्वत्संवन्धिप्रातःकाल मित्यर्थः ।।१७।| 
मे मह्यम्‌ | भद्रे निशे | एवं हि तस्याः कल्याणदत्वम | प्रभाते 
रामविवासनभयमिति भावः | गम्यतां त्रियामया त्वया । राज्य- 
पगमे प्रजासन्निधानेनैतद्दशनाभाव इति भावः | यद्वा प्रभाते 
रामगमनेन झटिति मरणे सति अस्या अदशेनमिति भाबः । 
नाहमिच्छामि द्रष्टुमिथन्वयः ।।१८-१६॥ 
त्वद्गतस्य सत्यवशत्वात्त्वददशं गतस्येत्यथः | गतायुषः अल्पा- 
वशिष्टायुषः ॥२०॥ 


भद्रे | में हाथ जोड़ता हूँ- सुझपर दया करो। फिर 
कुछ सोचकर रात्रिसे कहने लगे। अथवा तुम दया मत 
करो--शीघ्र बीत जाओ! में उस निष्ठुर केकेयीका 
मुह नहीं देखना चाहता, जिसके लिये ah असह्य कष्ट 
झेलना पर रहा है । रात्रिसे ऐसा निवेदन करके धर्मज्ञ 
महाराजने फिर हाथ जोड़कर केकेयीसे कहा-अद्रे | 
मुझ सदाचारी, दीन, तुमपर आसक्त एवं सुमूष राजा 
पर कृपा करो। सुश्रोणि! अचेत अवस्थामे मैने जो 
कुछ कहा है, उसपर ध्यान मत दो ॥१७-२१॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४१८ 
प्रसाद; क्रियतां भद्रे देवि ! राज्ञो विशेषतः । 
न्येन खलु सुश्रोणि मयेदं समुदाहृतम्‌ UR 
कुरु साधु प्रसादं मे बाले सहृदया ह्यसि | 
प्रसीद देवि रामो मे त्वदत्तं राज्यमव्ययम्‌ ॥२२॥ 
ळभतामसितापाङ्गो यदः परमवाप्स्यसि । 
मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च | 
परियमेतद्‌ गुरुश्रोणि कुरु चारुमुखेक्षणे ॥२३॥ 
विशुद्धभावस्य हिं दुष्टभावा 

दीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः । 


श्रुत्वा विचित्र करुणं विलापं 


राज्ञो विशेषतः राजववाद्विशेषेण प्रसादः उचितः। इदं 
पूर्वोक्त कटुकवाक्यं शून्येन दुःखवशाद्वक्तव्याव्यक्तव्यविवेकरहितेन | 
यद्वा इद॑रामाभिषेचन' शून्ये एकान्ते निज्जने नोक्तं कि 
तु सभायाम्‌ । अतः प्रसादं कुरु सभ्योपहासो यथा न भवति 
 तथेत्यथः ॥२१॥ 
सहृदया मद्रझ्वनशुन्यहृदया तदेवाह,--प्रसीदेति | त्वया 
बरबलात्‌ गृहीतमेव राज्यं मत्प्रीतये रामाय देहीत्याशय | गुरूणां 
वसिष्ठादीनाम्‌ | गुरुश्रोणीति पाठे उव्विति पाठान्तरे च vest 
महती श्रोणियस्यास्ताइशी ॥२२-२३॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशः : ॥१३॥ 


i | 
अतुन,शसा न चकार वाक्य | { 
ततः स राजा पुनरेव मूर्च्छित! 

प्रियामतुष्टां प्रतिकुलभाषिणीम । 
समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति 
क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखित; 


१ 1 


इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा 
जगाम घोरं श्वसतो मनखिन। । 
विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा 


निवारयामास स राजसत्तमः ॥२६॥ | 


रोदनेनाच्णोः ताम्रत्वातू ताम्रम्य। अश्रुकलस्य | 
हिरप्यर्थे ॥२५॥ । 
तद्रात्रो प्रियाम्‌ अतृष्टाम्‌ एवं विधविनयवाक्येनापि le 
प्राप्ताम | विवासनं प्रति याच्यमानं बरं समीक्य ह 


'चिरपरिचितपरेमत्वात्ां धिकर्त्तमशक्त्‌ वन्‌ प्रयासलब्ध पुत्र ३४५ ae 
at मूच्छितः कित मिभ 


मशक्कवन कर्ततव्यमूढतया दुःखितो fad 
॥२५॥ a 
घोर' दीर्घम्‌ उष्णंच श्वस्तः सा निशा ITAL | 
बोधनं वत्साधनमङ्गलगीता दिकम्‌ ढुःखबशादिति माव IR६ | Fat 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सर्ग: ॥१३॥ 


बाले | तुम बड़ी सहृदया हो, इसलिये सुभपर प्रसन्न 


इरि | यह काम तुम अवश्य कर डालो ।।२२-२३॥ 
` विशु विशुद्धखभाव दीन एवं रोते-रोते लाल आंखोंमे 
आंसू भरे हुए अपने पति महाराज दृशरथके करुण वि- 


शार हामी मित माय 


ae 


_ जगाने आये, किन्तु राजाने उन्हें सती, 


लाप को सुनकर भो कऋरखभावा रानी al | $ 
बात नहीं मानो URI । 

अपनी प्रियतमा केकेयीको १ | 
बकते देख तथा प्रिय ga रामके वनवासकी | 
कर राजा दशरथ अतिशय दुःखके कारण * | 
गये ओर भूमिपर गिर गये ॥२५। __ 

इस प्रकार ag मनस्वी राजा “य 
रात भूमिपर ही लम्बीं-लम्बीं सा 


किसी तरह रात बीती | सबेरा द ill 


आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तेरो > 


पापा विसंज्ञं पतितं भुवि । 
paged ऐक्ष्वाकुमिदमन्नवीत्‌ ॥१॥ 
hada किमिदं सम संश्रुत्य संश्रवम्‌ । 

| ततरे सन्नः feat स्थातु त्वमह॑सि ॥२॥ 
||सं हि परमं धम्मं धर्म्मेविदो जनाः 
fara च मया त्वं धर्म्म प्रतिचोदितः 


॥२॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 

सं दशां प्राप्ठेऽपि राजनि केकेयी मन्निमित्ततो राजा 
प सतह चेत्‌ प्रियतां वृद्धः न तु मयोक्तमन्यथा कार्य्यमिति 
a ile TE पुत्रेत्यादि | पापा कैकेयी विचेष्टमानं मरणकाल 
i सम्यक्‌ दृष्टापीत्यथः ॥१॥ 

तिह वरदानरूपं संश्रृत्य प्रतिश्रत्य अङ्गीङ्कत्य पापं 
i पीडितः सन्‌ शेषे इदं कि इदं नोचितमित्यर्थः | 


| राजाको सल्यपर दृढ़ रहनेके लिये प्रेरणा 
4 भोको पूर्तिके लिये दुराग्रह दिखना, वसिष्ठका 
AUR आना और सुमन्त्रक महाराजके पास 
aq को आज्ञासे सुमस्त्रका श्रीरामको बुलाना ।] 
| बात | Gal ओर अचेत अवस्थामें जमीनपर 
पर्व Bat देखकर पापिनी केकेयीने फिरसे 
PU | उसने कहा-मेरे बरकी बात 
सी होकर आप भूमि में क्यों लेट गये ? यह 
a है | थोड़ा ढाढ़ससे काम लेकर 
"दाका पालन कीजिये ॥१-२॥ 
` सेत्यको सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है । उसी 
Ue करके मैंने . धर्मपालनके लिये 


क्या 


है ॥३॥ 


केयी 
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चतुर्दशः मर्गः 


द्मतिञ्षमवनाय करुया” सहाराजाय भरोचनादानम्‌, प्रार्थितवरलामाय तस्या दुराम्रह्प्रकाश!, 
अन्तःपुरस्य द्वारदेशे महर्षि-चसिष्ठस्यागमनम्‌ , तदनुज्ञया महाराजसमीपे सुमत्रस्य गमनम्‌ , 
ततो राजाज्ञया राममाहयितु' तत्समीपे सुमन्रस्य गमनञ्च | ] 


सशुत्य राब्यः श्येनाय खां तनु जगतीपतिः । 
प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥४॥ 
तथा ह्यलकॅस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे । 
याचमाने सके नेत्रे उद्त्याविमना ददौ ॥५॥ 
सरितां तु पतिः खब्पां मर्य्यादा सत्यमन्वितः । 
सत्यानुरोधात्‌ समये वेलां सां नातिवत्तंते ॥६॥ 


अतः स्थित्यां सत्यपालनरूपांयां सतां मर्य्यादायाम्‌ ॥२॥ 
सत्यरूप धम्मंमाश्रित्य उद्दिश्य त्वं च त्वं ठु मया प्रतिचो दितो 
वरदानविषये प्रेरितः | तव सत्यं रक्षिवुमेषा मे प्रेरणा | अन्यथा 
+ र EN ¢ 
प्रतिज्ञातवरदान fada मरणे तवाधम्मः स्यादिति भावः (all 
यद्यपि सत्यपालने प्राणसंशयः, तथापि तमड्रीकृत्य सत्यरक्षण- 
ज्याय इत्याह,--सश्र॒त्येत्यादि ||४-५॥॥ 


~ 


मेव 
सरितां पतिः सत्यमन्वितः सत्यं प्राप्तः। सत्यानुरोधात 
सत्यत्यागभयात्‌ | स्वल्पां मर्य्यादां सुलङघ्यामपि वेलां समये 


` चन्द्रोदयरूपे वृद्धिसमये$पि नातिवत्तते ॥६॥ 


महाराज शेब्यने श्येनपक्षोके समक्ष प्रतिज्ञा करके 


अपनी शरीर काटकर दे दिया था और उसो पुण्यके 
कारण उन्हे' उत्तम गति मिली थो ॥४॥ 


तेजस्वी महाराज अलेकने एक वेदपारडुत ब्राह्मणको 
बिना किसी हिंचकके अपनी दोनों आँखें निकालकर दे 
दी थी। सरित्पति समुद्र सत्यका पालन करते हुए हो 
अपनी मर्यादाका उल्लंघन आजतक नहीँ करते हैं। 


सत्य ही ओंकाररूप शब्दब्नह्म है। सत्य ही धर्मका सम्बल | 


2) अविनाशी वेद सत्य के मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं। सत्यसे | 
बढ़कर और कोई धमं नहीं दै YI) 
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४२० 
सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्म्मः प्रतिष्ठितः । 
सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥७॥ 
सत्यं समनुवत्त॑ख यदि धर्म्मे धृता मतिः । 

स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि सत्तम ॥5॥ 
ध्म्मस्येवाभिकामार्थं मम चेवाभिचोदनात्‌। 
प्रत्नाजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्‌ ॥९॥ 
समयश्च ममार्य्येमं यदि त्वं त करिष्यसि । 
अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥१० 


प्रणबरूपेकपदवाच्यत्वाद्‌ बाच्यवाचकयोश्चा भेदाद्‌ यत्‌ प्रणबरूपं 
ब्रह्म शास्त्रे तत्सत्यवाक्यमेव | अक्षया वेदाः अक्षयं तज्ज्ञानफलं 
सत्यं सव्येनेव परं परंब्रह्मखख्प प्राप्यते चित्तशुद्विद्वारेति भावः ||७ 
तस्मात्‌ सत्यमिति ॥०॥ 
घम्म॑स्य परलोकसिद्धिफलकस्य अभिकामाथ' प्रार्थनीयफल- 
सिद्ध्यर्थ क्रियमाणान्मम अभिचोदनात्‌ प्रेरणाच त्वं सुतं राम 
प्रत्राजय एवं ख्वा त्रित्र बीमि अतो नाहमस्मादू वरग्रहणा ननिवत्तयितुं 
शक्येति भावः ॥६॥ 
विपक्ते स्रीबधदोषश्चाधिकस्ते इत्याह,-समयं चेति | मद्वर- 


t, noe ~ वितं 
विष्यमथ परित्यक्ता त्वयोपेक्षिता ते अग्रतो जीवितं लक्ष्यामि ॥१० 


यदि वस्तुतः आप धर्मात्मा हें तो अपने सत्यका अनु- 
सरण कोजिये | महानुभाव | आप वरदायक हैं । इसलिये 
मेरा वह वर सफल होना चाहिये ॥८॥ 

अपने परलोकके कल्याणार्थ एवं मेरे अनुरोधसे आप 
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एवं प्रचोदितो राजा केकय्या 
नाशकत्‌ पाशमुन्मोक्त बलिरिद्धकृतं यथा ॥ 
उदभ्रान्तहृदयश्चापि विवर्णेवदनोऽभबत्‌ । 
स धुर्य्यो वे परिस्पन्दन्‌ युगचक्रान्तरं यथा | 
विकलाभ्याद्च नेत्राभ्यामपड्यन्निव भूमिपः | 


११ | 


यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरभो पापे मया धृत! 
संत्यजामि स्वजञ्चेव तव पुत्रं सह्‌ त्वया ॥१४। | 


1 Fam 
एवं न्यायोपेतप्रकारेण पाशं सत्यपाशवन्धनम्‌ इनत इ प्र 
प्रेरितोपेन्द्रकृतं पदत्रयमितदेयप्रतिश्रवरूप पाशम्‌ ॥११॥ pata 
युगचक्रयोरन्तरं मध्यं प्राप्य परिष्पन्दन्‌ तिस्य करो 
ay इव उद्श्रान्तहृदयत्वा दि विशिष्टोऽभवत्‌ | १२॥ | 
संस्तभ्य विकल चित्तमिति शेषः ॥१३॥ 
ईृश्याः सपुत्रायास्त्याग एवोचित इत्याशयेनाह, 
मन्त्रकृतः । झभ्णामीति। मन्त्रेण संस्कृतः संत्यजामि व 
qa च तया १९ 


यसे तिश 


व्यवहारं त्यजामि | खजं स्वस्माजातं तव 
त्यजामि ।। १४ 


इस प्रकार केकेयीके निर्भीक हंठरूपी पाश Pi 
अपनेको मुक्त करनेमें उसी प्रकार असफल र | 
वामनके पाशमें बलि मुक्त होनेमें असफल ay | | 
महाराजका हृदय उद्भ्रान्त हो उठा * र a 
फीका पड़ गया । जैसे दो पहियोंकें बीचमें धुरा A 


ait 
गई 
रहती है। वैसी ही अवस्था र हो |; 
ge", 


= 
aS 


वे अपनी व्याकुल आखोंसे छु 

बड़ी कठिनाईसे अपनेको सम्भार रौ 
मेने A 

कहा--अरी पापिनि | मैंने अग्निके र था, 
0 जे विवाह किया : 
पूवक जो तेरा हाथ पकड़कर aga 

fact तुम्हारे साथ तुम्हारे पुत्रको ea 

स्वयं महाप्रयाण कर रहा 2) 


| रजनी देवी सुर्य्यस्योदयन प्रति । 

| (काय हि जनस्त्वरयिष्यति मां ध्र वम्‌ ॥१५ 
| प्गिपेकसम्भा रेस्दर्थमुपकल्पिते: | 

| कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥१६ 
gm लगा नेव कर्तव्या सलिलक्रिया । 
|;हृतास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌ ॥१७ 
|बक्तोऽ्यास्म्यहं द्रष्ट दृष्टा पूर्वं तथामुखम्‌ । 


न प्रतिभाति सूर्योदय प्रतिललभ्याभिषेकः ae त्वरयिष्याति, 
“WaT कत्तव्य इत्याय्र्थ: | स्व॑ तु त्याज्येवेति भावः । 
प जीकत्त्या कथं रामाभिषेको भविष्यति तत्राह,-यदि 
al a ST तस्य मे सलिलक्रियां 
| न प्यारी | क्रोधादाह,--सपुत्रयेति ।|१७॥ 


| ३ । 
| ` भब रात बित गयी, सुर्योदय होनेवाला है। 


११ प ~ 
`| शोग आकर अभिषेकके लिये जल्दी करनेको 
Pan en 


Nia 


a xs 

ही ै अमिपेकके लिये जो सामग्रियाँ जुटायी गई 

ते * छारा मुझे जलाञ्जलि दिया देना ॥१६॥ 
प a "के अभिषेकमें बाधा डालना चाहती दै, तो 
OB सरत मुझे 

पे GA जलदान न देना ॥१७॥ 

4 ae जो प्रसन्न मुख देख रहा हूँ, अब उसे 
पषा छुका हुआ नहीं देखना चाहता हूँ ।।१८॥ 


J वाल्मीकि-रामायणमू 
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४२१ 
हतहषे तथानन्दं पुनर्जनमवाड्मुखम्‌ ॥१८ 

तां तथा ब्रुवतस्तस्य भुमिपस्य' महात्मनः । 
श्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्र-नक्षत्रमालिनी ॥१९ 
पतः पापसमाचारा केकेयी पार्थिवं पुनः । 

उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमुञ्छिता ॥२० 
किमिदं भाषसे राजन्‌ वाक्यं गररुजोपमम्‌ । 
आनाययितुमङ्किष्ट पुत्रं राममिहाहंसि ॥२१- 


—___ 


ननु किमनेनात्मवधव्यवसायेन पुत्रादप्यात्मनः प्रियत्वादात्मनः 
कामाय सब्ब fod भवतीति श्रुतेरत आह,- न शक्त इति | 
तथापुखं ताहशसुखबन्तमूध्वेविकसितसुखं cet पुनरिदानीमवाड- 
मूखं म्लानं द्रष्टुं न शक्रोमि | एवञ्च ताहशजीवनापेक्षया मरणं मे 
श्रेय इति सव्वेथा मय! मत्तव्यमिति भावः ee 


तां केकेयीं पुण्या प्रभाता पुण्यसाधनप्रभातकालाब च्छिन्ना 
जातेत्यर्थः । यद्वा निरन्तररामचिन्तासमेतस्वात्‌ पुण्या शब्वरी 
तथा जातेत्यर्थः ॥ १६|| 

रोषमृच्छिता क्रोधव्याप्ता परुषं मदीयमृण' दत्त्वा इत उत्तिष्ठे- 
त्वेवं रूपम्‌ ॥२०॥ 

गरो विषं रुजा शुलादि तद्वदद:खद किं भाषसे व्यर्थमेवेति 
भावः | वाक्यमङ्गरुजोपममिति पाठे अङ्गति राजामन्त्रणम्‌ | 
इहानाययितुं मदणदानं विना इतो बहिगमनमशक्यमिति aa 
पर्य्यम्‌ ॥२१॥ 


महात्मा राजा दशरथके ऐसा कहते-कहते चन्द्रमा और 
क्षत्रमालासे सुशोभित रात्रि बीत गयी और सबेरा हो 


गया ॥।१६॥ 
और तब बात करनेमें निपुणा केकेयीने अत्यन्त AE 


होकर राजासे पुनः कठोर शब्दमें कहा--॥२०॥ 

राजन्‌ | आप सविष मन्त्रणायुक्त ऐसी बातें क्यों. | 
कहते हैं? आप रामको यहाँ बुलवाइये ओर मेरे पुत्र | 
भरतको राज्य देकर रामको वन मेज दीजिये। अब | 
मुके शलुभयसे रहित करके ही कृतकृत्य हो सकेंगे । जेसे टे 


ane 


४९२ 
era राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम्‌ | 
निःसप्ञाश्व मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥२२ 
स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः । 
राजा प्रचो दितोऽभीक्ष्ं केकेय्या वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२७ 
धर्मबन्धेन बरद्धाऽस्मि तष्टा च मम चेतना । 
ज्येष्ठ qa प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धामिकम्‌ ॥२४ 
| ततः प्रभातां रजनीमुदिते च दिवाकरे । 
| पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहर्ते च समागते ॥२५॥ 
वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्येः परिवृतसथा 


कृतकृत्यः कृतशोचा दिकृत्यः | कृत्य इत्यावश्यके कृत्यप्रत्ययः 
॥२२॥ 

qa; व्यथां प्रापितः। नुन्न इति पाठे प्रेरितः । तीक्ष्ण- 
प्रतोदप्रेरितो हयो यथाश्‍्वारोहाधीनस्तथा तद्वाक्यप्रेरितो राजा 
तदधीनो AT इतर्थः ॥२३॥ 

तदाह,--धम्मेति | एवं च ममाचेतनत्वात्वमेव खाभीष्ट यथा 
4 सिध्यति तथा कुरु | अहं न किमपि वक्ष्यामीति भावः | सब्बंधा 
` चेतनानाशात्‌ प्राक्‌ रामं द्रष्टुं परमिच्छामि | तद्यथा संपद्यते तथा 
| कुरु) Carseat मदिष्ट कुव्बिति भावः ॥२४॥ 


et STENT DS 


` कोई अच्छी जातिका घोरा चाबुक खाकर चंचल हो जाता 

है, वैसे ही केकेयीके बार-बार प्रेरित होनेपर महाराज 

उद्विग्न होकर बोले--में धर्मवन्धनमें बंधकर अपनी सुधि- 

aft खो बेठा हूँ। अब प्रिय ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा 
रामको देखनेकी मेरी इच्छा है ॥२१-२४।। 

उधर जब सूर्योदय होनेपर पुनीत नक्षत्रोके योगका 

आया, तब सर्वगुणसम्पन्न महर्षि वसिष्ठ शीघतासे 
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_ ॥२६-३०॥ 


CS | | 
उपगुद्याशु सम्भारान्‌ प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ३; | 
सिक्तसम्माजितपथां पताकोत्तमभ्ूषिताम्‌ । 
संहष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणाम्‌ ॥२७॥ 
महोत्सवसमायुक्तां राघवार्थे समुतृसुकाम्‌ | 
चन्दनगुरुधूपेश्च सर्वतः परिधूपिताम्‌ ॥२८ 
तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमाम्‌। 
ददर्शान्तःपुरं श्रीमान्‌ नानाध्वजगणायुतम्‌ २९. 
पौर-जानपदाकीर्ण ब्राह्मणेरुपशोभितम्‌। | 
यष्टिमऱ्हिः सुसम्पूर्णं सदस्येः परमार्चिते; ॥३० |. 


प्रभातां रजनीं BET AeA कृत्राना दिनित्यकिय fi] 
शेषः। वसिष्ठः पुरोत्तमं प्रविवेशेति उतर 
कवेरपि वर्णनीयभावेन शोका बिष्ठत्वात्‌. न्यूनपदा दिकमदोषः | ( 
संभारान्‌ कुशादीन्‌ ॥२६।। f 
सम्मार्ज्जनं माजन्या घूलिनिराकरणम्‌। स वि 
क्रेयपदार्था येषु ताहशा आपणा यस्यां सा UAV 
समुतूसुकां समुत्‌खुकजनाम्‌ [RS 
यह्मद्धिरिति व्राह्मण विशेषणम्‌! धारयेद्‌ a7 Be 
स्नातकधम्मं प्रकरणोक्तेः | यद्वा यष्टिमद्भिरित्यस्य तळ पग 


से नगरी सुशोभित हो रही थी । संत प्ररे हि ह 
अगणित मनुष्य विचर रहे दे। सभी बाजार a | 
सजाये गये थे। भगवान्‌ रामके अभिषेके अ 3. 
उत्सवोंके लिये उत्सुक थे। चारों तरक चन्द 
धूपकी सुगन्ध व्याप्त हो रही थी ॥२५-९७॥ 
गुरश्रेष्ठ वसिष्ठ इन्द्रकी अमरावतीके 
अयोध्यामें धीरे-धीरे चलकर ध्वजाओर्ज 
पुरमें पहुँचे। वहाँ अगणित पुखासी है । 
हो उपस्थित थे। हाथमें राजदण्ड लि ce 3 
(पुलिस) और घुरसवार भीड़ स... 


2 om) 

| ager व्यतिचक्राम तं जनम्‌ । 
a परमप्रीतः परमषिभिरावृतः ॥३१ 
| aang वितिष्करत्तं सुमन्त्रं नाम सारथिम्‌ । 
(ऐमुजसिहस्य सचिवं प्रियदर्शनम्‌ ॥३२॥ 
Jaa महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌ | 
हि क्षिप्रमाचक्ष नृपतेमामिहागतम्‌ ॥३३ 
॥गज्रोदकघटा सागरेभ्यश्च काञ्चनाः । 
बरं भद्रपीठम भिषेकार्थमाहृतम्‌ ॥३४ 
[वाति गन्धाश्च रल्लानि विविधानि च । 
| दधि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः ॥३५ 
बक्त्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः | 


AMIE अन्तःपुरात्‌ | द्वारेऽन्त पुरद्वार 13 2-22] 


| 


1 का णा सोवर्णाः गङ्गोदकघटाः तदुदकपर्णा घटाः सागरेभ्यश्च 
q 
पां घरा आहुता इति शेषः] erat भद्रपीठम्‌ | 


वारमी कि-रामायणम्‌ 


॥ ४ सूतपुनरसुवाच | किमुवा चे त्याह,--क्षिप्रमित्यादि ॥३३ 


[के उन मानवमहासमुदायसे निकलकर महर्षियों 
| "म प्रसन्न शुरु वसिष्ठ जब महाराज दशरथके 
ती a प्रियदर्शन राजसारथी सुमन्त्रको बाहर 
। महातेजस्वी गुरुदेवने सारथितनय सुमन्रसे 
` छम शीघ्र जाकर महाराजको मेरे आगमन 
॥२१-३३॥ 
गाजल एवं समुद्रजलसे भरे स्वर्णघट, 
की tet सब प्रकारके बीज, गन्ध, 
ह 4 दही, घी, धानका लावा, कुश, फूल, 
फैन्याए , मतवाला हाथी, चार घोड़ों- 
” सङ्ग, उत्तम धनुष, नरयुक्त वाहन, 
रेत छत्र, श्वेत चमर, सुनहरा Fay, 


RR _____ 
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४२३ 


चतुर्धो रथः श्रीमान्‌ निखिशो धनुरुत्तमम्‌ ॥३६ 
वाहून नरसयुक्त ss शशिसन्रिभम | 

इवेते च वालव्यजने भृङ्गारञ्च हिरण्मयम्‌ ॥३७ 
हेमदामपिनद्धश्च ककुद्मान्‌ पाण्डुरो वृषः | 

केसरी च चतुर्दष्टो हरिश्रेष्ठो महाबलः ॥३८॥ 
सिहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशन! । 

सर्वे वादित्रसङ्काश्च वेश्याश्रालङ्कू ताः fa ॥३९ 
आचार्य्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृग-पक्षिणः । 
पौर-जानपदश्रेष्ठा नेगमाश्च गणैः सह ॥४० 

एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियंवदाः । 
अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः ॥४१ 


© 

कन्याः कुमाय्य: | निश्चिशः खड्गः |३६॥ 

नरसंयुक्त वाहन शिविका | शृङ्गारं कनकालुका स्वर्णकर- 
कपात्रम्‌ ||३७॥ 

mag eared हरिश्रेष्ठः | यद्वा हरिश्रेष्ठ उत्तमाश्वः ॥३८॥ 

व्याधतनुर्ब्यांभरचम्म | ३९॥ 

a MT र Ss 

नेगमाः वणिजः, गण: स्वस्वगणे; ।।४०॥| 

प्रीयमाणाः प्रीतियुक्ताः पार्थिवेः सहेत्यन्वयः ॥४१।| 


सुनहली रस्सी में बंधा हुआ श्वेत वर्णका वृषभ, चार 
दाँतोंवाला महाबलवान्‌ सिंहासन, व्याघ्रचम, समिधाए?, 
अग्नि, सब तरहके वाजे, सजी-घजी वेश्याएं, अन्यान्य 
feat, आचार्य, गो पवित्र मृग, पक्षी जनवासी जनपदवासी 
ओर अपने गणोंके साथ अनेक वणिक, एबं उनके अत्ति- 
रिक्त भौ बहुतसे लोग आकर एकत्रित हो चुके हैं, जो 
स्वयं मधुरभाषो और दूसरोंके आनन्ददायक हैं। ये | 
लोग अनेकों राजाओंके साथ शमका अभिषेक समारोह | 
देखने आये हैं ।।३४-४१॥ 
तुम जाकर महाराजको शीघ्र तेयार करो | ला हः 
शुभ मुहतमें रामका राज्याभिषेक हो जाय ॥४२॥ , 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४२४ 
त्वरयस्व महाराजं यथा समुदितेऽहति | 
पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्तुयात्‌ ॥४९ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः । 
स्तुवन्‌ नुपतिश्ादूंलं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥४२ 

` तंतु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारथा सता । 

न शेकुरभिसंरोद्धू राज्ञः प्रियचिकोषेवः ॥४४॥ 
स समीपखितो राज्ञलामवसामजज्ञिवात्‌ | 

| वागूभिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतु प्रचक्रमे ॥४५ 

ततः सूतो यथापूर्वं पार्थिवस्य निवेशने । 


समु दिते मुहूर्त गणे: । यथा रामो राज्यमवाझुयात्तथा राजान 


त्वस्यस्वेति सम्बन्धः ।।४२-४३॥ 

पृन्वोदितम्‌ अयं कदापि न निबारणौय इति पूव्य॑मेव राज्ञा 
ज्ञापितम्‌ | एवमाज्ञायां tag दुमिति ॥४४॥ 

तामवश्थां केकेयीकृतां घोरामवध्थां अजज्ञिबान्‌ न शातवान्‌ 
यतोऽतो वाग्मिभिरित्यादि। परमतुष्टाभिः तोषकृतामिः 
तोषजनिकाभिश्चेति यावत्‌ ।।४५-४६॥ 


गुरु वसिष्ठके वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमन्त्र 
महाराज दशरथकी स्तुति करता हुआ भीतर गया | 
राजाके प्रिय विश्वासी द्वारपालोंने सुमन्त्रको भीतर जानेसे 


नहीं रोका, क्योंकि उसे बिना रोक टोक aaa जानेकी 
आज्ञा प्राप्त थी ॥४३-४४॥ 


महाराजको वास्तविक स्थितसे अनभिज्ञ सुमन्त उनके 


पास बैठ गया ओर उन्हे प्रसन्न करनेवाले बचनोंसे स्तुति 
करने लगा ॥४-५॥ 


राजा दशरथके उस भव्य भवनमें सूत सुमन्त्र पहले 
भाँति हाथ जोड़कर राजासे बोला --सूर्योदयके समय 
जैसे समुद्र प्रसन्न होता दै, उसी प्रकार आप प्रसन्न होकर 


=o 
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सुमन्त्र प्राज्ञलिभूंत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्‌ (४ 
यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदथे। 

प्रोतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दय नस्ततः ॥४५ 
इन्द्रमस्यां तु वेलायामभितुष्टाव मातलिः । | 
सोऽजयद्‌ दानवान्‌ सवांस्तथा त्वां aaa RR Hela भग 
वेदाः सहाङ्गा विद्याश्च यथा ह्यात्मभुव प्रभुम्‌ | ह 
ब्राह्मणां बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥॥ | 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम्‌। | 
बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥७ | 


सागरो यथा ख्नातुकामान्‌ नंदति नंदयति, तथा नोऽस्मे] 
दुष्टेन मनसा प्रीतोऽस्मदूविधयकप्रीत्याश्रयः सन्‌ नंदय | | 
मास्करश्चद्र इति तत्प्रसिद्धिविरुद्धम्‌ | 
'दघन अ।नंदपृर्णस्त्व॑ नंद मंदय प्रजा इति शेषः | गंदा, 
आनंदघन अ।नंदपूणस्त्व नंद नंदय प्रजा इ 
च तन्त्रेण बोध्यम्‌ ।|४७॥ 
अस्यां वेलायाम्‌ उदयवेलायां तया स्तु 
जय ल्क वो 
सन्‌ यथा दानवान्‌ सोऽजयत्‌ तथा रिपुजयफ' है 
करोमीत्यर्थः ॥४८॥ Bic 
रह्मा ६ 
aa: सहिता वेदा विद्याश्च मीमांतादयो बर्ण i, 

; स्व ue 
बोधयन्ति एवं त्वां बोधयामि | वेदेभ्य एव 8 all | 
vell | 
जञात्वा वेधास्तान्‌ सुजती ति श्रुतिस्मृतिप्रतिद्दर a 


ज्यां प्रथिवी त 
यथा चंद्रतहितों रविद्दयास्तमयाभ्या 2. हु 


और इनद्रने सब दानबोंको जित लिया a, | | 
स्तुति उसी प्रकार कर रहीं हूँ । aa | 
चारोंबेद तथा समस्त विद्याएँ जैसे सयम र 
हैं, उसी प्रकार आज में आपको जगा र १ 
और चन्द्र जीवोंको आश्रय प्रदान EW 


में गाति 
जगाते हैं, उसी प्रकार में आपको जै 


कु ail: ] 

lis महाराज कृतकौतुकमङ्गलः | 
॥व्मातो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥५१ 
| र्यो च काकुतूख शिव-वेश्रवणावपि | 

| तश्ना्निरिरदरश्च विजयं प्रदिशन्तु ते ॥५२ 
Rela भगवती रात्रि! कृतं कृत्यमिदं तव । 

ह तृपशादूल कुरु कार्य्यमनन्तरम्‌ ॥५३॥ 

म्‌ ॥४९ ated रामस्य समग्रमभिषेचनम्‌ । 

॥जातपदाश्चापि नेगमश्च कृताञ्जलिः ॥५४॥ 
बिवतिष्ठी भगवान्‌ ब्राह्मणे! सह तिष्ठति । 
ग्रमाज्ञाप्यतां राजन्‌ ! राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥५५॥ 


४९ 


प = छ| rare दिरूपाणि येन । कोतुकं त्वमिलाषे स्या- 
ks ९ ¢ न 5 a 
‘eat गमहषयो; | अतएव वपुषा विराजमानस्त्व॑ मेरो दिवाकर 


वय i 7 त 

यद्यदाशप्त तत्सव्व कृतमित्याह,--उदतिष्ठतेति | 
न | उत्थितं संपन्नमभूदित्यर्थः | अभिषेचनं तदुपकरणं 
विणि; | ५४-५५ -५६॥ 


Pd महाराज | 


| वस्न आभरण आदि धारण करके उस 
AO विराजमान हों, जैसे सूर्यदेव सुमेर 
| ` "भमान होते हैं । काङुस्थ | चन्द्रमा, सूर्य, शिव 

‘ ईस्टर तथा अग्नि आपको सर्वथा विजय प्रदान 
ती रात्रि चली गई। दिन हो ग॒या। 


अब आप शीघ्र उठें | आप अभिषेकोत्सव 


a (9 Sarit सब तैयारी सम्पन्न हो चुकी है | at 
A ` अब उठिये और आगेका काम कोजिये | राजः 


east सब सामग्रियाँ प्रस्तुत हो गयी | 


WES लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी 

। भगवान्‌ वसिष्ठ ब्राह्मणोंक साथ द्वारपर 
अतः श्रीरामके अभिषेकका कार्य आरम्म 
शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥५१-५४॥ 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


लिए 
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४२५ 
यथा ह्यपाला; पशवो यथा सेना ह्यनायकाः । 
थथा चन्द्र विना रात्िर्यथा गावो विना वृषम्‌ ॥५६ 
एवं हि भविता राष्ट्र यत्र राजा a ead | 

एवं तस्य वचः श्रृत्वा सात्त्वपुर्व्वमिवार्थवत्‌ ॥५७॥ 
अभ्यकीर्य्यंत शोकेन भूय एव महीपतिः | 

ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहषः सुतं प्रति ॥५८॥ 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुद्रीक्ष्योवाच धार्मिकः | 
वाकयेस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि ॥५९॥ 
सुमन्त्रः करुणां श्रुत्वा दृष्टा दीनञ्च पार्थिवम्‌ | 
प्रगृहीताञ्ञलिः किञ्चि्तस्माद्‌ देशादपाक्रमत्‌ ॥६०॥ 


————— —____ 


भविता ge | तस्माच्छीमरसुत्तिष्ठेति भावः । इवशब्द 
एवाथे ॥५७॥ 

अभ्यकीय्यंत व्याप्लोऽभवत्‌ | सन्नहर्णः awed: |५८॥ 

शोकरक्तेक्षपः शोकजरोदनेन रक्तनेत्रः । भूयः केकेयीबाकयैः 
earls मर्म्माणि पुनरधिकं स्ठुतिवाकयै रित्यर्थः | अनुच्चितकाल- 
प्रयुज्यमानत्रादिति भावः ॥५६॥ 

अपाक्रमत्‌ बद्धाञ्जलिः सन्‌ भीतोऽपाक्रामत्‌ ।|६०॥। 

दैन्यं सत्यपाशबन्धनजम्‌ | मन्त्रज्ञा SHAY वक्तव्यज्ञा ।।६१।| 


Se बिना चरवाहेके पशु, बिना नायककी सेना, बिना 
चन्द्रमाकी रात ओर विना साँड़की गाय शोभा नहीं पाती, 
वैसे ही बिना राजाके राज्य अच्छा नहीं लगता | सुमन्त्रके 
इन अर्थभरे वचनोंको सुनकर महाराज दशरथका शोक 
और भी उमड़ पड़ा ।|५६-५७॥ 

बादमें Gal महाराजने शोकके कारण रक्त नयनोंसे 
उसकी ओर देखकर कहा-ऐसी बातें कहकर तुम मेरा 
कलेजा क्यो चौर रहे हो ? महाराजका यह करुण वचन 
सुनकर और उनको शोकयुक्त देखकर BAAN हाथ जोड़ा 
और बहाँसे हटकर अलग खड़ा हो गया। जब दुःखवश 
महाराज स्वयं कुछ बोल न सके, तब बात बनानेमें चतुर 
केकेयीने सुमन्त्रसे कहा-सुमन्त्र | रामके राज़्यासिषेक- 
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४२६ 

यदा वक्तुं खयं दे्यान्न शशाक महीपतिः । 

तदा gaa मन्त्रज्ञा केकेथी प्रत्युवाच ह ॥६१॥ 

सुमन्त्र राजा रजनी रामहु्षंसमुत्‌सुकः । 

प्रजागरपरिश्रान्तो निद्राबशमुपागतः ॥६२॥ 

तद्‌ गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्र यशस्विनम्‌ | 

राममातय भद्र ते नात्र कार्य्या विचारणा ॥६२॥ 

अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । 

तच्छ त्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमब्रवीत्‌ 
॥६४॥ 

सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 

स मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥६५॥ 


~ ~ £ Le J € 
sae श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुदशः सर्गः ॥१४॥ 


अतएव मिथ्याप्याह,--रामहर्षेत । रामाभिपेकहषेत्यथः 
|| ६२-६३-६४ 

कल्याणं मन्यमानः कदाचिद्रामं दृष्टा तस्मिन्‌ प्रीति करिष्य- 
तीति मन्यमानः | यद्वा अस्मिन्नवसरे रामदर्शनमेव कल्याणं 
मन्यमानः मृतिसमयत्वात्‌ । यद्वा देवानामृषीणां च कल्याणं 


मन्यमानः अतएव हृद्येन ननन्द | न तु वहिस्तन्चिहमिति 
भावः ॥६५॥ 


निर्गमनकाले पुनस्त्वरितमानथेत्ति तया केकेय्या प्रेरितः | 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


a, 
[ Sans 
निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनात्‌ | 
सुमन्त्रश्चित्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ९९ 
व्यक्त रामाभिषेकार्थ इहायस्यति TATE | 
इति सूतो मति कृत्वा हर्षेण भहता पुन! 
निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदक्षया । 
सागरल्वदस ङ्काशात्‌ सुमन्त्रोऽन्तःपुराच्छुभात्‌ । 
निष्क्रम्य जनसम्बाधं ददशे द्वारमग्रतः ॥६८॥ 
ततः पुरात्‌ सहसा विनिःसृतो 

महीपतेीरगतान्‌ विलोकयन्‌ | 
ददश पौरान्‌ विविधान्‌ महाजनान्‌ 


॥६७॥ 


चिन्तयामास किमित्येषा भूयस्त्वरयत्तीति चिन्ता ॥६६॥ 
व्यक्तं रामाभिषेकाथें एव एषा त्वरयति) इह ह 
दशरथः आयस्यति आयासवान्‌ भवति | रयसबाहुह्ये र| ` 
वहिर्नागमिष्यति मतिं कृच्वेत्यन्वयः ||६७॥ 
ुरान्तव्व चित्वादन्तःपुरस्य सागराग्तर्व त्तिहदतहयलग | 
तत इति। महीपतेद्वारगतानघिकारिणो विलोकयत पो 
महाजनान्‌ पुरस्तादग्ने ददश । ततः निर्गमनोत्तरम्‌॥६8, |. 


~ ~ ९ 8, 
_आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चदर्दशः सगे: NE I 


को खुशीमें महाराजको रात भर नींद नहीं आई, रातके 

जागरणसे थककर इस समय ये सो रहे हैं ।।५८-६२॥। 
अतएव तुस शीघ्र जाओ और यशस्वी राजपुत्र रामको 

बुलाकर यहाँ ले आओ। इस विषयमे कुछ भो सोचो 


ps मत-शीघ्र बुला लाओ | सुमन्त्र बोले--भामिनि | राजा 
कौ एक भी बात सुने विना भला में कैसे जा सव 


मन्त्रीकी यह बात सुनकर राजा दशरथने य 
सुमन्त्र में अपने सुन्दर पुत्र रामको शीघ्र देखना अहता 
तुम उन्हें शीध ले आओ। सुमन्त्र इस बातको 
समझकर मन ही मन खूब प्रसन्न हुआ और 


स॒ प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीसदुरामायण 
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राजाकी आज्ञाके अनुसार शीघ्र वहसे वि | 
आनन्दातिरेकमें उन्होंने केकेयीकी जल्दीबाजीक ५ | 
यही सोचा, हो सकता है, कि अभी महाराज 57 | 
हों, इसलिये अभिषेकके विषयमें ही उठ 7" 
उनके बदलेमें कैकेयी हो घुला रही है। ag 
मन्त्री विशाल राजभवनसे निकलकर % | 
रामसे मिलने चला। जनसमुदायसे हि ai’ 
को लांघकर वे द्वारपर आये | दरबाजेके बा! a 
उन्होंने अगणित धनी पुरवासियोंकों 
॥६३-६8॥ a 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौदा सग a 


EES’ स 
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पञ्चदशः सरग! 


ill [ राज्याभिषेकाय समानोतानां विविधानां द्रव्याणां वर्णनम्‌ , 


महाराज-दशरथस्यानुपस्थितौ सर्वेषां जिज्ञासा, 


सन्देशं ज्ञाठु GAA गमनम्‌, सुमन्र प्रति दशरथस्यानुयोगः, रासमाह्वयिलुः राज्ञ आदेश 


gat रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
TEA सह राजपुरो हिताः ॥१॥ 
qa बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । 
ए्रप्याभिषेकार्थ प्रीयमाणाः सुसङ्गताः ॥२॥ 
| | विमले सूर्य्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहनि । 

मि कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च सिते ॥३॥ 
न्‌ ॥६१ क्राय रामस्य fete रुपकल्पितम्‌ । 


॥ श्रीरासायणतिलकटीका | 
| अकेकेव्या राजा च गुप्ठहृदयतया प्रवर्शितस्य सुमन्त्रस्य 
ire रत्ति वदन्‌ राजाज्ञया राजद्वारि मिलितानां जनानां 
१संभाषणप्रकारमाह,--ते त्वित्यादि । ते राजप्रेरिता उष्य 
aq | अस्थानं राजद्वारम्‌ । अधिकरणे ल्युट्‌ ॥१॥ 
| मी वणिक्समूहः ॥२॥ 


९॥| ऋनि पुष्यनक्षत्रे आगते रामस्य जन्म जन्मनि स्थिते | 
` [RRR ककटलये च प्राऐ ॥३॥ 

a | [रुब्यामिषेक gate वर्णन महाराजकी अनुपस्थित 

| RE प्रश्‍न करना, RAAT इस विषयमें पूछने 

gi भके पास जाना, राजाको आज्ञासे सुसन्त्रको 

के त. HMA लिये उनके भवनमें जाना । ) 


1 a इशरथके सभी पुरोहित और वेदपारदशी 
a i ति विताकर बड़े सबेरे राजड्वाररर आ उपस्थित 


i 
8 a सेनापति और मुख्य-सुख्य सेठ- 
राज्याभिषेक समारोहमें बड़े प्रेमसे आकर 


| 
ति ये ९ 
Ter उदित हुए ओर पुष्यनक्षत्र कक- 


विचित्रशोभामयरामभवने सुमत्रस्यागमनच्व | ] 


PAM जलकुस्भाश्र भद्रपीठं खलडू तम्‌ ॥४॥ 
रथश्च सम्यगासीर्णो भाखता व्यात्रचमंणा । 
THAT पुण्यात्‌ सद्धमादाहूतं जलम्‌ ॥५॥ 
याश्चान्या सरितः पुण्या gat कृपा) सरांसि च । 
प्रागवहाश्रोध्व॑वाहाश्र तिय्य॑गवाहाश्र क्षीरिणः ॥६ 
ताभ्यश्चेवाहृतं तोयं सुमुद्र भ्यश्च स्वं; । 

क्षौद्र दधि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः ॥७॥ 


भाविने इति शेषः | अभिषेकारथपुपकरणसुपकल्पितं सिद्ध 
कृतमित्यर्थः | काञ्चना जलकुम्भा आनीताः । अलङ्क त॑ भद्रपीठं 
स्थापितम्‌ ॥४-५॥॥ 

प्रावहा इत्यादेनेद्य इति शेषः | परव्व॑तघरना दिनोद्ध ध्रबा- 
हवत्प्रदेशवत्य ऊद्ध वाहाः । चीरिणः तिय्येग्वाहा दक्षिणोत्तरः 
प्रवाहाः. चीरिणः चषीरपूर्णाः । क्षीरमत्र जलम्‌। डीबभावः आष 
।।६-७॥ 


लग्न एवं रामजन्मका समय आ उपस्थित हुआ, तब 
रामके अभिषेकके लिये जलपूर्ण सोनेके घट भली-भांति 
अलंकृत पौढ़ा, सुन्दर बिछावन तथा व्याघ्रचमं बिल्ला हुआ 
रथ, गंगा यमुनाके संगमसे लाया हुआ जल, इनके 
अतिरिक्त भी जो अन्य नदियाँ, पवित्र सरोवर, कूप 
gaat ओर टेढे-मेढे बहते हुए दूधके समान जलवाले 
नद और सब समुद्रोंके जल लाये गये | इनके अतिरिक्त मधु, 
दही, घौ, धानका लावा, कुश, फूल, दृध, शुभलक्षणा वेश्या 
जो सब प्रकारके आभूपणोंसे अलंकृत थी, एक मतवाला 
हाथी, वृक्षोंके पढ्लवोंसे SH हुए सोने एबं चान्दीके कलश 
जो कमलपुष्पसे अलंकृत एवं जलपूर्ण थे, तथा रबखचित 
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gee 

अष्टौ च कव्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः | 
सजला! क्षीरिभिरेछन्ना घटा; काच्चन-राजता! ॥5॥ 
पद्मोतृपलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा । 
चन्द्रांशुविकचप्रस्यं पाण्डुरं रतभूषितम्‌ ॥९॥ 

सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमम्‌ । 
चन्द्रमण्डलस ङ्काशमातपत्रश्च पाण्डुरम्‌ Ulf oll 
सज्जं द्य तिकरं श्रीमदभिषेकपुरःसरम्‌ | 

पाण्डरश्र वृषः सः पाण्डुराश्वश्च संखितः ॥१९॥ 
वादित्राणि च सर्व्वाणि वन्दिनश्च तथापरे | 
इद्ववाकृणां यथा राज्ये संश्रियेताभिषेचनम्‌ ॥१२॥ 


कषी रिभिः क्षी रिवृत्षपल्लवे: ॥८-६-१०॥ 

अभिषेकपुरःसरं अभिषेकप्तामग्रीमुख्यम ।।११॥ 

इक्ष्वाकूणां राज्येऽभिपेचनभुद्दिश्य यथा वस्तुजातं संप्रियेत 
संश्रयते ॥१२॥ 


होनेके कारण चन्द्रकिरणोंको तरह बड़ी शोभा पा 
रहे थे, लाये गये ।।३-६॥ 

रामके लिये उत्तम वालब्यजन ( पंखा ) और अभि- 
Gaal सब सामग्रियोंसे युक्त चन्द्रमण्डलके समान शु्र- 


छत्र भो विद्यमान था। पाण्डर वर्णके वृष ओर छोड़े भी 
सजाकर तैयार थे ॥१०-११॥ 


हर प्रकारके वाजे मोजूद थे। स्तुति करनेवाले बन्दी 
तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे | इक्ष्वाकुवंशी 
राजाओंके राज्यमें जेसी अभिषेक सामग्रीका संग्रह होना 
चाहिये; राजकुमारके अभिषेकमें वैसी ही सामग्री साथ 


र लेकर वे सब लोग महाराज दशरथकी आज्ञाके अनुसार 
` वहाँ उनके दशनके लिये एकत्र हुए थे ॥१२-१३॥ 


 किसीको द्वारपर न देखकर पुकार-पुकार कर वे लोग 
 लगे-यदि कोई हो तो हमारे आनेकी सूचना 
जाकर दे दो। सूर्य निकल आये, फिर भी 


: 
तथाजातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम्‌ । 
ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम्‌ ॥१३| 
ARATISA वन्‌ को नु राज्ञो न प्रतिवेदयेत । 
न पश्यामश्च राजानमुदितश्च दिवाकर! ॥१४॥ 
यौवराज्याभिषेकश्च सजो रामस्य धीमतः | 
इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्व्वा सांश्र महीपतिम्‌ ey | 
अब्रवीत्‌ तानिदं वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृतः। | 
रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रसितो ह्यहम्‌ ॥१॥ eat 
पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः। | 
अयं पृच्छामि वचनात्‌ सुखमायुष्मतामहम्‌ ॥७॥ | 


राजवचनात्‌ राजद्वारे समवेता मिलिता ब्राह्मणादयो | 
मपश्यन्तो नोऽस्मान्‌ राज्ञः कः प्रतिवेदयेदित्यत्रृवन्‌ | १३: १॥ |नीयं श 
यौवराज्या मिषेकस्तत्सामग्री । सर्व्वान्‌ जनान्‌ महीएती की 
वी दित्यन्वयः ।।१५।| 
रामं आनेतुमिति शेषः ।।१६। 
यद्यपि प्रस्थितस्तथापि भवन्तो राशी रामस्य च प्या 0 
नो ब्रहि | कह 
[मि ना 
विज्ञा 


कृत्वा आयुष्मतां युष्माकं वचनात. सर्व्वं रात 
महाराजं सुखं सुखशयन पृच्छुन्तीति विज्ञापय 
बहिरनागमनकारणं किमिति च परच्छुन्ती ति 
॥१७॥ 


मके अमिषे 
महाराज दिखाई नहीं देते | बुद्धिमान, ण 


सब तेयारी हो चुकी है। वे ऐसी बात च 4 
थे कि बीचमें ही सुमन्त्र बोल उठे - में महाराज 
से रामको बुलाने जा रहा हँ. ॥१४८११ _ 

आपलोग महाराज दशरथ एव 
पूज्य हैं, अतएव उनकी ओरसे 
हैँ, क्योंकि महाराज अभी सोकर तो जगे दै 
उपस्थित न हो सके ॥१६-१७॥ 
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Pe राः] 

| तिस्य चानागमनकारणम्‌ । 
| दुर्वारमाजगाम पुराणवित्‌ ॥१५॥ 
तर तद्‌ वेशम सुमन्तः प्रविवेश ह्‌ । 

| तदा वंशं प्रविश्य स विशाम्पते ॥१९॥ 
og ररेद्रस्थ तदासाद्य व्यतिष्ठत । 


|. तु तद्वेश्म तिरस्करणिमन्तरा ॥२०॥ 


4 
| [गुणयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवम्‌ | 
॥१६॥ | च काकुत् शिव-वेश्रवणावपि ॥२१॥ 
एछ्रामिरिद्रश्व विजयं प्रदिशन्तु ते । 
१७ ॥शावती रात्रिरहः शिवमुपस्थितम्‌ ॥२२॥ 
गीता | वित्‌ चिरकालकथाभिज्ञोऽतिबृद्ध इति यावत्‌ ||१८॥| 
हीह ऽक अवा रितद्वारम्‌ ॥१६॥ 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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४२६ 
GAS राजशादूंल कुरु कार्य्यमनन्तरम्‌ | 
त्राह्मणा बलमुख्याश्च नेगमाश्चागतास्त्विह ॥२३॥ 
wa ते$भिकाहुन्ते प्रतिबुध्यस्व राघव | 

स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌ ॥२४॥ 
प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमनब्रवीत्‌ । 
राममानय सूतेति यदस्यभिहितो मया ॥२५॥ 
किमिदं कारणां येन ममाज्ञा प्रतिहन्यते । 

न चेव संप्रसुप्तो5हमानयेहाशु राघवम्‌ ॥२६॥ 
इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात्‌ पुन! । 

स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपज्य तम्‌ ॥२७॥ 


निगमो वाणिज्यं तत्संबन्धिनो नैगमाः ।२३-२४॥ 
प्रतिबुध्य जवनिकान्तर्हितमपि सुमन्त्र ध्वनिना ज्ञात्वा | 


“१४ [RM शयनयहम्‌ | तिरस्करणीं जवनिकामन्तरा इलेति यदस्यमिहितोऽनयेति पाठे अनयेत्युपलक्षणम्‌ | मया चेत्यथः । 


र | ऐन तावसर््य॑न्त' गमनं सूचितम्‌ | अत्यासादय अति- 
TAT ॥२०॥ 


िि्ापनस्य स्तुतिपूर्व्वकत्वात्‌ पुनःस्तुतिप्रबृत्तिः |२१- 


hn 
1 FR पुराणवेत्ता मन्त्री सुमन्त्र पुनः अन्तःपुर 


का चा MS 
र इसलिये वे राजाके समीप पहुँचकर 
|| गान करने लगे ॥१८-१६॥ 
| हे शयनागारके पास जाकर खडे हो गये। 
$ फर शुभाशीर्वाद युक्त वचनसे महाराजकी 
| उन्होंने कहा -काकुत्स्थ ! चन्द्रमा 
भरण, अभि ओर इन्द्र आपको विजय 
ती निशादेवी चली गई और अब दिनका 
Tear हे 


राजशादू'ल ! अब आप उठें 


सभी ब्राह्मण, सेनापति, ओर 
कर आ गये हैं |२०-२३॥ 


ध्येयम्‌ ॥२५-२६-२७॥ 


अतएव ममाञ्चेति संगच्छते | qeq राज्ञा खयमप्युक्तेः | कतका- 
An NX 
दयस्तु ककेय्याशेव अप्रतिसिद्धमतुमतमिति न्यायेन ममाज्ञा। 
ag निद्रापरवशत्वेन राशोज्नुमतं न वेति मे सन्देहस्तत्नाह,--नचे- 
fa) इति व्याचक्षते | तेषां मते राजेति छोके पुनः पदासङ्गतिः 
~« त a 
स्पष्ट व | पृ्वेसर्गौन्ते अश्रुत्वा राजवचनमित्यादि ननन्द चेत्यन्त- 
न्छोकद्दयस्य सव्वपुस्तकेषपलम्माच तद्वथाख्यानमसङ्गतमिति 


राघव ! वे सब आपके दर्शनकी प्रतीक्षा कर रहे है, 
इसलिए अब आप चले | इस प्रकार स्तुति करते हुए 
मन्त्रणाकार्यके विशेषज्ञ सुमन्त्रसे महाराजने कहा-सूत ! 
जैसा मेंने पहले कहा था, तुम जाकर रामको बुला लाओ | 
क्या कारण है कि तुम मेरी आज्ञा टाल रहे हो? में 
सो नहीं रहा हूं । शीघ्र जाकर तुस रामको यहाँ ले 
आओ ॥२४-२६॥ 

इस प्रकार महाराज दशरथने सुमन्त्रको फिर रामको 
बुलानेकी आज्ञा दो। उन्होंने राजाकी आज्ञाको मस्तक 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४३० 

निर्जगाम तूपावासानूमव्यमाच' प्रियं महत्‌ । 
प्रपन्नो राजमार्मञ्च पताका-ध्वजशोभितम्‌ ॥२५॥ 
हृष्ट! प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्‌ | 

स सूतसत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथा; ॥२९॥ 
अभिषेचनसंयुक्ताः सर्व्वलोकस्य हृष्टवत्‌ | 

ततो ददर्शं रुचिरं केलाससहृशप्रभम्‌ ॥२०॥ 
रामवेइम सुमस्त्रस्तु शक्रवेश्‍मसमप्रभम्‌ | 
महाकपाटपिहितं बितदिशतशो सितम्‌ ॥२१॥ 


| fod मन्यमानः हार्द्दमिप्रायज्ञानात्‌ ॥२८॥ 
| ae; पुलकितगात्रः प्रमुदित आनन्दचित्तः राजमार्ग विलो- 
कयन्निति सम्बन्धः | रामाधिकरणाः रामविषयाः ॥२९|| 
Bad हृष्टानां जनानाम्‌ | खाथे बतिराषः ।।३०॥ 
प्रातःसमवत्वान्महाकपाटेन पिहितं खल्यद्वारस्येवोद्धा टि- 
wad | वितद्दिव्वेदिका ॥३१॥ 


भुकाकर अंगीकार किया ओर उसे बड़े आनन्दको बात 
मानते हुए चलकर वे ध्वजा-पताकाओंसे सुशोमित राज- 
मार्गपर आ गये ॥२७-२८॥ 
राजमार्गकी शोभा देखते हुए सुमन्त्र बड़ी तेजीसे चले | 
“ सार्गमें उन्होंने रामके ही विषयमें लोगोंको परस्पर बातें 
करते हुए देखा ॥२६॥ 
मागंमें स्थित सव लोग रामके भावी अभिषेकसे प्रसन्न 
| रहे थे | इस तरह देखते-सुनते वे कैलाश पर्वतके 
_ सदश शश्र एवं इन्द्रमवनके समान रमणीय रासके भव्य 
` भवनके समीप पहुँचे । प्रातःकालका समय होनेके कारण 
उस समय बड़े-बड़े फाटक बन्द थे, मात्र खिड़कियां खली 
` भवनमें जहाँ तहाँ सेकड़ों वेदियाँ वनी थी। waa 
ग सुवर्णमूर्तियोंसे सुजित था | और विद्र म 
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काश्चनप्रतिमेकाग्र मणि-विद्र | । 
शारदाअ्रघनप्रसुयं SIT भेरुगुहासमम्‌ ॥३श 
मणिमिर्वरमाल्यानां DRE तम्‌ | 

मुक्तामशिभिराकीर्ण चन्दनागुरुभूषितम ॥३३। | 
गन्धान्‌ मनोज्ञान्‌ विसृजद्‌ दादुरं शिखरं यथा | | 
सारसैश्च मयूरेश्न विनदस्धिविराजितम ॥३४। | 
सुङृतेहामृगाकीणं सूतकीणं भक्तिभिसथा। | 
मनश्रक्षुश्च भूतानामाददत्‌ तिग्मतेजसा ॥३५॥ | 


काञ्चनी मिः प्रतिमा भियुक्तम्‌ एक प्रधाममग्र पुरोभागो ब 
तत्‌। शारदाभ्नवत्‌ घनप्रख्यं निविडप्रभम्‌ ॥३२॥ | 
वरमाल्यानां स्वर्णपुष्पभालानामंतरालबर्तिमिमंद् 
मिरलंकृतम्‌ ॥३३॥ 
gat ददुरो मलयसं निकृष्टश्चन्दनगिरिः | | 
gga: सवर्णा दिना सुष्ठु निर्मितेरीहामृगेद री मी 
कोकस्लवीहामृगो वृकः | i 
भक्तिभिः adatat सूक्ष्मचित्र शिल्परत्कीणे चित्र faa 


र्‌ fi ~ ब ' Fr \ र 
जस्ता अंतिशवितशोमया यद्वा अतिबिम्बितपेर्येकिरा; | 
ae 


मेघके समान उज्ज्वल ओर सुमेरुकी कन्दरा ४ 
तेजस्वी दोख रहा था ॥३०-३२॥ 
i चारों | 
मणियोंकी बड़ी-वड़ी मालाएँ उस | इ 
डार भ 5 Big), 


रही थीं | सर्बत्र मणियोंकी ही भे 
चन्दन और अगरका सुगन्धित छुआँ ब 
मनोहारी सुगन्धिसे वह FATA मलय 
रही थी | उस भवनमें सारस और मयूर 
थे) सली-माँति अलंकृत खग विचर रद 


भवनमें बड़ी अच्छी नक्काशी की 2 र्‌ 
प्राणियोंके मन| 


(9 


असाधारण छटासे सब प्र 
करता रहता था ॥३३ ३५॥ 


area कुबेरभवनोपमम्‌ | 
मप्रति नान पक्षिसमाकुलम्‌ ॥३६॥ 
क्षम सूतो रामवेश्म ERT हू । 

त! समाकीर्ण जनेरज्ञलिकारिभिः ॥३७॥ 
य समाक्रान्तेसदा जानपदेर्जनेः । 

| भिषेकसुमुखेरुन्मुखेः TAGS तम्‌ ॥३८॥ 


= aay 
fated: अज्ञलिकारिमिः नमस्काराथंम्‌ ।।३७।। 


|आदाय उपायनानीति शेषः। आगतेरिति च शेषः | 
A 
ेद्ीपालनिरुदधः | उन्सुखेतसुकेः RCI 


PR प्रशस्तं कुव्जके्दासे; | इ 


1. > los और 
qh समान प्रकाशित वह भवन कुबेर और 


PR समान दीखता था | भवमभें नाना प्रकारके 

| दो बोलते रहते थे ॥३६॥ 

PPR रासका सवन सुमेरु पर्वतके समान दिखाई 

ben, समय वहाँ अगणित प्राणी हाथ जोड़े 

af ‘ib पकारोंके उपहार लेकर जनपदवासी मनुष्य 
(| "के उपलक्षमें आये हुए सुन्दर मनुष्योसे 

ay रहा था ॥३८॥ 

ny राजमहल महान्‌ मेघ खण्डके समान 

भासे सम्पन्न था। उसकी gare 

छे गये थे और कुबडे सेवकोंसे वह भरा 


वाहमी कि-रामायणब्ू 
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४३१ 
वरूथिना राजगृहाभिपातिना 

पुरस्य सर्व्वस्य मनांसि AAT ॥४०॥ 
पतः समासाद्य महाधनं महृत्‌ 


प्रहृष्टरोमा स बभूव सारथिः 
FINRA समाकुलोल्बणं 

Te वराहस्य शचीपतेरिव ॥४१॥ 
स तत्र केलासनिभाः SOE ताः 

प्रविश्य कक्ष्यात्निदशालयोपमाः । 
प्रियान्‌ वरान्‌ राममते सितान्‌ aga 


व्यपोह्य शुद्धान्तमुप्चितौ रथी ॥४२॥ 


राजङुलं राजमार्ग विराजयन्‌ शोभयन्‌ बरूथो रथगुप्तिसत- 
दतेन रामश्ह समासददिति शेषः ||४०॥ 
महाधनं महता धनेन यक्तम्‌। समाकलेरितस्ततः प्रसूते- 
रुल्वणमू | अधिकशोभावत्‌ बराह स्य उत्तमवर्त्वह स्य ||४१।| 
व्यपोह्य अतिक्रम्य । शुद्धान्तमन्तःपुरम्‌ ॥४२॥ 
_रामस्याभिषेकार्थम्‌ अभिषेकप्रयोजनकं कम कुर्वतां जनानां 


अश्वयुक्त wit खचाखच भरे राजमार्गको भी अलं 
कृत करते हुए सुमन्त्र बाँके सभी नर-नारियोंको आनन्दित 
कर रहे थे। जब वे धनके भण्डार स्वरूप उस महान्‌ भवनके 
सम्मुख पहुँचे तो आनन्दसे रोमाश्च हो गया । उस भव्य 
मवनमें ait और मयूरोंसे शोमा दो रही थी | समी उत्तम 
वस्तुओंसे वह भवन इन्द्र भवनकी भाति सुशोभित हो 
रहा था ॥४०-४१॥ 
उसके आँगनोंको, जो केलाश पवतके समान शुभ्र 
और देवस्थान जैसे पवित्र थे, पार करके तथा रामके 
अनुचरोंको पीछे छोड़कर सुमन्त्र रामके अन्तःपुरमें जा 
पहुँचे ॥॥४२॥ 
वहाँ सुमन्त्रने बहुतसे मनुष्योके gee राजपुत्र रामके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सनातनशास्त्रम्‌ 


४३२ 
स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता 
रामाभिषेकार्थङृतां जनानाम्‌ | 
नरेतद्रसूतोरभिमङ्गलार्थाः 
सर्व्वस्य लोकस्य गिर! प्रहृष्टाः ॥४३॥ 
| 
| महेरद्रसद्मप्रतिमञ्च वेश्म 
रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टम्‌ | 
ददश मेरोरिव AGT 
विश्राजमातं प्रभया सुमन्त्र; ॥४४ 
उपखिते रज्ञलिका रिभिश्च 
» ९ ५ 
| सोपायनेर्जानपदेजेनेश्च । 
| कोव्यापरार्धेश्च विमुक्तयानेः 
समाकुलं द्वारपदं ददश ॥४५॥ 
इत्याषें श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


| गिरो नरेन्‍्द्रपूनों! रामस्यामितो मङ्गलं तत्मतिपादनमर्थों यासां 
( ताः Gara | स तथा लोकस्य च गिरस्ताहृशी: शुश्राव ॥|४ ३-४४ 


कोट्या तत्संख्यया पराघेस्तत्संख्ययोपलचितेजनेः। 
अनेनातिसंमदों दशितः ॥४५॥ 
महामेघा घिरूढपब्वंतसदृशम्‌। प्रभिन्नः मत्तम्‌ Uae 


तद्गुणकं तन्नामानं च राम उपत्राह्मो यस्य तम्‌ ।।४६।। 
बल्लभान्‌ राजञ इति शेषः | व्यपोह्य रथागमनेन मार्गादेकदेशे 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


अभिषेकके उपलक्ष्यमें हर्षभरी मंगलमयी बाते सुनो ॥४३॥ 
उस समय सुमन्त्रको वह राजभवन मृगों और पक्षियों 
से युक्त होनेके कारण ऐसा सुन्दर दिखायी दिया मानो 
इन्द्रभवनकी शोभा तिरस्कृत कर रहा हो अथवा सुमेरु 
पबतका श्रग ( चोटी ) हो yy) र 
‘a द्वारपर उन्होंने विविध उपहारोंसे युक्त अगणित जन- 
.. प्रदवासियोंकों अपनी-अपनी सवारियोंसे उतर-उतर कर 
` रामके दर्शनके लिये हाथ जोड़े प्रतिक्षा करते देखा ॥४५॥ 
| इसके बाद उन्होंने एक गजराजको जो gad 
न ऊचा, मतवाला ओर जल्दी किसीका अंकुश 
` महर्षिवात्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण 
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| अयोधाङगा; | 
ततो महामेघमहीधराभं 
्रभिन्नमत्यङ्‌ कुशमल्यसहप् । 
रामोपवाह्य रुचिरं ददशे h 
शत्रुं नागमुदग्रकायम्‌ ॥४६॥ 
खलडकुतान्‌ साश्वरथान्‌ सकुझरान्‌ 
अमात्यमुख्यांश्र ददर्श वहभान | 
व्यपोह्य सूतः सहितान्‌ समन्तत | 
समृद्वमन्तःपुरमाविवेश ह ॥४७। | 
ततोऽद्रिकूटाचलमेघस fat | 
महा विमा नोपमवेइमसं युतम्‌ । 
अवार्य्यमाणः प्रविवेश सारथिः 
प्रभूतरल मकरो यथाणुंवम्‌ ॥४५॥ : 
अयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥१४॥ | 


FAT ॥४७॥ 


महाविमानोपप्रवेश्‍ममिः संयुतम्‌ महाविमानानां तश 
सुत्तमवेश्मनां संघो यत्र महाविमानेभ्य उत्तमानां Be 4 
यत्रेति ar | विमानोत्तमवेश्मसंघबदितिपाठान्वर | 
नोऽस्री देवयाने सप्तभूमौ च सद्मनि ॥४८ 
अयोध्याकाण्डे पश्वदशः सर्गः ॥१५॥ 


| उसका नाम १ 


सहनेवाला नहीं था, उसको देखा 
था और वह रामकी सवारीके काम करता गे 
वहाँ समन्त्रने अलंकृत घोड़ों, रथों; 
मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंको उपस्थित ae को 
अतिक्रमण करके समृद्धशाली अन्तः ठा 
तदनन्तर किसी प्रबंत शिखरपर € 
मेघके समान ऊँचे ओर बड़े बढे ft है 
रियोंसे युक्त रामके अन्तःपुरम विना ह. ; 
प्रवेश किये, मानो रत्राकर समुद कोई मे ° 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे पर 


न 
EN 


माडुल्याचरणमू , लक्ष्मणेन सह 


| समतीत्य जनाकुलम्‌ । 
gaat ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥१॥ 
। ार्मुकबिश्रद्धियंवभियृ कुण्डले; । 
।  शादिभिरेकाग्रः स्वानुरक्तेरधिष्ठिताम्‌ ॥२॥ 
| ाषायिणो वृद्धान्‌ वेत्रपाणीन्‌ खलडकृतान्‌ | 
= द्वारि स्त्रयध्यक्षान्‌ सुसमाहितान्‌ ॥३ 
jeer समायान्तं राम प्रिय चिकीर्षवः । 
तपत ताः सर्व्वे ह्यासनेभ्यः ससंभ्रमाः ॥४॥ 


॥४५॥ 


iy साथ बेठे हुए श्रीरामके पास सुमन्त्रका 
2. तथ महाराजको सहवस्थान बताना, अपना 
(को अनुमानकर श्रोरामका सीतासे अनुमति 
ae साथ रथपर आरूढ़ होकर गाने बजानेके साथ 
१ ' पुरुषोंकों बातें सुनते हुए जाना |] 

| यको मीरसे भरे हुए अन्तःपुरको लाँघकर 
र  आगनभे पहुँचे ॥॥१॥ 

4 भो प्रास और धनुष आदि शस्त्रोंसे 
हि कते हुए कुण्डल धारण किए हुये युवक 
झा धावधानीसे भीड़का नियन्त्रण कर रहे थे | 
५... हेतेसे Feat बल्नधारी भली-मभाँति अलंकत 
ये वृद्ध पुरुषकों अन्तःपुरको स्त्रियोके 
बेटे देखा ॥२-३॥ 
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UIST! सगं; 
[सीतया सह समासीन-रामसमीपे सुमन्त्रेण जेष्ठ्यपुत्रदशेनाभिलाषि-मः 
सहावस्थानकथाया ज्ञापनम्‌ , रामेण स्वी यराज्या भिषेकस्यानुमानम्‌ , 


हाराजदशरथस्य महीष्या कैकेय्या 
सीतादेव्या आनन्द्प्रंकाशः, 


रामस्य रथेन यात्रा, जनताया आनन्दकोलाहलः, 
गवाक्षस्थाने सम्मिलितानां खोणां परस्परं सोता 


भाविशासक-रामं प्रति प्रजानां सम्मतिषूरणवाक्यब्यवहारश्च | ] 


8 
या; सोभाग्यमधिकृत्यालापः, 


तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिण! | 
क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिति ॥५॥ 
ते राममुपसङ्गम्य भर्तः प्रियचिकीर्षवः | 
सभार्य्याय च रामाय क्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥६॥ 
प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः । 
तत्रेवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥७॥ 

तं वश्रवणसङ्काशमुपविष्टं खलङ्क तम्‌ । 

ददर्शं सुतः WASH सौवरों सोत्तरच्छदे ॥८॥ 


काषायिणः कोसुम्भा दिकषायरक्तवस्नधा रिण इत्यर्थः ॥३-४॥ 

प्रदक्षिण: प्रकषण सेवादौ निपुण;, आख्यात कथयत ||५-६॥ 

प्रतिवेदितं द्वस्थे विज्ञापितं पितुरभ्यन्तरम्‌ अत्यन्तमन्तरङ्गप्‌ | 
तत्रेव सीताबस्थितिदेश एव प्रियकाभ्यया पितुरिति शेषः 
।। ७-८ 


जब रामके हितेपी लोगोंने सुमन्त्रको आते देखा तो 
वे सहसा आसनसे उठ खड़े हुए ॥४॥ 

सेवाकायमें निपुण सुमन्त्रने द्वारपालोसे कहा-आप 
शीघ्र जाकर रामचन्ट्रजीको सूचना दे दें कि सुमन्त्र आपसे 
-मिलनेके लिये द्वारपर खड़े हैं ।।५॥ 

तत्काल द्वारपाल उस स्थानपर जहाँ रास was 
साथ बैठे थे, गये ओर उन्होंने उनसे सुमन्त्रके आगमन 
को बात कही ॥६॥ 

पिताके विश्वासी सुमन्त्र आये हैं, यह खबर पाकर 
रामने उन्हें वहीं बुलवा लिया ॥७॥ 

सुमन्त्रने भीतर जाकर देखा कि सब अलंकारोंसे q 
अलंकृत राम छुबेरके समान सोनेके पङ्गपर बेठे Fc | 


= 
je 


अप NH SE SOLE? SC टी 
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४३४ 
वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगन्धिता । 
अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥ »॥ 
खितया पाइवंतश्चांपि वालव्यजनहस्तया | 
उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा ॥१०॥ 
तं तपन्तमिवादित्यमृपपन्न ख्तेजसा | 

ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥११॥ 
प्राज्नलि! सुमुखं दृष्टा विहार-शयनासने । 
राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसतूकृतः ॥१२॥ 


i rrr RE 7 


वराहरुधिरवदतिरक्तेन परादै श्रेष्ठेन ॥६॥ 
भूयो बारम्बार ददशत्यन्बयः | तथाभूतस्य दशने तृप्त्य- 
भावात्‌ | चित्रया सहित शशिनं यथा लोको भूयो भूयः पश्यति 
` तथेत्यर्थः ॥१०॥ 


वन्दी सुमन्त्रः बिनीतबद्‌ विनीतः सन्‌ 11221) 


सुसुख प्रसन्ननदनम्‌ | विहारशयनस्थानरूपे आसने विद्यमानं 
राजपुत्रमित्यन्बयः | यद्वा बिहारशयनासने समाहारद्वन्द्वः | तेषु 
राजञा सत्कृतः सुमन्त्र इत्यन्त्रयः ||९२॥ 


4 
| 
a 
t 


ee 
उस समय राम अपने शरीरमें वराहके रक्तके समान 


अयन्त लाल चन्दन जो पवित्र और सुगन्धित उसको 
लगाये हुए थे। पास वेठकर चंवर डुलाती हुई सीताके साथ 
विराजमान रासचन्द्रजी उसो प्रकार शोभा पा रहे थे। 
जेसे चित्रा aaah साथ बैठे चन्द्रमा शोभित होते हैं | 
॥६१०॥ 

2 सामने पहुँचकर विनयी सुमन्त्रने रामको प्रणाम 
` किया। फिर रामसे सुसम्मानित हो ओर प्रसन्न मनसे 
TAT वेठकर सुमन्त्रे सूर्यके समान तेजस्वी रामसे विनीत 
सरमे कहा-कोराल्याके सुपुत्र राम । आपके पिताजी 


मिलना चाहते हैं। महारानो Mea भी वहीं हैं | 
अभी चलें 1199-23 


a 
Ca 
| re 


se 
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i | 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां प्र्टमिच्छुति 4 
महिष्यापि हि केकेय्या गम्यतां तत्र मा fry | 
एवमुक्तस्तु संहृशो नरसिहो Fata fay | | 
ततः सम्मानयाभास सीतामिदमुवाच ह्‌ ॥१४। 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । 
मन्त्रयेते ध्रु वं किञ्चिद भिषेचनसं हितम्‌ ॥१५॥ 
लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा | 
सञ्चोदयति राजानं मदर्थं सितेक्षणा ॥१६॥ 


सुप्रजाः सुपुत्रेण त्वयेति शेषः Weal 
सम्मानयामास सुमन्त्रवचोज्गीऽचकारेत्यथः || १५ 


मन्त्रयेत इत्यप्यर्थो गर्मितो ज्ञेयः ॥१४॥ 
तत्र तकयति | लक्षयित्वेति | राशोडमिप्राय मदम ह 
राज्ञः प्रियकामा| | ll 


लक्षयित्वा ज्ञात्वा सुदक्षिणा समर्था अतएव 
1 icra 


. net a 
एव प्रदृश हितवचनेन कामेन च राजानमनुवर्तितु श॑ 
’ 6 Gt h 
दशी मे जननी मदर्थकामा, महाराजं राजानमिति ye hk 
रि €+ £ 7} a Al भी 
क्तिरदोषाय, मदर्थ' मदभिषेकाथ' राजान सञ्चोदयति 


सुमन्त्रके ऐसा कहदनेपर नरसिंह राम ह 
हुए और सुमन्त्रका सम्मान किये । फिर पी | 
देवि! मालूम होता है कि पिताजी ओर ee 
दोनों मेरे अभिषेकके विषयमें कुळ सरी रे a | 
पिताजीका अभिप्राय सममकर सुम वी. 
बाली कैकेयी मेरी भलाईके लिये उन्हें ड 6 Ay, 
हे। महाराजको सदा प्रसन्न रखती ह दरी 
मार्गसे ले चलनेवाली माता केकेयी र. 
हें और सदा मेरा उपकार करती रहती 


gine 


महाराजं हितकामानुर्वातनी | 

/ वार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥१७॥ 
ba ag महाराजो महिष्या प्रियया सह्‌ । 

| A Teme दृतमर्थ-कामकरं मम ॥१८॥ 

| ait परिषत्तत्र तादशो दूत आगतः 

aaa मां राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥१९॥ 
रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
ka परिवारेण सुखमास्स्व रमस्व च ॥२०॥ 


त्व fi ay ~ रि _ 6 
रधौ रामा भिषेकस्त्वत्सम्मतों न वेति राज्ञा धृष्टे सर्व्वथा 


= क्रियतां, भरतः पश्चाच्छोष्यती ति मन्ये इत्याशय 
ग मिलति hl 


पास ससन्त्र जसा शुभचिन्तक eq भेजा है ॥१५८॥ 


परम षाय साधनके लिये इस समय वहाँ सभा जुटी 
दुत भी उसी मुद्रामें आया दै। निःसदेह आज 
अपेराज पदपर अभिषेक करेंगे ॥१६॥ 
'िन्नताकी बात है इसलिये में शीघ्र यहाँ से 
'हिराजका दशन करू गा। तबतक तुम अपने 
भय रहो और आनन्द करो ॥२०॥ 

अपने पतिसे सम्मानित होकर महारानी 
` ` भल्याणकामना करती हुई द्वारतक रामके 
 "॥२१॥ 


वाल्मीकि-रामायण्‌ 


वरुण और उत्तर दिशामें कुबेर आपकी रक्षा करें [RAI 
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४३५ 
पतिसम्मानिता सीता भर्त्तारमसितेक्षणा । 

आ द्वारमनुवत्राज मज्भलान्यभिदध्युषी ॥२१॥ 
राज्यं द्विजाति भि्ुष्टं राजसूया भिषेचनम्‌ | 
कत्तृमहँति ते राजा वासवस्येव लोककृत्‌ ॥२२॥ 
दीक्षितं ब्रतसम्पन्न वराजिनधरं शुचिम्‌ । 
ऊुरञ्गश्शङ्गपाणिञ्च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
Tat दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः | 
वरुण; पश्चिमामाशां धनेशस्तत्तरां दिशम्‌ ॥२४॥ ` 


अमिदध्युषी अभिध्यायन्तीत्यर्थः आर्ष मिदम्‌ ॥२१॥ 

डिजातिभिजुश' राज्यं यौवराज्याभिषेङं कृत्वा कालान्तरेण 
राजसूयाह' महाराज्याभिषेचनं कत्तुमहति। लोकझत्‌ 
इन्द्रस्येव | 

लक्षयित्वेत्या दिभि रष्टभिः शोकेरर्थान्तरमपि गमितम्‌ | 
तत्राह,--अभिप्रायं मम रावणवधरूपम मिप्रायमन्तर्य्यामिमेरणया | 


लक्षयित्वा अनेन मत्मेरणयेब तस्या एवं प्रबृत्तिरिति सुचितम्‌ | मम 
देवानां जगतश्च प्रियकामा राशश्चान्तकाले निरन्तर मद्धघान- 
सम्पादनेन प्रियकामा अतएव सुदक्षिणा समर्था राज्ञ आपाततो 
बिपरीतत्वेऽपि जगतः प्रियेन राज्ञोऽपि पयन्तसुखदललेन तद्वाक्य- 
कथने समर्था, अतएव प्रहृष्टा मम हितकामे तदथेमवतासग्रहणा द्वित 


5 त ° 
काम्यं च तदनुवत्तनशीला अतएव मेऽथकामा मदवतारप्रयोजन- 


सीताने कहा-ज्ञात होता है कि ब्राह्मणोके द्वारा 
महाराज आपका अभिषेक करके राजसूय यज्ञ कराना 
चाहते हैं । जेसे लोकखष्टा ब्रह्माने इन्द्रका अभिषेक किया 
था ॥२२॥ 

में चाहती हूँ कि आप शीघ्र दीक्षित होकर aa 
सम्पन्न कर लें ओर सुन्दर सृगचर्मं धारण करके हाथमें 
array लिये आवें ओर में आपकी सेवा करूँ ॥२३॥ 


पूर्व दिशामें इन्द्र, दक्षिण दिशामें यम, पश्चिम दिशामे 
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अथ सीतामतुज्ञाप्य कृतकोतुकमरञ्गे' | 

निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥२५॥ 
र्व्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः | 

लक्ष्मणं द्वारि सोऽपश्यत प्रह्णज्ञलिपुटं खितम्‌ ॥९६ 
अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्‌ सुहजने! । 

स सर्व्वातथिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्द्य च ॥२७॥ 
ततः पावकस ड्डाशमारुरोह रथोत्तमम्‌ | 

वेयाघ्र' पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दन' ॥२८॥ 


सिद्विकामा | महाराजं राजानं मदर्थ मदवतारप्रयोजनरावणबध- 


। फॅलकवनगमनाथ' त्वरयतीत्यथंः | 

| ह ७ €, र 

अथकामकर यत्कामविषयाथकर॑ यथा भवत तथा 
प्राहिणोत्‌ ॥ 


तारशः हृष्टो द्िमचित्त: । एतदीयेनेव हृष्टो हिग्नचित्तत्वेन 


तत्यस्षिदसत्त्वानुमानम्‌ । यौवराज्ये देवर्षिपरिपालनफलके || 


| इस प्रकार अभिषेक सम्बन्धी मंगलकामनाके बाद 
| राम सीतासे अनुमति लेकर सुमन्त्रके साथ अपने महलसे 
| बाहर आये ॥२५॥ 
कन्दरानिवासी fee समान राम जब महलरूपी 
| कन्द्रासे वाहर निकले तो द्वारपर उन्होंने हाथ जोडे 
लक्ष्मणको खड़ा पाया ॥२३॥ 

फिर आगे बढ़कर जब बिचले आँगनमें आये तो मित्रोंसे 
मिले | राम जाकर उन सभी दर्शननार्थियोंसे मिले 


और 


[र उनका सत्कार फिये ॥२७॥ 


` तब पुरुषसिह राम व्यात्रचमसे आवृत्त अग्निक 
समान रथपर सवार हुए ॥२८॥ 

लते समय उस रथसे मेघके समान ध्वनि निकलती 
उसमें में सुवण सहित मणि जड़े हुए थे। वह अपने 
ण तेजसे लोगोंको आंखे चकाचोंध कर 


0.) ... लय फ 
रहा था | वह रथ सुमेर प्वेतके 
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| | 
मेघनादमसम्बाधं मणि-हेमविभूषितम्‌ । 
मुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रभया मेरवचेसम्‌ ॥२९॥ 
करेणुशिशुकव्पेश्च युक्तं परमवाजिभिः | 
हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम्‌ 1130) 
प्रययौ तूर्णमाखाय राघवो ज्वलितः श्रिया। 
स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन्‌ ॥३॥| 
निकेतान्नियंयों श्रीमान्‌ महाभ्रादिव aap | 
चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः ॥३१ | 


मङ्गलान्यमिदध्युषी प्रस्थानमङ्गलान्य मिध्यायन्ती | 
राज्यं बने राज्यं तथा राजसूयामिषेचनं सव्वंतो वलवान्‌ 
| बिन! 
ata मनसामिलषति दीक्षितमित्यादि | तत्र राजग ate] or 
तत्वा दिधर्म्मकं cat पश्यन्ती अहं त्वां भजिष्ये इत्यथः | रे 
हमपि त्वया सह वनं यास्यामीति सूचितम्‌ । अत्र रा 
Gad कत्तुंमहती त्यनेन सङ्कल्पेन दीक्षितमित्यादिसङ्कसेत गग 
गर्भितत्बमेषां छोकानां सूचितम्‌ | अन्यथा सत्यसडरत्याया | 
बत्या अग्ने कदापि रामेण राजसूयाननुष्ठानात। द्र 
विषयार्था सिज्ञयातत्व॑ भज्येत वततः हीत | 
शिष्य्याच्चेरशार्थावगतिर्बोध्या ॥२ १-२२-२४ 
समान “| 


था ॥२६॥ 


a 0 


हाथीके बच्चोंके समान हृष्टपु८ 8 


जुते थे। उसपर सवार राम ऐसे लगते % 
हरित ath घोड़ोंसे जुते 2" 
सवार हों ॥३०॥ af 
उसपर सवार होकर शोभा : ft 
चले, मानो घोर गर्जन करने वाला 
हुआ चला हो ॥३१॥ 
विशाल मेघ समूहसे न | 
आते हैं, वैसे ही राम अपने भवती | 


er 
a 


4 


: at श्रातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । 
4 हहलाशव्दस्तुमुलः समजायत ॥३३॥ 
jag frome जनौघस्य सन्मतत! | 
|. वरा मुख्या नागाश्च गिरिसन्निभाः ॥३४॥ 
lager रामं शतशोऽथ सहस्रशः | 
[ort सन्नद्वाश्चन्दनागुरुभूषिताः ॥३५॥ 
AAAS शूरा जग्मुराशंसवो जना? । 
| वादितशबदाश्च स्तुतिशब्दाश्च वन्दिनाम्‌ ॥३६ 


fener शराणां ततः शुश्रुविरे पथि । 


है| 


|| 
= कोतुकमज्ञल! अनुष्ठिता भिषेको त्पवार्थमज्गलः ॥२५॥ 
वान्‌ ख| जलप प्रहत्वसूचकाज्ञलिपुटवन्तम्‌ ।।२६।। 

मं बर] रनः खदशनखा भिषेकाद्र्थिन: ।।२७॥ 


43 0 ° fi . 
वे नं व्याप्रचर्माप रिवृतम्‌ अतएव राजितं शोभावन्तम्‌ 
| से| 


Taga 
नग होटा भाई लक्ष्मण हाथमें बिचित्र चम्बर लिये 
हार के पोळे बेठकर उनकी रक्षा करते हुए चले । 
co भैशेनेपर वहाँ के एकत्रित जनसमुदायमें 
eat gaa ध्वनि गूज उठी। फिर उनके 
7 अच्छे-अच्छे घोड़े और ऊ चे-ऊ चे सैकड़ों 
स्यामे चले। उनके आरे-आगे मली- 
| "पि चन्दन तथा अगरसे विभूषित एवं खड्ग 
4 सजित उनके शुभचिन्तक वीर लोग 
q भेके बाद बाजोंका स्वर, बन्दीजनोंकी स्तुति 
Ritter सिहनाद मार्गमें सुनाई देने लगा । 
We stat तरह अलंकृता महिलाएं 
2 Br लगीं। वे लोकाभिराम रामको 
र प्रसन्न देखना चाहती थीं ॥३२-३८॥ 
कुळ अट्टालिकाओं पर एवं कुछ जमीनपर 


Ss 
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४३७ 
हर्म्य-वातायनस्थाभिभूषिताभिः समन्ततः 
कीर्य्यमाणः सुपुष्पौधेयंयौ ख्रीभिररिन्दम! 
रामं सर्व्वानवद्याङ्ग्यो रामपिप्रीषया ततः ॥३८॥ 
वचोभिरग्रचे geen क्षितिश्च ववन्दिरे | 

नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥३९॥ 
पश्यन्ती सिद्धयात्रं त्वां पित्र्यं राज्यमुपस्थितम्‌ । 
स्व्वैसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम्‌ ॥४० 
अमन्यन्त हि ता नाय्यों रामस्य हृदयप्रियाम्‌ | 
तथा सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्तपः ॥४१॥ 


॥३७॥ 


मेघनादसहशनादम्‌ असम्बाधं विपुलम्‌ | प्रभया रविकिरण- 
संयृक्ततवप्रभया | मेरुवच्चंसमित्यनेन रथस्य सौवर्णत्व॑ ध्वन्यते 
॥२६।। 

करेणुशिशवः 


कलभाः। अनेन हृटपुषटोन्नतमहावलबत्त्व 


सूचितम्‌ । इन्द्रः परमेश्वय्यंवान्‌ सहसाक्ष इव नानाविधदेहवर्त्या- 
TINA: रामस्य सहस्राक्षत्वं बोध्यम्‌ |] १०|| 

ज्वलितः दीपित उज्ज्वलित इति ar तदा सन्धिरार्षः | 
आकाशे खनवान्‌ नादवान्‌ पजन्यो मेघ इव रथखनेन दिशो 
नादयन्‌ प्रययावित्यन्वयः ।।३२।| 

चन्द्रचामरेति पाठे चन्द्रवच्छु तचामरेत्यर्थः । चित्रच्ामरेति 
पाठे चित्रदण्डयुतचामरेत्यथ: ॥३२।। 

हलहलेत्यनुकरणम्‌ ॥३३॥ 


खड़ी महिलाएँ भी उनकी वन्दना करती हुई कहने 
लगी-माताको आनन्दित करने वाले राम | आज आपकी 
माता कोशल्या आपको राज्य पाते देखकर निहाल हो रही 
होंगी | सीता भौ सब नारियोंमे श्रेष्ठ नारी हे ॥३६-४०॥ 
अवश्य ही उन्होंने ga जन्ममें कोई बहुत बड़ी. 
तपस्या की होगी, तभी तो जेसे रोहिणीको चन्द्रमाँ मिले 
थे, बैसे ही उन्हें भो राम जेसे पति मिले हें उन | 
महिलाओंको यह विश्वास था कि राम सौताको बहुल || 
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रोहिणीव शशाडकेन रामसंयोगमाप या । 
इति प्रासादश्यद्धे षु प्रमदाभिर्नरोत्तमः । 
ुक्राव राजमार्ग! प्रिया वाच उदाहृताः ॥४२॥ 
स राघवस्तत्र तदा प्रलापान्‌ 
शुश्राव लोकस्य समागतस्य | 


आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः 

TESTA पुरे जनस्य ॥४२॥ 
एष श्रियं गच्छति राघवोऽद्य 

राजप्रसादाद्‌ विपुलां गमिष्यन्‌ । 
एते वयं सरव्वेसमृद्धकामा 

येषामयं नो भविता .प्रशास्ता ॥४४॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे GSM: सर्ग: ॥१६॥ 


तस्य निष््रममाणस्य पुरत इति शेषः। तरिमन्निष्क्रममाणे 
इति याबत्‌ | जनोघम्य हलहलाशब्द इत्यन्वयः ॥३४-३५॥ 
आशंसवः भद्रमिति शेषः ॥३६॥ 
तत इत्यावत्तते | ततस्ततः तत्र तत्र देशे शुश्रुविरे । वातायनं 
बहिरबलोकनयोस्यानि सूह्मद्वाराणि ।।३७॥ 
पिप्रीषा प्रीणनेच्छा | ३८ 
ववन्दिरे अस्तुवन्‌ | स्वृतिप्रकारमाह+-नृनमिति ।।३६॥ 
सिद्धयात्रं सफलगमनम्‌ उपस्थित प्राप्तवन्तम्‌ । 
: सीम न्तिनीपु बरा श्रेष्ठाम्‌ इति अमन्यन्तेत्यन्वयः | ४०] 
: इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 
हते है । इस प्रकार राम उन शब्दोंको सुनते हुए चल 
थे ॥४१-४२॥ 
इन शब्दोंके अतिरिक्त मार्गमें अधिकांश पुरवासियों 
प्रसन्नतासे भरे वचन भी वे सुने। उनका कथन था 
आज महाराज दशरथकी ae श्रोराम विपुल 
पायेगे। इमलोगोंका भाग्य भी क 
= i म नहीं है, 
ee शम हमारे शासक बनेंगे ॥४३ yoy 
1 प्रजाका 3 
bs भी अहो भाग्य है, कि 
राष्ट्रको प्राप्त करेंगे) यह निश्चित 3 
महर्षि वाहमी कि निर्मित 


सीता 


श्रीमदूरमायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डमें सो लद 
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(नोभा | 

लाभो जनस्यास्य यदेष सर्व्व॑ q 

प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराथ। 
न ह्यप्रियं किञ्चन जातु कञ्चित्‌ 

TAA दुःखं मनुजाधिपेऽरि 
स घोषवद्धिश्र हये; सुनागे! 

पुर!सरे। स्वस्तिक-सुत-मागधे! | 
महीयमानः प्रवरेश्च वादके- 1 

रभिष्ट्तो वेश्रवणो यथा ययौ vey | 
करेणु-मातद्ध-र्थाश्वसडू लं 

महाजनौघे! परिपूरणचत्वरम्‌ | 
प्रभूतरल बहुपण्यसञ्चयं ke 

ददश रामो विमल महापथम्‌ ॥४७ | 


मन्‌ || [दा 


शुश्रावेत्यन्वयः ।४१-४२।| 
आत्माधिकारा आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्ताः ॥ 
श्रियं गमिष्यन्‌ प्राप्स्यन्‌ | गच्छति fare मिति शेषः| हि 
समृद्धकामाः समृद्धसव्वेकामा इव्यथः | प्रशाखा राजा Ire , 
aed’ राष्ट्रमेषः प्रपत्त्य इति यत्‌ अयमेव लामः | असिम | 
मनुजाभिपे सति कश्चित्कश्चिदपि किञ्चन खल्यमपि अग्नि कि 
भावः दुःखमनिष्टप्राप्ति जातु कदापि न पश्येत्‌ न राला | 5 
खस्तिका जयजयेति वादिनो बन्दिनः सूता इतस्त] ° 
मागधा: बंशपाउकाः एते््वादकैलत्तच्छब्दपयो एभि’ i 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पोडशः सर्गः ॥१६॥ Ne 
कि इनके राज्य कालमे कोई क्लेश नहीं पायेगा |, 
हिन-हिनाते हुए घोड़ों, चिग्घाड़ते हद a 5 a 
करनेवाले सन्तों, बंशकी विरुद्रावली बल f 
जनों और मधुर स्वरसे बाजे बजञानेवा भां | 
घोषके बीच राम कुबेरके समान लल राग. 
चलते-चलते रामने देखा कि ‘ 3 
हाथी हथिनी, रथ, घोड़े और a 
एकत्रित हैं। बाजार विविध वस्तुओंसे 4 ? 


+ 
राजमार्ग बहुत हीं साफ-खुथरा था ॥४ 7 | 
at सगे स 


2 ; 


गो समासाय ATE TEMA | 
॥४॥| |हावजसम्पत्न महार्हागुरुधूपितम्‌ ॥१॥ 
त्‌ तगर श्रीमान्‌ नानाजनसमन्वितम्‌ । 
RAIA पाण्डुरेरुपशोभितम्‌ ॥२॥ 
Ivy (गं ययौ रामो ७ । 

Aaa मुख्यानामगुरूणाश्व सञ्चये; ॥३॥ 


FATS गन्धानां क्षौम-कौशाम्बरस्थ च । 
्ाभिश्र मुक्ता भिरत्तमे स्फाटिकेरपि ॥४॥ 


= श्रीरामायणतिलकटीका ॥। 

| पम इति ॥१-२॥ 

थेन उभयश्रेणीमध्येन |) 31] 

Ml गन्धबद्द्रव्याणां aga: | च्ञौमकोशांवरस्य च सञ्चयैः 
11 | ज्ञीममतसीजम्‌ , कौशं पट्टवस्रम्‌ । आविद्धामिः 
॥आमिः। अविद्धाभिरिति पाठे अङ्कतच्छिद्राभिः ॥४॥ 


| पतते हुए पिताके भवने प्रवेश ) 
१ प्रकार अपने मुहृदोंको आनन्द-दायक श्रीमान 
| ` रथपर बेठकर ध्वजा पताकाओंसे 
atl | शय अगरके धूपसे सुगन्धित अनेक जनसमूदायसे 
A; TTS देखा | उस समय श्रीरामचन्द्र 
मेघके समान भव्य-भवनोसे विराजित एवं 


| 
46५ 
4 


| ` पुगन्धित राजमार्गके मध्य भागसे जा रहे 
रग 


os चन्दन अगरूधपो उत्तम गन्ध वस्तुओं 
a Nir हुए बलं रेशमी aa समूहों बिना छेद 
by ओर सर्वोत्तम स्फटिक मणियोंसे वह 


सुशोभित हो रहा था। तथा वह राज- 


|! 


ere राजपथकी शोभा देखते एबं मित्रोंकी 
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सप्तदशः सर्ग! 


[राजपथस्य शोभां परिपश्यतः, सज्जनानां वाक्यालापं श्वण्वतो रामस्य पिठृभवने प्रवेशः | ] 


शोभमानमसम्बाधं तं राजपथमुत्तभम्‌ । 
tad विविधेः पुष्पेभक्ष्येर्वावचेरपि ॥५॥ 
ददशे तं राजपथं दिवि देवपतिर्यथा । 
दध्यक्षत-हविलजिर्धुपेरगुरुचन्दनेः ॥६॥ 
नानामाव्योपगन्धेश्च सदाभ्या्चितचत्वरम्‌ । 
आशीर्वादान्‌ बहुन्‌ श्रृण्वन्‌ सुहृद्भिः समुदीरितान्‌ ॥७ 
यथाहुच्चापि सम्पूज्य सर्व्वानेव नरान्‌ ययौ । 
पितामहैराचरितं तथेव प्रपितामहैः ॥८॥ 

असम्बाधं विस्तीण' संवृतं व्याप्तम्‌ | अत्रत1-राजपथ- 
मित्यस्य ददशंत्यनेनान्वयः ||५।। 

एवं इवान्‌ तं राजपथं ययाविति सम्बन्धः ।।६-७।| 

यथाहं. दशनभुक्षेपवचना दिभिय्यथो चितमित्वर्थः | arate 
तमनुडितम्‌ ॥८॥ 


मार्ग अनेक प्रकार-के पुष्पों बिविध भातिके भक्ष्यो पदा- 
gla मी परिपूर्ण था। इसी प्रकार उसके चतुष्पथों 
(चौराहों) की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप अगर, चन्दन 
और नाना प्रकारके पुष्पहार एवं गन्धद्रव्योसे सुस- 
faa राजमार्गको wot विराजित श्रीरामचन्द्रजीने 
शवर्गल्लोकमें विराजमान्‌ इन्द्रके समान देखा ॥ 

वे अपने सुहृदोंके दिये गये बहुत अशीर्वादोंको ग्रहण 
करते एवं सभी लोगोंको यथा योग्य सम्मान करते हुए 
जा रहे थे ॥ 

( उनके हितेषी कहते थे) कि है श्रीराम । आपके 
पितामह प्रपितामह जिस मार्गपर चलते आये हैं, आज 
उसी मार्गको अवलम्बन कर ओर युवराज पदपर अभि- 
fae होकर आप हम लोगोंकी रक्षा करें ॥ 

और जिस प्रकार श्रीरामके पिता और पित्रा. 


| 


A. 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४४० 

अद्योपादाय तं मार्गमभिषिक्तोऽगुपालय | 

यथा स्म पोषिता; पित्रा यथा स्वैः पितामहैः | 
ततः सुखतरं सब्वें रामे वत्स्याम राजति ॥९॥ 
अलमद् हि भुक्तेत TATA न! । 

यथा पश्याम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०॥ 
ततो हि न! प्रियतरं नान्यत्‌ किञ्चिद भविष्यति । 
यथाभिषेको रामस्य राज्येनामिततेजसः ॥११॥ 


अनुपालयत्यादिवृ द्वानां वादः ॥६॥ - 

यदि राज्ये प्रतिष्ठितं प्राप्राज्याभिषेक॑ रामं यथागतं 
'पिदुगेहान्नियान्तं निःसरन्तं पश्यामस्तर्हि नोऽस्माकं भुक्तेन ऐहि- 
कविषयभोगजसुखेन तथा परमाथैः परमाथ स्वर्गसाधनेश्व कर्म्मेमि- 
रलम न fafad: फलं सम्वंसुखस्येतेनेव Gea | अत्र यय- 
न्तर्भावेग विपरीतसंभावनासूचनम्‌ ।।१०॥ 


तदेबाह ततो हीति। अमिततेजसो रामस्य राज्येन राज्य- 
फलकोऽभिषेको तथा प्रियतरस्तथा ततोऽन्यन्न किंचित्‌ प्रियतरं 
्रेमाध्पदमित्यन्वयः सद्राजमुलकत्वात्सव्वसुखत्येति भावः ॥११॥ 
उदासीनः स्तुतिजहर्ष विकाररहितः ।। १२।| 


मह आदिसे हमलोगोंका पालन-पोषण हुआ है, वैसे ही 
श्रीरामको मी राजा होनेपर हमलोग उससे भो अधिक 
सुखसे निवास करेंगे। (इस प्रकार अयोध्यावासी 
लोग आपसमें कह रहे थे ॥१-६॥ 

| राज्यपर प्रतिष्ठित होकर अपने पिताके घरसे निक- 
Rd हुए श्रीरामको यदि हमलोग देख लें, तब इहलो- 


) कके मोग ओर पारौ किके भी मोक्ष पाकर ee 


ड करेगे ॥१०॥ 
' अमित तेजस्वी श्रीरामका यदि राज्यपर अभिषेक 


जाय तो हमारे लिये उससे बढ़कर और दूसरा कोई 
काये होगा ही नहीं ॥११॥ 
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(अयोभा; ह 
एताश्चान्याश्च सुहृदामुदासीनः शुभा; कथा, a 

+ ax र 

आत्मसम्पूजनीः श्ृण्वन्‌ ययौ रामो FETA न 
1॥३ | 

न हिं तस्मान्‌ मनः कश्रिचक्षषी वा vam, fe 

१.) , 

नरः शक्तोत्यपाक्रष्टुमतिक्रान्तेडपि राघवे ॥१३। | 


यश्च रामं न पश्येत्तु यञ्च रामो न पश्यति। b 


निन्दितः सव्वेलोकेषु स्वात्माप्येनं fang ॥१४। a 

lina 

अतिक्रान्ते दृष्टिथमिति शेषः | अत्यन्तासत्या एर तत (पृथिर 
परिस्फुरणातू ॥ १३॥ 


एवं लोकानुरागे कबिहँतु' दर्शयति यश्चेति | रामं न गे 


यथास्थितवेषधा रिणं वा तद्दे शस्थं न पश्येत्‌ । रामो यं न प श्च 


यन्निष्ठज्ञानविषयतां न प्राप्नुयात्‌ ज्ञानविषयत्वप्राएख बिता 
, cH इर 
इत्यथः | अत्यन्त तद्‌विषयज्ञानाय यतमानोऽपि aed नह ' 
वास्त 
यर्थः | यथा स्थितवेषधारी वा यं खदेशस्थं न पयेत्‌ यहि | 
स्वाध्मा बा हरा 
4} षादः 
९ raf 
मपि एनं विगहते धिङ्मां भगबज्ज्ञानायोग्यमिति। । 
बिना सब्बोंडपि fara इति विनो किरलङ्कारोऽत व्य [ata 
व्यज्यते ॥१४॥. 


नवान्‌ न भवेत्‌, स सर्वलोकनिदास्पदम्‌ | 


षो 
अपने सुहृदोंसे कहीं जाती हुई इ य | 
और अन्य प्रकारकी भी अपनी प्रशंसाको a 
श्रीरामचन्द्रजी राजमार्गपर चले जा i af 
(जो श्रीरामको एकबार देख लेता Ae 
उन्हें देखता ही रहता था) इस an ॥ 
दूर चले जानेपर भी कोई उनकी 7 से fh 
= = pas नहीं देखता 5 A 
जिसे नहीं देख लेते थे, वह सर्वत्र निन्दित A 
था और उसकी आत्मा भी उसे घिककारती | 


भगवतूबिषयकज्ञानवानेव धन्य इति वस्तु 


ग्रे el हा 


| = व हिं धर्म्मात्मा वर्णानां कुरुते दयाम्‌ । 
| हि वयःखानां तेन ते तमनुब्रताः ॥१५॥ 
mad am देवपथांश्चेत्यांश्रायतनानि च । 

at परिहरन्‌ जगाम FIT सुतः ॥ १६॥ 
॥एकुल्मासाद्य मेघसंघोपमेः शुभेः 
। deans fafad: केलास शिखरोपमेः ॥१७॥ 
[ाखद्भिगिगनं विमानेरिव पाण्डुरे? । 
__ |[झातगहैश्रापि रलजालपरिष्कृते! ॥१८॥ 
या ए ae गृहवरं महेन्द्रसदनोपमम्‌ । 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


मं न पेत 

यं न पे शच हि यतः स धर्म्मात्मा चतुर्णा हि चतुर्णामपि वर्णानां 

एख aes बयःस्थानां वयोरूपं स्थानं यस्यास्तां वयोऽनुरूपां 
| ह ~ ~ ‘ ५ 

। न होते इयथः । तेन ते सब्बें लोकास्तं रामं कायवाड्मनो- 

तत्रा इत्यथः ॥१५॥ 


हिणं परिहरन्निति | चउष्पथाद्यपेक्षया खस्य दक्षिणभाग- 
Netra: ।। १६।। 


। way IS: प्रासादस्थश्ज्ञे : १७) 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


द्विष 


यः| a 
i Ter श्रीरामचन्द्रजी सभी वर्णोके सभी मनुष्यों 
र अबस्था अनुकूल दया करते थे, अतएव सभी 

षे भक्त हो गये थे ॥१५॥ 
हु शरोरामचन्द्रजी चोराहों, देवमार्गो', चेत्यवृक्षों 
ही हो अपनी ओर छोड़ते हुए आगे जा 


हके समान सुशोभित होनेवाले सुन्दर एवं 
कलास शिखरक समान अनेक प्रासादोंसे 
 _हाराज दशरथका राजभवन था। उसमें रत्न 
भूषित एवं विमानाकार क्रीडागृह बने थे, जो 
: न्ति प्रकाशित कर रहे ` थे ! 
शशको भो पार करते हुए प्रतीत होते थे । 
„भण वह श्रेष्ठ भवन इस भूतलपर इन्द्र 


वाहमीकि-रामायणम्‌' 
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राजपुत्रः पितुवॅश्‍म प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ ॥१९॥ 
स कक्ष्या धन्तिभिर्गृ्तासिस्रोऽतिक्रम्य वाजिभिः । 
पदातिरपरे कक्ष्ये दे जगाम नरोत्तम! ॥२०॥ 
स सर्व्वाः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः | 
सन्निवर्त्य जनं सव्वं शुद्धान्त।पुरमत्यगात्‌ ॥२१॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा 

जनः स सर्व्वो मुदितो नृपात्मजे । 
प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निर्गमं 


यथोदयं चन्द्रमसः सरितूपतिः ॥२२॥ 
अयोध्याकाण्डे सप्तदशः सर्गः 11261) 


थावारयद्धिः आक्रामद्भिः वद्धमानगहैः क्रीडागहैः | रल्नसमूहा- 
agate: परिवृतम्‌ ।।१८॥ 

पितुव्वेश्‍्म पृथिव्यां सब्बंग्हेषु as’ प्रविवेशेत्यन्वयः ॥१६॥ 

वाजिमि' रथयुक्तेः [Roll 

weal उक्तपञ्चकक््याः।।२१॥ 

अन्तिकं समीपदेशम्‌ ॥२२|| 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तदशः सगः ॥१७॥ 
भवनके समान शोभा पा रहा था। उस भव्य भवनके 
पास पहुँचकर अपने तेजसे प्रकाशित राजकुमार श्रीरामने 
पिताके भवनमें प्रवेश किया ॥१७-१६॥ 

उन्होंने धनुषधारी वोरोंसे सुरक्षित तीन द्वारोंको तो 
अश्वयुक्त रथसे ही पार किया । पुनः दो द्वारोंको श्रीरामने 
पेदल चलकर पार किया ॥२०॥ 

इस प्रकार समस्त द्वारोंको पारकर दशरथकुमार 
श्रीराम साथमें आये हुए सभी परिजनोंको लोटाकर एवं 
अन्तःपुरमें गये ॥ २१) 

जब श्रीरामजी पिताके समीप जानेके लिये अन्तःपुरमें 
प्रवेश किये, तब उनके आनन्द मग्न सभी परिजन बाहरें 
स्थित होकर उनके पुन. बाहर लोटनेको उसी प्रकार प्रतीक्षा 


| करने लगे, जेसे समुद्र चन्द्रोदयकी प्रतिक्षा करता हवै ॥२२॥ 
किर महर्षिबाल्मीकिनिर्मित श्रीमदुरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तरहवाँ सग समाप्त ।।१७| 


४४१ 
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—— 
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अष्टादशः सर्गः 


हैँ क न्यत sy ~ य्‌ x न 
[ चिन्तितं पितरं दृष्टा ततूकारण कैकेय्याः समौपे रामस्य जिज्ञासा, कठिनहदय-केकेय्या खोयप्राधित- 
: वरवृत्तान्तस्य वर्णनम्‌ „ वनं गन्तुः श्रीरामाय प्रेरणादानः्च | ] 


स ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे । 
केकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता ॥१॥ 

स पितुश्चरणौ पृव्वेमभिवाद्य विनीतवत्‌ | 

ततो ववन्दे चरणौ केकय्याः सुसमा हित! ॥९॥ 
रामेत्युक्ता तु वचनं वाष्पपर्य्याकुलेक्षणः । 
शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितु नाभिभाषितुम्‌ ॥२॥ 
। तदपृव्वं नरपतेह ET रूपं भयावहम्‌ । 


भ्रौरामायणतिलकटीका 
शुभे आसने was परिशुष्यता सुखेनोपलक्षितम्‌ ।।१॥ 
विनीतत्रत्‌ विनीतः सन्निति याबत्‌। सुसमाहितः तस्या 
अतिस्वेष्टकरत्वेन जगद्धितकरच्वेन च तस्यां प्रसन्नचित्तः |।२।। 
नामिभाषितु रामेस्यक्षरद्वयाधिकमिति शेषः 113i) 


(श्रीरामका केकेयीसे पिताकी चिन्ताका कारण पूछना 
ओर केकयीका कठोरतापूर्वक समस्त बृतान्तोंको कह 
कर श्रीरामको वन जानेक लिये प्रेरित कहना ।) 

USHA जाकर श्रीरामने केकेयीके साथ एक आसन- 
पर a हुए अपने पिताको देखा | उस समय पिता 
विषादमें डुबे हुए थे, उनका मुख सुखा था और वे बड़ी 
दयनीय अवस्थामें थे ॥१॥ र 

< समीप जाकर उन्होंने नम्नतापर्वक fi 

। प्रणाम किया, पुनः सावधानीके साथ जा ‘Fie 

' वन्दना की ॥र॥ 

ज्र उस समय दीनावस्थामें पड़े हुए राज्जा दशरथ एक 

hs वार राम | इतना कहकर चुप हो गये ( आगे बोल नहीं 
सक) उस समय उनको आँखोंमे आंसू भरे हुए थे, 


अतएव वे न तो श्रीरामको देख सके और न उनसे बोल 
a 


| g + 


रामोऽपि भयमापञ्चः पदा स्पृष्टे व पन्नगम्‌ |४| 
इन्द्रिये रप्रहष्रस्तं शोकसन्तापक शितम्‌ । 
निश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्‌ ॥१॥ 
ऊमिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम्‌। 
उपप्लुतमिवादित्यमुक्तानृतमृषि यथा ॥६॥ 
अचिन्त्यकल्पं नृपतेस्तं शोकमृपधारयन्‌ | 
बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्व्वेणि ॥७॥ 
रि 
रामोऽपि भयमापन्नः दशरथविषादस्य लत भे 
शङ्कया ॥४॥ | दीन ६ 


इन्द्रियैरित्या दिललोकह्नये दृष्ट्रा भयमापन्न इत्यनुकृषते |. 


Fee) lich 
व्यथितं खिन्नम्‌ आङुलं समे] 


ge: खिन्नेः उपलक्षितम्‌ | गरा 


चेतो यस्य तम्‌ ॥९॥) 
ऊर्म्मिमालायुतमक्षोभ्यमपि gard सागर ; 
उपप्लुतं राहुग्रस्तम्‌ | उक्तमनृत' येन तद्वत्स | 
अतिन्त्पकल्पमत्यन्तमसम्भावितम्‌ उपधार्थच fatty १ रे 
शोक इति चिन्तयन्‌ | संरू्पतरोज्लयन्त छुमितः | aa | न 
ससुद्रस्य चन्द्रोदयात्‌ क्षोमखथापि क्षोभमात्रे बत 0... 


| 
i 


| 
मिव सि 


a} 
Io 


HE 


ath 
न उस सर ष 


¢ 0 
श्रीराम सी पाँबसे सर्पको स्पशं सम | (व 


हो गये ॥४॥ ae 
राजा की इन्द्रियाँ अप्रसन्नथी, वें शोक शं रे 
हो रहे थे और बारबार लम्बी साँस po भि 
प्रकार व्यथा और व्याकुलतासे युक्त aa चुने 
तरङ्ग मालाओंसे युक्त अक्षोभ्य सागर i आर 
अथ भे 

हो । सूर्य राहूसे ग्रसित हो गया हो, re ` 
ने कूठ बोल दिया, वैसे ही मालूम SS ane 
राजाके उस असम्भादित शोक gil | | 
चन्द्रजञी पूर्णिमाके समुद्रके समान छु र ज्य 


a 
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न सर्गः ] 

मास चतुरो रामः पितृहिते रत! 
| eed नुपतिने मां प्रत्यभिनन्दति ॥८॥ 
दा मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि प्रसीदति । 
la qma संप्रेक्ष्ष किमायासः प्रवत्तंते ॥९॥ 
[aq इव शोकार्तो विषण्णवदनद्य तिः । 
'मभिवाद्येव रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 
[aaa तापराद्धमज्ञानाद्‌ येन से पिता । 
तलममाचक्ष्व त्वमेवेतं प्रसादय ॥११॥ 
॥प़त्रमना! कि तु सदा मां प्रति वतूसळ; । 


= कि बु ॥5॥ 
| बयेवेत्येवका रव्यवच्छेथमाह,-- अन्यदेव्या दि । तस्य मद्दर्शने- 
falter: | आयासः खेदः ॥६॥ 

| दैन इव विषण्णवदनद्य तिरिव स रामः शोकार्त इव वचन- 
(दिति सम्बन्धः ||१०॥ 


राध 


चन्द्रजीने विचार 
"| आजे कया बात है कि पिताजी मुझसे बोलते 
| र ॥५॥ 

| भौर दिनोंमें पिताजी कुपित होनेपर भी मुझे देख- 
Ae जाते थे किन्तु आज मेरी ओर देखकर ही 
| षष हो रहा है ॥६॥ 

(षार विचारकर शोकार्त एवं विषाद युक्त मुख- 


पिताजी मेरे ऊपर कुपित हो गये हैं। यह 
गो और तुम्हीं इन्हें प्रसन्न भी करो ॥११॥ 
प्यार करनेवाले पिताजी आज अप्रसन्न 
और दीन एवं उदासीन मुखवाले ये मुझ 
+ ^ भी नहीं ॥१२॥ 
4 को कोई शारीरिक सन्ताप अथवा सानसिक 


‘ शे श्रीरामने केकेयीको प्रणाम कर पूछा ॥१०॥ 
है h ` अनजानवश मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो 
ते म |) भिससे 
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४४३ 
विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते ॥१२॥ 
शारीरो मानसो वापि कचिदेनं न बाधते । 
सन्तापो वाभितापो वा दुलंभं हि सदा सुखम्‌ ॥१३ 
कचिन्न किञ्चिद्‌ भरते कुमारे प्रियदर्शने | 

शत्रुध्ने वा महासत्त्वे मातुणां वा ममाशुभम्‌ ॥१४॥ 
अतोषयन्‌ महाराजमकुर्व्वन्‌ वा पितुर्वचः | 
मुहुत्तमपि नेच्छेयं जीवितु कुपिते नृपे ॥१५॥ 

यतो मुळं नरः पश्येत्‌ प्रादुर्भावमिहात्मनः | 

कथं तस्मिन्‌ न वतत प्रत्यक्षे सति देवते ॥१६॥ 


सदा मां प्रति बत्सलोषप्यद्य किमप्रसन्नमनाः हि यतो at न 
भाषतेऽतोऽप्रसन्नमनस्त्व नियः ।|१२॥ 

शारीरः शरीरऽ्याधिजः सन्तापः, मानसो मनोनिष्ठाधिजोऽ- 
मितापः | न बाधत इत्यत्र काकुः | कुत एतत्तत्राह दुलभं हीति | 
मनुष्यशरीरस्य पापपुण्यारब्धत्वादिति भावः ॥१३॥ 

भरते शत्रुभ वा मातुणां मम मातृषु वा किञ्चिदशुभं न 
पश्यति कच्चिदित्यन्वयः ||१४|} 

कुपिते अतोषेण वचनाकरणाद्‌ वा ।|१५॥ 

यतो मूलं यन्मूलमित्यथे आष मेतत्‌ | प्रादुर्भावं जन्म यस्का- 
रणक पश्येज्जानीयात्तस्मिन्प्रअक्षे देवते सति तस्मिन्‌ कथमानु- 
कूल्येन न वत्तेतेत्यथेः ।।१६। 


अमिताप तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मनुष्यको 
सदा सुख होना दुलभ है ॥१३॥ 

प्रियदशन कुमार भरत, महाबली gaa अथवा 
मेरी माताओंका तो कोई अशुभ नहीं हुआ 2 ।।१४॥ 

महाराजको असन्तुष्ट करके अथवा इनके वचनको 
पालन न करके इन्हें कुपित कर में महूत्नंमात्र भी जीवित 
नहीं रह सकता ॥१५॥ 

ससे मनुष्य संसारमें अपनी उत्पति देखता है, उस 

प्रत्यक्ष देवताको जीवित रहनेपर उनके अनुकूल व्यवहार 
क्यों नहीं करेगा १ ॥१३॥ 
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संनादनशास्त्रमू 


४४४ 
कचित्ते परुषं किञ्चिदभिंमानात्‌ पिता मम । 
उक्तो भवत्या रोषेण येतास्य लुलितं मनः ॥१७॥ 
एतदाचक्ष्व मे देवि तत्त्वेत परिपृच्छतः । 
कि निमित्तमपुव्वोंऽयं विकारो मनुजाधिपे ॥१८॥ 
एवमुक्ता तु केकेयी राघवेण महात्मा | 
उवाचेदं सुनिलंज्जा धृष्टमात्महितं वचः ॥१९॥ 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किञ्चन । 
| किञ्चिन्मनोगतं त्वस्य AGA तानुभाषते ॥२०॥ 


{ ते सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । स्वयाभिमानात्‌ गर्वान्मम पिता 
परुषमुक्तोऽथवा भवत्या कोपेन किञ्चिन्निमित्तकोपेन परुषसुक्तो 
i थेनास्य मनो लुलितं कलुषित दुःखितोक्तित्वादधिकपदत्वादि न 
दोषः ॥१७-१८॥ 

सुनिलेष्जा पत्युरेव विधबलेशकरणलज्जारहिता | as प्रत्य- 
चतो बनं गच्छेत्येवं रूपम्‌ ॥१६॥ 

मनोगत त्वदप्रियकर्रामति शेषः ॥२ ॥ 


अथवा कहीं तुमने तो अभिमान या रोपके कारण मेरे 
पिताजीको कोई कठोर वचन नहीं कह दिया, जिससे इनका 
मन दुःखी हो गया है ।।१७॥ 
हे देवि! में सत्य बचन पूछ रहा हूँ, बताओ महाराज 
। ' को इस प्रकारका संताप किस कारण हुआ ॥१८॥ 
| महात्मा श्रीरामद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर अन्त 
निल॑ज्ज केकेयीने धृष्टतासे अपने हितकी बात कहो-॥१६॥ 
. हैं राम! राजा न तो कुपित हैं और न इन्हें कोई कष्ट 
ही हुआ है, किन्तु इनके मनमें कोई बात है, जिसे तुम्हारे 
भयसे कह नहीं रहे हैं ॥२०॥ 
हुम इनके प्रिय हो, अतएव कोई अप्रिय वचन कहनेमें 


इनको वाणी प्र्त नहीं होती, किन्तु इन्होंने मेरे लिये जिस 
प्रतिज्ञा की है, 
२१ 


उसे तुम्हे अवश्य करना 
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| | 
प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्र 
तदवश्यं जया कार्य्यं तदनेन शतं मम a 
एष मह्य वर दत्वा पुरा मामभिपूज्य च | 
स पश्चात्‌ तप्यते राजा यथान्य! प्राकृतसथा | 
अतिसृज्य ददानीति वरं मम विशाम्पतिः | 
स निरथं गतजले सेतु बन्धितुमिच्छति je.) 
धर्म्ममूलमिदं राम विदितञ्च सतामपि | 
ततूसत्यं न त्यजेद्‌ राजा कुपितस्त्वतूकृते यथा jak 


ay 


RL 


तदेवाह, प्रियमिति | श्रुत प्रतिशातम्‌ तर| स 
त्वयाऽवश्यं कार्य्ये' यदि पितृभक्तोऽसीति शेषः |२१॥ 
कि तत्राह,-एष इति । अभिषूय तेनेव वरदानेन प्रपा रा 
प्रतिज्ञातवरदानकाले ॥२२॥ 1 प्रति 
अतिसुज्य प्रतिज्ञाय गतजले नद्यादौ दानस्य पर्वमेव वृत्त | 
ततद्विषयव्यहारपरिहारचिन्ता व्यथेत्यर्थः ॥२३॥ ऽपि 
इदं सत्य' घर्मस्य मूलम्‌ अपि च सतामपि सत्यं षमत | तर 
तद्विदितं aed त्वत्प्रयोजनान्तरायवशेन मयि तो र ए 
कोपदोपेण यथा न त्यजेत्तथा कुर्विति शेषः | एतेन प्‌ थ 
त्राणं पित्राज्ञापरिपालनं च पुत्रस्य महान धर्म इति | 


॥२४॥ aaa 

इन्होंने पहले मुझे आदरपूर्वक वरदान दिया, “हे, हु 
अब अन्य साधारण मनुष्यके समान gaat * व 
हैं ॥२२॥| | Rus 

यह प्रजानाथ महाराज में वर दूंगा इस 4 
प्रतिज्ञा करके अब इसके निवारणके लिये पी > 
जानेके बाद बाँध बाँधनेके समान निर्थक प 4 |, 
रहे हैं ॥२३॥ > & 

हे राम ! धर्मका मूल सत्य ही दै a गौ 
निश्चय किया हे) ऐसा महो किं तुम्हारे | 
कुपित होकर राजा उस सत्यका ही रित्या 4 


ra क्ष्यते राजा शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ | 

। त ततः सव्वेमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌ ॥२५ 
| भिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते | 
॥्भिथास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति ॥२६॥ 
|. श्रत्वा केकेय्या समुदाहृतम्‌ । 
||व्ययितो रामसां देवीं नृपसन्निधौ ॥२७॥ 
fig ated देवि वक्तुं मामीहृशं वचः । 
Tyee बचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके ॥२८॥ 


तदक समित राममपि निवक्षाति | यदीति। राजा यद्दक्ष्यते 
यसि, ततोऽहं सब्ब पुन व्ि शिष्याङ्यास्यामि ॥२५॥ 
नेन पक्षा राजानुमत्या मया यदभिहितं तत्त्वय न विपत्स्यते 
farterta तदाहं वक्ष्यामि | राजैव बदतु तत्राह, 
व वृत्ता id तदप्रियत्वात्त्वत्समक्षं साक्षादिति शेषः ॥२६॥ 
[मोऽपि दशरथवदेव घोरत्वं ज्ञात्वापि महापुरुषत्वाद्वी रोदा- 
waa करिष्यामीति प्रतिजञानीते। एतदिति । 
पतो एुरचनोहलङ्कनमनयापि शङ्कतमिति सन्तप्तः ॥२७॥ 


एम भकरणशङ्कावचनं “यदि तद्वक्त्यत” इत्यादिकमित्यर्थ 
fa प 


मूते 


णा जिस बातको कहना चाहते हैं, व्ह शुभ हो या 
या, "हुम यदि निश्चित रूपसे उसका पालन करो, तब 
त तुमसे कह सकती हूँ ॥२५॥ 

| जासे न कही गयी बातें सुनकर तुम पालन 


| तव में नहीं कहूँगी ओर यदि तुम उनके 


ती 
aa 1 पूणत: पालन करोगे, तब में कहूँगी ।राजा 
|. ` गहीं कहेंगे ।।२६।। 
[ *रा कही गयी बातोंको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
is हए ओर राजाके समक्ष केकेयीसे इस 


॥२७॥ 
ist देवि | तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बातें 


ग] वाल्मौकि-रामायणमू्‌ 
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४४४ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे । 

नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥२९॥ 
तद्‌ ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाहितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥३०॥ 
तमाज॑वसमायुक्तमनार्य्या सत्यवादिनम्‌ | 

उवाच रामं केकेयी वचनं भृदारुणम्‌ ॥३१॥ 

पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव | 

रक्षितेन वरो दत्तौ सशब्येन महारणे ॥३२॥ 


गुरुणा इहामुत्र हितोपदेष्टा ।।२६।। 

प्रतिजाने कृतसुक्ृता दिसाक्षितयेति शेषः | तदेव स्थिरयति-- 
रामो द्विरिति। यदुक्त तदुक्तमेव तद्विरुद्धः न पुनब्बेदती त्यः | 
तत्तदभावविषयतया द्विरावृत्तं भाषणं न करोतीति याबत्‌ 
।।३०-३१॥ 

प्व सशल्येन पश्चाच्छल्यापाकरणपू्व्व मया रक्षितेन 
॥३२॥ 


नहीं कहनी चाहिये | में महाराजके वचनसे आगमें भी कूद्‌ 
सकता हूँ ॥२८॥ 

ओर तीत्र विषका भक्षण कर सकता हैँ | समुद्रमें गिर 
सकता हूँ। गुरु पिता तथा मेरे हितेषी महाराजफे आदेश 
से में क्या नहीं कर सकता ॥२६॥ 

अतएव हे देवि! राजाका जो मी अमीष्ट हो वह तुम 
मुझसे कहो । में प्रतिज्ञा करता हूँ, उसका पालन अवश्य 
करू गा | राम दो प्रकारकी बात नहीं बोलता ॥३०॥ 

तब सरल स्वभाववाले एबं सत्यवादी श्रीरामसे अनार्या 
केकेयी अत्यन्त कठोर वचन बोली-॥।३१॥ 

हे राघव ! पुराणी बात है कि देवासुर संग्राममें तुम्हारे 
पिता बाणोंसे विध गये थे | उस समय महायुद्धमें ही मेंने 
इनकी रक्षा की थी, इसलिये प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे दो 
वर दिये ॥३२॥ 
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सनातनशाघ्त्रप्तू 


प्र 


४४९ 
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ | 
गमनं दण्डकारण्ये तव चेवाद्य राघव ॥३३॥ 
यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वे पितर कत्तुमिच्छसिं | 
आत्मानश्च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु ॥२४॥ 
सन्निदेशे पितुलिष्ठ यथानेत प्रतिश्रुतम्‌ | 
त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पश्च च ॥२५९॥ 
भरतश्रा भिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ | 

त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्व्वेण राघव ॥३६॥ 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डका रणयमाश्चितः | 


अभिषेकमिदं त्यक्ता जटाचीरधरो भव ॥२७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मौकीये आदिकाव्ये 


तत्र तयो््वंरयोरेकेन | अद्येव एततूक्षण एव ॥३३)॥ 

यदीति। राज्ञा त्वया च मदुक्तङ्गतेः सशपथं प्रतिज्ञाततबा- 
दिति भाव? ॥२४॥ 

सन्निदेशे पितृप्रतिज्ञासम्पादने ।।३।। 


अभिप्रेचनम्‌ अभिप्रेकोपकरणमू ॥३६। 
श्रीरामा भिरामे श्रीरामीये रामायणयिलके वालमी किये 


उन दो वरोंमें Ha महाराजसे ऐसी याचना की है कि 
एक वरके द्वारा भरतका राज्याभिषेक हो और दूसरेके 
द्वारा तुम्हें आज ही दण्डकवनमें भेज दिया जाय ॥३३॥। 
हे नरश्रेष्ठ | यदि तुम अपने पिताको सत्यप्रतिज्ञ 
करना चाहते हो तथा भपनेको सत्यभापो बनाना चाहते हो 
तो मेरी यह बात सुनो ॥३४७॥ 
अब जेसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार तुम 
पिताके आज्ञाकारी वनो, तथा चोदह वर्षो के लिये दण्डक 
` वनमें प्रदेश करो ।1३५॥ 
ओर हे रघुनन्दन ! राजाने तुम्हारे अभिषेकके लिये 
जो सामभ्रियाँ इकट्टी की दै, उन सबसे भरतका राज्या- 
षेक हो ॥३६॥ 
` इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिनिर्सित श्रीमद्रामायण 
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: 
भरतः कोसलपुरे प्रशास्तु वसुधामिसाम) | 
नानारल्समाकीर्णा सवाजि-रथ-सङ्क ठाम Ie | 
एतेन त्वां तरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुत! 
शोके! संक्षिष्वदनों न शक्तोति निरीक्षितुम्‌ Ie | 
एतत्‌ HS नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन | 
सत्येन महता राम तारयख नरेश्वरम्‌ ॥४०॥ 
इताव तस्यां परुषं वदत्यां 

न चेव रामः प्रविवेश शोकम्‌। 
प्रविव्यथे चापि महाप्रभावो | 

राजा च पुत्रब्यसनाभितप्त! ॥४१॥ | 
अयोध्याकाण्डे अष्टादशः सगः ॥ १८ 


अभिषेकं तदुपकरणम्‌ ॥३७-३८॥ 
एतेन बरद्वयप्रदानेन निमित्तेन | ३६ 
सत्येन सत्यपतिपालनेन ।।४०॥ 
शोकं ततसूचकं विकारं न प्रविव्यथे च मनसेति शेष 
पुत्रव्यतना मित्तो = 
शेषः ॥४१॥ द 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टादशः सरग: WEN 
[गकर चौर धारण कर 


;। राग | 


तुम इस अभिषेकको त्य 
वर्षो तक दण्डका रण्यमें रहो ॥३५॥ 

नाना प्रकारके सोसे परिपूर्ण एव 
युक्त कोशलनरेशकी इस भूमिका शासन है : 

बस इतनी ही बातके कारण राजा के 
शोकसे इनका मुख सूख गया ऑर 
सकते | ३६॥ 

हे रघुकुलभूषण श्रीराम ! 
का पालन करो तथा इनके सत्यकी Tal 
उद्धार करो ॥४०॥ 

कैकेयीके इस प्रकार कठोर वचन 
रामके हृदयमें शोक नहीं हुआ, किन्ट a 
के दुःखसे संतप्त और व्यथित हो गवे WE 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डम अठार 


रथ, घोडे 


गमिष्यामि वनं वस्तुमहं Rac । 
HAT राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥२॥ 
| ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः । 
[नदति दुद्धंधों यथापुर्व्व॑म रिन्दमः ॥३॥ 
न तवया कार्य्यो देवि a fa तवाग्रतः । 


= ोरामका केकेयीके साथ वार्तालाप और दशरथके 
ससे निकलकर अपने मित्रोंसे मिलना, रामके साथ 
| गमन, रामका अनो माता कौशल्याके समीप 
दे बॉ?!) 

करे | agen कष्टदायक वचन सुनकर श्रीराम- 
निक भी व्यथित नहीं हुए। किन्तु उन्होंने 
| ऐस प्रकारकी बातें कही ॥१॥ 


ही | "री हो, में महाराजकी आज्ञाका पालन करते हुए 


न 


aA धारणकर वने निवास करनेके लिये 
| 

प्र a Ex आनना चाहता हूँ कि शल्ुविजयी महा- 

१ ह रण पूवकी भाँति आज मुभसे प्रसन्न नहीं हैं, 

; हीं ॥३॥ 

a 


OF क्रोध न करना ( राजाकी अप्रसन्ताका 
a | निश्चय मैं जटाचीर धारण कर तेरे सामने 


ही aad जाता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ ॥४॥ 
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ऊनविश! सर्ग! 


| म-केकेय्योरुक्ति-प्रत्युक्ती, दशरथान्तःपुरान्निष्क्रम्य रामस्य सुहृजञनदशन, लक्षणस्यापि तदनुगमनं, रासस्य 
माट्समीपे गसनच्व | ] 


यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥४॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च | 
नियुज्यमानो विश्रब्धः कि न कुर्य्यामहं प्रियम्‌ ॥५॥ 
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहतीव मे । 

स्वयं यच्चाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥६॥ 

अहं हि सीतां राज्यन्च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च । 
हुषो ्रात्रे खयं दद्यां भरताय प्रचोदितः ॥७॥ 


मन्युनेति | राजामिप्रायज्ञानेच्छया प्रश्ननेति शेषः | ब्रूमि 
ब्रवीमि। एतावतू ज्ञात्वा सव्वेथा यास्याभ्येव नत्बन्यथा शङ्कितन्य- 
मिति भावः ॥४|| 

कृतज्ञेन त्वव्कृतस्वापत्र।णज्ञेन विश्रब्धः निव्विशङ्कः ॥५॥ 

किन्त्विद मानस मनसि वत्तमानमू | अलीक gia’ कि 
तत्राह,-स्वयमि्ादि ॥६॥ 

अयमरथस्त्बददु:खावहत्वाद्राशा तव साकक्षाद्क्तमशक्य इति 


चेत्तत्राह, अह हीति। प्रचोदितः त्वयापीति शेषः | प्रतिज्ञाकरणं 


हितेपी, गुरु और कृतज्ञ जो मेरे पिता महाराज दशरथ 
हैं, उनकी आज्ञा होनेपर में इनका कोन सा प्रिय काय 
है, जिसे निःशइ होकर न करू ॥५॥ 

किन्तु मेरे मनको एक ही हार्दिक दुःख अधिक जला 
रहा है कि स्वयं महाराजने भरतके अभिषेकके विषयमें 
कुछ नहीं कहा ॥६९॥ 

में केवल आपसे ही प्रेरित होकर भाई भरतको 
सोता, राज्य प्रिय प्राण और धन सब कुछ, प्रसन्नतापूर्वंक 
दे सकता हूँ ॥७॥ 
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सनातशशास्त्रम्‌ 


४४८ 

कि पुनर्मनुजेन्द्रे ण खयं पित्रा प्रचो दितः 

तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामतुपालयम्‌ Ul! 
तदाश्चासय ह्रीमन्तं कि fae यन्‌महीपतिः 
वसुधासक्ततयनो मन्दमश्रणि मुञ्चति ॥९॥ 
गच्छन्तु चेवानयितु दूता। शीघ्रजवहयः 

भरतं मातुलकुलादद्य व नुपशासनातू ॥१०॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वर! 
अविचार्य्ये पितुर्वाक्यं समा वस्तु चतुर्देश ॥११॥ 


खिनापरि तहुक्तिमात्रेय राज्यादि दद्याम्‌। तत्र किं वक्तव्यं रवत्‌ 
Gears राजा प्रेरितः खङृतप्रतिज्ञामनुपालयन्‌ हेतौ शता तालः 
नाद्व तो राज्यं दद्या मित्यर्थः ॥७-८॥ | 

मदिषयकनियोगसड्लोचेन ह्रीमन्तं राजानामाश्वासय | इद 
किम्‌ कि हेतुक तदेवाह,- यदित्यादि ।|६॥ 

अनिवृ त्तखकार्या कथमाश्वासयामीयत आह गच्छंत्वित्यादि 
॥१०]| 

अविचार्य युक्तायुक्त विचारमकृत्ववेत्यथः ॥११॥ 

प्रस्थानं वनगमनं श्रद्दधाना अवश्यमयं प्रस्थानं करिष्यतीति 
निश्चयवती ॥१२-१३॥ 


ओर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी तुम्हारी प्रसन्नता 
के लिये कार्य करनेको आज्ञा दे तो में अपनी प्रतिज्ञाका 
पालन करते हुए उस कायको क्यों नहीं करूँगा CII 
अतएव हुम इन लज्ञायुक्त महाराजको आस्वासन दो | 
अब ये महाराज प्रथिवीकी ओर दृष्टि करके धीरे-धीरे 
आँसू क्यों गिरा रहे हैं ॥६॥ 
| महाराजकी आज्ञासे आज ही दूत शीघ्रगामी अश्वोपर 
के __ सवार होकर भरतको मामाके यहाँसे बुलानेके लिये 
_ जाये॥१०॥ 
झर मैं अभी पिताकी वातपर किसी प्रकारके विचार 


सा हृष्टा तस्य तद्‌ वाकयं श्रुत्वा 5 ay 
प्रथानं श्रदधाना सा त्वरयामास राघवम्‌ | 
एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजवेहँगे; 

भरतं मातुलकुलादिहावत्तयितु नराः ॥१३॥ ॒ 
तव तवहं क्षमं मन्ये नोत्‌सुकस्य विलम्बनम्‌ । |शिश्यु 
राम तस्मादितः शीघ्र वनं त्वं गन्तुमहुसि ॥॥॥| | 
व्रीड़ान्वितः स्वयं यच्च नुपस्त्वां नाभिभाषते | म 


नैतत्‌ किश्चिच्नरश्रेष्ठ मन्यूरेषो$पनीयताम्‌ ॥१५। | 
[र्थ 


ED (fe 


उत्सुकस्य वनगमनोत्सुकत्य क्षम युक्तम्‌ ॥१४॥ 
राजानमिनन्दनहेतुमाह ब्रीडेति | खसत्यस्य : 
जलज्जायुक्तः चो हेतौ अतस्त्वां नामिभाषते एतदर्नामिमाप a 
किंचित्‌ नान्यकारणकं खदविलम्बगमनाभाव एवास्य काश Bs 
एव मन्युः राज्ञो दन्य स्वाविलम्बगमनेनापनी यतां तेति श 


| तोम 
॥१५॥ 


। दोऽपि 
maa त 
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किये बिना ही चौदह वर्षो तक निवास करने 
कारण्यमें जा रहा हूँ ॥१९॥ 

भगवान्‌ श्रीरामको ऐसी बात 
कैकेयी उनके वन गमनके लिये TAT 


॥११॥ at 
तुम ठीक कहते हो ऐसा ह हीन 


गण 
भरतको मामाके घरसे लानेके लिये दूत 
अश्वोपर आरूढ़ हो निश्चय जायेंगे ॥१३॥ 


सुनकर प्रस | 
T करती ह 


हो गे ह 
किन्तु तुम वनमें जानेके लिये १८. | 
तुम्हें अब विलम्व नहीं करना होना aut 
राम | तुम अब शीम्र ही वनके लिये ग f 
अतएव 


र्ेठ | राजा लज्जित है, 
रहे हैं, यह कोई बात नहीं दै इसलिये 
अपने मनसे निकाल दो ॥१५॥ 


17: विरः सर्गः ] 
| त वतं यातः पुरादस्मादतित्वरम्‌ | 

} «a 

aa ते राम खास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा ॥१६ 


i - निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः । 
| न त्यपतत्‌ तस्मिन्‌ पर्यङ्को हेमभूषिते ॥१७॥ 
| | ore 
Arya राजान केकेय्याभिप्रचोदित! । 
। . क 
Iv | हृतो बाजी वनं गन्तु SAAT ॥१८॥ 
Il र क 
। [ॅयमतार्य्याया वचनं दारुणोदयम्‌ । 
TT | गतव्यथों रामः केकेयीं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
arin देवि लोकमावस्तुमुतूसहे । 
aan । युक्तो विलम्ब इत्याह,--यावदिति | मया दरिद्रा- 
तयदशागमे NS 
al mia तथा शपथेः प्रतिवन्धादिति भावः ॥१६-१७॥ 
अ aan इतलरोऽभूदिति शेषः 1१८) 
न| NE दारुणाथंकं प्रशोत्तरम ॥१६॥ 
| शोकमामस्तु' लोके वस्तु नोव्हे | अर्थपरो धनपरः | विमलं 
| टु i 
filet तत्त्व्ञानरूपं धम्ममाश्रितम्‌ ऋषयोऽत्र ठत्त्वशाः 
४1 सत्य सुखदुःखयोः समता निवृत्तिमार्गस्थता च 


' श पुवणसय पललंगपर शिर गये 1121 
AS 4 rast भी राजा दशरथको उठाकर वेठा 
ith गर केकेयोसे प्रेरित होकर कोडे आहत घोड़ेके 
: लिये शीघ्रता करने लगे ॥१८॥ 
1 केकेयीके उस कठोर वचनको सुनकर भी 
रा नहीं हुई और वे केकेयीसे बोले-।१६॥ 
। में धनका उपासक वनकर संसारमें रहना नहीं 
कप धर्ममें स्थित मुझे; ऋऋषियोंके समान ही 


वाह्मो कि- रामायणम्‌ 
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४४६ 


fafa मामृषिभिस्तुल्यं विमलः धम्म॑मासितम्‌ ॥२० 
यत्‌ तत्रभवतः किञ्चिच्छक्यं कर्त प्रियं मया । 
प्राणानपि परित्यज्य सर्व्वथा HEAT तत्‌ ॥२१॥ 

न ह्यतो धम्मंचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । 

यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥२२॥ 
अनुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादहम्‌ । 

वने वतूस्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥२३॥ 

न नूनं मयि केकेयि किञ्चिदादांससे गुणम्‌ । 

यद्‌ राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती ॥२४॥ 


तत्रभवतः पूज्यस्य fag: | वनगमन कियत्‌ यस्किञ्चिदतोऽधिक- 
मपि प्रियं कत्‌' शक्यं तत्कृतमेव विद्धीति शेषः ॥२१॥ 
तथा निश्चये हेतुमाह,--नहीति | हिहेतो । शुश्रूषा पाद- 
सम्त्राहनादिरूपा । वचनक्रिया आश्ञप्रकरणम्‌ ॥२२॥ 
अत्र भवता पूज्येन पित्रा भवस्या बचनात्‌ पितृवचनवत्‌ तत्प- 
ल्वीवचनस्याप्यबश्यकत्तव्यस्रात्‌ | अनेन सापल्षमातुरप्यनिष्टमपिं 
वचनमेव परिपाल्यं किमुत मातापित्रोरिति सूचितम्‌ 11231! 
हे केकेयि | नूनं मयि किञ्चित्‌ कमपि गुण नाशंससे न 
जानासि | तत्र हेतु्यंदित्यादि। सुख्यानिति पाठे पितृपरन्या- 
्याञ्ञापरिपालनादिरूपानिद्य्थः ॥२४॥ है 


पिताजीका जो भी प्रिय काय मेरेसे हो सकता हैं, उसे 
प्राणोंको देकर भी सर्वथा मेरे द्वारा परिपूर्ण समझो ॥२१॥ 
पिताकी सेवा ओर उनके आदेशका पालन जैसा 
महत्वपूर्ण धर्म है, उससे महान और कोई दूसरा धर्म नहीं 
है॥२२॥ 

'पिताजीसे स्वयं नहीं कहे जानेपर भी केवल तुम्हारे 
कहनेसे में निर्जन वनमें alee वर्षा तक निवास करू गा 
॥२३॥ 

हे कैकेयि ! तुम्हारा मेरे ऊपर पूरा अधिकर है, अंत _ 
एव में तुम्हारी सभी आज्ञाओंका पालन करूगा। किन्तु 
तुमने स्वयं मुझसे न कहकर राजासे कहा, इससे मालूम > 
होता दै कि ga मेरेमें कोई गुण नहीं देखती हो celle 
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४५० 
यावन्मातरमापुच्छे सीतां चानुनयाम्यंहम्‌ | 
ततोऽद्येव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ वनम्‌ ॥२*॥ 
भरतः पालयेद्‌ राज्यं शुश्रूषेच पितुर्यथा । 

तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धम्मंः सनातनः ॥२६॥ 
रामस्य तु वचः श्रृत्वा भृशं दुःखगतः पिता । 
शोकादशकतुवन्‌ वक्तुं TS महाखनम्‌ ॥२७॥ 
वन्दित्वा चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा | 
केकेय्याश्राप्यनार्य्याया निष्पपात महाद्युतिः ॥२८ 


यांबदिति पूर्वार्थे तावत्‌ क्षमां कुव्म्रिति शेषः। ततस्तदनन्तरं 
दण्डकानां तन्नामकक्षत्रियाणा तन्नामकजनपदरूपं शापवशाद्‌ वनत्वं 
प्राहम्‌ ॥२५॥ 

स हि मितृशुश्रृषारूपः ।।२६।। 

बाष्पं रोद्ध मशक्र वन्‌ |।२७।| 

अनार्य्यायाः लोकदृष्ट्या तादृश्या अपि खयं तद्दोषमगणय- 
न्निति शेषः | निष्पपात निश्चक्राम ।।२८| 


अब में माता कोशल्यासे आज्ञा लेता हूँ और सीताको 
समकाता हूँ, उसके बाद आज ही विशाल दण्डक वनको 
चला जाऊंगा ॥२५॥ 
इस प्रकारका प्रयत्न तुम सदेव ही करना, जिससे भरत 
राज्यक्का पालन और पिताजीकी सेबा करे। क्योंकि 
यही सनातन धमं है ॥२६॥ 


श्रीरामकी बात सुनकर पिता दशरथको महान्‌ कष्ट 
हुआ। शोकनिमम्न वे कुछ भो बोल न सके, केबल बड़े 
TAS रोने लगे ॥२५७) ऊ 
Reset श्रीराम उस समय मूलित पिता 
[राज दशरथ एवं अनार्या केकेयीकी चरणवन्दना करके 
सवनसे बाहर निकल गये ॥२८॥ 
चन्द्रजी पिता ओर माता कैकेयोकी प्रदक्षिणा 
| अन्तःपुरसे बाहर निकलकर अपने सुहृदोंसे मिले 
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स रामः पितरं कृत्वा केकेयीञ्च : | 
निष्क्रम्यान्तःपुरात्‌ तस्मात्‌ स्व eat र 
तं वाष्पपरिपूर्णाक्षः पृष्टतो5नुजगाम ह्‌। 
लक्ष्मणः परमक्रु द्धः सुमित्रानन्दवर्धन! ॥३५॥ 
अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणम्‌ | 
शनेजंगाम सापेक्षो दृष्टि तत्राविचालयन्‌ ॥३१| 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोऽपकर्षति | 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेरिव क्षयः TER | 


शिष्टाचाराच्चेति बोध्यम्‌ ॥२६॥ | 

वाष्पपरिपूर्णाच्तः समीपस्थित्यावगतवृत्तान्तत्वात्‌ | पर | 
इत्यनेन लक्ष्मणेऽविद्या विक्षेपशक्तिमती दाशिता। रामे चग 
इति ध्वनितम्‌ ।।३०॥ | 


अमिषेचनिकम्‌ अभिष्रेकप्रयोजनकम्‌ | माण्यपज 


| 


कत्वात्‌ । तत्र अभिषेकशालां दृष्टिमविचालयन अग 


तद्युक्ता भिषेकशालाम्िति यावत्‌ | सन्निहितगङ्गादिपती 


सापेक्षः वनं प्रतीति शेषः । यद्वा लोकसमाधानाय तदुगरह | 
च सापेक्ष; व| 
नटवदात्मगोपनाय | लोकव्यवहारात्यागाय * सापेक्षः स | 


हृष्टिमविचालयन्‌ अयजन्‌ अतएव शनेर्जेगाम ॥३१॥| 
धीरोदात्तत्वाच्च न तद्विघातपरयु्तक्ोषदुःखादीत्याह 1 
TE >, | 

सुंसित्राका आनन्द बढ़ाने वाले लह [| | 
वाले और अत्यन्त कुपित होकर श्रीराम | 
चले ॥३०॥ 

श्रीरामचन्द्रजी अब बन जानेके 
थे, अतएव वे अभिषेकके लिये रखे हुए भाण्डकी 
करके किन्तु saat ओर दृष्टिपात न कॅ 
घोरे आगे चले ॥३१॥ डस 

श्रीराम अक्षय कान्ति सम्पन्न थे, अतर at 
राज्यका न मिलना उन लोक-कंमनीय रीर 


E त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ | 
a क्रातिंगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥३३॥ 
| a शुभं छत्रं व्यजने च MISH । 
(गिला खजनं रथं पौरांसथा जनान्‌ ॥३४॥ 
[त्‌ मतसा दुःख मिर्ब्रियाणि निगृह्य च । 
aa वेश्म भातुरप्रियशंसिवान्‌ ॥३५॥ 
विष्यभिजनः श्रीमाञश्चीसत$ सत्यवादिनः । 


|} 


= प्रतिषेधः प्रतिशाविरोधात्‌ | व्यजने चामरे ॥३४॥| 
(RSE धारयन्‌ | इन्द्रियाणि fave मनस्थदुःखामिव्यज्ञ- 
Pl दुःखलेशेनापि रहितं 
शिण fave । तस्य सुखस्य लोकदृष्ट्या राज्यभङ्गज दुःखस्य 
|| सा वथाभिब्यक्तिन भवति तथा मध्यस्थतया स्थापयित्वा 


वनंगमनेजं धारयन्‌ 


ह aim उसी प्रकार नहीं कर सका, जैसे 

है ड 

क्षीणता उसकी सहज शोभाको क्षीण नहीं कर 

भेके लिये ओ 

के लिये उद्धत और वसुन्धराका राज्य 
श्रीरामचन्द्रजीके मनमें सवलोकातीत 


: | करनेवाले 
4. हसा) के समान कोई विकार लक्षित नहीं 


Sta और सुन्दर चंवरको रोक दिया 

“ओन रथ एवं पुरवासियोंको लोटा दिया | 

gaa इन्द्रियोंको रोककर आत्म- 

र . मे अप्रिय वचन सुनानेके लिये अपनी 
जिनमें पहुंचे ॥३४-३५॥ 


है 


वाह्मीकि-रामादणप््‌ 
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४५१ 
नालक्ष्यत रामस्य कञ्चिदाकारमानने ॥३६॥ 
उचितञ्च महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मवात्‌ । 

शारद; समुदीर्ण शुश्रनद्रस्तेज इवात्मजम्‌ ॥३७॥ 
वाचा मधुरया रामः सव्वं सम्मातयज्ञनम्‌ | 

मातुः समीपं धर्म्मात्मा प्रविवेश महायशाः ॥३८॥ 
तं गुणे! समतां प्राप्तो भ्राता विपुलविक्रमः । 
सौमित्रिरनुवद्राज धारयन्‌ दुःखमात्मजम्‌ ॥३९॥ 


आसवान्‌ साक्षात्कृतनिद्यनिदु :खखतर्व इत्यप्यर्थान्तरमनत्र 
saga वोध्यम्‌ | दुःखमित्यस्य केकेव्या लोकापवादज मित्यर्थ 
इति कश्चित्‌। अप्रियशंसिवान्‌ अप्रियं 
HILT? ॥३५॥ 

अभिजनोऽमितो वत्त मानो जनः श्रीमान्‌ रामाभिषेकप्रपतङ्ग न 
कृतेरलङ्करणेः शोभावान्‌ आकारं 
असरतर दवेत्यथः ।॥३६॥ 


शंसिष्यन्‌ | 


विकृताकारं नालक्षयत्‌ 


उचितं सहजसत्वणुणोचितं बनगमनलाभोचितं च । आत्मजं 
हषम्‌ आत्मनि शरीरे जातं खमावसिद्धं हषचिहम्‌ ॥३७-३६॥ 


सभी शोभाशाली परिजनवर्ग श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीके 
मुखपर किसी प्रकारका विकार लक्षित नहीँ किये ।३६। 

आत्मसंयमी महाबाहु श्रीरामने अपनी स्वाभाविक 
प्रसन्गताका परित्याग उसो प्रकार नहीं किया, जेसे शरद- 
कालीन उद्दीप्त किरणोंवाला चन्द्रमा अपने सहज तेजका 
परित्याग नहीं करता ॥३७॥ 

महायशस्वी एवं धर्मात्मा श्रोरामचन्द्रजी मधुर वचनसे 
सभी लोगोंको सम्मानित करते हुए माताकं समीप 
पहुँचे ॥३८॥ fo 
गुणोंमें श्रीरामकी समानता करनेवाले महापराक्रमी 
लक्ष्मण अपने मानसिक दुःखको धारण किये हुए श्रीरामके 
पीछे-पीछे गये ॥३६॥ a 
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सनातनशास्त्रस्‌ 


४५२ 


प्रविदय वेश्मातिभृशं मुदा युतं 
समीक्ष्य तां चार्थविपत्तिमागताम्‌ | 


इत्यापे श्रीस 


लोक्या अर्थविपर्तिमर्थश्रंशं वीच्याऽवि रामो विक्रियां न जगाम किन्तु सुहज्जनस्य = हि | 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


दूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे TAT: सर्ग: ॥१६॥ 


न चेव रामोऽत्र जगाम विक्रियां 
पुहूज्जनस्यात्मविपत्तिशड्य़ा |, । 
0 


विप्तिशङ्कया चिन्तां जगामेति शेषः |।४०॥। 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनविशाः सर्ग, Ig 


x च च्छ 
अति आनन्दसे सम्पन्न उस भवनमें प्रवेश करके और 
आयी हुई (लौकिक विचारसे)आर्थिक विपत्तिको विचारकर 
भी श्रीरामचन्द्रजीने अपने सुहृदोंके ऊपर प्राणसंकट 


तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्कामति कृताझलो । 
आत्तंशब्दो महाज्ञज्ञे खीणामन्तःपुरे तदा ॥१॥ 
कृत्येष्वचोदितः पित्रा सव्वेस्यान्त!पुरस्य च । 
गतिश्च शरणं चासीत्‌ स रामोउद्य प्रवत्स्यति ॥२॥ 


॥ श्रौरामायणतिलकटीका ॥ 
तस्मिन्निति Wey) 
यः पित्राञ्चोदितोःपि सब्येस्य जनस्यान्तःपुरस्य च कृत्येषु 
प्रवत्तत इति शेषः | यो गतिः प्राप्यस्य वस्तुनः प्राक्षिमार्गः 
शरणं रक्षणम्‌ |।२॥ 


be [ राजा दशथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रोरामका 
ल्याके भवनमें प्रवेश और उन्हें अपने वनवासकी वात 


` कहना, तथा कोशल्याका मूत होना एवं विलाप करना ] 
हाथ जोड़े हुए पुरुपसिंह श्रीराम ज्यों हि केकेयीके 

से बाहर निकले त्यों हि अन्तःपुर वहाँ रहनेवाली 

ओंका महान्‌ आतंनाद हुआ ॥१॥ 

सभी feat कह रही थी-हाय | जो श्रीराम 

न होनेपर भी समस्त अन्तःपुरके कार्यों में 


इस प्रकार महर्षिवाल्मीकीनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें उन्नीसबां सर्ग समाप्त I, 


विश) सर्गः 
[ दशसथान्तःपुरस्त्रीणां विलापः, आशोर्वाचयन्तीं कौसल्यां प्रति रामस्य आत्मनो | 
तच्छू त्वा कोशल्याया भूतले पतनं विलापश्व | ] 
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उपस्थित हो जानेकी आशंकासे अपनेमें किसो प्रा राखे 
विकार नहीं आने दिया ।।४०॥ 


भः 
^ 
5 


कौसल्यायां यथायुक्तो जनन्यां वत्तते सदा | 
तथेव वत्तंते$स्मासु जन्मप्रभूति राघवः ॥३॥ 
न क्र ्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयाति वर्जयन्‌। 
क्‌ दवान्‌ प्रसादयन्‌ सर्व्वान्‌ स सुतोऽथ प्रवत 
क्तः सेवातत्परः ॥२ 

—_ ae उदासा न रि | 
यानि अन्यस्य क्रोधोत्पादकानि अनुकम्प्या त j 
क्रोधा क्रियाकत्त, त्वकम्मत्वयोः प्रतिषेधः | यत्र git दुडी | 
प्रसादयन्‌ तिष्ठतीति शेषः ॥४॥ 4 


स्वयं संलग्न रहते थे ओर जो हमलोगोंकी ग | |) 
थे, वहां आज वनको चले जायंगे ॥१॥ ह. 

श्रीरामचन्द्रजी जन्मसे लेकर आजर" 
कौशल्याके प्रति जैसा व्यवहार करते a 
हम लोगोंके प्रति भी करते थे ॥३॥ 

कटुबचन कह दैनेपर भी जो कुपित F पग 
और अन्य लोगोंके मनमें जिससे कोथ as 


नो राजा जीवलोकं चरत्ययम्‌ | 

| सर्व्वभूतानां परित्यजति राघवम्‌ ॥५॥ 
र्ना महिष्यसा विवतूसा इव Baa: । 
व्‌, शुश्चापि सस्वनं चापि चुक्र शुः ॥६॥ 


भ; बान्तःपुरे घोरमात्तंशन्दं महीपतिः 
शेकामिसन्तप्तः श्रुत्वा व्याळीयतासने ॥७॥ 
राले तु भृशमायलो निःश्वसन्निव कुज्ञर! । 

॥प सहितो भ्राता मातुरन्तःपुरं वशी ॥८॥ 


= सब्वप्रजारूप॑ चरति 
a (4) 

पतमाचुक्र शु: निनिन्दुः aac BAY: रुरुदुः ॥६|| 

| शाहीयत देहमबरुठ्यावाङमुखो विलीन इवाभूदित्वर्थः 
} 


भक्षयति नाशयतीति 


(US सजनदु:बतः भ्रासखेदः कुझर इब निःश्वसन्‌, | 


| इतिपाठे आयत्तः पराधीनो य कुञ्जरः स यथा निःश्वसिति 
(Pea: cy) 


पै। जो सभी क्रोधित मनुष्योंको प्रसन्नकर 

ल के श्रीराम आज यहाँसे चले जायंगे ॥४॥ 

aa बात है कि राजाको बुद्धि मारी गयी । 
नाशपर तुले हैं, अतएव समस्त प्राणियों 

a श्रीरामका परित्याग कर रहे हैं ॥५॥ 

फार सभी रानियां अपने पतिकी निन्दा करके 

4 i mt i गायोंके समान उच्च स्वरसे रोदन 


Fi Ray 

My पेह घोर आर्तनाद सुनकर राजा दशरथ 

hey होकर लज्जासे अपने बिछावनमें अपनेको 
lis, 


भ्रमान लस्बो-लम्बी सांस लेते हुए भाई 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


Ray श्रीरामचन्द्रजी ( अत्यन्त दुःखी . 
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४५३ 


सोऽपश्यत्‌ पुरुषं तत्र वृद्ध परमपूजितम्‌ । 

उपविष्टं गृहद्वारि तिषठतश्चापरान्‌ बहून्‌ ॥९॥ 

व्व तु तदा रामं ते सर्व्वे समुपस्थिताः 

जयेन जयतां श्रेष्ठ वद्ध॑यन्ति स्म राघवम्‌ ॥१०॥ 
प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां eect सः । 
्राह्मणान्‌ वेदसम्पन्नान्‌ वृद्धान्‌ राज्ञाभिसतूकृतान्‌ 

॥११॥ 

ATT रामसान्‌ वृद्धांस्तृतीयायां ददश स! । 

ख्रियो बालाश्च वृद्धाश्च डाररक्षणतत्पराः ॥१२॥ 


पुरुषं द्वाराध्यक्षम ॥६॥ 
जयेन विजयी भवेति शब्देनेत्यर्थः । जयेतीति पाठे जयेति 


शब्देनेत्यथः |) १०-११॥। 


स रामः तृणीकृतराज्यो रामः ।१२।| 


वर्डयित्वा जयशब्देनेत्यर्थः | प्रियं रामागमनम्‌ ॥१२-१४।| 


लक्ष्मणके साथ माताके अन्तःपुरमें गये [CII 

वहाँ पर उन्होंने (प्रथम द्रारपर) एक परम सम्मानित 
बृन्द पुरुषको बैठे हुए देखा। वहाँ पर और भी अनेक 
पुरुष खड़े थे ॥६॥ 

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ रघुकुलोत्पन्न श्रीरामको देखकर 
वे सभी उनकी सेवामें उपस्थित हो गये और उनको बधाई 


देने लगे ।।१०॥ 
प्रथम द्वारको पार करके जब श्रोरामचन्द्रजी द्वितीय 


द्वारपर पहुँचे, तब वहांपर भो उन्होंने राजासे सम्मानित 
वेदज्ञ वृद्ध ब्राह्मणोंको देखा ॥१०॥ 

उन वृद्ध ब्राह्मणोंको प्रणाम करके जब श्रौरामचन्द्रजी 
तीसरा द्वारपर पहुँचे, तब वहाँपर द्वार रक्षाकार्यमें संलग्न | 
बहुतसी नवीन अबस्थावाली ओर gat खियोंको उन्होंने . 
देखा ॥१२॥) : 
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सनातनशास्त्रस्‌ 


४५४ 
बर्डयित्वा प्रहृष्टासा! प्रविश्य च गृह faa । 
्यवेदथन्त त्वरितं राममातुः प्रिय तदा ॥* all 
कौसल्यापि तदा देवी रात्रि खित्वा समाहिता | 
प्रभाते त्वकरोत्‌ पूजां विष्णोः पुत्रहितेषिणी ॥१४॥ 
सा क्षौमवसना हृष्टा नित्य ब्रतपरायणा | 

अभि जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्‌ कृतमञ्ग॑ला ॥१५॥ 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌ | 

ददश मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम्‌ ॥१६॥ 
देवकार्य्यनिमित्तञ्च तत्रापश्यत्‌ समुद्यतम्‌ | 
दध्यक्षत-घृतं चेव मोदकान्‌ हविषलथा ॥१७॥ 


अग्निम अग्निहोत्रं मन्त्रवत्‌ जुहोतिस्म ज्येष्ठपत्नीत्वाहत्विजेति 
शेषः ea 
तदाह,-हावयन्तीमिति ।।१६॥ 


श्रीरामको देखकर अत्यन्त प्रसन्न वे सभी स्त्रियों 
ने उनको बधाई दी ओर उसी समय अन्तःपुरमें प्रवेश 
करके शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीकी साताको उनके आगमन 
का समाचार कहा ॥१३॥ . 


श्रोविषणुको पूजा कर रहो थी ॥१४॥ 


साथ अग्निमें हवन कर रही थी ॥१५॥ 


वहाँ अग्निमें हवन कराती हुई माताको देखा ॥१६॥ 


> त 
घा और जलपूर्ण कलश देखा ॥१७-१८॥ 


= 
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उस समय कोशल्या देवी भी पुत्रको मंगलकामननासे 
रात्रि जागरण करनेके पश्चात्‌ एकाग्रचित्तसे भगवान्‌ 


वह उस समय रेशमी वस्त्र पहनकर निरन्तर aati 
तत्पर हो मांगलिक कार्य पूर्ण करनेके बाद ae 


श्रीरामचन्द्रजीने माताके सुन्दर AURA प्रवेशकर 


रघुनन्दन श्रीरामने वहाँ देवकाकके निमित्त दही, अक्षत, 
मोदक, हविष, धानके लावा, श्वेत मालाएँ, पायस, 
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लाजान्‌ का शुक्लानि पायसं तथा। 
समिधः पूर्णकुम्भांश्रन ददर्श रघुनन्दनः ॥१८] 
तां शुझ्-क्षोमसंवीतां ब्रतयोगेन कशिताम्‌ । 
र्पयन्तीं ददर्शाऱ्िदेंवतां वरवर्णिनीम्‌ ॥१९] 
सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातृनन्दनमागतम्‌ | 
अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वड़वा यथा ॥२०॥ 
स मातरमुपक्रान्तामुपसंगुह्य राघव! | 
परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामवघ्रातश्र मूर्धनि ॥२१॥ 
तमुवाच दुराधष राघवं सुतमात्मनः | 
कौसल्या पुत्रवातूसव्यादिदं प्रियहितं वचः ॥२२| |; 
जाने 99 
हविषः हवींषि ॥१७।| 

कृशरं विलमुदूगतण्डुलोदनम्‌ ॥ 25! र 
ब्रतयोगेन पुत्राभ्युदयकामनया तद्वदेवोपबासत्रतयोगेने४ | त 


देवतां तर्पयन्तीम्‌ वरवर्णिनीं तां दद्शेत्यत्बयः ॥|१६। 
अभिचक्राम अभिघुखं जगाम । किशोरोऽश्ववालके' ॥९॥ 


क Nate 
उपसंगृह्य अभिवाद्य स्थितस्तया परिष्वक्त इत्वस्ववः IR 


। पत्रा 
i पञ्ज 


्रतके अनुष्ठानसे दुर्बल भोर जलसे देवताओं 


करती हुई उत्तमकान्तिवाली कौशल्या माताको a 
aati ९ 


zat llth 


बहुत देरके बाद माताको आनन्द वढा 
gaat देखकर कौशल्या माता जिस प्रकार 
अपने किशोर बछेड़ेको देखकर आनन्दित हो 
हो आनन्दित हुई ॥२०॥ 

श्रीरामने समीपमें आयी हुई अ 
किया और माताने उन्हें दोनों आग 
अपनी छातीसे लगा लिया और उन 
लिया॥२१॥ 

कौशल्याने अपने {दुष . पुत्र 
प्रिय और हितकर वचन इस प्रकार 


पनी माताओं 1 A 


at ae 


श्रीरामसे 
कहा १ 


|धम्मंशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ । 
qa 


afta पितरं राजानं पश्य राघव । 
॥ 8 
arora भोजनेन निमन्त्रितः । 
°| 
ल्लावविनीतश्च गौरवाच तदानतः | 

तो दण्डकारण्यमाप्रष्टुमुपचक्रमे ॥२६॥ 


ll शै एचितं कुलस्योचितमिति यावत्‌ ॥२२॥ 
_ / पय गत्वेति शेषः | कौसल्याया राजण्हगभना दि- 
॥पशिनादेवसुक्तिः ||२४॥| 
विय भूवत्वा । राजानं द्र, गच्छेति भोजनेन फलेन 
aT केबलमासनमालभ्य स्पृष्टा नतृपविष्टो ब्रीडया 
i fa re एः वीः fi ar =~ 
परसार्य्यावाड्युख WAN | प्रसाद्याञ्चलिरिति पाठे 
क MY 'गज्ञतिविशीर्णाजलिरित्यथ' इति कश्चित्‌ ara: 
लरि mee : धम 
I thc उचित; | किञ्चिदित्यस्य चावाड्मुख 
a ॥९॥ 
हनी ius car 
|. माएसमरयुक्तगौरवाच्च | आनतः सन्‌ प्रस्थितः 


| Fp अ र 
| BRR अनुज्ञां कारयितु' उपचक्रमे ॥२६॥ 


|, एम पर्मशील बृद्ध 
fh eh कैलोचित धर्म प्र 


एवं महात्मा राजर्षियोंकी 
प्त करो ॥२३॥ 

| : जाकर तुम सत्यप्रतिज्ञ अपने पिता 
Ip गकरो। वे धर्मात्मा आज हो 
$ पपर अभिषेक करेगे ॥२४॥ 

केहेनेके बाद माताने उन्हें बेठनेके लिये 
गोर भोजन करनेके लिये कहा। किन्तु 


श्र 
। न भासनका स्पर्शमात्र कर लिया और 
aN ॥२५॥ 


arr कीर्तिश्च धर्म्म चाप्युचितं कुले ॥२३॥ 
vat स धर्म्मात्मा योवराज्ये$भिषेक्ष्यति ॥२४ 


[रववः किञ्चित्‌ प्रसाय्याञ्ञलिमब्रवीत्‌ ॥२५॥ 


रहे हैं ॥३०॥ 
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वाल्मौकि-रामायणपू 


४५५ 
देवि नूनं न जानीषे महद्‌ भयमुपस्थितम्‌ | 
इदं तव च दुःखाय वेदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥२७॥ 
गमिष्ये दण्डका रणं किमनेनासनेन मे | 
विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः ॥२८॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । 
कन्द-मूल-फलर्जीवन्‌ हित्वा मुनिवदामिषम्‌ ॥२९॥ 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति । 
मां पुनदंण्डकारणयं विवासयति तापसम्‌ ॥३ 


4 


०|| 
—_ eee 


तब च तवेव अश्त्वातू | लोकहृष्ट्याह, Far इत्या दि |।२७॥ 

विष्ठरस्तपखिनामासनविशेषः | पंचाशद्विभ वेद ब्रह्मा तदेन 
उ विर इत्युक्तेः |।२८।/ 

युनिवदामिषं सूदेरविशिष्टसंस्का रसंस्कृत मांसम्‌ | तेनेद' मेध्य- 
मिदं खाडुनिष्टप्रमिदममिनेति वक्ष्यमाणेन न विरोधः तस्य शुभमाँ- 


सपरस्वात्‌। मुनिवदित्युक्त्या श्राद्धीया दिमास१रत्वाच्च ॥२६-३०॥ 


SS eee 
चन्द्रजी दण्डकारण्य प्रस्थान के लिये आज्ञा प्राप्त करने 
लगे ॥२६॥ 


श्रीरामने कहा-देवि | निश्चय ही तुम जानती 
नहीं हो बहुत बड़ा भय उपस्थित हो चुका दै। यह तुमको, 
वैदेही सीताको और लक्ष्मणको भी भय देनेवाला होगा 
॥२७॥ 
अब में दण्डकारण्यमें जाऊँगा, अतः इस आसनको 
कोई प्रयोजन नहीं । मेरे लिये कुशासनपर बैठनेवाला 
समय उपस्थित हो चुका है ।।२८॥ 
अब तो में राजमोग्य वस्तुओंका परित्याग कर 
सुनियोंके समान कन्द मूलसे जीवन व्यतीत करते हुए 
चोद वर्षों तक निजेन वनमें निवास करूँगा ॥२६॥ | 
महाराज अब भरतको युवराज पदपर अभिषेक कर | ptt 
रहे हैं, और gh तपस्वी वेश धारण कराकर बनमें सेज 


> 
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सनातनशी स्त्रम्‌ 


४५६ 
स षडष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने | 
आसेवमानो व्याति फल-मूलेश्व वत्तेयन्‌ ॥३१॥ 
सा निकृत्तेव शालस्य यष्टिः परुना वने । 
पपात सहसा देवी देवतेव दिवरच्युता ॥३२॥ 
तामदुःखोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव | 

| राम्रस्तूत्थापयामास मातर गतचेतसम्‌ ॥२२॥ 

| १उपावत्योत्थिता दीनां वड़वाभिव वाहिताम्‌ । 

पांशुगुणिठतसर्वाङ्गी विममर्श च पाणिना ॥२४॥ 


वन्यानि वानप्रस्थयोग्यकर्म्माणि । आसेबमानः आचरन्‌ | 
यद्वा बन्यानि वल्कलानि दधानः वत्तेयन्‌ जीवयन्‌ ॥३१॥ 

यष्टिः शाखा ।।३२-३३॥ 

वाहिता ger वाहितभारां ततः अधुनिवृत्तये उपावृत्य भुवि 
लुण्ठनं कृत्वोत्थितां वडवामिव ॥३४॥ 


अतएव में चौदह satan व॑नमें निवास करू गा 
और वनमे उत्पन्न हुए फल-मूलोसे अपना जीवन निर्वाह 
करू गा ॥३१॥ 
इस अप्रिय वचनको सुनकर वनमें फरसेसे काटी 
गयी सालबृक्षकी शाखाको भाति अथवा ae गिरी हुई 
देवाड़नाके समान कोशल्या देवी सहसा प्रथ्थिपर गिर 
गयी ।।३२॥ 
दुःखके अयोग्य अपनो माता कोशल्याको कटी हुई 
कदलीक समान मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिरी हुई देखकर 
श्रीरासने उसे उठाया ॥३३॥ 
पहले बड़ी भारी बोम ढोनेके कारण अपनी थकावट 
दूर करनेके लिये भूमिपर लेटकर उठी हुई और सर्वा गमें 
लगी हुई धूलवाली घोड़ीके समान अत्यन्त दीन अवस्थाकों 


ह हुई कोशल्याके अङ्गोंको श्रोरामने हाथोंसे पोळ 
॥३४॥ 
पदा सुखके के योग्या किन्तु दुःखनिपीडिता कौशल्या 
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: am 
सा राघधवमुपासीनमसुखार्ता सुखोचिता, | 
उवाच पुरुषव्याघ्रमुपश्चण्वति लक्ष्मणे yy, 
यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव | 
न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्रजा; ॥३९| 
एक एव हि वस्ध्यायाः शोको भवति aaa 
अप्रजास्मीति सन्तापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते ॥३७ | प्रे 
न ष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पतिपोर्षे। | 
अपि पुत्रे विपश्येयमिति रामासिं मया |. 


असुखेन सुखनाशेनार्ता । उपासीनं समीपे स्थितम्‌ ॥॥॥ | 
अप्रजाः वन्ध्या अतः वन्ध्यात्वातू भूयः वन्ध्या धिकं पुत्र 
दुःख न पश्येयम्‌ ।। ३६ 


बनधयात्वदुःखमितः सुसहमित्याह एक एवेति| कितो 


स्मीति मानसशोकामिनय सभासान्तामावोऽनित्यलात्‌॥\ [live 


खस्य सदा दुःखित्वमिति शोचति नोत | पथ पोर, आता । 
रागकृतं रञ्जनं तस्मिन्‌ यत्प्राप्यं कल्याण प्रशलतवद्वाभरणार्लि 
माम्याधिक्यं सुखं बा पतिसम्भोगजं तन्मया न हीत 9 
अपीति | लोकोक्तौ पुत्रे जाते तदुभयम्‌ उक्तकल्वाए न 
सुख च पश्येयमित्याशया राम मया आस्थितं जीवन ९ 
॥२०॥ | 
लक्ष्मणको सुनाती हुई समीपमें बेटे हुए पुरुप ` 
बोली ॥३५॥ a 

हे पुत्र । यदि तुम जन्म नही लेते 
एक ही बातका शोका होता अर्थात्‌ झु 
किन्तु आज जो मेरे ऊपर इतना बड़ा 
मुझे देखना नही पड़ता URS! 

वन्ध्या खीको एक ही मानसिक ढु 
सनमें यही रहता है कि मुझ कोई सन्ती 
अतिरिक्त ओर कोई दुःख नही रहता Il 

हे राम ! अपने पतिके seer 


| 
या सुख देखना चाहिये था वह न 
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कापे |; ग ] 
हूयमतोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम | 
॥  ।णे सपत्रीनामवराणां परा सती ॥३९॥ 
| तरं कित्तु प्रमदानां भविष्यति । 
॥ gat विलापश्च याहशोऽयमनन्तकः ॥४०॥ 
स; | | तत्रिहिते$प्येवमहमासं निराकृता । 
॥३४ in प्रोषिते तात LA मरणमेव मे ॥४१॥ 
lq निगृहीतास्मि भतृंनित्यमसम्मता । 
[RS 


गत अराणां कनिष्ठानां सपत्तीनां त्वदूबला दिदानीं परा सती | 
lal pat हृदयविदारिकाणां तासाममनोज्ञानि वाक्यान्येवं 
त्रो श्रोष्ये ॥३९| 

॥ (पी धिक्कारवाक्यश्रवणजात्‌ परं दुःखः स्रीणां नास्ति | 
| अ|िसकोऽपारः शोको यादशस्ताशो वाचापि वक्तमशक्य 
तू | 10 ॥|४०॥ 
सता सपत्न्येति शेषः | श्वं प्राप्तमिति शेष: | शोक- 
रणािि|िलान््यूनपदता न दोष ॥४१॥ 
वीता मतृ इतनिग्रहप्रकारमाह प रिबारेणेति | 


ony 


के केय्या 
| तमा अथवाऽवरा ततोऽपि निक्ृष्टा कृतास्मीति शेषः । 
गेति पाठे वरा श्रष्ठाप अधरा कृतास्मीत्यथः ॥४२॥ 
झे 
a Rim सब सुख ओर कल्याण देखे गी और 
| भपक जीवित भी रही ॥३८॥ 


a पढ़ी होकर भी अपनेसे छोटी हृदयको 
[नही „गणी रानियोंके अप्रिय वचन सुनना 
alti 


इससे बढ़कर दु:ख और क्या होगा और 
प्र जिस प्रकारका है, उसका 

होगा ॥४०॥ 

Ge रहनेपर भी में अपनी सोतोंसे 


रही हूँ, अब तुम्हारे चले जानेपर मेरा 
Thee 


\ ah सुके सदा तिरस्कार ही रहा, कभी भी 


वाल्मीकि-रामायणंमू्‌ 
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४५७ 
परिवारेण केकय्याः समा वाप्यथवांवरां ॥४३॥ 
यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवतंते । 
कय्केयाः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ॥४३ 
नित्यं क्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादिनम्‌ 
केकेय्या वदनं द्रष्टं पुत्र शक्ष्यामि STAT ॥४४ 
दश सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव । 
अतितानि प्रकाइक्षन्त्या मया दुःखपरिक्षयम्‌ ॥४५ 


स सब्वोंऽपि ge: जनः कदाचिदागतं कैकेय्या पुत्रमबलोक्य 
मां नाभिभाषते | मम बर्तते त्वयि गते तु कि वक्तव्यमिति भाव 
॥४३॥ 

खरवादिनं लुगभाव आप: | खरवा दिपरुपबद्नशीलं तस्या 
बदन कथं द्वष्टु श्यामि | दुर्गता त्वद्वियोगेन दुदशामापत्रा 
॥४४॥ 

जातस्य उपनयनाख्यद्वितीयजन्मनेति शेषः । 

ऊनषोडशवधों मे रामो राजीवलोचन इति विश्वा मित्रसुदिश्य 
दशरथोक्या विवाहकाले पञ्चदशवत्वोक्तेः | 

तत्र द्वादश वर्षाणि राघवः सह सीतया ॥ 

रमयामास धर्म्मात्मा नारायण इब श्रिया ॥ 
तस्मिन्‌ काले महाराजः प्रीतो रामस्य सद्गुणे; | 


प्यार या सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। में केकेयोकी दासि- 
योंके समान अथवा उससे भी हीन समझी जाती रही ॥४२ 

जो कोई मेरी सेवा करना कहता है या मेरे 
पीछे चलता है, वह भी केकेयीके पुत्रको देखकर मुझसे 
बोलता नही ।४३॥ 

हे पुत्र! इस दुर्गतिमें पड़ी हुई में क्रोधी स्वभाववाली 
केकेयीके सदा कटु वचन बोलनेवाले सुखको केसे देख 
सकू गी ॥४४॥ 

हे राघव! तुम्हारे उपनयनरूपी ड्वितीय जन्मसे 
अभीतक .सत्रह वर्ष बीत चुके (तुम सताईस वर्षक हो गये ) 
अबतक हमारी यही आशा रही कि अब मेरा दुःख 
दूर हो जायगा ॥४५॥ 


fC 
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शनातनशाश्त्रपू 


४,९ 
तदक्षयं महदूदुःलं नोत्सहे सहितु चिरात्‌ । 
विप्रकारं सपल्लीनामेवं जीर्णापि राघव ॥४६ 
अपश्यन्ती तव मुखं परिपूर्ण-शशिप्रभम्‌ । 
कृपणा वत्त॑यिष्यामि कथं कृपणजीविका ॥४७॥ 
उपवासेश्च योगेश्च बहुभिश्च परिश्रमेः । 
| दुःखसंवधितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया ॥४5॥ 
| fut नु हृदयं मन्थे ममेदं यन्न दीर्यते । 
| प्रावृषीव महानद्याः स्पृष्टं कुल तवाम्भसा ॥४5॥ 


ज्येष्ठ राज्येन संयोक्तुमेच्छल्तव्ब॑नूपाशया ॥ इति पाद्मोक्तश्च । 
उयनयनं च गर्मेका दशे, एकादशे वा राजन्यमितिस्मृतेदंशमे वर्ष 
इति बोध्यम्‌। एवसुपनयनोत्तरं सप्ठदश वर्षाणि अतीतानि। जातस्य 


तब अतः परं योबराज्येन दुःखपरिच्यं प्रकांचञत्या मया तदूविघाते 
तस्या वदन कथं नु रष्टय मित्यनुकर्षः | वस्तुतस्तु इग्यणः संप्रसा रण- 
मिति सूत्रस्थभाष्योक्तरीत्या प्रविश पिडीमित्यादौ यथा प्रविश 
ग्रह पिण्डीं भक्षयेति वाक्याथे प्रविशेति पिण्डीमिति च वाक्यैक- 
देशस्य प्रयोगस्तथा द्विदेशेति बाक्यस्याथे वाक्यैकदेशप्रयोगोऽयं- 
द्विरावृत्ता दश विंशतिः सस चेतथः | अत्र ताठयंग्राहिका विश्वा- 
मित्रं प्रति दशरथोक्तिः पामोक्तिश्च | तारशप्रयोगश्च कौसल्यायाः 
ुत्रवियोगदुःखातंतया वाल्मीकेश्च वर्णनीयमयीभावेन न दोषायेति 
घ्येयमू lls) 

दुःखं त्वदृवियोगजम्‌ अन्षयं तव राज्यनाशात्‌ क्षयसंभावनार हित- 


मपि। अपिच एवं जीर्णा सपत्तीनां विप्रकार सहितु' ae 
नोत्सदे | 8॥ र 


eee 


| सोतोंका अपमान भोर उससे होनेवाले अक्षय दु:खको अब 
अधिक समयतक सहन नहीं कर सकती ॥४६॥ 

पूण चन्द्रमाके समान तुन्हारे सुखको बिना देखे 
में दयनीय जीवनबृत्तिसे रहकर केसे निर्वाह 


|| 


हे राम | में बृद्धा हो गयी, अतएव इस प्रकारका 


ain. Gurukul Kangri Col 


ममेव नूनं मरणं न विद्यते 
न चावकाशो$ : 
| ल यमक्षये मग्न । 
यदन्तकोऽद्य व न मां जिहीषंति 
प्रसह्य सिहो रुदतीं मृगीमिव Io 
स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं 
न भिद्यते यद्भुवि नो विदीय्येते | 
अनेन दुःखेन च देहमपितं । 
La ह्यकाले मरणं न विद्यते ॥१॥ | 


कृपणजीविका शोच्यजीवना ।|४७॥ 

दुर्गतया भाग्यहीनया मया बहुपरिश्रमजनकेरपवा सेये 
ध्यानेदु खं यथा तथा मोघं वर्धितोऽसि, यदि प्रर 
शेषः | त्वद्‌वर्घनजफलालाभादिति भावः ॥४५॥ 

न दीघंते त्वदूविप्रयोगश्रवणेऽपीति शेषः vel 

ममैवेति लो किक्यतिवृद्धोक्तिजातिरियम्‌ । मरणं न 
एव | न जिहीर्णत्येवेत्यन्वयः। अवकाशः अवस्थिते | 
॥।५०॥ 

आयसमयसा निर्मितं यत्‌ यतो न मिद्यते सवि १ 


ध्यात ओर्‌ की 


हीना aa बारंबार उपवास देवताओंको | 
॥४५॥ | 


QS 
परिश्रम करके तुम्हारा पालन व्यथै ही किया | 
य अदयब्त cho 


में ऐसा समझती हूँ कि मेरा हद | 
भी १ 


जो तुम्हारे वियोगको बात सुनकर J भै य 
सर" | 

नवोन जलधारासे महासागरके किनाराकें Tra 

| पिमे 


नहीं जाता ॥४६॥ at ah 
और ag निश्चय है कि मेरे लिये क ड 7 He 
है और यमराजके घरमें भी मेरे लिये था" _ | 
एव रोती हई मृगीको सिंह जैसे जबरद Be 
उसी प्रकार यमराज झुमे आज ही 
लेजाना क्यों नहीं चाहता 2 ।।५९॥ वद 
और मेरा हृदय भी लोहेका बना हा हो 
पटकनेसे फटता नहीं दै. विदीण 2 


lection, Haridwar 
as 


E यदनर्थकाति मे 
ब्रतानि दानानि च संयमाश्च हि 
qi ted यदपत्यकाम्यया 


re सुनिष्फल बीजमिवोप्तमूषरे ॥५२॥ 
1 ह्काले मरणं यदृच्छया 
ते। | लभेत कञ्चिद्‌ गुरुदुःखकषितः । 


|च व परेतसंसदं 
विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वे ॥५३॥ 


भेदो द्विथामवनम्‌ । विदारणं अनेकच्छिद्ररेखावहम्‌ | 
न दुःखेनापिंत व्याप्त' देहं देहो न मिद्यत इत्याद्यन्वयः | 
पिदिहशन््‌ः। हि यतो न मिद्यतेऽतोऽकाले मरणं न विद्यत 


q लतादीन्यनथकानि तदिद महदूदुःखम्‌ | ऊषरे उप्तमत एव 
|तं नीजमिब ॥५२॥ 


॥ UGH कितः पी डितः परेतसंसदं यमसभाम्‌ अहं गता 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 
>-_ ली 


वाल्मीकि-रामायणपू 
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४४६ 
अथापि कि जीवितमद्य में वृथा 

त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ । 
अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयेव गौः 

सुदु्बेला वतूसमिवाभिकाङ्कया ॥५४॥ 
शृशमसुखममषिता यदा बहु 


विललाप समीक्ष्य राघवम्‌ । 
व्यसनमुपतिशाम्य सा महत्‌ 


सुतमिव बद्धमवेक्षय किन्नरी ॥५५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकान्ये अयोध्याकाण्डे विश: सर्ग: ॥२०॥ 


ततु न लभ्यत इति शेषः ॥३३॥ 

अथापि मरणामावेऽपि त्वया विना त्वत्‌ संनिधि विना किंजी- 
वितं कुत्सितं जीवितं वृथा व्य्थमतोऽनुत्रजिष्या मि अभिकांक्षया 
वात्सल्येन |५४॥ 

भशमसुख दुःखममर्षिता असहमाना रामवियोगमूलं सपल्न्या- 
दिइतं महदूव्यसनं दुःख निशाम्य पर्यालोच्य सत्यपाशबद्ध' सुतम्‌ 
अवेक्ष्य यथोक्तनिमित्तवती किन्नरीव विललाप ॥५०५॥ 


अयोध्याकाण्डे विश: सर्गः ॥२०॥ 


| ' परिपूर्ण यह शरीर भी टकड़ा-टकड़ा नहीं होता 
क | "विय अकालमें किसोको मृत्यु नहीं होती ।।५१॥ 

4 सबसे बड़ा दुःख हे कि पुत्रकी कामनासे 
| किये गये ब्त दान, संयम ओर तपस्या सभी 
4 ay बोये हर अच्छी बीजक समान निष्फल at 
पीड़ित यदि कोई मनुष्य अपनी इच्छासे हो 
श्यु प्राप्त फेर सक तो बलड़ेके बिना गायकी 


: rau बिना आज ही यमराजकी सभामें 


OR सहि वाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकण्डमें बीसवां सर्ग समाप २ 
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हे पृण चन्द्रके समान कान्तिवाले श्रोराम | तुम्हारे 
बिना मेरा जीवन भौ व्यर्थ है, अतएव जिस प्रकार 
दुबला गौ अपने बल्लड़ेके पीछे-पीछे चलती है, उसी प्रकार 
में भी तुम्हारे पीछे-पीछे वनमें चलू गी ॥५४॥ 

मविष्यके महान्‌ दुःखको सहनेमें असमर्थ हो और 
सयानक्र संकटको विचारकर सत्यके बन्धनमें बंधे हुए 
अपने पुत्र रामको देखकर माता कोशल्या बहुत विलाप 
करने लगी, जेसे कोई किन्नरी अपने पुत्रको बन्धनमें पड़े 
देखकर विललाप कर रही हो ॥५५॥ 
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वि € 
एकविश सगः 
श्य लक्ष्मणस्य क्रोधो क्ति; कोसल्याया रामं प्रति =| i 


[ कौस्यासन्तापं दृष्टा राजादीनुदि 
तथा तु विलपन्तीं तां कौसव्यां राममातरम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो दीनसत्कालसदृशं वचः ॥१॥ 

न रोचते ममाप्येतदाय्ये यद्‌ राघवो वनम्‌ | 

त्यक्ता राज्यश्रियं गच्छेत्‌ खियो वाक्यवशङ्गतः ॥२॥ 
विपरीतश्च वृद्धश्च विषयेश्र प्रधषितः | 

नृपः किमिव न वूयाचोद्यमानः समन्मथः ॥३॥ 
नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम्‌ । 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 

तत्कालसदृशं रामवियोगहेतुककोशल्या हुःखप्रबृत्तिकालो चितम्‌ 
॥१॥ 

आये कोसल्ये गच्छेदिति यत्तन्ममापि न dad | fear 
इत्यादय त्तरान्वाय ॥२॥ 

खिया इत्याद रान्वाय । अतएव विपरीतः प्राप्तप्रकृति- 
वेपरीत्यः चोद्यमानः ख्रिया क्रोघवशात्पुनरुक्तिन aera । 
किमिव न ब्रायादनुचितशतमपि ब्रूयात्‌, अतस्तद्वचो न श्रद्धे य- 
मिति । एतेन राजाज्ञाभङ्गः कथं कायं इति शङ्का समाहिता ॥३॥ 

ननु रामदोषप्रयुक्तं बिवसानं स्यात्तत्राह नास्येति । रामस्ये 


कोशल्याका रामको वन नही जानेके लिये समाना \] 

५. इस प्रकार विलाप करती हुई रामचन्द्रजोकी माता 
कोशल्याको अत्यन्त दुःखी देखकर लक्ष्मणने उस समयके 
लिये उचित बातें कही 1121) 

हें मा! दे आयें! श्रीरामचन्ट्रजी राज्यलक्ष्मीका 
परित्याग करके वनमें चले जाय यह मुझे भो अच्छा 
' नहीं लगता । क्योंकि पिताजी इस समय खीकी 
' बातमें वशीभूत हो गये हैं। और वृद्ध हैं, उनको 
बुद्धि विपरित हो चुको दै, विषयके वशमें एवं काम- 
द देवके आधीन होकर स्त्रोकी प्रेरणासे क्या-क्या नहीं 
ल सकते हैं ।।२-३॥ 


Moe i. se ee 
[ कोशल्याके सन्ताप देखकर लक्ष्मणका क्रोध और 
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येन निर्वास्यते राष्ट्राद्‌ वनवासाय राघव; ॥४॥ 
न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नर! | 
खमित्रो5पि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषभुदाहरेत्‌ ॥॥ 
देवकव्पमृजु दान्तं रिपुणामपि वत्सलम्‌ | 
अवेक्षमाणः को धम्मं त्यजेत्‌ पुत्रमकारणात्‌ ॥६| 
तदिदं वचनं राज्ञः य्न ७" । 

gar को हृदये FATE राजवृत्तमनुस्मरन्‌ ॥७॥ 


ज्ञ अपराघं पितृविषयकं दोषमसमश्चसा देरिव sara 


aH? 
ग | दारा 


पातकम्‌ ॥४॥ 
सुतराममित्रोऽपि शत्रुरपि निरस्तोऽपि महाप।तकादिवशं 
त्यक्तोऽपि परोक्षमपि रामस्य दोषं यो वदेत्त पश्यामि || 
यदेवमतो देवतुल्यं द।न्तं गुरुभिः शिक्षितम्‌ एवपुकतगुपं 
धर्ममवैक्षमाणः कस्त्यजेदित्यन्त्रयः | रिपूणां केकेय्यादीनां विषये 
वत्सलं स्निग्धम्‌ ।।६।। 
बाल्यं बालमावमविमु्यक(रित्वं HATES alt 
प्रासस्य राजवृत्तं पूर्व्वराजाच रितम्‌ ॥७॥ 


में श्रोरामचन्द्रजीका वे 
देखता हूँ, जिसके कारण इनको राज्यसे 
वनवासके लिये भेजा जाय ॥४॥ 5 
` संसारमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखता | 
शत्रु अथवा तिरस्कृत होनेपर भी इनका दोष | 
मी कह सके a 
धार्मिक स रखने वाला कौन ऐसा Ss ग 
जो देवताके समान शुद्ध एवं कोमल a al 
शल्रुओंके भी प्रिय अपने पुत्रको अकार? क 
Hall 
पुनः बाल्यभावको प्राप्त किये इ ial £ 
राजनीतिका ध्यानभें रखनेवाला कौन पुत्र 2 
स्थान देगा ॥७॥ 
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गोमाता 


श्रीश्रीठाकुर सीतारामदासो क्रारनाथः 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


जगति धसंस्थापनाय श्रीभगवान्‌ अवतीणो भवति | 
WM, ब्राह्मण च सन्त्राः सन्ति | घृतेन सन्त्रेश्च यज्ञो भवति | 
| WENT सृष्टी रक्षिता भवति | गोमाता स्वयं भगवतो | 
मार्कण्डेय सुनिराह,-गावः सरव्बदेवमय्यः, अखिला वेदा अपि सब्ब-गोमया:। हे नृप | 
THIET इन्द्रः, वक्षसि स्कन्दः, मस्तके ब्रह्मा, ललाटे वृषभध्वजः, लोचनयुगले सूर्याचन्द्रमसौ, 
hears सरस्वती सततं वसन्ति। हे नरेश | साध्या सरुतश्च सर्व्वदा गवां दन्तेषु वसन्ति | 
| ह्रे साङ्ाः भक्रमयुक्ताश्चस्वारो वेदाः, रोमकूपेषु असंख्यास्तपस्विन ऋषयश्च नियतमवतिष्ठन्ते | दण्डहस्तो 
कायो महिषवाहनः क्रृष्णवपुर्यमो गवां वदेशे स्थित्वा सततं शुभाशुमं परिमापयति। पुण्यक्षौरधारा- | ‘eae 
| प सागरचतुष्टयेन गवां स्तनेषु अवस्थीयते। यस्या दर्शनेन पापराशिर्विनश्यति, सा विष्णपादोट्भबा | | 
a फ गवां मूत्र विराजते,-तेन बुधा गवां वन्दनं कुर्व्वन्ति। हे पाण्डुनन्दन ! पावनी सब्बंमङ्गला oe 
नित्य गोमये निवसति। अतो गोमयेन भूमिलेपनीया। हे भारत! . गन्धर्व्वा; अपूसरसः, | 
| ire गवां सुराम विद्यन्ते। एतदूभिन्नानि सागरान्तायां प्रथिव्यां यानि पुण्यानि तीर्थानि ५६ 
अवती, क तान्येव सर्वाणि गवां देहमा श्रित्य वसन्ति। हे राजन्‌! तेन पश्च गव्यानि अतिशयेन ड 
परोश ` "प विदितानि | i 
| युधिष्ठिरो जिज्ञासयामास,--हे तात! देवादिभिरलङ्कता घेचुः सव्वंवेदमयी सञ्जाता | 
जयताम्‌ ,--ते कथं धेन्वास्तनुमाश्रितबन्तः 0 | 


af 


गो: त्राह्मणश्च: धर्म्मस्य मूलम्‌ | धेन्वा 
अनेनेव यज्ञेन जगच्चक्र परिचाल्यते | 
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गोमाता 
श्रीश्रीठाकुर सीतारामदासोङ्कारनाथः 


माकण्डेय आह,--विष्ण: सब्बंदेवमयः, गावस्तस्यैव विष्णोः शरीरात्‌ समुद्ध ता: | विश 
गौश्वेत्येतद भयवस्तुनो: देवा विद्यमानाः, तेन मानवाः गावः सवे देवमय्या इति कल्पयन्ति 
~ स्कन्दपुराणस्य रेराखण्डे ८३ अध्याये| 
ऋगवेदे कथितमस्ति, गौः दश प्राणाः आत्मा चेत्येकादशस्ट्रार्णा माता, प्रथिवी, अन्तरिक्षम्‌ 
चोः, अग्निः, वायुः, आदित्यः, चन्द्रमश्चेत्यष्टवसूनां दुहिता, द्रादश मासानामात्मा; विष्णोभगिनी 
जीवसात्रस्य च जोवनरक्षाकारिणी । जीवनशक्तेः केन्द्रभूता गाः प्रति मनुष्याणां कर्त्तव्यविचारकारिण | 
समुपलक्ष्य भगवत एपा आज्ञा, यत्‌ 'निरापराधा अवध्या गावो न हन्तव्या” इति | 
महाभारते दृश्यते--गो: सततं लक्ष्म्या मूलम्‌ । अत्र पापस्य निवासो नास्ति। इय प्राणिना | 
मातृवत्‌ सुखदायिनो | | 
अग्निपुराण आह,--'गावः पवित्रा मङ्गल्या गोषु लोका प्रतिष्ठिताः | | 
माठृतुल्या इमे सहखशो गाव: निष्ठुरघातकेनिहन्यन्ते, आर्याणां सव्वस्वस्वरूपिणी जगज्जन | 
इयं गोमाता | आय्यंमात्रेणावश्यमेव गावो रक्षणोया:। गवां सेवया माजुपः स्वास्थ्यम्‌, बलम्‌, आयु 
मेधा, THAT लाभे समर्था भवति | अत एव जीवमात्रस्य गोरक्षा गो-सेवा च कत्तव्यां। 
सर्वभावेन प्राणपणै: गोरक्षायै सर्वानामहृयामि। एत एत--जगतः कल्याणकामिन* 
एत-भगवदूदुर्शनार्थिनः, यूयं नाम कोत्तयन्तो गोरक्षणाय काय-मनो-वार्मिः सचेष्टा AAG 
चिन्ता नास्ति। गोषु रक्षितेषु भारतवर्षे धमः संस्थापितो भविष्यति; गोरक्षकाणां सहाय: 
श्रीभगवान्‌ | गोरश्षा्थमात्मानं नियोजयत। जीवनं धन्यं भवेत्‌, भगवतक्रपाः्च लभे वम 


हरे कृष्ण हरे कृषण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | 
हरे रास हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 
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श्रीरामनाममाहात्म्यम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ 
ग्रन्थकारः MATTEL सीतारामदासोङ्कारनाथः 
प्रणवः परमं ब्रह्म 
प्रणवः परमः शिव: | 
प्रणव: परमो विषणुः 
प्रणवः सर्व्वे देवता ॥ 
रामभद्र महेश्‍वास 
रघुवीर नृपोत्तम | 
भो | दशास्यान्तकास्माकं 
श्रियं दापय देहि मे॥ 


-श्रीरामरहस्योपनिषदू 
| अद्वेमात्राममात्राच्व 
देवतां विजनोज्जुलाम्‌ | 
ओङ्काररूपिणीं देबी | 
नित्यं वन्दे सुनिम्मलाम्‌ ॥ 
4 कामरूपाय रामाय | 
नमो मायामयाय च | | 
| | नमो बेदादिरूपाय | ति 
| | AE नमो नमः। | 
| रमाधराय रामाय | 
AMEE, a a 
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्ीश्रीमत्सीतारामदासोङ्कारनाथ- प्रवर्तितम्‌ 


वाल्मीकि-रामायणम 


श्री रामक्ृत-श्री रामायणतिलकटीकासमलृतम्‌ । 


( हिन्दीभाषाुवादसहितम्‌ ) 


सम्पूजकाः 
महामहोपाध्याय-त्रीकालीपदतका ITE: 


डाः श्रीगौरीनाथशा्री एम्‌-ए, डि-लिट 


श्रोनारायणचन्द्रगोस्वामी AAPM: VT च 


[ प्रतिसंख्यक-मूल्यं साद्वेकरूप्यकम्‌ 
( १५०) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लत्वाधिकारी 
श्रौसत्यधम्मप्रचारसङ्घः 
( जयगुरुसम्प्रदायः ) 


a 


NN 


SN 


सहसम्पूजक-सङ्घा? 


MN 


SBN 


श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणः 
श्रीरघुनाथकाव्य-व्याकरणतीर्थः 
श्रीहरिनारायणतक-वेदतीथः 


श्रोरामरञ्जनकाव्य-च्याकरणतीर्थश्च 


सहसश्चालकः श्रीदिलोपकुमारमुखोपाध्याय: एम्‌ , ए 


SS BBN 


DNR 
aS 


LS SE v7 -BFE 


कमे किङ्कराः | 
श्रीमानसरञ्जन रायः तारम | 
श्रीनन्ददुल्लाल AEA: श्रीश्यामाशङ्करविद्याभूषणद्वार ts डि | 
किङ्कर-विमलानन्दश्च | ` बैदिकमहाविद्यालयः ७२ पि, प्रकार. | 
रोड, कलिकाता-३५ इति? स्थानात: att | 
acta, विधानसरणी ५५६४, कालीचरणघोष Teh भर i 
कलिकाता-६ प्रिन्टास्‌ नामक- मुद्रालयान्युद्रापित ^ 
फोन न॑ ३४-४४०५ 
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लनातनरास्रस्य नियमावली 


सनाततनशा' म्‌ र I ऱि 
शास्र शाख्ञप्रन्थमयसंस्कृतमासिकपत्रम्‌ प्रतिमासं नियमतः प्रकाशयिष्यते | 


भारते अस्य वाषिकमूल्यम्‌ प्रेषणशुर 
र ल्कस हितम्‌ सुद्रापः्चदः Wha ¢ 0) 
पकसंख्यामूल्य सार्वम्‌ प्रापच्वद्शकम्‌ , बहिर्भारत॑ सुद्राविशतिकम्‌ | 
य म्‌ 


वार्पिकरूपेण षाण्मासिकरूपेण च माहकत्वं स्थिरीकृतम्‌ | 


5 न re eg शीघ्रमेव सकलव्यवस्था अवलम्ब्यते, किन्तु प्रयोजन की 
1 पत्रोत्तर॑ ते च्छु हलिः a 
री व्यि दास्यते । पत्रो्तरेच्छुभिरवश्यमेव स्वलिखितपत्रेण सह उत्तरपत्रमपि ज्य 

( रिष्ठाइकाडे ) 1 | । 


५। अस्मिन्‌ सनातनशास्त्रे श्रीमद्वाल्मीकिरामायण-श्रीमङ्रागवत-महाभारतादि सकलशास्र- 
अन्था: टीका-हिन्दीभापानुवाद-स हिताः क्रमशः प्रकाशिता भविष्यन्ति। अन्न सनातनशास्त्रे 
श्रीश्रीधरस्वा मिकतटीकासमलक्क.तविष्णुपुराणस्य तथा स्वामिकृतटीकायुतायाः अन्वय- ` 
सम्बलितायाश्च श्रीमदुभगवद्गीतायाः प्रकाश: सम्पूर्ण: | ब 


६। मूल्यप्रेषणस्थानमु-- ३८ सि विधानसरणी 
कलिकाता-६ 


w e . 
। प्रतिमासं द्वितीयसप्ताहे प्रकाशनात्‌ परं प्राहकाणां सविधे सनातनशास्त्रम्‌ प्रेषयिष्यते | 
मासस्यान्तिमदिनाभ्यन्तरे अस्य मासिकपत्रस्यालाभे कृपया स्मारकपत्रमेक॑ कार्य्यालये 


द 
प्र षणीयम | 
ध्‌ 
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०१श्रीश्रीगुरवे नमः 
केदारभवनम्‌ 
वाली, हाओड़ा 
कृष्णा एकादशी 
२०।३।७३ 


सचिदानन्दनिलयेषु - र | 
प्रियतमा? | प्राणे! पणेः शास्त्ररक्षणांन, यथासाध्य शाखपथ 


चलनेन इह परत्र च प्रभूतमज़ललाभः करिष्यथेव करिष्यथ । 
सनातनशास्रप्रचारद्धारा विश्वस्य परमकल्याणसाधनं कृत्वा 
श्रीभगवतः प्रिया भवत, प्रिया भवत ! युष्माकं जीवनं धन्य 


भवतु । जयः सनातनशाख्रभगवतो जयः । 
ओङ्कारस्य 


निवेदनम्‌ 

विविवैः कारणविशेषैः सनातनशास्त्रं नाम शास्त्रमयं मासिकं पत्रसिदं 
सरव्वेषामेव जनानामुपकत्तुमलं भवतीत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपिं। अतः 
सब्बेपामेव जनानां समीपें सानुनयमिदं प्रार्थयामहे यत्‌, सर्व्वे जना अस्य 
TRANG, तथा प्रतिजनमेकैकमात्रम्राहकसंग्रहेणापि पत्रमिदमुप- 
वन्तु | अनेन कर्मणा शास्त्रमयो भगवान्‌ नृनं प्रीतो भविस्यति। शास्त्राणि 

च सर्व्वाणि सुरक्षितानि भविष्यन्तोति शम्‌ | 
इति 
विनीत-- सम्पूजकानाम | 

श्रीसीतारामवैदिकमहाविद्यालय* 

७२, पि, डब्लिउ, डि, रोड, 
कल्िकाता--३५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ; त जानाति कश्चिदर्थसिमं नर! । 

। a सार्धमात्मख कुरु शासनम्‌ ॥८॥ 

| पावे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव । 
|,र्थोऽधिकं कत्तु कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥९॥ 
यामिमां सर्व्वामयोध्यां मनुजर्षभ । 
(यामि शरेस्तीक्ष्णेयंदि स्थास्यति विप्रिये ॥१० 
क््माथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति । 
dita वधिष्यामि gets परिभूयते ॥११॥ 


| रतौ याबदिभमर्थ' त्वत््वासनरूपं कश्चिदपि न जानाति 
k 0 ° © ~ . 
कि Gata शासनं राज्यमभिषेकेणात्मस्थम्‌ आत्माधीनं 
= शेभनमितिपाठे राजफलकममिषेकम्‌ Sl 


| शबं शक्यं तत्राह मयेति अधिक ल्वदाशोल्लड घनपूर्वममि- 
म ||६॥ 

प्रये तव विपक्षभावे | १०] 
| शो मातुला दिः यो वान्यः कश्चिदस्य हितमिच्छति | अतो 
| युक्तम्‌| मादंवानुच्ितकाल इति भावः ॥११॥ 


वाल्सींकि-रामाथणधू 


| अनन्दन! जबतक कोई सनुष्य आपके इस वनवासके 
| नहीं जानता है, उसके पहले हो मेरे साथ आप 
| ए्य शासनको अपने अधीन कर लीजिये ॥८॥ 
ररम | पासमें धनुष लिये हुए मेरे द्वारा रक्षित 
Ta यसराजके समान आप युद्ध क्षेत्रमें डट 
| गे आपसे अधिक पराक्रम प्रकट करनेवाला दूसरा 
श सकता है ॥६॥ 

Ae) यदि इस नगरीके लोग विरोधमें 
शरे, तब में समस्त अयोध्या नगरीको ही 
भानब विहीन कर दू गा ॥१०॥ 
का पक्ष लेकर उनका हित चाहेगा, में 
। वेध कर दु गा, क्‍योंकि कोमल मनुष्य सदा 

॥११॥ 
प्रोत्साहित करनेपर मेरे पिताजी भी 


3०3 
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४६१ 
्रोत्‌साहितोऽयं कैकेय्या सन्तुष्टो यदि नः पिता । 
अमित्रभूतो frag वध्यतां बध्यतामपि ॥१२॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार््याकार्य्यभजानतः | 

उतूपथं प्रतिपन्नस्य कार्य्यं भवति शासनम्‌ ॥१३॥ 
बळमेष किमाश्रित्य हेतु वा पुरुषोत्तम । 
दातुमिच्छति केकेय्ये उपखितमिदं तव ॥१४॥ 

त्वया चेव मया चेव कृत्वा वेरमनुत्तमम्‌ | 

कास्य शक्तिः श्रियं दातुः भरतायारिशासन ॥१५॥ 


ननु राज्ञा राज्यस्य भरताय दीयमानल्वादपरिहायोऽयमर्थ्त- 
त्राह प्रेति। केकेय्या प्रोत्साहितस्तस्यां सन्तुष्टो यदि पिता 
नोऽस्माकं अमित्रभूतो जायते, तदाऽसौ बन्धनं प्राप्यतां, अथवास्य 
वधः क्रियताम्‌ | त्रेताद्वापरयोः सन्धावयमवतारस्तदा च किंचिद 
घिकपादेनाधमं प्रवेश इति तदनुसारेण लक्ष्मणस्यैवसुक्तः । केकेय्याश्च 
परोपदेनेवं मतिच्छलेन वालिबंधे प्रवृत्तिश्व भगवत इति बोध्यम्‌ 
॥१२॥ 

नन्वेवं दोषः स्यात्तत्राह गुरोरिति | एवं च शाख्रसम्मतत्वा- 
ala दोषः इति भावः ।।१३॥ 

ननु राज्ञो बलबत्त्वादूबन्धनाद्शक्यमत आह बलमिति | उप- 
स्थितं ज्येष्ठत्वेन न्यायतस्तवेव प्राप्तमिदं राज्यम्‌ । एवं च बलहे- 
त्वोरभावाद्‌ बन्धनादिशक्यमेवेति भावः || १४|| 

बलाभावमेवाह त्वयेत्या दि |१५॥ 


हमारे शु हो गये हैं तो मसताका परित्यागकर उनको 
भी मार डालना चाहिये॥१२॥ 

क्योंकि अभिमानमें पड़कर यदि गुरु भी कार्य-अकार्य 
को नहीं जानते हों ओर कुमागंपर चलते हों तो उनके 
ऊपर मी शासन करना चाहिये ॥१३॥ 

हे पुरुषभ्रेष्ठ | महाराज किस वलका अथवा किस 
कारणका आश्रय लेकर न्यायाडुसार आपको प्राप्त राज्य 
कैकेयीको देना चाहते हैं ॥१४। 3 

हे शलुशासक ! आपसे और ae विरोध करके 
मरतको राजश्री देनेकी राजामें कौनसी शक्ति है ॥१४॥ | र 
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दनातेनशा स्त्रम्‌ 


Ber 
अनुरक्तो$स्मि भावेन आतर देवी तत्त्वतः 
सत्येन धनुषा चेव दत्तेनेष्टेन ते शपे ॥१६॥ 
दीप्तमभिमरण्यं वां यदि रामः प्रवेक्ष्यति | 
प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पृव्वंमवधारय ॥९७॥ 
हरामि वीर्थ्याद्‌ दुःखं ते तमः सूय्ये इवोदितः | 
देवी पश्यतु मे वीर्य्य राघवश्चेव TAG ॥१८॥ 
हनिष्ये पितरं वृद्धं ककेय्यासक्तमानसम्‌ | 
कृपणश्च खितं बाल्ये वृद्धभावेन गहितम्‌ ॥१९॥ 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः | 


aq तवाप्येवं वदतो न विश्वासो ज्ञातिस्वाविशेषादत आह 
अनुरक्त इति । भाव आन्तरोऽमिप्रायः॥१६ 

सम्परत्येवानुरागनिणेय इत्याह atone क्रोधमित्यथः | 
अरण्यं बा पित्राज्ञया ॥१७॥ 

राघबश्चेति। चात्सवों जनश्च ॥१८॥ 

कैकेय्या सक्तमानसमतएब कृपणम्‌ वृद्धभावेन वृद्धत्वेन गित 
यथा भवति तथा बाल्ये कामु कल्रे स्थितम्‌ | १६-२० 


हे देवि ! में सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदिका शपथ 
लेता हूँ कि अपने पूज्य भाईके प्रति मेरा पूण अनुराग 
हे ॥१६॥ 
हे देवि | यदि रामचन्द्रजी प्रज्वलित अग्निमें या वनमें 
प्रवेश करेंगे तो उनसे पहले मैं प्रवेश कर जाऊँगा ॥१७॥ 
अब आप आर श्रीराम भी मेरे पराक्रमको देखें । जैसे 
सूय उदित होकर अन्धकारको विनाश कर देते हैं, उसी 
प्रकार में भी अपने पराक्रमसे आप सबके डु: दर कर 
दू गा ॥१५॥ 
ओर केकेयीमें आशक्त मनवाले ag, दीन और बालक 
' स्वभावमें स्थित एवं निन्दित पिताको में मार डालू गा 


महात्मा लक्ष्मणके इस वचनको सुनकर शोक निमग्ना 
माता कौशल्या रोती हुई बोली--॥२०]| 
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उवाच रामं कौसल्या रुदती : I 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया । 
यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते ॥२१| 
न चाधर्म्म वचः TAT सपल्या भम भाषित (रह 
विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुमहँसि मामितः Ry PEE 
धर्म्मज्ञ इति धम्मिष्ठ धम्म चरितुमिच्छत्ति । 
शुश्रूष मामिहखस्त्वं चर धम्मेसनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
शुश्रू पुजंननीं पुत्र स्वगृहे नियतो वसन्‌। 
परेण तपसा युक्त; काश्यपखिदिवं गतः ॥२४॥ 


णोकस्य BATT ॥२१॥ 
पुनः रामाभिप्रायनिणयाय = a 
वाकमपि न येन तब दोषः स्यात्‌ | किन्तु मत्सपल्त्या इला 
न चेति। अधर्म्यम्‌ । कनिष्ठस्य राज्यरूपं मम सपरा मा 
बच: श्रत्रा मां विहायेतो वनं गन्छु नाहति ॥२0 | 
अथ यदि सापल्न्यमातृबाक्योल्लंघने उप्यधम्मंबुदधया ल * 
दरस्तर्हि राज्यं परित्यज्येवेह तिष्ठे त्याह,-- परम इति शब 
gan शुश्रुषां कुवन्‌ | पुत्रेति रामसम्बोधनम्‌ | वि | 


"०000000060... प्राजापत्यपदं प्राप्त इति भावः ॥९४) a 
हि ॥ 8 
पुत्र! तुमने अपने भाई लक्ष्मणकी बव ह f 


बाद अब जैसा उचित हो, उसे करो ॥२१॥ 
मेरी सौतके अधमेपूण वचन — 
मुके त्यागकर तुम्हें यहाँसे जाना नहीं पी न 


शोक 
ये॥९९ 


GEE 
ओर यहीं रहनेवाली मुझे सेवा करके 3 | 4 
करो ॥२३॥ att ab हे 


हे पुत्र | नियमपूर्वक घरमे रहे 
करते हुए कश्यपमुनि उत्तम तपस्या 
गये ॥२४॥ 


| (जा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । 

| हं तानुजानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌ ॥२५ 
बियोगान्न में काय्य जीवितेन सुखेन a | 

॥ ह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥२६॥ 
ga यास्यसि वनं क्ता मां शोकलालसाम्‌ । 

( प्रापमिह्ा शिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥२७ 
(हवं प्राप्ससे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम्‌ । 
वयामिवाधर्म्मात्‌ समुद्रः सरितां पति! west 


°| 


॥ 


॥| 
"| त्याहि ततोऽपि गोरवेणाहं पूज्येत्यथः । पितुद् शगुण माता 
= इति स्मृतेः नानुजानामि वनं गन्तुमिति शेषः | 


त तक्षप्रतिधामी त्याह,---न गन्तव्यमित्या दि ॥२४॥ 


I में तुम्हें वन जानेका आदेश नहीं 
16" एव तुम यहांसे वनमें नहीं जाओ ॥२५॥ 
| वियोगमें ak जीवन और सुखसे कोई प्रयोजन 


a साथ रहकर तृण ( घास ) खाना भी 
| ९॥९६॥। 
| 


अनशन करके अपना प्राण त्याग दू गी 
"el रह सकती IRI) 

सा करनेपर तुम ब्रह्महत्याके समान 
३. ९ तुल्य) दुःख वैसे ही प्राप्त करोगे, जसे 
` भमी समुद्रे अपने अधर्मसे प्राप्त किया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fe सगः ] वाल्मी कि-रामायणम्‌ 9६३ 


विलपन्तीं तथा दीनां कोसल्यां जननी तत! । 
उवाच रामो धर्म्मात्मा वचनं धम्मंसंहितम्‌ ॥२९॥ 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितु मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥३०॥ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्व्वता वनचारिणा । 
गौहँता जानताधर्म्म कण्डना च विपश्चिता ॥३१॥ 
अस्माकं तु कुले Ted सागरस्याज्ञया पितुः । 
खनद्भिः सागरेभूंमिमवाप्तः सुमहान्‌ वधः ॥३२॥ 


मातृदु :खजननरूपाधम्मा त्पिप्पलादब्हम्िकृतां कृद्यां प्राप्य नरक- 
वासदृल्यं दुःखं प्राप्ववानिति कित्‌ पुराणे प्रसिद्धमित्याहुः 
॥२८-२६॥। 

तद्वचनस्य कत्तव्यत्वेऽपि युगपदनुष्ठानासम्भवात्‌ पितृवचः 
प्रथमप्राएत्वेन प्राबल्यात्तदतिक्रमोऽशक्य इत्याह,--नास्तीति 11201] 

किंच पितृवाक्येन गोमातृवधोऽपि पूर्व्वेम्महात्ममिः कृतो मया 
ठु दुःखमात्रं मातुः सपाद्यत इति न किचिदेतदित्याह,--ऋषिणेति| 
अधम्म' जानतापि ऋषिणापि मन्वद्रष्टापि पिदृवाक्यतो गोहा; 
तस्मात्‌ पितृवाक्याकरणे महानधम्मं इति सूचितम्‌ ॥३१॥ 

महान्‌वधः ब्राह्मणसकाशादतिनिन्य्यो वधः | अनेन प्राणत्यागे- 
नापि पितृवाक्यं पालनीयमिति सूचितम्‌ ॥३२॥ 


इस प्रकार दुःखी होकर विलाप करती हुई अपनी 
सातासे धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी THAD वचन बोले-।२६॥ 

हे माता | पिताके वचनको उल्लंघन करनेकी शक्ति 
मेरेमें नहीं दै, अतएव तुम्हारे चरणोंमें शिर झुकाकर 
तुम्हें प्रसन्न करता हूँ और में वनको जाना चाहता हूँ ॥३०॥ 

पिताकी बात मानकर वनवासी विद्वान्‌ कण्ड झुनिने 
अधर्मको जानते हुए भी गोका वध किया था ॥३१॥ 

और हमारे कुलमें भी पहले सगर राजाके ऐसे पुत्र 
हो चुके हैं, जिन्होंने पिताकी आज्ञासे परथ्वीको खोदते हुए 
मृत्युको प्राप्त किया ॥३२॥ 
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जामदनन्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌ | 
कुत्ता परशुनाउरण्ये पितुर्व॑चनकारणात्‌ ॥ ३ र॥ 
एतैर्येश्व बहुमिर्देवि देवसमेः कृतम्‌ | 
पितुर्वचनमक्लीबं करिष्यामि पितुहितम्‌ ॥२४॥ 
न खल्वेतन्मयेकेन क्रियते पितृशासनम्‌ । 

एतेरपि कृतं देवि ये मया परिकीत्तिताः ॥२५॥ 
नाहं ध्म्ममू्व् ते प्रतिकूल प्रवर्तये । 
पुरव्वेरयमभिप्रेतो गतो मार्गो$नुगम्यते ॥३६॥ 


| 
1 


परशुना स्वयं खहस्तेन छिन्ना | अरण्ये तपोबने | `एवं 
fuataar मातृबधोऽ'प यद्यधम्मो न तदा दुःखमात्रं न तथेति 
किं वक्तव्यम्‌ ॥२२॥ 

अक्लीबं कातयरहितम , अतः पितु्हितं करिष्या मि ।३४-३४५ 

ते प्रतिकूलमपृव्वे पूर्व्वांनाच रितं धम्म नाहं प्रवत्तेये | उक्त- 
स्थेवार्थस्यान्वयेन प्रतिपादनं पूव्वेरिति | अयमभिम्रेतः धरम्मजनक- 
Bas: पितृवाक्यपालनरूपः पूर्वैरयं मार्गा गतः प्राप्तो मयापि 
तेषामु पश्चाद्‌ गम्यते ॥३६॥ 


वनमें परशु (फरसे) से अपनी माता रेणुकाका गला काट 
दिया था ॥३३॥ 

देवि! इन लोगोंने और देवतुल्य दूसरोंने भी पिताके 
वचनको उत्साह पूर्वक पालन किया था, अतः प्रिताका हित 
करू गा ॥३४॥ 

हे देवि! केवल में हो नहीं पिताकों आज्ञाका 
पालन कर रहा हूँ, किन्छु जिन लोगोंका नाम मैंने कहा, 
उन लोगोंने भी पिताकी आज्ञाका पालन किया 

है ॥३४५॥ 
_ है माता | में तुम्हारे प्रतिकूल होकर कोई नवीन 
प्रवर्तन नहीं कर रहा हूँ, किन्तु प्राचीन कालमें 
पुरुषोंका भी यही अभीष्ठ था और भैं उनके 
अनुसरण कर रहा हूँ ॥३३॥ 


जमदग्नि पुत्र परशुरामने अपने पिताको आज्ञासे 
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तदेततू तु मया कार्य्य क्रियते भुवि : 
पितुहि वचनं कुव्वेन्‌ न कश्चिन्नाम हीयते i | 
तामेवमुत्तवा जननी लक्ष्मणा पुनरब्रवीत्‌ । । 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः श्रेष्ठ सर्व्वधनुष्मताम्‌ a 
तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌, | 
विक्रमं चेव सत्त्वञ्च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥३९॥ 

मम मातुर्महद्‌ दुःखमतुल शुभलक्षण | 


तस्माद्धेतो मुवि भूलो के कार्य्य' कन्तु' योग्यमेव तत्‌ | एता 


त्पितृवाक्य मया क्रियते नान्यथाऽक्कत्यं न क्रियत इत्यथ:। | 


प्रसिद्ध कश्चिन्न हीयते, मातुः किञ्चिद्‌ दुःखोत्पादनेऽपि धमे 


शेषः ॥३७॥ 
पुनः अनन्तरम्‌ ।।३८-३६॥| 


इस पृथिवीपर जो सबके लिये करते योग | 
और इससे बिन 
तथा पिताकें वर्ष 


वही कार्य में. भी कर रहा हूँ | 
कोई अकार्य नहीं करता हूँ। 
करनेसे कोई मनुष्य धर्मच्युत नहीं होता॥१५ 
अपनी सातासे ऐसा कहनेके बाढ areal 
में ओर धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी श | 
बोले--॥३८॥ | 
हे लक्ष्मण | मेरे प्रति जो तुम्हारा है. i+ 
उसे में जानता हूँ । तुम्हारे तेज पराक्रम, | 
gag तेजसे भी में परिचित हँ. ॥३६॥ ae 
हे शुभलक्षण लक्ष्मण ! सव्य © 
को. ने लाननेके कारण“ मेरी सातां 
महान्‌ दुःख हो रहा दै ॥४०॥ a 


aga ; 


tke 


ह परमो लोके धम्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
or पितुर्वेचनमुत्तमम्‌ ॥४१॥ 


hg त शक्ष्यामि पुननियोगमतिवत्तितुम्‌ । 
॥हिबचताद्‌ वीर केकेय्याहं प्रचोदितः ॥४३॥ 
हा विसृजानार्य्या क्षत्रधर्म्माश्रितां मतिम्‌ । 


| देवाह पम्मः इति । धर्म्मः सर्व्व पुरुषाथेंबूमः श्रेष्ठः | 
| | ह प्रतिष्ठित प्रशस्तं कारणं एतदुत्तमं पितुर्वचनं gute श्रि- 
रि तपस्यया तपखिरक्षणेन च धर्म्मलाभात्‌ | अतोऽबश्यं 
Pas इति भावः | अत्रोत्तममित्यस्य तरेलोक्यसुखदत्वे- 


दमि 
| शख्ाव्यकरणस्य प्रविज्ञातत्वादपि तदुल्लङ्घनमनुचित- 


॥१ग bre 

_ PS संग्रुत्येत | प्रतिज्ञाय बृथा मोघम्‌ ॥४२॥ 
if Tt re 

va | पपतन्याः ककेय्या वचन न पिइुस्तत्रा ह+-सोऽहमित्या दि 
qt 


+ नायाः + 
गय मति पितरं बद्धा हत्वा बा राज्य कर्वय मित्येव 


य 
| मति मदबुद्धिः पितृवाक्यकरणरूपा अनुगम्यताम्‌ 
ikea 


1 आश्रय लेकर रहनेवाला पुरुष है, उसे 
ती माता अथवा ब्राह्मणके वचनको पालन 
a करके उसे पुनः व्यर्थ (मिथ्या) न 


र 


ग पसक 
कि 


में पिताजीकी क्ाज्ञाका उल्लंघन 
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तमेवमुत्तवा सौहार्दाद्‌ भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः । 
उवाच भूयः कोसव्यां प्राज्ञलिः शिरसा नत! ॥४५॥ 
अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ । 
शापितासि मम प्राणेः कुरु खस्त्ययनानि मे ॥४६॥ 
तीएांप्रतिज्ञश्च बनात्‌ पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ । 
ययातिरिव राजिः पुरा हित्वा पुनादिवम्‌ ॥४७॥ 
शोकः सन्धार्यतां मातहू दये साधु मा शुचः | 

वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः ॥४८॥ 


शापितासि शपथं प्रापितासि गमनविरोधं मा कुर्ल्विति शेषः 
॥४६॥ 
दिवं हित्वा भूमौ पतितः पुनर्दिव यथा गतस्तथेत्यथः ॥४७॥ 
पुनरेष्यामीत्यन्बयः ॥४८॥॥ 


कदापि नहो कर सकता, पिताजीके वचनसे ही केकेयीने 
मुझे वन जारेको प्रेरित किया दै vail 
अतएव केबल क्षत्रि-धमंका अवलम्बन करनेवाली 
इस बुद्विका परित्याग करो और धर्मका आश्रय लो, 
कठोरता छोड़ो, तथा मेरी बुद्धिक अनुसार चलो ॥४४॥ 
इस प्रकार स्नेहवश अपने भाई लक्ष्मणको कहकर 
श्रीराम पुनः हाथ जोड़कर और शिर झुकाकर कोशल्यासे 
बोले ॥४५॥ 
हे देवि! में वनमें जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो, मेरे 
( प्रस्थानकालीन ) afer वाचन करो, मेरे प्राणोंका शपथ 
दै॥४६॥ 
जैसे राजा ययाति स्वगं त्यागकर पुनः भूतल आये थे, 
वैसे हो में भो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पुनः अयोध्या 
पुरीमें आ जाऊंगा ॥४०॥ 4 
हे मा! शोकको अपने हृदयमें हो धारण करो | 
और शोक न करो, पिताका वचन पालन कर पुन प 
आऊंगा ॥४८॥ 


ROO sf OR oe he 
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४६६ 
त्यया मया च वेदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया । 
पितुनियोगे खातव्यमेष ध्मः सनातनः ॥४९॥ 
अम्ब संहृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हृदि निगुह्य च । 
वतवासकृता बुद्धिर्मम धर्ग्म्यानुवर्त्येताम्‌ ॥५०॥ 
एतद्‌ वचस्तस्य निशम्य माता 
सुध्म्यमव्यग्रमविक्ववञ्च | 
मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी 
| | समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच ॥५१॥ 
 यथेवते पुत्र पिता तथाहं 
| गुर! खधर्म्मेण सुहृत्तया च । 


eee अ 


fag: राज्ञो दशरथस्य ।|४६।| 
सम्भारानभिषेकसम्भारान्‌ faze निवार्य्य अनुबायंतां ears 
नुमन्यता मित्यर्थः ॥५०॥ 
सुधर्म्य धम्मं युक्तम्‌ | अव्यग्र' यय युक्तम्‌ | अविङ्गवं अकातरम | 
मृतेव मूर्तेति यावत्‌ ।|५१॥| 


को भी पिताके आज्ञानुसार रहना. चाहिये, यही सनातन 
धर्म है ॥४६॥ 
हे अम्बे | अव यह अभिषेककी सामग्रीको अलग 
रखो, अपना दुःख अपने हृदयमें ही दवा लो, बनवासके लिये 
मेरा धार्मिक विचार स्थिर है, अतएव मुझे आदेश 
प्रदान करो ॥५०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी धर्माकूल व्यग्रता एवं आकुत्नता 
विहीन वचन सुनकर मूत प्राणी जैसे पुनः चेतना प्राप्त 
कर लेता दै, उसी प्रकार देवी कौशल्या भी रामको 
` देखकर पुनः बोली ॥५१॥ | 
_ हैपुत्र! अपने धर्म ओर Bak सम्बन्धसे जैसे 
तुम्हारे लिये गुर हैं, वसे ही में सी हूँ, अतः में तुझे 
की आज्ञा नहीं देती और मुक दुःखिनीकों 
Fe बनमें नहीं जाना चाहिये ।।५२।| | 


तुमको, सुझको, सीताको, लक्ष्मणको, एवं सुमित्रा 


न त्वानुजानामि न मां विहाय 

सुदुःखितामहसि ret 
कि जीवितेनेह विना त्वया मे 

लोकेन वा कि खधयामृतेन। 
श्रेयो मुहूतं तव सन्निधानं 

ममेव कृत्‌खादपि. जीवलोकात्‌ yay 
नरेरिवोल्का भिरपोह्ममातो 

महागजो ध्वान्तमभिप्रविष्ट। | 
भूयः प्रजज्वाल विलापमेवं 

निशम्य रामः करुणां जनन्याः ॥१४। 


खधम्मेण पालनादिरूपमातृधम्म्मेण । सुहृत्तया पितुस सते 
त्तया ॥५२॥ 

लोकेन इतरवन्धुजनेन खधया पितृपूजनेन. इदपुपलचणं के! 
पूजादेरपि | अमृतेन अमृतत्बसाधनेन तशबशाेनापि ग 
कृत्स्नादपि जीवलोकात्‌ कृत्खलोकतानिध्यात्‌ मुहूत्तमपि | 
सन्निधानमेव श्रेयः ॥५३॥ 

नरैरुल्का भिरलातै रपोह्यमानस्तुद्यमानो निशि 
fast गज इव भूयः प्रजज्वाल | किमिदं यन्मामधम्मे क). 
frenctfa ate री.) आण ara: ॥५४॥ 


` होनेके कारण) आवेशमें भर गये ॥५४॥ 
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तुम्हारे बिना मुझे यहाँ जीवित रहनेसे सा 
है। इन आत्मीयजनों देवता और पिती ताग 
अथवा अमृत भी मुझे मिले तो उससे क्या atl 
किन्तु मुहूतमात्र तुम्हारा सम्पर्क रहें 
संसारके राज्यसे भी अधिक सुखदायक दै NM «4 

जिस प्रकार किसी महान्‌ गजराजको a ब) 
जानेपर लोग उसे जलती हुई 3९ 
से मार-मारकर पीड़ित करे और 2 
हो जाय, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी ऱ्ह 
साताका करुण विलाप सुनकर ( वॅन जाने 


E ft सर्गः ] 

| तरं चेव विसंज्ञकल्पा- 

aida सौमित्रिमभिप्रतप्तम्‌ । 
fea धम्म्येमुवाच वाक्यं 
यथा स एवाहँति तत्र वक्तुम्‌ ॥५५॥ 
हिते लक्ष्मण नित्यमेव 

जावामि भक्तिञ्च पराक्रमञ्च । 
॥ ्वभिप्रायमसं नि रीक्ष्य 

मात्रा सहाभ्यदेसि मा सुदुःखम्‌ ॥५६ 


फे 


Eb 


Cel] 


॥९४॥ | त्ररामस्य धर्मो निष्ठा वाल्मीकिः छाघते यथा स एवेति । 


म 3 अनन्बयालङ्कारोऽत्र ॥५५|| 
अभ्यदंयसि पीडयसि । 
Praia पाठे प्ेरयसीत्यर्थः | सर्व्वथान्तर्भावितण्यर्थता | 
A रं ga’ मा मा कुर्ज्वित्यर्थ ॥५६॥ 


प्राभिष्रायं धम्मेकनिष्ठत्व 
aaa यं धम्मेकनिष्ठत्वरूपम्‌ | 


मन्वा दिभिधम्म फलत्वेन ये 

4 पि oa > ° वेयुरि 

“धस्ते सब्बे तत्र धम्मे सति अवश्य भवेयुरिति मे मतिः | 
? x 

| ia कश्चित्सन्देह इति भावः। एकतो$नेकार्य्यलामे 


रभाय्यबेति | बऱ्या अनुकुला अतियिपूजा दिधर्म्म- 


अगे खित 


श्रयो 
; | Nag लक्ष्मणसे RY 

की ih SA जसा वचन उनको कहना चाहिये 
|| धः 

लाम गदु वचन कहा--॥५५॥ 


*| 'ऐढैमण | तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति और पराक्रमको 


¢ है किन्तु तुम मेरे अभिप्रायको न समभकर 
a Meet ak और ga दे रदे हो, ऐसा नहीं 
a ॥५९॥| 

लों ध फल प्राप्िके समयपर धर्म, अर्थ 
तीनों देखे गये हैं। और ये तीनों वहीं 


4 भह पर धर्म रहता है, इसमें किसी प्रकारका 
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श्रीरामने अचेततुल्या मातासे और आते 
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ध्म्मार्थ-कामाः खलु जीवलोके 
समीक्षिता धर्म्मफलोदयेषु । 
ये तत्र सर्व्व स्युरसंशयं मे ' 
भाय्यव वश्याभिमता सपुत्रा ॥५७॥ 
यस्मिस्तु aed स्युरसन्निविष्टा 
धर्म्मो यतः स्यात्तदुपक्रमेत । 
द्व ष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥५८॥ 


साधनम्‌ अभिमताऽभिप्रिया कामसाधनम्‌ | सपुत्रा परमलोकगमन- 
रूपार्थसाधनं च भवति तद्वत्‌ | तस्मादग्म एव मुख्य इति स 
एव रक्ष्य इति भावः ॥५७॥ 

अपुमेवा्थ' भङ्यन्तरेण द्रढयति यस्मिन्निति | यस्मिन्कर्मणि 
wed धर््मादयोऽसन्निविष्टा असम्बद्वान्नोपक्रमते नारमेतेवेति शेषः। 
एकेकफलकानेककम्मंसम्भवेऽपि यतो धर्म: स्यात्तदुपक्रमते, तदेव 
कुर्य्यान्नापरम्‌ कृतस्तत्राह,--द्वेष्य इति। अर्थपरः धर्म्म विरुद्ध 
केवलार्थपरः कामात्मता धम्मविरुद्धकामपरता न प्रशस्ता ग हिता 


राज्ञ इव ||५८॥ 


संशय नहीं। ठीक उसो प्रकार जेसे पतिके वशीभूता 
एबं पुत्रवती सार्या धर्म, अर्थ और कामकी साधिका होतो 
है ॥५७॥ oe 
जिस कार्यमें धर्म आदि पुरुषार्थोका समावेश न हो, 
उसे कदापि नहीं करना चाहिये और जिससे धर्सको 
सिद्धि होती दै, उसे अवश्य आरस्भ करना चाहिये। 
केवल अर्थ प्रधान कार्यसे. संसारमें द्वेष फेलता है, 
तथा काममें अत्यन्त आसक्त होना भो प्रशंसनीय नहीं. 
हैं ॥५८॥ ह 
महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा, पिता ओर द्ध पुरुष _ 
भी हैं, अतएव वे क्रोधसे, हर्षसे अथवा कामसे भी प्रेरित 


सनातनशा्त्रम 
देवी मया साद्धंमितो$मिगच्छेत्‌ 
कथंस्विदन्या विधवेव : ley 
सा मातुमन्यस्व वनं व्रजन्तं 
कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । 
यथा समाप्ते पुन राब्रजेयं 


gee [ अयोध्या i 


year राजा च पिता च वृद्ध 

क्रोधात्‌ प्रहर्षादथवापि कामात्‌ | 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कार्ययमवेक्ष् धम्मं 

कस्तं त कुर्यादनृहंसवृत्तिः WAS 


न तेन शक्रोमि पितुः प्रतिज्ञाः 
मिमां न कर्तृं सकलां यथावत्‌ । यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥६२॥ 
स ह्यावयोसात गुरुनियोगे यशो ह्यहं केवळराज्यकारणा- 
देव्याश्च wat स गतिश्च धर्म्मः ॥६०॥ न्न पृष्ठतः HUNG महोदयम्‌ | 
तस्मिन्‌ पुनर्जीवति धर्म्मराजे अदीर्घकालेन तु देवि जीविते 
| विशेषतः स्वे पथि वत्त॑माने । वृणेऽवरामद्य महीमधर्मतः ॥६३॥ 


तदेवाह,--तस्मिन्निति । स्वे 3 इष्टपुत्रं परिया 


यदेबमतो गुरुश्चेत्यादि | गुरुरुपनेता धनुव्वेंदादय पदेष्ठा च | स 
यत्काय्ये व्यादिशेत्‌ तडम्ममवेद्य पितृवचनकरणं धम्मं इति 


शात्वा को न कुर्य्यात्‌ ॥५६॥ वेति ॥६१॥ 

इमां सकलां सम्पूर्णी न aa न शक्रोमि। नियोगे प्रभुरिति मा मामित्यथः। पुनययातिः खर्गमापेति शेषः |९९ = 
शेषः | मातु: स्वेन सहगमन-निषेधायाह,-देव्या श्रे ति | भतु त्वात्‌ स केवलराज्यकारणात्‌ धम्मेहीनराज्यहेतोः महोदय महण, 
एवास्या गतिन तु पुत्रः | स गतिः सधम्मं इति पाठे तेन सगतिः यशः प्राप्तमपि राज्यं त्यक्ला 'पितृबाक्यपालनं कृतवाति Ft 


ल | काते 
समानगतिरेषा | सः चच्छ्न्दस्य बुद्धिस्थपरामशकत्वात्तन सह यशः पृष्ठतः कत्तु नालम्‌ । जीविते मनुष्यजीवने$दीध 


९ ह ८ अवरप्रयोजनिकी ait} 
वास एवास्या धम्म; न तु मया सह बास इत्पथः ॥६०॥ कालतया निश्चिते सति। तद्थमवराम | 
स्न्ल्चस्च्क्तलन्च्ल्ल्ल्लनज छत a ea आजा ड्ति सम्बन्धः ॥६१॥ 


a धर्म्मतः परमपुरुषार्थत्यागेन न तु दृण 
होकर जो भौ आज्ञा दे, उसे अबश्य करना चाहिये । El 


क्रूर आचरण वालेके अतिरिक्त ऐसा दूसरा कौन साथ जाय उसी ध्रः 


होगा, जो पिताकी आज्ञाका पालनरूप धर्माचरण नहीं नहीं ॥६१॥ oy eae 
करेगा ॥५६॥ अतएव हे देवि! वनमें जानेके लिये . 


4 = क्रामतासे 
अतएव मैं पिताकी उस प्रतिज्ञा को यथावत्‌, पालन त भाशा दी और मेरी oe समय स ९ 
करनेसे पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि हे तात्‌ लक्ष्मण as करो, कि ce 0 लाग: 
जस प्रकार ययाति राजा मैट I 
हो आहा शो गहे “ओर देवी . गये थे, उसी प्रकार में मी अयोष्याम S ह : 
__ कौशल्याके भी पति गति और साक्षात्‌ धर्म है ॥६०॥ कि 


लद पर्क 
केवल राज्यके कारण महान्‌ PE me 
धर्माचरणमें तत्पर महाराजको जीबित रहते और Bee तार परकी se 


मेरे साथ जेसे कोई बिधवा खी अपने पुत्रके तुच्छ प्रथ्वीके राज्यको नहीं ले सकता 


भें aft 5 
हार मेरे साथ वनमें जाना % | 


yagll i 
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| 
| ff सर्गः | 

a वरखुषभः स मालरं 
पराक्रमाजिगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 
gard श्रीमदूरासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


नत 
Qe ‘ क 
माप धैर्यात्‌ दशनं खमम्मतं धम्मरहस्यम्‌ अनुशास्य 


१ | Af 

ml इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 
प्रकार सानवश्रे्ठ श्रीरामचन्द्रजीने अपने धैय 
at जानेकी इच्छासे =e होकर माताको 
कणे हुए अपने छोटे भाई लक्ष्मणको भी अच्छी 

ll ja प्रकार महर्षिवाटमीकिनिर्मित श्रीमद्रासायण 

द्वाविद्ञ 
[रित्या 


रम | यथया दीनं सविशेषमम पितम । 
| मिव तागेन्द्र रोषविस्फा रितेक्षणम्‌ ॥१॥ 
लष रामः सोमित्रि सुहृदं भ्रातरं प्रियम्‌ । 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 

aa: केकेयीविषयं रोष शमयतीत्याह -- 
ष 

| "या रामस्य राज्यहानिजन्यया सविशेषं रामेष्टः 


॥ येति शेष: | अमर्षितं प्राप्तासहनम्‌ विस्फारणं 


गजराजके समान आँख फारकर देखते 
एव सुहृद प्रिय भ्राता लक्ष्मणको सम- 


- वत्तय | 
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४६६ 
अथानुजं भृशमनुशास्त्र दर्शनं 


चकार तां हृदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥६४ 
अयोध्याकाण्डे एकविंशः सर्ग ॥२१॥ 


उपविश्य तां जननों प्रदक्षिणं कृत्रा हृदि चकार गन्तुं मनश्चकारे 
दथः ॥६४ 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकविश: सर्ग ॥२१॥ 
SS Se 


प्रकारसे समझाकर अपनी माताको प्रदक्षिणा करनेका 
सनमें विचार किया [sy 


आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकगोसर्वां सर्ग समाप्त ॥२१॥ 


* सगः 


[ रामस्य कौसल्या-लक्ष्मणाभ्यां धम्मोंपदेशदानम्‌ | ] 


निगृह्य रोषं aaa धेय्यमाश्रित्य केवलम्‌ । 
अवमानं तिरस्येनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्‌ ॥३॥ 
SET यदेतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम्‌। | 
सव्वं निवर्तय क्षिप्रः कुरु कार्य्यं निरव्ययम्‌ ॥४॥ 


किसुवाचेत्यत्राह,-- faa ति | रोषं पित्रा दिवधदेतुम्‌ | अव- 
मानं वनप्रवासनरूप निरस्य शब्रुकृतत्वाभावात्‌ उत्तमं हर्षं 
सत्यपालनेन पितुः पुण्यलोकसिद्धिजं हषम्‌ 1३॥ 

तादशहर्ष सिद्धयथेमेव हे लक्ष्मण ! अभिषेकप्रयोजनक निव- 
काय्यं' बनगमनोपयुक्तम्‌ lly] 


माते हुए अपने मनको वशमें रखनेवाले श्रीरामचन्द्रजी 
धैयंके साथ बोले--॥१-२॥ 
हे लक्ष्मण | रोष और शोकको रोककर केवल पेय 


धारण करो, इस अपसानका परित्याग कर प्रसन्नताका 
अवलम्बन करो ओर मेरे अभिषेकके लिये जो | 
एकत्र की गई सामग्रियां है, उनको शीघ्र हटा दो तथा | 
निराल्लस होकर कार्य करो ॥३-४॥। 


“< 


Ed 


vives by Arya Sam . 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


३५० न ` अभा PE 
तौमित्रेतवीऽभिषेकार्थे मम सम्भारसम्भ्रपः | a a eS ह्‌ = विप्रियम्‌ । | 
 अभिषेकनिवृत्त्यथें सोऽस्तु सम्मारसम्भ्रमः UM सत्यः सत्या ae र सत्यपराक्रम! | 
रस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते । परलोकभयाद्‌ भीत न्भयो$्त पिता मम | 

माता न! सा यथा न स्यात्‌ सविशङ्का तथा FE ॥६ स्यापि हि भवेदस्मिन्‌ कम्मंण्यप्रतिसंहते । 

तस्या; शङ्कामयं दुःखं मुहत्त॑मपि नोत्सहे | सत्य pis pee bw माम्‌ ॥१०॥ 

मनसि प्रतिसज्ञातं सौ मित्रेऽहमुपक्षितुम्‌ ॥७॥ अभिषेकविधानन्तु ससत संहृत्य लक्ष्मण | 

न बुद्धिपूर्वं age स्मरामीह कदाचन | अच्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः ॥११। 


तदेवाह,-सौमित्ने इति । सम्भारसम्पादनाय यः सम्भ्रमस्त्वरा सत्यः सत्यवचनस्वभावः सत्याभिसन्धः सत्यप्रत, wale ` 
> 


x = fe : ° 
साभिषेक निवृत्यथं ऽस्तु | बनगमनपरिकरसम्पादनायास्त्विति भयात्‌ परलोकभयहेतोरसत्याद्धीतः पिता निभयोऽस्तु। ग 
तत्कृतसत्यपरिपालनात्‌ ॥६॥ 


यावत्‌ ॥९|] 4 । 
अस्मिन्‌ कम्मणि अभिषेकविषये कम्मे णि अप्रतिसंहते अति 


कच यस्या मदमिप्रेकार्थ मदभिषेकनिवृत्तौ | अर्थशब्दो 
निवृत्तिवचन इह । अथोऽभिषेयरेवस्तु प्रयोजननिबृत्तिष्मित्यमरः | 
सविशङ्का कथमयं बने स्थास्यतीति शङ्कया सढुःखा, तथा FE | 
aging कालेन रामं द्रष्टासि पित्राज्ञामज्ञश्रातिनिन्य इत्यादि ॥१०। | 
वाक्मैरिति शेषः । यद्वा यस्याः केकेय्या । नो माता केकेयी यत एवमतोडमिपेकेति | deer त्यक्तवा अनवगत न| 
सशङ्का अयं बनं न गमिष्यतीति शङ्कासहिता ॥६॥ इतः पुरः अग्मान्नगरात्‌ ॥११॥ ig 


कुत एबं तत्राह, तस्या इति। तस्या मनसि प्रतिसज्ञातं 
शङ्कामयं दुःखं सुहृत्तमपि उपेक्षितु नोत्सहे | उदीक्षितुमिति पाठे 
द्रष्ट मित्य; ||७॥ 


में मुहूर्तमात्र भी सहन नहीं कर सकता ओर न 
उपेक्षा ही कर सकता ॥७॥ 


aa थी 

3 भै : या अनजा ॥ 

तदेबोपपादयति न बुद्धीति । अबद्धम्‌ अज्ञानपृर्व्व' वा । अल्पं ने कभी भी जान-बुककर भी अपमान | 
i it ज गोड़ T ay शी ८ 
च अल्पमपि विप्रियकरं कदाचन कदापि कृतं न स्मरामीत्यन्बयः । साताओंका अथवा पिताजीका थे F “a 
समारब्धमिति पाठे नारब्धवानस्मीत्यर्थः ॥5॥| है, ऐसा स्मरण नहीं होता ॥८॥ 7 


> सत्यवादी एबं सत्यपराक्रमौ और र 
हे सौमित्रे | अमीतक मेरे अभिपेकके लिये सामप्रियां wag मेरे पिताजी अब निर्भय हो जा क 
इकट्टो करनेमें जो तुम्हारा उत्साह था, उसे अब अभिषेक करना चाहिये ॥६॥ 
सामग्रियोंको हटानेमें लगाओ ॥५॥ यदि इस अभिषेक कार्यकों रोका है 
जिस माता केकेयीको मेरे अभिषेकके कारण मानसिक मेरी बात सत्य नहीं हुई! ऐसा रिचा 
न सन्ताप हो रहा है, उस हमारी माता शंका रहित सन्ताप होगा, जो मेरे मनको ee 


हो जाय, वही काम करो ॥६॥ अतएव हे लक्ष्मण ! अत ना ae 


हे लक्ष्मण | उसके मनमें शंकासे उत्पन्न हुए दुःखको विधानको रोककर यहाँसे वनमे ज 4 
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रजी 


कापड (at गः] 
rte कृतकृत्या नृपात्मजा | 
पसमव्यग्रमभिषेचयतां ततः ॥१२॥ 


Sil 


| टे |; वीराजिनधरे जटामण्डल्धारिणि | 

: poor केकेट्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ॥१३॥ 
१० | प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ । 
Lagifa संक्लेष्टु प्रब्रजिष्यामि मा चिरम्‌ ॥१४ 
११ 


एव सौमित्रे द्रष्टव्यों मतूप्रवासने । 


गमजा केकेयी | 
| ते गते एव ।।१३।। 


अव्यग्रम्‌ अव्याकुलम्‌ |॥१२॥ 


= शरा दत्तामनश्च तदूबुद्धिविषयेष्थ॑ सुसमा हितं स्थिरीकृत 
ए मत्कृतमन्यथाजातमिति क्लशयितु' नाहामि। तस्य 
|हिस्वान्मद्र पाद्व ति गूढ आशयः | मत्सङ्कल्पकृतमेव 
FRE व्यङ्गम्‌ अशकयत्वा दिद्यापाततोऽथः | अतो बन परतरः 


पा 


£ 
Tit बिम्बो मा मास्त्वित्यथः |।१४। 


| मेरे चले जानेसे राजकुमारी केकेयी कृतकृत्य 
quit ओर निर्भय होकर अपने पुत्र भरतका राज्या- 


4 भव में वनमें जाऊ गा, 

{ ॥३॥ 

wea इस प्रकारकी बुद्धि दी ओर जिसके 

हा नमे भेजनेके लिये मन समाहित हुआ, उस 
क्लेश देना नहीं चाहता, किन्छु शीघ्र ही 

गा lean 

a मेरे वनवासमें और पिता द्वारा दिये गये 
में देव हो प्रधान कारण है ॥१५॥ 

केकेयीका यह विपरीत मनोभाव देव 


तब केकेयीके मनमें सुख 


वाल्मीकि-रामायणमू्‌ 


यदि उसका मनोभाव देवविहित न के लिये राजाके प्रति जिन दुवचनोंका प्रयोग किया है, वे . 
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४७१ 


राज्यस्य च वितीणांस्य पुनरेव निवर्तने ॥१५॥ 
केकेय्याः प्रतिपत्तिहि कथं स्यान्मम वेदने । 

यदि तस्या न भावोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्‌ ॥१६ 
जानामि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । 
भुतपूव्व विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा ॥१७॥ 
सो$भिषेकनिवृत्त्यथे; परवा सार्थश्च दुर्वचेः 

SH AAAS तस्या नाच्यद्‌ देवात्‌ समर्थये ॥१८॥ 


तत्पेरयितारमाह,--क्तान्त इत्यादि | मदूविवासने मद्वि 
वासनप्रेरणायाम्‌ एवमभिषेकनिकत्तनप्रेरणायां कृतान्तो देवमेवेन्द्रादीनाँ 
इ.खनिवत्त कादृष्टमेवेति गूढम्‌ | मत्यजानां मत्कृतपरिपालनलाभा- 
भावजनकमहृष्टमिति स्फुटम्‌ । द्रष्टव्यः कारणत्वैन द्रष्टव्यः | 
यन्तु रामस्य प्रावकृतदुरदृष्ट देवमिति तन्न भगवतस्तस्याभावात्‌ 
॥१५९|| 
तदुपपादयति केकेय्या इति | प्रतिपत्तिरध्यबसायः यदि 
कृतान्तविहितस्तत्प्रेरितोऽयं भावोऽभिग्रायो न मवेत्‌ ॥१६॥ 
ईदृशस्य केकेय्या भावस्य दैवकारणकलसिदवये तस्याः सहज 
भावमाह,--जानासीत्यादि | अन्तरं वैषम्यम्‌ | भृतपृन्वंः तस्या 
वा मयि सूते भरतेऽपि वा न विशेषो भूतपूरव्वसस्माददेवकृतमेव 
वैषम्यमिति भावः ।।१७॥ 
तस्मात्स इति। सोऽहं रामः दुब्वेचेः सामान्येनापि नं वक्तु 
waa: किं पुनर्व्वाच्यं दशरथपतन्या केकयकन्यया । तारशेर्वाक्ये 
राज्ञः केकेय्याप्रेरणे देवादन्यत्कारण सोऽहं रामो न समर्थय 
इत्यन्वयः ।|१८॥ 


होता तो वह ah aad भेजनेका विचार ही क्यो 
करती ।।१६।| 
हे सौम्य ! तुम तो जानते हो कि मेरे मनमें किसी 
भी माताके प्रति पहले कभी भी भेद-भाव नहीं हुआ 
और कैकेयीका भो अपने पुत्र भरतमें अथवा मेरेमें कोई 
भी अन्तर नहीं रहा ॥१७॥ 
अब केकेयीने मेरे अभिषेकको रोकने और वनमें भेजने 
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सुख-दुःखे भय-क्रोधौ लाभालाभौ > | 
यस्य किञ्चित्‌ तथाभूतं ननु देवस्य क्म त्‌ |) 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो देवेनाभिप्रचो दिता; | 


४७ 

कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा । 

ब्र यातू सा प्राकृतेव खी मतपीड़ां भत्तं,सनिधौ ॥१% 
यदचिन्त्यं तु तद्‌ देवं भूतेष्वपि न ह्यते । 

व्यक्तं मयि च तस्याञ्च पतितो हिं विपर्य्ययः ॥२०॥ 
कश्च देवेत सौमित्रे योडुमुत्‌सहते पुमान्‌ | 

यस्य त ग्रहणां किञ्जित्‌ कम्मंणो$न्यन्न इश्यते ॥२१॥ 


— 


तदेव द्रद्यतं कथमिति। प्रकृतिसंपन्ना सत्वप्रकृतियुक्ता 

तथायुणा प्रागनुभूनताहृककेल्याणणुणा | तत्रापि मत्त सन्निधौ मत्पीड्य 
मत्पीडाजनक॑ तदेव | मदधमिति पाठेऽप्ययमेबारथः | वाक्यं 
ब्रुयात्‌ यदि न देवप्रेरितेति भावः ॥१६॥ 

ag तहेबं कास्मि कीदक्‌ चेत्यत आह,--यदिति। देशकाल- 
बृत्तितया यदचिन्त्यं ईहंगविधमिति चिन्तयति, तमशक्यं तद्देव 

मद्भ तेषु भृताधिष्ठातृषु ब्रह्मा दिष्वपि न हन्यते च प्रतिहतं भवति | 
fe अतस्तत्कृत एब तस्यां मयि च विपर्ययः पृष्व स्थितवात्सल्या- 
परमरूपः _ हस्तगतराज्यभ्रंशरूपश्च पतितः ।।२०॥ 

ननु शौर्येण देवं हनिष्यामीति चेत्तत्राह,--कश्चेति । यस्य 

देवस्य ग्रहणं शानं ज्ञानजनकं कममणः फलादन्यन्न हश्यते | 

एवं च नित्यकार्य्यानुमेयतया प्रागज्ञातल्वात्‌ | योडुमशक्यम्‌ | 
जाते तु फले बिफलं युद्धम्‌ | फलेन तस्य नाशश्चे ति भावः ॥२१॥ 


साधारण मलुष्योंके मुखसे भी नहँ निकल सकता, इस 
प्रकार उसके इस भावमें दैवसे दुसरेकी प्रेरणा है, इसे मैं 
समर्थन नहीं करता ॥१८॥ | 
यदि देव प्रधान न होता तो उत्तम स्वमाव एवं 
गुणोंसे युक्त वह राजकुमारी साधारण स्त्रोके समान 
अपने पतिके समक्ष Bh पीडित करनेबाली बात केसे 
कहती ॥१६॥ | 
. जिसके विपंयमें कभी विचार भी नहीं किया गया a 
झर सहसा उपस्थित हो जाय वही देव हे) प्राणियों 
नहीं जो देवविधानको रोक सके। अतएव 
मेरेमें और ककेयीमें उसी देवकी प्ररणासे उलट 


= 
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उत्सृज्य नियमांखीब्नान्‌ भ्रश्यन्ते काम-सणुप्ि 
असङ्कुल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ प्रवत्तंते । 
निवर्त्यार्धमारम्भेनंनु देवस्य कर्म्म तत्‌ ॥२४। | 


सर्व्वतो देवभेव प्रबलम्‌ । पोरुषं तु काकतालीयम्लाह_ 
सुखेत्या दि | भवाभवौ बन्धमोक्षौ | एषां मध्ये वस्य यत्‌ विश 


UR म 
बे te | 
पुनरपि खबनवाप्तस्य देवजत्बं द्रढयितुं, देवकाय्य MUTE aay: 


४ ¢ 
असंकल्पितमिति । आरम्मैयस्नेः आरब्धमुपक्रान्त काल F 
Ee इतः प Fy 
यदसङ्कल्पितमेवाचिन्तितमेवाकस्मात्‌ द्र विना 7 हिल नि 
तद्देवस्य कम्मं ननु ।।२४॥ 


हे सुमित्राङुमार | कर्मा फें सुख इ i 


अतिरिक्त जिस देवका ज्ञान नहीं होता, उस 
पुरुष युद्ध कर सकता दै ॥२१॥ ad 
सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, ह a 
विनाश आदि जितने भी फल प्रा होते & 
कोई भी कारण नहीं समममें आता! 
ही कम हैं ॥२२॥ 
उग्र तपस्यावाले 
अपने उग्र नियमोंका परित्याग के 
द्वारा भ्रष्ट हो जाते हैं ॥२३॥ ४ द 
बिना सोचे विचारे अकस्मात. जो 
जाता है और अपने प्रयत्नों ढारी न थी 
सभी saver रोककर नया का a 
है, वही देवका बिधान है ॥२४ ` 


| fet at: ] 
| तत्वया बुद्धया संसभ्यात्मानमात्मना । 
|_ऽभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥२५॥ 
| cater? संस्त्वमप्यनुविधाय माम्‌ । 
| हास्य क्षिप्रमाभिषेचनिकीं क्रियाम्‌ ॥२६॥ 
| घटैः सर्व्वेरभिषेचनसम्भृतेः । 
|; हक्ष्मण तापस्ये व्रतखानं भविष्यति ॥२७॥ 
|. कि मयेतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये 


= * हा छा 
गा आप निवत्तय | अनेन गूढ लक्ष्मणस्यापि वनगमनं सूचितम्‌ 
Hill 
| Me उदर पत्रस्य संकल्पे ब्रतस्मानं बतसङ्कहपायापे्षितं 
| AM तदेभिर्भेविष्यतीति योजना ||२७॥॥ 

` इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 
| भ 


| "इस तात्त्विक बुद्धिके द्वारा अपने ही अपने मनको 

कारण अभिषेकमें विन्न होनेपर भी मुझे कोई 

॥२५॥ 

उम भी संताप रहित हो मेरे विचारका 

i हुए इस राज्याभिषेकके आयोजनको शीघ्र 

all 

शण | अभिषेके लिये एकत्रित किये गये सभी 

त मेरे तापसब्रतके लिये ज्ञान होगा ।।२७ 
सज्याभिषेकके निमित्त मंगल द्रव्यमय इन 

. स्वयं मेरे द्वारा 


` वाल्मी कि-रामायणध्‌ 
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४७३ 
उद्धृत मे खयं तोयं व्रतादेशं करिष्यत्ति ॥२८॥ 
मा च लक्ष्मण सन्तापं कार्षीलंक्ष्म्या विपर्य्यये । 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासौ महोदयः ॥२९॥ 
न लक्ष्मणास्मिन्‌ मम राज्यविघ्ने 

माता यवीयस्यभिशङ्गितव्या | 
देवाभिपन्ना न पिता कथच्चि- 


जानासि देवं हि तथा प्रभावम्‌ ॥३०॥ 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वार्विशः सर्ग: 112211 


तापस्ये ब्रत्नानेऽप्येभिः क्रियमाणे राज्यलिप्सया स्नानं कृतवा- 
निति केकेय्याः शङ्का माभूदिति तन्निषेधति-अथवेति | राज्यः 
्रव्यमयेन राज्या मिषेकसाधनमङ्गलदरव्यपरचुरेण खयं खहस्तेनोद्धुतं 
तोयं मे ब्रतादेशं ब्रतसङ्कल्पा धिकारम्‌ ।।२८॥ 

राज्यवनंवासयोबनवासो महो दयः महाफलः प्रजानां कृत्याकृत्य- 
चिन्ताव्याक्षेपरा हित्येन सततं तपः sacar पिठृवाक्यपरिपालनेन 
चेति भावः ।।२६॥ 

उपदेशस्य परमप्रयोजनमाह,- नेति | न माताभिशङ्गितव्या 
न पितामिशङ्कितब्यो यतो देव्याभिपन्नाः देवग्रस्ताः एवमभि- 


ˆ शङ्कन्त इति शेषः | यद्वा देवामिपन्नत्वं मातंपित्रो विशेषणम्‌ | 


सं च देवं तथाप्रभावमिति जानासि, अतो नातिशङ्कनीया।|३०॥ 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वाविंशः सर्ग: ॥२२॥ 


अपने हाथसे लाया हुआ जल ही मेरे ब्रतका साधक 
होगा ॥२८॥ 

हे लक्ष्मण | इस लक्ष्मोके उलट फेरके विषयमें तुम 
किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो, मेरे लिये राज्य 
अथवा वनवास बराबर ही है, विषेषतया वनवास हो महान्‌ 
अभ्युदय करनेवाला दै ॥२६॥ | 

लक्ष्मण ! मेरे इस राज्याभिषेकके विप्नमें मेरी छोटी 
माताके विषयमें आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह 
Sah अधीन रही, पिताजीका भी इसमें कोई दोष नहीं 
और तुम तो देवके अद्भुत प्रभावको जानते ही हो ॥३०॥ 
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त्रयो विश! सर्ग! 


[ रामसमीपे भरतादीनुद्दिश्य लक्ष्मणस्य सक्रोधवाक्यम्‌ | | 


इति ब्र वति रामे तु लक्ष्मणो$वाकशिरा 3a | 
caveat ध्यं जगामाशु मनसा देन्य-ह्षंयोः ॥१॥ 
तथा तु बद्धा भ्रुकुटीं भ्रुवोमध्ये नरषेभः 
निश्वास महासर्पो बिलख इव रोषितः ॥२॥ 
तस्य दुषप्रतिवीक्षयं तद्‌ भ्रु कुटीसहितं तदा । 
बभौ meee सिंहस्य मुखस्य सदशं मुखम्‌ ॥३॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 

दुःखहर्षयोमेध्यं जगाम | रामस्य धमं घैय' दृष्ट्रा हृषे', तस्य 
राज्यश्रंशात्‌ दुःखमित्येषा मध्यगतिः | लक्ष्मणस्य शेषावतार- 
खेन तमोगुणप्रधानता ज्येष्ठस्य विवेकवाक्यश्रवणेन सत्त्वोदय- 
श्चेति भावः। अधःशिरस्ल्वेनोक्ताथस्यार्द्धाज्ञीकारध्वननम्‌ | 
इवेन तमसः स्वाभाविकत्वात्तस्य स्थिरता ध्वन्यते ।।१॥ 

तामेव दशयति तथा feafa | 
बिलमत्र परबिलम्‌ URI 

इष्प्रतिबीच्यं संसुखतया द्रष्टुमशक्यम्‌ । साहश्य दुर्दश॑- 
त्वेन ॥३॥ 


तथा भयकरामित्यर्थः | 


( लक्ष्मणका भरतप्रभृतिको उद्देश्य करके रामके पास 
क्रोध वाक्य बोलना ) 
इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्रजी कह रहे थे, उस समय 
लक्ष्मण अपना शिर छुकाकर खड़े थे पश्चात्‌ शीघ्र ही 
घे दीनता और eda मध्यमें आ गये ( श्रीरामके राज्या 
भिषेकमें faa होनेसे उन्हें दोनता थी और उनकी घर्मे 
स्थिर देख प्रसन्नता थीं | ) ॥१॥ 
अनन्तर अपने ललारमें we टेढ़ीकर और अत्यन्त 
afta हो लक्ष्मणजी बिलमें स्थित महासर्पके समान लम्बी 
लेने लगे ॥२॥ 
समय टेढ़ी भृकुटी सहित लक्ष्मणजीका मुख क्र द्ध 
¦ समान SEN हो गया ।|३॥ 
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अग्रहस्त विधुन्वंस्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः। 
ति्य्यगूध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ jy 
अग्राक्ष्णा वीक्षमाणास्तु तिय्यंगभातरमत्रवीत्‌ । 
HAT सम्भ्रमो यस्य जातो वे सुमहानयम्‌ ॥१॥ 
धर्म्मदोषप्रसङ्ग न लोकस्यानतिशङ्कूया | 

कथं ह्येतदसम्भ्रान्तस्त्वदूविधो वक्तमहेति ॥६॥ 


रि श 
MFA: स्‌ 
कपर 


गृहीतमिसयै। | ; 
। एवं देव 
प 
ग प्रपाः 


अग्रहस्तं हस्ताम्र रामेण क्रोधापनाय 
र :> Ne, Ce 
तत्य गित्या दिक्रोधाशयेन विविधं शिरोधूननं कृत्वेत्यथ; | बार 
इत्यपि ॥४॥ 
अग्राक्ष्णा कटाक्षेण | तिय्यंक्‌ वस्त्र भ्रातरमीचमाणः। धम्मो 
तत्परिहारशेषतया पितृवचम पा शः 


गति या लोकस्यातिशंका तदम ग एपधा 
चो. 7 मपर 


a || 


घम्मविरोधस्तत्प्रसंङ्ग न 
कथमस्मान्‌ धम्मेण पालयिष्य्त 
सम्पादनहेहुना मयापि पितृनचसोऽकरणेऽन्योऽि {aaa 
करिष्यतीति लोकनाशशङ्काहेठुना च यस्य ते सुमहा 


aT 
बनगमनं प्रति सम्भ्रमो जातः, सोड्स्यांनेज्युक्त 


एव । भ्रान्तिमूलत्वमेवाह) —F4 

0० लमिति खं जी 
असमथे' देवमिति किंचिद्दस्तु संव एता 
यकं यथा हि यथैव त्वं वदसि | 


हाथी जैसे अपनी सूड हिलाता दै हुए मै 
लक्ष्ममजो भी अपने दाहिने हाथको कह ते हु? | 
गर्दनको ऊपर-नीचे तिरळे और सब ओर fee ach 
नेत्रोके अग्रमागसे facat दृष्टि द्वारा अपने भाई 
देखते हुए बोले_-॥ 

हे भाई! आपके मनमें यह i | 
हो गया है । मर्यादाकी रक्षाके जिवे आपकी 4 । 
आपका वन जाना ही श्रम i 
भ्रमविहीन होता तो आप बार-बार € 
प्रशंसा नहीं करते ॥ ४-६) 


squat अस 


रः सर्गः | 
त द्यवमशोण्डीर शोण्डीरः क्षत्रियर्षभः | 
| वाम कृपणां देवमशक्तमभिशंससि ॥७॥ 
कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । 
\fa धर्म्मोपधासक्ता धर्म्मात्मन्‌ कि न बुध्यसे ॥८ 
at पुचरितं सार्थं शाठ्यातू परिजिहीषंतो! । 
gad व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव । 


0) शोण्डीरः देवनिराकरणेऽपि समर्थः क्षत्रियर्षभो यद्य 
ततः स्यात्‌ | कथमेतद्वक्तुमह ति न कथमपि । अतः कृपणमू 


1 fj . 
| देवाबलम्बनं प्रतिक्षिप्य धम्मदोषप्रसङ्ग' परिहरति पापयो- 
| पापात्मनोस्तयोः केकेयी-दशरथयोरट्विषये ते कथं नाम 


frat 
शोण है बोर | हे क्षत्रिय श्रेष्ठ | आप इस प्रकार कृपण देवकी 
4 बीवी. |. क्यों कर रहे हैं ? ॥७॥ 
ae ater ! आप उन दोनों पापियो पर शंका क्‍यों 
ते 0 इस संसारमें बहुत मनुष्य धर्मके ढोंग बनाये 
ग" क्या आप उनको नहीं जानते ? ॥८॥ 
| | HI) वे दोनों अपनी स्ार्थसिद्विके लिये शठतासे 
| हमें आपको परित्याग करनेकी इच्छा करते 
॒ पदि उनका ऐसा विचार नहीं होता तो वरदान 
£| ` पहले हो हो जाता | यदि वरदानकी बात 
ie राञ्याभिषेकके पहले क्यों नहीँ पूरी कर 
| जो अभी पूरी की जा रही है ॥६॥ 
aM ज्येष्ठ पुत्रको रहते अन्यथा राज्याभिषेक 
ORG विरुद्ध कार्य आरम्भ किया गया है। 
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वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


४४५ 
तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्‌ वर! प्रकृतश्च सः ॥९॥ 
लोकविद्विष्टमारब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनम्‌ | 

नोत्सहे सहितु वीर तत्र मे क्षत्तुमहंसि ॥१०॥ 
येनेवमागता द्वैधं तव बुद्धिर्महामते | 

सोऽपि धर्म्मो मम द्वेष्यो यतूश्रसङ्गाद्‌ विमुह्यसि 
॥११॥ 


तयोर्षमोपधासक्तलवं दशयति तयोरिति। सार्थः कार्य्य सि- - 
दयथभ्‌। सुचरितं त्वां शाठ्यात्‌ मृषा कलूपरधम्मव्यवहारात्‌ परिजि- 
हीषंतोस्त्युक्तूमिच्छतोस्त्योः कृत्यं किं न बुध्यसे इत्यनुकः] अमु- 
मर्थमर्थापत्त्या साधयति यदीति। यदि तयोरेवं शाव्येन 
लदर्थ-प्रच्याबनं व्यवसितममिप्रेत॑ न स्यात्‌, तदाभिषेकार॑भं 
कृत्वा तद्विभकरणं न स्यादिति शेषः | हि यस्मात्‌ प्रागेव र्वः 
काल एव यतोः दातृप्रतिम्रहीतृभावेन सम्बन्द्धः स जय 
प्रकृतः प्रवृत्तप्रसज्ञस्तथ्यः स्यात्तदा प्रागेत्राभिषेकारम्मासूव्वं- 
मेव दत्तः स्यात तवदमिषेकारम्भ' विनेव मरताभिषेकत्वाद्‌ 
बनेवासौ कृतो स्याताम्‌ | तस्माद्‌ वरप्रदानकथा भिथ्येवेति भाबः | 
यद्यपि दत्तोऽपि वरो राज्ञा विस्मृत इति तेन मदभिषेकारम्भः कृतः 
इत्यादि समाधानं शक्यं, तथापि ईटरावरदानस्य लोकवि दिष्टलेना- 
नौचित्यादनुचितकत्त, सैन राजा त्याज्य एवेत्याह,-लोकेति। 
ज्येष्ठ श्रेष्ठगुणे जाग्रति कनिष्ठाविषयकत्वात्तदभिषेचनस्य लोक- 
विद्दिष्टत्व॑ प्रत्यक्षव्यवहारविरोधाच्छास्त्र। विरोधाचे ति भाबः ॥ 

मेऽपराधमिति शेषः । 
राध' च्ञन्तुमहसि ॥६-१०॥ 


त्वदूविषये प्रतिवचनदानरूपं ममाप- 


हे वीर! में इसे सहन नहीं कर सकता, आप क्षमा 
करें ।।१०॥ | 

हे महामते | पिताके जिस वचनको माननेसे आप भी 
अज्ञानमें पड़ गये हैं। और आपकी बुद्धिमें भी दुविधा 
उत्पन्न हो गयी है। किन्तु में इस प्रकारके धर्मको नहीं 
मानता, घोर विरोध करता हू ॥११॥ | 


3? 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४५६ 

कथं त्वं कर्म्मणा शक्त केकेयीवशवत्तिन । 
करिष्यसि पितुर्वाक्यमधस्मि्ठ विगर्हितम्‌ ॥१२॥ 
naa किल्बिषाद्‌ Nat कृतोऽप्येवं न गुह्यते | 

जायते तत्र मे दुःखं धर्म्मसङ्गश्च गर्हितः ॥१२॥ 
तवायं धर्म्मसंयोगो लोकस्यास्य विग हितः | 
मनसापि कथं कामं कुर्य्यात्‌ त्वां कामवृत्तयः । 
तयोस्त्व हितयो नित्यं wats पित्रभिधानयोः ॥१४॥ 


———— 


प्रतिबचनमेवाह)- येनेत्यादि | यत्प्रसज्ञात्‌ यस्य पितूजचनस्य 
प्रसङ्गात्‌ धम्मत्वप्सङ्गकल्पना घेतो ब्विसुह्यसि तदकरणे प्रत्यवायः 
स्यादिति मोहः प्रा्तोऽसि। येन च मोहेन तब बुद्धिरेवं दव धमागता 
पर्व राज्यग्रहणविषयत्वमधुना तत्त्यागविषयत्वरूपं प्रकारद्वयं 
met) स पर्म्मोष्प मम द्वेष्यः धर्म्माभासत्वादिति भावः 
॥११॥ 

तस्य धर्म्मांभातत्वमेवाह;--कथमिति | कम्मंणा अचिन्त्य- 
वैभवसक्रियाशकत्या कत्तुमकततुमन्यथाकत्तु' च शक्तः समर्थस्त्वं 
केकेयीबशवसिनः ज्रीजितस्य अतएव गर्हितं लोकनिन्द्यमम्‌ अधम्मिष्ठ' 
च वचः क रिष्यसि lea) 

एवं स्पष्टे 5प्यधम्मे तवाधम्म बुद्धिनं जायत इति मे दुःखमि- 
त्याह, यदिति | अयं भेदीऽभिषेकविघटनात्मा किल्विषात्‌ मृषा 
बरप्रकल्पनात्कृतोऽपि यत्‌ यतस्त्वया एवं मृषा वरप्रकल्पितत्वेन न 
ग्रह्मते$तो मे तत्र तदविषये डुःखं जायते। कपटकृतमप्यर्थमसो साधु- 
EEN ग्रहातीति मम व्यथेति भावः । किञ्च वं विधधरम्मसङ्ग एवं- 
` विधधर्म्मासक्तिनिन्या ॥१२॥ ` 


अपने पराक्रमसे सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी 
a> 1 केकेयीके वशीभूत पिताके अधार्मिक और निन्दित 
बनको केसे करेंगे ९ 1122 

>. वरदानकी झूठो कल्पनाका पाप करके आपका राज्या- 
Ps भंग किया गया है और आप इसे समभते नहीं 
तु इस विषयको लेकर मेरे दुःख हो रहा है। और 
रके धर्ममें आसक्ति मी निन्दित है ॥१३॥ 

के धर्ममें आपकी जो आसक्ति हैं, वह यहाँ 
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यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि 2 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते 24) 


fagal वीय्येहीनो यः स देवमनुवरत्त॑ते । 
वीराः सम्भावितात्मानो न देवं पय्युपासते ।१६। | 
देवं पुरुषकारेण यः सर्मथः प्रबाधितुम्‌ । | 
न देवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति ॥१७| 


7 TD FT 
तदेवाह,--तवेत्या दिना | अयं वनवासरूपः दोषस्य दोपता- 
ग्रहमेव शोचति। त्वां त्वां विना तस्कूते कम्मेणि Gana 
त्वा विना अन्यः कामवृत्तयोरहितयोनित्य॑ पितृनामक | 
goat: कामं मनोरथं मनसापि कथं कुर्य्यात्‌ । अनुष्ठानं हु ध्य 
इति भावः ॥१४॥ 
वरस्य वास्तवं दे वकुत्वमभ्युपेत्याप्याह)-यदपीति | a 
पित्रोः ग्रतिपत्तिस्त्वदभिषेकविघटनविषया बुद्धिर्राप द | 
देव्येवेति यद्यपि ते मतं, तथापि ते त्वया खमतमप्येतदुपेष | 
यतस्तदपि ईहशं विरुद्धकारि देवमपि न रोचते। एवं च fi 
आ्ातुम्म मासम्मतत्वादिद त्वया त्याज्यमिति भावः॥१५॥ 
कि च त्वादशस्य दैवालम्बनवादोः्प्ययुक्त LAG 


के लोगोंके विचारसे निन्दित है। सदा अहिते ले 


और स्वेच्छाचारी पिता-माता नामधारी एवं शत्रुवर! रे 
उन दोनों के मनोरथको आपके अतिरिक्त दूसरा | 
मनसे भी केसे पूरा कर सकता है ॥१४॥ 

माता-पिताके इस विचारको ( आपका 
न हो ) आप Saar विधान मानते हें, तषा /| 
उपेक्षा करनी चाहिये ओर यह कॉर्य सुमे अच्छी | 
लगता ॥१४॥ 

जो कायर और पराक्रम हीन 
करता है और जो धीर है तथा जिन्हें लोग ५ 
दृष्टिसे देखते हैं, वे देवकी उपासना नहीं करते US द ' 
ओ पुरुष अपने. सामथ्यसे द्वेवकों रोके ड 


f 


ह. वही देत  ए 


| at: ] 

| ति qa देवस्य पौरुषं पुरुष्यस्य | 
योस्य व्यक्ताव्यक्तिर्भेविष्यति ॥१८॥ 
| ३ पौरुषहत देवं द्रक्ष्यन्ति वे जनाः । 
दहतं तेऽद्य दष्टं राज्याभिषेचनम्‌ ॥१९॥ 
|_ुामिवो दामं गजं सदजलोद्धतम्‌ । 
[rang देवं पौरुषेण निवत्तये॥ ॥२० 
वाला! समसास्ते नाद्य रामाभिषेचनम्‌ । 


© (® 4:4९ 
hl तोकाप्रसिद्ध gaa: | सम्भावितात्मानः सव्वलोक- 


= ॥१६॥ 
| mater: विपन्नार्थः हतप्रयोजनः 


j 4 ह ay fi ~ = a= 
1 । तो | सु वबाधनसामथ्य' न कस्यापि इति चत्तत्राद,-द्रद्य- 


नामक 


| तु दृत 
॥१७॥ 


Wg, ad ति। येदेंबादाहतं राज्याभिषेचनं ते दष्ट ते 
य मोइषहतदेवं द्रक्ष्यन्ति । यद्देवा दिति पाठे यस्माह- 


र त ॥१७॥ 


णन सभी लोग देखेंगे कि हैव बड़ा है या पुरुषार्थ । 


gal हे भायगा ॥१८॥ 
१ | a” 
षि शोगोंने देव विधानसे आपके राज्याभिषेकको 


ho OT RATS, वे हो मेरे पुरुषार्थसे देवका विनाश 
Rg 


हीं आननेवाले सांकलको भौ तोड़ देनेवाले 
गे बहानेवाले गजराजके समान वेगसे दोडने- 
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वाल्मिकी-रामाययणप््‌ 


wnat _. 
Maal मनुष्यमें कौन बलवान्‌ है, इसका स्पष्ट 


७७७ 
न च कृत्स्नास्त्रेयो लोका विहन्युः कि पुनः पिता 
; ॥२१॥ 
येविवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समथितः | 

अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुहंश समासथा ॥२२॥ 
अह्‌ तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याइच या तव । 
अभिषेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्त॑ते ॥२३॥ 
मद्बलेन विरुद्धाय न स्याहेवबलं तथा । 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्र पौरुषं मम ॥२४॥ 


TART अतिक्वान्ताङ्कुशब्यपारम्‌ उद्दामम्‌ उत्कृष्टदाम 
नि.श्रह्षल मति यावत्‌ । प्रधावितम्‌ अभिसुख' धावितम्‌ पोरुषेण 
खगतबलेन निवत्तये ॥२०॥ 


Qe 
देवनिवत्तन खबलस्वेघत्करमित्याह,--लोकैत्यादि ॥२१॥ 


मिथः परस्परेकवाक्यतया खपौरुषेण राजत्वं सिद्धबत्कृत्याह, 
राजन्निति ॥२२॥ 
तदाशां तमाशां तां काम्‌ था तवामिषेकविधातैन पुत्रः 


९५ ९ ह 
राज्याय पुत्रराज्यप्रापणाथ वत्तते तामित्यथः ॥२३॥ 


सभी लोकपाल और तीनों लोकोंके समस्त प्राणी 
आज श्रीरामका राज्याभिषेक नहीं रोक सकते, पुनः पिता- 
जीमें क्या शक्ति है ॥२१॥ 

हे राजन्‌! जिन लोगोंने आपसमें विचार करके 
आपके वनवासका समर्थन किया है, अब स्वयं वे ही चोदह 
वर्षो तक aad निवास करेंगे ॥२२॥ 

आपके अभिषेकमें विन्न डालकर जो अपने पुत्रको राज्य 
देना चाहती दै, उस केकेयीकी ओर अपने पिताकी आशा 
को में जला डालू गा ॥२३॥ 

मेरे बलके feed जो जायगा, उसे मेरा भय 
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सनातेनशास्त्रम 


छड 

ऊर्ध्व॑ वर्षसहस्रान्ते प्रजापाव्यमन्तंरम्‌ | 

आर्ययपुत्रा; करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि ॥२५॥ 
पर्वराजपिवृत््या हि वनवासोऽमिधीयते । 

प्रजा निक्षिप्य पुत्रेष पुत्रबत्‌ परिपालने ॥२६॥ 

स चेद्‌ राजन्यनेकाग्र राज्यविश्रमशङ्कया | 
नेवमिच्छसि धर्म्मात्मत्‌ राज्यं राम त्वमात्मति ॥२७॥ 


——— 


मदवशत्वपक्षभूतेन मया विरुद्धाय जनाय यथा ममोग्र पौरुषं 
दुःखाय प्रभविष्यति, तथा दैवबलं न स्यात्तन्नाससमर्थमिति शेषः 
॥९४॥ 

अथ वनवासोचितं कालं स्वयमेवाह, ऊदुध्वे मिति | एतह्वि- 

अरणं वर्धसहसान्ते इति तस्मिन्नतीते | त्वयि वनवास गतेऽनन्तरम्‌ 

आय्यंपुत्राः आयस्य तब पुत्राः प्रजापाल्यं प्रजापालनरूप राज्यं 
करिष्यन्ति | तदानीमप्यन्येषां नावकाश इति भावः ॥२५॥ 

| इदमेब युक्तमित्याह, - पूव्वे ति | हि यतः पुत्रवत्परिपालन- 

निमित्त gag प्रजा निक्षिप्य पश्चाद्‌ वनवास: | पृव्वं राजर्षिवृत्या 
तदाचारेण अभिधीयते | विधीयत इत्येव कचितपाठः ॥२६॥ 


हजारों वर्षोके बाद आप बनवासके लिये चले 
जानेपर आपके पुत्रगण प्रजापालनका काय करेंगे ( अर्थात्‌ 
उस समय भी दृसरेको राज्य नहीं मिलेगा) ।।२५। 

प्राचीन राजाओंके समान प्रजाजनको पुत्रबत्‌ पालन- 
निमित्त अपने पुत्रोंको सौपकर पुनः वनवास करना 
उचित है ॥२६॥ 


है धर्मात्मन्‌! महाराज वानप्रस्थ धर्मके पालनमे 
 एङाग्रचित्त नहीं हो रहे हैं, अतएव उनकी आज्ञाके विरुद्ध 
set विद्रोह कर देगी, पुनः हाथसे राज्य चला जायगा, 
इसलिये राज्य अपने हाथमें नहीं लेना चाहते हैं तो इस 
. आशंकाको परित्याग कर दीजिये ॥२७) 
देवीर! में प्रतिज्ञा करता हू कि जैसे तटभूमि 
मुद्रको रोके रहती दै, उसी प्रकार सें आपकी एवं आपके 


रक्षा करू गा । यदि, ऐसा न करूँ तो वीरलोक 
न होऊ ॥२८॥ 
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5४: ae 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाक । 
राज्यञ्च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम्‌ IRs 
मङ्गरेरभिषिश्चस्व तत्र तवं व्यापृतो भव | 
अहमेको महोपालानलं वारयितु बलात्‌ ॥२९॥ 
न शोभार्थाविमो बाहू न धनुभूंषणाय मे | 
नासिराबन्धनार्थाय न शरा; सम्भहेतबः ॥३०॥ 


राजनि दशरथे अनेकाग्रे कामवशाहुक्तवानप्रसथधामागुणी.. 
काग्रताराहित्येन चलचित्ततया प्रतिकूले सति। राज्यविप्र 


स्त्वया चेदङ्गी क्रियते इतिं शेषः | 
दम्मतः प्राप्त राज्यं तयैव शङ्कया यद्यात्मनि नेच्छसि, 
शङ्कां त्यजेति शेषः | राज्यकामत्वमिति पाठे एवं प्रा र 
भोक्तृत्वं राज्यरूपभोग्यसम्बन्ध' वा यदि नेच्छुसीत्यादि म 


च त्वां च रच्षेयम्‌। अन्यथा वीरलोकभाकू मा 
तवाग्ने प्रतिजाने ।२८॥ 

तस्मात्वं मङ्गलैर भिषेक ाधनैरात्मानम मिपि | ah 
मिर्रित शेषः | तत्रामिषेकज्यापारे ag व्यापार 
भव | ततूप्रतिबन्धकानहं बारयिण्यामीत्याह, 
अलं समर्थ: ॥२९॥ 


रि 


हि 


त इन माँगलिक सामम्रियस नं र 
राज्याभिषेक ही करे और अभिषेक कार्यके ति d है 
रहिये। में अकेला हो बलसे समस्त विरोधी राज | 
रोकनेमें समर्थ हूँ ॥२६॥ 
ये हमारे दोनों हाथ केवल शोमाके लि 
यह धनुष आभूषणके लिये नही दै, ये aa के. 
बांधनेके निमित्त नहीं और ये बा श 
लिये नहीं है ॥३०॥ 


ये दीत, 


s सव्वैमेतचतुष्टयम्‌ । 
|, ामयेऽतयर्थंयः स्याच्छनुर्मतो मम ॥३१॥ 
ह तीक्ष्णधारेण विद्य चलितवर्चसा । 


९॥ [तित वे शतु वस्त्रिणं वा न कल्पये ॥३२॥ 
|.विष्पेषतिष्पिष्टेगेहना दुश्चरा च मे । 
ol |्र्र-रथि-ह्ल्लोरु-शिरोभिर्भेविता मही ॥३३॥ 


-. !धाराहता मेऽद्य दीप्यमाना इवाञ्नयः । 


[ति द्विषो भूमौ मेघा इव सविद्यू तः ॥३४॥ 


wate 
ग सि्‌ 
बास 
व Aa 
स, dal dl 


da दशयति नेति। आवन्धनार्थाय काष्ठानां परस्परं 
= | स्तम्भः कस्यचित्काष्ठादेरधःपतनप्रति- 
File 

1 वेययादिसाद छोक एकं वाक्यम्‌ | योउ््यथ” मम मतः 
Papen यं कझिच्छत्रु वजिण वा इन्द्ररूपं वा प्रणही- 
गिशधारता दिविशिष्टेनासिना न कल्पये न खण्डशः कल्पये 
न कामये च एवं कामनामपि न करोमि सव्वथा 


पारं age शब्रुविनाशके लिये ही मेरे पास है, 
॥ म अपना शत्र सममता हूँ, उसे कदापि जीवित 
| नहीं चाहता 113 01 
a तेज धारवाले और विजलीके समान चमकवाले 
शाको हाथमें लेनेके बाद अपना शत्रु यदि इन्द्र 
| रको भी कुळ नहीं समता ॥३२॥ 
“A CW प्रहारसे पोसे गये हाथी और घोड़े और 
ah x दाथ, जंघे तथा मस्तकोंसे व्याप्त यह भूमि 
|, फिरनेके लिये भी कठिन हो जायगी ॥३३॥ 
` दगकी धारसे कटे हुए ओर रक्तसे लथ- 
uh र प्रज्वलित अभिके समान जान पड़ेंगे। 
| शी सहित बादूलोंके समान एश्वीपर गिरेंगे 


) रेमे गोहके चमड़ेसे बने हुए अङ्कलीत्राण 
© TR और धनुष लेकर युद्धभूमिमें मुझे 
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४५६ 
बद्धगोधाडगुलित्राणे प्रगृहीतशरासने | 

कथं पुरुषमानी स्यात्‌ पुरुषाणां मयि खिते ॥२५॥ 
बहुभिश्चेकमत्यस्यन्नेकेन च बहन जनान्‌ । 
विनियोक्ष्याम्यहं बाणानूनृ-वाजि-गज-मर्मसु ॥३६॥ 
अद्य मे&खप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति । 
राज्ञश्राप्रभुतां कत्तं प्रभुत्वञ्च तव प्रभो ॥३७॥ 

अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च । 

वसूनाञ्च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च ॥३८॥ 


खड़ गनिष्पेषनिषिष्ट: खड़ गकृत|घातेन खण्डिते? मही गहना 
निरन्तरत्वात्‌। अतएव दुश्चरा हस्त्यादीनां हसता दिमिः 
क्रमात्सम्बन्धः | भवितेति लुट्‌ ॥३२३॥ 

हृताः विच्छिन्नाः अग्नय इव दीप्यमानाः रक्तधारया, अत- 
एव सविद्यूतो मेघा इब ।।२४|| 

उक्तधम्मंविशेष्टे मयि स्थिते सति पुरुषाणां मध्ये कश्चिदपि 
कथं पुरुषमानी आत्मानं पुरुषं मन्यमानः शुरामिमानी कथं 
सया दित्यर्थः ॥३५॥ 

अत्यस्यन्‌ पातयन्‌ बहुभिः वाणेः एकेन बाणेन विनियोक्ष्यामि 
त्यक्ष्यामि ॥३६॥ 

अ्नप्रभावस्य अन्रसाम्थ्यंस्य प्रभावः प्रतापः। राशों दशरथस्य 
प्रभविष्यति soy मितो भविष्यति ॥३७॥ 
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खड़े होनेपर पुरुषोंमें कोन ऐसा अभिमानी होगा, जो 
मेरे सामने स्थिर रह सकेगा UYU 

में बहुत बाणोंसे एकको ओर एक बाणसे अनेक 
वीरोंको समाप्त करता हुआ मनुष्य, घोड़े ओर हाथियोंके 
मर्मस्थलपर बाण प्रहार करू गा ॥३६॥ 

हे प्रभो! भाज अस्त्रप्रभाव विशेषज्ञ मेरा प्रभाव 
राजा दशरथकी प्रभुताको विनाश, और आपके प्रभावकी 
स्थापनाके लिये होगा ॥३७॥ + 

हे श्रीराम | आजतक मेरे ये दोनों बाहु चन्दुनका लेप. 
करने, बाजूबंद धारण करने, धनका दान देने और सित्ोके 


5° 
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७८० 


अनुरूपाविमौ बाहू राम कर्म्म करिष्यतः । 
अभिषेचनवित्नस्य कत्तु णां ते निवारणे ॥३९॥ 
ब्रवीहि कोऽद्येव मैया वियुज्यतां हे 
तवासु-हृत्‌प्राणयशः-सुहृजनः । 
यथा तवेयं वसुधा वशा भवेत्‌ 
sare श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


चन्दनसारस्य चन्दनसारानुलेपनस्य | केयुरामोच्णणस्य अङ्गदः 
धारणस्य | बसूनां मोक्षणस्य दानस्य । सुहृजनपालनेस्य अमुरूपौ 
अहो मे बाहू इमो पीनप्रलम्बौ तेऽभिषेचनवित्नस्य कत्त णां निवारणे 
कर्म्म साचुरूपं कम्मं करिष्यतः | ३८|| 
्रवीहीत्याषें ईट्‌ । वियुज्यतां बियोज्यताम्‌ | ४०|| 
एवं वादिनं लद्दमणं रामो नायमेतस्य काल इत्याह, 
विमृष्येति | बाष्पं लद््मणनयनजं विमृज्य परिमृज्य विसुज्येति 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामौये रामायणतिलके 


पालन पोषनमें ही संलग्न रहे हैं, किन्तु अब आपके अभि- 


पेकमें fia करनेवालोंको रोकनेके लिये अपने अनुकूल 
होंगे ॥३८--३६॥ 


हे प्रमो! आप ही कहिये, आपको कोन ऐसा 
शत्रु है, जिसे प्राण यश ओर अपने मित्रोंसे सदाके लिये 
अलग कर दू । तथा यह वसुधा जिस प्रकार आपके बशा 


इसप्रकार महर्षिवालमीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


| [ वनगमनेच्छुना रामेण सह गन्तु विलापरताया: 
= एवं बोधयित्वा रामेण सा प्रतिनिवृत्ता, 
` तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुर्निेशपालने | 

` कोसव्या बाष्पसंरुद्धा वचो धम्मिष्ठमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
॥ श्रीरामायणतिलकटोका |) 


UAT ||१॥| 


चतुविशः सर्गः 


मातुः 


f faz. 
vasa | निहेंशो थ्राज्ञा वाणसंरुद्धा 


: अथो काहे | 
तथेव मां शाधि तवास्मि ह 
विमृज्य बाष्पं परिसाष्त्व्य चासकृत्‌ 
स लक्ष्मण राघववंशवर्दधन!। 
उवाच पित्रोरवंचने व्यवस्थितं 
निवोध मामेष हि सौम्य सत्प 


अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्ग: ॥२३॥ 


॥॥ | 


पाठे अन्तर्भाविण्यर्थंतया विसजयित्वा चक्तुषी परे 
कतकः | पित्नोब चने 


यावदिति व्यवस्थितं प्रति ya 


णातू प्रत्यब्द भूरिभोजनात्‌। गयायां पिण्डदानाच्च त्रिमिश्षपरित वा 


ae Qn 
पुत्रथ्य पुत्रतेति न्यायादिति भावः | निबोधेत्यश्य नितरा हमा 


एष एव सत्पथः सतां रक्षकः पन्था इत्यप्यर्थाऽत्र गूढः ॥४१॥ 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥२३॥ 


में हो जाय, उसी प्रकार मुझे आदेश दीजिये, में था, 
दास हूँ ॥४०॥ 

रघुवंशकी बृद्धि करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी परात ह 
के इन वचनोंको सुनकर उनके आंसू पोक उतो [1 = 
पुनः सांत्वना देते हुए TAZ सोम्य | मैं तो माता — 
की आज्ञापालनके लिये दृढ़ताके साथ स्थिर हुँ, तुम "® 
जानो, सज्जनोंका मार्ग भी यही दैं॥४१॥ 


SN ~ तेई 2 € | 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डमें तेईसवाँ सग स 


ENN 


Cy | 
कौ a परीधर्माः शि 
सल्याया अमिलाषप्रकाशः, 'पतिसेवेव न 4 


समीपात्‌ स्ववनगमनस्यानुमतिलाभश्च | 1 
< वद! | 
अदृष्टदुःखो धर्म्मात्मा सर्व्वत्र 


cae UR 
fad, 
मयि जातो दशरथात्‌ कथमु a 


[14% 
| 

उञ्छः क्षेत्रपतितशस्यानों कंणशोध्र ८ | 
भवानिति शेषः ॥२॥ 


Haridwar 
eee 


Gur | 
श्न दासाश्च मृष्टच्यन्तानि भुझते । 

laa भोक्ष्यते रामो वने मुल-फलान्ययम्‌ ॥३॥ 

। GOATS A कस्य वा न भवेद्‌ भयम्‌ । 
र्‌ दयितो राज्ञः काकुतूखो यद्‌ विवास्यते ॥४ 
ह बलवाछोके कृतान्तः सर्व्व॑मा दिशन्‌ | 

७ रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥५॥ 


प |. 


(IR आत्मजः खमनःसम्भूतः । तवादर्शनमेव as कस्वात्‌ 
धि यस्य सः | विज्ञापढुःखेः समिधः समिन्धनं यस्य सः | 
|ॐ | रदिताश्रण्येव हुता आहुतयो यस्मिन्‌ सः | चिन्ता हेतु- 
"म महाधूमो यस्य सः | तवागमनचिन्तजः । चिन्तन इति 
हात ee) तव या आगमनचिन्ता तथा जनितः। 


चित्त ठे : 
| इति पाठे जातचिन्ताज त्यथः 
ल ।ठेऽपि अदर्शनजातचिन्ताजनित इत्यथः | 


| ॥ | “है रोकना और वन जानेके लिये श्रीरामका 
PR पाना ] 
qd पिके 


| भन पालनेक लिये eg निश्चयवाले श्रीरामको 
| शप FY 

SO कोशल्या धर्मात्मा श्रोरामसे बोलौ-॥१॥ 
*भी दु:ख नहीं देखा है, जो धर्मात्मा है और 
प्रिय वचन बोलनेवाला है, जिसका 
` वेशरथसे मेरे द्वारा हुआ है, ae उच्छ- 
५ गिरे हुए अन्नके एक-एक कण चुगकर 
oe नास उच्छवृत्ति हे) अपना जीवन 

गा 0 ॥२॥ 


Nh 
| 
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४८१ 


विलाप-दुःखसमिधो रुदिताश्रहुताहुतिः ॥६॥ 
चिन्ताबाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तज! । 
कशेयित्वाधिक पुत्र निःश्वासायाससम्भवः ।।७॥ 
त्वया विहीनामिह मां शोकाभिरतुलो महान्‌ | 
प्रधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानु हिमात्यये ॥८॥ 
कथं हि धेनुः ख वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । 
अहं त्वानुगमिष्यामि यन्न वनूस गमिष्यसि ॥९॥ 


परे त्वदर्शनस्य मारुतत्वैन निरूपणात्‌ सचिन्य इत्याहुः | निःश्वा स- 
रूपायासेन सन्धुचणात्सम्भवो वृद्धिर्यस्य सः | त्वया विहीनां माम- 
fre कर्शयित्वा कृशां कृत्वा | अतुलः युक्तगुणः शोका ग्रिम्मां 
धच्यति | हिमात्यये प्रीष्मे चित्रभानुर्व हः सूर्य्यो वा [६-० ८|| 


bs 6 f 
कथमिति यथेत्यथः। कचित्तयैव पाठः ॥६॥ 
-—_ eee 


जिनके अनुचर दास आदि भी मिष्टान्न भोजन करते 
हैं, वही यह श्रीराम वनमें फल-मूल भक्षण करेंगे? ॥३॥ 
महाराज दशरथके गुणवान्‌ एवं प्रिय पुत्र ककुत्स्थकुल- 
भूषण श्रीराम वन भेजे जा रहे हैं इस बातको सुनकर 
कौन विश्वास करेगा ? अथवा किसको भय नहीं होगा ॥४॥ 
श्रीराम | निश्चय ही इस संसारमें देव बलवान्‌ हैं 
और उसका आदेश सभी पर चलता है। अतएव 
लोकप्रिय तुम मी उसीक प्रभावसे वनमें जाओगे ॥५॥ 
तुम्हारेको अदर्शन रूप वायुसे प्रज्वलित विलापजनित 
ठुःखरूपी समिधावाला रोदन जनित दुःखरूपी अश्रुरूपी 
आहुतिबाला चिन्तासे उत्पन्न दीर्घ उच्छवासरूप महाधूम- 
तुम्हारे आगमनकी चिन्तासे उत्पन्न दीर्घ निःश्वासक 
प्रयाससे प्रतिक्षण बृद्धि प्राप्त करता हुआ यह मेरा अनुपम 
और महान्‌ शोकाग्नि तुमसे विहोन सुझे अत्यन्त कृश | 
करके जैसे ग्रीष्म Gt अग्नि शुष्क तृणसमूहको जला | 
देता है, वेसे ही मुझे भी भष्म कर देगा ETH | | 
वे वत्स | गाय आगे जाते हुए बल्लड़ेके पीछे-पीछे केसे | 
जाती है, उसी प्रकार में भी तुझ जहाँ जाओगे वही 
चलू ait ॥६॥ AS दहि 
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भः 
यथा निगदितं मात्रा तद्‌ वाकयं पुरुषर्षभः । 

त्वा रामोऽब्रवीद्‌ वाक्य मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥१ ० 
केकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाशिते । 

भवत्या च परित्यक्तो न तूनं वत्त॑यिष्यति ॥११॥ 
भर्तुः पुतः परित्यागो नृशंसः केवलं खिया} | 

स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगहितः ॥१२॥ 
यावज्जीवति काकुत्र्थः पिता मे जगतीपतिः । 
gaat क्रियतां तावत्‌ स हि TEAS सनातनः ॥१ ३ 
एवमुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदर्शना | 

तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्किष्टकारिणम्‌ ॥१४॥ 


यथानिगदितं येन प्रकारेण निगदितं तद्वाक्यं TAT भात्मानु- 
गमनं भुत्वेति यावत्‌ ॥१०॥ 
वञ्चितः वञ्चनया मद्वियोजनाद्‌ दुःखं प्रापितः । न वत्त यिष्यति 
न जीविष्यति ॥११॥ 
केवल नृशंसः क्रौयमेव ननु तेनेहासुत्र सुखमिस्यर्थः। मन- 
सापि न कत्तव्यः न चिन्तनीयः | यतो विगर्हितः महापापहेतुत्वा= 
दतिनिन्दितः ॥१२॥ 
अतः याबदिति ।।१३-१४।| 


garg श्रीरामचन्द्रजी कोशल्यासे कही हुई बातोंको 
सुनकर अत्यन्त ठुःखिनी अपनी मातासे बोले ।१०॥ 
Gi वन चले जानेपर कैकेयीसे वञ्चित और आपसे 
परित्यक्त महाराज निश्चय ही जीवित नहीं रहेंगे ।।११॥ . 
पतिका परित्याग स्त्रियोंके लिये अत्यन्त ऋर कर्म हैं, 
अतएव इस प्रकारका निन्दित कर्म मनसे सो आपको नहीं 
करना चाहिये ॥१२॥- 
काङुस्थ कुलोत्पन्न मेरे पिताजी जबतक जीवित हैं 
तबतक आप उन्होंकी सेवा करें, यही सनातन धमे है esi 
` श्रीरामके ऐसा कहनेपर शुभदर्शना कोशल्या सुप्रसन्ना 
होकर सहसा महान्‌ कमं करनेवाले श्रीरामसे “तथास्तुः 
, इस प्रकार बोली ॥१७॥ 
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~ 
एवमुक्तस्तु वचनं रामो धर्म्मभृतां वर! | 
हली वाक्यं मातरं ऐशङुःखिताम्‌ ey, 
मया चेव भवत्या च कत्तेव्यं वचनं पितुः | 
राजा भर्ता गुरू श्रेष्ठ सर्व्वेषामीश्वर! प्रभु ret 
इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पज्च च । 
वर्षाणि परमप्रीत्या खास्यामि वचने तव ॥१७॥ 
एवमुक्ता प्रियं पुत्रं बाष्पपूर्णानना तदा । 
उवाच परमार्ता तु कौसल्या सुतवत्सला ॥१६॥ 
आसां राम सपलीनां सध्ये वस्तु न मे क्षमम्‌। 
नय मामपि काकुत्स्थ वनं वन्यां मृगीमिव ॥१९॥ 


= वचनसुक्तः भत्‌ शुश्रूषाक्ञीकारवचनसुक्तः श्रावितः॥१४॥ 
उभयोस्तद्वचनावश्यकत्तव्यत्वे हेतुर्म्तागुररित च रा 
योगम्‌ ॥१६॥ 

पितृबाक्यकरणानन्तरं स्वच्छुश्रूषा पि काय्येत्याह, 
विहत्येत्यनेन वनवासस्य मृगयावल्लीलात्वं दशितम्‌ | करों 
स्थास्यामि बचनमनुष्ठास्यामि ॥१७॥ 
एवसुक्ता पुत्रेणेति शेषः ।। १८॥ १... 
अड्भीकतर्भत्त'सेवापि सपत्लीदुःख€्मरणात्पुनः रामाच 
लषति आसा मित्यादि । वन्यां बने भवाम्‌ ॥१४॥ _— 
माता द्वारा ऐसा कहें जानेपर घर्मात्माओंम 4 
श्रीरामने अत्यन्त दुःखिनी मातासे पुनः FEI -नीशी | 
मा! ak और आपको भौ पिताजीका तो! र 
पालन करना चाहिये, क्योंकि महाराने | 
स्वामी, श्रेष्ठ गुरु और ईश्वर हैं 1124! | 


-इमानीति| छै 


इस प्रकार श्रीरामके कहनेपर ay a al 
पुत्रवत्सला कौशल्या अत्यन्त आर्ते होकर 7 
बोली--॥१८॥ . at 

हे पुत्र राम | इस सोतोंके बीचमें में * at 
अतएव हे काकुत्स्थ | यदि पिताकी 


: सगे: ] 
laa गमने बुद्धिः कृता पितुरपेक्षया । 
(त्या सदतीं रामो रुदन्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥२०॥ 


हया हि खिया भर्ता देवतं प्रभुरेव च । 

१ || मम चेवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥२१॥ 
ताथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । 

७॥ [तक्षापि धर्म्मात्मा सर्व्वेभूत प्रियंवदः ॥२२॥ 
#मनुवर्तेत स हि धर्म्मरतः सदा । 

१८॥ |मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥२३॥ 

[1 

१९॥ baka इत्याबर्थः पूर्वान्वयि | तां तथा ददती हृष्ट्रापि 


न्‌ वचोऽब्रवीत्‌ । रोदने = मातुः पुनरप्य- 
'"पमलाशाप्रसद्ञात्‌ |२०]|| 

मति दण्डादौ समर्था भवति ॥२१॥ 

शतेति| सनाथा इति शेषः | अथ सपलीमध्यवासो 


अतः केकेयीकोपोऽकिञ्चित्कर इति भावः | 
श्र A A. Q 
मं नावाप्नुयात्तथा He | यथा चेन॑ राजानं 
१ विनाशयेत्तथा च कुरु ॥२ ३-२४॥ 


यि नि षक्र न्ते 


TR विचार किया है तो वनमें रहनेवला हीरिणी 
i “प उमे भो साथमें लेते चलो, इस प्रकार कहकर 
’ भनो सातासे रोदन करते हुए श्रीराम बोले 


|| 


पा > दे 
॥ ` जीविता स्त्रोके लिये उसका पति ही देवता 


| १) आपके और मेरे भी महाराज प्रभु हैं 


| र 


हें 


द्विमान्‌ राजाके जीवित रहते हमलोग 


और सभी लोगोंसे प्रिय बोलनेवाले 
भा करेगा, क्योंकि वह awe तत्पर 


ER 
ॐ, + 


kas 
TS राजा पुत्रशोकके कारण किसी 
रेन के 

गाये बही काय! सावधानतासे करना ॥२३॥ 
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४८३ 
श्रमं नावाप्नुयात्‌ किञ्चिदप्रमत्ता तथा कुरु । 
दारुणश्राप्ययं शोको यथेनं न विनाशयेत्‌ ॥२४॥ 
राजञ वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता । 
त्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥२५॥ 
भर्तारं नानुवर्तेत सा च पापगतिर्भेवेत्‌ | 

We शुश्रूषया नारी लभते खर्गमुत्तमम ॥२६॥ 
अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ । 
शुशरूषामेव कुर्व्वीत भतत; प्रिय हिते रता ॥२७॥ 


द्विजस्य गायत्रीजपवत्‌ स्रिया मतु शुश्रुधेव परं नित्या नान्यः 
चित्‌ प्रत्युत तद्‌बिरोध्यन्य दाचय्यमाणं प्रत्यवायजनकमपी त्याह, 
बतेत्यादि | नित्याकरणजप्रद्यवायानर्थः साङ्गाप्य नित्यधम्म कृतिः 
परिहत्तु न शक्रोतीति भावः ॥२५-२६॥। 

नित्यानुष्ठाने सत्यनित्याकरणेऽपि न परलोकनाश इत्याह, 

अपि येति। निर्नमस्कारा भतत व्यतिरिकदेबादेनेमस्काराय्‌, प- 
चाररहिता। देवपूजनात्‌ विष्ण्वादिदेवपूजनात्‌ | सापि खर्ग! लभते 
इति प्राक्तनेनान्वयः | एतमेवार्थ' नियमविधिद्वारेण द्रढयति | 
शुश्रूषामेवेति | तत्मीतिजनक कम्मवेत्यर्थः | तदेवाह,--प्रिय- 
हिते रतेति | हितपदेन पश्नादुक्तेनेतत्‌ ध्वनयति आपाततोऽग्रियमपि 
हितं कुर्य्यात्‌ आपाततः प्रियमप्यहितं त्यजेदिति ॥२७॥ 


यह दारुण पुत्रशोक राजाका ही विनाश न कर दे, इस 
लिये तुम वृद्ध महाराजके हितमें सदा तत्पर रहना 

ब्रत आदि उपवासमें निरत एबं जाति आदिको 
दृष्टिसे अत्युत्तमा होनेपर भी जो स्त्री पतिकी सेवा नहीँ 
करती, वह पापियोंको मिलमेवाली गति पाती है । 

पतिकी सेवा करनेसे ही खी उत्तम स्वर्ग पाती है | भले 
ही बह्‌ देवताकी पूजा और नमस्कारसे भी दूर रहती 
at | 


अतएब पतिके प्रिय और हितमें निरन्तर लगी हुई 
स्री सदा उनको सेवा ही करे, यही लोक एवं वेदमें वर्णित 
स्त्रियोके लिये परम धर्म है। 
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gee 

एष धर्म्मः खिया नित्यो वेदे लोके श्र तः स्मृतः | 
अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः ॥२८॥ 
पज्यास्ते मतूकृते देवि राह्मणाश्चेव सतूकृता! | 
a कालं प्रतीक्ष ममागमनकाह्विणी ॥२९॥ 
नियता नियताहारा AT PANT रता । 
प्राप्ससे परमं कामं मयि प्रत्यागते सति ॥२०॥ 
यदि धर्म्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌ । 
एवमुक्ता तु रामेण बाष्प-पर्य्याकुलेक्षणा ॥२१॥ 
कौशल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचतमन्रवीत्‌ । 


तत्र प्रमाणमाह,- एष भतत सेवारूपो धर्म्मः स्रिया नित्य 
इति वदे शरुतः । लोके स्मृतो स्मतः | तदि कि कर्म्मान्तर सब्बंधा 
तयाज्यं नेत्याह,--अ्नीत्यादि | मतत सम्मतेछु अग्निकाय्येंपु तेष्वेव 
च एवकाराथंक: ॥२८॥ 

एवं भत्त सेवा तत्मरतया | कालं ममागमनकालम्‌ ॥२९॥ 

कामम ऐहिकबिषयसुखम्‌ ३०|| 

तस्य पुत्रमात्रासाध्यत्वादाह;-- यदी ति | अनेन दशरथमरणस्य 
सन्निहितत्व॑ं सूचितम्‌ ॥३१॥ 


Sac 


ह दांव 


Safa! मेरे कल्याणके लिये तुम्हें चाहिये कि अग्नि 
होत्रके अवसरोपर पुष्पोंसे देवताओंकी सत्कार द्वारा 
AAT पूजा करती रहो । 

इस प्रकार तुम नियमित आहार द्वारा नियमोंको 
पालन करती हुई ओर पतिकी सेवामें तत्पर रहकर मुके 
बनवाससे लोटकर आनेकी प्रतीक्षा करो | 


यदि धर्मात्माओमें श्रे महाराज दशरथ जीवित 
रहेंगे तो मेरे आनेपर तुम्हारी समस्त मनोकामना. पूरी 
हो जायगी | 
स प्रकार रामंके कहनेपर आश्रुपर्ण नेत्रोवाली 
पुत्रशोकसे आर्त होकर रामसे इस प्रकार 
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गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्रोमि : ॥३२्‌॥ 
विनिवर्त्तयितु वीर नूनं कालो दुरत्यय! | | 
गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्र तेऽस्तु सदा विभो Uy | 
पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतङ्गमा | 
प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितत्रते । 
पितुरानृण्यतां प्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखम्‌ ॥३४। 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुविभाव्या सदा भुवि। 
यस्त्वां संचोदयति मे वच आविद्ध राघव ॥१॥ | 
गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः । 
नन्दयिष्यसि मां पुत्र ATAT क्रुक्ष्णेन चारुणा ॥१६| 


सुकृतां सुष्ट कृतनिश्चयाम्‌ ।।३२॥ 
काल इष्टबियोगादिजनकः ॥३३-॥ 
आनृण्यताम्‌ खाथेंष्यञ्‌ ॥३४॥ © x 
मे वचः आविध्य आच्छिद्य त्वां वना 


tor 1 
| ERE अतः कतान्तस्य गतिद,व्त्रिमाव्या ॥३५॥ 
शेषः | इति यत्‌ अतः कृतान्तस्य Ad, 


करना अत्यन्त कठिन है | 
हे साम््यसम्पन्न पुत्र ! के 
सं द ग 
चनगमन करों । पुनः तुम्हें आनेपर 
रहित होऊंगी | न मी 
अपने व्रतको पूर्ण करके कृतार्थ ओर पिट क 
लोट ऱ्य द्‌ q 
हो महाभाग तुम्हें लोटकर आनेक बॉ 
उत्तम नींदमें शयन करू गी ॥२९॥ र 
राघव ! इस भूतलपर देवकी is 
Qa नहीं जा सकती, जो मेरे है 
वन जानेके लिये प्रेरित करता है ॥३४ pe 
हे महाबाहो | इस समय तुम कर ' 
- लौट आनेके बाद मधुर वे 
करना ।।३६।। 


al 


Collection, Haridwar 
it 


2 स काल! स्याद्‌ वनात्‌ प्रत्यागतं पुनः 
at पत्रक पश्येयं जटावन्कलधारिणम्‌ ॥३७॥ 
| हि राम वनबासनिश्चितं 


वौल्मीं कि-रामायणेप्‌ 
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yey 
ददश देवी परमेण चेतसा । 
उवाच रामं शुभलक्षंणां वचो 
बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाह्रिंणी ॥३८॥ 


॥३३। 
इत्याषं श्रीसदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्विशः सर्ग: ॥२७॥ 
१४ | हेत निम्मंलेन | चारुणा मनोहरेण । साम्ना सान्लेन वच- क्तौ ॥३७॥ 
R | aad पाठान्तरम्‌ । अदर्शनासहिप्णुत्वात्यत्यागमन- परमेण आदरवता घम्मंशीलत्वादद बर्षिक्षणौद्तत्वाच्च 
giana भवेदि ति परार्थयते |अपीति | येन कालेन प्रत्या- भगवत्सडल्पेनैव तथा ज्ञानं तस्यां इति बोध्यम्‌ | खरत्य- 
॥२५॥ |, प्रवागमनं भवेत्‌ स इत्यर्थः |  अपीदानीमिति लोको यनं मङ्गलममिकाङ्चतुं शीलमस्त्यस्याः सा ॥३८॥ 
इति श्रीरामा भिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुब्बिंशः सर्ग; ॥२७॥ 
| ॥२९॥ 


| पुत्र! क्या वह भी समय उपस्थित होगा, जबकि 
aN N 

i धारण किये ओर वनसे लोटकर आये हुए 
म पुनः देखू गी ।३७॥ 

खी Xs 

@ कोशल्या श्रीरामको बनवासके लिये हृढ़ निश्चय 


ai] स प्रकार महर्षिवाहमीकिनिर्मित श्रीमदूरामायण 


| विनय तमायासमुपस्पृष्य जलं शुचि । 
१ माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥१॥ 
| वारयितु' गच्छेदानी रघत्तम | 


न होती 


a श्रीरामायणतिलकटीका 
४. शमेबाह,--सेति) आयसं तजनकं शोकम्‌। उपस्पृश्य 


राका श्रीरामके वन गमनके लिये स्वस्तिवाचन 

श्रीरामका उन्हें प्रणामकर सीताके भवनकी 

|) 

TE उस कष्टकारी क्लेशको दुरकर रामको 

पाता कोशल्या जलसे आचमन करके मांगलिक 

a गो ॥१॥ 
i i 


$y 
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विचारयुक्त देखकर परम आदर सम्पन्न मनवाली A 
रामसे मंगलसूचक वचन बोली और उनके लिये स्वस्ति- 
वाचनकी आकांक्षा करने लगीं ॥३८॥ 


आदिकाव्यके अयोध्याकांण्डमें चोबीसवां सगं समाप्त ॥२४॥ 


पञ्चविशः ait: 
रीशमस्थ बनयात्रायां मङ्गलकामिन्याः कौसल्यायाः स्वस्तिवाचनसम्पादनम, मातरं प्रणम्य सहधर्मिण्या 
सीतया सह द्रष्टुकामस्य रामस्थ गमनञ्च | ] 


ates विनिवर्तस्व ade च सतां क्रमे. ॥२॥ 
यं पालयसि धमं त्वं प्रीत्या च नियमेन च । 
स वे राघवशार्दूल धरम्मंस्त्वामभिरक्षतु ॥३॥ 


आचम्य । मङ्गलानि मङ्गलबश्चैनानि ॥१॥ 

सतां क्रमे सतां मागें ।।२-३॥ 

( अनन्तर आशीर्वाद देतो हुई वह बोली ) हे रघुकुलके 
उत्तमपुरुष! अब जाओ, इस समय तुमे में रोक 


नहीं सकती । सत्पुरुषोंके मार्गका अनुसरण करो और | | 


शीघ्र वनसे लोट आओ ॥२॥ 
हे रघुकुल केसरी ! तुम प्रसन्नसे और नियमसे जिस 
धर्मका पालन करते हो, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करें ॥३। 
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४८६ 

र्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च । 

ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महषिभि! ॥४॥ 
यानि दत्तानि तेऽक्षाणि विश्वामित्रेण धीमता । 
ताति त्वामभिरक्षन्तु गुणे! समुदितं संदा ॥^॥ 
पितृशुश्रषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा | 

सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षितः ॥६॥ 
समित्‌-कुश-पवित्राणि वेद्यश्रायतनानि च । 
सण्डिलाति च विप्राणां शेला वृक्षा! ATM हृदा। ॥ 
पतज्ञा। पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम ॥७॥ 
रति सा्याश्च विश्वे च मस्तश्च महषिभिः । 
सखस्ति धाता विधाता च सि पूषा भगोऽय्य॑मा ॥८ 
' लोकपालाश्च ते सब्बे वासवप्रमुखासथा | 


देवेष्यायतनेषु देवालयेषु प्रणमसे च चाद्राक्षितुमिच्छसि च। 
ते च देवाः चाहृषयः ॥४॥ 

गुणे सद्गुणेः ॥५॥ 

मातृशुश्रूषयेति मातात्र केकेयी ॥६॥ 

समिदादिपदेन तदधिष्ठाव्यो देवता उपलक्ष्यन्ते | क्षुपाः हुखशा- 


हे पुत्र! देवस्थानो ओर मन्दिरोंमें जिन देवताओंका 
प्रणाम करते हो, वही देवगण सहर्षियोंके साथ तुम्हारी रक्षा 
कर Avil 

बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र सुनिने तुम्हें जिन अस्त्रोंको दिया 
है, वे समी अस्त्र सव ओरसे तुम्हें रक्षा करें ॥५॥ 

हे महाबाहो | पिता-माताकी सेवा और अपने सत्य 
पालनसे सुरक्षित होकर चिरकाल तक जीवित रहो ।।६॥। 

हे पुस्पश्रे्ठ | समिधा, कुशा पवित्री, वेदियाँ, मन्दिर, 
ACN देवपूजनस्थान, पर्वत, वृक्ष, छोटी शाखावाले वृक्ष, 
जलाशय, पक्षी, सप और सिंह ये सभी तुम्हारी रक्षा 
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हु ofa 
क्रतवः षट्‌ च ते सर्व्वे मासा! संवत्सरा; RS आ 
दिनानि च मुहुर््ताश्च स्वस्त कुव्वेन्तु ते सदा रु ति 
श्रुतिः स्मृतिश्च धर्म्मेश्व पातु त्वां पुत्र win | 
स्कन्दश्च भगवान्‌ देवः सोमश्च सबृहस्पति;। 


€ T 4 4 

सप्तषंयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सव्वंत; ॥११॥ साता 
: \ 

ते चापि सब्बंतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वरा! | are 


स्तुता मया वने तस्मिन्‌ पान्तु त्वां पुत्र fram | af 


N१९ [RTT 
शेला; सर्व्व समुद्राश्च राजा वरुण एव्‌ च। हाः 
य़ोरन्तरिक्षं पृथिवी वाथुश्च सचराचरः ॥१३॥ 
नक्षत्राणि च सर्व्वाणि ग्रहाश्च सह देवते! । | 


= तथा Tee पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌ |||, 


५ Ream 
खास्तरवः | शिफायुक्तवृक्षाः छुपा इत्यन्ये | हदा इति at) FF 
शयमात्रोपलक्षणम्‌ | त्वां रक्षन्त्ित्यग्रिमेण सम्बन्धः| 


पतङ्गाः पक्षिणः खस्ति इत्यस्य goa न्या फत कक्ष 
सम्बन्धः |\ell 


घाता बिराट | विधाता सृष्टिविधायकः | ६ १९॥ 


साध्य, विश्वेदेव, संह्षियोंसहित मरुंदगग यै द | 
तुम्हारा कल्याण करें | और धाताविधाता पूपा, * भी हहा 
देवता एबं अर्यमा तुम्हारा कल्याण BENE | 
इन्द्र आदि समी लोकपाल छ तु, सभी * 4 
मास, रात्रि, दिन, ओर aga ये सभी हा al 
कल्याण करें तथा हे पुत्र ! श्रृति, स्मृति एंव 
भावसे तुम्हारा पालन करे Nell हि 
भगवान्‌ स्कन्ददेव सोम, TAM Tae af 
ओर दिशाओंके अधीश्वर दिक्पा il 
और नारद ये समी सदा संब ओरसे 5 | 
करें ॥११-१२॥ 
सभी पर्वत, समस्त समुद्र, राजा वर! > 
प्रथिवी, वायु, चराचर प्राणी, सम्पूण १5 


५ सगः] 
mm [gaat षद्‌ चान्ये मासा? संवतूसरासथा | 
॥९ काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते ॥१५॥ 


3 चरतो मुनिवेषस्य धीमतः । 
| देवाश्च देत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा ॥१६॥ 
१॥ ता पिशाचानां रोद्राणां क्र रकम्मंणाम्‌ । 
¦। |दराहाताञच सर्व्वेषां मा भूत्‌ पुत्रक ते भयम्‌ ॥१७ 
त्रा वृश्चिका दंशा मशकाइचेव कानने । 


= रेवत्यादि नक्षत्राधिष्ठातर्यो देवताः । ग्रहाः सूर्य्या- 
|| ग्रहदेवता! तत्तइधिदेवताः | पुनरुक्तिरत्र पुत्रप्रेमपारवश्यान्न 


| पाठान्तरेऽप्ययमेवार्थः ।।१४-१६।| 
रक्रव्यादसम्बन्धि भयं पुत्रक ते मा भूदित्यन्बयः ॥१७|| 


"समस ग्रह, दिन, रात दोनों सन्ध्याए ये सभी 
जानेपर तुम्हारी रक्षा करें ॥१३-१४॥ 


Tent और महावनमें विचरण करनेवाले तुम्हे 


स्वर्ण ओर >: हो 
: (| भर देत्य भी सदा सुखदायक हों ॥१६॥ 
दा दु : ज ~ 
है पुत्र | भयङ्कर एव क्र रकमा राक्षसो, पिशाच ओर 


' " मांसभक्षी प्राणियोंसे भी कदापि तुम्हें भय 
Ay | 
! ए वृश्चिक ( बिच्छू ), डास, मच्चर सपं, कीड़े 
| TH तुम्हारी हिंसा न करे ॥१८॥ 

| मे! बड़े-बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र भालू एवं 
१ TEATS अन्य जन्तुगण, सींगवाले भयंकर 


"मी बनमें तुमसे कदाप्रि द्रोह न करें ॥१६॥ ' 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


WET वानराः | दंशा वनमक्षिकाः | गहने तव मा भवन्‌ 
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महिषाः श्वृङ्भिणो रौद्रा न ते द्र ह्यन्तु पुत्रक ॥१९॥ 
नुमांसभोजना रोद्रा ये चान्ये सर्व्वजातयः । 

मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया संपुजितास्त्विह ॥२० 
आगमास्ते शिवा! सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः । 
सब्बँसम्पत्तयो राम खलतिमान्‌ गच्छ पुत्रक ॥२१॥ 
ससि तेऽस्त्वनत रिक्षेम्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः । 
सर्व्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ॥२२॥ 
शुक्र; सोमश्च सूर्य्यश्च धनदोऽथ यमसथा | 

पान्तु त्वामचिता राम दण्डकारण्यवासिनम्‌ ॥२३॥ 


तुभ > © र 
ते wa सव्वेजातयः सब्वजातीयाः। सर्पजातय इति 
पाठे क्रूरजन्तब इति फलितार्थः ।[२०॥ 


आगमाः मार्गाः ते कटिति त्वदागमनयोग्या भवन्त्वित्यभि- 


प्रायेणेवमुक्तिः | सव्वंसम्पत्तयः वनवासापेक्षिताः फलमुला दिरूपाः 


सन्स्विति शेषः। पाथिवेभ्यः प्रथिवीभवसत्त्वेभ्यः | 
देवेभ्यः ये च ते परिपन्थिनस्तेभ्यश्च खस्स्यस्तु इति योजना 


॥२१-२२॥ 


इनके अतिरिक्त मनुष्य मांसके भक्षण करनेवाले वनमें 
अन्य भी जो जीव-जन्तु है, वे मुझसे पूजित होकर तुम्हारी 
हिंसा न करें ॥२०॥ 

और तुम्हारे लिये सभी मार्ग कल्याणकारी हो, तुम्हारा 
पराक्रम सफल हो, तुम्हें सभी सम्पत्तियाँ प्राप्त हो | हे राम! 
तुम सकुशल प्रस्थान करो ॥२१॥ 

आकाशमें विचरण करनेवाले प्राणियोंसे ओर भूतल 
के समस्त जीवोंसे तथा सभी देवताओंसे एवं जो तुम्हारे 
शत्रु भी हो, उनसे तुम्हें सदैव कल्याण प्राप्त होता रहे ॥२२॥ 

हे राम ! शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर, तथा यम ये सभी 
तुमसे पूजित होकर दण्डकारण्यमें निवांस करनेवाले 
तुम्हारी रक्षा करे ॥२३॥ 


9९ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सनातनशास्त्रम 


yor 


अभिर्वायुखथा धूमो मत्त्राश्चषिमुखच्युता! । 
उपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ॥२४॥ 
सव्बंलोकप्रभुवर ह्या भूतकर्ता तथर्षयः | 

ये च शोषा; सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्‌ ॥ २५ 
इति माल्यैः सुरगणान्‌ गनधैश्रापि यशस्विनी । 
स्तुतिभिश्चातुरुपाभिरानर्चायतलोचना ॥२६॥ 
उवळनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना | 
हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्‌ ॥२७॥ 
घृतं इवेतानि माह्याति समिधर्चेव सर्षपान्‌ । 
उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना ॥२८॥ 


— 


शुषिमुखाच्च्युता निरगतास्त्वया शहीताश्चेति शेषः।।२४॥| 
भूतकर्ता ब्रह्म जगतूकारण ब्रह्म त्यथः ||२५-२७| 


हे रघुनन्दन | अभ्नि, वायु, धूम और क्रूषियोंके मुखसे 
निकले हुए मन्त्र ये समी स्नान ओर आचमनके समय 
तुम्हारा पालन करे ।।२४।। | 

सभी लोकोंके प्रभु ब्रह्माजी जगतूके कारण परब्रह्म 
और उनसे अन्य जो भी देवगण, ऋषिगण है. वे सभी 
वनवास कालमें तुम्हारी रक्षा करें ।।२४।। 
इस प्रकार यशस्वीनी एवं विशाल-लोचना कौशल्याने 


गन्धमाल्य एव अनुरूप स्तुतियों द्वारा सभी देवगणकी पजा 
की [Rall 


कोशल्याने श्रीरामकी मंगलकामनासे अग्निको लाकर 
्राह्मणके द्वारा हवन करवाया ।।२७।| 


श्रेष्ठनारी कोशल्याने घी, श्वेत पुष्पकी माला समिधा 
सषप ( सरसों ) आदि ब्राह्मणके समीप रखा दी ॥२८॥ 
पुनः उपाध्याय ( पुरोहित ) ने शान्ति और आरोग्य- 
मन्त्रों द्वारा विधि-पुवेक हवन करके वेदिके बाहरमें 
से बचे हुए हविष्यसे बलिप्रदान किया |२६॥ 
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धे. 
उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शारि तमनामयम 
हुत-हव्यावशेषेण बाह्य बलिमकल्पयत्‌ ॥२९॥ 
मधु-दध्यक्षत-घृतेः स्वस्तिवाच्यं द्विजांस्त! 

वाचयामास रामस्य वने संस्त्ययन क्रियाम्‌ ॥३ 
ततस्तस्मे द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी | 
दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ . 
यन्‌मङ्गलं सहस्राक्षे स्व्वंदेवनमस्कृते | 

gaara समभवत्‌ तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३२॥ 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा | 
अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३३॥ 


१ gla 


उपसस्पादयामास होमायेति शेषः ॥२८॥ 
अनामयमारोग्यसुद्दि श्येति शेषः । बाह्य होमश्थागा 
बहिभू तं लोकपालादिबलिम्‌। खस्तिवाच्यं zafaarangiga | रेमा अ 
मध्बादिभिरुपलक्षितान्‌ द्विजान्‌ कृत्वा |. | 
रामस्य बने खस्त्यस्त्वित्येव॑रूपां वने खस्त्ययनक्रियाँ गोप 
यामासेत्यन्वयः ॥२६-३०॥ | 
काम्याम्‌ इच्छा विषयाम्‌ ।३१॥ 
वृत्रनाशे तद्रप निमित्ते ॥।३२॥ 


मधु, दधि, अक्षत, घृत आदि देकर उन सबसे 
वनयात्राके लिये स्वस्त्ययन क्रिया सम्पन्न करबायी ॥११ | 
तदन्तर यशस्विनी राममात 
इच्छाके अनुकूल दक्षिणा देकर श्रीरामसे इस 
कहा-।।३९॥ 
वृत्रासुरके विध्वंसके समय सर्वदेवनमर्स 
इन्द्रके लिये जो मँगलाचार हुआ था? 
तुम्हारे लिये भी हो ॥३२॥ 
` प्राचिनकालमें विनताने अ 
> था, १६ 
पुत्र गरुड़के लिये जो मंगलाचार किया * 
चार तुम्हें भी प्राप्त हो ॥३३॥ 


ने उन ब्राह्मणको | 
त सर्द 


gaat का ब 


ai: ] 
| दने द्यान्‌ प्रतो AMARA यत्‌ । 
मद्गु प्रादातू तत्त भवतु मङ्गलम्‌ ॥३४॥ 


| 


मात TRACT विष्णो रतुलतेजसः 


३०॥ वीत्‌ AO राम तत्त भवतु मङ्गलम्‌ ॥३५॥ 
(५ सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
१॥ daft महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ ॥३६॥ 


bora शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी । 
(वापि समालभ्य राममायतलोचना ॥३७॥ 


|ग्रंयानस्य आषेतान्सुगभावः | अनेन भावि महद्यूद्ध' 


5 रके निमित्त अदितिने जो मांगलिक विधान 
| 1, वही इस समय तुम्हारे लिये भी हो ॥३४॥ 


एम] (बलि राजासे भूमिदान लेनेके बाद उसे 


श्रीराम शिये) अपने तीन पगोंको बढ़ाते समय अतुल 


भो 
। ` पशाए तुम्हे अंगल प्रदान करें एवं सदैव 
हो ॥३६॥ 


4 र पुत्रको आशोर्बाद देनेके बाद विशाल- 

| कौशल्याने MUAH मस्तकपर गन्ध 

और विशल्यकरणी एवं कार्यको सिद्ध 

“| N शभ ओषधि अपने पुत्रके हाथमें बांधकर उनकी 
| भेन्ज्ञोंका जप भी किया ॥३७-३८॥ 


वाल्मोकि-रामायणम्‌ 
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४८६ 
ओषधी्ञ सुसिद्धार्था विशल्यकरणीं शुभाम्‌ । 
चकार रक्षां कोसल्या मन्त्रेरभिजजाप च ॥३८॥ 
उवाचापि प्रहष्टेव सा दुःखवशवत्तिनी | 
वाड्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया ॥३९॥ 
आनम्य aha चाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनी । 
अवदत्‌ पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥४०॥ 
अरोगं सव्वेसिद्ार्थमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 

पश्यामि त्वां सुखं वत्‌स सन्धितं राजवत्मंसु ॥४१॥ 


समालम्भो विलेपनम्‌ सिद्धार्था" दृष्टवीर्या' विशल्यकरणी मि 
त्यन्वथनामिकामोषधौं गुलुकीकृत्य शुभां रक्षां चकार रक्षाहेतुत्वेन 
हस्ते बबन्पेत्वर्थः ।।३७-३८॥ 

| मन्त्रेरतिशा वितां कत्तु जजाप मन्त्रानिति शेषः | उवा- 

चापि मन्त्रानिति शेषः। जपोत्तरं स्पष्टमपि मन्त्रानुच्चारयामा- 
सेत्यर्थः । एतच्च तम्मत्त्रार्थानुसन्धानेन रामस्य हृत्मसादाथम्‌। 
प्रह्ट वेति हर्षापारमाथ्यद्योती इवशब्दः ॥ 

तदेवाह,--वाड्मात्रेणेति । संसज्जमानया अन्तरखेद- 
गद्गदया आनम्येति उच्चत्वात्पुतरस्य ॥ 

यद्वा वाल्मीकेरपि वणनीयमयीभावात्‌. उवाचेत्युक्ताबपि पुन- 


रवददित्युक्तिने दोषाय ।।३६-४०॥ 


अनन्तर हुःखके वरामें हुई भी. कौशल्याने प्रसन्नके 
समान होकर रूकती हुई वाणी द्वारा केवल प्रसन्नसे किन्तु 
हार्दिक भावसे नहीं मन्त्रपाठ किया ॥३६॥ 
` पश्चात्‌ यशस्विनी कौशल्याने श्रौरासके मस्तकको कुछ 
झुकाकर सूघ लिया और उनकी हृदयसे लगाकर 
अपने gaa कहा- हे राम ! तुम सफल मनोरथ होकर 
सुख पूर्वक बनमें जाओ ॥४०॥ 


और सर्वेतोभावेन सिद्व-मनोरथ निरोग एबं सकुल पुनः 
जब अयोध्यामें आओगे, तब हे AT! तुम्हें अयोध्याके राज- 
मार्गपर देखकर में अतीव सुखी ओर प्रसन्न होऊंगी ॥8१॥ 


9? 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४६० 
प्रतषटदुःखसद्धून्पा हविद्योतितानना | 
द्रध्ष्यामि त्वां वनात्‌ प्रापतं पूर्णाचन्द्रमिवोदितम्‌ ॥४९ 
भद्रासनगतं राम वंनवासादिहागतम्‌ | 
द्रक््यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं वितुर्वचः ॥४३॥ 
मङ्गलेर्पसम्प्तो बनवासादिहागतः | 
बध्वाश्च मम नित्यं त्वं कामान्‌ संवर्ध याहि भो॥॥४४ 
मयाचिता देवगणाः शिवादयो 

महषेयो भूतगणाः सुरोरगाः | 
अभिप्रयातस्य वनं चिराय ते 


~ वि st 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पश्चविशः सग: ।।५०॥ 


.___ 
न्वितं राजवर प्राप्तराज्यमिति याबत्‌ । मङ्गले राजो- 
(चतबद्चाभरणेः वध्वाः सीतायाः सम्बद्ध सम्बद्ध॑य याहि भो | गच्छ 
भो। भो इति निपात आमन्त्रणे ।॥४१-४५॥ 
भ्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणयिलके आदिकाव्ये 


उस समय अपने दु:खपू्ण संकटको विनष्ट हो जानेके 
कारण प्रसन्नतासे विकसित मुखबाली में बनसे लौटकर 
आये हुए ओर पूर्णचन्द्रके समान तुम्हें देख गो ॥४२॥ 

हे श्रीराम ! वनवाससे आनेके बाद पिताके वचनको 
पृणूपसे पालन करनेवाले ओर राजासिंहासनपर विराज- 
मान तुम्हें पुनः में देख गी ॥४३॥ 

अहो ! अब यात्रा करो और वनवाससे यहाँ आकर 
राजोचित मांगलिक विधानसे सम्पन्न होकर तुम मेरी 


बहू सोताको ओर मेरी कामनाएँ सदा पूर्ण करते 
रहो ॥४४॥ 


हे राघव | मेरे पूजित शिव आदि देवगण महर्षि, 
इस प्रकार महर्षिवाल्मोकीनिर्मित श्रोमद्रामायण 
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[seh 
हितानि काहुर्तु दिशश्च राघव 
अतीव चाश्रुप्रतिपूणेलोचना 

समाप्य च स्स्त्ययनं यथाविधि । 
प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं 


lx £] 


[चिः 


तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो 
निपीड्य मातुश्चरणौ पुन; पुनः | 
जगाम सीतानिलयं महायशाः 


— प्रदक्षिणकरण रक्षार्थम्‌ ॥४६॥ 
निपीड्य नमस्कृत्य तथा श्रिया माठृङृतम्गलजशोमया॥॥ | 


अयोध्याकाण्डे TAIT: सर्ग: ॥२५॥ 


भूतगण, देवोपम सपंगण और समस्त दिशा 
aad गये हुए हुम्हारेको चिरकाल तर्क हित करी | 
॥४५॥ | 

इस प्रकार अपनी आँखोंमें भरी हुई आँसूवाली 
यथोचित स्वस्तिवाचन-विधान समाक शरीरा , 
क्षिणा को और बारंबार उनको देखकर अपनी ६ | 
लगाया ॥४६॥ 

इस प्रकार कौशल्या देवीसे प्रदक्षिणा किये ज 
पुनः पुनः अपनी माताके चरणोंमें प्रणाम कर | 
एवं उत्कृष्ट शोभासम्पन्न श्रीरा मचण्द्रजी a | भ्र 
ओर चले. ॥४७॥ 


५ galt 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे पचीसर्वा सं 


कापे 


॥४ शु | 


दि तु कौसब्यां रामः संप्रस्थितो वनम्‌ । 
Igy fae मात्रा धम्मिष्ठे वः नि खितः ॥१॥ 
यन्‌ राजसुतो राजमागं नरेवृ तम्‌ । 
। [दयात्माममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥२॥ 
दी चापि तत्‌ सव्वं न शुश्राव तपखिनी । 
[ ॥४७ ति हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥३॥ 


॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 


1 पिष्टे अतिशयेन धम्मं वति yell 

ाममन्थ क्षोभ यति स्म तत्र हेतुगुणवत्ता ॥२॥ 

हसं वनगमनवृत्तान्तम्‌ | तस्याश्च तस्यास्तु हृदि तदेव 
fated स्थितमभूदिति शेषः ॥३॥ 


॥ श्रीरामका पिताकी आज्ञासे अपना वनगमनका 


'न करनेके समान लग रहे थे। [ अर्थात्‌ इस 
ख पुनको महाराज वनवास दे रहे हैं, इस 
4 TR लोगोंका हृदय विदीर्ण हो रहा 


| [रामको उदास देखकर सीताका उनसे उसका कारण 
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षड़ विशः सर्गः 
[वित्ताक्रान्तं रामं दृष्टा सीतायाखतत्कारणजिज्ञासा, ag 
अवस्थालु सीतां प्रति स्वीयवनयात्रायाः पूव बृत्तान्तवर्णनाकारिणो रामस्य हितोपदेश: | ] 


शरशुरो सेवेतु' स्वां प्रीतिवर्धयिहु' च गुहे 


देवकाय्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना | 
अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षत ॥४॥ 
प्रविवेशाथ रामस्तु खवेइम सुविभूषितम्‌ । 
प्रहृष्जनसम्पूरी हिया किञ्चिदवाङमुखः ॥५॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌ । 
ARASH HA aT चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम्‌ ॥६॥ 


ett a 
देवकंय्यकरणहेतुः कृतज्ञत्वं राज- 
राज्यप्रदानेनोपकृतप्वेन कृतशयता 


देवकाय्यं' देवपूजाम्‌ | 
धर्म्मांमिज्ञत्वं च | देवैरेवं 
तत्पूजा ॥॥॥ 

हिया सीताये कथमिदमन्याय्यं खमातापितृकृतं कथयामीति 
लज्जायाऽवाङझुख इव |॥५॥ 

वेपमाना  भत्तुर्विगतहषेत्वावाड्मुखत्वा दि 
कम्पमाना ॥६॥ 


दर्शनाव 


अभोतक नहीं सुनी थी, उसके हृदयमें तो वही बात थी 
कि मेरे पतिको युवराज पदपर अभिषेक होगा ॥३॥ 

सीताजी राजधर्मा को जानती थी, अतएव देवताओंकी 
पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक श्रीरामके आगमनकी प्रतीक्षा 
कर रही थो ॥४॥ 

इसी समय श्रीरामने अपने सुसाजित एबं प्रसन्न 
मनुष्योंसे परिपूर्ण अपने भवनमें प्रवेश किया | किन्तु 
लज्जासे उनका मुख कुछ नीचा था ॥५॥ 

श्रीरामकी ऐसी अबस्थासे कम्पित हो रही सीता अपने 
पतिको आये हुए देखकर खड़ी हो गयी । चिन्तासे व्याकुल 
इन्द्रियवाले एबं शोक सन्तप्त श्रीरामको देखने . 
लगी ॥६॥ 
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तां दृष्टा स हि धर्म्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । 
a शोकं राघवः सोढ, ततो विवृतां गतः ॥७॥ 
विवर्णवदनं दृष्टा ते प्रसिन्नममर्षणम्‌ | 

आह दुःखाभिसतन्तप्ता किमिदानीमिदं TAT ॥८॥ 
अद्य बार्हैस्पतः श्रीमान्‌ युक्त पुष्येण राघव | 
प्रोच्यते ब्राह्मणे! प्राज्ञ! केन त्वमसि दुम्मंना! ॥९॥ 
न ते शतशलाकेन जलफेननिभेत च | 


MS YS HA शोकम्‌ अन्येषां प्रकृतानां शोकजनक वस्तु शाक 
ङपकांय्याजनकं कत्तं न शशाक| ततस्तदनन्तरं सशोकस्तच्छोकजनक 
बस्तु विवृततां प्रकटकाय्यस्वं गतः। यद्वा स रामा बिवृताभि- 
प्रायं गतः। शुद्धमुक्तस्वभावो पि मायाख्यप्रकृत्यवतारतीतासा त्रिध्या- 
दुदबुद्धविद्ेपशा क्तिरिव जात इत्यर्थ; । अनेन हि नाव्येन प्रियाया 
आग्रे न किचित्पुंसो गोप्यमिति लोकव्यवहारों दर्शितः॥७॥ 

प्राखिन्नं प्राप्रदुःखजस्वेदम्‌ अमर्षणं शोकधारणाक्षममिव | 
aq सीताया दुःखेन कथमेष कालं नयिष्यतीति धिया दुःखित 
इति वित्रर्णवदनत्बादिकमिति। तदनुचिठ भगवति कथमपि 


दःखासम्बन्धात्ताहशधियोऽप्यभावाच्च | व्यसनेषु मनुष्याणां भ्रां 
भरत दुःखित इत्यादाबपि दुःखित इवेत्यावार्थ इति ममाभाति ॥८ 

वाहस्पतो बृहस्पतिदेबताकः युक्त: चन्द्रेणेति शेषः। यो युक्त- 
स्तेन पुष्येण मिषेक इति ब्राह्मणेः प्रोच्यते इ्न्वयः | तज्जन्य- 
सन्तोषं विहाय दुम्मना; केनासि ॥६॥॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सीताको देखकर अपने मनो- 
| गत शोकको सह नहीं सके, अतएव ag बाहरमे प्रकट हो 
TAT INI 
' उदासीन मुख अपने शोकको दवानेमें असमर्थ और 
रं पसीना निकलते हुए श्रोरामचन्द्रजीको देखकर 
सन्तप्त सीताने श्रीरामचन्द्रजोसे कहा-हे प्रभो | 
ही ऐसी दशा क्यों है 0 ॥८॥ 


“as a ~ 
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आवृतं वदनं वल्गु च्छत्रेणाभिविराजते UI oy 


व्यजनाभ्याश्च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌ | 
चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥१॥॥ 
वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टासत्वां नरषैभ | aT 
स्तुवन्तो नाद्य इश्यन्ते मङ्गले; सुत-मागधा; ॥श ही व 


शतं शलाक्रा यस्मिन्‌ छत्रे तेन छत्रेणाबृतम्‌ विराजत ई 


योजना | AST सुन्दरम्‌ ।।१०॥ 


व्यजनाभ्यां वालव्यजनाभ्याम्‌ शतपत्रं पद्म ततसम [रथ 
॥११-१२॥ 
ate च दधि च तीर्थोदकमिश्रितमिति शेषः | मूढ नो 


क्तस्य शिरःस्जातस्य ॥१३॥ 


आज बृहस्पिति देवतासे युक्त पुष्य नक्षत्र दै। है र 
ब्राह्मणोने आज ही श्रीमान्‌. आपका राज्यामिपेक 4 | 
लाया है, अतएव आपको प्रसन्न होना चाहिये, पुनः त. 
किस कारण्से उदासीन हैं १ ॥८॥ | 

और सौ तीलियोंवाले ऑर जलक at १ 
छत्रसे आच्छादित आपका मुख अधिक सुशोभित ! 
हो रहा है ?॥१०॥ 

कमलके समान नेत्रोंसे युक्त आपको gat 
और gah समान श्वेत दो प्रधान चँबरोसे 
हो रही है ॥११॥ 3 

हे पुरुषोत्तम | वचनमें कुशल ४० il 
चन्दिजन प्रसन्न होकर आज आपकी सति 
दिखायी देते है ॥१२॥ है 

वेदोमें पारङ्गत ब्राह्मगगण आजम धामि 
हों कि 
मस्तकपर दधि और मधुका अभिषेक a 


Gow) | 
| वां परकृतयः सर्व्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः । 

| हतितुमिच्छन्त पौरजानपदास्तथा ॥१४॥ 

| -दसम्पनने हये? काञ्चनभूषणे} । 

la पृष्पर्थो युक्तः कि न गच्छति तेऽग्रतः ey 
ley ही चाग्रतः श्रीमान्‌ सर्व्वेलक्षणपूजितः । 

॥ लक्ष्यते वीर कृष्णमेघ गिरिप्रभः ॥१६॥ 


[थो निज्जिगमिषो राजोऽग्रे भवति | तस्मिन्‌ सत्या मिच्छाया- 
Ara नोचेदग्रतो गच्छति ley 

| छी इणमेघप्रभो गिरिप्रमश्च ॥१६॥ 

| मानं पुरस्कृत्यं पूजायुक्तं यथा भवति तथा ग्रहीत्वा यान्तं 
ल्‌ अग्रगं सेवक्रं न पश्यामि ॥१७॥ 


नके संगी MRS लोग आपके पीछे-पीले चलनेको इच्छा 
नित FREE 01१४) 


4 
| आभूषणोंसे विभूषित वेगशाली चार घोड़ोंसे 
| सुजित श्रेष्ठ रथ आपके आगे क्यों नहीं 


| `! समस्त लक्षणोंसे प्रशंसित Horas मेघसे 
4 4 भमान विशाल शरोरवाला गजराज आपकी 
q oo चलता हुआ क्यों नहीं दिखायी 
न हें वीर्‌ | सुवर्ण जडित आपके भद्रा- 
मै लेकर आगे आज सेवव क्यों नहीं चलते हुए 
i है! ॥१७॥ 


वाल्मी कि-रामायणप 
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४६३ 
अभिषेको यदा सज्ज; किमिदानीमिदं तव | 
अपूर्व्वो मुखवर्णश्च न प्रहुर्षश्च लक्ष्यते ॥१८॥ 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 

सीते तत्र भवांलातः प्रव्राजयति मां वनम्‌ ॥१९॥ 
कुले महति सम्भूते धर्म्मज्ञ ध्म्मचारिणि । 

AT जानकि येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम ॥२०॥ 

राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वे । 

केकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ ॥२१॥ 


यदाभिषेकः सञ्जः इदानीम्‌ एवस्मिन्नेव तस्मिन्‌ वत्तमानका के 
उक्तराज'चह्वाभावो मृखवर्णश्चापृब्वः कदाप्यननुभूतः हषकाले 
हषाभावश्चेति इद॑ किमित्यथ॑: ॥१८॥ 

बिलपन्तौं ढुःखेन भाषमाणां तत्रभवान्पूज्यस्तातो दशरथः, 
अत्रभषत्तत्रभवच्छुन्दो TATA lle) 

उत्कट।प्रियश्रवणेन सीताया अत्यन्तमोहो मा भूदिति विविध 

° x . 

गुंणकीत्त नेन सम्बोधयति कुले इत्यादि | येन क्रमेण हेतुना इद 
्रत्राजनमागेतं तच्छुणु ||२०-२१॥ 


ओर जब अभिषेकी सामग्रियाँ सुसज्जित हो gat 
है तो इस समय आपकी यह दशा कया हो रही है। 
आपका मुख शोभाबिहीन हो रहा दै ओर प्रसन्नता नहीं 
दिखाई देती ॥१८॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुई सीतासे श्रीरामचन्द्र 
बोले-सीते | आज पूज्य पिताजी मुझे वनमें भेज रहे 
हैं ॥१६॥ 

विशाल कुलमें उत्पन्न हुई धर्मको जाननेवाली ओर 
धर्मका आचरण करनेवाली जानकि! जिस प्रकार यह | 
वनवास आज सुभे मिला है, उसे क्रमशः सुनो ॥२०॥ 

मेरे पिता सत्यप्रतिज्ञ दशरथने पहले कभी माता 
कैकेयीको दो महान्‌ वर दिये थे ॥२१॥ 
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तयाद्य मम सज्जेऽस्मिन्नभिषेके,मुपोद्यते । 
प्रचोदितः स समयो धम्मेण प्रेतितिज्जितः ॥२२॥ 
agen हि वर्षाणि' वसव्यं दण्डके मया। 

वित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः ॥२३॥ 
सोऽहं त्वामागतो द्रष्टं प्रसख्ितो विजनं वतम्‌ । 
भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥२४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न aed परखवम्‌ | 
तस्मान्‌ त ते गुणा कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥२५ 


नुपेणोद्यते प्रस्ताबिते ममाभिषेके सज्जे सति तयाद्य स सभयः 
प्राचीनो Acasa: प्रचोदितः प्रवत्तितस्तेन प्रवत नेन राजा धम्मेण 
घम्मेमागेण प्रतिनिज्जितः खबशः कृतः ॥२२॥| 

अस्तु प्रकृते किप्‌ आयातं तत्राह, चवुरदशेत्यादि । पित्रा 
वरनिज्जितपितूनियोगेन आद्यबरपालनरूपेण भरतश्च द्वितीयबर्‌- 
पालनरूपपितृनियोगेन यौवराज्ये नियोजितः मयेति शेषः | 
Sagat विना तस्य तल्लाभासम्भवात्‌ ॥२२॥ 

अथ सीताया ग्रहे$वस्थितो सुखजनकबुद्िरिप दिश्यते भरतस्ये- 
त्यादिना,-न meal न छाघनीयः ॥२४॥ 

ते प्रसिद्धाः भम गुणाः ॥२५॥ 


अब जबकि राजाके उद्योगसे मेरे राज्याभिषेककी 
सामग्नियाँ तैयार होने लगी, तव कैकेयीने उस प्रतिज्ञाको 
स्मरण कराया ओर धर्मसे महाराजको अपने बशमें कर 
लिया ॥२२॥ 
. अतएव परवश होकर पिताजीने एक वरदानमें भरतका 
राज्याभिषेक स्वीकार करके दूसरे वरदानसे मुझे चौद 
वर्षो तक दण्डक वनमें निवास करना मान लिया ॥२३॥ 
वही में इस समय वन जानेके लिये प्रस्थान करके तुम्हें 
देखनेको आया हूँ । और तुम भरतके समीप मेरी प्रशंशा 
की बात कमी नहीं कहना ॥२७॥ 
>> क्योंकि समृद्धिशालो पुरुष दूसरोंकी प्रशंसा कभी सहन 
हीं करते, अतएव भरतके आगे मेरे गुणोंको चर्चा कदापि 
ना ॥२५॥| 
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अयोभा 
अहं ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन | 
अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम्‌ ॥२६। 
ara दत्तं नृपतिना योवराज सनातनम्‌ । 

स प्रसाद्यस्त्वा सीते नृपतिश्च विशेषतः ॥२७॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन | 
वनमद्ये व यास्यामि स्थिरीभव मनखिनि Ret 
याते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्‌ | 
ब्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥२९॥ 


“अहं ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचने”ति प्राचीनः पाह 
कतकेन दशितः । अहमस्मत्स्वरूपं ते त्वया विशेषेण विशिध 
कदाचन कदापि नानुबक्तव्यः सखी भिरव्वार्ताप्रसङ्गे इति | 
भरतस्याग्रह इत्यनुकर्षः | तत्र हेतुरनुकूलतयेति | मत्खर्पवर्णगर 
तस्य प्रतिकूलमिति भावः | “नापि स्वं तेन भर्तव्या विं 
कदाचनेति आधुनिकपाठस्तु न तथा चमत्कारी | विशेषत 
भत्तव्या किन्तु बन्धुसाधारण्येने यरथे$्नुकूलतयेत्युत्तराद स्य atl 
पयोगाभावात्‌ [Rall a त्न 


तदनुकूलाचरणं किमर्थमत आह, तस्मा इति) न्प 
न स 
दशरथेन स त्वया विशेषतः प्रसाद्यः, चौ eat यतो 


॥२७-२८॥ 

याते गते ॥२६॥ 

विशेषतया भरतके सामने कभी भी मै 4 
करनी चाहिये, क्योंकि उनके अबुल व्यवहार 7 ॥ 
तुम उनके समीप रह सकतो हो ॥२९॥ 

हे सीते। राजाने उनको सदा रहनेवाले 
पद दिये हैं, अतएव यत्नपूर्वक उनको प्रसन्न रखना 
अब वे ही राजा हैं ॥२०॥ 

मैं मी अपने पिताजीकी उस ” ति 
करनेके लिये आज ही वनमें जाऊंगा | 
धोरज रखो ॥२८॥ fe 

हे कल्याणि | हे निष्पापे ! gh २ ag 
बनमें चले जानेके बाद तुम्हें प्रायः ad, * 
रहना चाहिये ॥२६॥ 


री चर्चा तथ 


| सर्गः ] 
दवाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । 
gat दशरथः पिता सम जनेश्वरः ॥३०॥ 
त्र मम कौसल्या वृद्धा सन्तापकषिता । 
'बाग्रता कृत्वा AT सम्मानमहँति ॥३१॥ 
त्यास्त्वया नित्यं याः शेषा मम मातर! | 
/यसम्भोगेः समा हि मम मातर! ॥३२॥ 
cil चापि द्रष्टव्यो च विशेषतः | 

॥ गर-शत्रधौ घ्राणेः प्रियतरो मम ॥३३॥ 
fag न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन | 

¬ |हृराजा च वेदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥३४॥ 
इत्याषें श्रोमदूरामायणे वाहमीकीये 


न | ल्‌ उर्षास ३० 
धर गते त्वन्मातुनमस्कारेण कि फलंम्‌ सति तु त्वत्पा तिकू- 
तकतलमिति चेत्तत्राह,--धम्मॅमेवाग्रतः कृत्वा धम्मं एव 
शे मुख्य बुद्धौ कृत्वा तत्सम्मानः काय्य इति भावः ॥३१॥ 
छोहेन मातृत्वप्रयुक्तेन, प्रणयेन प्रकृष्टः स्नेहः प्रणयः, सम्भोगः 
न्रपाना दिबिशेषप्रदानम्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 

hfe प्रातःकालमे उठकर विधिपूर्वक देवताओंकी 
ऽ मेरे पिता दशरथकी वन्दना करनी 
8 ||३०|| 
बे और सन्तापसे दुर्बैल मेरी माता कौशल्या 

- ri रखकर तुमसे विशेष सम्मान पाने योग्य 


ट गैर जो शेष माताए हैं, उनको भी प्रतिदिन प्रणाम 
है पाहिये, क्योंकि स्नेह, प्रेम और पालन-पोषणकी 
५» लिये सभो माताए" एक समान दै ॥३२॥ 

. और श्रुष्न मेरे प्राणोंसे भी प्रिय हैं, इसलिये 
h विशेषकर अपने भाई और पुत्रके समान देखना 
| ५ sail 

ह्‌ कभी भो भरतके विरुद्ध कोई कार्य 
' क्योंकि इस समय वे ही इस देश और मेरे 


4 हैस प्रकार महषिवाल्मी किनिर्मित श्रीमदुरामयण 


बाह्मीकि-रामायणमू्‌ 
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आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्नोपसेविता! । 
राजान; संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्य्यये ॥३५॥ 
औरस्यानपि पुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यहितकारिणः । 
समर्थान्‌ प्रतिगृह्हन्ति जनानपि नराधिपाः ॥३६॥ 
सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुर्वात्त॑ची | 
भरतस्य रता धम्मं सत्यव्रतपरायणा ॥३७॥ 
अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये 

त्वया हि वसव्यमिहैव भामिति । 
यथा व्यलीक कुरुषे न कस्यचित्‌ 

तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम ॥३८ 

आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षड्विंशः सर्ग; ॥२६॥ 


भ्रात्रा पुत्रेण च समो प्राणे; प्राणेभ्यः प्रियतरो ॥३३-३४॥ 

विपय्यये शीलादिविपर्यये ॥३५।। 

जनान्‌ प्राकृतान्‌। संबन्धले शहीनानिति यावत्‌ ॥३६-३७॥ 

यथा कस्यचिम्मद्दचसो व्यलीक व्यलीकत्वम्‌ अनृतत्वं न कुरुषे 
तथेदमपि मे वचः कार्य्यम्‌ अनुष्ठेय भित्यथः | वचतो5ननृतत्वकरणं 
चाननुष्ठाने भवति ।। ३८॥ 

x ig 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षड्विशः सगः ॥२६॥ 
__ (CEs य 0 -न 

कुलके राजा हैं ॥३४॥ i 

अनुकूल आचरणके द्वारा अपनी सज्ञनता और प्रयत्नसे 
सेवित राजा लोग प्रसन्न होते हैं ओर प्रतिकूल आचरण 
करनेपर कुपित हो जाते हैं ॥३५॥ 

राजा लोग अहितकारो अपने ओर सपत्रका मी परि- 

Q 

त्याग कर देते हैं तथा अपने न होनेपर भी सामथशाली 


को अपना बना लेते हैं ।।३८॥ 
हे कल्याणि | तुम राजा भरते साथ अनुकूल व्यव- 


१) ९ 
हार करती हुई एवं सत्यत्रतमें परायण एवं धर्ममें निस्त 


रहती हुई यही रहो ॥३४॥ ठ 
= प्रिय ! में अब विशालवनमें जाऊ गा । हे 


भामिनि! तुम यहीं निवास करो। जेसे तुमसे 
किसीको कष्ट न हो, वैसा ही कार्य gee करना चाहिये, 


यही मेरा आदेश है ॥३८॥ र 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छुब्ब्रीसवाँ सग समाप्त ॥२९॥ 


> 
5 


= = / 
PRD ss ET 33333 ॥ 


ne “ 
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एवमुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी | 
प्रणयादेव संक्र द्धा भर्तारमिदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 

| किमिदं भाषसे राम वाकयं लघुतया ध्रुवम्‌ | 
| चया यदपहास्यं ये शरुत्वा नरवरोत्तम ॥२॥ 

| वीराणां राजपुत्राणां शह्नाञ्नविदुषां FT । 
| अनहुमयदास्यश्च न श्रोतव्यं त्वयेरितम्‌ ॥३॥ 


श्रीरामायणतिलकटीका 


। एवं रामेण गहवासे नियुक्ता ममापि वनवास एव धर्म्मतो 
| न्यायप्राप्त इति सीताह,-एवमित्यादि | प्रणयात्स्नेहा देव 
संक्रुद्धा कथं मम एथक्‌स्थितिमादिशतीहमप्रंवती ॥१॥ 

स एवामपों दशयते किमिति | लघुतया मथि ्ञुद्रत्वालम्बनेन 
इदं किं भाषसे किञ्च हे नरवरोत्तम | त्वया यदुक्तं तच्छू त्वा मे 
मम अपहास्यम अतिशयितो हासो जायते ।।२॥ 

aq त्वयेरितं तत्‌ वीराणां अनहंमयशस्यं चातो न श्रोतव्यं 
श्रोतुमयोग्यम्‌ ।।३॥ 


[ श्रीरामसे अपनेको भी साथमें ले चलनेके लिये 
सीताको प्रार्थना ] 


श्रीरामके द्वारा ऐसा कहनेपर अपने पतिके प्यार पाने 
` योग्य एवं प्रिय बोलनेवाली सीताजी प्रेमसे कुपित होकर 
अपने पतिसे बोली-॥१॥ 
si हे नरश्रेष्ठ श्रीराम ! आप मुझे ओछी जानकर यह्‌ 


सप्तविंशः सर्गः 


~ ee 6 
[ श्रीरामचन्द्रस्य वनवाससड्रिनी भवितु सीतादेव्याः प्राथनम | ] 


5 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ia 


आय्येपूत्र पिता माता भ्राता : स्नुषा | 
स्वानि पुण्यानि भुज्ञाना! स्वं स्वं भाग्यमुपासते | 
भतु र्भाग्यन्तु नायेंका प्राप्नोति पुरुषष॑भ। 

अतश्चेवाहमादिष्टा वने वसव्यमित्यपि || 


a ते | 
एका नारी तु भर्त्र सहाधिकाराद्धतु भाग्य नर | 


गुरुत्वात्‌ स आदेशोऽनुल्लङ्घ्य एवेति भाषः Ill «le 
ay = पर ॥ RS 
यदेवमतो न पित्रादिरिह लोके प्रेत्य परलोके च" | 
गतिः, किन्छु एकः पतिरेब सदा गतिः Wall मा 


कर्मोंके फल मोग १ | 


सभो अपने-अप्रने पुण्य आदि i 
अर्थात Op, 


अपने भाग्यकी ही उपासना करते छैं। ( 


पतिके भाग्यके अनुकूल चलती है ल “| 

श मिल | 
ही मुझे भो वनमें निवास करनेका आदेश | 
हे ॥५॥ 


aan 

faaiat इस लोक अथवा क. “a 
भ : 
ga सखिया अथला अपना यह रशी | ६ 


„सहाय 1] 
होता, किन्लु एक मात्र पति 2 सहा 


होते हैं 118 a 


क by Arya Samaj 


6 


शः सर्गः ] 

ga प्रथितो दुर्ग वनमद्य व राघव । 

| ले गमिष्यामि मृद्नन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥७॥ 
| | रोषं बहिष्कृत्य भुक्तशेषमिवोदकम्‌ । 
Tilly (मां वीर विस्रब्धः पापं भयि न विद्यते ॥८॥ 
jour विमानेर्वा वेहायसगतेन वा । 
|] सागता भतु! पादच्छाया विशिष्यते ॥९॥ 
जन! | 
दा |. 


अतो यदि त्वमिति | मृद्नन्ती कुशे्नेन पद्भ्यामेव गमि- 
iad ते दुःखं दास्यामीति च ध्वनितम्‌ ।।७|| 

| ह्वा वनगमनसाहसं कथमित्यक्षान्तिरी प्या at स्ववाक्ष्यो- 
| रोषं च वहिष्कृत्य त्यक्तवा freed निःशङ्को मां नय | 
। विशेषणम्‌ वीरेति। खवीरत्वस्य लोके ख्यापनाय 
शि इतलत्ड्यातिरिति ध्वनिरत्र । द्यागप्रयोजकं पापं च मयि 
ते| ननु भुक्तभोगया war वने कि प्रयोजनमत आह,-- 
िपुरकमिव | यथा दुष्प्रापपानीयकान्तारय।यिना पीतशेषं 
॥शिनिछमुदकमवश्यं नेयमेव, तथाहमपि त्वया नेयेव 
सिदित गूढहासो क्तिः SI 

है गादष्टसिद्रथपेक्षये ति पक ] 2 eee १. : 
“विष्णोरभक्तिकाबस्था सर्वावस्थेति = ष्णोरभक्तिकाबस्था सर्वावस्थेति गीयते” 


= 


Scat एवं क्रोधका परित्यागकर पोकर 
ह समान मुझे निःशंक होकर अपने साथ 
| मैरेमें किसी प्रकारका पाप नहीं है ॥८॥ 

| अचे प्रासादोंमें (महलोंमें) निवास करना हो 


आकाशमें गमन करना हो इन सभी 


अपेक्षा स्त्रीके लिये पतिकी पादल्लायामें 
मह है |] 


शाओंमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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४६४ 


अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्‌ । | 
तास्मि संप्रतिवक्तव्या वत्तितव्यं यथा मया ॥१०॥ 
अहं दुर्ग गमिष्यामि वनं पुरुषवर्जितम्‌ | 
नानायृगगणाकीणं शार्दूलगणसेवितम्‌ ॥११॥ 

सुखं वने निवत्स्यामि यथेव भवने पितुः । 
अचिन्तयन्ती त्रींछोकां श्चिन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ ॥१२॥ 


4 en अल 
इत्यमिधानात्‌ | तां गतस्थात एब आ ईषद्भतः भत्तरित्यन्तमेकं 
पदम्‌ । अथत्रा एृथकपदे श्रृ्युक्तधर्म्माननुष्ठानरूपा तां गतापी ति 
योजना । सकलमत्तृ' धम्मेरहितस्यापि पत्युः पादच्छाया पाद- 
सेवनमेवेतरधम्मपिक्षया ख्रिया विशिष्यते अधिक भवति | श्रुति- 
मृत्योः सव्वपरित्यागेन भतृ सेवाया एब .द्धीणां नित्यत्वबोधना- 
दितिभाबः। तृतीयाज्रयमप पञ्चम्यथे | प्रासादाय्रे भ्यः 
स्वर्ग स्थितविमानेभ्यः बेहायगमनोपल wan णिमायष्टसिद्धिंगमनात्‌ 
वा सर्वावस्थागता दुरवस्थापन्नापि भर्तः पादच्छाया पादसेवा 
विशिष्यते अधिका भवति इति वा ie | 
मद्गुरूपदेशोऽप्येवमेवेत्याह,--अनुशिष्टेत्या दि । विविधाश्रयम्‌ 
नानाविधावस्थभत्तु नित्याश्रयमनुशिष्टास्म। अतो wa रिमया 


यथोपदिष्टं वर्तितव्यं तथा सम्प्रति नो वक्तव्यास्मि नोपदेष्ट= 
व्यास्मि || १०।। 


यदेवमतोऽहमिति | गमिष्यामि त्वदृगमन्मन्विति शेषः 
॥११॥ ee 

त्रीन्‌ लोकान्‌ चिन्तयन्ती त्रेलोक्यश्वय्यमप्यगणयन्ती | पति- 
पतित्रत' पत्या सह वासरूप व्रतम्‌ । चिन्तयन्ती अपेक्षमाणा॥१२। 


चाहिये इसकी शिक्षा मुझे पिता मातासे मिल चुको है। 
अतएव इस विषयमें अभी कोई उपदेशकी अवस्यकता नहीं 
॥१०॥ 

में अनेक प्रकारके वन्य जन्तुओंसे व्याप्त व्याधोंसे 
सेवित और मनुष्योंसे वर्जित दुर्गम बनमें चलू“गो ॥११॥ 

ओर वहाँ वनमें भी जेसे में अपने पिताके भवनमें 
निवास करती थी, बैसे ही wit और तीनों लोकोंके 
सुखको चिन्ता न करती हुई केवल प्तित्रतका ही चिन्तन 
करू गी ।१२।| | 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


४३८ 

शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 

ag रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१ Rll 

त्वं हि कर्तं वने शक्तो राम संपरिपाळनम्‌ | 
अन्यस्यापि जनस्नेह कि पुनमैम मानद ॥१४॥ 
साहं त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः | 

नाहं. शक्या महाभाग निवर््तयितुमुद्यता ॥१%॥ 
फल-मूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । 

न ते दुःखं करिष्यामि तिवसन्ती त्वया सह ॥१६ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि । 


ब्रह्मचारिणी तपश्चरणशीला | नियता सुप दिष्टनियमयुक्ता । 
मधुगन्धिषु मकरणन्दसुरभिषु ॥१३॥ 
अन्यस्यापि जनस्य जीवसमृहस्य || १४।| 
a fara यितुं शक्या न्यायप्राप्तानुगमनव्वात्‌ । तच्छक्तिः 
रूपलादिति गुद्ोइमिप्रायः | उद्यता बनं गन्तुमिति शेषः || १५ 
दुःखं न करिष्यामि विशिष्टात्रपानादीच्छ्येति शेषः | त्वया 
सह शक्तिरुपत्वात्सदा वसन्ती दुःखमयकार्य्यापि यथापूव्वे न 
कदापि दुःखं कृतवती wang sie न क रेष्यामीति भावः || १६॥ 
नियमपूर्वक रहकर ब्रह्मचयेत्रतका पालन करूँ ओर 
सदा आपकी सेवा करती हुई मधुर सुगन्धयुक्त वनमें आपके 
साथ विचरण करू गी ॥१३॥ 
दूसरोंको मान देने वाले श्रीराम | वनमें रहकर आप 
अन्य लोगोंका भी पालन कर सकते हे फिर मेरे पालन 
कौन सी बड़ी बात दै ॥१४॥ 
अतएव हे महाभाग | में आपके साथ आज बनमें 
अवश्य चलू गी, इसमें कोई सन्देह नहों। अब में चलनेको 
तेयार हो चुकी हूँ, किसी प्रकार मुझे रोका नहीं जा 
सकता ॥१४॥ 
में वहाँ चलकर फल मूल भोजन करूगो, आपके 
साथ रहती हुई आपको किसी प्रकारका कष्ट न दूगो 
इसमें सन्देंह नहीं ॥१६॥ 
आपे आगे चलू'गी ओर आपके भोजन कर लेनेके 
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=~ 


[ Shas राः र 
इच्छामि सरितः शेलान्‌ पल्वलानि aif, 

दरष्टुं सववत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता | 
हुंस-कारण्डवाकीर्णाः पद्मिनी! साधुपुष्पिता! 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टु त्वया वीरेण सद्भता। 
अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यमनुत्रता ॥१९॥ 
सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी । 

एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह ॥२०॥ 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि ` स्वर्गोऽपि हि न मे मत।। 
स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव | 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥२१॥ 


पे ||}; पिय 


व| | 


दभावा 


सारांसि चेत्यस्य द्रष्ट मित्यनेनान्वयः ।।१७. 

कारण्डत्राः जलङुक्कुटाः ॥१८। 

अभिषेकं करिष्यामि तासु पद्मिनी इति शेषः 

वष॑सह्लाणि शतं वा त्वया सह वसन्ती तेषां गग कः; 
वासदुःखं न वेत्स्यामि, किन्तु क्षणमिव तावन्तं कालं नेगी 


भावः ॥२०॥ # 
खर्गोंडपि न मे मतः त्वया विनेति शेषः। पि 


खगेंऽपि चेति MSR) .... .... च 
बाद भोजन करू गी | i 
बुद्धिमान्‌ प्राणनाथके साथ निर्म 
पतों छोटे-छोटे जलाशयों ओर स 
बीर | आपके साथ सुखपूर्वक रह 
पक्षियोंसे व्याप्त सुन्दर git छ 
देखना चाहती हूँ ॥१८॥ 
हे विशाललो चन ! 
अनुभव करती हुई में उन पुष्करि है 
करूंगी और विहार करू गो ॥१६९॥ से ब * 0 
इस प्रकार सैकड़ों अथवा हॅज र 
साथ निवास करनेमें मुझे कोई करट रही 


णो 


al 
मस प्रबल इच्छा दै कि | 
य॒ होकर सवेग वग 
रोवरोंको देवू. 
कर हँसकाप्डन 


शोभित र 


अ 
आपके साथ १९ प्रति “| 
para नि | 
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of सर्ग: ] 

iy gat वनं सुगम 
मृगांयुतं वानर-वारणेश्च । 

Rey ; यथा पितुगु हे 

तवेव पादावृपगृह्य सम्मता ॥२२॥ 

८्यभावामतुरक्तचेतसं 

त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 


ए 


ict | नी 
| शेगयुतं-मृगेरासमन्तात्‌ युत युक्तम्‌ वानरवारणेश्च युक्तमिति 
२१॥ ॥। सम्मता तवेति शेषः । त्वदाज्ञा नु वर्तिनीति यावत्‌ | 
| 
तया वियुक्तामित्यादि। व्वद्वियोगे मरणविषय निश्चितमति 
ग मामिकां वनानुगमनयाच्नां साधु कुरुष्व चरितार्था 
१६॥ इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 
nc? Sec = 
a i (नाथ! वानरो ओर हाथियोंसे परिपूर्ण एबं मृगोंसे 
णा 


हि अत्यन्त दुरम वनमें में अवश्य चलूँगी ओर 
१ परणोंकी सेवा करती हुई एवं आपके अनुकूल रह 
अपने पिताके ach समान वनमें भी निवास 


Oat सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः | 
सते बुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥१ 


| नेतं इर्ते बुद्धि न नेतुं कुरुते इव ॥१-२॥ 


वाल्मौकि-रामायणंम्‌ 
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४६६ 
नयस्व मां साधु कुरुष्व थाचनां 

नातो मया ते गुरुता भविष्यति ॥२३॥ 
तथा ब्रू वाणामपि धर्म्मवतूसलां | 

न च स्म सीतां नृवरो निनीषति । 
उवाच चेनां बहु afaada 
वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥२४ 


इत्याषं श्रीसदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये अयोध्याकाण्डे सप्तविशः सर्ग: ।।२७॥। 


सम्पादय | मया क्रियमाणादतोनुगमनात्ते 
भविष्यति ॥२३॥ 


गुरुता भारो न 


तथा न्याययुक्तं न निनीषति स्म न नेतुमेच्छत्‌ | अवएबास्या 
निवत्त ने निवत्त नरूपप्रयोजननिमित्तं बनबासस्य दुःखतां दुःखजन- 
कतां प्रति सम्भवात्‌ बहुहेतुजातधृवा चेत्यर्थः ।।२४। 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्ग: ॥२७॥ 


———o—— MN iN 


से वियोग होनेपर मेरी मृत्यु निश्चय हो जायगी। 
मेरी याचना सफल करे ओर मुझे भी वनमें ले चलें। 
इसमें आपका कोई भार नहीं होगा ॥२३॥ 

धर्माहुरागिणी सीताके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
भी नशश्रेष्ठ श्रोरम उसको अपने साथ ले जाना नहीं 
चाहते थे। अतएव वे उन्हें वनवाससे रोकनेके लिये वहाँके 
अनेक कष्ठोंका विस्तार पुर्वक वर्णन करने लगे ॥२४॥ 


आदिकाव्यके अयोध्याकण्डमें सत्ताईसवाँ सर्ग समाप्त ॥२०॥ 


अष्टाविशः सर्ग! 
| रामेण घनवासस्य सम्भावितक्लेशसमूहानां वर्णनम्‌, वनगमने खामिसङ्गाभिलाषि-सीतादेवीं निवत्तितु 
4 रामचन्द्रस्य प्रयासश्र | ] 


निवर्तनार्थ धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥२ 
सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा । 
इहाचरस्व धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌ ॥३॥ 


महाकुलीनेत्याद्य क्तिः खवाक्याङ्गीकारप्रयोजना| इहैव स्थिरबा 


यथा मे मम मनसः सुख भवति तथा मदागमनभुहिश्य खधर्म्मा - 
चर धम्ममेवा चर ।।३॥ 
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सनातेनशारतरम्‌ [ orang | : 
गिरिनिर्झरसम्भूता गिरिनिदेरिवासिनाम | | 
सिंहानां निनदा दुःखा: श्रोतु Sea वप |, 
क्रीड़मानाश्न विख्रब्धा मत्ता! BI सथा am A र्णः 
ष्ट्रा समभिवतेन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ |= || श्रम 
साग्रहाः सरितश्चेव पद्धुवत्यः सुदुसतरा; | 
मत्तेरपि गजेनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥९ raat 


५७० 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा काय्यं तया$बले | 
वने दोषा हि बहवो बसतस्तान्निबोध मे ॥४ 
सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः । 
बहुदोषं हिं कान्तारं वनमित्यभिधीयते ॥* 
हितबुद्ध्या खलु वचो मयेतदभिधीयते | 

सदा सुखं त जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥६ 


[५ ९ Ages On 4 

x : 5 त्य- त्स 'प्र a q 

fe यतो बने बहवो दोषाः AU अतो ATH काय्य मि गिरिनिकेर। गिरिनदस्तन्षिनद a भूताः समृष्छित 
गिरिनिद रिवासिनां सिंहानां निनदाः श्रोतुं दुःखाय अतो बन दष 


न्यः \\x\\ | 

कान्तारं गहनत्वाहप्प्रवेशं बनं वहुदोषमित्यमिधीयत इति दुःखजनकम्‌ ॥७॥ हाकु 
योजना । सीते इति कलत्रनामग्रहणमपि दुःखाकुलचित्तत्वनाट- विललब्धाः निःशङ्कः दृष्टा मनुष्यं इष्टवा समभिवतते हिमा 
नेन न दोषाय ॥९॥ सम्झुखमायान्ती ॥८| 


SN 
त्वं पड़वत्त्व त्वे हेतुः त्यं गज रिप 
हितबुद्धया एतदभिधीयते न इ खद्धरणादिप्रयासोपाषिने- सग्राहकत्वं Tgaed च दुस्तरत्वे हेतुः | नित्यं गणे | मेन द 


त्थः । सदा सर्व्वकालं सुखं aa नास्ति, सुख सुखदं न भबति युक्तमिति शेषः ॥ ६ — 


किन्तु दुःख दुःखदभेवेध्येव जानामि निश्चिनोमि Nall सीते ! वनमें चलनेका विचार त्याग दो, वनको भोई 


ere पका बसे a WG 
5 र्ग जाता & ॥५॥ 
[बनवासके दुःखका वर्णन करते हुए श्रीरामका सीता रवास पारपण कस कहा 


में 

यह सं 

ता] तुम्हारी भलाईको कामनासे ही में र. f 
हूँ। में जानता हूँ, बनमें सदेव सुख नह मिलता, 


ब कह 


धर्मज्ञ सीताको ऐसा कहनेपर धमेप्रेमी श्रीरामने वनके का. 
दुःखको विचार करते हुए सीताको बनमें ले जानेका वहां सदा दु:ख ही मिलता ६ ॥९॥ दर 


विचार नहीं किया ॥१॥ पर्वतोसे झरनोंके शब्दोंकों GIFS aA 
की गर्जना | 


व मम >वाले सिंहो 
अश्रुपूर्ण नेत्रा सीताकों सास्ना देकर बनवासके शुफाओंमें निवास करनेवाले fa ३, ath 
१ | 


निश्चयको रोकनेके लिये श्रीराम इस प्रकार बोले-- ॥२। उनको सुननेसे बड़ा दु:ख ( भय ) दता 

हे सीते ! तुम विशाल छुलमें उत्पन्न हुई हो और जीबन अन्त दुःखमय EIN! sai 
सदा धर्माचरणमें लगी रहती हो, इसलिये तुम यहीं रहकर और हे सीते | वनके शून्य a 
2 ` धर्मका आचरण करो, इसमें मेरे मनको सन्तोष होगा AIST करनेवाले वन ID मुय 


ae am करते दे इस लिव ae’ 
हे सीते! में जैसा कहता हूँ, वैसा हो तुम्हे हे ॥८॥ होते * 
1 चाहिये, क्‍योंकि तुम अवला हो, वनमें निवास नदियोंमें ame रहते हें उनमें की 
अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं, उनको तुम मुझसे पार करना कठिन है और मतवाले हाथी 
= छ रण करते हैं, इन कारणोसे भी वन ठु 
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| हरटकसंकीर्णः कृकवाकूपनादिताः | 
| प सुखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम्‌ ॥१० 
ह पंशब्यायु सवर्यं भासु सूतके । 
fy श्रमखिन्नेन तस्माद्‌ दुखतरं वनम्‌ ॥११॥ 
त्रश्च सन्तोषः कतंव्यो नियतात्मना । 
matted? सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१२॥ 
श्र कर्तव्यों यथा प्राणेन मेथिलि । 


है, अतः उन मार्गों पर चलनेमें बहुत कष्ट होता 
4 भी बने कष्ठदायक हे ॥१०॥ 
| परिश्रससे खिन्न होनेपर भी वृक्षोंसे अपने आप 


वशीभूत करके gale गिरे हुए फलों 
केरके दिनरात सन्तोष करना होता दै, अंतः 


b - 
for) वोल्मी कि-रामायंणंम्‌ 
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५०९ 
देवतानां पितुणांश्न कत्त॑व्य॑ विधिपूर्वकम्‌ । 
्ाप्तानामतिथीनाञ्च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥१४ 
कार्य्येखिरभिषेकश्च काले काले च नित्यश! | 
चरतां नियमेनेव तस्माद्‌ दुःखतरं वनम्‌ ॥१५॥ 
उपहारश्च कतंव्यः कुसुमेः खयमाहते!। 

आपण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१६ 
यथा लब्धेन क्तव्यः सन्तोषस्तेन मेथिलि । 
यथाहारेवंनचरेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥१७॥ 


प्रतिपूजनं काय्यं तेन तदथंसामग्रीसम्पादनङ्ो शो ध्वनितः 
॥१४॥ 

काले काले प्रातःकालादो नियमेनेव चरतां कालक्षेप कुब्व॑तां 
न्रिरमिषेकः कार्य्यः जिषवणस्तानं कत्तव्य मित्यर्थः ies 

उपहारः पूजा ast विधिर्ञ्छ्ञादिवृत्तिः। वेद्यामित्यनेन 
तत्करणदुःख ध्वनितम्‌ || १६॥ 

तेन बन्यपदाथेन यथाहारे! यथालब्धाहारः ॥१७॥ 


उपवास करना होता है पथाँ शिरपर जटाभार ओर शरीर 


में वल्कल वख धारण करना पड़ता है ॥११॥ 

देवताओंका, पितरोंका तथा आये हुए अतिथियोंका 
भो विधिपूबक प्रतिदिन पूजन करना होता है ॥१४॥ 

बनमें रहनेवालेको प्रतिदिन ठीक समयपर नियम 
पूर्वक तीनों काल खान करना होता है, अतए्व वन कष्ट- 
कारक है ॥१५॥ 

हे सीते! aad स्वयं चुनकर लाये हुए पुष्पोके द्वारा 
वैदिक विधानसे वेदीपर देव पूजन करना होता है, इसलिये 
भी वन कष्टदायक है ॥१६॥ 

हे मिथिलेशनन्दिनि ! नियमित आहारवाले 
वनवासियोंको जब जैसा भोजन मिल जाय, उसीपर सन्तोष 
करना पड़ता है, इस कारणसे भी बन दुःखदायक दै ॥१७ | 


सनातेनशास्त्रम्‌ [ अयोध्या 
कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च] 
अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥२१॥ 
क्रोध-लोभौ विमोक्तव्यो कतंव्या तपसे मतः | 
न भेतव्य्च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम्‌ ॥५ | 
तदल ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव | हः 
विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम्‌ ॥२४५ || व 
वनं तु नेतु न कृता मतिय॑दा तिः 
बभूव रामेण तदा महात्मना । ॥ सि 
न तस्य सीता वचनं चकारं तं 
ततोऽब्रवीद्‌ राममिदं सुदु;सिता || 


५०२ 

अतीव वातलिमिरं बुभुक्षा चाखि नित्यश | 

भयानि च महान्त्यत्र अतो दुःखतरं वगम्‌ ॥१८ 
सरीसृपाश्च बहवो ASMA भामिनि | 

चरन्ति पथि ते दर्पात्ततो दुःखतरं वतम्‌ ॥१ ९, 
नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामितः | 
तिषत्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥२०॥ 
पतङ्गा वृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकेः सह | 
बाधन्ते नित्यमबले सर्व दुःखमतो वतम्‌ ॥९१ 
र. माः कणटकितश्चेव कुशाः काशाश्र भामिनि । 


वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥२२ 
त्यां श्रीमदूरामायणे वाहमोकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टाविंशः सगः ॥२८॥ 


तिमिरं रात्रिष्विति शेषः ॥१८॥ Hast भेतब्यविषये ।।२४॥ 


बहुरूपाः सरीसुपाः सन्ति ते च मार्गमध्ये दर्पाचचरन्ति | १९ अलं गत्बा न गन्तव्यमित्यथः | 0 (जर है. बने वहत 

निलयनं वासस्थानम्‌ | नदीवस्कुलगतयः ॥२०॥ तान्दोषानिहस्थोऽपि पश्यामीवातो बहुदोषकरं वनमिति अश ह नेन 

oa शेष: ॥२५॥ mR: | अने 

अवले इत्यनेन तन्निवारणासामथ्य' ध्वनितम्‌ ॥२१॥ a rat aay | 
aes A ने बभूष, तदा पीता 

व्याकुलशाखाग्रत्व॑ यथायोगं दर मेषु कुशकाशयोश्च बोध्यम्‌ रामेण यदा बने नेतुं मतिन कृता THY, तस्व 


F £ 
॥२२-२३।| वचनं न चकार नाङ्गीचकार, ततो हेतोरिवमब्रवीव ॥९ | 
इति श्रीरामामिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


वनमें प्रचण्ड वायु, घोर अन्धकार प्रतिदिन भूख 
ओर बड़े-बड़े भय भी होते हें। इसलिये बन महाकष्ट- पडता ही, 
दायक है ॥१८॥ विविध प्रकारके सयोंका सामना करना ; 


हे भामिनि । वहाँ अनेक रूपवाले वहुतसे सर्प ay कारणसे भौ वन कष्टदायक हैं ॥२३॥ gat # 
बश बीच रास्तेमें चलते रहते हैं। इसलिये भी वन कष्ट. वहाँ क्रोध और लोभका ळं र्म 
कारक है।१६॥ में मन लगाना होता है और भयके चा | 
नदियोंमें निवास करनेवाले तथा नदियोंके समान करना पड़ता, अतएव भी वनमें ae es a जाब 
ही टढ़ी चाल चलनेवाले बड़े-बड़े सर्प मार्गको रोककर इसलिये तुम्हें बनमें जाना व्यर्थ दै \ a a 
पड़े रहते हैं, इसलिये भी वन कष्टदायक है ॥२०॥ कुशलपूर्वक नहीं रह सकती । में बहुत ह J 
हे अबले | पतंग, बिच्छू, कोडे, डास, मच्छर वे सब हैँ, कि वन अनेक दोषोंसे भरा a ee 4 


सदा कष्ट देते रहते हैं। इसलिये भी वन दु:खमय दै॥२१॥ इस प्रकार जब महात्मा श्रीराम न 
हे भासिनि | वनमें कटोले वृक्ष, कुश और काश जानेका विचार नहीं किया, तव सीत 
हत होते हैं, जिनको शाखाओंका अप्रभाग चारों ओर नहीं मानी और अत्यन्त दुःखिनी होक 
: प्रकार महर्षिवाल्मी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अठाई 
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[ सीतथा faa: स्वाधिकार प्रश्नस्योत्थापनम, 
श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 
eager wae वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
fan कीतिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । 
ata तान्‌ विद्धि तब स्नेहपुरस्क्ृता ॥२॥ 
| सिंहा गजाश्चेव शार्दूलाः शरभाखथा । . 
पर; सृमराश्चेव ये चान्ये वनचारिणः ॥३ 


= श्रीरासायणतिल्लकटीका ॥ 
एतदिति ||१॥ 
बने वस्तव्यतां वासं प्रति खया ये दोषाः कीर्तितासतान्मां 
fumes बिद्धि, यतोऽहं तव स्नेहेन पुरस्कृता ्वन्निष्ठसनेह- 
'। अनेन तवत्स्नेह विषयस्य दोषपदार्थो न कोऽपीति भावः | 
१तस्वद्विषयकसनेहेनाग्रगा इत्यर्थः ||२॥ 
ह, मृगा इत्यादि all 


{ह श्रीरामके समीप अपने वनगमनका औचित्य 


१ शैरामके इस वचनको सुनकर सीताजीको असन्त 
ii है और उनके सुखपर अश्रुधारा बहने लगी 
सस बोलो ॥१॥ 
‘| शोथ | आपने वनमें निवासके जिन दोषोंको कहा 
आपके स्नेह पाकर गुण बन जायेंगे | इसे आप 
| म Fi 

व a, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी 
गाय और अन्य भी जो वनचारी जीव हैं, 
केभी नहीं देखे हुए आपके इस रूपको देख- 
भोयरे, क्योंकि आपसे सभी लोग डरते हैं, 
नही डरेंगे ॥ ३-४॥ 
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पत्युबनगमने स्त्रियास्तदनुसरणस्यौ चित्यप्रदर्शनच्य | ] 

ख्पं दष्टापसपेयुलव सर्व्य हि बिभ्यति ॥४॥ 

त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया | 

त्वद्‌ वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥५॥ 
नहि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव | 
सुराणामीश्वरः शक्तः प्रधर्षयितुमोजसा ॥६॥ 
पतिहीना तु या नारी सा न शक्ष्यति जीवितुम्‌ । 
काममेवंविधं राम त्वया मम निदर्शितम्‌ ॥७॥ 


अष्टपूब्व' तावकं रूपं येषां तत्वात्‌ | रुप इृष्टोति । स्थाने 
हृषीकेश तव प्रकीत्त्यंति न्यायाद्ेषामन्यकत्तकलस्मरणेन भयं 
तेषां साक्षात्वदर्शने भयमित्यथसिद्धमिति ध्वनितम्‌ । तव सब्बे 
हि विभ्यति। अनेन यद्भियोदेति सूर्यं इत्यथो ध्वनितः ।|४॥ 

गुरुजनाज्ञया इयं सीता मम सुता छायेवानुगता adie 
सू'चतम्‌ पित्राद्याज्ञया उक्तरीत्या त्वत्‌ पित्राद्याज्ञया | त्वद्वियोगेन 
हेतुना ॥५॥ 

आद्योऽपिलोकोक्तौ ।।६| 

एबंविधं पतिहीनाया जीवनमशक्यमिय्ेवं रूपं त्वया दर्शितं 
भरतानुकूलतयात्र वासस्थित्युपदेशेनातोऽहं त्वया सह यास्यामि 
त्बदुपदिष्टभरतानुकूल्येन स्थाठुमशक्यत्बादिति भावः | केचित्तु 
एवंविध' वनवासदुःख कामं त्वया मम दशितं यथपि, तथापि 


हे श्रीराम! गुरुजनोंको आज्ञासे ah निश्चय ही 
आपके साथ चलना चाहिये, क्योंकि आपके वियोगमें में 
यहाँ अपना जीवन त्याग दू गी UII 

है रघुनन्दन ! आपके समीप रहनेपर मुझे देवताओं 
के अधीश्वर इन्द्र भी बलपूर्वक अपमानित नहीं कर 


सकते ॥६॥ 
हे श्रीराम | पतित्रता स्री अपने पतिसे वियोग होनेपर 


कदापि जीवित नहीं रह सकती | ऐसा उपदेश मुझे 
आपने हो दियादे ॥७| 


बे 
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अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम्‌ । 

पुरा पितृगृहे सत्यं वसव्यं किल मे वने ॥८॥ 
लाक्षणेभ्यो द्विजातिभ्यः श्र॒त्वाहं वचनं गृहे | 
वनवासकृतोत्‌साहा नित्यमेव महाबल ॥5॥ 
आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । 

सा त्वया सह Wate यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥१० 


तादशवने पतिहीना sag dar न जीवित, श्यति न तु 
माहशी प्रबलमत्तकेति अहं बनं यास्याम्येवेति भावः 
इत्याहुः (SI 

अथापि वनस्य सदोषत्वेऽपि वने त्वया वस्तव्यं किलेति ब्राह्म- 
णानां सत्यं वचन Gea पितृगेहे निवसन्त्या मया श्रुतमतोऽबश्यं 
भावित्वानु मम बनवासस्य न दोषगणनेति भावः ॥5॥। 

तदेव पुनद्र दयति लाचणेभ्य इति | सामुद्रिकलक्षणविद्धः 
वचने वनवाससम्पादकलक्षणसक्ताविषयकं वचम्‌ | नित्यमेव इतः 
प्रागपि ॥६॥ 

स वनवासस्यादेशो ब्राह्मणोक्तो मया प्राप्तव्यः किल भावि- 
नोऽयथाभावाभावात्‌। तमात्‌ त्वया सह यास्यामि | इदमन्यथा 
कथमप.न्यथा न भविष्यतीत्यथ; | अत्राज्ञापर्यायादेशशब्रेन 
ब्राह्मणोक्तित्वदाशेव तब स्रन्तिय्यामित्वादित सूचितम। 
किञ्चा्तारकरणस्ष्मकालिकोऽयं त्वदादेशोड्यतनरा त्रिशेष- 
कालिकश्चा देश इति ध्वनितम्‌ ।।१०।। 


के मुखसे ‘ah वनमें निवास करना होगा? ऐसा सुना दै, 
यह बात सच होकर रहेगी ।।८॥ 
. है महावली। शरीरके लक्षमणोंको जाननेवाले 
mate अपने पिताके गृहमें ऐसी बात सुनकर में सहैव 
` बनवासके लिये उत्साहित रहती हूँ ॥६॥ 
` और ऐसा भी ब्राह्मणोंसे सुना है कि यह वनवासका 
GA अवश्य पूरा करना होगा | अतएव हे प्रिय | 


नि पतिके साथ ही वनमें चलू 'गी, यह अन्यथा 


हे महाप्राज्ञ | मेंने पहले अपने पिताके गृहमें ब्राह्मणों 
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कुतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह। 
कालश्चाय TAIT सत्यवाग्‌ भवतु हिज ॥११॥ 
वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल 
प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषेरकृतात्मभिः ॥१२॥ 
कत्यया च पितुगें हे वनवासः श्रतो मया । 
भिक्षिण्याः शमवृत्ताया मम मातुरिहाग्रत! ॥११॥ 


तदेवाह--झतेति | कृतादेशा अनु sare | अन्यथा प 
ज्ञाताचरणाभावे दोषाभावो ममापि तवेव स्यादिति भाव र हर्मन 
अतस्त्वया सह गमिष्यामि। समुत्पन्नः सम्पाठः पूव्वेकत्यितवनवा- be बनग 
सस्येति शेषः | द्विज इति जात्यभिप्रायेण अत्र द्विजपदेन राः | हि नि 
णोऽपि। तेन यच्छु तद्वीपे तेनो क्तं लद्ष्मी निमितं लत्तो मे वधोऽ 
स्त्रिति तत्‌ सत्यं भवत्वित्यपि गूढं सूच्तिम ॥११॥ [स्मि | = 

इति तात्तिक्मर्थमुक्त्वा पुनलोंकानुसारेणाइ, वनेयादि| तेहि 
हिरेवाथे किलेति निश्चये | वनवासे बहुधा दुःखानि सी | मूष 
निश्चितं जनाम्येव, तथापि तान्यकृतात्मभिरजितेनिद्रयैः (0) ॥९५॥ 
हित्यवशात्‌ प्राप्यंन्ते | अत्र पुरुषप्रकरणाभावे5पि तदुक्तिस्वरयापिश 
बुद्धिब्वेनवासदुःखं eer न निवर्सनीयेति ध्वनविदम्‌ lit 

ननु लक्षणज्ञानां aay भवेत्तत्राह,-कन्यया चेति। मिहि | 

= il 

शमबृत्ताया: शमत्रदाचारायास्तापस्याः तपोयुक्तलेन तः "| 
न्‌ भात: अर या भावः अत्रत्य महदे्यु्तरक्लोकारबि ॥१२॥ 


पधभावा: 


ऐसा होनेपर में उस भाग्यके विधानकें पर्श | | 
लू गी। यह समय भी उपस्थित हो गया है, ae p 
भी सत्य हो जायगा, इसलिये में आपके साथ वन" " अ 
चलू गी॥११॥ 

वनवासमें बहुत दुःख होते हैं यह 
वे दुःख निश्चितरूपसे अवशेन्द्रिय लो 
हैं ॥१२॥ ao 
पिताके घरमें कुमारी अवस्थामें ही मैने : 
समक्ष एक शान्तिशालिनी मिछुकौसे १ | 
बात भो सुनी थी ॥१३॥ 


मे जानती हूँ, 
ग ही श्र | 


वे पूर्व्वं मया बहुतिथं प्रभो । 

| वतवासस्य काङ्कितं हि सह त्वया ॥१४॥ 
| ह भद्र ते गमनं प्रति राघव | 

| स्य शूरस्य मम चर्य्या हि रोचते ॥१५॥ 
[त्‌ प्रेमभावा द्धि भविष्यामि विकल्मषा | 
(गच्छन्ती भर्ता हि परदेवतम्‌ ॥१६॥ 
वे हि कल्याण! सङ्गमो मे सदा त्वया । 


| 


— — 


था परिः ` 
i € . र 1 (0 

भाव | | अक्षिन्‌ रहे पुव मेत त्वं मे मया बहु तिथं बहुवारं वनवासस्य 

तबनबाः kn वनगमनं प्रति प्रभा दितः, अतस्त्वया सह वनगमनं मे 

न राव ॥ हि निश्चयेन इति जानीहीति शेषः ॥१७॥ 

म aS: = | ते भद्रम्‌ अह गमनंप्रति कृतक्षणास्मि कृतानु- 

aie | वने वासो यस्य तादृशस्य शुर*्य तव चर्य्या शुश्रूषा 


A असन्न भी कर लिया था। अतएव आप यह 


an कि मुझे वनमें चलना पहलेसे ही अभीष्ट 


q पव । आपका कल्याण हो | वन चलनेके निमित्त 
| TAT मैने पहले ही प्राप्त कर ली है। ओर 
hg शी अपने पतिको सेवा ak अधिक अच्छी 
Wyn 

ती सन्‌ | प्रेमभावसे अपने स्वामीके पीछे-पीछे . 
| पापरहित हो जाऊंगी, क्योंकि feats 
“धान देवता है ।।१६॥ 

ITAA मुझे परलोकमें भी कल्याण होगा 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


और आपके साथ मेरा सदा संगम भी बना रहेगा | 
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५०४५ 
श्रुतिहि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनाम्‌ ॥१७॥ 
इहलोके च पितृभिर्या खी यस्य महाबल | 
अङ्भिदेत्ता खधम्मेंण प्रेत्यभावेऽफि तस्य सा ॥१८॥ 
एवमस्मात्‌ खकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रताम्‌ । 
नाभिरोचयसे Ag त्वं मां केनेह हेतुना ॥१९॥ 
भक्तां पतित्रतां दीनां मां समां सुख-दुःखयोः | 
नेतुमहसि काकुत्रथ समानसुख-दुःखिनीम्‌ ॥२०॥ 


प्रेत्यभावे Dat शरीरान्तरपरिग्रहेऽपि परलो केऽपीति यावतू | 
त्वया सह सङ्गमः कल्याणः दिव्यसुखहेतुः अत इह सङ्गमस्य 
कल्याणत्बं कैषुतिकन्यायसिद्धमिति भावः। प्रेत्यसङ्गमसत्त्वे मान- 
माह,-ब्राह्मणानां मुखात्पुण्या किल श्रुतियत उक्तारथप्रतिपा दिका 
श्रुयते ।।१७॥ 

तां श्रुति पठति इहेति | ar et पितृभिः पितृपितामह- 
मात्रादिभियस्याद्भिः खधम्मेण खखजातीयकन्यादानधम्मेंग दत्ता 
सा इहलोके च तस्यैव प्रेत्यभावेऽपि तस्येव भवतीति pect 

१ ~ ९ 

एवं श्रुतिन्यायतो नित्यसम्बन्धे सतीत्यथः। अभ्मान्न- 
गरात्‌ स्वकां खीयां सुवृत्तामित्यस्य विवरणं पतित्रतामिति 
॥१६॥ 

x A ¢ 

सुखदुःखयोः समाम्‌ | अस्येव विवरण समानसुखदुःखिनीम्‌ । 

ad वनमिति शेषः ।।२०॥ 


इस विषयमें यशस्वी ब्राह्मणोंके झुखसे एक पवित्र श्रुति 
भी सुनी जाती है ॥१७॥ 

हे महाबलशालिन्‌ | इस लोकमें पिता आदिके द्वारा 
जलसे संकल्प करके कन्या जिसे.दे दी जाती है, मृत्युके 
बाद भी वह उसीकी होती है || १८। 

इस प्रकार में आपकी पतित्रता एवं सुन्दर-सुन्द्र ब्रत 
करनेवाली ध्मपत्ी हूँ । पुनः क्या कारण है कि आप सुके. 
अपने साथ नहीँ ले चलना चाहते हैं ॥१६॥ | | 

हे wea | भक्ता पतित्रता, दुःखिनी, सुख दुःखमें 
समानभावसे रहनेवाली और सुख अथवा दु:खमें एक 
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| 


सनातनशास्त्रपू 


you 
यदि मां दुःखितामेवं वतं नेतु न चेच्छसि । 
ANA AS बाहमाशास्ये मृत्युकारणात्‌ URI 
एवं बहुविधं तं सां याचते गमनं प्रति । 
नानुमेने महाबाहुस्तां नेतु विजनं वनम्‌ ॥२२॥ 

इत्यापे श्रीमद्रामायण वाह्मीकीयं आदिकाव्ये 


न चेच्छसि नेवेच्छसीत्यथः ॥२१॥ 

याचते अयाचत अनतुमतौ हेतुर्विजनत्वं श्रश्नप्रश्नतिरक्षकजन- 
रहितलम्‌ ॥२२॥ 

एवपुक्तवा अननुमतित्रोधकबाक्यमुक्तवा स्ापयन्तीवेत्युक्तया 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामोये रामायणतिलके आदिकाव्ये 


समान जीवन बितानेवाली मुझे अपने साथ ले चलनेकी 
कृपा करें ॥२०॥ 

यदि इस प्रकार ठुःखिनी मुझे आप अपने साथ वनमें 
नहीं ले चलेंगे तो में अपनी मृत्युके लिये विष, अग्नि 
अथवा जलका आश्रय लू गी ॥२१॥ 

इम प्रकार वन गमनके लिये अनेक प्रकारसे 
सीताजीने श्रीरामसे याचना की, फिर भी महाबाहु 


इस प्रकार महर्षिवाहमीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


त्रिशः 


सास्त्व्यमाना तु UAT मेथिळी जनकात्मजा | 
वनवासनिमित्तार्थं भर्ततारमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


॥ श्रीरामायणतिल्लटीका || 
` वनवासनिसित्तार्थं बनवासनिमित्तानुमतिसिद्र्थम्‌ ॥१]] 


शरीरामका सीताको वनमें चलनेकी अनुमति देना ] 


रामके द्वारा सान्त्वन! देनेपर जनककुमारो सीता 
as 


[ सीतया सह वनगमने रामस्य सम्मतिः। ] 


एवमुक्ता तु सा चिन्तां मेथिली | 
खापयन्तीव गामुष्णेरश्रु भिर्नयनच्युते ॥२३॥ 
चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवत्त यितुमात्मवान । 
क्रोधाविष्टान्तु वेदेहीं काकुत्‌खो बहु सान्त्वया (१५ | 
अयोध्याकाण्डे ऊनत्रिशः सगः ॥२६॥ 


तस्या अपि वास्तत्रदुःखाभावो ध्वनितः । रामवाक्यस्य नाक्या |* 
ज्ञानात्‌ URI 
सांत्वयन्‌ सान्त्रवाक्यान्युवाचेत्यथंः ॥२५॥ 


अयोध्याकाण्डे एकोनत्रिंशः सगः [REM 


श्रीरामचन्द्रजी उनको निर्जन वनमें चलनेकी अनुमति ay 
दी ॥२२॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रके कहनेपर मेंथिली सत 
बहुत दुःखी हुई और गिरते हुए अपने अभ्रुओंसे रिव 
भिगोनेसो हई के समान लगने लगी ॥२४॥ 
उस समय कुपित वैदेही सीताको वनगमने र| | 
निवृत्त करनेके लिये मनको वशमें रखनेवाले aa 
उनको अनेक प्रकारसे सान्त्वना दो ॥२४॥ 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एकोनत्रिश सग समाप 


सरग? 


सा तमुत्तमसंवि्ञा सीता विपुलवश्चसम्‌ 


| 
प्रणयाचाभिमानाञ्च परिचिक्षेप राघवम्‌ 
प्रणयात्‌ सता डॉ | 


[all 


उत्तमसं विग्रा अतिभीता सव 
rdfagaa रहसि कोपप्रीत्या दिपरत्युक्ततकलवचना a 
परिचिक्षेप सोपहासवचनसुक्तत्रती ॥ 

अत्यन्त भयभीत सीता प्रेम और ai at cs 
वक्ष/खलवाले श्रीरामपर आक्षेप करती ह 
WRU 
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ती. ग] बाढ्मौकि-रांमायणपू yo 
" sae: पिता मे मिथि 
arr वेदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । सावित्रीमिव मां विद्वि त्वमात्मवशवत्तिनीम्‌ ॥६॥ 
| ब्रामातरं प्राप्य fat पुरषविग्रहम्‌ ॥३॥ न त्वहं मनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वद्ते$नघ | 


| ब्त लोको$यमज्ञानाद्‌ यदि वक्ष्यति | 
aaa परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥४॥ 
(ह कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते। 
(परियक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥५॥ 
ATG वीरं सत्यवन्तमनुब्रताम्‌ | 


>> 


एपविग्रहम्‌ आकारेण पुरुष क्रियया तु ख्रियमेव त्वां जामा-- 
प्राय मे पिता किममन्यत तव तत्त्वं न ज्ञातवानित्यर्थः । 
हिवानीयात्‌ at ot न प्रच्यछ्षेदिति शेषः an 

| ig मा विहाय भवान्‌ वनगमनभार वक्ष्यति प्राप्स्यति | वह- 
प्य रूपम्‌ | तदा यदिदं लोको बदति रामे यत्तेजस्तत्तपति 
इरे नालीवेति तदज्ञानादिव गदितमनृतं भविष्यतीति 
ष! भति खेदे खेदातिशयब्यञ्जकतया च न्यूनपदत्वादि न 


आपको जामाताके रूपमें पाकर कभी ऐसा तो 
a था कि मेरे जामाता पुरुपके शरीरमें at 
I 
| यदि आप मुझे छोड़कर चले जायँगें तो 
1] "भप ~ 
भनी अज्ञानतासे कहेंगे कि सूयंके समान तपनेवाले 
: 

तेज नहीं है तो यह असत्य वचन कितना दुःख- 
॥४॥ 


' जिस कारणसे आप आपके ही प्रति परायणा 
को छोड़ना चाहते हैं ॥५॥ 
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त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥७॥ 
खयं तु भार्य्या कौमारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ । 
शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥८॥ 
यस्य WAS रामात्य यस्य चार्थेऽवरुध्यसे | 

त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदानघ ॥९॥ 


द्य मत्सेनसुतं सत्यवन्तमनुत्रतां तत्पत्नी 
विद्धि ॥६॥ 

यथान्या कुलपांसनी अन्यं पश्यति | एवमहं मनसाप्यन्यं न 
द्रष्टास्मि, अतस्त्वदते त्वां विना नात्र स्थास्थे$तो हे राघव | त्वया 
सह गच्छेयम्‌ ॥७॥ 

एवमप्यननुर्मावमेव दृष्टा पुमराक्षिपति खयम्‌ feafa | 
कौमारीम्‌ अन्यापूब्वेण विवाहितामन्यापूर्व्वा' च चिरमध्युषिता- 
मनेन तरुणीत्वमृक्तम्‌ | WET इव जायाजीव इव ॥५॥ 

तदेव दशयति यस्य भरतस्य मां पथ्यञ्चरा मिष्टानुत्रत्तिनी= 
मात्थ सम्प्रत्येव कथितवानसि। 


सावित्रीमिव म 


पथ्यञ्चरामित्यत्र मुमार्षः । 


करती, उसी प्रकार मुझे भी आप अपने वशवर्तिनी 
समभिये ॥६॥ 

हे निष्पाप ! राघव जेसे कुलकलंकिनी at अन्य 
पुरुषपर दृष्टि रखती है, बेसी में नहीं हूँ, क्योंकि में केबल 
आपहीके ऊपर दृष्टि रखती हूँ, पर पुरुपको मनसे भी नदी 
देखती, इसलिये में भी आपके साथ ही वनमें चलू गी॥७॥ 

हे राम | जो मार्या कुमारावस्थासे ही चिरकाल तक 
आपके साथ रही है, उसीको आज नटके समान दूसरेको 
देना चाहते हो ( नट अपनी ख्रीको अन्य पुरुषोंको देकर 
उसकी कमाई खाता है )॥।८।। 

हे निष्पाप ! आप जिसके अनुकूल चलनेका आदेश 
देते है, ओर जिसके कारण आपका राज्याभिषेक रोक 
दिया गया, उस भरतके वशीभूत तथा आज्ञापालक होकर 
आपही रहिये, में नहीं रह सकती ॥६॥ Se 


2 सनातनशास्त्रम 
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स मामनादाय वनं त तवं प्रखातुमहंसि । 
तपो वा यदि वाऽरण्यं खर्गो वा स्यात्‌ त्ववासह ॥१० 
न च मे भविता तत्र कश्चित्‌ पथि परिश्रमः । 
पष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशथनेष्विव ॥११॥ 
कुश-काश-शरेषीका मे च कण्टकिनो द्रुमा; | 
तूलाजिनसमस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया ॥१२॥ 
महावातसमुद्‌भुतं यन्मामवक रिष्यति | 
रजो रमण TAA परार्ध्यमिव चन्दनम्‌ ॥१२॥ 
शाद्बरेषु यदा झिश्ये वनात्तवेनगोचरा | 


यस्य च भरतस्यार्थं तदभिपेकरूपप्रयोजननिमित्तम्‌ अवरुध्यसे 
निरुद्वाभिषेकोऽसि, तस्य त्वमेव वश्य इष्ठानुवती विधेयो 
नियोष्यश्च भव नाहं तदिष्टानुबतिनी तद्विधेया चेह वमामीत्या- 
शय! [8-8 oll 

विहारशयनेषु सुप्ताया इवारण्ये गच्छन्त्या न मे परिश्रम 
इति योजना lle ell 


तूलेरजिनैः प्रियकादिमृगा जिनैश्च समः स्पशो येषां तादृशा 
भविष्यन्तीति शेषः ॥ १२) 

अवकरिष्यति वित्त प्स्यति व्याप्स्यतीति याबत्‌ | पराद्धरयम्‌ 
अत्युत्तमम्‌ १३॥ 


SOUS हि दी 185 ४:18 50. 1: 
आप मुके यहाँ छोड़कर वनमें नहीं जा सकते, तपस्या 
करना हो, वनवास अथवा ख्र्गमें भी रहना हो तो में 
आपकेर साथ ही हूँगी ॥१०॥ 
उपवनमें विहार और शयन करनेके लिये पलंग आदि 
पर सोनेसे कोई कष्ट नहीं होता, उसी तरह वनयात्रामें 
आपके पीछे पीछे - चलनेपर रास्तेमें मुझे कोई भी परिश्रम 
नहीँ होगा ॥११॥ 
_____ मार्गमें आपके साथ चलनेपर कुश,कास सरकण्ड, सींक 
और जो भी अन्य कांटेदार वृक्ष है, वे सभी रुई तथा मृग- 
चमके समान सुखद हो STAY ।।१२। 
है रमण ! प्रचण्ड वायुसे उड़कर जो धूल मेरे शरीर 
पड़ेगी, उसे में बहुमूल्य चन्दन मांगी ॥१३॥ 


' मध्यमें रहनेपर आपके साथ घासोंपर सोंऊ*गी | 
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कुथाखरणयुक्तेषु कि स्यात्‌ सुखतरं =“ ॥१४ 
पत्रं मूल फल यत्तु अल्पं वा यदि वा बहु। 
दास्यसे खयमाहूत्य तन्मे$ञमृतरसोपमम्‌ ey 
न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः | 


मतूकुते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥७ : 
यस्त्वया सह स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना | 
इति जानन्‌ परां प्रीति गच्छ राम मया सह ॥१५॥ 


वनान्तः बनमध्ये शिश्ये सहेति शेषः । कुथाश्नि्रकवशा-ामाणय्त 
सुखतर स्यात्‌ किमधिकं = स्यात्‌ न किमपीत्यर्थः ॥१४| 
` स्वयमाहृत्य दास्यसे इत्यनेन खस्य तदाहरणप्रयुक्तभमामाग 
सूचितः ॥१५॥ | 


तत्तदतुभवानि ॥१६॥ 


ततः उक्तहेतोः ॥१७॥ 
त्वत्सा हित्येन नरकोऽपि खर्गस्त्वद्रा हित्येन खर्गा 


मम निश्चयं जानन्‌ || १८ 


इस परिस्थितिमें रंगबिरंगे सुखस्पर्श बिह्वनेवाले ९ | ही 
पर कया इससे अधिक सुख होगा १ ॥१४॥ रगो 
आप स्वयं लाकर थोड़ा या ज्यादा पत्र $ q 

देंगे ,बही मेरे लिये अम्रतके समान होगा ॥९५॥ | 
 क्रुतुओंके अनुसार फलों एवं पुष्पोंका aH र th | 
हुई में वहाँपर माता-पिता अथवा चरका स्म । 
करू गी ॥१६॥ 


[पन 


वहाँ रहनेके समय आप मेरा कोई ग्रति fi) 
देख सकेंगे, मेरे लिये आपको कोई कष्ट नही ie पपा 
तथा में आपके लिये भारस्वरूप नहीं व 
आपके साथ मुझे जहाँ जाना पढ़े १ , हह 
आपके बिना जहाँ रहना हो वहीं न 


a ea) 
|, आमिवमव्यग्रथां वनं नेव नयिष्यसे । 
| द्यैव पास्यामि सा वशं द्विषतां गमम्‌ ॥१९॥ 


= 


हि दुःखेन मम नंवास्ति जीवितम्‌ । 
श्षतायास्त्वया नाथ तदेव मरणं वरम्‌ ॥२०॥ 


| दशवर्षाणि त्रीणि चेकच्च दुःखिता ॥२१॥ 
-॥१७ Rat शोकसन्तक्षा विलप्य करुणां बहु । 
। #श पतिमायस्ता भुशमालिङ्गच सखरम्‌ ॥२२॥ 


URS 


| कयीवन्मथितसिद्वान्तमाह,--अथेति । अबव्यग्रां धनवांसे 
त्रकंवशा-गएयन्ती द्विषतां भरतादीनाम्‌ ॥१६॥ 
नात्‌ Bl ए्ासवर्गमनोत्तरकालम॒ अतस्तदेव त्वद्‌बियोगकाल 


४। ९० 

भ्रमाभा॥ | हिम्िति विगह्य कथनेन बन॑वासकालसंख्याया अतिदुस्त- 
| यति ॥२१॥ 

आखि यला आयासं प्राप्ता । Tet सशब्दम्‌ ॥२२॥ 


. ऐ हुए परम प्रसन्नताके साथ, हे श्रीराम ! मेरे साथ 
mn चलें REI 


रैना श्रेष्ठ सममती हूँ ॥२०॥ 

के वियोगका यह दुःख में मुहूर्तमात्र भी सह 
ओर चोदह वर्षो'तक कैसे सहन करू गी?॥२१॥ 
ओर शोक सन्तप्ता सीता बहुत देरतक करुण 
९ | के अपने पतिकी गाढ आलिंगनपवेक पकड़कर 
रोने लंगी ॥२२॥ 


वाल्मी कि-रासायंणपरू 
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सा विद्धा बहुंभिर्वाक्येदिग्धेरिव गजा द्गना । 
चिरसन्नियतं बाष्पं मुमोचाम्निमिवारणिः ॥२३॥ 
तस्याः स्फटिकसङ्काशं वारि सन्लापसम्भवम्‌ | 
नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्कजाभ्यामिवोदकम्‌ ॥२४॥ 
ततृसितामलचद्राभं मुखमायतलोचनम्‌ । 
पर्य्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धृतमिवाम्बुजम्‌ ॥२५॥ 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌ | 
उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥२६॥ 


fara व्विषलिएवाणे: 
॥२३-२४। 
सिता पूणमासी 


चिरसन्नियते बहुकालं सन्निरुद्धम्‌ 


तत्सम्बन्धी अंमलो राह्वाद्यनुपरक्तो 
यश्रन्द्रस्तत्सहशम्‌ । बाष्पेण शोकाग्नेरुष्मणा जलोद्धतं जलमुद्युत 
यस्मात्‌ | आहितार्न्या दि ॥२५॥ 

परिविश्वासयन उज्जीवयन्‌ |॥२६॥ 


बिषयुक्त अनेक बाणोंसे घायल हथिनीके समान 
श्रीरामके अनेक वचनोंसे मर्माहत सीतांजी अरणी मथनसे 
प्रकट आगकी माँति चिरकालसे रोके हुए आँसुओंको बहाने 
लगी ।!२३॥ 

उनके दोनों नेत्रोंसे स्फटिकमणिके समान अश्रुंजल 
उसी प्रकार प्रवाहित हो रहा था, HA दो कमलपुष्पोंसे 
जलधारा गिर रही हो ॥२४॥ 

बड़ी-बड़ी आँखोंसे सुशोभित निर्मल चन्द्रमाके समान 
सीताजीका सुख संतापजनित शोकके कारण आँसू 
निकलनेसे उसी प्रकार सूखने लगा, HA जलसे बाहर 
निकला हुआ कमल पुष्प सूखता दै ।॥२५॥ 

इसके बाद दुःखसे अचेतके समान हुई सौताको दोनों _ 
हाथोंसे सम्हालकर ओर सान्त्बना देते हुए श्रीरामचन्द्रः 
जीने कहा ॥२६॥ 
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त देवि तव दुःखेन खगेमप्यभिरोचये । 
नहि asta भयं किञ्चित खयम्भोरिव सर्व्वतः ॥२७ 
तव स्व्वमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने । 

वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥२८॥ 

यत्‌ सृष्टासि मया साद्धं बतवासाय मेथिलि | 

न विहातु मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ASM 
धम्मंस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा | 


तब दुःखेन ल्वदूवियोगढु-खेन प्राप्मपीति शेषः | खयम्भोः 
ब्रह्मणः खब्यतिरिक्ततत्वतरस्त्वन्तराभावेन पूण बलत्वेन च यथा 
भयाभावः सतदृबदेव ममापि सब्व॑तो भयाभावः ॥२७॥ 

सब्ब समग्रमान्तरमभिप्रायमविज्ञाय तत एव हेतोः तब 
वनवासं रोचये नाङ्गीक्ृतबानितः प्रागिति शेषः ॥२५॥ 

यतूसुष्टासि निश्चितासि मया are वनवासाय गन्तुमिति 
शेषः | यद्वा सृष्टासि अवतीर्णासि अतस्त्वं मया विहातुं न 
शक्या | आत्मवता आत्मशेन यथा प्रीतिहया हातुमशक्या 
UREN 

स्था त्या सह नेष्यामीत्याह,--धम्मस्त्विति | बानप्रस्थः 
धम्म इत्वर्थः | तं पुर्व्वांचरितधम्मीम्‌ | त्व॑ च यथा act’ 
सुवच्चला5नुबत्तते तथा मामनुवत्ते ल ॥३०॥ 


है देवि | तुम्हारे दु:ख देखकर wh स्वर्गका सुख भी 
रुचिकर प्रतीत नहीं होता, तथा स्वयम्भू प्रह्माके समान 
सुरे किसीसे छुछ भी भय नहीं है ॥२७॥ 

और हे सुमुखि | तुम्हारे मनके पूरा अभिप्रायको 
र जञाने विना तुमको वन ले जाना उचित नहीं था । यद्यपि 

` वनमें तुम्हारी रक्षा करनेम में पूर्ण समर्थ हूँ ॥२८॥ 

हे मैथिली ! जब तुम मेरे साथ वनमें निवास करनेके 
उत्पन्न ही हुई हो, तब में तुस्हें उसी प्रकार नहीं 


3 


Salat द्ास्त्रभू 


Ee उ 
सकता, जेसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक 
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तं चाहमनुवत्तिष्ये यथा सूर्य्यं ण ॥३०॥ 
न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि । 
वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपबृ हितम्‌ ॥३१॥ 
एष धर्म्मश्च सुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता । 
आज्ञां चाह व्यतिक्रम्य ATE जीवितुमुत्सहे jay 
अखाधीनं कथं देवं प्रकारेरभिराध्यते | 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ 1133) 


गच्छेयमेव मां नयति ॥३१॥ 
ननु यदि तव नेच्छा तदा पितृवच उल्लष्यापि ति“ 
त्याह,--एष धर्मं डत) एतत्पदार्थः पितुर्मातुश्च वश्यता शः 


मया निश्चितम्‌ ॥३२॥ 
A . a 
अण्वाधीनमप्रत्यक्षत्वात्‌ तादशं देव प्रकारेभा 
राधन्रकारैः खाधीनं प्रत्यक्षद्श्यमानत्वात ॥३३॥ 


बनामात्रताणा। शंकरा! । 


2070: will Ora 
अयि हाथीकी age समान जाँघवाशी ज स न 
प्राचीन कालके सत्पुरुषोने अपनी पत्नी के = on को 
जिस धर्मका आचरण किया है, में ai pl 
अनुगमन करूँगा और सूर्यके साथ सुवर्चला 7 FE 
रहती है, उसी प्रकार तुम मी मेरे साथ ee a 
हे जनकनन्दिनि | यह किसी प्रकार भी क. 
हो सकता कि में वनमें न जाऊं, ay 
सत्यसम्पन्न बचन हीं सुके वनमें ले जा रहें be 
न 
हे सुश्रोणि | पिता और माताके म र 
उुत्रका TA धर्म है, अतएव उनकी अशि | 
में जीवित नहीं रह सकता ॥३२॥ .. 
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ke त्रयो लोकाः पवित्रं ततूसमं भुवि । 
दलि Guy तेनेदमभिराध्यते ॥३४॥ 
दान-मानौ वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणः | 


॥बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता ॥३५॥ 
Ray (धतं वा धात्यं वा विद्याः पुत्राः सुखानि च । 
|द्यतृरोधेन न किञ्चिदपि दुर्लभम्‌ ॥३६॥ 

॥ [िख्व-गोलोकान्‌ ब्रह्मलोकांखथापरान्‌ । 
__ aaa महात्मानो मातापितृपरायंणाः ॥३७॥ 
अहं का 


तु सजग | स पित्रायाराधने सति त्रयं धर्म्माथकामरूपं भवति, त्रयो 
शिग्नाराधिता भवन्ति। अनेन तदाराधेनेन लोकत्रयान्तर्गत- 
[ तिछगितिताराधनफल॑ दशितम्‌ | अतस्तत्सममन्यत्प वित्रं पुण्य= 
ता शभ यद्वा पविमंहाभ यरूपः संसारः | “ays महाभयम्‌? 
सहे धानात्‌ । तस्मात्‌ त्रायते तत्तेन संघारतारकमित्यर्थः | 
|ध्रलोकये नास्ति भुवि स्थिते रिइमाराध्यते ॥३४॥ 
Aa RR: परलोकवलकरास्तद्विताबाहा इति यावत्‌ | ३५।| 
Tafa: गुरुचित्तवृ ति: ।।२६-३७॥ 


Sy 


a at GRC नेत्रप्रान्तवाली सीते | जिनकी आराधना 

1 wal ब्रिवग॑ (धर्म अर्थ काम) को प्राप्ति होती हे तथा 
कोंको भो सेवा सम्पन्न हो जाती है, उन माता- 

' गुरु) के समान इस भूमिपर कोई पवित्र नहीं 

गे सभी लोग इनकी आराधना करते हें ।।३४।। 

(| 7! पिताकी सेवाके समान कल्याण प्राप्तिका 

|. दान, मान, और पर्याप्त दक्षिणावाला यज्ञ 

TS |३५॥ 

a. नोक सेवाके अनुसरण करनेसे स्वर्ग, धर्म, धान्य 

भै और सुखादि कोई वस्तु भी guy नहीं है 


„ महात्मालोग देव- 
› गोलोक, ब्रह्मलोक, तथा अन्यान्य 
करते हैं ॥३७॥ `| 

धमके मागंपर स्थित मेरे पिताजी 


वाल्मी कि-रामायणम्‌ 
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५११ 
स मां पिता यथा शासि सत्यधर्म्मपथे स्थित! । 
तथा वत्तितुमिच्छामि स हि धर्म्मः सनातन! ॥३८ 
मम सच्नामतिः सीते नेतु' त्वां दण्डकावनम्‌ । 
वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातु सुनिश्चिता ॥३९ 
सा हि दिष्टानवद्याङ्ि वनाय मदिरेक्षणे । 
अनुगच्छस्व मां भीरु सहधम्मंचरी भव ॥४०॥ 
सव्वेथा सदृशं सीते मम खस्य कुलस्य च । 
व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥४१॥ 


मा माम्‌ ॥३८॥ 

यतो बने वसिष्यामी ति दृढनिश्चयेन त्व॑ मामनुयात्‌ं निश्चिता 
अतस्त्रां दण्डकावनं नेतं मम या अमतिसद्विरुद्धा या मतिरासीत्सा 
इदानीं सन्ना विशीर्णा ।।३६॥ 

हा त्वं हि यतोऽधुना वनाय वनगमनाय दिष्टा मया अनु- 
शाताऽतो मामनुगच्छुख | सहधम्मंचरी भवेत्यनेन वनवाससाध्यस्य 
खधम्मंस्य रच्ञोवधजस्य त्वया विनासम्भव इति सूचितम्‌ 
॥४०]| 

व्यवसायं भत्रेनुसरणनिश्चयम्‌ अनुक्रान्ता प्रकषेण प्राप्ता | 
प्रीत्यतिशयात्सम्बोधनद्दयम्‌ ॥४१॥| 


जैसा आदेश दे रहे हैं, बैसा ही में भी बर्ताव करनेका 
विचार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिये वही सनातन धर्म 
है ॥३८॥ 

ओर हे सीते ! में भी आपके साथ ही वनमें weit 
ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ हो चलनेका निश्चय कर 
लिया है, इसलिये में तुम्हें दण्ड झारण्यमें ले चलनेका 
विचार कर लिया है ॥३६॥ 

हे मदिरेक्षणे | हे भीर! हे सुन्दरि | अब में तुम्हें 
वन चलनेके लिये आज्ञा देता हूँ, अतएव तुम मेरी अनु- 
गामिनी होकर सहधमचारिणी बनो ॥४०॥ 

हे कान्ते सीते। तुमने अत्यन्त सुन्दर कार्यका 
( हमारे साथ वन गमनका ) जो निश्चय किया है, वह ar 
और अपने कुलका सर्वथा योग्य दै ॥४१। | 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


५९२ = aff 
आरभस्व शुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । देहि हका ्राह्मणानामनन्तरम्‌ yy 

नेदानीं त्वर्ते सीते सर्गो$पि मम रोचते ॥४२॥ अनुकर तु सा भत्तूर्ज्ञात्वा गमनमात्मनः | 
ब्राह्मपोम्यश्न राति भिक्षुके्यश्च भोजनम्‌ । क्षिप्र प्रमुदिता al दातुमेव प्रचक्रमे - 
देहि चाशंसमानेभ्य! संत्वरख च मा चिरम्‌ ॥४३॥ ततः बह्ूशा पालात fat 
भूषणाणि महार्हाणि वरवखाणि यानि च । यशस्विनी भर्ततरवेक्ष्य भाषितम्‌ | 
रमणीयाश्र ये केचित्‌ क्रीड़ार्थश्राप्युपस्करा। ॥४४॥ धनानि रल्नानि च दातुमङ्गना रय च 
शयनीयाति यानानि मम चात्यानि यानि च | प्रचक्रमे धम्मभृतां मनखिनी ॥४७। || बरव 
gard श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिशः सर्ग: ॥३०॥ a 


क्रियाः दाना दिक्रिया: इदानीमेवं दढ निश्चये ॥४२॥ शयनीयानी मम च चात्स्वस्य अन्यानि यानि च aaah गशरणग 
रत्नानि उत्तमवस्तृनि | भोजनमाश'समानेभ्यो भिक्षुकेथ्यो शेषः | ब्राह्मणानामनन्तरं ब्राह्मणदानो त्तरमवशिष्टान Aaa 
भोजनं देहि ॥४३॥ = : ॥४५॥ द 
क्रौडार्था उपस्काराः खर्णमयपुश्रिकाद्य पकरणानि ॥४४) अनुकूलमिष्ट गमनं वनानुगमनम्‌ ।|४६॥ धामि | 
थाम | 


~ ~ = SS त्रि [9 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामौये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रिशः सगः ॥३०॥ 


हे सुश्रोणि ! अब वनवासके योग्य कायं आरम्भ ब्राह्मणोंको देनेके बाद जो बच जाय, वह सेवकोंकी 
करो। इस समय ( तुम्हारेको ऐसा निश्चय करनेपर ) दो ॥४४-४५॥ 
तुम्हारे बिना मुझे स्वगंबास भी अच्छा नहीं लगता ॥४२॥ स्वामोने उनको वन जाना स्वीकार कर लिया 
्राह्मणोंको रत्न और भोजन माँगनेवाले भिक्षुकोंको प्रकार श्रीरामको अनुकूल समभाकर अत्यन्त 1 ४ 
भोजन दो । अव शीघ्रता करो, बिलम्ब मत करो ॥४३॥ सोता देवीने शीघ्रतापूर्वक दान देना प्रारम्भ किया [| 
बहुमू य आभूषण, उत्तम ae, रमणीय वस्तु एवं इसके बाद मनोरथ पूर्ण हो जानेके be 
क्रौडाकी सामग्रियाँ, शय्या, यान [ सवारियाँ ] ये सभी प्रसन्नता यशस्विनी सीता धार्मिक ब्राह्मणोंकी र" | 
धन देना आरम्भ किया ॥४४॥ 
इसप्रकार मददर्षिवाहमीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तीसवाँ स समाप्त । 


एकत्रिश? संगे 
[ रामं प्रति वनगमनाकाङ्वि-लक्ष्मणस्यो क्तिः, रामस्य लक्षमण प्रति बनगमन-निवारणार्थमुपदेश? 


[ श्रीर 


११0 


Pace! amas प्रत्युक्ती च । ] | 
 एवश्रृत्वास संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः 1 = भ्रावुश्वरणौ गाढ़ निपीड्य रघुतत्दतः | 
बाष्पपर्ययाकुलमुखः शोक सोढ़ मशबनुवन्‌ ॥१॥ सीतामुवाचातियशां राघवर्थ महात्रतम । 
क. : ॥ श्रौरामायणतिलकटीका ॥ करोति न वेति शङ्कया cara विर 
रामहीतयोरिति शेषः | पूल्वेमागतः कौसत्यागहा- आत्श्चरणौ गाढं निपीड्य प्रणम्येति यावत! 


De गकं j 7 Fe 1a 
प्रवृ aq 'फबमेबागतः । श स्वस्य वनगमनमङ्गी त्कृश्की तिमती सीतां च्कुरादिमिः प्राथ यर. म 
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जः aff सर्ग: ] 

॥ lang कृता बुद्धिवेनं मृग-गजायुतम्‌ । 
द लातुगमिष्यामि वनमग्र धनुर्धरः ॥३॥ ` 
| पमेतो5रण्यानि रभ्याणि विचरिष्यसि । 
मिम गयूथेश्च संघुष्टानि समन्ततः ४॥॥ 
;दवलोकाक्रमणां नामरत्वमहं वृणे । 

र्य चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५॥ 
ंबूवाणः सो मिनिवेनवासाय निश्चितः । 


न त्व ह 

“त्वथः स्वाभिमतप्रापठौ 
 वस्तुनीशििशरणगमनमेव मद्गमनमङ्गीकारयत्येव मुख्य उपाय इति मत्वा 
भृतपना ।।२।। 


ृइृतनिश्चयं रामं तु उवाच | 


2 शेषः | त्वा त्वां वनगन्तारम्‌ अनुग- 
mi | अनु सहाथे । गमनकाले चाग्रत एव धनुघरो 
यामि ॥३-४॥ 


[श्रीराम ओर लक्ष्मणका संवाद, लक्ष्मणका वनगमन 
तिये रामसे कहना और श्रीरामका उनसे वनमें नहीं 
लिये समभाना ] 


| लेसे हो वहाँ आये हुए लक्ष्मण इस प्रकार 
सुनकर आहुओंसे भरे हुए मुखमण्डलवाले होकर 
रियोगका शोक सहनेमें असमर्थ हो गये ॥१॥ 

| खहेलको आनन्द देनेवाले लक्ष्मणने अपने भाई 
Tr चरण जोरसे पकड़कर महायशस्विनी 
| र महात्रती श्रीरामसे बोले ।२॥ 


| CM) यदि आप मृग और हाथियोंसे युक्त बनमें 


| विचार कर लिया है तो धनुष धारण करके में 
'थागे-आरो चल्‌ “गा ॥३॥ 

44 

है धोके कलरव ओर मृगोंसे युक्त वनमें सभी ओर 

न विचरण करेंगे ॥४॥ 


बिना सें देवलोऊमें जाना, अमरत्व प्राप्त करना 


Way शोकोंका ऐश्वर्य प्राप्त करना भी नहीं 


I rd a 
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रामेण बहुभिः सान्त्वेनिषिद्धः पुनरब्रवीत्‌ ॥६॥ 
अनुज्ञातस्तु भवता पर्व्वमेव यदस्म्यहम्‌ | 
किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ ॥७॥ 
यदथ प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः 
एतदिच्छामि विज्ञातु' संशयो हि ममानघ ॥८॥ 
ततोऽब्रवीन्‌महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः | 

खितं प्रागगामिनं धीरं याचमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥९॥ 


नन्विहैव भोगान्‌ भुक्ता स्थातव्यमित्यत्राह,-नेति | आक्रमणः 
मारोहः ॥५-६] 

पृष्व मेव भवतानुज्ञातः 
माम्‌ | प्रतिसंहारय क्षिप्रमभिषेचनिकों क्रियामि/ युक्तेः | किच 
पूवम्‌ अवतरणसमये इत्यप्यथः ।|७| 

एतत्प्रतिषेषप्रयोजनम्‌ | संशयः yea” केनाभिप्रायेणानुमति- 
रिदानीं केनाभिप्रायेण प्रतिषेध इति सन्देहः ।।८।। 

प्राग्गामिन ad प्रति प्रथमगमनाभिप्रायवन्तम्‌ याचमानं तत्रा- 
नुमतिमिति शेषः yer 


वनवासके लिये निश्चय करके इस प्रकार कहते हुए 


सुमित्रापुत्र लक्ष्मणको श्रीरामने वनमें जानेसे पहले मना 
किया | पुनः वे बोले ॥६) 

हे भ्रातः! आपने तो पहले साथमें रहनेकी आज्ञा दी 
है तो पुनः अब मुझे क्यों रोक रहे हैं ॥७॥ 

हे निष्पाप | aad जानेको इच्छावाले am जिस 
कारणसे मनाकर रहे हैं, उसे में जानना चाहता हूँ । मुझे 
बहुत बड़ा सन्देह हो रहा है ॥८॥ 

तदन्तर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी आगेमें स्थित 
पहले वन जानेके लिये तैयार और हाथ जोड़कर याचना 
करते हुए धीर लक्ष्मणसे बोले ॥६॥ 

हे लक्ष्मण! तुम मेरे स्नेही, धर्म परायण, धीर, सन्मार्ग 
में स्थित प्राणोंके समान प्रिय मेरे वशमें रहनेबाले बिजयी 
ओर सखा हो॥१०। | 


“तस्मादपरितापः सन्त्वमप्यनुविधाय - 


i and eGangotri 3 


। 
| 
| 
| 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


५१४ 
सिग्धो धर्म्मरतो धीर; सततं सत्पथे feat । 
प्रियः प्राणसमो वश्यो विजयश्च सखा च मे ॥१०॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे.त्वयि गच्छति तद्वनम्‌ | 
कोभजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशखिनीम्‌ ॥११ 
अभिवर्षति कामेर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव । 
स कामपाशपर्य्यैसो महातेजा महीपतिः ॥१२॥ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता | 
दुःखितानां सपलीनां त करिष्यति शोभनम्‌ ॥१२॥ 
न स्मरिष्यति कौसल्यां सुमित्राश्च सुदुःखिताम्‌ | 
भरतो राज्यमासाद्य केकेय्यां पर्य्यवस्थितः ॥१४॥ 


वश्यविषेयावसङृद्न्या्यातौ ॥१०॥ 

को भजिष्यतीति। भरिष्यतीति पाठान्तरम्‌ | एबं च मातृ- 
सेबार्थमेब प्रतिसिद्धयते। अलङ्कारप्रतिसंहारोक्तिश्च उत्सवा- 
थेघ्ृताधिकालङ्कारविषया | मदनुविधान च मदिष्टाप्रतिवन्धरूप- 
मिति भावः ॥११॥ 

कामेरिषान्नपानेः | ननु | भततबास्या रच्षकसतत्राह,-स इति | 
कामपाशेन TAR: केकेय्यनुरागेण बद्ध इत्यथः ।॥१२-१३॥ 

पुत्रत्वाद्धरतो रक्षिष्यतीत्यत्राइ,--न स्मरिष्यतीति । केकेय्यां 


हे सोमित्रे| मेरे साथ तुम्हें बनमें चले जानेपर कौशल्या 
अथवा यशस्विनी सुमित्राकी सेवा कोन करेगा ९ ।।११॥ 

जो प्रथिवीपर मेघवर्षाके समान सभी कामना पर्ण 
करनेवाले हैं, वे महातेजस्वी महाराज कामपासमें =a 
चुके हैं ॥१२॥ 

राजा अश्वपतिको पुत्री केकेयी इस राज्यको पाकर 
दुःखिनी सोतोंके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी 
॥१३॥ 
भरत भी राज्य पाकर केकेयीके अधीन रहनेके कारण 
खिया कोसल्या और सुसित्राका स्मरण (पालन-पोषण) 
॥१४॥ ` 


a,  ओ 


[योपय 
तामार्य्या खयमेवेह राजानुग्रहणेन बा | 
सौमित्रे भर कोसल्यामुक्तमर्थममुज्वर ॥१५॥ 

एवं मथि च ते भक्तिभेविष्यति सुदशिता | 
धम्म॑ज्ञ गुरुपजायां धम्मंश्चाप्यतुलो महान्‌ ile ey 
एवं कुरुष्व सौमित्रे मतूछुते रघुनन्दन । 
अस्माभिविप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत्‌ सुसम्‌ ॥१७| 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः Yeu गिर] | 
प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदभ ॥१५। 
तवेव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । 
कौसब्याश्च सुमित्राञ्च प्रयतो नासि संशयः ॥१९॥ 


षा! स! 
[मभर 


वा दशरथानुग्रहसम्पादनेनेत्यर्थः ।।१५॥ 
मथि भक्तिः मदाज्ञायाः पालनात्‌ | गुरुः कोसल्यादिः ॥१९ 
विप्रहीणायाः वियुक्तायाः नः अस्माकम्‌ ॥१७ tell 
माठृसेबायां भरत एवास्तीत्याह/-तवैवेति | अनेन 
नुपपत्तिपरिहारः | अप्रमेयबलराममातुरसेवायां मम महाननर्थ {| 
मत्वा भरत एव तां पूजविष्यतीत्यथः ॥१६ पूजयिष्यतीत्यथः |॥१९॥ 
राजाका अनुग्रह प्राप्कर कौशल्याका पालन पोषन को वता 
इस प्रकार मेरे कहे हुए प्रयोजनको सिद्ध FATIH | 
इस प्रकारके कार्यको करनेसे मेरेमें 
भत्तो भाँति प्रकट होगी और धर्मज्ञ गुरुजनोंकी 
करनेसे अनुपम महान्‌ धर्म भी होगा॥१॥ | 
हे रघुनन्दन सौमित्रे | मेरे लिये तुम्हें ऐसा है |" र 
चाहिये, क्योंकि हमलोगोंसे अलग हुई हमारी | 
कभी सुख नहीं होगा ॥१७॥ cx जात | 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर वावथकें al” 
श्रीलक्ष्मणजी  वाक्यविशारद श्रीराम 
बोले ॥१८॥ 
हे वीर! आपके ही प्रभावसे भरत बो, £ 
और सुमित्राका सावधान होकर पर्ल | 
सन्देह नहीं ॥१६॥ 


लोकय 
AIT 12. 
शत स्वा 
येतय 


ara © 


अत 

af सगः J 

Agel त रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । 

य Gaal वीर गर्वेण च विशेषतः ॥२०॥ 

द दुर्मति mx वधिष्यामि न संशयः । 

शक्षातपि तान्‌ सर्व्वा स्त्रेलोक्यमपि किन्तु सा 
॥२१॥ 

ट्या बिभृयादार्य्या सहस्र मद्विधानपि | 

हया सहस्र ग्रामाणां संप्राप्तमुपजीविनाम्‌ ॥२२॥ 

AA चेव मम मातुस्तथेव च | 


‘ll 


[॥१७| 


॥१५॥ 


१९॥ 
| देन कालान्तरभबं भयं दशंयति यदीति । दुःस्थः दुर्म्मागेस्थः 


ढुम्मनसा केकेस्यनुरोधात्‌ दुष्टमनसा 


|च स्वात्मभरणे कौसल्यायाः कश्याप्यपेक्षा नेत्याह,--किन्तु 


ie 


Rene | कृतसस्या एवं शक्तिस्तत्राह,--यस्या इति | 


रद भरत राज्य पाकर यदि निन्दित मार्मपर 
| ह दूषित हृदय और अभिमानके कारण माताओं 
| हीं करेंगे तो उस ऋ एवं दुर्बद्धिको में वधक्रर 
al AW कोई सन्देह नहीं ॥२१॥ | 
॥_ कमें जो लोग अथवा सारी त्रिलोकी मी हो 
तो में उनका भी वध करू गा | आर्या माता 
भमान हजारों मनुष्योंका पालन कर सकती 
4 नके आश्रयमें रहनेवाले अनुचरोको एक हजार 
ए है RR 

et, अपनी रक्षा मेरी साताकी रक्षा और 
सनुष्योंकी रक्षा करनेमें समथ दै ।।२३॥ 


वाल्मौकि-रामोयण्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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५१५ 
पर्य्याप्ता मद्विधानाश्व भरणाय मनस्विनी ॥२३॥ 
कुरुष्व मामनुचरं वेध्यं नेह विद्यते । 

कतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते ॥२४॥ 
धनुरादाय सगुणं खनित्र-पिटकाधरः । 

अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दर्शयन्‌ ॥२५॥ 
आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । 
वन्यानि च तथान्यानि सराहार्हाणि तपसिनाम्‌ ॥२६ 


यदेवमेठो ममाजुचर कुरुष्व मत्सेवामनुमन्यस्व | इह मत्सेबा- 
नुमतौ वेधम्य' वेपरीत्यसाधकं न विद्यते | त्वढुक्तहेतो रन्यथासि- 
देह शिंतत्वात्‌ | तवार्थः फलमूलाथाहरणरूपस्त्वस्परयास॑ विना 
प्रकरप्यते प्रसिद्धयति । अहं च तेन garit भवामि, अतः 
उभयहितं मदनुगमनमिति भावः ।।२४॥। 

तदेव दशंयति धनुरित्यादिना | श्वापदादिभ्यो ceri 
धनुग्रहः | पिटका फलमूलादाहरणयोग्या बशपेटी ॥२५॥ 

स्वाहाहांणी होमयोग्यानि हविर्मतानि 
पाठे सुष्टु आहारयोग्यानि ॥२६॥ 


स्वाहाराणीति 


इसलिये आप मुझे अपना अनुचर बना लीजिये, इससे 
में कृतार्थ हो जाऊँगा ओर आपका भो काये सिद्ध 
होगा ॥२४॥ | 
: प्रत्यश्चाके साथ धनुष एवं खंती ओर पिटारी लेकर 
रास्ता दिखाते हुए में आपके आगे चलू गा ॥२५॥ 

प्रतिदिन आपके लिये फल-मूल लाऊगा ओर 
तपस्बियोंके लिये हवन योग्य वनमें उःपस्न होनेवाले 
अन्यान्य वस्तुए भी THA करता TENT RAW 

आप faze राजकिशोरीके साथ पर्वत शिखरोपर | 


` रमण करेंगे और मे आपके सोते जागते. सभी कार्य पूर्ण 


करू गा (URS ४ Rit Sey 
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५१६ 


भवांस्तु सह्‌ वेदेह्या गिरिसानुषु रंस्यसे । 
अहं सव्वं करिष्यामि जाग्रतः खपतश्र ते ॥२७॥ 
रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्‌ | 
ब्रजापृच्छ सौमित्रे सर्व्वमेव सुहृजनम्‌ ॥२८॥ 
ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्थम्‌ | 
जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदर्शते ॥२९॥ 
अभेद्य कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय्य-सायको । 
आदित्यविमलाभौ at खड गौ हेमपरिष्कृतो ॥३०॥ 
सतूकृत्य निहितं सर्व्वमेतदा चा्यंसद्भति । 
सब्वंमायुधमादाय क्षिप्रमात्रज लक्ष्मण ॥३१॥ 


—— 


स्वपतश्चेत्यनेन रात्रौ स्वस्य निनिद्रत्व ध्वनयति ।।२७।| = 
अनेन वाक्येन स्वपतश्चेयन्तेन, प्रज अनुव्रज | आएच्छस्व- 
- सुहुज्जनानामाज्ञा ग्रहाणं ॥ २८|| 

महायशे gl वरुणो राज्ञो जनकस्थ॑ धमुरादिक ददौ | 
तच्च जनकेनास्माकं योतकतेन दत्तं तत्‌ सम्बमाचाय्यंसञ्मनि 
आचाम्ये' सत्कृत्य निहितं तदादाय क्षिप्रमात्रज आगच्छ | अत्रेव 
मनुवादादेब तत्र जनकाय बरुणकत्त कधनुरादिदानं रामलक्ष्मणाभ्यां 
च तत्कत्त HA बोध्यम्‌ ॥ 


लक्ष्मणके इस वाक्यसे सुप्रसन्न श्रीरामचन्द्रजी 
उनसे बोले-हे सौमित्रे! जाओ अपने सभी आत्मीय- 
जनोंसे बन जानेके लियेपूछ लो ॥२८॥ 

है लक्ष्मण ! राजा जनकके महायज्ञमें स्वयं महात्मा 
वरुणने भयङ्कर दिखाई देनेवाले दो दिव्य धनुष, दो अभेद्य 
कवच, अक्षयबाणवाले दो तरकस, सूर्यके समान निर्मल 
‘2 कान्तिवाले स्वणंभूषित दो खड्ग दिये थे, वें सभी आचार्य 
के घरमें सत्कारपूर्वक रखे हुए हें । तुम इन सभी अख्नोंको 
कर शीघ्र आओ ॥२६-३१॥ 


शि... 


[अगोचर | रिः 
स सुहूजजनमामन्त्य वनवासाय निश्चित | (7 
इक्ष्वाकुगुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्‌ ॥३२॥. 
तद्‌ दिव्यं राजशादूलः सतूकृतं माल्यभूषितम्‌ । 
रामाय दर्शयामास सौमित्रि; सर्व्वमायुधम्‌ ॥३३। | — 


तमुवाचात्मवान्‌ रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌। | पः 

काले त्वमागतः सोम्य काहिते मम लक्ष्मण ।३४ 

अहं प्रदातुमिच्छासि यदिदं मामकं धनम्‌। ' 
वशिष्ठः 


ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्थस्त्वया सह परन्तप ॥३५॥ 
वसन्तीह बढ़ भत्तया गुरुषु द्विजसत्तमाः | 
तेषामपि च मे भूयः सर्व्वेषां चोपजीविताम्‌ ॥१९॥ 


आयुंधमिति जात्या ॥२६-३१॥ स GRA: 

राजाशाद लः क्ष त्रियश्रेष्ठः ॥ ३३ 

मम काङ क्षिते मदभीष्टप्रयो जननिमिततसम्पादनो चिति 
आगतः ॥ ३४-३५ 

इह मत्समीपे गुरुषु दृढ़भक्त्योपेताः | एन qu वदयतया ९ 
पात्रत्वं सूचितम्‌ 113411 


क्ट a 

हो गये और इक्षवाुकुलके ger समीप अ 
उन्होंने उत्तम अञ्नोंको ले लिये ॥३२॥ 1 
क्षत्रियसिंह सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने सत्कार jt ति 
ओं ait 4 

स्थापित एवं मालाओंसे विभूषित सभी अ 


श्रोरामचन्द्रको दिखाया ॥३३॥ 
तब आत्सजयी श्रीरामने आये इ a 
ga 


और तुम र्मध 


Pu प्रस 


पूवक कहा--हे सौम्य लक्ष्मण ! 
आगमन मेरे लिये अभिष्ट था 
रा 
be संताप देनेवाले ! में 3 
अपना धन ब्राह्मणों और तपस्वियोंकों 
गुरुतनोंमें दढ भक्तिवाले जो ब्राह्मण यरद 
और अपने आश्रित जनोंको भी अपना 


षे | रि सर्गः ] 


for तु सुयज्ञमार्य्य 
त्वमानयाशु प्रवरं दविजानाम | 


_ ~ ` आ RT 
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वाहमोकि-रामायणम्‌ 


५१७ 
अपि प्रयास्यामि वनं समस्तान 


अम्यच्य शिष्टानपरान्‌ द्विजातीन्‌ ॥३७ 


हि इत्यापें श्रीमद्रामायणे वालमोकीये आदिकाब्ये अयोध्याकाण्डे एकत्रिंशः सर्म ॥३१॥ * 


—_ 


न्यायेन सुयज्ञस्य विशिष्यानयन नियोगः | 
अस्यव गृह आयुधस्थापनमिति शेष ॥३७॥ 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकत्रिंशः सर्ग ॥३१॥ 


उनको और शेष वचे हुए अन्य ब्राहमणोंको भी 
सत्कार करके मे' वनमें जाऊ'गा ॥३७॥ 


आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकतीसर्वा सर्ग समाप्त ॥२४॥ 


सेवकेभ्यः, त्रिजटानामक-दरिद्र-ब्राह्मणाय; बन्धु 


ततः सन्ध्यामुपाथ्थाय गत्वा सोमित्रिणा सह । 


UE 
४! @ 
| | deat सुयशमानयेत्यनेन मूलप्रभो द शरथस्य वसिष्ठ: पुरो हितः तसुत्नस्य ततुषुत्र इति 
॥ ३४ ~ ie 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रासायणतिलके 
| वरिष्ठजीके पुत्र श्रे आय सुयज्ञको तुम यहाँ शीघ्र बुला लाओ। ` [नको 
ह, इस प्रकार महर्षिवालमीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 
द्वात्रिश। सर्ग! 
[ वशिष्ठपुत्र-सुयञ्ञाय, ब्राह्मणेभ्यः, त्राह्मचा रिभ्य 
al वरभ्यश्च श्रीरामेण धन-रत्र-घेनु-भूषणप्रभ्नतीनां प्रदानम्‌ | ] 
। शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितम्‌ । 
बाइ स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम्‌ ॥१॥ 


mmm वन्दित्वा लक्ष्मणो ऽत्रवीत | 


ण 
bs. ह रामस्य प्रातराज्यत्यागपूव्व' वनं जिगमिषोः कृत्यं 
| प शंषः ॥२॥ 


[ग्रोरामका वसिष्ठ पुत्र सुयज्ञको बुलाकर धन देना 
Tat, श्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण 
भी धनका वितरण करना ] 

“दे अपने भाईके प्रियकारक एवं हितकारक 
केर लक्ष्मण शीघ्र हो सुयज्ञके गृहमे पहुँच 


पहुंचकर 
५ 


West अग्निशालामें विराजमान 


रुद्धं स प्राविशह्क्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्‌ ॥३॥ 

तमागतं वेदविदं प्राज्ञलिः सीतया सह | 

सुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽमिमिवाचितम्‌ ॥४॥ 
सन्ध्यां माध्याहिकीम्‌ ॥३॥ 


अभिचक्राम प्रत्युत्थानादि कृतवान्‌ | 
होमकाले इति शेषः ।|४॥ 


अच्चितमा मिमेव 
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सुयज्ञको देखकर बोले मित्र ! हुष्करकमे करनेवाले श्रीराम- 
चन्द्रजीके घरपर आओ, तथा उनका कार्य देखो ॥२॥ 

अनन्तर जाकर सुयज्ञने सन्ध्यावन्दन करके लक्ष्मण के 
साथ श्रीरामके लक्ष्मीसम्पन्न एबं रमणीय भवनमें प्रवेश 
किया ॥३॥ 

यज्ञकालमें पूजित अग्निके समान तेजस्वी और वेदज्ञ 
ब्राह्मण सुयज्ञको आये हुए जानकर सीता सहित श्रीरामने 
उनको आराधना को ॥४॥ 


ES Ml 1 


नि... 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


५१८ 

जातरूपमयेमुख्येरजञदेः कुण्डलैः शुभे! । 

सहेमसूत्ैमं णि भिः केयूरेवेलयेरपि ॥ 

अन्येश्र रतनेरबहुभिः काकुत्‌खः प्रत्यपूजयत्‌ | 

सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीताप्रचो दितः ।।६॥ 
gra हेमसूतरशच भार्य्याय सौम्य हारय | 

रानां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी ॥७॥ 
अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च । 
प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्य्याये गच्छती वनम्‌ ॥=॥ 
प््येडूमग्रयासरणं नानारलविभूषितम्‌ । 
तमपीच्छति वेदेही प्रतिष्ठापयितु त्वयि ॥९॥ 


अङ्गदं वाहुमूलधाय्यं' भूषणं । केयूरं तरधोभागस्थम्‌ | 


हमसतजैर्म णिभिः खण सन्सूते मक्ता दिरलमाला भिः ॥५॥ 

सीताप्रचो दितः सीतया सुयज्ञपरत्ये सखीत्वा हिञ्याभरणदानाय 
प्रचोदितः ॥६॥ 

हेमसूत्र उरोभूषणबिशेषः। हारय सेवकद्वारा प्राप्य रशना 
काञ्ची | सा मदनुगामिनी सखी तब भार्य्या या इति शेषः ।॥७॥ 

oa wala a) शच्छुती सुमभाव आप: SII 


तदन्तर काकुत्थ श्रीरामने aay सुन्दर अंगदो, 
कुण्डलों, सोनेके सूत्रमें पिरोयी हुई मणियोंके पूरों एवं 
वलयोंसे पूजा को ॥५॥ 

इसके बाद सीतासे प्रेरित होकर श्रीरामने सुयज्ञसे 
कहा कि हे सौम्य | आपकी पत्नीकी सखी सीता उनको 
हार, सुवर्ण सूत्र और कमरधनी देना चाहती है, इसे ले 

जाकर अपनी पत्नीको दे देना ॥६-७॥ 
वनको जानेवालो आपकी स्त्रीकी सखी सीता 
आपकी भार्याके लिये आपको विचित्र अंगद और केयूर 
. भोदे रही है॥प 
उत्तम म बिळौनोंसे युक्त अनेक रत्ोंसे विभूषित पलंग 
सीता आपके हो घरमें भेजवाना चाहती है ॥६॥ 


5 
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Pe, ५५ 


[ अयोध्या 
नागः TARA नास मातुलोऽयं ददौ मम । 

तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव ॥१७] 
इत्युक्तः स तु रासेण सुयज्ञः = तत्‌ । 
राम-लक्ष्मण-सीतानां प्रयुयोजाशिष! शिवा; 
अथ श्रातरमव्यग्र प्रियं रामः प्रियंवदम्‌ | 
सौमित्रि तमुवाचेदं ब्रह्म व त्रिदशेश्वरम्‌ ॥१२॥ 
अगस्त्यं कौशिक चेव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ । 
अर्चयाहूय सौमित्रे was सस्यमिवाम्बुभिः ॥१३॥ | 
तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव । 


Wan की 


An री 
तिरो 
ठ *_ आ भि + र 
सुवणा-रजतेशचेव मणिभिश्च महाधनः ॥१४॥ [मार 
i 
= oa पावतू 
त्वयि ene प्रतिष्ठापयितुं दानपूव्बंक प्रापितम्‌ [el i 


शत्रुञ्जयो नाम तथा प्रसिद्धं यं गजं मातुलो मम ददौ तं ग 
ते ददामि | सनामा ङ्कितनिष्कसहलदेवि 


॥१०-११॥ 
ब्रह्मा त्रिदशेश्वरमिव नियोक्तु नियोज्ययोः पराप 


~ ~ 
1नष्कसहस्तण 


दृष्टान्तः ॥१२॥ 
कौशिको विश्वामित्रः | आहुयाच्चय) 


।।१३-१४।। 


जिसे मु 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ । शत्रु्जय नामका हाथी 


मामाने दिया है, उसे एक हजार सवेण मुद्रा 
आपको दे रहा हूँ ॥१०।। 
इस प्रेकार श्रीरामसे कहे जागेपर सुय 
चस्तुओंको ग्रहण किया ओर श्रीराम लक्ष्मण 
माँगलिक आशीर्वाद दिया ॥१९॥ 
agent शान्तभावसे स्थित प्रिय 
नन्दनसे श्रीरामचन्द्रजीने जेसे ब्रह्मा 


हैं, उसी प्रकार कहा ॥१श॥ 5 aa 
करके खेतीको OF 


लनेवाल - | 
देवराज ^ | 


जिस प्रकार मेघवर्षा 
प्रकार हे सौमित्रे! हे महावाहो ! a 
तथा विश्वामित्र इन दोनों उत्तम 


fe 


(ft सर्गः ] 
Pek आशीभिर्भक्त पर्य्युपतिष्ठति । 
} ््स्तेतिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥१५॥ 
qaa दासीश्च सौमित्रे संप्रदापय । 


a 
Rau च वखाणि यावत्तष्यति स द्विजः ॥१६॥ 
तश्ितरथश्चारय्ये! सचिवः सुचिरोषितः । 
॥ [णेत महाहश्व रत्लेव॑स्त्रधनेस्तथा ॥१७॥ 
jetties सर्व्व भिर्गवां दशशतेन च । 
१३॥ | 
| तेत्तरीयाणां तेत्तिरीशाखाध्येतृणामाचार्य्य: | यो द्विजः 
| Harter पर्व्यूपतिष्ठति सेवते । अभिरूपः ळछाव्यगुणः 
hy 
= गत्‌ यावता धनेन ठेष्पति तावद्दापय । कौशेयानि 
aan को शोत्थानि |१६॥ 
रि) AT Gree सूतः सुचिरोषितः चिरकालः 
।||१७।। 
तर| का अजादयो यज्पशवो महिष्यादयश्च | कठकालापा 
हलापसम््रन्धिशाखाध्यायिनः | दण्डमाणवा दण्डप्रधाना 
रतो av भा Baga ToT ब्रह्मचाः रणः Meal 
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वाल्मो कि-शसायणघ्‌ 


हजारों गोएं, gant’, रजतों एवं बहुमुल्य मणियोंसे 
१ करो ॥१३-१४॥ 

Wide तैत्तरीय शाखाको अध्ययन करनेवाले 
| शोंको, आचार्य और वेदज्ञ एवं दान लेने योग्य जो 


पी उनको बुलाकर सवारी, दास, दासी, रेशमी 
gy आदि तथा जितनेसे वे सन्तुष्ट हों, उतना धन 
BAT gy 

चित्ररथ नामक सूत जो -उत्तम सचिव 
वे बहुत fala यहाँ रहते है, उनको भी 
TO, रत्न, धन, सभी प्रकारके पशु और एक 
से सन्तुष्ट करो ॥१७॥ 


द 
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ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमानवा! ॥१८॥ 
नित्यसाध्यायशीलत्वात्नाच्यत्‌ कुर्व्वन्ति किञ्चन | 
अलसाः साढुकामाश्च महतां चापि सम्मताः ॥१९ 
तेषामशीतियानाति रक्षपूर्णानि दापय । 
शालिवाहसहस्र्च द्वो शते भद्रकांसथा ॥२०॥ 
व्यज्ञना्थच्च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु । 

मेखळीनां महासद्धः कोसल्यां समुपस्थित! । 


अन्यद्व्रतोपवासादि, अलसाः भिक्षादौ, खाहुकामाः तेषां 
सदन्नकामाः दानयोग्यत्वायाह,-महतामिति | तपो हि स्वाध्याय 
इति श्रृते नित्यतप स्वित्वेन महत सम्मताः ॥१६॥ 

यानानि उष्ट्राः | शालीन्‌ वहन्तीति ताहशवलीबद्वीनां aeaq 
भद्रकान्‌ तदाख्यान्‌ धान्यविशेषांञ्चणकसुद्गादिरूपान्‌ व्यञ्ज 
नाहान्‌ दापय ॥२०॥ 

व्यज्ञनार्थ' दधिधृतार्थ उपाकुरु देहि | मेखलीनां ब्रह्मचारिणां 


दीघं आर्षः | सञुपस्थितः विवाहार्थमिति शेषः | 


और ये जो कठशाखा और कलाप शाखाके अध्ययन 
करनेवाले बहुतसे दण्डधारण करनेवाले ब्रह्मचारी हैं, वे 
सभी सदेव स्वाध्यायशील होनेके कारण दूसरा कोई 
कार्य नहीं करते। और सिक्षा माँगनेमें भी आलसी है, 
किंन्तु स्वादिष्ट अन्न भोजन करना चाहते हैं, उनको 
महान्‌ पुरुष भो सम्मान करते हैं, अतः उनको रत्नोंके 
बोमसे युक्त अस्सी गाड़ियाँ चावल ढोनेवाले एक हजार 
वैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष (चने. मूरा आदि) का 
बोझ लिये हुए दो एबं सौ बैल भी और दिलाओ ॥ १८-२० 

हे सोमित्रे | इन वस्तुओंके अतिरिक्त व्यञ्जन (घी, 
दही आदि ) के लिये इनको एक हजार गौए भी दो। 
तथा कौशल्या माताके समीप जो मेखलाधारी ब्रह्म- 
चारीयोंका एक बहुत बड़ा समूह आया है, उनमें प्रत्येक | 
को एक-एक सहस स्वणंसुद्राए' प्रदान कराओ URI 


% 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


५२० 
तेषां agar सौमित्र प्रत्येक संप्रदापय ॥२१॥ 

अम्बा यथा नो नन्देच कौसल्या मम दक्षिणाम्‌ । 
तथा द्विजातींखान्‌' सर्व्वा दैमणाचंय MEAT RR 
ततः पुरुषशादूंलद्‌ धतं लक्ष्मणः स्यम्‌ | 

यथोक्तं ब्राह्मणे्द्राणामददद्‌ धनदो यथा ॥२३॥ 
अथान्रवीद्‌ बाष्पगलांसिषठतश्चोपजीबिनः | 

स प्रदाय बहुद्रव्यमेकेकस्योपजीवनम्‌ ॥२४॥ 
लक्ष्मणस्य च यद्‌ वेइम गृहश्च यदिदं मम | 

AGS कार्य्यमेकेकं यावदागमनं मम ॥२५॥ 
इत्युक्ता दुःखितं सव्वं जनं तमुपजीविनम्‌ । 


gee गवां निष्काणां वा नोऽस्माकमम्वा कौसल्या यथा 
मम दक्षिणां मया तदाश्रितन्रक्मचारिवर्गस्य दापितां नन्देततथा तान- 
चयेत्पन्बयः ॥२१-२३॥ 

बाप्पगलान्‌ बाप्पगद्गदानु ॥२४॥ 

उपजीवनं जीवनसाधनम्‌ ।।२५।। 


हो जाय, उसो प्रकार तुम इन सभी ब्राह्मणोंको दक्षिणा 
देकर प्रसन्न करो ॥२२॥ 
इस प्रकार श्रोरामचन्द्रजीकी आज्ञा होनेपर लक्ष्मण 
ने कुवेरके समान उन ब्राह्मणोंकों धन दिया ॥२३॥ 
इसके बाद वहाँ खड़े एवं आँसुओंसे रुके हुए गला- 
वाले अनुचरोंको बुलाकर श्रीरामने प्रत्येकको चौदहवर्षों 
तक अपनी जीविका चलाने योग्य बहुत धन दिया 
॥२४॥ 
और उन सबोंसे श्रीरामने कहा कि जबतक भै नहीं 
` आ जाऊ, तबतक मेरे और लक्ष्मणके घरको सूना कभी 
न छोड़ना ॥२५॥ 
इस प्रकार उन दुःखित सभी अनुचरोंको कहकर 
ने ` धनाध्यक्षसे कहा-मेरा जितना भी धन है, वह 
॥६७॥॥ 


हे लक्ष्मण । मेरी माता कोशल्या जिस प्रकार प्रसन्न 
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शि... री. 


[अयोभा fa न 
उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥२९| «a 
4 


ततोऽस्य धनमाजह्, सव्वे एवोपजोविन! । aa 
स राशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यरव्यत ॥२७| र्या 


ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्‌ धनं सहलक्ष्मण; | (पराति 


| 


दविजेम्यो बाल-वृद्धेम्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत joe, रि 
न नमार 

तत्रासीत्‌ पिङ्गलो गाग्येख्रिजटो नाम वे द्विज! 

[ममा 


क्षतवृत्तिवेने नित्यं फाल-कुदाल-ला ङ्गली ॥२९॥ तो ब 


तं वृद्धं तरुणी भार्य्या बालानादाय दारकान्‌ । 


—_——— 


अब्रवीद्‌ ब्राह्मणं वाक्यं ख्रोणां wat हि देवता ॥३० भ 


पा AEA 
, 

एकेक प्रत्येकं यावन्ममागपनमशुन्यं काय्य यया षबु) 
वादा 


स्थित्वा पृव्ब॑बद्रक्षणी मित्यर्थः ।।२६-२७॥ न 
भन रा; 


कृपणेभ्यः दीनेभ्यः तत्र देशे गाग्यः गर्गगोत्रः ॥२८॥ 

qaa खननेन वृत्तिजींविका यस्य चीणबृत्तिरिति a 
उच्छवृत्तिरिति पाठान्तरम्‌ | फलं हलावयवविशोषस्तसश्शं मू 
नाथ लोहमयमत्र विवच्षितम्‌ | कुद्दालक खननसाधनम्‌। ताक 


र T १ मा श्रीः 
लाकारो दण्डः फलापाकर्षणार्थः | दारकाः पुत्राः URE 
हलाकारो दण्डः फलापा | he... 


इसके बाद सभी सेवक उनका धन लाने लगे 4 
प्रकार बहाँ एकत्रित हुई देखने योग्य महाधन राशि 
देने लगी ॥२७॥ 


तदन्तर लक्ष्मण सहित gestae श्रीरामने व| 


बृद्ध और दरिद्रोमें ag सारा धन बँटवा दिया [Rell रश णु भो 
में त्रिजट ता | ऐेमूहके 
उन दिनों अयोध्याके समीपवाले ते हे al 
सकी को Al 
कोई ब्राह्मण रहता था, जि तदा वरं बर्ग | 


अतएव फाल कुदाल और हल लिये वह 
रहता था ॥२६॥ 

बह्‌ ब्राह्मण स्वयं तो बृद्ध थे और 
थी। उसने अपने छोटे-छोटे बालकोंको 
कहा-हे नाथ | (यद्यपि) स्त्रियोंके लिये ही, | 
है ( अतः आपको आज्ञा देनेका अ 4 
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a श्री 


my | (रः सर्गः ] 

«a फालं FAIS कुरुष्व वचनं मम | 
| दर्शय aaa यदि किञ्चिदवाप्स्यसि ॥३१॥ 
मर्याया वचः श्रृत्वा शाटीमाच्छाद्य दुष्छदाम्‌ । 


१७॥ 

(प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्‌ ॥३२॥ 
ङ्गः समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि | 

Ast) मायाः कक्ष्याया तेनं कश्चिदवारयत्‌ ॥३३॥ 
'। | रममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत्‌ | 

॥ feat बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल ॥३४॥ 

| 

URS) दोष nat हि देवतेति पाठे यद्यपि देवतात्वादाशनईस्तथापि 
ता मदुबचन कुरुष्वेत्यथः || ३०-३१।| 
= रतस्य दर्शयसि तदा सव्यथे ति शेषः । दुश्छ॒दाम्‌ अति- 


अवादाच्छादनायोग्याम्‌ | 
यत्र रामनिवेशनं यस्मिन्‌ पथि रामनिदेशनं प्राप्यते तं 


होकर पांचवें द्वारतक पहुँच गया | 

किसीने रोका नहीं ॥३३॥ 

कतर ह fase श्रीरामके समीप पहुँचकर बोला-- 

(|. राजपुत्र! में बहुत पुत्रवाला एक निधन 
A182) 

जीविक्षा नष्ट हो गयी है, अतएव सदा वनमें 
। इसके बाद श्रीरामने विनोद पूवक कहा-- 
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वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


५२१ 
क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्त्यवेक्षख मामिति । 

तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितम्‌ ॥३५॥ 
गर्वा सहस्रमप्येक॑ न च विश्राणितं मया । 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्‌ तावदवाप्स्यसे ॥३६॥ 

स शाटीं परितः करां सम्भ्रान्तः परिवेष ताम्‌ । 
आविध्य दण्डं चिक्षेप सरव्वंप्राणेन वेगतः ॥३७॥ 

स तीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः । 

गोव्रजे IAEA पपातोक्षाणसन्निधौ ॥३८॥ 


पन्थानमास्थाय प्रातिष्ठत | ` दीप्त्या ब्रहमवच्चंसेन ।।३२-३४।। . 
प्रत्यवेक्षस्व मां मयि कृपां कुर्वित्यथः ॥३५॥ 
परिहाससमन्वितं क्रीडाप्रयोजनव्यवहा रविशेषसमन्वितम्‌ | 

अस्त्येकमिति पाठे तावदेव शिष्टमस्तीत्यर्थ; | अप्येकमिति पाठे 

गवामसंख्यातानां मध्ये एकमपि ea’ मया न विश्राणितं दत्तम- 
तोऽत्रेब स्थिस्रा दण्डेन यावद्गवाकीण' याबन्तं देशं परिक्षिपसि 
परिणहणासि तावत्‌ तावद्देशावस्थिता गा अवाप्स्यसे | ब्राह्मणस्य 
गोग्रहणचापलकौढुकदर्शना थमेतबद्धगवद्बचनम्‌ | सम्भ्रान्तःत्व रितः 

॥ ३६-३७ 
सब्वपराणेन सर्व्वबले न आविध्य भ्रामयित्वा वेगम; वेशेन स 

दण्डस्तस्य कराच्युतः सरयूपारं तीर्त्वाऽतिक्रम्योक्षाणधन्निधो उक्ष्णां 

वृषभाणां सन्निधियंत्र। आ आनडः ताइशे गोव्रजे पतात | 


— 


मेरे पास बहुत गोए हैं जिनमेंसे एक सहस्र अभी तक 
किसीको नही दी गयी है, आप अपना डंडा जहाँतक 
फेकेंगे, वहांतककी गोए आप पा Nag ॥३६॥ 

यह सुनकर उसने शीघ्रता पूवक अपनी धोतोको 
अपने कमरमें सभी ओरसे लपेट लिया ओर अपनी सारी 
शक्ति लगाकर अपने डंडेको घुमाकर फेका ॥३७॥ 

त्राहणके हाथसे छूटा हुआ वह डंडा सरयू 
नदीको पारकर हजारों गोओंसे परिपूर्ण गोष्ठमें एक 
सांडके पास गिरा ॥३८॥ 


% 


ee प ० यासा 
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सनातिनशा त त्त 


५२२ 
तं परिष्वज्य धर्म्मात्मा आ तस्मात्‌ सरयूतटातू | 
आनयामास ता गावखिजटस्याश्रमं प्रति ॥३९॥ 
उवाच च तदा रामस्तं गाग्यंमभिसान्त्वयन्‌ | 
मन्युर्न खलु कत्तंव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥४०॥ 
इदं हि तेजस्तव यद्‌ दुरत्ययं 

तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मथा | 
इमं भवानर्थमभिप्रचो दितो 

वृणीष्व किञ्चे दपरं व्यवस्यसि ॥४१॥ 
ब्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्रणां 

धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्‌ | 


आ तस्मात्सरयूतटात्‌ परपारस्थसरयूमभिव्याप्य या गावः 
स्थितास्ता आनयामास | 
शेषः ।। ३८-३६ 


अयं दण्डपरिक्ेपत्रचनरूपः परिहास एवेत्यर्थः ।|४०।। 


ब्रिजटाश्रमं प्रति आनयामास चेति 


धर्मात्मा श्रीरामने त्रिजटका आलिङ्गन करके सरयू 
तीरसे लेकर उस पारमे गिरे हुए डंडेके स्थानतककी 
समी गोएँ मॅगाकर त्रिजटके आश्रममें भेजवा दिया ॥३६॥ 

उस समय श्रीराम गर्गवंशीय त्रिजट ब्राह्मणको 
सान्त्वना देते हुए बोले-हे ब्राह्मण | क्रोध न करियेगा, 
Ha यह विनोद किया था ।।४०॥ 

आपका इस दुलेडध्य तेजको जाननेकी इच्छासे 
मेंने आपको इस टंडेको फॅकनेक लिये कहा था | यदि आप 
` और भी कुछ चाहते हैं तो मांग ली जिये ।।४१॥ 
में सत्य कहता हूँ, आपसंकोच न करें, हमारे पास जो 


भवतूसु सम्यक्‌ प्रतिपादनेन 
सयाजितं चेव यशस्करं | ॥४श 
ततः सभार्य्येखिजटो महामुनि- 
गंवामनीक प्रतिगृह्य मोदितः 
यशो-बळ-प्रीति-सुखोपवृ हिणी- 
स्तदाशिषः प्रत्यवदस्महात्मनः 
स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो 
महाधनं धर्म्मंबलेरुपा्जितम्‌ | 
नियोजयामास सुहुजनेचिराद्‌ | 
यथाहसम्मानवचः प्रचो दित; ॥४४॥ | 


ae हीति। इदं दूरपरिक्षेपजनकं तेजः शक्तिस्तव 
स्यापि यत्तदेव जिज्ञासितं ज्ञातुम । स्वार्थे सन्‌ आर्षः | इच्छा 


इममर्थ' दण्डप्रक्षेपरूपमर्थ' भवान्‌ प्रचो दितोऽसि | अपर ails: 


हि रितं 5 fi fl 
न्यदपि fafa बहुमूल्यमपि वस्तु वरितु व्यवस्य चेतत 


वृणीष्व |v ell 
f मीरे यल 

इदमुपचारमात्रमिति न मन्तव्य मित्याह त्रत्रीमी त! ie 

A बिप्रप्रयो्गव| 

agia:| हि यतः | मम यथद्धनं तदविप्रकारणात. प 


सम्पादनार्थ' कथं तथात्वमत आह AAG विप्रे तरी 
प्रतिपादनेन दानेन तत्फलरूपेण हेतुना दानरूपफलाथि EN 
धनं मे यशस्करं भवेत, न तु भूर्मिनिक्षेपफलकम. he. 

मोदितः सञ्जातमोदः यश आदीनाम्‌ ४५६ हिणी | 


र all 
महात्मनो रामस्य तदा आशिषः प्रत्यवदत. ॥ 


नेवाले डी | 


श्रीरामको यश, बल प्रीति और सुखको बढ़ | 
वाद प्रदान करने लगे ॥४३॥ 
तदन्तर पूर्ण पराक्रमी श्रीराम धर्मवर्ल a 
हुए उस महान्‌ धनको यथायोग्य wag : 4 
प्रेरित होकर चिरकालतक अपने gest । | 


रहें ॥४४॥ 


ककसको... 
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BTS टं 
| ुदृद्शृत्यजनोऽथवा तदा न तत्र कश्चिन्न aya तपितो 
दरिद्रभिक्षाचरणाश्न यो भवेत्‌ । यथाहसम्माननदानसंश्रमेः ॥४५॥ 
४९ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वात्रिश: संगः ॥३२॥ , 
Ef या = oe 5 
वलेर्म्मयुक्तपराक्रमेः चिरायथाह' कृतैः सम्मानवचोभिः सुहद्भ,त्यजनः Ts | अर्शआदाञन्तमेतत्‌ । दरिद्रः 
a (ली: प्रचोदितः प्रेरितः प्रेरितदानव्यापार: ॥४४॥ सन्‌ भिक्षाचरणकर्त्ता ara आदरः ।।४५।॥ 
इति श्रीरासाभिरामे श्रीरासीये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे दरात्रिशः सर्ग: ।।३२।। 
| हस समय वहाँपर कोई भी ब्राह्मण, Bes सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक नहीं था जो श्रीरामके यथायोग्य दान ओर 
सम्मानसे सन्तुष्ट नहीं ढ॒आ ॥४५॥ 
wT | ह प्रकार श्रौमडपिंवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बत्तोसवाँ सर्ग समाप्त ॥३२॥ | 
त्रयखिशः सर्ग! | 
= नाना वाक्यालापं॑ श्रण्वतः पितरं द्रष्टुकामस्य सीता-लक्ष्मणाभ्यां सह्‌ श्रीरामस्य | 
स्तव वृ केकेयी भवनगमनम्‌ | ] 
नला तु सह वेदेह्या ब्राह्मणेम्यों धनं बहु । ततः प्रासाद-हर्म्याणि विमानशिखराणि च । 
गोषु; पितरं दरष्टुं सीतया सह्‌ राघवौ ॥१॥ अभिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥३॥ 
चेतर ~ . ~ छता = गर Y ° 
` `` नीही प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायुषे । न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तु बहुजनाकुला} | 
छादामभिरासक्ते सीतया समलङ्कूते ॥२॥ आरुह्य तस्मात्‌ प्रासादाद्‌ दीना! पश्यन्ति राघवम्‌॥४ 


| ॥ श्रीरामायणतिलकटीका ॥ विमानशिखराणि सप्तभूमिकण्हाग्रभागाः। प्रासाद 'खभूमिकः | 
| sala ॥१॥ 
? आयुधे इति जात्यभिप्रायेण सीतयालंझते पूजाथं चन्दनाः 
भिः ॥२॥ राममिति शेषः ॥३॥ 
यतो बहुजनाकुलत्वाद्रथ्या गन्तु न सुखेन शक्यन्ते तस्मात्‌ 
4 और लक्ष्मणसहित श्रीरामका दुखी नगर प्रासादमारुह्य प्रसादात्तत्र प्रासादे संस्थाय [IMI 
मीक मुखसे तरह तरहको बात सुनते हुए पता ————_ क््ए 
Tat Cs + 
ay जे दशरथके दशनके लिये केकेयीके भवनमें जाना | उस समय धनीं लोग प्रास ( तीनतल्ले ) हम्यगृह 


ara राजगहम्‌ | उदासीनः अरच्षितृत्तेन निरुत्सुकः व्यलोकयत्‌ | 


weenie ities nent nents 


4 = वैदेही सीताके साथ ब्राह्मणोंको बहुत धन ( राजभवनों ) तथा विमानों ( सात ततल्ले ) के उपर चढ़कर 
tm और ae न र 

4 र लक्ष्मण प्त दर्शनके लिये णि ॥१॥ उदासीन होकर उन तीनोंको देख रहे थे॥३॥ 

"समय पुष्पमालाओंसे सुसज्जित ओर सीताजी उस समय बहुतसे भरे हुए राजमार्गपर सनुष्योंको 


चन्दन आदिसे अलंकृत और दो सेवकोंने लिये 
७. दोनों श्रीराम और लक्ष्मणके अखों अधिक 
हो रहे थे yy 


चलना कठिन हो रहा था, अतएव दुःखित मनुष्य प्रासाद 
पर चढ़कर श्रीरामको देख रहें थे ॥४॥ 
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५२४ 


पदातिं सानुजं दृष्टा ससीतञ्च जनासदा | 

ऊचुर्बहुजना वाचः शोकोपहतचेतसः ॥४॥ 

यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌ । 
तमेकं सीतया सार्धमनुयाति स्म लक्ष्मणः ॥६॥ 
| ऐश्वय्यस्य रसज्ञः सन्‌ कामानां चाकरो महान्‌ | 
| नेच्छत्येवानृतं ad वचनं ध्म्मगो रवात्‌ ॥७॥ 
या त शाक्या पुरा द्रष्टु भूतेराकाशगेरपि । 
तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥८॥ 
अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम्‌ । 


दीनत्वे हेतुमाह, पदा मिति ।|५-६॥ 


रसज्ञः सुखज्ञः कामानां भोग्यवस्तूनाम्‌ | वचनं पितृ- 
वचनम्‌. | ll 

भूतेः प्राणिभिः वनप्रयाणानुमत्यथ' राजसन्निधौ गमन 
समये ।।८-६|। 


हुए श्रीरामको देखकर शोकसे व्याकुल होकर बहुत लोग 
खेदपूवैक कहने लगे ॥५॥ 
हाय चलनेके समय जिनके पीछे-पीछे चतुरङ्गिणी 
सेना चलती थी, बे ही श्रीराम अकेले सोताके साथ चल 
रहे हैं, ओर पीछे केवल लक्ष्मण जा रहे हें ali 
जो ऐशश्‍वर्यके रसज्ञ और सभी कामनाओंके महान्‌ 
भण्डार ( अर्थात्‌ सबोंकी सव कामनाओंकी पर्ति करने- 
वाले) थे, वही श्रीराम धर्म गौरवसे पिताके वचनको असत्य 
नहीं करना चाहते ॥७॥ 


है ओह | पहले जिसे आकाशचारी प्राणी भी नहीं 
` देख सक्रते थे, उसी सीताको इस समय राजमार्ग पर चलने 
वाले मनुष्य देख रहे हैं ॥८॥ 


अपने छोटे भाई ओर सोताके साथ पैदल चलते 


उसी प्रकार महान्‌ क्लेशा हो रहा a, ज 
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शि... 40 


( अयोध्या तिर: 
वर्षमुष्णश्च शीतश्च नेष्यत्याशु विवर्शताम ॥ th 
अद्य नूनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते । ड 
नहि राजा प्रियं पुत्र विवासयितुमहंति ॥१० {द्व 
निगुंणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्‌ विनिवासनम़ । 
fis रयस्य लोकोऽ जितो वृत्तेन वेब्‌ | 
आनृशंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः | 

राघवं शोभयन्त्येते षड गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ॥१२॥ 
तस्मात्तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः | 

ओदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌ ॥१३। 


पी 


॥ | 


\ बाहो BN 
वसायिशास्राध्ययनम्‌। शीलं सत्स्वभावः | दमो बाह्य वप 
निग्रहः | शमश्चित्तनिप्रहः ॥१२)॥॥ 

तस्मात्तस्य षड्गुणबस्वात्‌, उपघातः पीडनम्‌ 
स एवार्थः Ne al 


| पाठात 


त्र 


चे वशँ ियोंको 
को घरि जगः 


निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी विशा 
भूत होकर बोलते हैं, अन्यथा अपने प्रिय 3१ 
निर्वासित नहीं कर सकते ॥१०॥ 


at 

गुणहीन पुत्रका भी घरसे निवांसन केका हि | 
> , जिसके व्यवहार _। भहा 
साहस केसे हो सकता ? पुनः जि निवीसत री [९ | 
समस्त लोक वशीभूत हो चुका दै, उसका § ` 


किया जा सकता है ॥११॥ 1 
अक्रूरता ( कोमलता ) दया; विद्या य ge | 

संयम और शस (मनका fre)" छै | 

श्रीरामचन्द्रजीको सदेव सुशोभित करते द ॥ A 


a प्रजा? 
अतएव श्रीरामके ऊपर आघात af 


क 
wg | सर्गः ] 

‘al पीडितं सव्वं जगदस्य जगत्पतेः । 
#गवोपधातिन वृक्ष! पुष्पफलोपगः ॥१४॥ 
मनुष्याणा धम्म॑सारो महाद्य तिः । 
(ए पत्रद्न शाखाश्चास्येतरे जनाः ॥१५॥ 
॥॥ (हसण इव क्षिप्र सपत््यः सहबान्धवाः । 
तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥१६॥ 


aI परित्यज्य क्षेत्राणि च गुहाणि च । 
हुखसुखा राममनुगच्छाम धार्मिकम्‌ ॥१७॥ 

॥१३॥ 

¬मः फलत्रादपि तस्योपघातेन जगत्पीडितमित्याह,-- 

rs a पुप्पझलोपगः पुष्पफलस हितः मूलस्येवेत्यनेन 


= गादधिष्ठानत्वमस्य सूचितम्‌ [12 vil 


fours. | ऐयाणामित्युपलक्षणं प्राणिमात्रस्य बस्तुमात्रस्य च । धम्म 
तारो यस्यः सः NLM) 


t 
slams |एल्य: पत्नीसहिताः ते रामोपघात्मतहन्तों वय येन 
॥१६॥ 


फदु'खसुखाः समानदुःखसुखा! ।।१७॥। 


सोको क्लेश होता है ॥१३॥ 


a श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण मनुष्यों 
६ और इनका धर्म ही बल है। और जगतूके 
A | | जीव, पत्र, पुष्प, ओर शाखाए हैं ॥१५॥ 

गये हमलोग भी लक्ष्मणके समान स्त्री-पुत्र एवं 


` १ इसीका अनुरामन करें ॥१६॥ 


a खेती और गृह्दादिको परित्याग करके 
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समुद्धृततिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च । 
उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्व्वशः ॥१८॥ 
रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि द्रेवते! । 

मुषकेः परिधावद्धिरुदबिलेरावृतानि च ॥१९॥ 
अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च । 
प्रनष्टबलिकम्मंज्यामन्त्र-होम-जपानि च ॥२०॥ 
दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च ।. 
अस्मत्त्यक्तानि वेशमानि केकेयी प्रतिपद्यताम्‌ ॥२१॥ 


समुद्ध,तनिधानत्वादिधम्मकाणि गृहाणि कैकेयी प्रतिपद्यः 
तामिस्यन्वयः | निधानानि निक्षेपाः | अजिरमङ्गणं परिध्वस्त 
मार्ज्जनादिरहितं येषु । धनं गत्रादि अनिच्षिप्त भुषणा दि च उपात्तं 
गहीत तेभ्योऽतएव हृतसाराणि ॥१८| 

उद्बिलेः उद्भन्नविलेः ॥१९॥ 

अपेतोदकत्वादिना मनुष्यरा हित्यं सूच्यते ॥२०॥ 


दुष्कालो राजिकदे बिकक्षोभकालः ।।२१॥ 


धर्मात्मा श्रीरामका अनुसरण करते हुए इनके समान 
ही दुःख सुखके साथी होकर चले ।१७॥ 

हमलोग अपने घरोंमें गड़ी हुई निधिको निकाल 
ले, आंगनको ale डाले, सारी सम्पत्ति साथमें ले ले । 
सभी आवश्यक वस्तुएँ ql कर दे, इनमें चारों ओर 
धूल भर जाये, इन घरोंका परित्याग करके देवता चले 
जायँ । बिलसे निकलकर चारों ओर चूहे दौड़ने लगे 
तथा उनसे ये घर भर जाय | इनमें न कभी आग जले, 
न कभी पानी रहे और न कभी झाडू लगे। ओर बलि 
वैश्वदेव, यज्ञ मन्त्र, पाठ, होम, जप आदि सभी बंद 
हो जाय। अकाल पड़नेके समान ये सभी मकान गिर 
जाये, इनके बर्तन फुट जाय। इस प्रकार हमलोगोंसे 
परित्यक्त इन गृहोंको केकेयी ले ले ॥१८-२१॥ 

जहाँ श्रीरमुचन्द्रजी जा रहे हैं, बह्‌ वन हो नगर वन 


% 
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५२९ 

वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति TAT | 

अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम्‌ ॥२२॥ 
बिलानि देष्टिण! सब्बे सानूनि मृगपक्षिणः । 
तयजन्वस्मद्‌भया वीता गजा! सिंहा बनाव्यपि ।२३ 
अस्मत्त्यक्त प्रपद्न्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च | 
तृण-मांस-फलादातां देशं व्यालमुगद्विजम्‌ | 
प्रपद्यतां हि केकेयी सपुत्रा सह aaa | 
राघवेणा वयं सर्व्वे वने वत्स्याम निवृं ताः ॥२१॥ 
इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 


1२४ 


येन बनेन हेतुना ॥२२॥ 

दष्टरणः सर्पाः मृगपक्षिणो गिरिस्थाः ॥२३॥ 

अस्मत्यत्तं पुरमिति शेषः | सेव्यमानम्‌ अस्माभिः सेव्यमान 
बनमित्यथः | HAUSA Fear दष्टर्यादयः | ठृणमांसफलाना- 
मादानं यस्मात्‌ तं व्यालमृगद्विजं तद्वन्तम्‌ | अशंआद्यच्‌ । ताहशं 
देशमिमं केकेयी प्रपद्यता मित्यन्ञयः ।२४-२५।| 

न विचक्रे न विकार प्रामम्‌ ॥२६॥ 


जाय और इमलोगोंसे छोड़ा गया यह नगर ही बनके 
रूपमें परिणत हो जाय ।।२२॥ 

वनमें पहुँचनेपर हमलोगोंके भयसे सपं अपना बिल 
छोड़ दे, मृगपक्षी शिखरका परित्याग कर दे, 
इसी प्रकार हाथी ओर सिंह भी वनको ही छोड़कर भाग 
जाय ॥२३॥ 

वे सर्प आदि इमलोगोंसे परित्यक्त enti पहुँच 
` जाय ओर हमलोग जिस स्थानका सेवन करते है, उसे 
त्याग दें, यह देश घास चरनेवाले पशुओं, मांसमक्षि 
न्तुओ, फल खानेवाले पक्षियोंका निवास हो जाय 
यहाँ सर्प, पशु, तथा पक्षिगण निवास करें ॥२४॥ 


पशु, एवं पक्षिण रहने लग जाय | पुत्र 
Br i सहित ay |, 
र वान्धवों सहित केकेयी इस स्थानको अपने अधिकार 


प्रतीक्षमाणः पश्यन्नपि निदेशमाज्ञाम्‌ ॥२६॥ 
NK 0... ~ SR 
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शुश्राव राघवः श्रत्वा न विचक्र ऽस्य ~ | | 
स तु वेशम पुनर्मातुः केलासशिखरप्रभम्‌ | UR मे 
अभिचक्राम धर्म्मात्मा =| 
विनीतवीरपुरुषं प्रविश्य तु नृपालयम्‌ | 
ददर्शावसितं दीनं सुमन्त्रमविदूरतः ॥२८॥ 
प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदात्तें- 

मनार्ततरूपः प्रहसन्निवाथ । 
जगाम रामः पितरं दिइक्षुः 


Wey ' 


पुनः तद्‌वारत्ताश्रवणान्तरमपि मादुः केकेव्याः माउ १ 
दूरादिति टीकासम्मतः पाठः परं काचिदपि मूले 
बलोकानात्‌ सर्व्ववादिसम्मतः पाठो Hered निवेशि इत्य 


॥२७-२८॥ 
आर्च' खिन्नम्‌ | अभिजनं देशं ततृस्थजनमिति बाग 


में कंर ले और हम सभी लोग बहुत आनन्दे ४ | 
चन्द्रजीके साथ वनमें निवास करेंगे ॥२५॥ 

इस प्रकार अनेक लोगोंसे कही गयी विविध 
की बातें श्रीरामने सुनी, किन्छु उनके मनमें को 
उत्पन्न नहीं हुआ ॥२६॥ 

मतवाले हाथीके समान परा ES 
चन्द्रजी पुनः माता ( कैकेयी ) के कैलोरी 
सेतबर्णके समान मवनमें प्रवेश किये NT! ds, 

fan एवं वीर पुरुषोंसे युक्त डस राज | 
कर श्रीरामने पासमें a हुए दुःखी 


॥९२०॥ 


ले धर्मात्मा शीण 


wie 
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TTR ee सगः ] वाल्मोकि-रामायणमू ५२५ 
Te Gears महात्मा पितुनिदेशेन तु धम्मंवत्सलो 

f K ह 

रामो गमिष्यन्‌ नृपमात्तेरूपम्‌ | वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चय! । 
i 


(त प्रक्ष्य तदा सुमन्तं स राघव! प्रेक्ष्य सुमन्त्रमब्रवी- = 
वितुमंहात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ ॥३०॥ श्निवेदयस्वागमनं नृपाय मे ॥३१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे aaa: सगः ।।३३॥ 


|| सः खाकारणार्थांगमनकालः goat यस्यात्तरूपत्वव- स्वागमननिवेदनाथ' व्यतिष्ठत द्वाय्येवेति शेषः ||३०॥ 
a, @ ९ बे CO. 

तदारभ्यात्तरूपमिति यावत्‌ । सुमन्तं प्रेक्ष्य प्रतिहारणार्थ तदेव सुमन्त्रमाह, --पितुरिति ॥३१॥ 
॥शैरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे safe: सगः ॥३३॥ 


jie व्याकुलरूपसे पड़े हुए राजाके समीप जानेवाले पिताके आदेशसे वनमें प्रवेशकरनेके लिये बुद्धि पूर्वक 
र्मंशीय पुत्र महात्मा श्रीराभचन्द्रजी वहाँ जानेसे निश्चय करके आये हुए धसंप्रेमी श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रको 


i देखकर अपने आगमनकी सूचना देनेके देखकर बोले कि आप मेरे आगमनकी सूचना महाराजको 
। इला वही स्थिर हो गये ॥३०॥ दे दें ॥३१॥ 

i a प प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तेंतीसर्वा सर्ग समाप्त ॥३३। 
_ चतुखिशः सर्गः 

से [ महिषीगणपरिब्ृतस्य राज्ञो दशरथस्य समीपे सह सीता-लक्ष्मणाभ्यां रामचन्द्रस्य वनगमनप्रार्थनम्‌, राज्ञः 
बि शोकः विसंज्ञश्च, रामेण प्रबो धितस्य महाराजस्य प्रियपुत्राया लिङ्गनदानम्‌ , पुनविंसं्ञश्च | | 

कोई की 1मलपत्राक्ष। इथामो निरुपमो महान्‌ | प्रविश्य तृपति सूतो निःश्वसन्तं ददर्शं हृ ॥२॥ 
॥१ रामस्त सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥१॥ उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ | 

मा शर मपरेषित। क्षिप्र सन्ताप-कलुषेन्द्रियम्‌ । तटाकंमिव निस्तोयमपश्यजगतीपतिम्‌ ॥३॥ 


वरं 
श्रीरामायणतिहाकटीका उपरक्त राषहुग्रस्त पुनरपश्यदिति वाल्मीकेः प्रयोगो वर्णनी- 
यमयीभावेन तस्यापि शोकम्रस्तत्वात्‌ ॥३॥ 


जीने सूत सुमन्त्रसे कहा कि आप मेरे यहाँ आनेक सूचना 


acd ता एवं लक्ष्मण सहित श्रीरामका रानियों सहित पिताजी को दें दीजिये ॥१॥ 

के समीप जाकर वनगमनके लिये विदा माँगना अनन्तर श्रीरामसे प्रेरित सारथि सुमन्त्रने शीघ्र सीतर 
TRH मूछित होना, श्रीरामका उन्हें समझाना तथा में प्रवेश करके संतापसे कलुषित इन्द्रियवाले ओर लस्बी- 
शीरामको हृदयसे लगाकर पुनः मूर्छित होना ] . लम्बी सांस लेते हुए राजा को देखा ॥९॥ 
श्यामवर्ण उपमासहित महापुरुष श्रीरामचन्द्र वहाँ सुमस्त्रने प्रथ्विपति राजा दशर्थको राहुग्रस्त 


क 01) 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


५२८ 

आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनम्‌ | 
राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राज्ञलिरब्रवीत्‌ ॥४॥ 

तं वढयित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशिषा । 
भयविक्ष॒वया वाचा मन्दयाश्लुक्षणयात्रवीत्‌ (All 
अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः । 
ब्रह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सव्वं चेवोपजीविनाम्‌ ॥६॥ 
स त्वां पश्यतु भद्र ते राम! सत्यपराक्रमः | 
सर्व्वान्‌ सुहृद आपृच्छ त्वां हीदानीं feat ॥७॥ 
गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते । 


आबोध्य महाराज इति सम्बोध्य राममेव stare 
शोचन्तम्‌ ॥४॥ 

aa यित्वा सम्पूज्य भय विक्ववया रामो वनप्रयाणोद्यू क्त इतीदं 
परमनिष्ट कथं राज्ञो वदिष्यामीति भयेन विक्लवया कातरया 
अशूदणये त च्छेदः ॥५॥ 

उपजीविनां च तेभ्यश्च दत्त्वा wea धनं दत्वेत्यनेन सब्बंथा- 
तिष्ठात्ताभावों ध्वन्यते ॥६-८॥ 

स दशरथः निष्पङ्को निष्पाप! | 


इत्यर्थः| ६॥ 


निष्पन्द इति पाठे निश्चल 


सुय राखसे ढंकी हुई आग भोर जलविहीन सरोवरके 
समान देखा ।।३॥ 
सारथी सुमन्त्रने हाथ जोड़कर श्रीरामको चिन्ता 


करते हुए तथा अत्यन्त व्याकुल चित्तवाले राजाको 
सम्बोधित करके कहा--|४॥। 


सर्वप्रथम BAA राजाको अपने विज्ञयसूचक आशी- 
alg द्वारा सम्बर्धना की, पुनः भयसे व्याकुल और मन्द्‌ 
वाणीसे कहा ।।४॥ 
: है राजन्‌। आपके पुत्र सत्यपराक्रमी और पुरुषसिंह 
रामचन्द्रजी ब्राह्मणों तथा अपने आश्रित सेवकोंको सारा 


7% 


धन देकर द्वारपर खड़े हें। आपका कल्याण हो, वे 
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शि... 


( अयोभा बि 
वृतं राजगुणः सव्वेरादित्यमिव cay, 


॥८। | 

स सत्यवाक्यो धर्म्मात्मा गाम्भीर्यात्‌ सागरो । | Ae 
य हु | ¦ 

आकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम ॥९॥ | शातेषु 

सुमन्त्रानय मे दारान्‌ ये केचिदिह मामका! ara 


दारेः परिवृतः सर्व्वेद्र ष्टमिच्छामि राघवम Woy Jagat 
सोऽन्तःपुरमतीत्येव खियस्ता वावयमन्रतरीत्‌। |ामाः 
आर्य्यो gata वो राजा गम्यतां तत्र मा चिस ॥ राजा 


॥११॥ पषात 

एवमुक्ताः खयः सर्व्वाः सुमन्त्रेण नृपाज्ञया । 

प्रचक्रमुस्तद्‌भवनं भर्त राज्ञाय शासनम्‌ ॥१२॥ 
इयर्थः 


इह मद्वेश्मनि ये केचिन्मामका दाराः ख्रियः सन्त गाद ही 
गत शेषः 


दारान्‌ इहानय ॥१०।। 
अतीत्य अतिवेगेन प्राप्य gata areata बो gee रि ४ 


अवैधव्यदत्वात्‌ न तु प्रजानां तासां दुःखदत्वात । आगग्यतार्गि) समभे 

आरा 

पदम्‌ ॥११॥ , 4 I 
प्रचक्रुः गच्छन्ति स्म | तद्भवन तस्य राज्ञो भवनम्‌। | 


अपने सभी gene आज्ञा लेकर अमी आक 


करना चाहते हैं ।। ६-५ 


मंज येगे +f ( 
हे प्रथिवीपते | अब वे विशाल वनम ना ! है. 
समस्त २७ 


अपनी किरणोंसे युक्त सूर्यके समान fap 
सम्पन्न उनको आप देख लीजिये ॥८॥ अरब 
ऐसा सुनकर समुद्रके समान गम्भीर की: गे 
समान निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महार | 
प्रत्युत्तर देते हुए कहा ॥६॥ | 
हे सुमन्त्र ! यहाँ जो कोई भी मेरी tie 


मके साथ ही 
सबको बुला लो, क्योंकि उन सत सा 


को देखना चातहा हूँ ॥१०॥ 
अनन्तर सुमन्त्रने शीघ्र 

सभी fate कहा-मदाराज दरी 

रहे हैं, अतएव शीघ्र चलें ॥११॥ ४ 
अनन्तर सुमन्त्रसे ऐसा कहे जागे 4 


ही अन्तःपुर 
थ आप 


४. 


कापे | ge" सरग: ] 
:। | ्रसप्तशतासत्र प्रमदास्ताम्रलोचना! । 
प!) यां परिवार्य्याथ शनेजंग्युधृ'तत्रताः ॥१३॥ 
[॥९॥ |ङगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः । 

aa राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्‌ ॥१४॥ 
Noy ||बृतो राममादाय लक्ष्मणां मेथिलीं तथा । 
| |्रामाभिमुखस्तूणां सकाशं जगतीपतेः ॥१५॥ 
चेस्‌ | राजा पुत्रमायात्तं दृष्टा दूरात्‌ कृताज्ञलिम्‌ । 
॥११॥|पातासनात्‌ TATA: खीजनसंवृत) ॥१६॥ 


| अद सप्तशताः एकदेशि समासः सप्तशतस्याड्ध संख्या यासां 
aa: | अतएवाग्रे वक्ष्यति त्रयः शत- 
न्ति wal हीति। ताम्रलोचनाः रामप्रयाणश्रवणजदुःखजातरोदने- 
॥ शेः | कोसल्यां परिवार्य्येत्यनेन प्राग्लदमणोक्तं तस्याः सर्व्वे' 
भाक रील ध्वनितम्‌ ॥ १३॥ 

म्या 


Q 
अशआयजन्तः | 


समवेद्दय दारानिति शेषः ॥ १४-१५] 


थाराद्‌ दूरतः उत्पात आलिङ्गनार्थम्‌ ॥१६॥ 
Le 


का सिप ॥१७॥ 


पत्ते पतिकी आज्ञा मानकर सुमन्त्रके साथ ही राजाके 
को ओर चलीं ॥१२॥ 

किञ्चित्‌ रक्तनेत्रोंवाली साढ़े तीन सो faat कौशल्या 
आग परकर धीरे-धीरे उस भवनमें पहुंची ॥१३॥ 

1 उन सभी स्त्रियोंको आ जानेपर राजाने उनको देख: 
(से कहा--सुमन्त्र ! अब मेरे पुत्रको ले 
; अ वाद सुमन्त्र श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको 
| हर शीघ्र हो महाराजके समीप आ गये ॥१५॥ 


वालमौकि-रामायणम्‌ 


तम्‌ आलिलिङ्गिषित रामम्‌ अप्राप्य मध्ये एव दुःखितः ` 


पल्लंगपर बैठा दिया ॥२०॥ 
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५२६ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्टा विशाम्पतिः । 
तमसंप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूछित! ॥१७॥ 
तं रामोऽम्यपतत्‌ क्षिप्रः लक्ष्मणश्च महारथः । 
विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं तथा ॥१८॥ 
स्रीसह्रनिनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि । 

हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्रितः ॥१९॥ 
तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभौ राम-लक्ष्मणौ । 
TAS सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥२०॥ 


अभ्यपतदभ्यागतवान्‌ विसंज्ञमिव विसज्ञमेव ॥१८॥ 
भूषणध्बनिमिश्रितः उरःशिरस्ताडनादिना चञ्चलतरभ्रश्यः 
द्ध, षणध्वनिमिलितः | मृच्छित इति पाठेऽपि स एवार्थः | व्याप्त 
इत्यर्थो वा ॥१६॥ 

तो सीतया साङ त॑ राजनं बाहुभ्यां परिष्वज्य यथा पीडा 
न भवति, तथालिङ्गतपुत्थाप्य wag समवेशयन्‌ स्थापितबन्तः 
॥२०॥ 


प्रजापालक महाराज दशरथ अपने पुत्रको देखकर 
बड़े वेगसे उनको ओर दोड़े, किन्तु उनके समीप 
पहुँचनेके पूर्व ही दुःखसे व्याकुल हो मूर्च्छित होकर 


भूमिपर गिर गये ॥१७॥ 

उस समय श्रीराम ओर महारथो लक्ष्मण बड़े वेगसे 
चलकर अचेतसे हुए और दुःख एवं शोक युक्त राजाके 
समीप आ गये ॥१५॥ 

इस समय राजभवनमें आभूषणोंकी ध्वनिसे युक्त 
हजारों स्त्रियोका हा राम | हा राम | इस प्रकारका 
शब्द हुआ ॥१६॥ 

श्रीराम और लक्ष्मण भी सीताके साथ रोने लगे और 
उन तीनोंने महाराजको अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर 


~ 
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अथ रामो मुहूर्तस्य लब्धसंज्ञं महीपतिम्‌ । 

उवाच प्रा्ञलिर्बाष्पशोकार्णवपरिप्लुतम्‌ ॥२१॥ 
आपृच्छे त्वां महाराज स््वेषामीश्वरोऽसि न! । 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम्‌ ॥२९॥ 
लक्ष्मणं चानुजानी हि सीता चाव्वेतु मां वनम्‌ | 
कारणेबहुभिसध्यर्वार्यमाणो त चेच्छतः ॥२३॥ 
अनुजानीहि सर्व्वान्‌ त; शोकमुत्सृज्य मानद | 
लक्ष्मणं माञ्च dara प्रजापतिरिवात्मजान्‌ ॥२४॥ 


पुहूत्तस्य सम्बन्धसामान्ये षष्ठो | agda लब्धरसंश्ञमित्यथः 
॥२१॥ 

कुशलेन मां पश्य सौम्येन चल्लुषा मामनुग्हाणेत्यथः ॥२२॥ 

बनं प्रति प्रस्थित मां सीता चान्वेतु गच्छत्विति लक्ष्मणं च 
प्रस्थितमनुजानीहीत्यथः | ननु लक्ष्मणसीतयोः कुतो वनवासकष्ट- 
प्राप्तिन ह्यसौ वरनिव्बन्धस्तयोरत आह,--कारणेरिति। हेतुभिः 
तथ्येः व्यवहारदशया सत्येः न चेच्छतः इह स्थातुमिति 
शेपः ॥२३॥ 

अनुजानीहि अनुज्ञा देहि | प्रजापतित्र ह्या आत्मजान्‌ सनः 
कादीन्‌ anita चरितुमुद्य क्तान्यथानुज्ञा दत्तवान्‌ तद्वदित्यर्थः ॥२७| 


अनन्तर शोकसागरमें डुबे हुए महाराजको जब मुहूर्त 
भरमें चेतना हुई, तब श्रीराम हाथ जोड़कर बोले ॥२१॥ 
- हे महाराज | आप हम सोके अधीश्वर हें | अब 
में दण्डकारण्यमें जा रहा हूँ, अतएव आपसे आज्ञा लेने 
आया हूँ, आप अपनी कल्याणमयो दृष्टिसे मुझे देख 
|. लीजिये ॥२२॥ 
मेरे साथ लक्ष्मण ओर सीताको भो वनमें जानेकी 
आज्ञा प्रदान करें और यह भो आप स्वीकार करें कि 


Re | रि 
[ अयोध्याकाषद बु 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रभनुज्ञां जगतीपतेः । पव: 
उवाच या बनबासाय राघवम्‌ ॥२५॥ | gf र 
अहं राघव केकेय्या वरदानेन मो हित । «ll 
द 7 | केट ग्य 
अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगुद्य माम्‌ [२४ के 
एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्म्मभृतां बर; | रसे 
प्रत्युवाचाज्नलि कृत्वा पितरं वाक्यकोविद। ॥२७॥ | 
भवान्‌ वर्षेसहस्रायुः पृथिव्या नृपते पतिः । | ate 
अहं त्वरण्ये वतूस्यामि न A राज्यस्य काहिता IRs निव 
र . ० ।पातप्रतर 
बनवासाय जगतीपतेः खस्यानुज्ञामचुमति प्रतीक्षमाण प्राथयः | ree 
° Fe | 
मानम्‌ अव्यग्र ल्तेशतोऽपि विषादरहित राघव प्रेक्ष्य उवाच र 
र 
॥२४५॥ As 
हे राघव | यतोऽहं केकेय्यावरदानेन मोहितो स्रा | 
शोकपरवशो जातोऽतो राज्यानह:, अतो मां fra बद्वाष्योध्याय 
तवमेव राजा भव। प्रदृतमभिषेकं समापयैति ग 
।।२६-२७।। , „= ॥प्डुस्वेल 
भवान्‌ वर्षसहसाय पतिर्भवत, अतः परमप्यनेककाल OT a 
= द ०2 नख” 
ने थी, उसी प्राण 
पुत्र सनकादिकोतप करनेकी आज्ञा दा था; की षपति 
ने + 1410) 
मुझे लक्षमण और सीताको वनमें जानेकी आति की 
हैन 


दीजिये ॥२४॥ 
इस प्रकार शान्तभावसे वनवासके लि र. 
प्रतीक्षा करनेवाले श्रीरामकी ओर देख | 
दशरथ उनसे बोले ॥२५॥ 
हे राघव | में कैकेयीको दिये हुए वर 
हो गया हूँ, अतएव तुम आज ही मुझे 
£ >> £ aaa 
अयोध्याके राजा बन जाओ a et eat : | 


के कारण ae | : 
बन्दी बीर | 


महाराजसे ऐसा कहे जानेप 
धर्मात्माओमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी हाई 
पितासे बोले ॥२७॥ 

हे महाराज | आप हशा 


सें वर्षों तक © 


EF... या : सर्ग: ] 


तव पञ्च च वर्षाणि दनवासे विहृत्य ते । 
gt पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥२९॥ 
| नात्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः । 
| कैय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमन्नवीत्‌ ॥३०॥ 


| ॥२६ 
i रसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च । 
a PORTER: पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥३१॥ 
| ग हि सत्यात्मनस्तात धर्म्माभिमनसस्तव । 
rie | निवर्तयितु बुद्धि! शक्यते रघनन्दन ॥३२॥ 
TT Rs | कट 
.  ॥पत्महज्ञादतो ऽहमरण्ये वत्स्यामि, मे राज्यस्य कांक्षिता इच्छा 
bE ॥ ॥८॥ 
ए उवा ग क ने 
प्रतिज्ञां ते प्रतिश्ञासमाप्ती ते पादो ग्रहीष्यामीत्यन्बयः ।।२६॥ 
aN NX ~ 
ककेय्या अद्यव गमनमनुमन्यस्वेति मिथो रहसि चोद्य- 
रुत्तरत्या 
गान || २०॥ 
योध्याय | ह 6 
री... भ्रयसे परलोकहिताय वृद्धये इह लोकेऽभ्युदयाय अरिष्ट ' पाप- 
- पुण्यं सुखं च तेऽस्तु। अव्यग्रः सन्‌ अकुतोभयं पन्थानं 
i iy 
त ga [Pee ॥३१॥ 
व नल सत्यात्मनः सत्यप्रतिष्ठितस्वभावस्य | धर्म्माभिमनसः धर्म्म- 


4 ॥ादनाभिनि विष्टमनसः || ३२।। 
1 प्रकार | 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


प्रति बने रहे और में वनमें निवास करूँगा मुझे 
फयकी आर्काक्षा नहीं है ॥२८॥ 
है नरेश्वर ! में चोदह वर्षोंतक वनमें विहार करके 
प्रतिज्ञाके अन्तमें आपके चरणेंककी वन्दुना करू गा 
| पजा दशरथ उस समय एक ओर सत्य पाशमें बंधे 
| थे, पसरो ओर एकान्तमें कैकेयी उन्हें श्रीरामको वनमें 
7 $ लिये प्रेरित कर रही थी, इस परिस्थितिमें राजा 
| बसे रोते हुए श्रोरामसे बोले--।३०॥ 
| गात | तुम कल्याण और अपनी afar लिये 
। ॐ अयोध्यामें आनेके लिये शान्तभावसे जाओ | 
भार्ग विध्नरहित और निर्भय रहें ॥३१॥ 
रघुनन्दन | सत्यस्वरूप और धर्मात्मा तुम्हारे 
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५३१ 
अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्व्वथा । 
एकाहं दर्शनेनापि साधु तावचराम्यहम्‌ ॥३३॥ 
मातरं माञ्च संपश्यन्‌ वसेमामद्यु शर्वरीम्‌ । 

तर्पितः सव्व॑कामेस्त्वं श्वः काव्ये साधयिष्यसि ay 
दुष्करं क्रियते पुत्र सव्वेथा राघव प्रिय । 

त्वया हि मत्प्रियार्थं तु वनमेवमुपाश्रितम्‌ ॥३५॥ 
न चेतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव | 

छन्नया चलितस्त्वस्मि fear भस्मामिकल्पया ॥३६ 


प्रातरेव केकेय्या मास्थितस्य मात्राद्यनुनयदानादिना आच- 
उथपहर व्याइतस्य उृय्ययामे राजाचुमत्यर्थमागतस्य राज्ञा 
तत्कालसमीपमेव प्रवसस्यमानरजनीसहवासः प्रार्थ्यते | अद्येत्यादि | 
इदानीमिति । समीपलक्षकं रजनीमावास सर्व्यथा मा गच्छु | 
किमर्थ तत्राह,--चरामि त्वया सह भोद्यामि ॥३३॥ 

साधयिष्यसि गमिष्यसि ।।३४।| 

मत्प्रियार्थ मम परलोकहितार्थम्‌ ॥३५॥ 

तदेव दर्शयति-न चेत्यादि | छन्नया गूढक राभिप्रायया | 
चलितो5स्मि भ्रंशितो$स्मि तद भिषेकमनो रथात्‌ | भस्मा ग्रिकल्पया 
भस्मच्छुन्ना ग्रितुल्यया ॥३६॥ 


बिचारको तो में बदल नहीं सकता ॥३२॥ 

किन्तु आज रात भर यहाँ ओर रहो, इस प्रकार सर्वथा 
आज मत जाओ। केवल एक दिन भी तो में तुम्हें 
देख सकू ॥३३॥ 

अपनी माता ओर मुझे देखते हुए तुम एक रात और 
यहाँ निवास करो। तथा सभी कामनाओंसे तृप्त होकर 
कल प्रातःकाल ही तुम चले जाना ॥३४॥ 

है मेरे प्रिय पुत्र राघव | तुम अत्यन्त कठिन कार्यकर 
रहे हो। मेरे प्रिय करनेके लिये ही तुम वनका आश्रय 
ले रहे हो ॥३५॥ 

किन्तु हे रघुनन्दन |. में सत्यका शपथ लेकर कहता | 
हूँ कि मेरा यह अभीष्ट नहींथा। सम्ममें छिपी हुई | 
आके समान इस केकेयीके द्वारा में वच्चित हो ग 
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वञ्चता या तु लब्धा मे तां त्वं निलतूंमिच्छसि । 
अनया वृत्तसादिन्या केकेय्या भिप्रचोदित। ॥३७॥ 
न चेतदाश्चय्येतमं यत्वं ज्येष्ठ सुतो मम | 
अपानृतकथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छसि ॥३८॥ 
अथ रामलदा श्रुत्वा पितुरात्त॑स्य भाषितम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह रात्रा दीतो वचनमब्रवीत्‌ ॥३९॥ 

प्रापयामि यातद्य गुणान्‌ को मे श्वसान्‌ प्रदास्यति। 


वञ्चनासामान्येन प्रतिश्रुतबरयोर्भरताभिपरेकत्वद्विवासनरूप- 
विशेषपर्य्यत्रसायित्वरूपा या मे लब्धा यतोऽनया वृत्तक्षा दिन्या 
कुलो चित चा रित्रना शिन्याऽभिप्रचो दितोऽस्मि एवमिति शेषः | 
अतो या वञ्चना मया लब्धा तां निस्ततमिच्छुतीति यावत्‌ ॥|३७॥ 

एतदाश्चय्यंतमं न अपानृतकथम्‌ अपगतानृतबचनम्‌ एतच्च 
aed यतो ज्येष्ठो गुणेव्वेयसा च सुतो5 सि ।।३८॥ 

आत्तेस्य पिदु्भाषित श्रृत्वा एकाहदर्शनेनापीत्युक्तरूपं, दीनः 
केकेथ्या अथ गच्छेति नियोगध्यानाबश्याचुष्ठेयस्बप्रतिज्ञानात्ताव- 
न्मान्नपितृमनोरथपूरणाशक्ता प्राएशोक इव ॥३६॥ 

तर्षितः सव्व कामे रित्यस्योत्तमाह,--प्राप्स्यामीति | गुणा- 
न्मृष्टान्नादीन्‌ अतः सब्वेकामेः सव्वेकामप्रतिनिधित्वेनापक्रमण इतो 


कुल परम्पराके सदाचारको विनाश करनेवाली इस कैकेयी 
ने मुझे वरदानक लिये प्रेरित करके मेरे साथ बहुत धोखा 
किया दै । इसके द्वारा जो बचना हुई है, उसीको तुम 
पार करना चाहते हो ॥ ३६-३५) 

| हे पुत्र । तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते 
__ हो, यह तुम्हारे लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि 
हुम अपने गुण और अवस्था इन दोनोंसे ही. मेरे बड़ 
पुत्र हो ॥३८॥ 

इसके बाद श्रीरामचन्द्रजो अपने शोकाकुल पिताकी 
अपने भाई लक्ष्मणके सहित दु:खी होकर 


a res 
हू । इसने अपने क्रूर अभिप्रायको छिपा रखा था। 
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७... आ 
अयोध्या 
अपक्रमणमेवातः सर्व्वेकामेरहुं वृणे IIo} 
इयं सराष्ट्रा सजना धन-धान्यसमाकुला | 
मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४१॥ 
वनवासकृता बुद्धिने च Asa चलिष्यति | 
यस्तु युद्धे वरो दत्तः केकेय्ये वरद त्वया ॥४२॥ 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्वं भव पार्थिव | 
अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन्‌ ॥४३॥ ` 


गमनभेत्र दृणे इत्पर्थः । यद्वाद्य प्रयाणे सतीमान्‌ गुणान्‌ प्रतिज्ञ- 
पालनजधम्मरूपान्‌ प्राप्स्यामि, श्वोगमने कस्तान्दास्याति प्रत्युता: | 
° CUES | 
धम्म एव अतः सव्व कामेरित्यादि प्राग्वदेव ॥४०-४१|| 
अद्य वनवसाकृता तदर्था बुद्धिनं चलिष्यति | अतो गमनाः 
नुज्ञामेब कुर्विवित्याशयः | अतिदानशूरस्य भवतो5नुच्तिमप्येतदित्याह 
य इति ॥४२॥ 
निखिलेन अदेव मत्पस्थापनात्‌ 


॥४३॥ 


"निदेशं mea], 


महाराज | आजकी वनयात्रामें जो गुण झु गा fag 
होंगे, उन्हें कल मुझे कौन देगा, अतः सभौ कामता ह 
के बदले आज ही में यहाँसे जाना चाहता हू | स है, 
इस आधे श्लोकका अर्थ ऐसा भी हो सकता है", 
यहाँ रहनेसे जो उत्तमोत्तम अभिष्ट झुरे प्रात होगा| को 
कलसे कहाँ पाऊंगा ) well! Fi 

ee ae निवासी लोगों और gaa | 
परिपूर्ण इस प्रथ्चीका मैंने परित्याग कर दिया” 
इसे भरतको दे दीजिये ॥४१॥ 

मेरा वनवास विषयक विचार अब बदल नही 
हे वरदायक नरेश । आपने युद्धमें जो aad 
दिया है, उसे पर्णरूपसे देकर आप सत्यवादी 4 

ओर मैं आपकी कहीं हुई आज्ञाका प ह 
चौदह वर्षो'तक वनचरोंके साथ वनमें fel 


4 सर्गः | 

(समा वतूस्ये वने वनचरे! सह । 
fer वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४४॥ 
alfga राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियम्‌ । 
॥गिदेशं क्तं वे तवेव रघुनन्दन ॥४५॥ 

ara ते दुःखं मा भूर्बाष्पपरिप्लुतः । 
म्यति gaat समुद्र! सरितां पतिः ॥४६॥ 
| राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम्‌ । 
|र््वानिमान्‌ कामान्‌ त सर्ग न च जीवितुम्‌ 


शण्डे 


| 


प्रतिश- | ॥४७॥ 


परत्युता- 


र A ~ n 

मनचरम्तपस्विभिः मा बिमर्शः भरताय राज्यदाने मास्तु 
गनाः | = 
नगा ह| सर्व्वथा बसुमती दीयताम्‌ ॥४४॥ 
दित्याह | ५ 4 न ’ 
कृथमेबमत आह नहीति | आत्मनि स्वमनसि सुखं स्वीयानां 
गाता Wea राज्यं न काङ्क्षितम्‌, अपि तु तब निदेशे 
तमेव का ङिक्षतम्‌ इच्छामि ॥४५॥ 


(ति भर्थ्यादां त्यजति ॥४६-४७॥ 


मनां 

(यह 

आज ia 

aoe!) FA अपने मनको सुख देने अथवा 


| प्रिय करनेके लिये राज्यकी आकांक्षा नहीं 

4 WG आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 

a | "इण करनेकी अभिलापा की थी ॥४५॥ 

[सृ न वहाएँ। क्योंकि नदियोंका स्वामी दुधेषे 
भी भी goa नहीं होता ओर न अपनी मर्यादाका 

वर्दी |॥ करता ( इसी प्रकार आपको भी क्षुब्ध नहीं होना 

all 
रो सुखको, प्रथिवीकी सम्पूर्ण मोगोंकी, खर्ग 
1 रहनेको भी इच्छा नहीं करता ।]४५ 
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वाल्मी कि-रासायणमू 


`मा चोतूकण्ठां कृथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ । 


| "ताजी | आपका दु:ख दुर हो जाय, और आप इस. 


५३३ 
त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ । 

प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे ॥४८॥ 

न च शक्यं भया तात स्थातु क्षणम्रपि प्रभो । 

स शोक धारयस्वेमं नहि मेऽस्ति विपर्य्ययः ॥४९॥ 
अर्थितो ह्यस्मि केकेय्या वनं गच्छेति राघव | 
मया चोक्तं व्रजामीति तत्‌ सत्यमनुपालये ॥५०॥ 


प्रशान्तहरिणाकीर्णे नानाशकुनिनादिते ॥५१॥ 


सग्निधो सत्येन सुकृतेन ते त्वया च शपे शपथ करोमीत्यर्थः 
॥४८]॥ 

क्षणमपि इह पुरे इति शेषः | स त्वमिम' मद्गमनसम्भवं 
शोकं धारयस्व | विपस्ययः इहाद्यस्थितिरूपं प्रतिज्ञातार्थः 
विपरीताचुष्ठानम्‌ ।|४६-५०॥ 

उत्कण्ठां दर्शनादिविषयोत्कण्डाजन्यं दुःखम्‌।|५१-५३॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ । में केवल यही चाहता हूँ कि आप - 
सत्यवादी बने, आपका बचन असत्य न हो, यह वचन सें 
आपके सामने सत्य और सुकृतकी शपथसे कहता 
हूँ ॥४८॥ 
हे तात! हे प्रभो! अब में यहाँ क्षणमात्र भी 
स्थित नहीं रह सकता, अतएव आप अपने शोकको अपने 
भीतर .ही धारण करें। में अपना निश्चय नहीं बदल 
सकता ४६ | 
हे राघव! केकेयीने सुझसे याचना की है कि लुम | 
बन जाओ, और aa भी कह दिया कि में जा रहा हूँ, | 
अतएव अब इस सत्यको मुझे पालन करना है ।५०। | 
हे देव ! आप मुके देखने अथवा मुझसे मिलनेकी 
उत्कंठा नहीं करें। शान्त हरिणोंसे युक्त ओर अने क 
पक्षियोंके कलखसे गुञ्जायमान वनमें हमलोग भ्रमण 
करेंगे ॥५१॥ 
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सनातनशास्त्रम्‌ [ 


५३४ 

पिता हि देवतं तात देवतानामपि स्मृतम्‌ | 
तस्माद्‌ देवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥५२॥ 
ATA AG गतेषु FATA | 

gag क्ष्यसि मां प्राप्तं सन्तापो$्यं विमुच्यताम्‌ ॥५२ 
येन संस्तम्भतीयो5यं सर्व्वो बाष्पाकुलो जनः । 

स त्वं पुरुषशादूल किमर्थं विक्रियां गतः ॥*५४॥ 


पुरश्च Usa मही च केवला 
मया विसृष्टा भरताय दीयताम्‌ | 


अहं निदेशं भवतोऽतुपालयन्‌ 
वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥५५ 


मया विसृष्टां भरतो महीमिमां 


येन त्वया ।|५४॥। 
केवला कृत्ला चिराय वनं सेवितुं गमिष्यामि ।|५५ 


हे तात! पिता देवताओंके भी देवता हैं, अत: में 
देवता मानकर अपने पिताके वचनका पालन करूँगा।५२॥ 
हे राजश्रेष्ठ | चौदहवष बीत जानेपर आप पुनः मुझे आया 
हुआ देखेंगे, अब इस सन्तापका परित्याग कीजिये ॥५३॥ 
हे पुरुपसिह | आपको चाहिये कि यहाँ जितने लोग 
रो रहे हैं, उनको धेय वँधाना, पुनः आप हो स्वयं इतने 
व्याकुल क्यों हो रहे हैं ॥५४॥ 
मेंने यह नगर, राज्य-सम्पूर्ण प्रथिबी ये सभी छोड़ 
दिये, आप भरतको दे दीजिये। अब में केवल आपके 
3 आदेशका पालन करता हुआ चिरकालतक निवास 
 करनेके लिये वनमें जा रहा हूँ ॥५५॥ 
मेरी छोड़ी हुई पवतखण्डो, नगरों एवं उपबनोंस हित 
मस्त प्रथ्वीका पालन मंगलकारिणी मर्यादामें स्थित 
` भरत ही करें। हे नरेश्वर | आपने जो वचन 
वह पूरा हो ॥|५६॥ 
ते! है निष्पाप! सत्युरुषोह्दारा सम्मत 
शी आज्ञापालनमें मेरा मन जैसा लगता दै, वैसा 
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सशेलखण्डां सपुरोपकानना 
शिवासु सीमासनुशास्तु केवलं 

त्वया यदुक्त नृपते तथा 
न मे तथा पार्थिव दीयते सनो 

महतूसु कामेषु न चात्मनः प्रिगे। 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते 


व्यपतु दुःखं तव मतूङृतेऽनघ | 
तदद्य नेवानघ राज्यमव्ययं 


म्‌। 


सु तत्‌ key | 


शिवासु सीमास्विति स्थित इति शेषः | जॅ विना त 
पुरे स्थातुमशक्‍यत्वा दिति भावः | केवलमनुशास्तु रक्षणमात्र को 
ag राजत्वाभिमानो राज्यसुखं वा तस्येति ध्वनितमृ | a 
राशो stat भरतस्य नन्दिग्रामवासश्च ध्वनितः। णि. 

र mile ; कोकेयीं प्री 
सीमासु रममाण इत्यापाततोऽर्थः । त्वया यदुक्तं ककी परी 
शेषः Yell 


यथा शिष्टसम्मते aq निदेशे मया मनो sie gt 
महत्सु कामेषु काम्यवस्तुषु मनः संकल्पात्मक गे छ के 
न च आत्मनोड्तःकरणस्थ प्रियोञ्तों Hee पड़कर 


bas 
व्यपतु ५७ 
लामनृतेन योजयन्‌ राज्यादिकं चिरि oa 
F त्यं Ad 
त्वामपि न बृणीय न वरिष्यामि इति में सत्य १ 


महान्‌ भोगों और अपने प्रिय वस्तुमें भी नहीं लगता, | 
मेरे लिये जो आपको दुःख हो रहा है, उसकी १ 
कीजिये ॥५७॥ : 

हे निष्पाप नरेश | आपको असत्या 
में अक्षय, राज्य सभी प्रकारकी कामना र 
आधिपत्य, सोता तथा दूसरी इच्छित aga ^ 
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t याका °, 
ह| सर्गः ] वाल्मी कि-रामायणम्‌ ५३५ 
# मूलानि च भक्षयन्‌ वने आलिडय पुत्र सुविनष्टसंज्ञो 

गिरींश्च पश्यन्‌ सरितः सरांसि च । भूमि गतो नेव विचेष्ट किञ्चित्‌ ॥६०॥ 


I E विचित्रपादपं 


सुखी भविष्यामि तवास्तु निवृतिः ॥५९ 


i | राजा व्यसनाभिपन्न- 
स्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 
[Ay 
थिलीप | 
झिानसंकल्पः सत्यमस्तु | अत्र चिन्तितं त्वामित्यनेन 
शक मरणेऽपि मया न स्थेयं मरणादपि परलोकनाशकानृ- 
Sa 


alee सूचितम | तेन तव मरणे न मे दुःखं नापि 
: तवानृतत्वकरणे इति सूचितम्‌ ।।५८-५६।| 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


देव्यः समस्ता रुरुदुः समेता- ” 

सां वर्जयित्वा नरदेवपद्ीम । 
रुदन्‌ सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्च्छा 

हाहाकृतं तत्र बभूव सव्वेम्‌ ॥६१॥ 


इत्याषें श्रोमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुस्त्रिशः सर्ग: ॥३४॥ 


तापस्त्वग्‌ दाहोत्पादकः हुःखमन्तर्थ्यथोत्पादकम्‌ ।।६०॥| 
समेता मिलिताः | तां कैकेयीं हाहाम्‌ इति शब्दः कृतो येन 
तथाभूतं सब्ब' परिचारिकादिजनजातम्‌ ॥६१।। 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे safer: सर्ग: ॥३४।। 


कता | मेरी यही एकमात्र अमिलाषा है कि आपका 
ag हो ॥५८॥ 

(विचित्र वृक्षोंबाले वनमें प्रवेश करके फल-मूलका 
करता हुआ और gal, सरिताओं एबं सरोवरोंको 
| हुआ सुखी war, आप अपने हृदयको शान्त 


मके द्वारा ऐसा कहे जानेपर राजा पुत्रबियोगके 
पड़कर और संताप तथा gaa पीड़ित होकर 


| q गफार watt वाल्मकिनिर्मित श्रीमदूरामायण 
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अपने पुत्रको छातीसे लगा लिया, ga: मूलित होकर प्रथ्वी 
पर गिर पड़े, इसके बाद उनका शारीरमें किसी प्रकारकी 
चेष्टा नहीं रह सका ॥६०॥ 

ऐसी परिस्थिति देखकर केकेयीको छोड़कर समी 
देवियाँ रोने लगी तथा रोदन करते हुए सुमन्त्रको भी 
मूच्छा हो गयी, उस समय वहाँ सर्वत्र हाहाकार मच 
गया ॥६१॥ 


आदिकाव्यके अयोध्याकाण्ड्में चौतीसवांसर्ग समाप्त ॥३४॥ 


पश्चत्रिशः सर्ग 
[ सुमत्रस्य तीन्न- श्लेषपूर्ण वाक्येनापि केकेय्या अपरिवर्तनीयो मनोभाव: | ] 


लोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूर्व्वोचितं जहत्‌ । 
कोपाभिभूतः सहसा सन्तापमशुभं गतः ॥२॥ 


4९९०५०००००. ee 


कटकटाय्य कटकटाशब्दबतः कुरवा ॥॥१॥ 


कोपसंरक्त कृत्वेति शेषः | aot" सुखकान्तिं ू्वोचितं | 


पूव्वंकालस्थितं राजमन्विण उचित च ॥२॥ 


LL ————=—=<£<=< = 
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मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य सः । 
कस्पयस्षिव केकेय्या हृदयं वाकृशरेः शितेः UR 
वावयवज्रतुपमेन्‌ भिन्दन्निव चाशुभेः । 
कैकेय्याः सव्वंमर्माणि GAA प्रत्यभाषत ॥४॥ 
गस्यासव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्यम्‌ | 
भर्ता सर्व्वस्य जगतः खावरस्य चरस्य च ॥^॥ 
नह्यकार्य्येतमं किञ्चित्‌ तव देवीह्‌ विद्यते । 
पतिप्लीं त्वामहं म्ये कुलभीमपि चान्ततः ॥६॥ 


दशरथस्य भनः समीक्षमाणः केकेयी विषयस्नेहर हितं 
जानन्‌ ॥३-४॥ 

यस्यास्तव यया तया IAA 

अतो नहीति | हे देवि | तवातिशयेन कत्तमशकयं न किञ्ि- 
feat | इह संसारे अन्ततः सर्व्वान्ते त्रत्कृत्यसाध्यफलविचारे 
इत्यर्थ; | पतिप्तीमिति | रामगमने राजमरणस्यावश्यकत्वादिति 


IS भाव: | रामस्य विवासनात्‌ राज्ञो मरणाच्च कुलप्तीम ॥६।। 


( सुमन्त्रके कटुवचन कहनेपर भी केकेयीका विचलित 
न होना।) 

अनन्तर सहसा सारथि सुमन्त्र उठ गये। वे बड़े 
मंगलकारी संतापसे युक्त ओर कुपित हो रहे थे, उनकी 
आँखें क्रोधसे लाल हो रहो थी, उनके शरीरकी पहली 
शोभा नहीं थो । बे दोनों हाथोंसे अपना सिर पीटने लगे 


 कटकटाकर महाराज दशरथकी वास्तविक अवस्था देखते 
| द अपने वचनबाणसे केकेयीके हृदयको कम्पित करने 

'लगे। सुमन्त्र अपने अशुभ एवं अनुपम वचनरूपी 
ata केकेयीके समस मर्स॑स्थानोंको विदीर्ण करते हुए 
१-४ 


वि | तुमने सम्पूर्ण चराचर जगतके स्वामी 
दृशरथका जव परित्याग किया, तब इस जगतमें 
[र दूसरा कोई कुकर्म नहीं दै, जिसे तुम 


और वारंवार लम्बी साँस लेकर हाथसे हाथ मलकर दाँत : 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
FUE ears 


[ रा | ata 
यन्महेन्द्रमिवाजय्यं इऽभ्रकम्प्यमिवाचलम्‌ । Da 
महोदधिमिवाक्षोभ्यं सन्तापयसि anit, is । हं 
मावमंस्था दशरथं भर्तारं Fre = | | at 
भ्तृरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोव्या विशिष्यते ye | पका 
यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये) | 
इक्ष्वाकुकुलनाथे$स्मिस्तं लोपयितुमिच्छसि ॥९। | प्री 


राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम। हां 
वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रासो गमिष्यति ॥१०॥ | ध्रा 


९ A | 
अचलमिव दुष्प्रकम्प्यप्‌ | कम्मंमिः क्र रे; सन्तापयसि ua 
मिति शेषः ॥७॥ 
t 4 
भत्तु रिच्छा = ॥5॥ 
बयःक्रममनतिक्रम्य नृपत्तये weal 


ANS 


| 
राज्यानि प्राप्नु वन्ति ज्येष्ठक्रमेणेति यावत्‌ | तमिममना दिया ए 


विष 
, शेएराज्य 
यति | 


यथा वयः यस्य 


चारमिक्ष्वाङुकुलनाथे दशरथे जीवत्येव ala rats 


योजना ॥६-१०॥ 


[RT 


Er 


यदि 


च 


नहीं कर सकती, मेरे विचारसे तुम पतिकी हत्याके स तुह 


कुलघातिनी भी हो ॥५-९॥ | गा । 

ओह | जो देवराज इन्द्रके समान अजेय 4 
समान अकम्पनीय और महासमुद्रके समान ar 
उन महाराज दशरथकों तुम अपने कमो Maa, 


हो UNS 4 
अपने पति पालक और वरदाता महाराज | 


( अपने क्तव्यसे ) अपमानित न करो, थिं * 
पतिकी इच्छा अपने करोड़ों gate भी fare 
गया है ।।८। हे 
a परत्तोक-गमन हो जानेपर ख 
अनुसार जो बड़ा होता दै, उसे ही राज्य मि 
इक्ष्वाङुकुलके स्वामी महाराज दृशरथकों जी 
इस प्राचीन परम्पराको तुम लोप करना चाह ४ 
तुम्हारे पुत्र भरत राजा बन हे । 
करे, किन्तु हमलोग तो वहीं न 5 
जायेंगे ॥१०॥ 


ae 
| 


“i pata: सर्गः ] 
| (व ते विषये कश्चिद्‌ ब्राह्मणो वस्तुमहँति । 
| तह त्वममर्य्यादमद्य कम्म करिष्यसि ॥११॥ 
ह सब्वें गमिष्यामो मार्ग रामनिषेवितम्‌ । 
|| क्ता या बान्धवे! edt ब्राह्मणे; साधुभिः सदा 
॥१२॥ 
Ja प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति । 
| हां त्वमभर्य्यादं कम्मं कत्तु चिकीर्षसि ॥१३॥ 
ाश्नर्यमिव पश्याभि यस्यास्ते वृत्तमीहम्‌ । 


विषये देशे ताइशं ब्राह्मणवासानह म्‌ | अमर्य्यादं अतिक्रमित 
, करा्यादिव्यवहार' करिप्यसीत्यनेनाद्यापि रामं निबत्तेयेति 
पयति ।। १ १-१३॥ 

न यस्यास्ते ईहशं घोरं वृत्तमस्ति तया त्वया तदाचरन्त्या हेतु- 


7 यदि तुम इस प्रकार मर्यादा विहीन कार्य करोगी 
याके ॥ तुम्हारे राज्यमें कोई भी ब्राहमण निवास नहीं 
FRAT ॥११॥ 

निश्चय ही हम सब लोग श्रीराम जिस मार्गपर चलेंगे, 
सी सार्गपर sa और समस्त सदाचारी ब्राह्मण एवं 
“बान्धव भी तुम्हारा परित्यागकर देगा ॥१२।। 


| देश हे देवि | पुनः इस प्रकारके राज्यको प्राप्त कर तुम्हें 
ae ९ आनन्द मिलेगा! जिस कारण तुम इस प्रकार 
शिष्ट | 7 विहीन कार्य करना चाहती हो ॥१३॥ 


' धुके तो यह देखकर आश्चर्यसा लग रहा है कि तुम्हारे 
4, ORS व्यवहारसे एथ्वी सद्यः फट क्यों नहीं जाती 


TREY ) भस्मीभूत करनेवाले धिक्कारपूण वाकदण्ड 
a 2 ) श्रीरासको निर्वासित करनेके लिये तत्पर तुम्हें 
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५३७ 
आचरन्त्या न विहता सद्यो भवति मेदिनी ॥१४॥ 
महाब्रह्मषिसृष्टा वा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः । 
थिग्वाग्दाण्डा न हिंसन्ति रामप्रत्राजने खिताम ।१५ 
आम्र छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्त यः 

यश्चन पयसा सिश्च न्नेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥१६॥ 
आभिजात्यं हि ते मच्ये यथा मातुसथैव ते । 

न हि निम्बात्‌ वेत्‌ क्षोद्र लोके निगदितं वचः 
॥१७॥ 


किञ्च महात्रहार्षिमिः ger: प्रत्युक्ता: ज्वलन्तः अमिवद्धस्म- 
करणसमर्थाः भीमदर्शनाः भीमं फल' दश्यते येषु .तादशा धिगिति 
वाग्रूपा दण्डाः त्वां न हिंसन्ति इदमप्याश्चय्यं मित्यनुकषः | स्थितां 
कृतनिश्चयाम्‌ अनेन aed त्वां धिक्कुऽ्वेन्तीति ध्यनयति lew 
अथान्यापदेशेन राजानं निन्दति आम्रमिति | परिचरेत्‌ आलवा- 
लादिकरणेन रोपयेदाग्रस्थाने त॑ च पुनः पयसा सिञ्चेत्‌ । अस्यैव 
निम्बसेवां कुव्वत: प्रीतये स मधुरो न भवेत्‌ | अतो वृथैवेद 
केकेय्यनुवत्तनं राज्ञ इत्याशयः ॥१६॥ 

इदानीं केकेय्या मम्मंबचनान्यप्याह आमिजात्यमिति | 
यथा ते मातुराभिजात्य प्रशस्तमातापितृजत्वोचितव्यबहाररूपं 
तथेव ते तव मन्ये। कारणानुसारिर्वात्‌ कार्यस्येति भाबः । 
तदुपपादयति दान्तेन नहीति । निम्बात्‌ qe न सवेदिति वचो 
लोकप्रसिद्धः किलेत्यर्थः ॥१७॥ 


भला कोन ऐसा व्यक्ति होगा, जो आसको छुल्हाड़ीसे 
काटकर नीमका सेवन करेगा ? दूधसे सिश्चन करनेपर 
भी नीम मधुर फल नहीं दे सकता ( इसी प्रकार केकेयी 
वरदानकें वहानेसे श्रीरामको वनवास देकर राजा सुखद 

रिणाम नहीं पा सकते ) ॥१६॥ 

हे कैकेयी | में समझता हूँ कि तुम्हारो माताका 
अपने कुलके अनुकूल ही स्वभाव था और ठीक उसी प्र 
को तुम्हारा भी स्वभाव है। लोकमें भौ यह कहावत 


OE 
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तव मातुरसद्ग्राहं विद्य yea यथा श्रुतम्‌ । 
पितुस्ते वरदः कञ्चिद्‌ ददौ वरमगुतमम्‌ ॥१५॥ 
सर्व्वभूतरुतं तस्मात्‌ सैंजुशे वसुधाधिपः । 

तेन तिय्थंगगतानाञ्च भूतानां विदितं वचः १९॥ 
ततो ज॒म्भस्य शयते विरुताद्‌ भूरिवचेस! । 
पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधाहसत्‌ ॥२०॥ 


ननु मे ate कथमाभिजात्यक्ष तिस्तत्राह,तवेति | असद्ग्राह 
घोरपापकर्म्म भिनिवेश' ced वृद्धेभ्य यथा येन प्रकारेण श्रुत 


तथा सम्प्रति faa स्मरामः। तदेवाह; पितुरित्यादि | 
कश्चिरषिः ॥१०॥ 
तस्माद्‌ वरदानात्सव्वेभूतानां व्यक्ताव्यक्तवाच रुतं शब्दं तद- 
On ~ र aS (१ 
बोध्याथ' aaa जानीते स्म, तेन सव्वभूतरुतज्ञत्वेन तिय्यग्गतानां 


पशुपक्ष्यादीनां वचो विदितं ज्ञाताः 


तिव्यकूखरोतसां 
भवति ॥१६॥ 

ततस्तत एव हेतोः शयने शयानस्य ते पितुः भूरिवचसः 
सुवरणकान्तेजू म्भस्य जृ भाख्यस्य पत्तिणो भावोऽभिप्रायः विरुता- 
' तदीयशंब्दाद विदतः, अथ सते पिता तत्र शयने शयान एव 
` तद्धावपरिशाननसन्तोपेण वहुधा दिश्रिवेहुप्रकारेण चाहसत्‌ 
_ ॥२० 


और तुम्हारी माताके दुराग्रहके विषयमें में जानता हँ। 

` जेसाकि मेने पहले सुना है। किसी एक समय कोई वर- 
दाता तुम्हारे पिताकों वर दिया था ।।१८।। 

उस वरे प्रभावसे राजा सभो प्राणियोंकी बोली सम- 

लगे ओर तियंगू योनिके प्राणियोंकी वाते मी वे 

जाते थे ॥१६॥ 


निश्च ष्यामी त्यथः ।। २३|| 


तुम मेरी हंसी न कर सकोगे ॥२३॥ 


तत्र ते जननी क्रू द्धा मृत्युपाशमभीप्सती ~| यय 
हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामिति चाब्रवीत्‌ ॥२! | aC 
नृपश्चोवाच तां देवीं हासं शंसामि ते यदि | तः स 
ततो मे मरणां सद्यो भविष्यति न संशयः ॥२२॥ | 
माता ते पितरं देवी पुनः केकयमञ्रवीत्‌ । | एत 
शंस मे जीव वा मा वा न मां त्वं प्रहसिष्यसि।२३ | गतर 
| तथा तद 

ec 

तत्र शयने शथाना ते जननी मामयं हसतीति mar सती zz 
मृत्युरूपं पाशमिच्छन्ती हे नृपते | ते हासं हासकारणं श्ञातुमिच्छाः | ह 


मीतिते पितरमब्रवीत्‌ | वरं ते इति पाठे ते जननी मामयं हसतीति | 
बुद्धया क्रुद्धामेवत्‌। ततो राज्ञा त्रदृविषयोऽयं न हासः, कित । 
वरबलात्‌ मे सर्व्वरतञ्ञानसामथ्यंमस्ति, अतः किचिज्जन्तुं विदित- 
तद्भावोऽहासिषमितयुक्ते तद्वारस्वरूपं तद्दातारं च जिज्ञासामीतर्थ | 
॥२१।। 

हासं तत्‌ कारणम्‌ | बरिमितिपाठे तद्दातारम्‌ ॥२२॥ 

सब्बथा शंस जीव वा मा वा ्लियस्व बा तस्मिन्नवगते q | 
परं मां कदापि न हसिष्यसि । त्वत्कत्तु कमत्कम्मकमाविहातामा* | 


वहींपर तुम्हारी माता भी रही, वह यह समभी कि 
राजा मेरी हँसी कर रहे हैं। अतएव कुपित होकर a 
फाँसी लगानेकी इच्छा करती बोली- है सौम्य | राज | 
आपके हँसनेका क्या कारण है ? यह में जानना चाह 
हूँ ॥२१॥ 

इसके बाद राजा उस देबीसे बोले- रे 
अपने हास्यका कारण HEAT तो मेरा मरण 
इसमें कोई सन्देह नहीं ॥२२॥ E 

इसके बाद पुनः तुम्हारी माता तुम्हारे पिती 
केकयसे बोली--हे राजन्‌ तुम जीवित ददो या के 
किन्तु तुम अपने हास्यका कारण बता a | आगे. 


नी! यि | 
हो जाप! | 


| € 
त्रिशः सगः ] 


प्या च तथोक्तः स केकयः पृथिवीपतिः । 
[से तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः ॥२४ 
(त) स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत | 

तां ध्वंसतां वेयं मा शंसीस्त्वं महीपते ॥२५ 
7 तच्छ त्वा वचस्य प्रसन्नमनसो नृपः | 

| तरं ते निरस्याशु विजहार कुबेरवत्‌ ॥२६॥ 
| द्या त्वमपि राजानां दुर्जनाचरिते पथि। 
|बद्ग्राहमिमं मोहात्‌ कुरुषे पापदर्शिनी ॥२७ 


९१ 


| 


a 7: 


तरै वरदाय ऋषये तमथ' कथननिर्वन्धरूपं कथयामा सेत्यन्बयः 

MR 

| ततः साधुः स वरदः प्रत्यभाषत ध्वंसतां वा खपित्रादिसमीप 

| वा। मा कृथा इति पाठे अस्या वच इति शेषः ॥२५॥ 
निरस्य भद्रे त्वमितो गच्छेति ते मातर॑ परित्यज्य ॥२६॥ 
तथा त्वमपि दुज्जनाचरिते पथि स्थितेति शेषः | अत 

, हैं राजानं मोहात्‌ मोहसुत्पाद्य असद्य़ाहम्‌ असत्काय्यीग्रहकं 

: FA ॥२७॥ 


इस प्रकार अपनी प्रिया पत्नीसे कहेजाने पर फेकय 


एने उस वरदाता साधुसे समस्त व्वतान्त कहा ।२४। 
अनन्तर उस वरदायक साधने राजासे कहा-रानी 
पा घरसे निकल जाय, किन्तु तुम कभी भी यह बात 
न कहो iv 

| “kt उस बातको सुनकर प्रसन्नचित्त राजाने 
sh री साताको घरसे निकालकर कुबेरके समान विहार 
PTA ॥२६॥ 


| "सी प्रकार तुम भी ठुजैनोंके मार्गपर स्थित हो और 
पको हो देखनेवाली तुम अज्ञानबश राजासे अनु- 
मह्‌ कर रहो हो ॥२७॥ 

पह लोकोक्ति मुझे सत्य मालूम होने लगी दै, 
पिताके समान और पुत्री माताके समान होती 
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५३६ ` 
सत्यश्ात्र प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मा । 
पितुन्‌ समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥२८ 
नव भव गृहाणेदं तदाह वुलुधाधिपः 
भतुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव ॥२९ 
मा त्वं प्रोत्‌साहिता पापेदेवराजसमप्रभम्‌ । 
भर्तारं लोकभर्तारमसद्धममुपादध ॥३० 

नहि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः । 
श्रीमान्‌ दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः! ॥३१ 


कन्यानां मातृदुल्यत्वं त्यायप्राप्रमित्याह सत्यमिति| मा 
माम्‌ | नराः पुत्ररूपा: समनुजायन्ते पितृखभावनुवर्तिनो जायन्ते 
॥२८॥ 
नेवं भव मातृत्रत्मा भव | यद्वसुधा धिप आह तदृण्हाण रामा- 
मिषेकरूपं वच: | नेयेति पाठे विधेयो भवेत्यथ:। भत्तृरिच्छा 
तद्विषयम्‌ उपास्य तदनुवत्तिनी भूत्वास्य जनस्यास्मदादेगतिः 
शरणं भव ।।२६।। 
प्रोत्साहिता प्रेरिता असद्धम्म' कनिष्ठामिपेकपून्वे ज्येष्ठस्य 
विवासनख्पम्‌ उपादध ग्राहय | उपावहेति पाठेऽप्ययमेवाथः ॥३०।| 
तव मिथ्याप्रतिशातं लीलयोक्तं वरद्वयदानरूपं वचोऽतो 
राजा न करिष्यति तत्‌ ।।३१॥ 


किन्तु तुम ऐसी न बनो ( अर्थात्‌ इस लोको क्तिको 
चरितार्थं न करो ), ओर राजाने जैसा कहा है, उसे मान 
लो। (रामका राज्याभिषेक होने दो ) इस प्रकार अपने 
पतिकी इच्छा पूरीकर सभी लोगोंकी शरणदायिका 
बनो ॥२६॥ 

पापयुक्त विचारवाले लोगोंसे उत्साहित होकर देवराज 
इन्द्रके तुल्य अपने ओर लोकके प्रतिपालक राजाको 
असत्कार्यमे मत लगाओ ॥३०॥ 


हे देवि | कमलनयन निष्पाप श्रीमान्‌ राजा दशरथ | 


अपनी प्रसिज्ञाको मिथ्या केसे करेंगे 2 ।३१॥ 
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येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधरम्मस्यापि रक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य वली रामोऽभिषिच्यताम्‌ ॥ ३ ९ 
परिवादो हि ते देव्रि महाँछोके चरिष्यति । 
यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम्‌ ॥ ३९ 
स्वराज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा | 
नहि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्‌ ॥३४॥ 
इत्यार्षे 


अतो ज्येष्ठत्वादिगुणको रामोऽभिषिच्यताम्‌ | तदमिषेकेऽनुमतिः 
क्रियताम्‌ । कम्मंण्यः कर्मणि साधु: ॥३२॥ 
विपक्षे बाधकमाह परिवाद इति अपवादः। परिवादः 
रिष्यति प्रचरिष्यति ॥३३॥ 


सभी भाईयोंमें ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, अपने धर्सके 
रक्षक एबं समस्त जीवलोकके रक्षक, वलवान्‌ राजा 
 शामचन्द्रका अभिषेक होने दो ॥३२॥ 
अन्यथा हे देवि! यदि श्रीराम अपने पिता राजा 
 दशरथका परित्याग करके वनमें चले जायंगे तो संसारमें 

तुम्हारी बड़ी निन्दा होगी ॥३३॥ 

` अत श्रीरामचन्द्रजी अपने राज्यका पालन करे, 
और तुम भी शान्तभावसे निवास करो, श्रीरामके 
अतिरिक्त अन्य राजा इस नगरीमें निवास करके तुम्हारा 
याण नहीं कर सकता ॥३४॥ 


श्रीमदूरामायणे बाह्मौकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चत्रिशः सर्ग: ।।३४॥ 


इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामोये रामायणतिलके आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पश्चत्रिशः सर्गः ॥३४॥ 


ee हस पुकार महृर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पेतीसवाँ 


See षट्त्रिशः सगं? 
£ ननन रामेण सह सेनावाहिनी -धनरबम्रेरणाय राज्ञो द॒शरथस्यादेशः तत्र केकण्या 
faerie सद्युक्तिप्रदर्शयम्‌, रामेण सह वनगमनाय राज्ञो दशरथस्य 


= |e 
रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम | 
प्रवेक्ष्यति महेष्वासः पुर्वेवृत्तमनुस्सरन्‌ 184) 
इति सान्त्वेश्च तीकषणेश्च केकयीं राजसंसदि | 
भूयः संक्षोभयामास सुमस्त्रस्तु कृताज्ञालि! ॥३६ | 
नेव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते। | 
न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥२७ | A 


राघवादू रामादन्यः पुरवरे वमन्‌ ते क्षमोज्नुकुलो न हि भनेः | 
दित्यर्थः । भरतस्त्वतूप्रतिकूल एव भविष्यतीति भावः ॥३४। | 

अतो रामे हीति । पूववृ पूब्वराजाचारम्‌ ॥२५९॥ । 

भृयोऽत्यर्थम्‌ ॥३६॥ 

सान्त्वेः न छुभ्यते । तीक्ष्णेः न परिदूयते ॥३७॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको युवराज पदपर आसीन हो जारे | 
बाद महाधनुषधारी महाराज दशरथ स्वयमेव mela 
व्यवहारको स्मरण करके वनमें प्रवेश करें लेंगे ॥३५॥ | 

इस प्रकार सुमन्त्रने अंजलि बाँधकर केकेयीकों रा कि 
भवनमें हीं शान्त एवं तेज वाणीसे वार-बार संगर | 
चेष्टा को ॥।३६॥ 

किन्तु केकेयीके मनमें न तो क्षोभ हुआ ' 
हुआ। उस समय उसके सुखके वर्णे भी । 
परिवर्तन नहीं हुआ ॥३८॥ | 


> व्य 
ओर ने 5 


सर्ग समात॥१५ || 


विरो- 

इच्छाप्रक्राशश्व ] , Fe 
2 sq ll 

सवाष्पमतिनिःइवस्य जगादेंदं 
gaat sg 

यी 


वास्तवत्वं जानन्‌. रामस्य वन एव 
प्रतिज्ञया १° 


इति | कैकेस्यनङ्गोकारानन्तरम्‌। म 
वास्तब्या | इदं वक्ष्यमाणम्‌ (1%! 


13 |g) 
| खसुसम्पूर्णा चतुविधबला चमूः | 
| वस्यातुयाताथे क्षिप्र प्रतिविधीयताम्‌ ॥२ 


वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः | 


३६ ॥पत्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिता; ॥३ 
| ्मुपजीवन्ति रमते येश्च वीर्य्यंतः । 
३७ [बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय ॥४॥ 


[धानि च मुख्यानि नागरा शकटानि च | 


| शविधवला रथादिचतुर्विधवलवती aq: सेना । अनुया- 
माथ प्रतिविधीयतां नियुज्यतां प्रस्थाप्यताम्‌ ||२॥ 

| र परिचित्ताकर्षकवचनचहुराः | 
[रताः सुप्रसारितापणाः | 31) 


रूपाजीवाः वेश्या 


\\0 iy 4 ~ 
9 Mek deta: वीय्थेपरीक्षया रमते इत्यरथः ||४॥ 
Sich 


॥ [राजा दशरथका श्रीरासके साथ सेना एवं खजाना 
ह राज आदेश, केकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थका 


न qt प्रतिज्ञासे व्यथित इक्ष्वाकुवंशीय नरेश 
र SAM दशरथ आंसू बहाते हुए लम्बी साँस लेकर 
alll 


al सभी रत्नोंसे परिपूर्ण मेरी चतुरंगिनी सेना 
3 | tes जानेके लिये शीघ्र तेयार कर दो ॥२॥ 
: हिमापिभो तथा अपने रूपसे जीविका चल्लानेवाली 


|) 


| ° बड़े-बड़े घनी वैश्यगण भी श्रीरामके अनु- 


रन रखते ह, उनको बहुत सा धन देकर 
ON लिये आज्ञा कर दो ॥४॥ 


वाल्मो कि-रामायणम्‌. 
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५४१ 
faq मृगान्‌ कुङ्ञरांश्च पिबंश्रारप्पक मधु । 
नदीश्च विविधा! पश्यन्न राज्यं संस्मरिष्यति ॥६ 
धान्यकोशश्च यः कश्चिद्‌ धनकोशश्र मामकः | 
तौ राममनुगच्छेतां वसन्तः निर्जने वने ॥७॥ 
यजन्‌ Way देशेषु विसृजंश्राप्तदक्षिणाः । 
ऋषिभिश्चापि सङ्गम्य प्रवत्स्यति सुखं वने ॥८॥ 
भरतश्च  महाबाहुरयोध्यां पालयिष्यति । 
सर्वकामेः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति ॥९॥ 


राज्यं राज्यस्थितिं देशस्थितिम्‌ |॥६-७) 

आप्तदक्षिणा: उक्तदक्षिणाः ॥5॥ 

पालयिष्यतीति सोपालम्भोक्तिः। संसाध्यतां प्रस्थाप्य- 
ताम ॥६॥ 


प्रधान-प्रधान अस्त्र-शस्त्र नागरिकजन तथा वनकी 
गतिविधि जाननेवाले व्याधगण भी काकुस्थ श्रीरासके 
साथ जायं ॥५॥ 
इससे श्रीराम जव वनमें हाथियों तथा मृगोका आखेट 
(शीकार ) करेंगे, मधुपान करेंगे तथा अनेक भातिकी 
नदियोंका अवलोकन करते हुए इन्हें राज्यका स्मरण नही 
होगा ॥६॥ 
मेरा जो धान्यकोश ओर धनकोश है ये दोनों भी 
निर्जन वनमें निवास करनेवाले श्रीरामके साथमें रहेंगे ||७॥ 
इस प्रकार श्रीराम मार्गके पवित्र स्थानोंमें यज्ञ करते 
और आप्तजनोंको दक्षिणा देते हुए तथा मुनिजनोंका 
समागम करते हुए बनमें सुखपूर्वक निवास कर सकेंगे 
॥५॥ 
महाबाहु भरत अयोध्याका पालन करेंगे तो वनवासी 
श्रीरासके लिये भी किसी वस्तुको कमीं न करके इन्हें भी | 
पूरी सुविधाएँ होनी चाहिये ॥६॥ 
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५४२ 
एवं ब्रू वति BHA BHAT भयमागतम्‌ । 
मुखं चाप्यगमच्छोष स्वरश्चापि व्यरुध्यत ॥१०॥ 
सा विषण्णा च MEAT FAT परिशुष्यता | 
राजानभेवाभिमुखी केकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव | 
निरास्वाद्यतमं Ya भरतो नाभिपत्स्यते ॥१२॥ 
कैकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ | 
राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ॥१ ३॥ 


खरश्च व्यरुध्यत रुद्धो जातः। भयकाय्यमेतत्‌ ॥१०-११॥ 
मण्डः सुरासारांशः। निराखाद्य निगतास्वाद्यतमम्‌ | शत्यं 
HATHA ॥१२-१२॥ 
हे अहिते | मा मां धुरि दासवत्‌ वरहेतुकराम विवासनभरता- 
भिपेकरूपभारे नियुज्य त॑ च भार वहन्तं मां कि तुदसि व्यथयसि | 
हे अनाय्ये | यदिदानीमारब्धं ga साव्वभौमभोगस हितस्य 
्रस्थापनप्रतिबन्धरूपं तत्‌ तादशं गमनं पृव्वेमेव बनवासप्रार्थनकाले 


महाराज दशरथके ऐसा कहनेपर केकेयीको भय हो 
गया ओर उसका मुख सुख गया, उसको बोली बन्द 
हो गयी ॥१०॥ 

उदासीन ओर भयभीत एवं सुखे मुखवाली केकेयीने 
 महाराजके सामने जाकर कहा--॥ ११) 
के हे महाराज | निकले हुए धनवाले राज्यको भरत 
कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। वह तो निकाल ले गये सुरा- 
 सारवाले मदिराके समान व्यथ है ॥१२। 

इस प्रकार लज्ञाका परित्याग करके लाल नेत्रवाली 
केकेयीके द्वारा अति कटुवचन कहनेपर राजा दशरथ उस 


बिशाल लोचनासे बोले--॥१३॥ 
अनायें | तूने मेरे ऊपर वरका एक बहुत बड़ा 


लाद रखा है ओर जब में उसे ( राम बनवासको 


तस्येतत्‌ क्रोधसंयुक्तमुक्तं AAT वराङ्गना । 


एव कि नोपारुध; सब्ब त्यक्ता केबलो यात्विति कि न प्रार्थितब- 


वहन्तं कि तुदसि मां मियुज्य धरि माहिते । 
अनाय्यें कृत्यमारब्धं कि न पूर्वमुपारुध 


केकेयी द्विगुणं Lat राजानमिदमब्रवीत्‌ yy 
तवेव वंशे सगरो ज्येष्ठपुत्रमुपारुधत्‌ | 
असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमर्हति ॥१६। 
एममुक्तो धिगित्येव राजा दशरथोऽब्रवीत्‌। 


व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नावबुध्यत ॥१७। | 
बु १७॥ ` 


स्यसि । तत एतन्निरोघे तव सामथ्ये नास्तीति भावः करः 


नोक्तित्वात्सवंदोषप रिहारः ॥१४॥ 


= क्रद्धा प्रकारान्तरेण मन्प्रयोजनं नाशयतीतयाशग 


` aaa 
शत प्र: 
FATA 


Weal 
पव्व॑मनुक्तमपि वनगमनस्य प्रार्थितत्वादेवार्थसिद्धिमिति era 


बलेनाह,--तवैवेति । उपारुधत्‌ राज्यमोगेभ्यो इत शेषः | 


क्तः ! स्वप्रतश्रतातिष 
t 


एवमुक्तः असमञ्ञतुल्यतया गमने उ 
aq @ समझर 


= q 
प्रलापात्‌ राज्ञो धिगित्युक्तिः । जन कैकेयी सेवकजन 


॥ 
मिन्या असम्बद्धप्रलापात्‌, नावबुध्यत क्रोधवशा दिति भात 


फिर इस प्रकारके चाबुक मारकर मुझे और s i 
कर रही हो | तुम वह कार्य करना चाहती दै 
चर्चा तूने पहले कभी नहीं की थी ॥१४॥ 


0 न्न क 
महाराज दशरथके इस प्रकार क्रोध? ची gay 
दो गुने क्रोधवाली श्रेष्नारी केकेयी कुपित ही | तब रा 
पुनः इस प्रकार बोली ॥१५॥ ॥ यों ह 


तुम्हारे बंशके ही राजा, राजा a 
असमञ्जको निर्वासनका दण्ड दिया था । 
पिताकी आज्ञासे बनमें चले गये थ 
वनमें चले जायं ॥१६॥ 

Saat बात सुनकर राजा = 
भिक्कार है। और वहाँ उपस्थित ₹ a दिया 
गये, किन्तु केकेयीने इसपर कुळे a 


: 


Ga at: | 
aga महामात्र सिद्धार्थो नाम नामतः | 
[हतो राज्ञः केकेयी मिदमन्रवीत्‌ ॥१८॥ 

gal गृहीत्वा तु क्रीड़तः पथि दारकान्‌ । 

jai प्रश्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः ॥१९॥ 
fe तागराः सवे HBT राजानमत्र्‌ वन्‌ । 

[मल्ल वृणीष्वेकमस्मान्‌ वा राष्ट्रवर्धन ॥२०॥ 
jar ततो राजा किनिमित्तमिदं भयम्‌ । 

प्रापि राज्ञा संपृष्टा वाकयं प्रकृतयोऽन्र वन्‌ ॥२१॥ 
LAAT नः पुत्रान्‌ बालानुद्भ्रान्तचेतस! | 


 तदवद्गमनस्य नात्र प्रसङ्ग इति महामात्र आह, तत्रेति | 
= प्रधानः ॥१८॥| 
हरय्बाम्‌ अप्सु प्रक्षिपन्‌ रमते तेन कारणेन gfe: सः | न 


वहाँ उपस्थित एक ag पवित्र विचारयुक्त ओर राजासे 
त सिद्धार्थनामक FARA केकेयीसे कहा-॥।१८॥ 


१ उसके इस अत्याचारको देखकर सभी नागरिक प्रजा 
(पत होकर राजासे AA, महाराज आप केवल असम- 
को लेकर रहिये, अथवा हम सब प्रजाजनको ही 
A ॥२०॥ 

॥ पेब राजा सगरने कहा-तुमलोगोंको इस प्रकारका 
qt हो रहा है ? राजाके ऐसा THAR प्रजागण 
€| १ यह वचन बोले--॥२१॥ 

| हाराज| भ्रान्तचित्तवाला असमञ्जस हमारे खेलते 
LRA उठाकर अपनी मूर्खतावा सरयूमें फेंक देता 
नहुत प्रसन्न होता है ॥२२॥ 

प प्रजाजनोंकी बात सुनकर राजा सगरने उनकी 
उस अहितकारक पुत्रका परित्यागकर 


3 
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५४३ ` 
सरय्वां प्रक्षिपन्मौर्ख्यादतुलां प्रीतिमइ्तुते ॥२२॥ ` | 
स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां तराधिपः । 

तं तत्याजा हितं पुत्रं तासां प्रियज्रिकीषेया ॥२३॥ 
तं यानं शीघ्रमारोप्य सभाय्य सपरिच्छदम्‌ | 
यावज्जीवं विवास्योऽयमिति तानन्वशात्‌ पिता ॥२४ 
स फालपिटक गुह्य गिरिदुर्गाण्यलोकयत्‌ | 

दिशः सर्वास्त्वनुचरन्‌ स यथा पापकर्मकृत्‌ ॥२५॥ 
इत्येनमत्यजद्‌ राजा सगरो वे सुधामिकः | 

रामः किमकरोत्‌ पापं येनेवमुपरुध्यते ॥२६॥ 


ताइशोऽयमिति भावः ॥ १६-२२ 
तं प्रकृतीनामहितं पुत्रं तत्याजेत्यन्वयः ॥२३॥ 
शीघ्र' यानमारोप्य स्वेच्छया गमने क्लिम्बकरणसंभवात्‌ सप- 


रिच्छद॑ वनयोग्यफालपिटकादिपरिच्छदसहितम्‌ । तान्विवास- | 
नाधिका रिण: अन्वशात्‌ उक्तवान्‌ RY || 
यथापापकम्मंकृत्‌ यथोक्तपापकम्मकृत्‌ सः फालसहितं 


पिटकं गहीत्वा कन्दाद्ययं' सर्व्वां दिशः सब्ब दिक्षु गिरिदुर्गाणि 
अनुचरन्‌ भ्रममाणः कन्दाद्यवलोकयन्‌ | सर्व्वां दिशस्त्वनुचरन्रति- 
छतपापकर्म्मक्ृदिति पाठे गिरिदुर्गाणि वासार्थमेव विलोकयन्‌ सर्व्वा 
दिशश्च कन्दाद्यर्थमनुचरनम्‌ अतिष्ठत्‌ | यावज्जोवं निजापरा- 
are वने इति शेषः ॥२५॥। 

प्रकृते तदप्रसङ्ग इत्याह,रामः किमिति ।।२६॥ 


पिताने उस पुत्रको प्ली और सामग्रीके साथ शीघ्र 
रथपर बिठाकर अपने अनुचरोंसे कहा कि इसे जीवनभरके 
लिये नर्वासित कर दो ।।२४॥ 

इसके बाद असमञ्जसने फाल और पिटारी लेकर पवत 
की कन्द्राओंको ही अपने निवासके योग्य देखा ओर वह 
पापाचारीके समान ( अपनी जीविकाके त्तिये कन्द-मूलकी 
खोज करता हुआ) सभौ दिशाओंमें विचरण करने | 
लगा ॥२५॥ Soar 8 
इस प्रकार धर्मात्मा राजा सगरने अपने पुत्रको 
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न हि कन्नन पश्यामो राघवस्यागुणं वथम्‌ । 
दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशाद्भृस्येव कल्मषम्‌ ॥२७॥ 
अथवा देवि त्वं कश्चिदोषं पश्यसि राघवे । 
तमद्य ब्र.हि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते ॥२८॥ 
अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च । 
निदहेदपि शक्रस्य द्यति धर्मविरोधनात्‌ ॥२९॥ 
तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया । 
लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने ॥३०॥ 
श्र॒त्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वर; | 
इत्याष श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
अगुणं दोषं व्य्नरूपम्‌ | निरयः पापम्‌ | कल्मषं मालि- 
न्यम्‌ ।।२७-२६॥ 
त्वया विहृतया रामस्य श्रिया तेन किश्चत्फलमिति शेषः | 
भरतस्य त्वदनुरूपमतिस्वाभावात्तदलं वृथा श्रमेण | हि यतो 
लोकतः प्राः परिबादश्व ते wa: परिहार्य भवति। एतच्च 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 


परित्याग किया, किन्तु श्रीरामने कोन सा पाप किया, 
जिस कारण इनको इस प्रकार निर्वासित कर रही हो।।२६॥ 
हमलोग तो श्रीरामका कोई अवगुण देखते नहीं, 
जैसे चन्द्रमामें मलिनता नहीं देखा जाता, वैसे इनमें कोई 
पाप देखना सम्भव नहीं है ॥२७॥ 
अथव देवि! तुम यदि श्रीराममें कोई दोष देखती हो 
तो उसे यथार्थ रूपसे बताओ तब श्रीरामका निर्वासित 
किया जाय ॥२५॥ 
हू निर्दोष ओर सस्मार्गमें स्थित पुरुपका परित्याग धर्म 
रोधी दे और ag इन्द्रके तेजको भी भस्मकर देता है ॥२६ 
` अतः हे देवी | श्रीरामके अभिपेकमें विन्न करनेसे कोई 
नहीं होगा और हे शुभानने । तुम्हें लोककी निन्दासे 
लिये भी प्रयास करना चाहिये ॥३०॥ 


प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


Rs 


| Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ee es 7 


[अयोध्या 
शोकोपहतया वाचा केकेथीमिदमन्न बीत na 
| 


एतद्वचो नेच्छसि पापरूपे 
हितं न जानासि ममात्मनोध्वा। | 
आख्याय मार्ग कृपणं कुचेष्टा 
चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥३२) 
अनुव्रजिस्यास्यहमद्य रामं 


राज्यं परित्यज्य सुखं gag 
सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं 
यथासुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्‌ ॥३३॥ 


अयोध्याकाण्डे पदत्रिशः सर्ग: 134 


लोकापवादमात्रमस्य फल नान्यत्किश्रिदिति भावः ॥३०-३१॥ 
एतद्‌ वचः सिद्धार्थवचः; हि ततः कृपणं मार्गमास्थाय गेषं 
त्वया कुचेष्टारूपा चेष्टा कृता सा साधुपथादपेता [122 
सब्बे च अयोध्यावासिनो जनाः राज्ञा 
चध्त्त्रथे ॥३३॥ 
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पडत्रिशः सर्गः ॥३६॥ 


शरथ अत्य 


सिद्वार्थकी इन बातोंको सुनकर राजा द 
इस पर 


श्रान्त स्वरसे शोकपूर्ण वचनद्वारा कैकेयीसे 
बोले ॥३१॥ A 

हे पाप स्वरूपिणी ! क्या तुझे यह बात भी स 
नहीं प्रतीत हुईं हुम मेरे या अपने हितकी वात भी 
जानती हो। तुम दुःखद मार्गका अनुसरण करती 
प्रकारको कुचेष्टा कर रहो हो । यह तुम्हारी 
सम्मार्गके विपरीत है ॥३२॥ 

अब मैं भी आज राज्य सुख 
करके श्रीरामके ही पीछे-पीछे जाऊंगा और ये 
मी उन्हींके साथ जाउँगे | तुम भरतके साथ * 
कालतक सुखपु्वक राज्यका उपभोग करो ॥३३॥ 


र ¢ ara ll?’ 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छतीसर्वा सी जो 


me यापा 
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वल्कलपरिधानेन अन्त:पुरवासिनीनां रमणीनासश्र॒त्याग:, 
सीतादेव्या वल्कलधारणस्यानोचित्यप्रदर्शनम । } 
सर्वाण्येवानुजानामि चीराणयेवानयन्तु मे ॥४॥ 
खनित्र-पिटके चोभे समानयत गच्छत | 

चतुदेश वने वासं वर्षाणि वसतो मम ॥५॥ 

अथ चीराणि केकेयी स्वयमाहृत्य राघवम्‌ । 
उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा ॥६॥ 


हे 
११॥ सप्तत्रिशः सर्गः 
[ श्रीरामप्रभृतीनां वल्कलधारणम्‌ , सीतादेव्या 
|| ha eS NA 
ni केकेयीं प्रति वसिष्टदेवस्य क्रोघपूर्णा क्ति, तेन च 
क्षात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा । 
३२॥ वाकथं तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥१॥ 
{भोगस्य मे राजन्‌ वने वन्येन जीवत! । 
ar ४कार्य्येमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः ॥२॥ 
1हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः । 
३॥ fares कि तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥३॥ 


ग मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते । 


= श्रीरामायणतिलकटीका ॥ 
रमो धीरोदात्तत्वेन केकेयीपरितोषायाह,--महामात्रेति | 
पात्र: सिद्धाथ: विनीतवत्‌ विनीतः सन्‌ ॥१॥ 


ह ह्ययमात्मेति wat ॥२॥ 
असङ्गतं चेद ससेन्यस्य वनगमनमित्याह,--यो हीति | 


| [श्रीराम और लक्ष्मणका वल्कल धारण, सीताके 
के धारणसे सभीको खेद तथा वसिष्ठका कैकेयीको 
र ते हुए सीताके वल्कलधारणका अनौ चित्य बताना |] 
१ ail "हामच्त्रोकी बात सुनकर विनयके ज्ञाता श्रीरामचन्द्र- 
इ भनोत होकर महाराज दशरथसे वोले--॥१॥ 
go | राजन | सभी प्रकारके भोगोंका परित्याग किये 
| वनमें उत्पन्न फल फूलोंसे जीवन बितानेवाले 
g' भकारकी आसक्तिका परित्याग करनेके वाद मुझे 
दी | ot सेनाकी कया आवश्यकता है १ ॥२॥ 

f i TRUST दान कर दिया, वह उसे बान्धने 
र लिये लोभ क्‍यों कर सकता दै? जब 


let त्याग किया, तब वह रस्सीसे प्रेम 
TET 
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स चीरे पुरुषव्यात्रः केकेय्या! प्रतिगृह्यते । 
सूक्ष्मवखमवक्षिप्य मुनिवखाण्यवस्त ह्‌ ॥७॥ 


ध्वजिन्या कक्ष्यातुल्यया । अनुजानामि मातृप्रीतये भरताय 
ददामि। चीराणि वनोपयुक्तवास[सि आनयन्तु केकेयीदास्यः 
॥४॥ 

ty ~ 

age शवर्षाणि वने वसतो मम फलायानयनसाधने उभे 
खनित्रपिटके भोः केकेयीदास्यः समानयत गच्छत शीध' तदान- 
यनायेति शेषः ।|५।| 

(९) ° . . 

एतत्‌ पय्यन्तं मन्थराप्रेरित सिद्ध कृत्वा ब्राह्मणशापाप्राप्त- 
लोकासुयाविषयत्वसम्पादक कम्म केकेय्यारभते | अथेति। स च 
शापोऽध्यात्मरामायणे स्पष्टः ।|६॥ 

स रामः चीरे अन्तरी योत्तरीयरूपे अवक्षिप्य परित्यज्य अवस्त 
घृतवान्‌ | वस आच्छादने ॥७-८॥ 


उसी प्रकार हे जगत्पते | हे सजनोंमें श्रेष्ठ । मुझे 
सेनाकी क्या आवश्यकता | सुके तो केवल चीर ही संगवा 
दीजिये ॥४॥ 

और ah चोदह वर्षातक aad रहना है, अतएव मेरे 
लिये खन्ती और पिटारि दोनों भी मंगवा दीजिये ॥५॥ 

अनन्तर उस जनसमुहमें लज़ासे रहित केकेयी स्वयं 
चीर लाकर श्रीरामसे कहा--पहन लो ॥६॥ ह = 

पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामने केकेयीसे चीर लेकर सूक्ष्मवस्त्रोंका 
परित्याग करके मुनिका ae पहन लिया ॥७॥ 
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५४६ 
लक्ष्मणश्वापि तत्रेव विहाय वसने शुभे | 
तापसाच्छादने चेव जग्राह पितुरग्रतः ॥८॥ 
अथात्मपरिधानाथ ` सौता कौशेयवासिनी । 
प्रेषय चीरं सन्त्रला पृषती वागुरामिव ॥९ 
सा व्यपत्रपसाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मताः । 
केकेय्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१० 
अ्ुसम्पणेत्रा च धर्मज्ञा धमेदशिनी | 
गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारमिदमब्रवीत्‌ ॥११ 

कथं नु चीरं बध्नन्ति मुतयो वनवासितः । 


अथात्मनः परिधानाथ तया दत्तं चीरं सीता सम्प्रेदय । 
वागुरां सम्प्रेश्य एती मृगीव सन्त्रस्ता सेवा भृत्‌ | ६।। 
व्यपत्रपमाणेव लड्जामानेव कैकेय्याः सकाशात्‌ ते कुशचीरे 
परह्य भत्तरीदश्यवस्थेति सुतरां दुम्मेना इव ।।१०॥ 
अतएवाश्रपूर्णनेत्रा ॥१ १॥ 


ओर लक्ष्मणने भी वहींपर पिताके सामने ही सुन्दर 
वस्त्रॉंका परित्याग करके तपस्वियोंका वस्त्र 
लिया ॥०॥ 


किन्तु सदा रेशमी वस्त्र पहननेवाली सीता चीरको 
देखकर इस प्रकार डर गयी, जेसे अपनेको फसानेके लिये 
आये हुए जालको देखकर मृगी डर जाती है ॥९॥ 
शुभ लक्षणा जानकी केकेयीके हाथसे उस कुश-चीरको 
: लेकर उदासीन होकर लजितसी हो गयी ।।१०॥ 
fart धर्ंकों माननेवाली ओर धर्मके मार्गपर सदा 
स्थिर रहनेवाली सीता आखोंमें आँसू भरकर गन्धर्व- 
समान अपने पतिसे बोली-॥११॥ 
नवासी मुनिजन केसे चोर पहनते हे १ इस प्रकार 
णमें अकुशल सीता बारंबार मोहमें पड़ 


पहन 


लनातनशास्त्रप्‌ 
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इति ह्यकुशला सीता सा मुमोह बै 1234 
कृत्वा कण्ठे स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना 

TA ह्यकुशला तत्र ब्रीड़िता जनकात्मजा ॥१३ 
तस्यास्‌ क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतां वरः| | 
चिरं बबन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि खयम्‌ ।१४ ip 
रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बध्नन्तं चीरमुत्तमम्‌। | 
अन्तःपुरचरा नार्य्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम्‌ ॥१५ ` 
ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलिततेजसम्‌ | 

बतूस नेवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥१६ 


अकुशला अपरिचयाचीरबन्धनेऽनिपुणा | सुमोह वन्धनस्थल- 
निश्चयं न प्रापेव ॥१२॥ | 
कृत्वा कण्ठे अनेनेहश्यां राजकुमार्य्यांमस्या ईशो | 
इति कैकेय्यां तत्र जनस्यात्यन्तमसूया सूच्ता [le all 
कौशेयस्योपरीति | तस्याः कौशेयत्यागप्रसतयभाबात्‌ ॥(॥. 
सीतायाश्रीर॑ बभन्तधुत्तमं रामं मेक्ष्येत्यन्बयः ॥१५॥ | 
यत्तः खेदोपस्करयोः | एं 


परमायत्ताः परमखिन्नाः | 


ववत्‌ इयं नियुक्ता न ॥१६। 
इसके बाद उन्होने एक वस्त्र gauge रख लिया | 
दूसरेको हाथमे लेकर लज्जित होकर खड़ी हो गयी, 
वे नको पहनना नहीं जानती थी ॥१३॥ = ail 
अनन्तर धर्मात्माओंमें शरेष्ठ श्रीराम AF 
ओर उन्होंने सीताके. रेशमीवस्त्रोके and 
ata दिया ॥१४॥ 
सीताको चोर पह 
की fat रोदन करने लगी ॥१५॥ 
अतितेजस्वी श्रीरामसे उन 
वत्स। सौताको वनवासका आदेश ने 
॥१६॥ 


अती» | 
नाते हुए श्रीरामको <a य, 


ही 


| सगः ] 


a& 


॥ु्वक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनम्‌ । 

६ दशे नमस्या नः सफल भवतु प्रभो ॥१७ 
aaa सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक । 

हती कल्याणी वस्तु तापसवद्‌ वने ॥१८ 
तो याचनां पुत्र सोता तिष्ठतु भामिनी । 
नित्य! खयं स्थातुः त हीदानीं त्वमिच्छसि ॥१९ 
[त्तामेवंविधा वाचः श्रुण्वन्‌ दशरथात्मजः । 
jada तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया ॥२० 


— 


| 
बिजन॑ बनं गतस्य यावदागमनं तावदस्या दर्शनं नोडस्तु तेन 
“sa जीवनं सफलं भवतु |।१७-१८|। 

Er 2 अन्नेवेत शेषः | हि यद्यपि धम्मनित्यस््रमिदानीं 
पं स्थातुं नेच्छसि तथापीयं तिष्ठतु ॥१६॥ 

यवहार | तुल्यशीलया अनङ्गीकृतनगरस्थितया सीतया प्रेरितः सन्‌ चीरं 
|परनेत्यभ्वयः ।।२०॥ 

चीरे गृहते समीक्ष्येति शेषः सवाष्प इति पाठे | 
|सम्यगेत्र तच्च “समीक्ष्य” इति ॥२१॥ 


[॥१॥ पाठान्तरं 


AM) पिताकी आज्ञा मानकर तुम बनमें जाते हो जाओ 


तक हमलोग सीताको ही देखकर धैय धारण 
ओ ॥१७॥ 

h है पुत्र | लक्ष्मणको साथमें लेकर तुम बनमें जाओ, 
यह कल्याणी तपस्वियोंके समान वनमें नहीं 


| यदि तुम धको ही सर्वोपरि मानकर इस समय 
यहाँ रहना नहीं चाहते हो तो हे पुत्र! हमलोगोंकी 
OU मानकर भामिनी सीताको यहीं रहने दो ॥१६॥ 

` | उनकी बात सुनकर भी श्रीरामते सीताको चौर 
OU दिया, क्योंकि वे मी वन जानेको तैयार थी ॥२०॥ 
„| शेस प्रकार सीताको चीर धारण किये हुए देखकर 
तिके गुरु मुनि वसिष्ठने उनको ( सीताको ) रोकते 

a कहा ॥२१॥ 
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वाल्मी कि-रामायणम्‌ 


५89 


चीरे गृहीते तु तया सबाष्पो नृपते्गुरु; । 
निवार्य्य सीतां केकेयीं वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२१ 
अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे केकयि कुलपांसनि। 
वञ्चयित्वा तु राजानं न ्रमापेऽदतिष्ठसि ॥२२ 
न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया . शीलवर्जिते । 
अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥२३ 
आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवतिनाम्‌ । 
आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदितीम्‌ ॥२४ 


अतिप्रवृत्ते मर्य्यादातिक्रमेण प्रवृत्ते यावद्दरस्तावत्प्रमाणेन 
अवतिष्ठसि | कुतः, अस्या वनगमनस्य त्वयाबृतत्वादिति भावः | 
सप्रमाणेत्रेति पाठः तद्ब्याख्यानं च न प्रकृतोपयोगी ति चिन्त्यम्‌ 
॥२२। 

अतएव न गन्तव्यमिति | रामस्य प्रकतं प्रस्तुतमासनं 
सीता अनुष्ठास्यति अधिष्ठास्यति राज्यं करिष्यति यावद्‌ रामा- 
गमन मित्यर्थः ।।२३।। 

ननु स्रियाः कथं राज्याधिष्ठानमत आह आत्मा हीति। 
दारसंग्रहवत्तिनां णहस्थानां सव्वेषामात्मा दाराः। Fat वा 
एष आत्मनो यत्पल्लीति श्रुतेः । अनेन सीपुरुषोपाध्योः परस्परा- 
बयवमेलनं सूचितम्‌ । अतएब लोकेऽपि सब्वंतस्तयोः परस्पर- 


प्रियत्वं हश्यते ॥२४॥॥ 
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अत्यन्त दुव्येवहार करनेवाली दुर्बद्धि झुलकलंकिनि 
कैकेयि ! राजाको धोखा देकर तुम अपनी सीमासे 
बाहर हो रही हो ॥२२॥ | 
अयि शील होने | सीता देवी वनमें नहीं जायगी, 
किन्तु श्रीरामके वनसे लौटनेतक यही इनके आसनपर 


रहेगी ॥२३॥ a 
सभी गृहस्थ पुरुषोंकी आत्मा स्त्री होती है ॥ 


करेगी ॥२४॥ नकी 


AR 


OSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सनातनशास्त्रम्‌ 


५४८ 


अथ यास्यति वेदेही वनं रामेण सङ्गता | 
वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥२५ 
अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः | 
सहोपजीव्यं राष्ट्र गुरव सपरिच्छदम्‌ ॥२६ 
भरतश्च सशत्रुभश्वीरवासा वनेचरः । 

वने वसन्तं काकुत्थमतुवतूस्यति TAIT ॥२७ 
तत! Bat गतजनां वसुधां पादपेः सह्‌ । 
त्वमेका शाधि दुवृत्ता प्रजानामहिते खिता ॥२८ 


अथ यास्यति खन्निबन्धादिति शेषः। बयं मदाद्या ब्राह्मणाः | 
_ अत्र यन्न रामो यास्यति, तत्र एनमनुगमिष्यामः ॥२५॥| 
अन्तःपालाः शुद्धान्तरचकाः राष्ट्रान्तस्थितदण्डनायका इत्यन्ये | 
उपजीव्यं जीवनसाधनं तेन सहितं राष्ट्र सपरिच्छदं दासीदा- 
सादिसहितं पुरं च यास्यति ॥२७॥ 
भरतश्च पृर््वेजमनुवरस्यति तत्सहशावस्थस्येव स्थास्यति | 
दशरथजातस्य तत्खमावताया एबौचित्यमिति भावः ॥२७।| 


यदि सीता श्रीरामके साथ वनको जायगी तो इम 
सभी लोग ओर अयोध्याके सभी लोग भी इनके साथ 
जायेगे ॥२५॥ 

जहाँ श्रीराम ओर सीता रहेंगे, बहाँपर अन्तःपुरके 
रक्षक एवं सम्पूण नगर, राष्ट्र अपना धन दौलत लेकर चला 
जायगा।२६॥ 

` और शत्रष्नके साथ भरत भी चीर धारण करके वन- 

वासी हो अपने बड़े भाई ककुत्थ कुलनन्दन वनवासो 
श्रीरामको अनुगमन करेंगे |२७॥ 
` अयि प्रजाजनोंके अहित करनेवाली दुष्टे। इसके 
; बाद हुम नगरवासियोंसे रहित अतएव शून्य इस नगरीका 
. पालन वृक्षोके साथमें रहकर करना ॥२८॥ 
र श्रीराम राजा नही होंगे, वह राज्य राज्य ही 
और जहाँ राम निवास करेंगे, वह वन भी 
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न तरिश 
नहि तद्‌ भविता राष्ट्र यत्र रामो न भूपतिः | 
तद्‌ वनं भविता राष्ट्र यत्र रामो निवतूस्यति We lat स 
न ह्यदत्तां महीं पित्रा भरत! शास्तुमिच्छति । ॥ के < 
त्वयि वा पुत्रवद्‌ वस्तु यदि जातो महीपते; । ३, 
यद्यपि त्वं क्षितितलाद्‌ गगनं चोत्‌पतिष्यसि 
पितृवंशचरित्रज्ञ। सोऽन्यथा न करिष्यति ॥३१॥ 
तत्त्वया पुत्रगधिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌ | 
लोके नहि स विद्योत यो न राममनुत्रत। ॥३२ 


सर्व्वथेव तव भरतराज्यप्रयासो व्यर्थ इत्याह,--न हीति F व 
अदत्तां प्रीतियूव्वमदत्तां किन्तु खन्निव्वधनेन दत्तां, त्वयि | न 


परम्पराप्राप्ताधम्मनाशिकायाम्‌ अतःपरं पुत्रवद्‌ वस्तु नाहे ति) छं 
कुतस्तत्राह, - यदी ति | महीपतेद शरथाज्जातो यदि पितुन्‌ समगुणा | एवं al 
ny 

ति ॥ of 


दम्‌ ॥३०॥ a 

पितृवंशचरित्रं ज्येष्ठे विद्यमाने कनिष्ठस्य राज्यानहलेल | TAR 

तज्जः ॥॥३१|| । 
पुत्रगधिन्या पुत्रराज्या भिलाषवत्या । 


Sasa न सम्भाविता यो रामं नाचुनतः ॥३7 __ औ न सम्माबिता यो रामं नानुत्रतः 1182! शै श्रोर 


भरत पिताके दिये बिना प्रथिवीका शासन vel 
ओर तुम्हारे समीप gah तुल्य रहनेको भौ © 
न होंगे, क्योंकि वे राजा दशरथके पुत्र हे॥२ 1 
यदि तुम प्रथिवीसे उछलकर आकाशमें भी % | 
जाओगी तो भी पिताके ङुलाचारको जाननेवाला | 
अन्यथा कार्य नहीं करेगा ॥३१॥ a | 
अतः अपने पुत्र भरतकी कल्याण कामनासे “4 ik 
बहुत बड़ा अहित किया है । संसारमें ऐसा कोई “| 
नहीं दै, जो श्रीरामका आदर नहीं करता a 133! 


- 
लोके स न विदेश 


कंकेयि पशुव्यालमृगद्विजोन्‌ । ` 


न्याभरणानि देवि 

देहि स्तुषाये व्यपनीय चीरम्‌ । 
jae: प्रविधीयतेति 
| व्यवारयत्तद्‌ वसनं वसिष्ठः ॥३४ 
(य रामस्य वने निवास- 
| स्त्वया वृतः केकयराजपुत्रि । 
॥षितेयं प्रतिकमंनित्या 


इत्याषें श्रीमदूरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


[ इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलके 
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वालमो कि-रामायणम्‌ 


५४६ 
; वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥३५॥ 
aa मुख्य! परिचारकेश्न 
सुसंवृता गच्छनु राजपुत्री । 
वस्त्रेश्च सर्वे! सहितेविधाने- 
' नेयं वृता ते वरसम्प्रदाने ॥३६ 
तस्मिस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये 
गुरौ नृपस्थाप्रतिमप्रभावे । 
नेव स्म सीता विनिवृत्तभावा 
प्रियस्य ad: प्रतिकारकामा ॥३७ 
अयोध्याकाण्डे TAIT: सर्ग ॥३०॥ 


व्यापारः स नित्यं यस्याः सा अतएव विभूषिता बसत्वरण्ये 
९ ल 
Bay शुश्ूषाथम्‌ ॥३५॥| 
£ वधाने a x 
विधानेः उपकरण: || 38 || 
तस्मिन्‌ गुरो तथा जल्पत्यपि भत्तः प्रतिकारकामा वेषादिभिः 
तदवस्थासम्पादनकामा सती चीरपरिग्रहाद्विनिवृत्तमाबा नेव 
बभूव स्म ।।३७॥ 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्ग: ॥३७॥ 


क एम देखोगी कि यहाके पशु-पक्षी, सर्प, ग्य आदि 
i श्रीरामके साथ जायँगे और बन जाते हुए श्रीरामको 
| उनके साथ जानेके लिये वृक्ष भी उत्सुक हैं 


; का हे देवि | पुत्रवधू सीताका चोर-वल्कल लेकर 
| जिसी उत्तम आभूषण आदि दे दो, क्योंकि यह 
। रण करने योग्य नहीं है। ऐसा कहकर मुनि 


2 


@ धौरको ले लिया ॥३४॥ 
प मरा कहा हे केकयराजकुमारी | तुमने 
a मके वन जानेका बर याचनाकी है और यदि 
रामको सेवाके लिये वन जाना चाहती है तो 


परकार महर्षिवाहमी किनिर्मित श्रीमद्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकण्डमें सेत्तीसर्वा सर्ग सस हा 
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जाय, किन्तु समी राजसी सामग्रियोंक साथ जाय और 
श्रीरामकी सेवा करे ॥३५॥ 

राजकुमारी सोता प्रधान प्रधान सेवकों तथा सवारियों 
के साथ अनेक प्रकारके FS ओर उपकरणोंसे युक्त होकर 
वनगमन करेगी, तुमने वर माँगनेक समय सीताके वनवास 
की चर्चा नहीं को थी ।।३६।। 

ब्राह्मण प्रधान अप्रतिम प्रभाववाले ओर राजगुरु वसिष्ठ 
के इस प्रकार कहनेके बाद भो सीता अपने पतिके समान 
ही वेश-भूषा धारण करनेकी इच्छा रखकर चीर धारणसे 
निवृत नहीं हुई 113911 री 


as ES 
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रक्षणावेक्षार्थ' दशरथं प्रति = 
या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये 


[ कैकयीं प्रति दशरथस्य विलापोक्तिः, कौसल्याया 


तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । 
प्रचक्रोश जनः सर्वो धिक्‌ त्वां दशरथ त्विति ॥१॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । 

चिच्छेंद जीविते श्रद्धां थमे यशसि चात्मनः ॥३॥ 
स नि!इवस्मोष्णमेक्ष्वाकसता भार्य्यामिदमन्रवीत्‌ | 
कैकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमहति ॥२॥ 
सुकुमारी च बाला च सतश्च सुखोचिता । 

नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुमंम ॥४॥ 

इयं हि कस्यापि करोति किश्वित्‌ 

तपस्विनी राजवरस्य पुत्री । 


श्रौरामायणतिलकटीका 

तस्यामिति | तद्वरानन्तर्गतायामीदश्मनि्ट्यवहारमनिवार- 
यंस्तूण्णीं तिष्ठतीति जनाक्रोशः ॥१॥| 

तेन प्रणादेन जनाक्रोशेन al भार्य्या' केकेयीम्‌ ॥२-३॥ 

[ राजा दशरथका केकेयीपर क्रोध करना, श्रीरामका 
दशरथसे कोशल्यापर कृपादष्टि रखनेके लिये अनुरोध करना] 

सनाथ होकर भो अनाथके समान सीताजी जब चीर 
धारण करने लगी, तब सभी लोग उच्चस्वरसे कहने लगे-- 
राजा दशरथ तुम्हें भिक्कार दे ॥१॥ 

उस कोलाहलसे Sat राआ दशरथने अपने जीवन 
धर्म ओर यशकी अभिलापा त्याग दी ॥२॥ 
पुनः इद्वाकुवंशीय राजाने गरम साँस लेकर अपनी 
. पत्नी केकेयीसे कहा -सीता कुश-चोर धारण करके वनमें 


सर्गः 


जाता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्‌ ||| 

ची राण्यपास्याज्जनकस्य कन्या 
नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपर्वा । | 
यथासुखं गच्छतु राजपुत्री 


त्वया हि बाब्यात्‌ प्रतिपन्नमेतत्‌ 4 बोः 
तन्मा दहेद्‌ वेणमिवात्मपुष्पम्‌ ॥७॥ त्र 


बनस्य वनगमनयोग्यचीरस्य । कस्यापि किञ्जित्करोति ब 
अपि तु नेत्यथः। किद्चिद्राज्यप्रतिबंधा दि | विसंशा अपरिचित 
कयार्थानुष्ठानप्रसङ्गतः प्राप्मोहा श्रमणीव भिल्लुकीव ॥४-५॥ 
ततिज्ञा चीरवासिनी सौता 


इयं प्र | 
1 पब्वमतुपती 
~ i 


अपास्यत्‌ त्यजतु | 
यात्विति त्रदीया प्रतिज्ञा न मम दत्तपूव्वा न मय 
वरदानसमये अतो यथासुखं गच्छुत्वित्यन्वयः ॥६॥ 
अजीबनाहँँण BAST अनेन मश सूच्यते। " 
अतिक्ररा प्रतिज्ञा रामवनवासविषया (नयमेन शय Ge 


वया गर 
तावत्कृता | यदेतत्‌ हि यतो$थिक सीताची रग्रहर्ण ` पुरा 
त्र ते सामथ्यम | तस्मा | 
मा नाशयई। | 


त्‌ नाशयेत्‌ | AL 


awed, तदू बाल्यादज्ञानादेव ना 
पुष्पमिव त्वत्कृतातिप्रवृत्तिस्त्वां मा qed 
एषा तव प्रबृत्तिस्तव वेधव्यप्राप्तये मां ae 
मूढा मिक्षुकीके समान चीर धार क 
राजा जनककी कन्या रेशमी वस्त्र 
प्रतिज्ञा हमने पहले नहीं की है, एत 
अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक स 


जाय ॥६॥ 
अब में जीवित रहने योग्य नहीं है! 


alte 
औय 
पाशमें बँधकर मैंने ऋर प्रतिज्ञा कर ली 


सगः ] 


(मेण यदि ते पापे किञ्चितूकृतमशोभनम्‌ । 
(कार! क इह वेदेह्या दशितोऽधमे ॥८॥ 
॥ीवोतूफछनयना मृदुशीला मनस्विनी । 


= 


॥॥ (कारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥९॥ 
| पर्य्याप्तिमेवं ते पापे रामविवासनम्‌ | 

र्वा | |मिभिः कृपणेभू यः पातकेरपि ते कृतेः ॥१०॥ 
ज्ञातं मया तावत्‌ त्वयोक्तं देवि श्रृण्वत्ता । 

॥९ | यदभिषेकाय त्वमिहागतमब्रवीः ॥११॥ 
चेतत्‌ समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 

Ei . | 


j अशोमनमपराधः | TRAIT ते कोऽपकारः चीरग्रहणपू्यंक- 
न ॥७|ल्लासप्रयोजनको दशितः सम्पादितः ।।७-८॥ 


| ते तव एवं रामविवासमं चीरादि वेशिष्ट्येन रामवनगमनं 
पुत 

कृतः एमिरपि 

सीताप्रत्राजना दिरूपेः पातके: कि 


|िनुभविष्यसि वा न जानामीति शेषः ॥६॥ 
| अभिषेकाय मया कृतनिश्चयं पश्चात्तत्प्रतिबन्धे त्वया कृते 


रणयेहागतं रामं प्रति यत्त्वमत्रवीर्जंटाचीरधरो बनं गच्छेति 
BAT wae मया तावदेव प्रतिज्ञातं तथास्त्वित्यनुमत न तु 


ight TALS AT fe 
| eRe SRR | sede aces NE ॥१०॥ 
na ४ के कारण सीताको चोर पहना दिया । अब जैसे 


दवेम ह प्रतिज्ञा मुझे ही न जला डाले ॥»॥ 

| अयि पापिनि । यदि श्रीरामने तुम्हारा कोई अपराध 

दै तो ( उनको तुमने वनवास दे feat) वेदेहीने 

| ` कनि सा अपराध किया है ।।८॥ 

१ ऐेरिणोके समान खिली हुई नेत्रोंबाली जानकी जिसको 

aS, उस मनस्विनीने तुम्हारा कौनसा अपराध 

साथ आह 

| a ! तुमने श्रीरामका वनवास दिया यही पर्याप्त 
तेरे ॥९ के है, पुनः ( सीताको वनमें भेजने और चौर- 


वाल्मीकि-रामायणम्‌ 


धारण कराकर ) पुनः इन पापोंको किस 
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५५९ 
मेथिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम ॥१२॥ 
इतीव राजा विलपन्महात्मा र 

शोकस्यानन्तं स ददर्शं किञ्चित्‌ । 
भृशातृरत्वाच्च पपात भुमौ 

तेनेव पुत्रवत्सले निमभ! ॥१३॥ 

एवं त्रु वन्त पितरं रामः संप्रस्थितो वनम्‌ । 
अवाक्‌शिरसमासीनमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
इयं धामिक कौसल्या मम माता यशस्विनी । 
वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गहंते ॥१५॥ 


एतत्‌ स्वोक्तं तदतिक्रम्य अधिकाथे प्रवृत्तत्वान्निरयं गन्तुम 
हसि | alsa मेऽतिक्रमोऽत आह मेथिलीमिति | ईक्षसे वाञ्छसि | 
स tea बहुस्यां प्रजायेयेत्यादाविच्छा थस्थेक्षतेद्द शनात्‌ ॥१२॥ 

एवं aad सीता यथासुखं गच्छत्विति ब्रुवन्तं सम्प्रस्थितः 
एवं वादात्तया सह गमने कृतानुमतिकत्वात्तया गन्तं प्रवृतः 
॥१४॥ 

न च गहंते त्वदाज्ञया मयि वनं गच्छत्यपीति शेषः । सत्यः 
क्षणं धम्मं इति ज्ञात्वेति भावः | १५॥ 


लिये एकत्रित कर रहो है 11201) 

हे देवि! श्रीराम जब अभिषेकके लिये मेरे समीप 
आये थे, उस समय तुमने जैसा कहा था, उसके लिये मैंने 
प्रतिज्ञा की है ॥१९।। 

किन्तु अब gH उससे भी आगे बढ़कर नरकमें जाने 
को इच्छा कर रही हो। क्योंकि सीताको भी अब तुम 
चीर धारण को हुई देखना चाहती हो ।।१२॥ 

इस प्रकार विलाप करते हुए राजा जब शोकका 
अन्त नहीं देखा, तब अत्यन्त दुःखी होकर प्रथिवीपर गिर 
पड़े और पुत्र विरहके दुःखसे अचेत हो गये ॥१३॥॥ 

अनन्तर वनगमनके लिये तेयार श्रौरामचन्द्रजी उप- 
रोक्त वचन कहते हुए और नीचे सिर करके 
राजासे इस प्रकार बोले--॥१9॥ 


>) 


` ४२ 
आह 
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सनातनशास्त्रम्‌ 


a मया विहीनां वरद प्रपततां शोकसागरम्‌ । 


भूयः संमन्तुमहसि ॥१६॥॥ 


पुत्रशोकं यथा नच्छत्‌भेखया पज्येन पूजिता | 
मां हि सञ्चिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्‌ तपस्विनी ॥१७ 


इत्याषे श्रीमदूरामायण वाल्मीकीये आदिकाग्ये 


अदृष्टपवेव्यसनां 


प्रपन्नां प्राप्तां भूयः सम्मन्त्‌ प्रधानपत्नीत्वातू क्रियमाणसम्मा- 
नामपि भूयोऽधिकं सम्मन्तुमहसि | सम्मन्तु तस्याः सम्मान कत्त 


मत्प्रार्थनयेति शेषः || १६॥ 
इति श्रीरामाभिरामे श्रीरामीये रामायणतिलक 


हे धर्मात्मन्‌] यह मेरी माता कौशल्या बृद्धा यश- 
सिनी और उदारस्रभाव वाली हे तथा आपको कोई 
निन्दा भी नहीं करती ॥१५॥ 
अतएव हे वरदायक महाराज | मेरेको वनमें चले 
जागेपर शोकके समुद्रमे डूब जायगी और इसने कभी 
'ख देखा भी नहीं दे, इसलिये आप इसका सम्मान करते 


रहे ॥१६॥ 
परमपज्य आपसे सम्मानित होकर यह पुत्रशोकको 


इस प्रकार महर्षिवाल्मीकिनिर्मित श्रीमद्रामायण 


2, 
or 


इमां म दोपेस;जातगधितीं 


"तथ्षा”चिंचीतु nl महाह 
यथो वनस्थे मयि शोककर्षिता । 
न जीवितां म्यस्य यमक्षयं त्रजेत्‌ ॥१६॥ 


अयोध्याकाण्डे अष्टत्रिशः सर्गः ॥३८॥ 


जातगधिनी त्वत्तमीपे जात्तो महर्शनविषयों aisha | 
यस्यास्ताम्‌ न्यस्य त्यक्तवा ॥१८॥ 


(च 


आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्ठत्रिशः सर्ग: ||३८॥ 


होकर ही जीवित रह सकती दै ॥१७॥ | 
हे इन्द्रतुल्य राजन्‌ ! सदा सुमे देखनेकें लिये उतु 
माता कोशल्याके लिये वैसा ही कीजियेगा, जिससे ता 


त्यागकर यमलोकमें न जाय ॥ १८४! 


आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अड़तीसर्वा सगे समा ॥ | 


ऊनचत्वारिशः सर्गः 
[ मुनिवेषधारिणं रामं समौक्ष्य दशरथस्य विल्तापः, तदादेशात्‌ सुमन्त्रस्य च रथानयनम्‌, सीताये वसनाभ रणति | 


प्रदानाथ' कीपाध्यक्ष प्रति दशरथस्यादेशः, सीतां परिष्वज्य तस्यै कोसल्याया उपदेशः, सीतायाः प्रतिवच 
प्रति रामस्य आशवासवाक्यं, माठृगणानामामन्त्रणश्च | ] | 


रामस्य तु वच; श्रृत्वा मुतिवेषधरञ्च तम्‌ । 
समीक्ष्य सह भर्य्याभी राजा विगतचेतनः ॥१॥ 


॥ श्रीरामायृणतिललकटोका ॥ 


रामस्यति । विगतचेत 


कोस्य 
\ 

नेनं दुखेन सन्तत प्रत्यवेक्षत राघवम्‌ । 

न चेनमभिसंम्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः ॥ 
प्रत्यवेक्षत द्रष्ट नाशक्रोत्‌. ॥२-२॥ ; 


प 


—__ 


लाषो 


4 


| 
f 


| 
i 


श्रीरासचन्द्रमनुस्मरणन गायज््या: शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति | 
| कोटिजपा भवन्ति। दशपूर्व्वान दशोत्तरान्‌ पुनाति। स पडक्तिपावनो भर्वात। 


ऐो5मृृतच्च गच्छति || 


श्रीरामनाममाहात्म्यम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌ 
ग्रन्थकार: श्रीश्रोठाक्कुर सोतारामदासोङ्कारनाथः 


सम्यगाराघितो रामः 
प्रसीदत्येव सत्वरम्‌ | 
ददात्यायुष्यमेश्वस्य 
मन्ते विष्णुपदथ्च यत्‌ || 
रामस्य नाम रूपश्च 
लीलाधाम परात्‌ परम्‌ | 
एतच्चतुष्टयं नित्यं 
सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ || 
विशाल-विश्वस्य बिधानबीज' 
वरं वरेण्यं विधि-विष्णु-सर्व्वे: | 
वसुन्धरा-वारि-विमान-वह्नि- 
वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे ॥ 


— 96 —_ 


महावीरस्य अभयवाणी 


यो रामं संस्मरेन्नित्यं सक्त्यामनुपरायणः। 
तस्याहमिष्टसं सिद्धयो दी क्षितोऽस्मि सुनीश्वराः ॥१२ 
वाज्छिताथ प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु | 
सर्वथा जागरूकोऽस्मि रामकार्य्यधुरन्धरः ।।१३ 
--श्रीरामरहस्योपनिषदि 


/ 


प्रणवानामयुत- 
स सहान भवति 


--ये मन्त्रपरायणा मानवा नित्य' भक्त्या उत्तमरूपेण रामं स्मरन्ति, हे मुनोश्वरगण, अह 
म्‌ इश्संसिद्धये र ; 
९ टसंसिद्धये दीक्षितः। सव्वप्रकारेण जागरूकः रामकाय्यधुरत्धरः ( भाखाहक: ) अह राघव- 


| | भ्यः वारि 
OS) वाब्छित-वस्तु प्रयच्छामि | 
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७७श्रीश्रीगुरवे नमः 


_ ओङ्कारसठः | 
ale ज्येष्ठः 


१३६१ बङ्गाच्दः। 
बोधनम्‌ : 
राम एव परंत्रह्म राम एव परात्‌ परम | 
राम एव पर तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌ ॥ So 


--श्रीरामरहस्योपनिषदि 
--राम एव परमं ब्रह्म, राम एव परात्परः, राम एव परमं तत्त्वम, श्रीरामः तारक ब्रह्म | 
नाममहिमा वेदेषु. उपनिपत्‌सु, तत्त्रेपु, संहितासु, रहस्येषु च weda एक परिष्टो भवति 
केवलं नाम अवलम्ब्य सानुपः कृताथो भवति | शास्तरसमृहः उच्चेः कौत्तयति | 
- वंद आह, 
तमु स्तोतारः पूर्व्वं यथा विद 
। ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपत्तन | 
‘ आस्य जानन्तो नाम Paz विवक्तन 
महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ | 
ऋग्वेद संहिता अ० २, Bo २, व० २६ ` 
“हैं स्वार्थकुशल जनगण | स्वयं तमेव पुरातनं सर्व्वाधिष्ठानं स््यकर्तारं वेदार 
ap परमात्मान यथाज्ञानं स्तुवीरन्‌ , तेन च जन्म सफलं कुरुत | स्तवं कर्तम्‌ असमर्था 


न 
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